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भू न्यू आप 
'* घर्मका पथ मत भूलो:ँ: वें दागखत रा + आगे बढ़ते जाएं 
शार्य जगत्‌ के परम » शर्म तलायामि अह्यणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो आर्य प्रादेशिक अं 


तपस्बी पूज्य महात्मा आनन्द निधि सभा पंजाब जालर 
स्वामी जी महाराज ने समा | हविभिः । अहेडमानों वर्णेह वोथुरुशंस मान आयु: «६ के माननीय सरहता, विद 
के इस पत्र के जन्म दिन पर । की मजीब मूर्ति प्रिंसिप 
अपना शुभ सन्देश देते हुए * प्रमोषीः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय इृदन्‍न मम ॥ रलाराम जी एम, ए. ए 
कद्दा है-पाद रखो! हम एल, ए. ने आर्य जग 
यहां परदेसी हैं । इस लोक के पच्चीसवें वर्ष के भार 
के वासी नहीं । हमारा होने पर आये श्वाईयों हि 
अगली देश तो ब्रह्मलोक के नाम यह प्लुभ स॒नन्‍्दे 
है। यहां तो व्यापार करने दिया है-आर्य जगते! 
आर यात्रा करने आये हें । हू । (तम्‌) वह सब (आशास्ते) चाइता है। (यजमानः) यज्ञ के शुभ का अपना पत्र हैं । सुभ्ा 
माया बुरी नहीं पर इस में करमे को करने वाला यजमान(हविभि:)हबियों से सुन्दर ब्तवन स्तुतियों के द्वारा वेदिक धर्म 
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अथ->-द्टे वरणीय देव ! में (तत्‌ू) जीवन में काम प्याने वाले 
पदार्थों की (त्वा) तुकू से (यामि) प्राथना याचना करता हू'। और 
(अ्रद्मणा) ब्रह्म वेद के पविश्न मन्‍्त्रों से आपका (वन्दमानः) वन्‍्दन करता 


की यात्रा के लिए जितनी हमारी अभिलाषा को जानें । (उरुशंस) हे श्रभो ! झ्रप बड़ी प्रशंसा के है। यह के प्रकार 
“ आवश्यकता है, इस से लाभ डे की 


योग्य हैं । (मा) अत (नः) इमारी (आयु) आयु जीवन (प्रमोषीः) 


है 2006 कक मिट ह कक 


# कल कक उप कद कर फ सर शाह दिन कि कट कफ अर क-.. 







22% पल कक ५ प्रकार का सहयोग देने अ 

हब लिप्त न दोओ | इस में फंस समाप्त करें | सारे बहिन भाईयों को प' 

ह हु जाने वीलौ-आात बुरी है। भाव:--हे वरुण देव ! में आप से ही याचना करने वाला आपका और धन्यवाद हे । आह 

हु केवल शरीर की ही ज़्यान न उपासक हू” । ज्ञान के मण्ढार वेद के द्वारा यह यज्ञ करता हू' । यहू हम अपने पर्म, प्रचार 

है खो बरन्‌ अन्दर के-स्वाबी करने वाल्ला याज़क यजमान झपनी स्तुति के बचनों से आपका ही को पूरा करने 

हे कर कान कु अत पूजन करता है। जीवन के आवश्यक पदार्थों को कामनी: करतों कक डदीआआगे व 

; रे सर कप भूल॒वा, जा है है।इंडकी कामनाएँ पृ कर दो नाथ ! इम आड़े हो हैं। अच्छे हें. &.. .औएं+ औब का विश्व * 

-हरैही, डे >जभी दस हे। हर २ या झरुर तैरे हैं # इसमें छापने से दूर मत छरो हमें भक्ति का दान दें तथा समाज से पहुत कुछ आर 

जद धं हे नह के हमारी आयु जीवन कष्टमथ न द्ोकर सुखी दो--छं रखता है ! अम इसारा से 
कं ः हद रकम ा $ पयकंबने, 


कक कक कल केलेलेलकलैंजी- लेके के केक के कक कद पन्‍तेत सील चेक की चनके + 
सम्पादक--त्रिलोक चर 


आर्य जगत जालन्धर 


#-+--_.._.नतन.ललतललतललनननततततहतलतततत....--.-.--_-7्ततहतह+__+लनत+मत+_तहत+त 





गत दिनों, आयेनयत्‌ के प्रसिद्ध 
तपानिधत्रि पृष्य महात्मां आनन्द 
स्वामी जी महाराज ने जालन्धर 
में के, ला. इच्द्सेव जी पूत्र कार्य 
क॒तों प्रधान सभा के परिवार में उन 
के पृ्य पिता €्वगंत्रास्ती मास्टर 





अमृतरस का पान 





हम ब्रह्मलोक के वासी 





ननन्‍दल्लाल जी के जन्म दिन की 


का मीठा प्रात्ताद जनवा को दिया 
था। इस अंक में जगम्‌ के प्र मी 
पाठकों के आस्वादन के लिए दूसरा | 





(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामों जो का मधुर प्रासाद) 
व आ£ऋ के हट कर आर पर ज९ के कट आट कर हह आह ऋ ऋ खत आ आऔ अं तरत्रों से बना है इसके विन्त काम 


उम्रकी बायी में असर हो बाता ! रोग है | यह ऐसी भयंकर बीमारी 
स्तृति में यज्ञ में जो आपने प्वचनों | है | जीवन में एक विशेष प्रकार | है जो शरीर के अन्दर पैदा द्वोती 


का रख और मस्ती आ जाती है । 


बढ़तो और अन्त में मौत के मुख में 


जो अपने जीवन में उत जयतपति | डाल कर समाप्त कर देती है। 


का गवेया बन जाता है, उसका 


प्रभु के भक्त को चिन्ताएं नहीं सता 


अवचन दिया जा रह्मा है ।-सं. क्या कहना ? दम संसार या संसा- | सकती मावव ! तू चिन्ता न कर 


अमृत मृद्ञ से गिरा 

प्रभु के गुण गान करने से 
मानव जीवन में अमरता की परवी 
को प्राप्त कर लैता है। प्रत्येक नर 
नारी मौत से बचना चाहता है। 
ऐसी बात नहीं कि मनुष्य को मौत 
कभी आये ही नहीं। जो शरीर 
बना है, उप्ते कभी न कमी बिग- 
ड्ना है। जिस का जन्म है. उस की 
मृत्यु निश्चित है। इस भगवान्‌ के 
नियम विधान से न कोई बच सका | 
है ओर न कोई बच सकता दै। 
काज़ सब संघार के पदार्थोंकों | 
झपने विकराल गाल में डाले जाता 
है। कोई तो कल चले गये. कोई 
झाज़् जा रहा है ओर किसी ने | 
कल को चले जाना है । ऐसी 
नियति व संधार की गति बनी हुई 
है । ऐसी श्रवस्था में लोग चाइते | 
हैंकिदम मर कर भी न ॒मरें। 
उसके लिए सबसे सुन्दर उपाय यह 
है कि भगवान के बन जाओ । 
प्रकति के पदार्थों या शरीर की 
पूजा करने से तो अमरता कभी 





रियों के गीत क्‍या या क्यों गावें | 
क्या मिलेगा इन से । यदि कुछ 
मिल भी जायेगा तो इन वस्तुओंसे 


नहीं । प्रकृति के पदार्थों में सच्ची 
शान्ति है भी नहीं। वास्तविक रस 


| भौर झाननद तो प्रभु प्यारे के गुण 


गाने में मिज्ञता है। जिसे प्रभु के 
प्रति प्यार होता है उसे उप्तकी हर 
वस्तु प्यारी लगती है। आपत्ति में 
भी अभु का भक्त सदा मुस्कराता 
रहता है। उसे कष्ट का अनुभव 
ही नहीं होता । भगवान के प्यार 
में दुस्ख नहीं रहता प्रभु भक्त 


| अपने भगवान की दात समझ कर 


उसे हंसते-हंसते सहन कर लेता 


| है। रोना चिल्ज्ञाना तो परमे- 


श्वर के प्यारे को आंता नहीं 
! प्र भु का उपासक समझता है कि 
| भगवान जो कुछ भी करता है, उस 
के भले के लिए ही करता है। इस 
में भी जीवन का कल्याण ही छिपा 


हुआ है। जिस के दिल में प्रभु का 





नहीं मिल सकती | मौत का भय 
दूर नहीं होगा | जब मनुष्य परमे- 
इवर का अटल विश्वासी बन जाता 
है | उसी का हो जाता है। उसी क 
गुर का गायक बन जाता है तब 
उसे मौत का भय नहीं रहता । 
संसार में मौत के बाद भी अमर 
बन जाता है ! 

जो प्रभु के गीत गाता है। 


शीलता आ जाती है। विपत्ति में 


घबराने का ऐसा उपासक नाम भी 
नहीं लेता । प्रभु के प्र मी की पहि- 


चान दुःख के समय में होती है। 


चिन्तांएं उसके पास नहीं शातीं, 
ज्ञो कि परमात्मा का बन जाता दे । 


चिन्ता ज्वरो मनुष्याणाम्‌ 


|. बिन्ता मलुप्य के लिए बढ़ा 


विश्वास बढ़ जाता है उस में सहन- 


वरन चिन्तन किया कर इस का 
हल सोच कि यह श्ातों कहां से 


| है। जहां पर जगह खाली हो, 
मन की शान्ति तो कभी होने की 


स्थान मिल जाये, वहीं पर अपना 
डेरा बना लेती है । जिस के दिल 
में प्रभु तिद्वास कूट २ भरा हुआ 
हो बहां चिन्ता आकर वापस लोट 
जाती है । वहां तो टिकने की तनिक 
भी जगह नहीं दे। फिर आकर 


भाई ! यदि चाहते हो कि चिन्ता 
हमारे पास न आए | यदि भूलकर 
कभी आ भी जाए तो वापस चली 
जाये। तो अपने अ्रन्द्र प्रमु का 
विश्वास कूट २ कर भर लो। 
तनिक भी चिन्ता के लिए स्थान 
खाली न रखो | यह काम प्रभु- 
विश्वास के बिना तीन काल में भी 
नहीं हो सकता | 

याद रखो कि हम यहां परदेसी 
हैं। इस लोऋ के वासी नहीं हैं । 
हमारा असली देश तो ब्रक्षलोक 
है । यहां पर तो व्यापार करने या 
यात्रा करने के लिए श्राएं हैं। 
ओम का मण्डा लगा कर श्रपना 
काम करने आए हैं। हमारी 
राष्ट्रियता ब्रद्यलोक है। स्मरण 
रखो कि यहां आकर भूल कर मी 
इस प्रकृति माबा या इसके चमकीले 
पदार्थो' का दास नहीं बनना। 
भाया बुरी नहीं है पर इस में फंस 


जाना बुरा है । इस से काम ज्लो। 
इसे अपनी बनाझो | जीवन यात्रा 


। 


३ जनवरी १९६१५ 





| के लिए जितनी आवश्यकता है 


लाम उठाओओो.। किन्हु, प्कन रहे 
कि इस में क्िप्त न॑ हो जाशो। 
यह फंस जाने बाली बात बुरी है । 
यह शरीर ओ बुत-नहीं है। पांच 


केसे चलेगा। पर क्रेबल् शरीर 
का ही ध्यान न करो भ्रन्दर 


। इसके स्वामी की देख सम्भाल भी 


करनी है। आज्ञ तो शरीर को ही 
सम्माल द्वो रही है पर अन्दर के 
खबार की देखभाल नहीं होतो। 
केवल्-प्रकृति पूजा में हो श्याज 
का सानव लगा हुआ है। यदि 


' यह उछ आत्मा को जान जाए तो 
| फिर चिन्ता किस बात की है। 


आज तो आकाश पाताल को 


| बांधने का विज्ञान प्रयत्न करने में 
| ज्ञगा है किन्तु आत्मा की ओर 
| ध्यान नहीं । आत्मा को जानो 


तभी सुख है । 
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करे तो कया करे। इसलिए मेरे तप पाठविधि का निःशुल्क 


शिज्ञा केन्द्र 
आधे कन्या गुरुकुल, नरेला (दिल्ली) 
का ध्वां वार्षिकोत्सव 
२३-२४ जनवरी शनिवार 





। 








रविवार को समारोह से होगा | इस 
अवसर पर आये जगत के उच्च- 


| कोटि के संन्यासी, महद्दात्मा, विद्वान 


उपदेशक, देवियों और गश्यमान्य 
नेता पधार रहे हैं। इनके जोवन- 
प्थ-दशेक श्रवचनों के श्मतिरिक्त 
प्रद्वाचारिणियों के हिन्दी तथा संस्कृत 
भाषा में विविध ब्रिषयों प्रर भाषण, .. 
वाद विवाद कविताएं तथा भज्जन 
प्रत्तुत किए जाएंगे। कन्याश्रों का 
दीज्ञांत समारोह तथा नवीन 
कन्याओं का प्रवेश भी होगा। 
माजन तथा निवास का प्रबन्ध 
गुरुकुल की ओर से है। पघारने 
बालों को शीत ऋतु का बिस्तर 


साथ लाना होगा । 
सात्विक वातावरण में शिक्षा 


प्रद कार्यक्रम से लाभान्वित होने 
के लिए आवदय पधारिये। 
झआंचार्या 
चन्द्रकला झार्या स्नाविका 


भाये जगत जालन्धर 





आये जगत्‌ 


| ईस्ट, 'आका डी का कक कक धारक 2 4, 'अकाक 2 का का >' का का 2 आाक ७2 
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शक 2 आक'  आक > आका 3 .सक # का व का का आकार 7 धक्का #'.ब्राक' कक 


पच्चीसवां शुभ वष॑ 


मनुष्य व संस्था के जन्म 
दिवस के समान शा प्रादेशिक 
सभा पंजाब जालन्धर के साप्ता- 
हिक मुखपत्र का भी प्रतिवर्ष अपना 
शुभ जन्म दिन आता है।उस 
दिन यह अपने ज्ञीवन में एक वर्ष 
झौर बिता कर नये जन्म वर्ष में 
पग रखता हैं। इसी सम्बन्ध में 
आज्ञ ह्राय जगत! अपने जीवन 
के चौबीस वर्ष समाप्त कर पच्ची- 
सर्वे वर्ष में प्रवेश करते हुए इस 
वाषिक जन्म दिन पर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट करता है| इस अव- 
सर पर सब से पूरे हम भगवान्‌ 
का धन्यवाद करने के बाद सभा 
के सारे मान्य सज्जनों, आये 
समाजों, विशाल संस्थाऋं, बिद्वान 
कैखक भाई बहिनों, समाज के 
पूज्य नेताओं तथा दर प्रकार का 
तन, मन, धन से इसे सहयोग देने 
वाले सहयोगियों की कृपा उदारता 
के लिए बड़ा आभार प्रदशन करते 
हैं। उनकी उदारता व सद्योग 
से ही तो आये जगन्‌ सारे आय 
जगत्‌ में सजीव बन कर आये 
समाज की आवाज सारे वर्ष पहुँचा 
सका है | हम तो केवल साधारण 
से सिपाही हैं जो केवल कतव्य 
निभाने में लगे हैं । इस शुभ 
पच्चीसवें जन्म दिन पर आये 
जगत्‌ के समस्त मान्य सहयोगियों 
का धन्यवाद करते हुए उन की 
इसी प्रकार की उदारता के लिए 
सदा फे लिए प्राथना करते हैं। इस 
क्षे इस में ज्ञोत्रुटियां या भें 
रहीं, वे तो हमारी हैं भर जो कृछ 
अच्छी यातें थीं वे भ्रापकी कृपा 


। क्र 

मे | ) हैं| सभा भी आप की है. सभा 
। 
[का 





! 
| 
| 





आयेसमाज 


आयखसमाज एक विशाल 
आंदोलन है | दिव्य देवता दयानन्द 
द्वारा दीध्त किया गया ज्योति: 
स्तम्भ है। वेदप्रचार का महान्‌ 
केन्द्र है । इसके विशाल परिवार में 
| बढ़ २ धर्म स्तम्भ संन्यासी 
| महात्मा, नेता, विद्भान्‌ एवं अनथक । 
का दही है | हम भी आप के | कार्यकर्ता हुए। प्रत्येक मेंदान में 
सेवक हैं। | इशके मह्दापुरुषों का जीवन काये 

आयेजगन्‌ को गत वर्ष १६६४ | चम्रक रहा है। खेद यह हैकि | 


क्‍ 





मुखपत्र आथ जगन्‌ भी आप 


३ जनवरी, १९६१५ 


के महापुरुष 





ऋऋ के हे और के आज औ आ और और डर और अजर जे और जे 2९ 


समाच रंगून ब्रह्मा के प्रधान व्‌ 
मन्त्री रहे । बहां पर समाज्ञ का 
| भारी काम किया | खूब कमाया 
! ब दिल खोलकर समाज के कामों 
में लगाया | भारत में आने पर 
पता नहीं क्तिनी संस्थाओं को 
दिया ! बुढ़ापे की अवस्था में भी 
श्रायसमाज के विचार के सिबाय 
ओर कोई बात ही नहीं करते। 
भारी लग्न ध तड़प हैं। ७४-८० 





में आयमाज के पृज्य महात्मा | समाज के आरम्भ से लेकर आज 
आनन्द स्थामी जी सरीखे संन्‍्या- ; तक उन दिव्य जीवन की विभूवियों 
सियों, श्री डा. दीवानचन्द जी | का संक्षिप्त परिचय कराने के लिए 
एम० ए० सरीखे नेताओं तथा , तथा जनता में विशेष कर श्रपने 
उच्चकोटि के मान्य लेखक भाई , परिवारों के ही नवयुवक पु+- 
बद्दिनों की ओर से मी पूर्ण कृपा ! पुत्रियों को अपने अतीत बतमान : 
पूर्ण सहयोग मिल्ञता रहा | अपनी । में इन महापुरु्षो का परिचय देने 
डी० ए, वी. संस्थाओं के प्रिसीपज् | के लिए आज तक किसी ने विशेष 
एवं मुख्याध्यापक मद्दोदयो, समाज्ों , श्रयत्न नहीं किया। कुछ एक महा- 
व परिवारों की कृपा भी मिलती | पुरुषों के सिवाय श्ाज इमारे 


रही | सभा के अधिकारी महानु- | परिवारों में भी समाज के अन्य 





वर्ष की आयु में भी अब ऋषि 
जनन्‍्मभूमि टकारा की यात्रा को 
चले हैं| समाज के दिविय रत्न हैं । 
गत दिनों अपने व्यय पर श्रार्य 
प्रादेशिक सभा को ईसाईयों के बारे 
में आयेसमाज के मद्दान तपस्वी 
त्यागी श्री ५० देवप्रकाश जी पृ 
आचाये अर्बी सस्कृत विद्यालय 
की लिखी पुरतक भी छुपवा कर 
दी है। 

इस विशेष बात की ओर उनका 


भावों मान्य प्रिसपल रलाराम जी ; महापुरुषों का नाम भी नहीं पता . | ध्यान गया है उन्होंने श्री पं० देव- 
एम०ए० तथा सारे सज्जनां का ही | इधर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रकाश जो आयसमाज उज्जेन से 
सहयोग मिला । डी.ए.वी. फार्मेसी | यदि गया भो तो थोड़े से दिव्य | बार २ पत्रों में मौखिक रूप से 
जालन्धर, टोहाना के सभा प्रेमी | जीवनों की चर्चा कर दी गई और | आमा्रह किया, ऐसी पुस्तक लिखने 
श्री बजलालजी गुप्ता, वेद्य रामसिंद् | बसे । आज के ध्षमय में इनकी | की प्रेरणा दी है। उनडी पवित्र 
जों जमनानगर श्रादि द्वारा मिले | ओर ध्यान भी कौन दे ? अपनी २ | मनोभावना पूर्ण होने लगी हे । 
विज्ञापनों के लिए भी आभारी : नौका खेने भे सब लगे हुए हैं। | इस प्रकार की भायंस्तमाज् के ममहा- 
पुरुष तथा उनका संक्षिप्त कराये! 


हैं| सभा के मान्य उपदेशक भज्ञ- | 


आय समाज्ञ के पुराने वृद्ध | 


॥ महारथी श्री ला० जगत राम ज॑। 
। 

| १५० दुयानन्द नगर लारेंस रोड 
| अमृतसर को बहुत २ वधाई है. कि 


नीक मान्य भाईयों ने भी कोई 
कमी सहयोग में नहीं रखी । सबके 
अत्यन्त आभारी हैं । सभा के | 
वेदप्रचार अधिष्ठाता ५० खुशीराम | उनका ध्यान इस ओर गया। इस 
जी का परिश्रम भी साथ देता | दिव्य मूर्ति ने अपने जीवन में 
रहा । आज के युग में पत्र विशेष- आय समाज का बड़ा भारी काम 
कर धार्मिक पत्र चलाना कितना | किया है। वर्षों पर्यन्‍्त आये- 








ल्ल्ल्च््च्ंच्ंचंच्चसस्च्न्च्च्च्चन्न्य्स््च्स्चच्प्लल्लज्ज 
कठिन दे । यह वही जानते हैं | बीता, नया वर्ष आरम्भ दो गया | 


सहहोग के लिए धन्यवाद तथा नए 
व में उसी प्रकार से सहयोग के | 
लिए नम्नता भरी प्रार्थना है। आय- 
जगत्‌ का सारा परिवार अपना 
आशीर्वाद व सहयोग देता रहे-- 
--त्रिलोक चन्द्र 


जिनका इस क्षेत्र से सम्बन्ध है । 
घाटा डालकर भी सभा अपने 
कतेव्य को प्रचार भाव से निभाएं 
जा रही है सभा के साप्ताहिकों में 
कितना-कितना घाटा रहता है । 


यह तो सभाएं जानतीं हैं | गत वर्ष 


नाम को पुस्तक श्री पं० देवप्रकाश 


जी ने लिख कर अपछतसर इन के 
पास भेज दी हे । अरब प्रस में दी 
जा चुकी है। पुस्तक का सारा व्यय 
श्री ला० जगतराम जी ही करेंगे। 
अपने ढंग की यह अनूठी पुस्तक 
होगी | आयेसमाज के सारे महा- 
पुरुषों के जीवन व कार्य की इस में 
भांकों होगी. जनता तथा हमारी 
वतंमान सन्‍्तान आयेसमात्र की 
दिव्य विभूतियों से परिचय प्राप्त 
हो सकेगा । हम इस आवश्यक 
काम के लिए तपोमूत्ति पं०देवप्रकाश 
ज्ञो तथा दानी ला० जगतराम जो 





को पूर्व ही बधाई देते हैं । 
-त्रितोऊचन्द्र 


आर्यजगत जालन्धर 


सिद्धान्त चर्चा 





परमात्मा सर्वव्यापक हें 
लेखमाला नं.--३ 


(लि०-श्रो पं, देवप्रकाश जो आयेसमाज उज्जैन) 
000/000000(0/260200/0/0 2६200 /00 00: 


तदेज्ञति तन्न जति तदू | 
दुरे तदन्तिके 

तद न्तरस्य सबस्य तु | 

सर्वेस्यास्य बाह्मयतः 

यजु: #. ४० 

पहु सबवे शक्तिमान ब्द्य गति | 
शुन्य प्रकृति को गति देता है, परन्तु 
स्वयं गति में नहीं शआआता, वह दूर 
भी है और समीप भो हे ओर बह 

सब के भीतर भी ओर बाहर भी | 

है, इस मन्त्र में केसी सुन्दरता 

से भगवान को सर्व गत शोर 

सर्वव्यापक प्रति पादित किया है । 





ऐसा मानने से ही उसे अबिनाशी | 
माना जा सकता है, किन्तु बाइबल 
का खुदा एक देशों इधर उधर आने 


अल कर्ज व जिरजर आज जिजिए जल ओर ४६ ३९% | रथ कहां थे! जमीन और 
#ऋ हरी परिडत देव प्रकाश जी पूर्व आचाये ह्लाय समाज 5 2 है कक 

" ५५२ /# | आकाश के बनाने का ज्िकर ते 
कै के बढ़े द्वों तपरबी, अनथक कायकता अर्बी फारसी के 

; ह॒ है धार्दिक 75 | ताईबल में है किन्तु पानी के बनाने , 

5 क्ष बड़े विद्वान हैं ! गम्भीर वक्‍ता व लेखक हैं । धामिक थे । 
की. | ४6 | का ज्ञिकर नहीं और होता भी कसे! 
५: अआलोचनात्मक लेखों का ऋम लिख रहे हैं| यह उलो क्रम का #* | पं होल 
कं, बल वेल है> से कु यदि पानी न होता तो खुदा का रुह 


जे ऑरसओई 


जेसे :-- 

आदि में परमेश्वर ने आकाश 
और प्रथिव्री को सिरज्ञा शोर । 
प्रथिवी सुनी ओर सुनसान पड़ी | 
थी और गहरे जल के ऊपर 


अन्धियारा था भोर परमेश्वर 
का आत्मा जल के ऊपर ऊपर 


मण्डलाता था ।' उत्पत्ति १-२-३ 
उदू अलुबाद में दे गद्दिराईयों पर । 


॥| 
| 
।] 





अंधेरा था । यदि परमेश्वर का 
आत्मा जल पर डढोक्षता थातो । 
परमेश्वर का शरीर कहां था ? 
कोई पादरी इस पर कट्ट सकता 
है कि परमात्मा का शरीर नहीं | 
द्वोवा, किन्तु हम- सारी बाइबल में 





परमेश्वर को शरीर धारी दी 
देखते हैं | जेसे :-- 

(१) 'झौर उन्होंने खुदा की 
आबाज जो ठण्डू समय बांग में 
फिरता था! उत्पत्ति ३-८ यहां 
आवाज और बाग में फिरना 
शारिरित्रता का झोतक है ।' 

(२) और फिर परमेइत्र ने 
कहां, कि हम मनुष्य को अपने 
स्वरूप के अनुसार अपनो समा- 
नता में बनाब / उत्पत्ति) -१-२६ 
इन्सान के शरीर को देख कर खुदा 


| का शरीर भी होना आवश्यक है 


क्योंकि उपमा से समानता होने 
पर शरीर का होना अनिवायय है । 


३.और खुदाबन्द उस शहर और 
जाने बाला तथा सीमित है । | बुज को जिसे बनी आादम बनाते थे 


। 
| 
ी 
| 


१ | 4 के $ 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 
भारत को अराष्ट्रोय तत्वों से बचाने के लिये अखिल भारतीय 

अराष्ट्रीयमत निरोध समिति को स्थाफ्ता 
महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी द्वारा देश को जनता से 
ईसाइयत के विरुद्ध तीव्र आंदोलन करने को प्रेरणा 


३ जनबरो ६६६५. - 


4 बा अली लिन 








|| 

| नई दिल्ली, केरल, आंधर- विहार, 
डड़ीखा, उत्तर प्रदेश, पजाण, गुब- 
रात, मध्यप्रदेश, आदि के आय- 
समाजों के प्रातनिधियों की एक 
विशेष बेठक पृज्यपाद महात्मा 
आनन्द र्वामीजी सरखती के साथ 


प्रकार खुदा के शआने जाने बातें 
करने थ्रादि के तो बाइबल में 
' अ्नगणित प्रमाण है। हमारे 
! ऋटटने का तात्यय यह है कि सत्र 
स्थानों पर खुदा शरीरधारी के रूप 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
। 
। 
॥ 
| 


| में गया परन्तु यहां केवल यद्‌ लिखा 
| कि 'खुददा का रूह पानियों पर 
डोलता था तो प्रश्न होता है कि 
शरोर कहां था? और फिर जब 


पानी पर था तो वचन श्रोर पवि- 


| त्यागी तपस्‍स्वी महात्मा आनंद भि्तु 
।क्‍ 


(जज अजित जि रपट आज आए के जे अल जजए कर 


| प्रमाण हैं। ऐसे अनेक द्वी प्रमाण 





कहां डोलता ? पानी पर डोलने से 


देखने के लिये उतरा उत्पत्ति १९-३ भी एक देशी ह्वी रहता है पक देशी 
ु होने से बिनाशी होगा विन्ाशी 
यहां भी खदा का उत्तरना उप्के कै 
स्थान परिवर्तन और एक देशी | दोने से खुदा नदीं होगा। 
इसी प्रकार नये नियम में है -- 


होने का द्योतक है । 
हक. 
बुदाबन्द ने जेसा फुरमाया 
था सारा पर नज़र की और खुदा- 


उसी रात खुदावन्द उसके 
(पौलूस के) पास खड़ा हुआ और 
कहा कि खातिर जमा रख” २३-९६ 


बन्द ने जेमा कि कहा था, सारा के है 
बहू पापों को घोकर उच्चस्थान पर 


लिए किया चुनांचे सारा हामिला 
(गर्भवती) हुई, इच्जील ठदू उत्पत्ति 
२१-१-२ परमात्मा का दृष्टिपात 
करना ही उसके एक देशी द्ोने का 


के पुत्र को कादरे मुतत्न ( धेशक्ति- 
मान) की दहनी ओर बेठे” देखोगे 


हैं| खदा का आकर बातें करना, | मी २६-६४ उपरोक्त सब भ्रमाया 


खरूज २६-४३ बनी इसराईल में | से यह सिद्ध है कि ईप्ताईयों का 
सकूचत करता खरूत २६-४४। इसी | खु्त सीमित हैं. । 


महां प्रभु की दाइनी ओर जा बेंठा | 
; स्वयं भो याशु ने कट्टा, कि मनुष्य ; 





| जी दी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 


उपस्थित प्रतिनिधियों ने से सम्मति 
से निश्चय किया कि झाये समाज 
को अपनी पूरी शक्ति देश में फेल 
रही भराष्ट्रीय विचारधारायें व उन 
पड्यन्त्रों क समाप्त करने में ज्ञगा 
देना चाहिये जिनसे आज राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता और पकता को भारी 
खतरा पेंदा हो गया है। इस 
मीटिंग में आगामी वर्ष के लिये 
| निम्न दस सूत्रों कार्यक्रम निश्चित 
किया गया :-- 
काय क्रम 
१--केरल, गोआ, छोटा नाग- 
पुर, उड़ीसा, आसाम में एक-एक 
सम्मेलन करना ! 
|. २-इनपांचें क्षेत्रोंकी भाषाओं 
में उस क्षेत्र की आवश्यकता के 
अनुरूप उन्ही की ज्षेत्रीोय भाषाओं 
| में साहित्य तैयार करना । 
३- उक्त पांचों क्षेत्रों की 
। जनता में जागृति उत्पन्न करना, 
| उन्‍हें विदेशी पाद्रियन पादरियों के 
| षड़यन्त्रों से परिचित कराकर उन्हों 
के द्वारा विदेशी मिशनरियों के 
राजनीतिक पडयन्त्र समाप्त करने 
। या भारत छोड़ने ले लिए वाधित 
व इसी उद्देश्य के लिए कार्यक्रम 
अयोजित करना । 
४-पूरे देश को प्रत्येक सम्भव 
प्राप्त उपायों द्वारा विदेशी ईसाई 
मिशनों की योजनाओं से परिचित्त 
| करना । 
४--सरकार को विदेशी पाद- 
रियों द्वारा किए जा रहे बलातू 
| धर्म परिवर्तन रोकने के लिए विक्श 
और प्र रित करना । 
६--धन व छज्ञ द्वारर किप गए 
घरम्म परिवर्तित व्यक्तियों को पुकः 
झगये घम्म में दीज्ित करना-। 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 








आर्यजगत ज/लनन्‍्धर 





मनुष्य के कतव्य दो प्रकार के 
होते हैं; 'खास्तः सुचाव', 'परान्तः 
सुलाय: | 
व्वास्त: सुखाय'. कम, 
मानव की निज्जी उर्न्नात 
* छाथवा सुख के लिए और 'परान्तः 
-छुलाय' दुसरों के कल्याण अथवा 
झुख के किए द्वोते हैं। झायेससाज 
के अवर्त क महर्षि दयानन्द वीत- 
राग संम्यासी होते हुए भी इस 
निश्चय पर पहुचे कि लोगों के 
कल्याणाथ देश में भ्रमण कर-कर 
के उनके अज्ञान को दूर करना ही 
चाहिए, अतः उन्होंने न केकल 
भारत के कोने-कोने से बल्कि सारे 
संसार पर से अरवेदिक अन्धकार 
दूर किया। यह उस मद्दान युग 
पुरुष का परान्‍्तः सुखाय' 


श 


नलननन जलन नि; न न ननलल चलन ललननओल- 5 ता त च्पच्तचचच्णतजात्तचयतय तय 5 


रे 


आयेसमाज ठोस काये करे ! 


(श्री पृथ्वीचन्दजी, एम.ए. यंग इंडिया अकोडमी, होशिया रपुर) 
हे मे हे मे मे मं 3 33० ज ऑ 
की । झाय समाज में सेठ साहुकार | समाज के सिद्धांा का प्रचार करें, 
अथवा घनाढ्य भी तो होंगे दी । | ट्त्पश्वात विवाह आदि का कार्य 
कया वे अपने आयेध्माजी भाइयों | (स्पन्त कराएं अथवा ससकार, 
के लिए आयसमाज की अध्यक्षता | उल्ाइग स्स्वाड रखे जायें जो 
में या भ्रायेसमाज के झन्दुर अथवा  प्राम्र ग्राम में जाकर लो" में संस्कार 
उसके समोप “आय-सस्ता-खाद्य- | बिना खो के करावें। इस प्रकार 
भण्डार! नहीं खोल सकते ? श्राज | आये समाज्ञ लोक पिय बनेगा तथा 
विवाह पर इज़ारों रुपया खच | श्रामों में भी प्रचार द्ोगा ।ग्रार्मो 
झाता है जो एक साधारण व्यक्ति | | श्ञाज़ तक आर्य समाज नहीं 
की ह्वम्मत से बाहर है । भ्रार्ों तथा पहुंचा, संस्कार विना खर्चा कराने 
शहरों में भा अधिकतर लोग इतना | $ कारगा आये समाज प्राममों में 
झधिक खर्च विवाह पर नहीं कर | पहुच जाएगा | जो लोग आर्य 
सकते । लोगों को इस कठिनाई को | समाज के संस्कार सकवाड द्वारा बिना 
आ्राय॑ समाज क्यों दूर नहीं करता ? । खच कर के विवाह आदि संध्कार 








३ जनवरों १९६१५ 


, अथवा अन्य अनुभवी” व्योबंद्ध ५ 
' झायसज्जन हाने चाहिएं। ह 
,. आर्य विद्या समा-मानव 
। मात्र के कल्याण के स्लिए सही 
विद्या संधार के कोने-कोने तक 


' कैसे पहुचे ? तथा भारत में बत- 
मन शिक्षा का सुधार केसे दो ? 
इसपर अपने सुझाव जनतो तथा 
सरकार के सामने रखे । सहो 
शिज्ञा क्या है ? कैसे दी जा सकठी 
है? भारत में हिन्दी का प्रचार 
| शोघ केसे हो सके ? इत्यादि इन 
प्रइ्नों पर यह सभा प्रकाश डालता 
रद्दा करे। 

श्राये घम सभा-झार्यसमाज 
अधिकवर श्राजकल धर्म पर बल् 
दे रहा है । साप्ताहिक सत्संगों 
तथा वाषिऊ उत्सवों पर धर्म चचों 
| ही श्रधिक होती रहतो है और वह 
| भी शायद भारत की सीमाओं के 
अन्दर ही ! क्या भारत के बाइर 
| भी झायसमाजों के उत्पवों पर 








प्रचारार्थ जाते हैं. ! विदेशों में 
प्रचारा्थ आयेसम।ज एक बिशेष 
सभा बनाए, उप्तमें ऐसे उपदेशक 
| रखे जो आये धर्म का विदेशी 


भाषायों में वहां जा-जा कर प्रचार 
कर सके । शुद्धि के काये 


को प्रगति देना इस्री सभा का 
विशेष कतंव्य हो । 

आये राज्य सभा-संसार 
तथा भारत में किस तर्ज का राज्य 
ना चाहिये। क्या विश्व-कश्याण 
का भावना रखने व्ले आयंसमाज 
का यह कतव्य नहीं कि वह संसार 


वथा भारत की दुखी मानवता का 
। इस विषय में मागे दृशंन करें ! 

प्रत्ये.्ष नगर नगर में जहां 
जहां आयसमाजे:ं हैं, वहां वहां 
ये तीनों सभाएं होनी चाहिएं ताकि 
इन विषयों पर स्थानीय खमस्याओं 
का हल वे किया करें और लोगों के 
कष्ट दूर कर सके। 


कतेव्य था | आये समाज प्रामों में इश्तहार | करायेंगे, वे समाज के बस 
परन्तु आज हम देखते हैं, कि | बांटे कि जो लोग विवाह भझादि | ग्रहण बरेगे, अथवा कम से कम 
समाज के साप्ताहिक सत्संग | या (बश्लोपवीत आदि सस्कारों) पर | समाज के प्रति झाभारी तो अवश्य 
झधिक. स्वान्त' सुखाय! : रुपया खर्च नहीं कर सकते झथवा | दंगे ही । की हे वो. पर 
प्रोझ्राम ही पेश करते हैं ।+| खच न करना चाहें वे आर्यसमाञ्र भायंसमाजञ पर ४0० हे भारतीय आये-तेवा आय घमम 
हवन, सन्ध्या, प्राथना, व्याख्यान के सत्संगों पर पधारें, बिदाह या | णिए 88778 कस के 
जो प्रायः आध्यात्मिक विषय पर भजपवीत झादि संस्कार विना हक के तरल हे हक 
ह्टी होता है, कि परमात्मा के 2 के प 09478 हा बा अट अर म 
समीप एक व्यक्ति केसे जा सह! देशक पहले घन्टा पौन घस्टा ओर | +रिकीरी नौहारयों से रिटायडे 
परन्तु समाज के अन्दर वर्तमान वजिअजलिफरक जता ऋिजजिअजिआजलजि लि जि की 
झआाथिक ओर सामाजिक विषयों सर मधु कलश कै 
तथा राजनातिक समस्वाञ्मा पर । ;क्‍ हर है < 
॥ होता, जैसे 7 ई चीज नहीं है जग में अपनेपन से बढ़कर ५८ 
तनिक भी विचार नहीँ ह।ता, जेसे ५ हे के 
५ यार भरे मन में रहते हैं परमपिता परमेश्वर रे 
समाज की स्टेज पर ये निषिद्ध 2८ ४ ५ कै 
विपय हों! क्या इन से मानेप ५ कुतर-कुतर कर खा जाते हैं कपड़े को थवयों कीढ़े.. २९ 
ज्ञाति की उक्नांत अधवा कल्याण ५ नष्ट ईप्यों कर देशी है इन्सानों को अक्सर 
“नहीं होता ? अथवा इन समस्याओं ः # ् 
के सही इल सत्सल्नों में प्रस्तुत जितने सोये वही बहुत है लेकिन अब तो जागो कै 
करना किसी ईश्वरीय नियम का कै कम सेज के अन्दर आकर करतब को अनुरागो कट 
उल्लंघन करना है ? यह “परान्तः कायर को दुनियां के अन्दर जगह नहीं है कोई ' 
सुल्लाय” कतव्य भायसमाज बिल्डुल दुक्धाओं को गले लगाओ बच करके मत भांगो ् 
नहीं कर रद्द । परिणाम यह है के 9६ कज के 
सप्मादिक सलयझों में अप्थाव 2 नई बरसों से नर खून की है निर्धाध खामी जे 
अब कि 5 हो तेरा इर कदम लिट्दाजा दुनिया में लासानी रा 
प्रकार से आयंसमाज की उपयी- व लोक दो शक रेल! हो. परी: के वरजों मे कं 
गिवा घटतो चन्नी जा रही है। न बार-बार जीवन के अन्दर ञआ्आाती नहीं जवानी ड 
आज पयल्िक को आवश्यकता /# _विजय निर्वाध के 


डै छाटे की, शुद्ध खादय' पदाथों प्री आआ आज तातातताअर(अतर जता ऋ 


अध्जर 


आये राज्य सभा में राज्य 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 











जायंजगत जालन्धचर 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
७ पिछले ज्षेत्रों में काय करने 


के लिए थोत््य काये करों तेयार 
करने के ज्िए एक शिक्षिण शिवर 
लगाना ! 

८- श्रागांमी नवम्बर मास में 
समस्या के आवी हल के लिए एक 
अखिल भारतीय महा सम्मेलन 
आयोजित करना । 

६. ईसाई परम्पराओं के त्याग 
ओर स्वदेशी परम्परा को ग्रहण 
करने के लिए देश को तेयार 
करना । 

१०, ईसाईयों के स्कूलों में 
बच्चों को न पढ़ाने के लिए माठा 
पिता को प्रेरित करना | 

सर्व॑ सम्मति से महद्दत्मा 
आनन्द भिन्लु जी सरस्वती को 
सांमृति का अध्यक्ष चुना गया। 
देश के प्रसिद्ध नेता प्रो० रामसिह 
ज्वजी एम० ५० केन्द्रीय संचालक 
नियुक्त किये गये, श्री ५० रघुवीर 
सिह जी शासत्री संयोजक, पं० 
भारतेन्द्रनाथ साहित्यालंकार अचार 
मंत्री, भर श्री ब्रह्मदत्त जी भारतीय 


प्रकाशन-मंत्री चुने गये | समिति | 


के सदस्यों की नामावली निस्‍्न 
प्रकार है :-- 

(९) श्री जगदेव सिंद्द जी 
सिद्धांती, संसद्‌ सदस्य, (२) श्री 
स्वामी समर्पणाननद जी सरस्वती 
(३) श्री रामगोपाल जी शास्त्री वेद्य 
_करोलवाग दिल्ली, (४) श्री ५० 
अमरसिह जी आय॑ पथिक, शास्त्रा- 
थमहारथी, (५) श्री १० क्षतीश 
इमार जी वेदालंकार, दिल्ली। 
(६) श्री पं० दयाशाम जी शास्त्री, 
मंत्री आयसम्ाज रीडिगरोड, नई 
दिल्ली; (७) श्री ढा० रघुवीरदास 
जी शर्मा, प्रधान आये उप प्रति- 
निधि सभा, फरुखाबाद (८) पं० 
मदनमोइन जी विद्यासागर, प्र्मु 
मन्दिर हैदराबाद (६) श्री नरेन्‍्द्र- 


भूषण जी चेगूर (केरल) (१०) श्री 


६ 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब *'*क्शरण जी आयुर्वेदालंकार, 


आये समाज गोरखपुर, जबलपुर | 
(११) ह्लरी बनारसीसिंह जी सह- 
सम्पादक वीर अजु न दिल्‍ली (१२) 
श्री ओमप्रकाश जी आये, आय- 
समाज नयावांस दिल्‍लो (१३) शो 
राजेन्द्र मलिक, मंत्री आयेसमाज 
कानेवालिस स्ट्रीट कलकत्ता (१४) 
बटुकृष्ण जी वर्मन, सन्‍्त्रो आय॑ 
प्रतिनिधि सभा, बंगाल (१४) श्री 
प्रे मचन्द जी शर्मा एम० एल० सी० 
हाथरस (१६) महेन्द्र प्रताप शास्त्री, 
सासनी ट्वाथरस (१७) शिवचरण 
ज्ञी अजमेर (१८) पं० आनन्द प्रिय 
जी, प्रधान आय प्रतिनिधि सभा, 
गुजरात (१६) श्री भगनलाल व्यास 
एडवोकेट बम्वई (२०) पवन कुमार 
' बंघल कांटाबाजी उड़ीसा (२१) श्रो 
रामविचार ओी उपाचाय द्यानन्द्‌ 
ब्राह्म विद्यालय हिसार (२२) सन्तोष- 
राज जी, मंत्री आये प्रादेशिक सभा 
जालन्घर (२३) ब्रह्मचारी दत्तमूर्ती 
जौ, भसूराश्रम गोरेगांव वम्बई। 
(२४) श्री भ्गवनदेव जी शर्मा, 
भारतेद्धनाय 
प्रचार मन्‍्त्री 
अराष्ट्रीय मत निरोध समिति 


2. ४ ७&७&७2७६८७७७७७७ 9७० 


आरय॑समाज चार चमन 
अशोक कालोनी करनाल 


४-६-७ दिसम्बर को नवीन 
श्रायसमाज का वाबषिक्रोत्सव बड़ी 


बड़ोदा । 





धूमधाम व॒ उत्साह के साथ सम्पन्न 
हुआ । सभा प्रधान श्री प्रिं० रत्ा- 
राम जो ४.4.).]..8 के भाषणों 
से समाज में नवीन जाग॒ति पैदा 
हो गई तथा श्री पं> त्रिलोकचन्द्रज्ी 
शाल्री सम्पादक आयजगत व श्री 
रामेश्वरानन्द जी /४...७, तथा 
| श्रन्य महानुभावों के व्याख्यानों 
से जनता अति तृप्त हुई। यह इस 
समाज का प्रथम वाषिकोत्सव बड़ी 
सफलता के स्राथ सम्पूर्ण हुआ। 
५१/- वेद श्रचाराथ सभा को 
प्राप्त हुए। रणघीर 
मन्‍्त्री समाज 





नी जनत-जनननम9-न»«- >> «नमन .3.>>33७>--+“-++मनन 
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/ न ० [क 
हिन्दू धम का आग्न परात्षा 
( ले० श्री सुन्दरलाल जी बोहरा गुलाबसागर जोधपुर ) 

डक के कक कूल जूक कू:जु कक कृत ने कक मूक केक और 


धनुधेर किन्तु धेयेवान व्यक्ति 
ही धर्म की ध्वजा को थाम सकते 
हैं | जिस समाज के वढ्धों में भी 
युवकोचित उत्साह है, समुद्र-सी 
गम्मीरता है और समय के अनु- 
सार भावी पीढ़ी को निनेशन देने 
की क्षमता है उस समाज की शान्ति 
9र अस्तित्व को भयकर से भय॑- 
कर बवण्डर भी विक्षुष्य नहीं कर 
सकते । आपसी संगठन, कुशत्ञ 
नेठृत्व व सहिष्णुता सम्प्रदाय विशेष 
को सदा बल ही प्रदान झरते हैं। 
इतिहापध् भी उसी समुदाय का गुण 
गान करता है जो एक ही समय में 
साधुओं के सहदृश शीलबान व 
सेनिकों जेसे शूरों से ओतम्रोत 
रहताह। जिस संगठनमें कोरे फक्कड़ 
ही फक्कड़ भर्ती हो जाए तो वह 
संगठन इहलोकिक समस्याश्रों से 
सम्बन्धित न रह कर शन: शने: 
पारलोकिक गुत्थर्या को सुलकाने 
में ही उलम जाता हैं। संन्याप्तियों 
के हाथ मे दरड का रहना इस बात 
का स्पष्ट श्रतोीक है कि संन्यासी 
को शीलवान होने के साथ ही साध 
शुर रहना भी आवश्यक है । यह्टी 
बात थी कि राजर्षि होते हुए भी 
विश्वामित को श्री राम-लक्ष्मण 
को अपनी रक्षार्थ आमन्त्रित करनी 
पड़ा । और यों भी सन्यासियों 
व धमं-अचारक अपने भेष को ही 
कलकित करते हैं | ०दिक धर्म के 
पुनसेस्थापक श्री कुमारिल भट्दू, 
समर्थ गुरु रामदास, महर्षि दया- 
नन्‍्द और स्वामी विवेकानन्द जेसी 
निडरता ही किसी धमं बिशेष का 
प्राण हैं । यही कारण है कि हिंदू 
धर्म देहकी नइवरता पर अहर्निश बल 
देता है। सही अर्थ में कमयोग 
उसी साधक का सफल व गौरब- 
शाली सिद्ध होता है ज्ञो कम क्री 
साधना में अपने श्राणों की भी 


प्रवाह नहीं करता | 


ह आज भी ६हन्दू धर्म को ऐसे 
दो निडर और प्रबल ध्म-प्रचारहों 


की श्यावश्यकता है । राष्ट्र द्वारा 
झपनाई गई धर्म निरपेक्ञ-नीति ह्न्दू 
धर्म के ।लए गल्ञा घोंटने वाली ही 
सिद्ध हुई है । जिस श्रकार बिना 
नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता 
ठीक उसी तरह बिना से के कोई 
राष्ट्र अथवा समुदाय नहीं होता-- 


आयंसमाज ठोस काय' करे? 


(पृष्ठ ४ का शेष) 


सम्बन्धी चर्चा सदा होती रहती 


चाहिये। तथा संसदों में भेजने 
योग्य सदस्य निश्चित ढिये ज्ञाने 
चाहिए । 

ईसाई लोग भारत में निर्धनों. 
में अधिक प्रिय इसलिये हैं कि वे ' 
उन्हें घन, शिक्षा, दवाई आदि से 
सहायता देते रहते हैं। आज भी 
भारत को पिछड़ा हुआ अथवा 
निधन देश कह्द कर ईसाई देश ही 
भारत की सहायता कर रहे हैं, उन 
के गिरज्ञों में विवाह बपतिस्मा 
श्रादि संककार बिना खचचे के होते 
हैं। आय समाज रूढ़ियों से बच 
कर चले और जनता के कल्याणार्थ 
अपने प्रोग्राम को बदलते हुए समय 
के अनुकूल बनाए । 

भौतिकवाद मानवता को मिष्दुर 
बना देता है, श्राज मानवता निष्ठुर 
हो रही है, अतएब आटमबम्ब' 
बनाये बेठी है तथा भय का राज्य 
संसार परछ्या रहा , अध्यात्म-- 
बाद मानवता को कोग्नल तथा यज्ञ 
मय बनाता है। श्राज संसार छो 
आटमिक बम्य की नहीं, भात्मिक 


आनन्द की जरूरत है। अत: आर्य॑ 
समाज्ञ श्रध्यात्मकबाद का प्रचार 
पश्चिम में करे, तथा भारत के 
अन्दर लोगों की सामाजिक- 
समस्वाओों का समाधान उक्त प्रफार 


से करे | 
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+भ 
“व्याकारणु का सूय॑ भस्त 


झार्यममाज तथा भारत के 


स राफग़ढ़ के पांचवें वाषिकोत्सव 





रे क्षेत्र में सह समाचार बढ़े थो 
दुःख से सुना जाएगा कि आये 
खुमाज की विशिष्ट विभूति, ऋषि 
दयानन्द जी के झनन्य निम्वावान 
'परमभक्त, वेदों फे प्रकाए्ड पण्डित, 


भारी श्रेय दे कि इस ट्रस्ट के द्वारा 
बड़ी संख्या में व दिक पुस्तकों का 


दिलांक २००१२-६४ को आ« 








भक्तम वी एडवोकेट को अध्य- 
क्षता में ईसाई प्रचार निरोध सम्मे- 


के उपलक्ष्य में बाद दोपहर को श्री ५ 


लन का आयोजन हुआ जिस में 
श्री ५० हरिशरण जी ने कहा कि 
वेद प्रचार कार्य शआ्आसाम आदि 





लिए एक ऐसा ही समीव उदाहरण 


है। नियोगी की रिपोट के अनुसार | / 





हर वा्िकोत्सव पर शास्त्राये होना दिलवाना चाहिए । 


१. 


पल श्री रघुवोर आओ मत्री आरयप्रतिनिधि सभा! 


पंजाब हरा प्राप्त चुनाव 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत भवन, जालन्पर 


अन्तरंग सभा २०२१-२२ (१९६४-६५) 


श्री प्रो० रामस्िद जो (समा प्रधान) 


कही ॥ हो 2 पा ईसाईयों के गतिविधि केगों में २. » लाला इसराज जी गुप्त (सभा उपप्रधान) 
३. #» नेवनातबाल जो ष्डबोकेट . , 
व्याकरण अप्टाध्यायी तथा महा- | विशेष रूप से किया जाबे। (२) गे 
भाष्य के धुरन्धर परिडत, काशी जद्दां जहां ईसाईयों काजोर दै वहां.” लिए जो ४8 022 पमंत्री) 
ओर भारतोय विद्वत परिषद्‌ | कैश कालिन् आदि स्थापित कर | 5 ! मनोहर जी जिधलिका कं 
के मूधधन्य नेता, वेद बाणी के भावी सन्तति को सचेत किया ज्ञावे। 8 2 कक हमरा इक हे 
आग लग शिव कल अधिक बार केक विरिकंत |... 5. विद्याभास्कर जी सरीन लुधियाना फ्र 
ऑरंग वी अंधीक बंदिता थी व, गरीबों के लिए काटेज़ इश्डट्टी का | +  # रॉमनाथ जी अल्ला हैः 
ब्रद्मदत्त जी जिज्ञासु काशी में खर्ग- भी प्रबन्ध करना चाहिए । (४)नव- | £- # रामचन्द्र जी जावेद < (एस्तकाष्यक्) 
बाली होगर। अरे वहबताज प्रचारकों को उन स्थानों पर | १०. » श्राचाये भगवानदेव जी रोहतक 
पर हित्नो शीह को गा बह तो आकषित मन देकर वहीं बसाया | ११, , प्रो० शेरतिंद जो एम० एल०-प्ो० रोहतक 
सेंबई मम लोमेते हैं: ।« व्योकरेक | जावे जहां ईसाईयों का अधिक | १२. ,, खशीलाल जो सूद शिमला 
। सूर्य झब अस्त हो गया । सारे | “चार है | इन के बाद श्री दरदयाज | १३.» जगदेषसिह जी सिद्धान्ती दिल्ली 
भारत में एक यह दिव्य विभूति | जी देवगुण ने कहा कि ईसाईयों | १४७. ,, कमल सत्यत्रत जो सिद्धान्तालंकार गुरुकुज *गिड़ी 
थी जिसने ऋषि दयानन्द द्वारा | » निम्न बे से सहानुभूति नितांत | १५. ,, लाला लालचन्द जो एडबोेट जालन्धर । 
लिखित आर्प पाठ्य प्रणाली को थोथली है और सब से बड़े ईसाई | १६. ,, स्वामो समर्पशानन्द जी महाराज दिल्‍ली । 
किया रह हि वा था हो: देश भअमेरिका में भी यह लोग १७, ,, लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित, त्रेंसिपल आय कालेज पानीपत | 
ज्यायी द्वारा व्याकरण को पढ़ाना | भस्टेष्यता को नहीं मिटा सके | १८. » भूपसिद्द जी लोधी रोड, नई दिल्‍्लो। 
को पी निष्ठा धरना बस हे और जहां भी इनका अचार हुआ | १६, ,, डिप्टी शेरसिंद जी रोहतक 
, में चमत्कार के रूप में दिखा दिया। है कि वही इलाका देश से जुदा | २०, ,, चौ० देसराज जी दरियागंज, दिल्ली । 
श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट को भी यह होना चाइता है, नागालेंड हमारे ' २१. ,, स्वामी सत्यातन्द जी वेदिक साधन आश्रम जमुनावसर 


» तीथेराज जी बेच मोगा 
दिल्लीपसिंह जी आये, पानोपत 





भारी साहित्य प्रकाशित होता है । | ?प्येक ईसाई स्कूल में देश मक्ति | ५५, कंपलसिंह जी ७. ?. 0. नाहरी जिला रोहतक 
+त्री परिडत जी ने अपने जीवन में की भावना को न्यूनकिया जाता | ५५, प्रो० रणजीतसिंह जी जाट कालेज, रोहतक । 
श्री पं. युविष्ठिर जी मीमांसक जेसे ्टै। | २६. ठा० दरफूलसिंह जो ग्राम वराणोी जिल्ला रोहतक 
कींद व व्याकरण के प्रकार॒ड परिडत श्री ५. रुचि राम ने अपने | २७. रघुवीरसिंद जी गुरुकुल सिंहपुर रोहतक 
समाज को दिये । अद्मादत्त जी तो | *पई अमया के विषय में बताया | २८. , शिवकरण जी चरखीदादरी जिला महेन्द्रगढ 
अले गए । उनका चलाया महान कि कारडीनल ग्रीखस के विचारा- | २६. ,, धर्मेपाल जी आये, नरवाना मण्डी 
कार्य चलता रहे । ट्रस्ट कदनों नुसार (जेसा कि उस ने पोप पाल | ३०. » शेरसिंह जी ५. ए. 0. मालोट रोहतक 
कर्तव्य निमाता रहे । सारे देश को | के पेतेया) ईसाई प्रचार में एक | २१५ » राजसिंह जी किनारी बाजार, द्ल्ली 
भरी चती पहुंची | मौत ने व्याक- | मात्र बड़ी बाधा आय समाज और | रे२े. » देवेस्द्रकुमार जी नवांशहर (जालन्धर) 
रखे के इस सूर्य को भी अस्त | सत्याथे प्रकाश नामक पुस्तक दे | ३३. » जयतिंह आये, कोसली जिला गुड़गांवां 
श्र दिया । जिस को जब्त करने की हम ने | ३४. ,,पं. महामुनि जी झाचाय, गुरुकुज्ञ भें सवाल रोहतक 
आंय॑ पमाज रामगढ़ नाकासयाब कोशिश भी की थी | ३४. सत्यदेव जी विद्यालंकार जी० बी० रोड, दिल्ली 
अन्त में श्री भक्तराम जी ने | ४०३४०.» ४3:&अ् ४४४4७2:2:0:0/<&: 
(मसीहगढ़)नह द्ल्ली १४ कहा कि आये समाज को खन्‍्डन | चाहिए। (३) वतमान नेवाओं का “ओमप्रकाश अंधुः 
का वार्षिकोसव का काम बन्द न करना चाहिए । (२) | ध्यान ईसाईयों के कुचकों की ओर अनन्‍्त्री आये सम्राज रामगढ़ 
नई दिल्त्ी 


ह (४१७३४ जगत जालस्धर 


लेखक-अओ पिशोरोल 
है $ कब ओके के औ और ' हे 
भूप्रपान :--($70:072) धृम्र | जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानि- 
झन भआारतवष में इतना बढ़ गया | काएक है। इस विषय में डाक्टर, 
हे कि छोटे बढ़े गरीव अमीर सब | दे, हकीम सब सहमत है।इस 
इस विष का पान करने छगे हैं। | से खांसी, दमा; खून की बराबी, 
बच्चों को भी सिगरेट बीढ़ी पीने | और केन्सर तथा टी. बी. (7', 8.) 
की लत लग गयी है। घर, दफ्तर, | जेसे भयानक रोग भी हो जाते हैं । 
दुकान, मान्दर, घमेशाज्ञा जल्से | 2 दो, के विषय में डाक्टरों डी 
जदूस: सभा सोसाइटी में, गाड़ी, श्चोज् (९२४४048८प8) यह है-- 
बद्ध दया गल्ली बाकार में यहां तक कि टी. वी. के रोमियों कै- ाविक 





३ थे हि 
द ेृ नं० पो०१२४१ कह 


क्ादखभ£38पसजनजनजजडपघपड्चबपमपोप््पपै+ै 575 ऊै+ै+* 
| #क० न्के_'हैकेके<नक-%क-पंन्‍+- कक केक कक-कैकेक कक 


£ आय प्रादेशिक प्रति 


सभा का हक 


; अधिवेशन 


मा] 
शोक समायार / 
आयंसमाज लोहगढ़ अमृतसर 
राष्ट्र परिडत ब्रद्ाचारी दाद 
जी जिज्ञासु की दुःखद घटना को 
मुनकर आायेज्ञगत चकित १ह गया, 
सारी संस्थाएं बन्द हो गई । और 
सब स्थानों पर सभाएं करके पंडित 
जी की सेवाओं की सराहना की 


३१ जनवरी सन ६५ को 
$ सम्पन्न हो रहा है, जिन 
समाजों छा दशांश अभी तक 

सभा के कार्यात्रय में नहीं आया 


कसं+ अं नु0वके-आन्य कक ०-अन्च कक ने >पटीकं पनक2० आर चांकमं3- कक कनन न 





3ही में बेंदकर भीफषआरेट पीते 
रहते हैं। रोगी के पास भी बेठे हुए 
सिगरेट सुलगाई जाती है 
उत्छव में तथा मृतक के घर शोक 
प्रकट करते हुए भी सिगरेट पीने 
में शर्म महसूस नहीं करते। शम- 
शान भूमि में जबकि सामने चिता 
जक्ष रही दो सिगरेट के कश वहां 
भी छगते रहते हैं । 

एक बार मेरे सामने एक वर्याक्त 
अपने छोटे बच्चे को गोद में ले 
कर सिगरेट पिल्ला रहा था मुमे 
बहुत दुःख हुआ भोर क्रोध भी 


आया मैंने उसे कहा 'मूर्ख | बच्चे हक 


को विष क्यों पिला रहा है |” वह्‌ 


बबरा कर कहने लगा, 'केसा विष! 


मैंने कह्दा, यह सिगरेट जो पिला 
रहे हैं यह बिष ही तो है । उसने 
फिर कहा, "क्या करू, इस को 
५ आदत पढे गई है, यह सांगता है 


ही न दू तो रोता हैं । यह एक सच्ची हे 


है । कया यह कम दुःख की 

योह ह्दे। 
शाब आदि नशे तो सेवन 
करने कले को हानि पहुँचाते हैं 
परन्तु धूफ्रान से उनको भी हानि 
होती है जं। इसका सेवन नहीं 
करते किन्तु पास में बंठे होने के 
कारण सांस के द्वारा उनके अन्दर 
भी यह विष पहुँच जाता है तम्बाकू 
के झन्दर निकोरीव (साट0- 
प्रगार) नाम का विष होता है 


संख्या उनकी होती है जो कि 
झाधिक तम्बाकू पीते हैं। इस से 


सर फेफड़े गलने सड़मे लगते हैं अन्त | 


में मनुष्य टी. बी. का शिकार हो 
जाता है। तम्बाकू पीने वाले युवक 


| दौड़ने भागने वाली खेलों में पीछे- 


पीछे रहते हैं। क्‍योंकि उनका 
सांस जल्टी फूल जाता है अधिक 
तम्बाकू पीने वालों की सन्तान 


कर जेल से बादिर आना पड़ा । 

जो व्यक्ति स्वय तम्बाकू पीते 
हैं उनके घच्चों को भी यह बुरी 
ज्त लग जाती है। उनके बच्चे 
शिप-छिप कर सिगरेट बीड़ी पीने 
लगते हैं। पेसे नहं हो घर से 
चोदो करके सिगरेट बीड खरीद 
कर पीते हैं । 

इससे स्वास्थ्य की हानि के 
साथ घन की भी बड़ी भारी हानि 
होती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन कम 
से कम दो झाना की सिगरेट- 
बीढ़ी पीता होगा। इसके साथ 


एक वर्ष में ४० रुपए से अधिक 
खर्च हो जाते हैं भौर पचास वर्ष 





बेद प्रचार 

श्री पं. प्रभुदयाल् जी आर्य 
प्रभाकर ने अपनी मंडल्ली सहित 
धड़ोठी में चार दिन तक वेवृप्रचार 
किया जिससे प्रभावित होकर श्रादे- 
शिक सभा को १०१/-वेद प्रचाराथ॑ 
दान प्राप्त हुआ । इस काय में चौ० 
रामचन्द्र जी सरपंच व चौ० धारा- 
सिंह ज्ञी ने विशेष सहयोग दिया। 
सभा इस सज्जनों का घन्यवाद 
करती है। 


एक ही व्यक्ति पी जाता है। अगर 


|| घर में चार व्यक्ति तम्बकू पीने 


वाले हों वो दस हज़ार रुपया खेचे 
हो जाता है। भारतवर्ष में जितने 
लोग तम्बकू पीते हैं यदि इन सब 
का टिखाव लगाएं तो अरबों रुपया 
तम्बाकू की भेंट हो जाते हैं। 

मैं उन लोगों की सेवा में 
निवेदन करना चाइता हू' जिनको 
अपनी सनन्‍्तान का अथवा अपने 
देश %अवबुवकों का कूद ही ब्यूएक 
है तो वे स्वथं इस विष सता से 
बचे ओर दूसरे लोगों को भी इस 
विषपान से बचाएं । चरित्र निर्माण 
में पुत्रपान भी एक भारी 
रुकावट है । (क्रमशः) 


करन कैफेस॑नर 


मुफ्त छा प्रचारक मासिक, 


आये समाजों, पुस्तका- 


बड़ोदा- १ 











'लयों तथा व्यायामशात्राओं ढ 
हि की भांग आने पर १ वर्ष 
दियासलाई का खच पिला कर *। तक दिया जाएगा । कि 


; जयदेव ब्रादर्स पो. बा. ४६ 


। वे शीघ्र भेजने की कृपा करे। || गई। जा 
>-ब्वान चन्द पिण्डीदास ज्ञानी 

; अन्त समा | आर्यसमाज रामगढ़ 
| जडोहो तोहार के... शत खेले: « 
॥ श्रीयुतत राष्ट्र कवि मेबलीशरण 


जी गुप्त पं भ्री पृज्य पं० अ्रह्मदस 
जी जिज्ञासु के दुःकद देडडांत पर, 
आायेसमाज रावगढ़ मसीगढ़ नई 
दिल्ली हार्दिक शोक प्रइट करता 
हुआ प्रभु से ग्राथेना करता है हि 
वह इन महापुरुषों को सदगति 
प्रदान करे । --झो. पी. “अंशु” 
आयंसमाज चण्डीगढ़ सैक्टर ष् 
श्री बीरेन्द्र जी व श्री नरैन्द्र 
जी एम. ए. की पूज्य भाता जी 
तथा आय जगत के मद्दा विद्वान 
श्री पं> ब्रद्मदत्त जी जिज्ञातु का 
निधन पर शोक श्रगट करते हुए 
सभो बहिन भाईयों ने भरद्धांजलि 
भेंट की । 
आशुराम पुरोहित 
जिला वेद प्रचारिशी सका “ 


हुशियारपुर 


-..- श्री बीरेआ जो मालिक पता 


तथा नरेन्द्र ज्ञो एम. ए. को पूज्य 
माता ज्ञी के निघन पर तथा वेदों 
के प्रकाण्ड पंडित ब्रह्मृत्त जी| 
जिज्ासु की आकस्मिक मृत्यु पर 
गहरा शोक प्रकट करती हुई 
आत्माश्रों की सदगति के 

प्रभु से प्राथना करती है और उनके" 
परिवारों को इस दारुणु कष्ट सहने 
की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर 


याचना करती है। हा 
“जैटाराम' मन्‍्त्री सभा 


में ढाई हज़ाह रुएए का तम्बाकू त :-३४-+३२+/४३३%५-३#+-७५३-२:४:३:७:३९ तहवतानलियाानाक्मालआाए आला आसान 


मुद्रक व प्रकाशक श्री सन्‍्तोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाल्षन्धर द्वारा वीर भिलाप प्रेस, मिल्ञाप रोड आलग्बर से मुद्रित तथा 
झायजगत कार्याक्य महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जाक्रन्घर शहर से प्रकाशित माक्षिक--झआये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जातन्धर 





[आरयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
वाषिक मूल्य ६ रुपये 


वैलीफोन नं० ३०४७ 0४0, जै०0, 2. ; 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 











वर्ष २५ अंक २) २७ पौष २०२१ रविवार_ दयानन्दाब्द १४०- १० जनवरी १९६४५ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
ल्‍्_ € 
वेद सक्तयः वेदामसत ऋषि दर्शन 
त॑ बृषन्‌ वृषेदिसि * “ओोश्म ये ते शर्त वरुण ये सहक्ष' यक्षियाः पाशा वितता *  अत्मवदानन्दप्रदम 
हे जगत्‌ के स्वामी प्रभु देव! यह उत्तम राज्य धर्म कौर 


आप ही वृषन--सुर्खो की वर्षा 
करने वाले हो। आनन्द के 
वषकू हो तथा बृषा इस-- 
शाप ही सच्ची शांति के दाता 
हो आप के सिवाय और कोई 
भी शांति तथा सुख्रोँ का दाता 
नहीं है । 


कप 

नो राये दुरोवृधि 
जगदीश्वर ! झ्ाप दया 
करते हुए राये धन तथा सुख 
प्रदान करने के लिए १:--हमारे 
दुरः-ढ्वार वृधि खोल दीजिये। 
हम आप के हैं, आप के द्वार 
पर खड़े हैं। सुल के भरडार ! 
अपनी कृपा के कपाट खोल देवें। 

युमन्तं वा हवामहे 
विदव के मालिक | आप, 
युमन्त--तेज प्रकाश के भण्डार 
झाप को हम सारे आप के 
| भक्त बन कर ह॒वामद्दे-बुलाते 
हैं, पुकारते हैं | आप के सिवाय 
हम पुकारें भी किस को | ओर 

ई हमारा है सी कोन ? 
सामवेद से 


ु 


न 


पर के के के मे के के के के के के शत कस के आन और के के के के न के के और के 3 के के के ऋ आग 
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महान्त: । तेमिनों भय सबितोत विध्णुव्िखि मु चन्‍्तु 
मरुतः स्वर्का: खाहाय इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे 


विशवेभ्यों देवेभ्यों मरुदृभ्यों सकेंग्यः इृदनन मम ॥ 


अरथ--हे वरुगादेव | आप के (ये) जो (ते) तेरे (शतम) ये 
सेंकड़ों तथा (सहसम्‌) हजारों (यज्ञिया:) थज्ञ के (पाशा:) फन्‍दे और 
बन्धन (वतता:) फेल हुए हैं (महान्तः) तथा बड़े २ हैं। हें देव ! 
(तिभिः) उन सारे पाश फन्‍्दों से (नः) हमें (अद्य) आज इस जीवन में 
(सविता) सविता बन कर (उत्त) तथा (विष्ण:) सर्वे व्यापक विष्सु 
बने हुए भाप (विश्वे) उन सब को (मुब्चन्तु) मुक्त कर दें । उन 
पाशों से छुड़ा देवें हमें आप और ये (मरुतः) ज्ञानी विद्वान मरुत 
खको:) पूजा के येग्य ये विद्वान लोग | यह भेट वरुण के लिए, 
सविता विष्णु के लिए है तथा सारे देवों के ७िए एवं पूजन्तीय मरुतों 
विद्वानों के लिए है। (स्वाहा) मेरा कथन सत्य हो । 

भाव--प्रभो ! इस जगत में जीवन को बन्धन में डालने वाले 
अनेक पाश हैं जो समय २ पर हमें फंसा लेते हैं । वरुण देव ! कपा 
करके उन्र बढ़े २ सेंकड़ों हजारों बन्धनों से हमें मुक्त कर दें। हम उन 
में कभी न फंसें | झआयाप विष्णु हैं, सविता हैं, झपसे याचना है कि 
आपकी दया का दान भिले । विद्वानों तथा पूजनीय ज्ञानी पुरुषों का 
पथप्रदशेन मिले । वे इमें ऐसे २ पाशों से रहित करें--सं० 


कुल क कभी केक कुक ने ने तले कृत ने ने चुत कृत भूत कु नेक न न के कानून ने नी की कर न के न कहे की न ने न न न बे 


क्षत्रिय का वीर शासन अ्ांत्मा 
के समान या अपने ही आदमी 
के समान आनन्द देने वाला 
होता है | कष्ट कभी पास नहीं 
श्राने देता-- 


सर्वेभ्यों महत्तरम्‌ 

यह क्षत्रिय बीर सदाचारी 
गाज़ा का काम सारे कामों से 
महत्व वाला होता है। अच्छे 
शासक के राज्य में ही सारी 
प्रजा उन्नति किया करती है। 
घुखी रहती है । 


राजन्ये तत्यविद्या 

क्षत्रिय में सत्यविया होनी 
चाहिए। राजा तथा शासक का. 
घम्म है कि वह प्रज्ञा फे प्रत्येक 
कार्य का निणेय सत्य के अनु-॒. 
सार ही करता रहे । जहां रिश्वत ' 
प्रक्षोमन या भय होता है वहां 
सत्य नहीं है। 


भाध्य भूमिका से 


है . 
की के के के के के शक के के के के! जज के और के के औ की ओके जी के के के के के कक हे के कप कह मे के >> मै मे है कक 
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सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शा 
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धाभिक चर्चा- 


राष्ट के पुरोहित 


लेखक-श्री पं० सत्यप्रिय जी 


६८४७-२३७३६ 


वेद का पवित्र 
राष्ट्रे जागयामः पुरोद्िता? अथान्‌ 
हम पुरोद्दित अपने राष्ट्र के प्रति 
जागरूक रहें। सामान्यतः जन्मना 
ब्राह्मण तथा अर्न्यों के कुलों में जा 
कर धार्मिक कृत्य सम्पन्त कराने 
वाले को ही साधारणमति जन 
पुरोद्दित नाम से पुद्ारते हैं। 
परन्तु इसके मूल में जा गम्भीरता 
एवं सौन्दर्य निहिन है. विज्ञजन ही 
उसका स्वाद ले सकते हैं। महर्षि 


जा 


वचन है. “वय 








यास्क्र न निरुक्‍त में लिखा है 
“पुरोहित: कस्मात्‌ पुर एनंद्धति” 
अर्थान्‌ जिसे जीवन रूपी लता के 
विकासाथ अपने सन्मुख रख कर 
शिक्षा प्रहण| कर सकें। जो आदश 
हो, ध०१८ हो, जनता उसके । 
जीवनरूपी चित्र को सन्मुख रख | 


कर अपने जीवनरूपी श्वेतपतन्न पर 
भी सर्वांग विकास रूपी विचित्र 
रंगों से विचित्र चित्र तेयार कर 
सकें। उसके जीवन का हर एक 
पहलू अपने यज्ञमानों के लिए 
झ्प्राकर्षक एवं श्रनुकरणीय रहें तथा 
जे बरबस ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 


में पुरोह्धित द्वारा प्रस्तुत आदशे का 





अनुकरण करने में तत्पर हो जायें। 
किसी दण्ड भय, अनर्थ भय, लोभ 
अथवा शापभय से नहीं भ्रत्युत | 


उसके जीवन की नेतिकता इतनी 
ऊँची हो कि अपने यजमानों को 
भी नेतिकरूप से उतनी ऊ'चाई पर 
जाने को प्रेरित करतो रहे । यदि | 


। 
] 


आज हमारे खतन्त्र राष्र में ऐसे 
पुरोद्धित सबंदा जागरूक निरतन्द 
रहें तो राष्ट्रिय खाधीनतां को कोई 
भी आन्तरिक था बाह्य भय की 
चिन्ता न सताये । वेसे राष्ट्र का | 


अ्रत्येक नागरिक पुरोह्धित है। नहीं 





प्राध्यापकः-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिंसार 


५ दो द्वाना चार रहित 


| हो तो ऐसे पुरोद्धितों को नितान्त , 8 । 
| सम्भव न होगा । जो देश, जो संघ | 


१० अनवरी, १९६४६ 





|... विचार तरह्न (२) 


ले०-श्री राममूर्तिजी कालिया, 


शास्त्री सिद्धान्त शिरोमरिपत 
- कुछ ऐसी विचित्र बात है कि 
साधारखतया मनुष्य पार्पो के फल 
को भोगना नहीं चाहता डिनन्‍्तु 
फिर भी पाप करने में उस्ते संडोच 
नहीं । पुर्यों के फल्न को उश्को 
चाहना है डिन्तु पुएय काये करने 
के लिए उद्यत नहीं । साधारण 
अधिकार के नशे में चूर आज के | बोलचाल् की हो बात है । कटुता 
शाप्तकों को वेद के इस पवित्र | के प्रयोग से दूसरे का मत संजप्त 
आदेश को भुज्ञाता न चाहिये। | होता है बिन्नता होती है, वैमनस्व 
शआ्राज शासकों का प्रयत्न द्ोना | बढ़ता है, हृदय छत्ननोी दो जाता 
चाहिये कि राष्ट्र में राष्ट्र हितेषी | हे यद् कौन नहीं ज्ञानता । कद 
पुरोहितों की संख्या बढ़ायें, स्वयं । 
उनकी जीवन ज्योति से अपने | 
जीवन को भी अ्रज्वलित हक ; इसके दी सन्तोष एवं सुत्र का 
हे | रेवास लेबें | इतना सब होने 
से अनेतिकता अराष्ट्रीयवा जाते पर भी बदि राष्ट्र में विद्वान 
भेद आदि अआन्तरिक शत्रु एवं | 
पश्चिम तथा उत्तर की दिशाओं 


७६२४० 


के अभाव में राष्ट्र पतित एवं विना- 
शोन्मुख द्वो जाता है, उसे उस 
अवस्था में जाने से कोई शक्ति 
नहीं रोक सकती। शक्ति तथा 


श्राज जब कि चारों 





| जो भारतीय जनता में अपनी 
| सम्यता, सं 

स्कृति एवं परम्पराश्न 

से अन्य दुद्दाच्त देश हमारी | है ८ रम्पर रो 


के प्रति प्रेम जगा सके न हों 
; 6 नहींगे तो 
खाधीनता पर दांत कटकटा रहे | दि को वोलियिक 

| राष्ट्र का वास्तविक उत्थान होना 


आवश्यकता है । जो देशवासियों |. . ः 
| अपनी संस्कृति को भुज्ञा बेढने हैं 


में स्वाधीनता के प्रति स्नेह जगा सदा में हे 
> विश्व उनका अरितित्व 
सकें। आज विंखोदिया कुल के , त्व धूल में 


ब | मिल्ञ जाता है। अपना प्राचोन 
200 की व मी पुरो- | मौरब एवं इतिद्ात ही समाज, देश 
हितों की उपस्थिति सवथा बांछ- 
नीय है जो राष्ट्र में उत्पन्न फूट के 
बिनाश के लिए भ्राणों की भेंट चढ़ा 
सकें आज स्वातन्ल पथ रखो 
राणाप्रताप, शिवा, सांगा, छत्रसाल 
जैसे शुरमाओं की उपस्थिति भो 
राष्ट्र चाइता है। जो परिवार के 
स्नेह सूत्र की परवाह न कर घास 
पात की रोटियां खा, बन पर्वेत 
एवं मरू प्रदेश की खार छानकर भी 
स्वाधीनता के दीपक की ज्योति को 
जलाये रखने में अपना गोरव एवं 
जीवन की सार्थकता समझें | राज 
राष्ट्र को उन भामाशाहों की आ्राव- 
इयकता है जो अपने जीवन भर 


एवं संघों को आगे बढ्ने एवं अपनी 
सत्ता को अक्षणण बनाए रखने के 
लिए प्रोत्साहित करता है। जिन 
की सभ्यता एवं संस्कृति विनष्ट हो 
जाती है, उनका बाह्य स्वरूप विनष्ट 
होना कठिन नहीं है। उसी भाव 
को जगा कर राष्ट्रवासियों में उस 
की रक्ता एवं स्थिरता तथा अभि- 
वृद्धि के लिए उनको उद्युत करने 


स्वाघीनता के रक्षक बने । 


क्वीनहीं वरन अपनेप जो को खन पसीने 
की नहीं वरन अपनेपृव जों को खून पसीने 
की कमाईको भी राष्ट्र रक्षा में अपंण| 


वाले वास्तवासिक पुरोह्वित ही होते | 
हैं। भगवान करे कि संकटोपन्न 
स्थिति युक्त हमारे देश में ऐसे 


पुरोहित बड़ी संख्या में हों तथा वे 
ऋपने कर्तव्य का पालन कर 


एम.ए.मालवीय नगर वई दिल्ली) 


हक के के के मे हम 2 9 58.४ 033 अलॉलॉर्५क 


बायी से दूसरों के मुखों की मुस्कान 
को अपहत कर कैना मन को 
गुलामी डाल देना, कितना बड़ा 
पाप है किन्तु यह सब जानते हुए 
| भी, इस क्रिया से हम कितना 
बचते हैं इसका अनुमान हम स्वतः 
कर सकते हैं। विपरीत इसके वाणों 
में माघुय ले आता कितना उत्तम 





| है | कोर्सो चलने की थह्यन हवा 
हो जाती है जब्च कर्ण रन्शों में 
| माधुय पूर्ण शब्दों का समावेश 
होता है। किन्तु जानी हुए भी 
कि “मधुर बचन हैं ओपषधि, 
कुक वचन हैं तीर' हम मधुर 
| भाषों बनने का प्रयास नहीं 
| करते । 
| सघुर बोलने से विपक्षो को 
| वश में किया जा सकता है। “नाथ 
; संभु घनु भंजनिदारा, दोइहि केड 
। एक दास तुम्हारा! कह कर श्री 
, रामचन्दर को मारने के लिये आतुर 
परसा उठाये हुए परशुराम को 
| मन्त्रमाघ सा बना लिया था। श्री 
| राम के बोलनेमें कुछ विशेषताए थीं। 
' बिद्धान्‌ लेखक गोस्रामी तुलसीदास 
। ने इस ओर सकेत किया है। राम 
जहां भो बोले वहां देश, काल, 
अवसर अनुसार, बोले वचन विनीत 
विचारी । बोलने की ये पांचों विशे- 


पतायें घारण करने योग्य हैं ।. 


॥ 











व्यथ की बकवाद में न जाने 
क्यों, कई आनन्द अनभव करते 
हैं। भेरे विचार में सहस्ों बेकार के 
शब्दों से तो वहू एप शब्द कहीं 
अच्छा है जिस से किसी हृदय को 
शान्ति मिलते | चुप रहना बहुर 
अच्छा है, बकवाद की तुलना में 
चुप्पी तो स्वास्थ्य के लिये योग 
डाक्टर का काम करती है। एोा 
एछछ 9४8 (एंढ ४०१ 07 








( शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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वर्ष २५] रविवार २०२१, १० जनवरी १९६५ [अंक २ | में इस का निष्काम काम सारे देश 


कह अगर 2 अका न्‍ आय 2 न्‍काक' का 2 अगया *ीआका / सका 4 का + का न्‍न्‍ाा 2 2 न्‍आा>आर+ >> | का आज भी नेतत्व कर रहा द्द 


मकर संक्रांति का संदेश 


पर्व भौर त्योहार समाज व 
देश के लिए सजीवनी का काम 
देते हैं । व के बाद आने वाला 
पर्व हो या त्योहार हो-सारे 
समाज में नया जीवन डाल देता 
है । उसका उद्बोधन कर देता है। 
इसी लिए पर्वों त्योहारों का राष्ट्र 
के जीवन में बड़ा मद्दत्व होता है । 
कुछ पर्व घामिक या राष्ट्रिय जीवन 
से रूम्बन्ध रखते हैं और कुछ 
मौसम के साथ। चाहे किसी 
प्रकार का भी पर्ष हो--उस से 
सारे देश को एक नया जीवन 
मिलता दै, आगे बढ़ने का सन्देश 
प्राप्त होता है। पव को मनाते हुए 
सारा समाज अपने बीते समय की 
जुटियाँ पर विचार करके भविष्य 
के लिए आगे बढ़ने की दीक्षा लिया 
करवा दै। ये पवे या त्योद्वार ज्ञीवन 
के लिए आवश्यक श्रत का रूप 
होते हैं। मफर संक्रांति के पवित्र 
पर्व का सम्बन्ध विशेष रूप से 
मौसम के साथ है। दो-दो मास 
की एक ऋतु बनती द्े। ये सारी 
छुः प्रचार की स्मय २ पर आने 
वाली मौसमें आपने साथ भिन्न २ 
ग्रकार का जहां परिषतन लाती हैं । 
जहां हेन का सन्देश भी अपना २ 
होता दे । वर्ष के पौष-माघ ये दो 
महीने देमन्त ऋतु के माने गये 
हैं। इस मौसम में शीत प्रधान 
दोता दै। हिमपात भी द्वोता है। 
बायु बड़ी ठण्डी चलती हे। रक्त 
का संचार दष्डा होने से मन्द हो 
ज्ञाता है। यह मोसखम कड़ाके 
की सर्दी का होता है। शरीर को 
ढीक रखने के लिए तथा जाड़े से 


आये नेताओं पर वार 


आयेतमान एक. विशाल 


' बिन्‍्तु दुःख होता है कि देश को 
देशभक्ति का सपप्रथम पाठ पढ़ाने 





सुरदित होने के लिए गर्म बलों वाले आये समाज के मान्य वीरों 
का एवं गुड़, तिल या इसी प्रकार के साथ भो सरकार की ओर से 


१० अनवरी, १९६४५ 


समाज सभ्यता का पुजारी 4. 
विधान का प्र मी है । श्री डी. आर 
दास जी पर पावदी हमारे विचार 
में सारे समाज पर द्वी पाबन्दी 
है । उनका ऋपमान सारे समाज्ञ 
का अपमान है । चाहे समय बीत 
गया पर सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा देहली तथा »पनी सारी 
प्रान्तीय सभाओं को इसके बारे में 


के अन्य पदार्थों का विशेषत: प्रयोग 
किया जाता है। अग्निदेव चाहे 
सू्य के रूप में दो या अग्नि के 
रूप में, इस मौसम में बड़ा प्यारा 
लगता है। पौष मास बीत ज्ञाने 
अर माघ के प्रारम्भ में पहिले 
दिन ही सक्कान्ति को मकर संक्रांति 
के नाम से यह पवे मनाया जाता 
है| अन्न के लिए भी वर्षा की 
आवश्यकता होती है। हेमन्त का 
आधा भाग भी गुज़र जाता हैं। 
भारत में इस पव पर यज्ञ करने 
को परम्परा हैँ | हेम-त के कड़ाके 
के जाड़े को आया का चेल्लेज था 
कि हेमन्त ! नदियों के जल को 
जमा सकते हो, प्रकृति मे शीतलहर 
चल्लाकर शीतपन पेदा कर सकते 
हो। पर हप्तारे जीवन मे ठण्ड 


की गर्भी को नहीं कम कर सकते ! 
श्राज के दिन से सूर्य उत्तरायण 
होने लगता है| उसका ताप गर्मा 
बढ््ने लगती है। देमनत से आय 
जीवन की सदा टक्कर रही है। | 


आर्यो ! ध्यान रखना | यह देसन्त 
हमारे समाज के शरीर के रक्त 
को, काथ। को, उत्साह को ठखण्डा 
ने करने पाए | खुब संघधष की अ्रग्नि 
अदीप्त करके झागे यढ़ते चलो। 
विचारों, कार्यों, प्रगति, साहस में 
उत्तरायणश ला दो। समाज की भी 
आज संक्रान्ति का दिन है। उत्साह 
की अग्नि से हेमन्त को भगा दो । 


-त्रिलोक चन्द्र 


हि || न 
बुरे व्यवहार को देख कर मन | ववेरीबद की सरकार को कड़े 
ज्ुब्ध हो कर रोष भी आता है। | रातों में लिखना चाहिए । यह 


गत दिनों बम्बई में ईसाईयों का 
एक सम्मेलन हुआ । रोम से पोष 
पाल भी पधारे । धमेनिरपेक्ष 
सरकार ने एक साम्प्रदायिक जल्से 
के लिए अपनी धर्म निरपेक्षता को 
एक कोने में रख कर बहुत कुछ 
सुवधा दे कर सम्प्रदाय के जाल मे | 
उलमा दिया | किन्तु जब हमें पता 
लगा क मध्य दक्षिण भा। त के आये 
नेताओं को उन दिनों के श्रपने 
नगर व घर में ही पाबन्दी लगा 
कर बाहिर न निकलने का भादेश 
दिया तो यह सुन कर बड़ा ह्दी 
खेद हुआ । 

लातुर दक्षिण हेंदराबाद के 





प्रश्न श्री डो. आर, दास जो का 
नहीं क्नू सारे समाज का है | 
आगे के लिए ऐसा न होवे | 
समाज्ञ को ऐसा कमजोर नहीं 
सममना चाहिए प्रबल है। 


--बत्रिलोकचन्द्र 


प॑, दोलतराम जी शास्त्री 


अमृतसर आये समाज की 
विभूति हैं | सारा ज्ञीबन समाज 
की संस्था में अपित कर दिया । 
भारी समाज की सेवा की हैं । 
सारा परिवार समाज के रंग में 
रंगा है । इनके सुपुत्र प्रसिफ्ल 
हंस स्वरूपज्ञी एम. ए. श्री बेशम्पा- 


आय समाज के नेता श्री. डी. झार | यन जी, बेद्य बिद्यासागर जी भाय॑े 
है. ५ रु 
नहीं पेदा कर सकते | हमारे समाज | दास जी बड़े प्रसिद्ध हैं। समाज व | समाज दी निधियां हैं | पशण्डित 





जनता में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है 
समाज के मान्य सज्जनों में गिने 
जाते हैं | उन की सौम्यता, 
व्यावहार, तथा 
सब को मोह लेता हे | वहां समाज 
एवं झा4 प्रतिनिधि सभा के मान्य 
स्तम्मों भें से हद | बन का तो 
देवता कहा जाता है। व्यक्तिगत 
परिचय के आधार पर हु 
कह सकते हैं के जीवन के आदश 
पुरुष हैं। उनका अपने पराये पुरा- 
पूरा मान करते हैं | पर जब सुना 


बोल चाल | 


जी ने आायतमाज के महाघन पं, 
अमीचन्द » के सारे गीतों को 
ढूढ-दू ढ कर अमी सुधा के रूप 
में सुन्दर पुस्तक प्रकाशित करवाई 
है । ५० अरमीचन्द जी का जीवन 
महू दयाननद जी के एक ही 
वाक्य से बदल गया था । कितने 
मीठे गीत लिखे । आज़ भी 
समाजों में जय-जय पिता--आदि 
के उनके गीत गाए जाते हैं । 
समाज्ञ उनको भूल गया था । पं. 


| दौलतराम जी क्छोे इस बात का 
कि वहां के मजिस्ट्रेट ने ईसाई ' 


श्रेय है कि पं. अमीचन्द के गीतों 


संम्मेलव बम्बई के दिनों में एक | का संकलन करके बड़ी भारी कमी 


झआाडर देकर उनको लातूर से 
वाहिर जाने पर पावन्दी लगा 


| 





दी | हमें बढ़ा दुःख है । आये- 


पूरी कर दी--सं. 


&ब न *++-+ 


आयंजगत जालन्धर 


श्रीयुत डाक्टर जी स्वाध्यायशील | 
सज्जन हैं। दशेनों पर गम्भीर 
चिन्तन मनन करते हैं । श्रायेजगत 
में समय २ पर अपने संचित विचार ' 
लिखने की कृपा करते रहते हैं। 
गत लेख में हेय और देयहेतु पर | 
प्रकाश डाला जा चुका है। इस में ' 
[उस से भागे द्वात और ह्ानोपाय | 
पर बड़ा गम्भीर विवेचन है ।-स० ' 
दर्शनशास्त्र के विषय 
दशन शास्त्र के चार प्रतिपाद्य । 
विषय हैं। हेय (दुःख) देयहैतु ' 
(दुःख का कारण) ह्वान (दुःख का 
नाश) और हानोपाय इन सब का 





। 
| 
+ 


भली भान्ति ज्ञान होने पर दुखों 
की भ्त्यन्त निवृत्ति द्ोती है एवं 
शाश्वत सुख की प्राप्ति द्वोती है जो ' 
कि प्रत्येक का ध्येव है। यहां से 
पहले 'आय जगत” के अंक में पहले 
दो का अर्थात हेय--ठुःख और 
हेयहेतु दुःख का कारण के वास्त- 
विऊ खवरूप का वर्णन कर चुका हू। 
अब उस के आगे द्वान-दुःखों की 
निवृत्ति का वास्तविक म्वरूप आरो- 
ग्यता (9९४) पर विचार करते 
हैं योग के साधन पाद के श्ध्वे | 
सूत्र में कद्दा है--तद भावान्‌ संयोगा- 
भावों द्वान तदू्‌दशे. कवल्यम्‌ । 
उस श्रविद्या के अभाष से। 
संयोग का अभाव हान दें। 
वह द्र॒ष्टा पुरुष का केवल्य है। | 
उस संयोग के हेतु रूप अविद्या के ह 
अभाव से बुद्धि और पुरुष का | 
संयोग का अभाव अर्थात्‌ सवंथा । 
चन्ध रहित होना है । वह द्रष्टा का 
केवल्य है, पुरुष का अलग रद्दना 
गुणों से सयोग रहित दोना | दुःख 
कारण की निवृत्ति में दुःख का 
डपराम-आरोग्य-0९400ए होता 
हान है। उस समय स्वरूप में 


प्रतिष्ठा वाला पुरुष स्वस्थ आत्मा : 


ड्वोता है । 

अब हान को आप्ति का उपाय 
अर्थात निरवरति के उपायों का वास्त- 
विक क्या है? कहते हैं । योग 


दहन चर्चा-- 


जीवन 


का दशेन 


(ने० श्री डाक्टर शक़रदास जी लारेंस रोड अमृतसर) 
कह ४ 00 


साधन पाद के २६ वें सूत्र में आता रूयाति सम्पादन कर लिया है । 


है कि :-- 


विवेकख्वातिर जिप्जवा हानोपाय : 
बिल्लब रहित विवेक दशिका 


निरोध समारवि हान का उपाय है। 


बुद्धि और पुरुष के अलग टोने का 


भान-दशेन-ज्ञान विवेक ख्याति है 
ओर मभिथ्याज्ञान जिससे निवृत्त 
हो गया है, ऐसी विवेक ख्यात 
अविप्लव अर्थात्‌ शुद्ध ओर निमेत् 
कहलाता है | जब मिथ्या ज्ञान जले 
बोज् के समान नपष्ठ उत्पत्ति या न 
उत्पन्न करने वाला हो जाता 
उस के रजो गुण नेमित्तिक क्लेश 


। के दुर हो जाने पर सत्व के परम 
' प्रकाश में, निर्मज्ञता में परम वशी- 


कार संज्ञा वेराग्य शुद्ध हो जाता है 


ऐसी निर्मल विवेक ख्याति दवान का | 


| झव कुछ करना शेष नहीं रहा । 
| 


यह प्रज्ञा की चार प्रकार को काथ 
कतेब्य की मुक्त है। यह प्रज्ञा पर 
| बेराग्य की पराकाष्ठा हैँ । बुद्ध 
| व्यापार की प्रान्त रेखा है । 

चित्त (बुद्धि) व मुक्ति तीन 





प्रकार की हैं । 
४५-गुण अधिकारों से निवृत्त 
| हुई बुद्धि का कतंड्व भोग अपन 
बग्-मोक्ष देना समाप्त ही गया । 
६-वबुद्धि को बनाने वाले गुण 


| शेष से निदृत्त हूं! गई । 
७-गुणसम्बन्ध से रहित 





स्वरूप मात्र ज्योति वाला निर्मल 
केवल पुरुष है । 
इस प्रकार सात प्रकार की 








बतलाते हैं | योग दशेन २-२७ में 


उपाय है। उस से मिथ्या ज्ञान का | उत्कृष्ट भूमि वाली अवस्था वाली 
बीज दग्ध हो कर उत्पन्न | प्रज्ञा को आनुभव करता हुश्ा 
करने के योग्य नहीं द्वोता | केवल या जीवम्मुक्त कट्दा जाता है। 


निमल विवेक ख्याति में योगो की | बुद्धि के अपने कारण में लीन होने 


जिस विशेष ज्ञान वाली ऊंची से मुक्त कुशल या विदेद मुक्त हो 
प्रज्ञा होती है । उसका स्वरूप 


ह्दै। 


अब कैवल्य दशन की देने 


| ज्ञाता 
कहा है तम्य सन्तथा प्रान्त भूमि: 
प्रक्चा-- वाली विवेक ख्याति को उपल्लब्धि 
उस निर्बाध विवेक ख्याति वाले | के साधन बतलाते हैं। चिवेक 
की, निरोध समाधि वाले योगो | ख्याति की सिद्धि के साधनों का 
| की सात प्रकार की अशुद्धि के " स्वरूप आरम्म किया 
| आवरण मल रूप के चले जाने | ज्ञावा है। दवाई की प्राप्ति के साधन क्‍ 
। पर बुद्धि में अन्य ज्ञान की उत्पत्ति | क्योंकि बिना साधन श्यारोग्यता- 
| के श्रभाव में विवेक योगी की सात | स्वास्थ्य की सिद्धि नहीं होती । यह्‌ 
। प्रकारकी प्रज्ञा हो जाती है । यथा--| विवेक ख्याति या तत्व ज्ञान किस 
|! -हेय मान लिया । अब | प्रकार से द्वोता है। न्याय के 
। ज्ञानमें योग्य नहीं रहा। ४-२-३८ में श्रात्ा है-- 
| २-हेय के देतु अब ब्ीण हो |. समाधि विशेषाभ्यासातू-अर्थात्‌ 
| गए ! समाधि विशेष फे अभ्यास से 
| ३-हान-मोक्ष का साक्षात्कार | विवेक ख्याति या तत्व ज्ञान उत्पन्न 


| कर लिया दै। होता दे । इन्द्रियों से हृटाये धारक 


४--हान का उपाय निर्मत्व विवेक | प्रयत्न से धारण किये और तत्व 












१० जनवरी १९६५ 





जानने की इच्छा से युक्त मन का 
झात्मा के साथ संयोग है, वहू 
तत्व ज्ञान है। यह विवेक ख्याति 
का मूल कारण है। उसके होने से 
ही भोत्र आदि इन्द्रियों के शब्द 
आदि विषयों में बुद्धि उत्पन्न नहीं 
होती और उसके अभ्यास करने से 
तत्व ज्ञान होता है। जब समाधि- 
भावना विशेष रूप से बढ़ जाती है 
तो उसके अभ्यास से एक प्रकार 
का विशेष धर्म उत्पन्न होता है, 
तब तत्व ज्ञान होता है ' इस 
योगाभ्यास का उपदेश मदद स्माश्रों 
ने वन, गुफा, नदी तीर आदि 
स्थानों में किया है। क्योंकि बहां 
भन जल्दी एकराप्र होता है । 





प्रत्ताव नं० ४ 


है। | अपने में लय होने लगे । प्रयोजन आयंसमाज योगेन्द्रगगर की 


अन्तरग सभा का चुनाव 
श्रागामी वर्ष के लिए निम्त- 
लिखित पदाधिकारी सब सम्मति 
से चुने गए । 
प्रधान--श्री गुरुदयाल ज्ञी 
उपप्रधान--श्री केचलदास वतरा 
ज्ञी व माता वृजरानो जी 
मन्त्री--मुरारीलाल आय 
उपभनन्‍्त्रो--भ्री केदार नाथजी सूद 
प्रचारमन्त्री--श्री अ्रच्छु रसिंह जी 
कोषाध्यक्ष--श्री जयल्ालजी सूद 
आयदव्यय निरीक्षक--श्री गंगा- 
घर जी शर्मा 
अन्तरंग सभा के सदस्य--सर्वश्री 
गिरधारी जी, बाबू परमानन्द जी 
संतीषचन्द्र जी कस्त्रीलाज्न जी 
पुस्तकाध्यक्ष बाद में अन्तरंग 
सभा या प्रधान समाज मनोनीत 
करेंगे | 
--मुरारीलाल आय मन्‍्त्री 
झायंसमाज 


का पढ़ना पढ़ाना 
सुनना सुनाना 
आर्थोक 

परम धर्म है 





आयंज ते जालन्धर 


जहां-जद्ां झायसमाज का. 


जोर है. वहां पर राजद्रोह प्रवज 
है । ये शब्द थो बकषेटाईन शिद्राल 
ने इन्डिया अनरेस्ट नामक पुसत" 
मे किखे, आयेश्तमाज के प्रवेतक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आय 
समाजियों में खतन्‍्तता की भावना 
कूट-कूट कर भर दीथी । आपने 
सत्या्थ प्रधाश के अष्टम समुल्लास 
औ भारत वष की परतत्त्रता का 
कितने दुःखमय शब्दों में चित्र 
खींचा 'झभाग्योदय से भायों के 
झ्ालस्य प्रभाद तथा परसर के 
विरोध से अन्य देशों में राज्य 
करने की तो ऋथा दो कया ऋद्टनों 
पकिन्तु आयोवर्त में भी श्रायों का 
अखरड खतब्त्र और निभय 
शाउप इस समय नदी है । जो 
कुछ भो है वह ब्िदेशियों से पादा- 
क्ान्त दो रहा है। दुर्दिन जब भाता 


/ झापत्तियां मोगती पड़तो हैं । कोई 
कितना ही अरे परन्तु जो स्वदेशो 
* राज्य है वह सर्वप्रिय उत्तम द्वोता 
है। अथवा मतमतास्तर के आग्रह 
से रहित अपने पराये का पक्षपात 
शुन्य प्रजा पर माता-पिता के समान 


कपा, दया ओए न्याय के साथ 
द 


विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक 
नहीं / ये भावनाएं उस समय को 
थीं जब कि यहां विदेशियों का 
शाज्य था । 


आयंसभाज शोर अंग्रेजी 
शासक 


आर्यश्षमाज की प्रगति की झोर 
शंकित दृष्टि से देखते हुए पंजाब के 
तत्कालीन गबनेर सर लईडन ने 
कहा था, “जो संस्था आज घार्मिक 
तथा सामाजिक सुत्रार का उद्दइय 
रखतो दै। क्या यह सम्भव नहीं 
है कि वद्दी अपने उचित आद्दशों से 
विमुख होकर एक ऐसी राजनीतिक 
संस्था में परिवर्तित हो जाये जिस 
का ध्येय सरकार के प्रति वफादारी 
से मेल न खाता हो । 


॥.. 
है तप देश वासियों को अने# | 





8 5 पा थक न मन टन मल 


7 कप आहणाण क। आ्रा्यंसणज के उपकार के उपकारी कार्य-- 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन 


क्‍ ०-श्रीमित्रसेनगी आये एम,ए. झ्ास्त्रा साहित्याचाय ज्वालापुर) 
आह आता तर आ आज के जज जज जज ज( ३९ 


इसी प्रकार के विचा< अनेकों 
व्यक्तियों ने लिखे इप छा परिणप्म 
यह हुआ कि आये सम्ताज आग्रेजों 
की दृष्टि में खटकने लगा उन्होंने 
इसके मांगे को अभिरुद्ध करने के 
लिए अनेझों प्रदत्त शिये । इस 
मनोवत्ति का परिचय सर वेलन्टाइन 
के निम्त शब्रों से भी हो जायगा | 

ब्यूफ९ ज्ीणेट का ० 99ए9- 
गरबाव'$ ल्कटोप्राहु$ 75 णि 855 (० 
एर्शणाा ग्रिएविवाशओ एिक्षा। [0 70058 
॥॥700 300९४ 7€छार्जक्षाए८ (0 शाह 
बीशा प्रीएयाट6$ पाए गिह्बा 
वा 5 0ए[शवाणा, 0 0शा5(94॥56 
(.6 


स॒शाए& ०ए(788९०ए४ ए 


388/९55ए९ 0॥6 ० 5 छााााहरे 


म्रोशर्एलश' ग९८ ीपि।च७ शावरश 0 
(एप्रांडधभाां।ए... 00 ६0 ३०7०373 - 


क्षयाआ 


वायसराय को भय 


जब सन १८७३६० में स्वामी जी 
कलइत्ते में थे इस समय आपकी 
साभाओं की अध्यक्षता वहीं के एक 
विशप मद्दोद्य भी किया करते थे, 
उन्हें महूर्पि के इस्ताम ओर ईसायत 
सम्बन्धी ज्ञान को देख कर अआ्राइचय 
चाकेत हो उठते थे । विशेष रूप से 
जन उन्हें यह ज्ञान हुआ कि 
स्वामी जी अरबो और अंग्रेजों के 
ज्ञाता नहीं थे। ऋषि को ख्याति 


तात्कालिक बायसराय लाडे नार्थ 
भ्रूक के कार्नों में पहुंची । उन्‍्दों 


मे ऋषि से मिलने की 
इच्छा प्रकट की । साक्षात्कार 
के समय दोनों में बातोलाप इस 
प्रकार से हुआ-- 

वॉ०--आपके द्वारा अन्य धर्मों 
पर जो आक्रमण किये जाते हैं. उस 
से दिन्दुओं और मुसलमानों में 
आपके प्रति शत्रुता की भावना बढ़ 
रही है। क्या आपको इन शत्रुश्रों 


से किसी प्रकार का भय हे! क्‍या 


ऐसी स्थिति में आपको हमारी सर- 


कार की ओर से किसी प्रकार के 

संरक्षण की आवश्यऋता दै ! 
दया०-मुझे अपने मत को 

प्रचार करने की ब्रिटिश राज्य में 
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दिल्‍ली में एक दरबार किया | जिस 

में मात्त के समस्त राजा, नवाब, 
| नेता सम्मिलित हुये । क्रांतिकारों 
| दयानन्द ने भी अजमेर गेट के 
' पास कृतुबरोढ़ पर सेठ शेरमतन के 
| बाग में एक कांफ्रेंस का खआ्ायोजन 
| किया | इस में बड़े-बड़े नेतावा० 

केशबचस्रसेन, सरसेयद अहमद 
। खां आदि पघारे। उस समय के 
अखबार बताते हैं. कि उस कांफ्रेस 
में ऋषि ने देश की स्वतन्त्रता और 
। उन्नति करने के लिये भरस्ताव 


पूर्ण स्वतन्त्रता है, और मुझे व्यक्ति- | रखे था। 


गत रूप से कोई खतरा नहीं है । 

बा०--परिडत दयानन्द, यदि 
ऐसा दे तो क्या आप ब्रिटिश राज्य 
के इन उपझारों को प्रशंसा करने 
के लिये नेयार हैं? जो आपके देश 
पर उसके द्वारा किये गये हैं| आप 
भारत में ब्रिटिश राज्य के स्थायित्व 
के लिये अपने उपदेशों में कामना 
किया करें | 

दया०--में ऐसे झक्िसी भी 
सुझाव को मानने के लिये तेयार 
नहीं हू | मेरा यह दृढ़ मत है कि 
भारत को विद के राष्ट्रों में सम्मान 
पृण स्थान उल्ती स्थिति में मिल 
सकता है, जबकि भारतवषं पूर्ण 
रूपेण स्वाधीनता प्राप्त करलें 


मैं प्रा:ःकाल और सायंकाल प्रार्थना | 


करते समय परम पिता परमात्मा 
से यही विनय करता हू' कि-- 


देश को विदेशों राज्य सत्ता 
से मुक्ति प्रदान करे । 

श्राचाय॑ दयानम्द के द्वारा 
आशा के विप्ररीत विचारों को सुन 
कर वायसराय का श्रम मिट गया। 
उसने अपनी इस भेट का वजृत्तान्त 
लन्दन को उस समय भेजे गये पक 


दस्तावैज में दिया था जो उन्दोंने | 


इन्डिया झा फस लन्दन को भेजा 
था। उसने लिखा भा कि इस 
विद्रोही फकीर पर कड़ी दृष्टि रखी 
जाय | 


दिल्‍ली दरबार 


सन्‌ १८७७ में ला लिटब ने 


| मामहिक राजनीति 
आय समाज ने सामूद्दिक रूए 
से राजनीति का डंका नहीं बजाया। 
यह सत्य दह्वोते हुये भी इस बात 
पर दोमत नहों हो सकते कि व्यत्ति- 
गत रूप से कोई भी आये समाजी 
' ऐसा नहीं होगा जिस ने स्वतन्त्रता 
। सप्राम में किसी न किसी प्रकार की 





। सहायता न पहुँचाई हो। बल्कि 
' उस में बलिदान देने वाले तथा 
' जेल जाने वाले वीरों में अस्सी 
, प्रतिशत बीर आये समाजी ही ये । 
उन में से कुछ नेता तो बहुत ही 
| आंसद्ध हुये हैं । पंजाब केसरी ज्ला० 


लाजपत राय तथा स्वासी श्रद्धानन्द 
जी फे नाम व काम को मद्दात्मा 
गांधी आज्ञीवत न भूल सके । 


वे लिखते हैं :-- 
| <थय प्रधतोीए (&लटाए2ट. भ्राज 


८5०५९. गा। ग्राए- पर6 हआं॥0९ पट. 
| एछशध्र०पां; र्शधाणाड ६० पा एथ43- 
। धणा$ जाते पीला, फज परीणपह़ी 


। ग्राग्ाक्ाधते ],.. जिया) भ्ापी॥, 
प्रबधा॥ 5०06४ कयवे .3]8]] 0७ 70 


ग्राण6 जरांपी प9 (0 029: जैंद 082२९ 
चा6 8००0 0८८ (0 ॥3५४8 8 ॥0%# 
णए॑ ०पग्क्‍ल.. एशशिभा.._ (णह/९55 
ह्तश$ आग फ्रशाह भात एरणाएंड 
पा ण्परा शांत 

इनके अतिरिक्त सर्वे श्री श्याम 
जी कृष्ण वर्मा, सरदार भगतसिंह 
रामप्रसाद॒ विस्मिल, राजा महेन्द्र 
प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्यी- 


(शेष प्रृष्ठ ६ बर) 





जारयजगत जालन्धर 
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(परष्ठ ५ का शेष) 
घनश्याम सिंह गुप्त, ला० राम 


सखतन्त्रता-अदोलन जिज्ञासु जी का शोक दिवस| 
| 
। 


नारायण लाज्षा देवदत्त कलंको, 
सत्यदेव आर्य, बाबलाल दीक्षित, | 
पं. शिवदय!लु देवता स्वरूप भाई ' 
परमानन्द, लाला हरदयाज्ञ आदि 
आदि मुख्य बीर हैं! । 
आये समाज की अनेकों 
सत्थाओं ने भी इस आन्दोह्नन में 
रचनात्मक भाग लिया, स्थानाभाव 
के कारण हम यहां दो का ही 
चणुन कर रहे हैं । 
गुरुकुल्ष कांगडी 
इस आन्दोलन में स्वामी ' 
श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित गुरुकुल 


कांगड़ी के अध्यापकों और श्रह्म- 
चारियों ने विशेष उल्लेखनीय काये | 
किया | जिनके कारणा भयंकर विप- ' 
त्तियां गुरुकुल पर आई किन्तु उन्होंने 
बिना भय के अपने इस काय को 
आगे बढ़ाया । 
अन्य गुरुकुल 

गुरुकूल कांगड़ी ही नहीं अपितु 
आय समाज द्वारा स्थापित लगभग | 
२०० गुरुकुलों में स्वतन्त्रताकी आग 
भड़की हुई थी, वहां के एक-एक 
त्रद्याचारी के मन में [00 ०४ 907८ 
करो या मरो की भ|वना भरी गई 
थी । इन्हीं गुरुकलों में त्र० सत्यमित्र 
जेसे शहीद बनाये गए | भारत के 
स्वातन्त्रय इतिहास में उनके नाम 
सदेव के लिए स्वर्णाहरों में अंकित 


हो गये । 
सखतन्त्रता का मल 


आज जो भारत में स्वतन्त्रता 
का सत्य उदय हुआ सारे देश में 
राजनेतिक घामिक तथा समराजिक 
उन्नति ने परिवतित होते हुए जो 
रूप ग्रहण किया उसका प्रारम्भ 
आयंसमाञ्ञ द्वारा ही हुआ था, 
इसीलिए वीर सावरकर ने कट्ठा था 
नग्र्य समाज्ञ कांग्रेस की 
जननी है।! 

आयसमाज के प्रथों में राज- 





प्रति श्रद्धांबलियां पेश की गई । 


पिण्डीदास जो, श्री ८० धर्मपाल | 


' नीति के उच्चतम सिद्धान्तों का, , 
' राष्ट्रीयता तथा देश भक्ति का | 


आये केन्द्रोय सभा अमृतसर । 
की ओर से आर्यसमाज श्रद्धानन्द ' 
बाज़ार में केप्टन केशवचन्द जी । 
प्रधान को अध्यक्षता में सारे | 
समाजों व नगर की गशण्यमान्य । 
जनमण्डल की ओर से शोक दिवस । 
मनाया गया जिस में व्याकरण के | 
सुथ तथा वेदों के प्रह्मांड विद्वान्‌ ' 
ऋषि दयानन्द जी के परमभक्त ; 
स्वर्गीय पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के | 
। 


इस में श्री प्रधान जी केप्टन केशव | 


चन्द जी, सनातन धमम के नेता | 
श्री पं० मायाघारी जी शास्त्री, | 
श्री मा० जगन्नाथ जी, श्री ज्ञानी ' 


सर्वत्र वर्णन मिलता है। ऐसी कोई 
बात नहीं जो इनमें न लिखी हो, 
एक स्थान पर लिखा है कि ्षत्रियों 
को युद्ध में एक द्वाथ से रोटी खाते 
झौर जल पीते जाना और दूसरे 
हाथ से दुश्सन को मारते जाना । 
अपनी विजय ही आचार और 
पराज्य ही अनाचार है । 
आरयाश्रविनय में स्वतन्त्रता से ' 
सम्बन्धित लेख ही अधिक हैं । : 
जेसे .--है सब सोरव्यप्रद ईश्वर !' ' 
अखरड चक्रवर्ती राज्य केलिए हम | 
लोगा को यथावत पुष्ट कीजिए | 
अन्य देशवासी हमारे देश | 
पर कभी न राज्य करें और | 
हम लोग कभी पराघीन न हो, | 
इस प्रकार से हमने संक्तेप में देखा 
कि ध्यार्थ समाज का स्वतन्त्रता | 
आन्दोलन में सर्वाधिक योग था, 
इसके सदस्यों ने कितना काय॑ । 
किया । आज्ञ जब राष्ट्र पर विपत्ति | 
छाई हुई है तब तो श्ायंसमाज का | 
विशेष उत्तरदायित्व है । अत: में 
मदृषि दयानन्द के शब्दों में समस्त 





[कप 


हेन्दू धर्म की अग्नि परीक्षा 


(ले०-श्री सुन्दरलाल जी वोहरा गुलाब सागर जोधपुर) 


कक कृत कक कृत कू कु कू कू-कू- के जूक के कू दूत कृ- 


यही सनातन अक्ृति रहती झाई 
है । राष्ट्र को धर्म से रहित घोषित 
करना मानव शरीर में व्याप्त दिव्य 
संस्कारों का हनन बरना है “अथातो 
धमम जिज्ञासा' की परम्परा को ही 
समूल उखाड़ फेकना है । जिस 
प्रकार एक व्यक्ति का देश बदल 





जी म्यूनिसिपल कमिइनर, श्री पं3 
रुद्रदत्त जी शर्मा, श्री पं० झोश्म्‌ 


प्रकाश जी महोपदेशक, पं० त्रिलोक- 
चन्द्र शास्त्री, श्री विश्वनाथ जी 
प्रोवर प्रधान, समाज के महारथी 
श्री पं० दौलतराम जी शास्त्रों श्रादि 
खज्जनों ने उस स्वर्गीय महान 
तपस्वी विद्वान के जीवन की सरलता, 
विद्वत्ता तथा दीज्ञा पर परलावशाक्ी 
विचार प्रकट किए | 'श्री रामलाल 
कपूर ट्रस्ट ने भी समाज के क्षेत्र में 


जितना शानदार काम किया तथा इस 


समय भी कर रहे हैं । उनको भी 
विशेष स्वर्गीय प्‌ण्डत जिज्ञासु जी 


। के कावं में श्रेय है । धन्यवाद किया 


गया | जिज्ञाप्ु जी को अभी भारत 
सरकार को आर से उनके मंहान्‌ 
काय पर पदूमभूषण की उपाधि 
एवं पन्द्रह सौ वार्षिक पुरस्कार 
भिला था। सब की अांडों में 
स्वर्गीय देव को याद करते हुए 
शआंसू भरे थे । 


समाज में चोरी 


एक अजु नलाल नाम का 
आदमी जिश्न की आयु २५ वष 
आंख में फोला, यू० पी० का रहने 
वाला था झआायश्रमाज्ञ इसुद्दा में 


जाने पर भी उम्रके संस्कार नहीं 
बदले जा सकते ठीक देसे ही देश 
के शासन-संचालन की आषा 
पाइचात्य रहने पर भो राष्ट्र के धर्म 
को उसी रंग में नहीं रंगा ज्ञा सकता 


पशु भी अपने मुरुड इथवा मालिक 


के नाम से जाने जाते हैं--बिना 
मालिक के पशु काजी हाउस में 
लाए जाकर नीलाम किए जाते हैं । 

घर्म-निरपेक्षता की नीति हिन्दू 
धर्म के लिये आज थूहर के कांटों 
के समान सिद्ध हो रही है। हर 
शिक्षित व संस्कृत व्यक्ति इस घर्म- 
हीन नीति के कारण बेचारिक भूल 
भुलेया मे फंस गया है। समस्त 
सरकारी अधिकारी चाहे हिन्दू ह्वी 
क्यों न हों फिर भी वे इस नति 
की ओर अंगुली तक नहीं डठाते। 
हम लोगों से तो वे प्राणह्वीन पत्थर 


की मृतियां ही अच्छी हैं जो बिना - 


हाथ-पेर हिलाएं श्रपने ऊपर ग्रिर 
रहे तूफानी ओज्नों को भी डुकड़े 
डच्ड़े कर देती हैं। तनिक सोचिए, 
हमारे 'वेयक्तिक खतम्व्रताः ब 
| स्वतन्त्र चिन्तन! के अ्रम कितने 
तथ्यपूण हूँ ? उस व्यक्ति के वंश 
का नामोनिशान तक नहीं रहता 
| जो हर स्थितिमें मार खानाही जानता 
| है । यदि हमारी तरह ही शिवाजी 
| और गुरु गोविन्द्सिह 'हम किसकी 
। चिस्ता करें? का बुर्का औऑढ़ लेते तो 





9७०७४०६००८०००००५०४०००७५००७८७७०८| क्या आज मराठों और पिखों का 


गौरव कायम रह थाता ? छिसी 
दुर्जी से कपड़ा सिलवाने का अर्थ 
यह तो नहीं है कि वह अपने स्वयं 
| के शरीर के अनुरूप ही कपड़े की 
| कटाई व सिलाई छर दे--उस कल्त्र 

की सिलाई से दर्जा की कुशलता 








भारत वासियों को कहना चाहता 
हू' 'जो उन्नति चाहो वो आये 
समाजके साथ उसके उह इयानुसार 
झाचरणं करना स्वीकार कीजिए 
नहीं तो कुछ भी हाथ न लग्रेगा |? 


सेवादार था। वह समाज का बाज्ञ | अबद्य मलकेगो, किन्तु अन्त: वह 
ओर कुछ रुपये लेकर भाग गया है | वस्त्र तो हमारा ही होगा । उसी 
अन्य समाजों के अधिकारी उस से | अ्रकार राष्ट्र की नीनि को धरमंरहित 
बचें ओर भिल्ले तो पोज्लीस के हवाले | रखकर इसें अपनी सनातन संस्कृति 
कर दें। मन्त्र । व संस्कारों से वि्ञग नहीं द्नियाः 
आयेसमाज दसूहा ' ज्ञा सकता । (कमश:) 


भआार्यजगत जालन्धर 


इज मह्ृत्मा हंससेश जी 
के जीवन पर इतिहास के विद्यार्थी 
के रूप में इतिहास की दृष्टि से 


-संक्तिप्त रूप डाल रहा हू श्याशा है 
/ फठकों को रुचि कर होगा राष्ट्रीय 
| स्राधोनता संग्राम में स्वदेशी 


झानदोजन को बड़ा महत्व है । 
विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों के 
चहिष्कार ने स्वतः ही खदेश 
प्रेम की भावना को जाग़त कर 
दिया | गांवी जी ने १६२० में 
स्वदेशी आन्दोलन को जन्म 


दिया । गांधी जी को स्वदेशो 


आन्दोलन उनके अपने मंध्तिष्क 
की उप न था अपितु २ जनवरी 
१६०७ को कल्नऋत्ता में अपने एक 
ओजसी भाषण में लोकमान्य 


तिलक जी ने विदेशी सरकार से । 


जनामिल वर्तेन और स्वदेशी का 
स्पष्ट शब्दों में जनता को सन्देश 


दिया था। 
इतिहाघकार इस वात से भी 


आंखें नहीं मूद सकते कि श्याय 


समाज के आदिकाल के नेता भ्रद्धेय 
ह्ञा० साई दास जी अपने आचाय 
ऋषि द्यानन्द जी के आदेश अनु- 


सार कट्टर खवदेशी प्र मा थे। हंते- 
हास के प्रृष्ठ बोल-बोल कर 


छ 


इतिहास में महात्मा हंसराज जी 


(श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु एम, ए. शोलापुर) 


पाठक नोट करें कि पूज्य भारत 


केसरी लोकमान्य तिलक जी ने 








भक्ति का इस से बढ़ कर ओर 


स्वदैशी पर कांग्रेस मंच से १६०७ | क्या परिचय हो सकता है 


में पहला भाषण दिया पर मूक 
तपस्वी इंसराज का श्रान्दोलन 
१६०६ में साकार रूप घारण कर 
चुका था। | 
पाठकृगण ! इतिहास की एक 
छोटी-सी घटना ध्यान देकर पढ़ें । 
घटना छोटी है पर इसका महत्व 
इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन 
करने वाले ही समझ सकते हैं । पृज्य 
महात्मा हंसराज की पुण्य प्र रणासे 
आये कुमार सभाओं ने सखदेशी के 
। 00986 शपथ दिलाते आरम्भ 
। किये। १९०६ की बात है लाहोर 
डी० ए० बी० स्कूल में आय कुमार 
सभा के अन्‍्त्री मेरे मान्य बुजुर्ग 
ला० देशराज जी (भू पू० मन्‍्त्रो 
प्र० सभा) थे । एक अग्रेजी साबुन 





आय कुमार सभा का सदस्य 
बनते हुए स्वदेशी का जो ब्रत आय 
कुमारों ने लिया था उसको निभाते 
हुए सब ने मुफ्त में प्राप्त बिदेशी 
वस्तु एक दम फेंक दी। यह किस 
का प्रभाव था! मृरऊ तपस्वो 
हंसराज का । 

सखदेशी आंदोलन के जन्म- 
दाता हंसराज की सुकइ्क का 
दिग्दशन इप्त बात से दवोता दे कि 
राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा बच्चा 
को शिक्षा देने का सर्वप्रथम 
विद्यालय पंज्ञाब में महात्माजी 
ने ही खोला और यह था लादौर 
का दयानन्द नामेल स्कूल । 

आज राष्ट्र की निधवता से 
टक्कर लैनेके लिये शिल्प विद्यालयों 


कम्पनी का कोई पज्ेन्ट स्कूल में | पर बल दिया जा रहा। मानना 


आया और अपनी साबुन- की | पड़ेगा कि राष्ट्र का पहला मतोषि 
बि * । डि दा, धर 

टिकरिया के प्रचार के लिये सत्र ' जिस ने शिल्प विद्यालय खोलकर 

छात्रों को प्रयोग के लिये कोई भेंट दिखाया वहू था त्याग का हिमा- 








१० जनवरी १९६१६ 


लय हुसराज् जिस ने ल्ादौर मे 
दयानन्द इन्डस्ट्रीयक ल्कूल खोला 
जो वटवृक्ष के रूप में आज जालन्घर 
में मेहरचन्द इन्सटोचूट के रूप में 
लहल्द्ा रहा है। 

शिक्षा शास्त्रियों में उस युग में 
सब से पहले हंसराज ही थे जिन 
को संम्था में न तो कोई विदेशी 
शिक्षक रखा गया भौर ब ही 
प्रबन्धक कम्मेटो में कोई विदेशी 
लिया गया। वेद ज्योति से 
उन्नाला लेकर महान ऋषि 
से प्रेरणा पाकर और अपनी 
अद्वितोवध साधना की शक्ति से 
जिस ने अराष्ट्रिय शक्तियों से 
सफलता पृवेक टक्कर लेकर देश 
का नवनिर्माण किया उस महान 
विभूति हंसराज के जीवन की एक 
मांकी मेने पाठकों की भेंट की हैं । 

वेद निष्ठ के रूप में, ऋषि- 
भक्त के रूप में, समाज सुधारक 
के रूप में, आये मिश्नरी के रूप 
में, दीन बंधु के रूप में, ईश 
उपासक के रूप में और संगठन- 


कर्ता के रूप में महात्मा जी का 
दिव्य जीवन हम सब को वेद 


पथ पर चलने व स्रमाज सेबा की 
प्ररणा दे रहा है। प्रभु इमें भय 


बनने का सामथ्य दें । 


साज्षा देते हैँ छि सबसे पहला पक पक न कक कक पल हक 
पलक ब 0... दयानन्दवचनामृत... 5, जलन में ओ हरे 
उपदेश दिया वह यशस्त्रे ला० श्र ेु ऐसा राज नियम ओर ज्ञातोय नियम हो कि कोई जन ५ | बल्ठभ ऐतिहासिक 
साईदास जी दी थे । विचित्र बात अपने लड़के लड़की को घर में न रक्खे--पाठशाला में झवश्व कु । हे संगीत मेला 
तो यह हैं कि बहू स्व सरकारी हैः भेजे। जो न भेजे इसे दर द्या कक वे हो जन मा ए च |. २६-२७ २८-२६ को बढ़ी धूम- 
नौकरी में ये। ४ योग्य हैं, 8 हैं जो अपनी सन्तानों के शारोरिक आर्मिक । धाम से सम्पन्न हुआ भारत वर्ष 
उन्हीं ल्ा० जी के प्रभाव- ऐै बल को ब्ह्मचय से, कक से ओर विद्या दान से बढ़ाते $& | के उच्चकोटि के कल्लाकार पधारे । 
शाली व्यक्तित्व ने झ्रार्यत्रमाज को (है हैं। जिस देश में ब्रक्मचय का पालन, विद्या की वृद्धि और ५६ | इस मेले का उदघाटन मुख्य मन्‍्त्री 
तरुण तपत्वी हंसराज दिया जो वेदोक्त घमम का श्रचार हो, वह्दो देश सौमाग्यशाज्ञो समझता | कामरेड श्री राम कृष्ण जी ने 
स्वदेशी आन्वोलन को विराट रूप कर चाहिए | जिन जनों का मन विद्या-किलास में तत्पर रहता है, >#६ | किया। इतर दिन थी. अं पिखा 
देने में सारे राट्र का अग्रणी बना । 7 जो सत्य भाषणादि नियम पाल्नन करते हैं, अभिमान ओर ; जी ने १६ को स० दरबारासिंह 
महात्मा जी खदेशी वस्तुओं का है अपवित्रता से ऊपर हैं, दूसरों की मह्तिनता दूर करते हैं, सत्योप- 5 ज़ी ने भाग लिया । 
प्रयोग करते थे । उनके देश प्रेम के 6 पेशा से और विद्या दान से संसारों जतों के दुःख दूर करने से ऋ | भाये आदेशिक सभा मुख्य 
परिणात्र स्वरूप १९०६ में आये सुभूषित हैं ओर वेदिक कर्मों से परोपकार करने के लिए रात ऐे | भजनीक श्री मेज्ञाराम जी रेडियो 
समाज अनारकक्षी लाहौर के एक 7: दिन लगे रहते हैं, वे नर-तारी धंन्य हैं ” ] घिंगर को राग सुनाने के वास्ते 
आये बन्घु ते खदेशी बस्तुओं क्रो (4 स्वामी सत्यानन्द जी) डर पारशिक प्रदान किए 33 इससे 
एक दुकान खोली । आकर (जज अर अ अ अर अर आ अत आ आर ऋड म बज 
५ #ई | भाप्त हुई। 











हि 


प्रदेशिक 


पसमत्रा जा .. 
कईजा्पिक साधारण अधिवे- 
शर्न $-१-६५ को झायें समाज 
| कीरेंक रोड झमृतसर में दो बसे 
>शादि दोपइर सम्पन्न हो रहा दे। 
खब श्रतिनेधि ठीक समय पर 
बछार कर दशन दें। 


व शा 





. »+ह्र्जि, 


मेस्टन रोड, कानपुर 

झाय समाज, भेस्टन रोड का 
८५ वां बाषिकोत्सव शिवरात्री के 
झबसर पर २६ फरवरी से १ मार्च 
१६६४५ तक मनाया जाता निश्चित 
हुआ है। बृहद बह्ठ, सजन, अप- 
चन, व्याख्यान आदि के झति- 


नोट--जिन समाजों का दृशांश | रिक्त इस अवसर घर एक 'बेद्‌ 
झझ्ी तक सभा के कार्यालय में | सम्मेखन' आयोजित किया जा रहा 
नहं आया नकल, शीथ भेजने की है जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों 


कुपा के | 
ला अन्त्री सभा 
आर्य समाज मोखरा 
( रोहतक ) 


का उत्सव १८-९६-२० दिसम्बर 
को चौ० रामस्वरूअ जी आये की 
अव्यक्तता में सुचारु रूप से सम्पन्न 
दो गया । इस में श्री भूराराम जी 
व सभा की भजन मश्डलियों ने 
भाग लिया । इस उत्सव का जनता 
पर विशेष प्रभाव पढ़ा | 

एक दशक 
विचार तरंग 


( प्रृष्द २ का शेष ) 
हाब/7ए77275, विश्व के प्रसिद्ध 
तीन डाक्टर हैं । 

शरीर पर काबू पाने का उपाय 
बतकाते हुए एक प्राकृतिक ढंग के 


. ्इ्सस्सदा 

चिकित्सक को कहना है कि है बदिक न कठोर निनदा की गई और उपरोक्त 
चुप 22७ ८०४४० (०0.७०, पु स५ हंसराज बद्कि साहित्य विभाग हज | 
एछए ढक. ०ण्ए7०ण एणण है न विक्रयाथे आवश्यक पुस्तकें कठिनाई एवं प्रतिवन्‍्ध सहन करने 
जं॥४०० 7009! तभी तो कबीर- [ चारों वेदों के सजिल्द मूल सेट प्रति सैट ९४ रु० ६ पर बधाई दी. गयी तथा शुभ 
दास ने कट्दा कि 'हिये तराजू तोलि (ह ऋणगवेदादि भाष्य भूमिका २,४५० प० ५६ कामनाएं की गयीं। 
के! तब मुख बाहिर खोल |” किसी संस्कार विधि १.२५ पै० ५५ _-लिदेवक रुद॒दर शर्मा 
झनुभवी का यह कथन निश्चय ही रू दयानन्द हिज लाइफ एण्ड वर्क (अंग्रेजी में) लेखक श्री शोक समाचार 
लाभास्पद दै कि 'मुख के भीतर क्या सूयभानु जी एम० ए० वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ४ आयंसमाज दूसूहा में शोक 
जाता है और क्या याहिर झावा है, कं | सूल्य १.४ अं कएव ४ ३८| सभा हुई जिसमें मद्दाशय कृष्ण 
दोनों के विषय में खतकंता की मप " मा प्रकाश (उद्द ) ३.४० पं ० । जी की घमपत्नी के देहावसान पर 
आवश्यकता है। कै सभी झायसमाजे व झाये संस्थाएं इन पुस्तकों को उच्च स्थान ९ शोक प्रकट किया और उनके सुपुत्र 

किन्तु ईश्वर बचाए उन ज्ोगों (*ं दैकर सुशोभित करें हि श्री वीरेन्र तथा नरेम्दज से सहानु- 
से जो । प्राप्ति स्थान--म्र० हंसराज साहित्य विभाग आये प्रादेशिक कं मूति प्रक्टढी गई। 
'वोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा, के सभा निकट कोट जालन्धर #'! हि है जमत्त्री 
साई महा आहि हृदय कठोरा । लेजर अर ऑआ अर 2 आआऋ ऋ आफ आओ: 32024... 

हमारा तरल ाउब का उकाालए2.. 











के सम्मिलित होने की आशा है। 


- +-विशदापर सं८ भरती 
आय समाज पुराणी मंडो 
जम्मू में श्रद्धानन्द 
बलीदान दिवस समारोह 


जम्मू २५ दिसम्बर आयेखमाज 
पुरानी मंडी जम्मू की तरफ से 


प्रद्धाननद बलिदान दिवस बड़े सम्रा- | 


रोह से मनाया गया। प्रात: हवन 
यज्ञ हुआ दोपहर झाव कन्या मह्दा- 


प्र 
मओोतियाक्ष और कबिराज कविध्णु 
गुप्स ब्रधाज मंत्री आये समाज ने 
स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश 
डालते हुए जनता से अपील की 
कि हमें भो उनकी तरह अपने 
जवानों को क्रियात्मक बनाना 
चाहिए तभी आयेसमाज उन्नति 
कर सकेगा। 
टंकारा के लिये जम्मू से जत्या 
इस वर्ष टंकारा सम्मति की 
ओर से क्शिष ठोर पर ऋषि 
बोघोत्सव मनाने के लिए टंकारा 
में जो अवस्ध किया है--कस में 
योग लेने के लिए २४ स्त्री पुरुषों 


का जत्या जाने के दिये तैयार हो 
गया है-झआाये जनता में काफी 


#ऋजिस्टई भं७ पो ०१२१ 


यह सेक्युलरिज़म देया 
भयानक फिरका फस्तीह 
आये समाज क्‍मससर, 
इमृतसर के सत्संग में श्री ऑफर 
गजेन्द्र जि्ञासु जी के पत्र द्वारा यहू 
जानकर दुख हुआ कि हमारी 
सरकार की झरि नदन नीति 
(शत्रुओं को प्रसलन रखने वाली 
अानीति) के कारण बस्यई में 
ईसाइयों के भारी सम्मेलन के दिनों 
में कितने ही टिंदु स्थाई महातु« 
आपों के अधित्यस्स आर्यडमेशल 
के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता श्री हरिश्वन्द 
जी पद यात्री श्रधान आये समाज 
ओराद (महाराष्ट्र) तथा भो ढा० 


उत्साह पाया जाता है--सम्मव | डी. थार. दास जी आयसमाज 
ओर भी बहुत से लोग समय पर | ल्ञातर को स्थान बढ (नजरबन्द) 
तैयार हो जादें--क्योंकि भुझाजिस | रखा गया ताकि कहीं कमयई में हो 


झवकाश के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं 


रहे ईसाईयत के तौफानी प्रथार 


ह् विध्णु गुप्त । में विघ्न का कारणा न वन सकें । 


प्रधान मन्‍्त्री 


रथ नी मंडी 
विद्यालय में लड़कियों और स्टाफ का 


ने बढ़े उत्साह से इस दिन को प्रधारशक मासिक, 


भसनाया । क़्कियों ने भमर शहीद | 
स्वामी श्रद्धानस्द जी के प्रति अपनी ; की मांग आने पर मुफ्त ९ वर्ष ! 


श्रद्धांजलि मजनों तथा व्याख्यानों 
द्वारा पेश करते हुए उनके जीवन पर 
प्रकाश डाला | रात को पृज्य पं० 
इरिश्चन्द्र जी शाली, श्री मोहनलाल 


लयों तथा व्यायामशाल्राओं 


ठक दिया जाएगा । छिखें 


| जयदेव ब्रादर्स पो. बा. ४६ 


बड़ोदा- १ 


झाये समाजं, पुस्तका- | 








अर्थात्‌ यहां विदेशियों ओर विश्व 
मियों को तो अपने प्रचार का पूरा 
अधिकार प्राप्त दे परन्तु हम अपने 
देश में भारत के प्राचीन घर्म और 
संस्कृति के पक्ष में मुह नहीं खोल 
सकते । यह अत्यन्त अफसोस 
नाक और शरमनाक है । 
झार्यसमाज की झोर से 


है| भारत सरकार की इस धर्म तथा 


देश के लिए घातक नीति को* 


धुड़क व प्रकाशक श्री सतोषराज की आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाव जालन्घर द्वारा वीर मिल्षाप प्रेस, मिक्ञाप रोड जाकर से मुद्रित दवा 
डयजगत कार्याक्षय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्घर शहर से अकाशित माल्षिक--झआये आदेशिक प्रतिनिधि श्रभा पंजाब जातस्र 


॥ 
भर है 
ः< 
८ 
व्न््च्ल्या 


| 


| 
|! 


( 


॥॥, 


। 





टेल्लीफान नं० ३०४७... [आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधितभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र]। 8०१ 8०. ९. क्‍श ' 











है एक प्रति का मूल्य १३ नये पसे . वार्षिक मूल्य ६ रुपये 
वर्ष २५ श्ंक ३) २७ पौष २०२१ रविवार... दयानन्दाबद १४०- १७ जनवरी १९६५ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
ह, है गे ३ | कप (१ नौ 
£६ वेद सृक्तयः £ वेदासत ऋषि दर्शन 
ै। इन्दो द्युग्न उत्तमे ५ ओम उद॒त्तमं वरुण पाशमस्मदवाधम्म विमध्यमं श्रधाय । जितेन्द्रिय तया एव 
30 + जा 5 पी वयमादित्य ब्रते तवानागसो अरदितये स्पाम सजा और इसके सारे राध्य 
* ऐश्वर्यों के मालिक देव | हम > के हरक कर्मचारी को चाहिए 
हम तेरे उपासक तेरे उत्तमे-उत्तम सत्र «छू स्वाहा । हद वरुणाया5दित्या याअदितये रदनन मम ॥ कि $ पनी इन्द्रियों को जीते । 
से भ्रेष्ठ थुम्ने बल तेज, के * ऋक्‌ १-२४-१५ काम, क्रोध लोभ, भोह अहंकार 
आधीन रहें । तेरी आज्ञा और #ँ अर्थ :-हे प्रभो ! यह (उमुत्तर्म) उत्तमक्रोंटि का (वरुण) दे में कमी न फंसे । तभी राज्यकाये 
नियमों का पालन करते वहेँ। है वरुणदेव ! (पाशम) पाशा बन्धन को ( अस्मत्‌ ) हम से (अधमं) चला कर ता है | 
रचा स्मस्य दो निद; ा अधम कोटि के तथा (विमध्यमं) मध्यम कोटि के बन्धन को (अधाय) रोज एव चत्रम 


परमेश्वर |! आप कृपा करते * शिथिल कर देवें। (अथ) तथा हे (आदित्य) अबिनाशी परमात्मन्‌ 
हुए नः-हुमारी समस्य-सारे (अतै) श्रत में (तब) तेरे ( वयम्‌ ) हम सत्र (अनाभसः) निष्पाप होकर 
निद:निन्दा करने वाले लोगों से #* (अरदितये) सुख आनन्द के लिए (स्थाम) द्वोवें । (स्वाहा) यह कथन 
रज्ञारतता करें । जो घमं केसत्य है. सतथ होवे | यह वरुण देव के लिए, अमर भगवान के लिए, आनन्द 


झोर ज्ञान के सदा निन्‍दक हैं। श न 
पिला काम ही परनियों कमा के | हो है। मेरे लिए नहीं है | 


श्रोज-पल्ष शक्ति, तेज ही 
क्षेत्र माना गया है। यह ओज 
बल विषयों के पीछे भागने से 
नहीं मिलता | जो शासक 
विल्ञासी है उसका तो राज्य छीन 


है, उनसे इमें बचाभो। हक भाव:--हे वरुण देव! झाप के नियम सब जगह प्रतीत होते हैं । लेते हैं । भात्मदमन सबसे 
पोम धरा अति *# भआपकेये नियम ही समग्र को पाशों के समान बांघे हुए हैं| छूट कर ज़रूरी है । 
हे सोम भगवान्‌ ! आप ह- कोई भी जञा नहीं सकृता चक्र की भांति यह सारा चर अचर का चक्र सुसेरेघमान॑ करोति 


सोम हैं, शीवलता और शान्ति है इन नियमों में बन्धा हुआ चक्कर खा रद्दा है।परमात्मदेव ! ऐसी 
के भगडार हो और आप थुभा कु. ऊँपा कर देवें | ये तीन प्रकार के पाश उत्तम मध्यम और अधस के रूप 
हो, प्रकाशमभय होकर सबको है 'मेंज्ो हमें बान्ध लेते हैं।तीन लोक, वित्त व पुत्रों की एपणाओ्)ं में 
प्रकाश देने वाले हो । संसार में  चन्ध जाते हैं फिर दुःखी झोते हैं। पिता जी | इन से मुक्त कर के 
इन चमकने वाले सूय श्रादि में ५. निव्पाप कर दो । इन का प्रयोग करते हुए इन के लिए पाप न करें । ये 
मी के खोल है| पाश न बन सकें। हम आनन्द के लिए आप के पास ही आ सके। 

स्तामवे.द से बन्धन से मुझ दो कर ही अर! सकेंगे। तेरे ही वन जावें। सं, 


यह ओोज् और अपने को 
बश में करने से जो यल्ञ मिलता 
है बह उसे तथा राजधमेको बल 
शक्ति से भरपूर कर देता है | 
बलशाली बना देता है। 


मर और के के मे के के और और के. के और औ के के के के के मे मे मर हे कप 


| 
रे 


हम कक कप 


औऔूल्कूओभूअल्के कूबू्सूनदूककू चूल्के चेक के सेत्कूलके लेन्येन्‍जून्चेन्दून के सेन सनक कूतचेल्‍ दूत के केक केले दे च 


या 2 की आई आओ और ०८3 आए बे: और जब आए आओ आर अब ओर अड ओ अब आम 


भाष्यमूमिका 


क्या थे 


| 5 शुः सु न, 
। ॥/ सम लिमिडकिपिलिबेकक ककंककककेक कल के कक ले ले केक चेक कललेलके बचत केजन केक क केले के लेबल पे बज 
ता--भी संतोषराज जी सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


जायज त जालन्धर 
पा्मिक चर्चा-- 
यो5स्मान्‌ द्वेष्टि 


ले०-श्री पं, सत्यप्रिय जी शास्त्री सिद्धांत शिरोमणि 


प्रा्यपक :--दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
4 ७-७. 
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_। फऋ्रन पदैजियों को क्ताओो तो जानें. पद्ेल्ियों को बताओो तो जानें 


'पारितोषिंक वे उपाधियाँ प्राप्त कीजिए 
रु 4 के 2 4 88, 43 थक 5 दी 8 दर 


१. परमात्मा पर विश्वांस और | 


१०, संसार में आमर कौन 


ठसकी प्रायना उपासना से क्‍या | कौन जन होते हैं । 


वेद की पवित्र एवं सर्वजन | पवित्र समाज्ञ में यदि कोई कुत्सित | ख़ाम है। 


आचार फेलाने की ताऋ ;में हो तो 
निएचय ही वह [दश्डनोय हैं। 
लोग प्रायः वेदपद पहयरात का | मालत्र जोवन में यही दो ;प्रदृत्तियां 
आरोप लगाया करते हैँ। 'योस्मान| सदा से टकृएठी आई हैं। ऐति- 
दृष्टि यंचवरयं दिष्मरस्तंवो जम्मेदष्य म/॥| दोसिकोंने इन्हें देवासुर संधाम को 
इस वेदोक्ति को देख वे चौंक उठते | संज्ञा प्रदान की है। विश्व में विय- 
हैं तथा बिना आगा पोछा देखे मान देवत्त का अंश झाये कइलाता 
कंहने लगते हैं देखो जो! कितने , दै। केंप्ोंझ्ि आये नाम सवेस्तामो 


काल्याणी शिक्षाओं तक जिन की 
पहुच नहीं द्ोतो ऐसे महा मतिपान! 


कमाल की प्राथना है 'जो हम से परमेश्वर का है, तद्बत्‌ पवित्र आचरण 


द्वेष करे वा जिप्त से हम ढेंपष करें | करने वाले पुत्र तुल्य होने से आये 
उसे झ्ापके न्याय पर छोड़ने हैं ।' | हैं। पिता की झाज्ञानुपार जो चले 
दोनों ओर से आप बच गये । यद्दी 
नहीं प्रत्युत वेद ने ऐसे आर्यों के | 
लिये लिखा 'अह भूमिमदामार्या ॥ | 
अर्थात्‌ मैंने यह भूमि आरयों को ही , 
दी है। इसी पत्तपात के प्रवाह में 


केवल मात्र शरीरज्ञ होने से उतना 
पुत्र नहीं है। उसी आज्चानुतर्ती 
पुत्र के लिए ही पिता अपनो संपत्ति 
सौंपता है, उत्ते दो अपना उत्तता- 
नह करें अर लिल अंत: आग धिकरी बनाता है। ऐपे आत्मा- 


५ रूप पुत्र का जो दे घो वद उसका 
त्रः मी ईइवर ड ब हु 
इैइवर पुत्र: ॥ क्प्रा शष से ईंइ पी होती है। वेदों भाव के इस 
के पुत्र नहीं है ? कहां तक गिनाय 


वात्तविक पुत्र वही कहलाता है, | 
। समाज का देश पर क्या क्‍या 


२. संध्या और यज्ञ क्यों करने 
चाहिए । 

३. शिक्षा सूत्र क्‍यों धारण 
करना चाहिए | 

४. जीवन को सुश्ली बनाने का 
श्रेष्ठ साधन क्‍या है । 

४. आदि सृष्टि में क्रिन मेई- 
वियों के द्वारा वेशें का ज्ञान प्राप्त 
हुआ था | 

६. वेद कितने हैं श्रौर उनके 
क्या नाम हैं । 

७. महृति दुयाननद तथा आय 


उपकार है । 
८. हमें आये समात्र के 
सिद्धान्तों को क्यों अपनाना चाहिए! 
६. जीवन का रहस्य क्‍या है। 


बहू स्तरय॑ खोटा है | ऐमे ही जिससे 


कोई भी प्रसन्‍न न हो । सब ही 





येद ने तो ओषिधियोंसे भी अपनों 
को सुख तथा परायों को दुःख देने 


पुत्र होने का रहस्य हैं | पिता | प्रसन्न हों वह भी खोटा है । 


| परमेश्वर के ऐसे अमृत पुत्र झआपप्त | यही 'योउस्मान्‌ द्वेष्ठियं च बय॑ 


में प्रम से रहें । यदि कोई उनके | द्विष्म' का रहस्य है। वेद तो सभी 


को लिख दिया यथा 'सुमित्रिया न 
आप ओषधयः सनन्‍्तु योउस्मान्‌ 
द्ष्टियं च बय द्विष्म॥। इस से 
बढ़ कर पक्षपात और क्या होना है! 
ऐसे सज्जनों की सेवा में वेद का 
यथाथे अश्रिप्राय अक्गत कराने के 
लिये ही निम्न पंक्तियें लिखी ज्ञा 
रही हैं | वेद एक ऐसे उत्कृष्ट समाज 
का चित्र वपस्थित करता है जिस में 
अनेकतिकता, पापाचार तथा 
स्वाथ के दर्शन न होते हों। इस 
ढिये नहीं कि भोतिक दण्ड का भय 
हो झाये इंड का भथ हो अ्रथवा 
अन्य कोई भय हो त्रत्युत इस लिए 
कि उन सांभाजियों का अन्‍्तरात्मा 
अपनी प्र रणासे इन से घणा करता 
हो, जिस में साज्षात्‌ पवित्रता एवं 
नंतिकता के दर्शन ही हों। ऐसे 


पत्रित्र संगठन से दष करे तो वे 
पिता के आश्रय से शक्ति द्वारा 
प्रतिक्ार करें | पवित्र संगठन में 
बद्ध सभी अंग अपने संगठन की 
पवितश्नता, उच्चता एवं नेतिकता की 
रक्षा के लिए ऐसे संगठन से द्वेष 
करेंगे ही | क्योंकि इसी में उनका 
आदशे है। जेसे यदि एक पुरुष 
सभी की निन्‍्दा करता हो किसी 
को भो अच्छा न कहता हो तो बहू 
स्वयं निन्‍दनोय होता है। वेसे ही 
जिसको सभी कोई निन्‍्दा करते 
हों कोई भी प्रशंसा न करता हो 
वह भी निन्‍्दनीय है । ऐसे ही जो 
सबसे अप्रसनन्‍न रहता हो किसी से 
कभी भी प्रसन्न न हो वो समको 





को झाये बनाना चाइता है । 

परन्तु तभी बनेंगे जबकि आय जो 

पिता परमेश्वर है उसके खदश गुण 

कर्मखवभाव युक्त होवें । उस 

पव्रिब्राचरण में जो बाधक हो उसे 

यथा सम्भव परे करें। उस परम- 

पिता की इस अनन्त सृष्टि में सारे 

कुत्सित अथवा सारे श्रेष्ठ हो नहीं 

सकते । कुछ आदेशानुवर्ती तथा 

अन्य विपरीतगामी द्ोंगे, इस 

अच्छी बुरी, पाप-एश्य, देवासुर 

भाव के संग्राम की ही उक्त मन्त्र 
में वर्णित किया गया है | अतः 

हम्न उठें, नेतिकता ही चोटी पर 

चढ़ऊर उस आये पिता के वास्तविक 
आम पुत्र बनें | 


११. महर्षि दयानन्द की सब 
से बड़ी दया कया दै। 

१२. वैदिक युग का नवेनिर्माण 
कौन करेगा । 

१३.. इमें श्यार्य क्यों बनना 
चाहिए । 

१४. वेदिक रवि का उदय कब 
होगा। हि | 

१४. कौनसी साषा विश्व की 
राष्ट्र भाषा बनने योग्य है | 

१६. संसार की सब से प्राचीन 
भाषा कौनसी है | 

१७, जीवन की सफलता के 


| सुनदरे साधन क्‍या हैं । 


१८. पार्पों से बचने का साधन 
क्या है। 

१६, मन पर 
प्रकार कर सकते हैं। 

२०. आत्म उन्नति का अनुपम 
साधन क्या है। 

२९, किन ग्रन्थों का इसमें 

स्वाध्याय करना चाहिए। 

२२. संसार की उन्नति में 
अपनी उन्नति क्‍यों समती 
चह्टिए। 

२३. मान्धाह्वार 
द्वानि है | 

संसार से मत मतान्तरों को 
तथा गुरुढ़म अविया अन्पच्ार को 
केसे मिटाया जा सकता है | 

२४, धम का मर्मे क्या है । 

२६. किस धर्म के अपनाने से 
तथा उसके व्यायक प्रचार से विश्व 


विजय कि 


से क्‍्य 


में अपना चकंपर्ती साम्राज्य स्था- 
पितहो सकता है। 


देश की स्वतंत्रता व अखडता' 
फे लिए हमें भ्रपना सर्वेश्व न्योद्ावर 
कर सकते हैं या नहीं 
२८. घ्वराष्यः. की प्राप्ति का 
शंबनादं छिसने किया था । 
[शेष एके ८ परे) 


आये जुसत जालन्धर 
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ही री मी री 


सभा का वांपिक अधिवेशन 


एक वर्ष के बाद आर्य समाजों 
की ओर से चुने गए माध्य प्रति- 
निधि शआर्य प्रादेशिक श्रतिनिरधि 
सभा के वाषिक साधारण अधिवेन 
में मिलकर बेढते हैं । बीते हुए वर्ष 
के सारे कार्यों का विवरण सुनते 
तथा आगामी वर्ष के लिए सभा 
का धज्ट भी स्वीकृत करते हैं । 
नए वर्ष के लिए निवोचन के साथ- 
साथ इस वर्ष के लिए काये को 
प्रगतिमय घनाने की भी विविध 
सुन्दर योजनाएँ नियत करते हैं । 
हमारी आर्यप्रादेशिक सभा पंजाब 
के आरम्भ से लेकर आज तक के 
इतिहास की परम्पराएं बड़ी ही 
सुन्दर व उत्तम सर फी हैं । 
चर्चाएं तथा मन के उद्गार यहां 
पर आने वाले सब्जन सभा फे 
ह्व्ति, वम्नति को सामने रखकर 
प्रकट करते हैं एक विशाल परिवार 
के नाते हरेक बात पर विचार दोता 
है| किन्तु उसमें मनोभेद नहीं 
होता | मतभेद बुरा नहीं पर मनो- 
भेद बुरा है। यहां तो इस बात 
पर कमी विवाद नहीं हुआ कि 
कामुक सज्जन केते क्‍यों अधान चुना 
जाता दै वरन यहां तो प्रार्थना करके 
प्रधान-पद्‌ का महान दायित्व 
सम्माजने के लिए जोर दिया जाता 
है। सभा की यह पुरानी परम्परा 
है महात्मा आनन्द स्वासी जी के 
बाद सौम्यमूर्ति प्रिंसपल रल्ाराम 
जी एम. प. जैसे सादगी, योग्यता 
की सजीव प्रतिसा को वित्रश करके 
प्रघान निवोचित किग्रा । यहां प्रधान 
पद के लिए कभी, लिप्सा नं 
देखी | सभा की बह विशेषता है । 


सत्रा का सारा परिषार सभा के ॥ विषम का समय है। भ्रष्टाचार का 


लिए काम करना अपना कतंव्य व 
घमं घममभता है। 
इस बार सभा का अविवेशन जेसा 
कि सभा मसन्‍्त्री जी मे झाय ज्ञगत्‌ 
के गत अंक में सूचित किया है 
आये समाज लररेंसरोड़ अ्रमृतसर में 
ता, ३१ जनवरी ६४ रविवार को 
दोपहर के दो बजे से आरम्भ हो 
रहा है। अमृतसर की समाजें लोह- 
गढ़, लद्दम णसर, लञारेंसरोड़, पुतल्ली 
घर, नवां कोट, कटड़ासफेद आदि 
सभा से सम्बन्धित हैं। बड़ी २ 
समाजें हैं, बड़ी २ शिक्षण की 
संस्थाएं भी यहां हैँ । सभापरिवार 
में यहां के बड़े २ प्रसिद्ध सब्जन 
रहते हैं | वर्षों से अन्तरंग में भी 
ब। उत्तम काम करते हैं। आय 
समाज ह्रेसरोड़ भी उन में एक 
विशेष व विशाल समाज है। बहुत 
बड़ा एवम झतीव भव्य मन्दिर है। 
देखने से ही सम्बन्धित है।न 
केघल मन्दिर ही सुन्दर है वरन 
यहां के सारे कायकर्तो अधिकारी 
भी उत्साह्दी हैं! इस समाज में 
सभा का इस बार का अधिवेशन 
होने जा रहा है। बाहिर से आने 
वाले मान्य रूज्जन सभा से 
इस मन्दिर तथा यहां के अधि- 
कारियों व सारे परिषार के काम 
को देख कर प्रसन्न होंगे । 
अधिवेशन में बैठ कर सब ने 
सोचना होगा कि सभा ने गतवर्ष 


“कितना काम किया है तथा इस 


नंये-वर्ष के लिए और भी प्रयति से 
किस प्रकार से काये किया ज्ञा 
सकता है| झाज का समय विशेष 


सवंत्र हाहाकार है विज्ञास का 
विराध आचारवान राम को उठा 
कर ले जाने में लगा है। विधर्मी 
अपना रुपया पानी के समान बहा 
रहे हैं। अनेक समस्याएं हैं। सिर 
जोड़ कर सब॑ पर विचार होना 
द्दै। --त्रिलोक चन्द्र 
सदाचार समिति 

विदेशी सत्ता के चले जाने पर 
राष्ट्र के शासन के आसन पर अपने 
ही लोग बेठे हैं। इन सतरह वर्षों 
में भारतीय जीवन का स्तर कहां से 
कहाँ पहुच गया है-यह चित्र 
सब के सामने ही है। जीवन के 
विविध ज्षेत्रों में फेले हुए श्रष्टाचार 
को देखकर ही गहमसन्त्री श्री नन्‍दा 
जी ने संगक्त संदाचार समिति का 
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शुद्ध इन्दी का भाषया सुनकर सब 
हैरान भी हुए कि बंगाल का मुख्य 
मन्‍्त्री कितनो उत्तम हिन्दी बोलता 
है तथ! प्रसन्‍नता »ो प्रकट की। 
हम उनके इस राष्ट्रभाषा के प्र म की 
प्रशंशा करते हुए राष्ट्र के सारे 
झन्‍्य नेताओं से भी ऐसी भाशा 
करते हैं। देशभक्ति में राष्ट्रभाषा 
भी तो आती है | हिन्दी किसी एक- 
प्रांत की नहीं वरन्‌ भारत को भाषा 
है | अब अंग्रेज़ी का बेकार मोह 
छोड़ कर हिन्दों का प्रचार 
किया जाए | अंग्रेजों की यानसिक 
सनन्‍्तान बन कर होन भाषना व 
दासता की मनोवत्ति ठीक नहीं 
है । सतरदद वर्ष में तो एक बच्च।- 
बच्ची किसी भाषा में एम. ए. भी 


. को प्राथमिकता देना चाहता हू'। 


गठन किया है। इस की शाखा | कर लेता है। पर खेद है कि हम 
पंजाब में हे इस के नेता श्री वीरेन्द्र | भ्रभी राष्ट्रमापा हिन्दी बोल भी 
जी को बनाया गया है। श्राज के | नदीं सकते। श्री सेन जी ने राष्ट्र- 
युग में जनता में देशभक्ति के | भाषा के प्रे म का जो परिचय दिया 
स्थान पर स्वार्थभक्ति झधिक आ | है--उसे सारे बन्ञाल में भर देवें। 
गई है। ह_मारी भावनाएं समाप्त टंकारा की ओर 

होती जा रही हैं। अपने घर भरने इस बार मद्दषि द्यानम्द 
की मनोवृत्ति का जोर है । सरस्ती के अस्मस्थान टंकारा में 
इस दिशा में हम सदाचार समित | तब शिवरात्री पर जो शानदार 
के गठन का स्वागत करते हैं | इस | भद् लगता है, उसकी विशेष 
के हारा अपने प्रान्त में भी सुधार | धूमधाम हैं। दिल्ली से स्पेशल 
होता रहे | आयेसमाज तो झारस्भ गाड़ी चलेगी। एक स्पेशल ट्रेन 
से ही इस पर बल देता आया है। | दो भर गई, जितनी सीटें थीं प्रायः 


हमें प्रसन्‍नता है कि इस के में | पर हो गई। दिल्‍ली तथा अन्य 
इस समिति का नेता भी आय परि- नगरों से भी आय भाई हैयार हैं । 


वार के प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना 
गया है| आर्य समाज भी उत्येक | हमें अशवतसर का पता है। कमाल 
का उत्साइ है। यहां के समाज 


समारोह में आचार निर्माण | | - 

के बड़े-बड़े मान्य स्तम्भ इस बार 
सम्मेलन का अवश्य आयोजन करे। |, 

वहां ज्ञा रदे हैं। लगभग सत्तर 


प्रशंधनोय समिति सब्जनों डी भरी पूरी बोगी जायगी। 
दुर्गोपुर में सम्पन्न हुए अखिल | श्री म० रतनचन्द जी #सीर माशेला 
भारतीय कांग्रेस के झ्रधिवेशन के | जैसे पुराने वृद्ध तथा ला० जगतराम 
समारोह में बंगाल के मुख्य मन्त्री | ज्ी, केन्द्रीय सभा के प्रघान कैप्टन 
ओऔी पी. सी. सेन ने अपना भाषण | केशवचन्द जी, मन्त्री सा. गुरचरण 
शुद्ध हिन्दी में दिया। कुछ लोगों | दत्त जी, पुराने मदारथी ज्ञानी 
ने बंगला में जब बोलने को कहा | पिश्डीदास जी, श्री पँ० धर्मपाल जी 
तब वे बोले--कि बंगाली ओर म्युनिसिपल कमिइनर, ५० रुद्दृत्त 
हिन्दी एक ही हैं । में हिन्दी बोलने जी शर्मा प्रधान, समाज लब्मणसर* 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 





आर्यजंगत जालन्धर 
स नः पितेव सुनवे5ग्ने सुपायनों 
भव सचरव नः स्वस्त्ये 
ऋ-१-१-७ 
वेद ने कद्दा--हे तेजत्वी ईइवर 
चुत्र के लिए पिता की तरइ हमको 


उत्तम प्रकार से प्राप्त हो और | 


इमारे कल्याण के लिए हमारा 
खत्थान कर यद्द तो वेद का ईइवर 
है, मगर अ्यत्र ईसाईयों का ईश्वर 
भी देखिये 'दमारा परमेश्वर आये 
गा ओर चुप न रहेगा, उसके आगे 
आगे आग भस्म करती आयेगी। | 
आर उसकी चारों ओर बड़ी आंधी 
चलैगी, वह अपनी प्रज्ञा का न्याय | 
करने के लिए ऊपर के आकाहा को 
ओर पशथ्वी को भी पुकारेगी |! 





भजन संहिता ४०-२०३ 


देख लीजिए खुदा की शान 
ऊुसाइयों का खुदा कैसा है, फिर । 
लिखा कि 'मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना | 
को हल्की बात मत ज्ञान और जब | 


ष्ठ 


भगवान कल्याणकारी है 


(श्री प॑. देवप्रकाश जी आये समाज उज्जेन) 
अति अिरआअजऋ आज अजीज 


चन देह घारी हुआ (यूहन्ना १-१४) | 
यूहनना की पहली पत्री (१-या-१*२) 

देहघारी होने का मतलब साफ है 
कि यह एक ऐसी वस्तु है. जिसका । 
सम्बन्ध एकता के नाते किसी दूसरे । 
के साथ नहीं यदि दूघरे के साथ | 
होता तो जब बचन गभे में आया 
तो एक होने के नाते तीनों को ही | 
मरियिम के गर्म में आना चाहिए ; 
था मगर हम देखते हैं कि यीशू तो 

गर्भ में है, ओर खुदा आसमान , 
पर है और पवित्रात्मा कब॒तर की | 
शक्ल में नजर आती है ! और | 
तीनों ही स्थूल अवस्था में हमारे । 
सामने हैं, जैसाकि हम पहले 
वाइबल में ख़ुदा का शरीर घारी । 





बह तुमे धुढ़के तो दिलन छोड़ ! 
क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है, ' 


उसकी ताइना भी करता है, और । देख रहे हैं यदि यह तीतों एक द्वोते ' 


होना लिख चुके हैं इन तीनों को 
हम जुदा-जुदी चेतन श्रवस्था में 


जिसे पुत्र बना लेता है उस को कोड़े | तो गर्भ में आने की अवस्था यीशु । 
ओऔ लगाता है।' इन्ानियों १२-६ ! के सूली पर चढ़ते समय तीनों एक ; 


क्यों साहिब खुदा का प्रम 


। साथ ही होते, जुदा-जुदा केसे हो | 


गए, शरीर धारी होकर जब यीशु 
मरियम के गर्भ से ऐदा हुआ सा. 
ध्समें रूदद वही थी जो पिता में है 
या दूसरी रूह थी यदि दूसरी थी, | 
तो दो रूहें जुदा-जुदा होने से दो 

सत्ताएं दो गई यदि एक ही रूढ 

तीनों में थी तो जब यीशु जीवित 

संसार में फिरता था तो उस समय | 
ओर दोनों भी इसके साथ ही होने 

चाहिए थे यदि एक सत्ता तीन 

ढुकड़े हो गई तो निज व्यक्तित्व में 

विभाग हो जाने से विनाश आव- | 
इयक है, क्‍योंकि जो वस्तु विभाग | 
को स्वीकार करती दे उसका बह । 
शरीर अवश्य बिनाशी द्वोता है, 
इस पर बहुत विवेचना की जा 
सकती है परन्तु यह छोटी-सी 
पुस्तिका इसके योग नहीं कदृदने का 
मततूब यह है कि वेद्‌ एक प्रभु को 
मानता है और ईसाई मत एक 
में मिशित मानता है जिसे कोई , 
दाशनिक स्वीकार नहीं कर सकता ! | 
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... हैकर(एं्क है 
न दिवीयों ले ठतीवश्चतुर्थी ना- 
'च्युच्यते न पचमो न षष्टा सप्तमोना 
प्युच्यते नाष्टमो न लवमो दशमो न 
्युच्यते य एवं देव मेक वृर्त वेद ।_ 
झथवं० ॥ 
“बह परमात्मा न दो है न तीन 
नचारनपांचन छे न साद न 
इ0ठ न नो अभोत्‌ बह अकेला एर 
ही वतेमान है इ। मन्त्र में र्न्प्ते 
९० तक गिनती करके अच्छी प्रकार 
बता दिया। आगे दे स एक एक 
बुदेक एवं अथये १३-४-७ 
वह ईरुवर निस्सन्देह पक है-- 
एको विश्वस्थ भुवनस्य राजा 
ऋ० ६-१६ ४ 
वह सघ लोकों का एऋ मात्र 
राजा है वेद ने बल पूर्वक सृष्टि के 
आदि में घोषणा की कि वह 


| भगवान पतिरेक आसीत सारे 
; संसार का एक ही पति है । 


'भगर हंजील क्या कद्द रहीहै 


आदि में बचन था और वचन 
परमेइवर के साथ था और कचन 
परमेश्वर था यही शआआदि में 
परमेश्वर के साथ था, सब कुछ 
इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ उस में 
से कोई भी वस्तु उसके विना उत्पन्न 








कैसा है, कथा इसी बुते पर ईसाई #कुजनलुनलेनलेलकल-कदकेकंलेन्देललेलकतबेनक केक के के वे | न हुई यहा ९४८३ 
खुदा को प्रेम बताते हैं. भागे फिर हे मध कल |. बह सिद्धान्त जो लिखा गया 
लछिखा-- क छठ ४04| कं वेबल यूहनना ने ही बन किया 
यदि वह ताड़ना जिसके भागी हम 2; नहीं हैं जिनके अन्दर सहज आत्मविश्वास नहीं दे हर | है और किसी ने इसे नहीं कह्दा 
सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो व्यर्थ जिए गए मर मिटने का जीवन में अभ्यास नहीं है. «| उपरोक्त युहनना के घचन में दो का 
मुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की हब लाखों के मालिक हों चाहे लेकिन उनको निर्षेन सममो 5 ही उल्लेख है मगर ईसाई तीज 
अर्थ देवर तक कल हप धीरज का धन इस दुनिया में शिन लोगों के पास नहीं है । हू मानते हैं, वचन, पिता भर पवित्र 
न है ३ ज् हज आत्मा है, इनका किसी स्थान वर 
केसी ऊट पटांय बात है कि [ं* दे | थी किसी इंजील में बर्णन नहीं, 
खुदा ताइना न करे तो मनुष्य हद गराओ के नित नई तिजोरी फिरता क्यों इषाया है वर्णन पहले था । मगर ह्वंकों 
इरामजादा हो जाता हैं क्‍या किप्ती रे जग के काम नहीं झाती जो मिट्ठी है पद माया के | ईजीलों से निकाज्ञ दिया गया, वह 
का हरामजादा द्वोना खदा की है सच्चा घनवान दोस्तो वह दुनिया के अन्दर 4 यूहुम्ता का पहला पत्र-बाब-£-या 
हइना | करते गियर है? यो * जिसके मन को सपने तक में लोभ नहीं छू पाया ४. | ४८ में था इम पूछते हैं. कि यह 
कु है ३ ऊ अः | पेचन पिता और पवित्रात्मा गुण हैं 
उस्रकी मांता के व्यभिचार पर यहू ४; के | या द्रव्य-द्र्य हों तो भी और 
तो कहा जा सकता है कि जिस की 4 लेकर के अवलम्ब सत्य का निर्भय सदा विचारिष . &# ट्टो शी री है सिर हम 
सल्लीस लिद्ध 
ताढ़ना न की जाय तो वह बिगड़ व दुनिया भर की चिस्ता तञ्ञ कर परमेश्वर से डरिए हे दब हल हर 
ज्ञावा ] मगर दरामजादा होने से हक मत करिए आरम्म काम को हिम्मत कागर नदी हद 5 प्थक-पथक होकर स्वक्‍नत्र सत्तर्य 
इस बात का क्‍या सम्बन्ध है। हुँ. लेकिन जिय आराम कर ठो निश्चित पूरा करिए है सिद्ध होंगी, गर्यानों दोने पर एक ही 
जुदा नहीं हो सकते किम्तु यहां 4 --विजय “निर्बाध' डे सत्ता रहेंगी क्योंकि वस्तु के गुर 
जुदा-जुदा प्रमाणित होते हैं, अब अककककेल्कलक कै बेन्केकची ैके के पेप्सी की केल्के की के केक | तो बहु के साथ ही गले हैं।. 





बारंजपढड़ाक्ालत्पर 


चमसकार पूदुकसय ! आपके 
समछ आगे भी कह बार आने 


का अवप्तर प्राप्त हुआ है । मगरे 
इस बार मैं एक अनोखी सी चीज, 
अजीष-छा सन्देश लेकर आया 
च्ु। ऐसा जःदु जिसके बारे में 
झापको पता है पर इस समय 
नहीं जानते । ऐसा जादू जिसकी 
ऋमारे देश, समाज राष्ट्र, जाति, 
शरिवार को अत्यन्त आवश्यक है 
उजिसके बिना हम उन्नति नहीं कर 
सकते । इतना हो नहीं वलि 6 उसके 
बिना सारे का सारा राष्ट्र, देश, 
विश्व निर्जीब-सा प्रतीत होता है । 
क्या आप जानते हैं बह जादू 
क्या है, किसे कहते हैं । आपके 
पास पी होगा, आपके परिवार में 
भी होगा, आपके शहर एवं नगर 
अे भी होगा पर आप उसको 
हुए भी नहीं जानते । क्‍या झ्ाप 
नहीं जानते नहीं पहचान सके 
बताऊ में हां-हां यदि मैंने ही बताना 
है तो सुनिए वद्द जादू कोन-सा है 
पर इससे पू्त कि में कुछ कहू, 
झापको उस जादू के बारे में बताऊ 
एक बात कहे देता हू' कि बीच में 
किसी ने नहीं बोलना और ध्यान 
चूक उसको सुनना, पढ़ना। दें 
कोई गलती दो तो एक द्वाथ से 
पकड़ लेना पर 





कान. मेरा 

आरना न | 
उस खून की होलियों से लत- 

हुए उत्साह उमंगों तरंगों 

आओोश, से सुशोभित जादू का पवित्र 
जाम है. युवक-शक्ति! नौजवान! 
ध्कून्ति दल युवक संगठन । वह 
शक्ति ([०एश) वह संगदन, वह 
कान्वि जिस के क्रांतिकारी, जादूगर 
मे सारत के महान ऋषि, भारत 
के तपरवी ओजस्वी भारत के नव- 
'निर्माता महृषि श्री स्वामी दयानन्द 
जी मद्दाराज इसी, एक भारत के 
सह्ान जादूगर ने स-केवल ,कापने 
की. निम्नो जादू से खवय ही- सारे 
- आरत देश को हिला, वोढ़ा फोड़ा 


युवक-स्तम्भ-- 


सादर नमस्कार 


श्री करमेलस्सिहजी “विद्यार्थी विद्यावाचस्पति लेखराम नगर कादियां 


एवं ज्लोडा बल्कि ऐसे २ महान | बल्क परदेश में भी जा जा कर | 


जादूगरों वो भी पेदा किया | विद्देशी खरकार को हिला दिया | आज़के युग में ये फैल 


(॥#अंमांमट्ठ) किया जिन्होंने न | था, उस को भी बता दिया था कि 
केवल अपने ही देश में मद्दान | इस जादू (ग्रवक संगठन) में कितनी 
काये किया चल्कि विदेशों में भी | पॉकत है। 

ज्ञाकर विदेशी सरकार को दिलाया क्या आप नहीं जानते निडडर 
तोड़ा फोड़ा और बतों दिया कि क्रांतिकारी नेता जी सभाष का नाम 
इस जादू (युवक शक्रित) में कितना | कया श्पप क्रांतिकारियों के परम 


बल द्वोवा है । 


बबर लाला लाजपतराय, 
अजीतसिंह, देवता स्वरूप भाई | मनारायण देशभक्त ला० हर- 
परमानन्‍्द, शहीदे-आजम भगत | हे श्री कर्तारसिंह जी, मास्टर 
घिंद, राजगुरू, सुखदेव, काकोरी | अमीर चन्द जा 
केस के मद्दान्‌ अभियुक्त क्रांति 
सम्राट श्री रामभखाद विस्मिल, श्री 
गेन्दा लाल दीक्षित, श्री रोशन सिंह 
आर्य, लोह पुरुष सरदार पटेल, 
लेखनी सप्ताट श्री पं. लेखराभ, सारे 
का सारा जीवन आये समाज, राष्ट्र 
देश को देने वाले बीर श्रद्धानन्द | एक दृष्य की रूप रेखा उस जादू 
महात्मा हंसराज, महर्षि के मद्दान | की. उस मद्दान्‌ सन्देश की जिस 
शिष्य श्री दामोदर सावरकर आदि | को मैं आप के समक्त रखना चाहता 
आदि महान आत्माओं ने स्वदेश था, जिस ज़ादुगर के जादू को 
में महर्षि स्वामी दयानन्द जी आप तक पहुँचाना चाइता था, 
सरस्वती के चरणों में बेंठकर इस | जिस जादू से आय को परिचित 


ना चाहता था ।_ 
श्रिय पाठकगेंण, सम लिया, 


देख लिया, पहचान लिया महान 
था जादू से भारत का प्रत्येक प्राणी जादू (युवक-संगठन) को कितनो 


परिचित - हो गया और इस $ | शाकल होती है, कितना बल टोता 
सहारे अंग्रेज विदेशियों के | है इस शक्ति में जिस के बारे में 
ऐसे कान पकड़ो कि उत्त १८५७ का गदर प्रमुख प्रमाण के 
को स्वदेश से बाहिर ही निकाल | रूप में आप के समक्ष उपस्थित 
कर लोढ़ा। ये था महान जादू | ही तो है। इसीलिये ही तो डरा 
महान जादुगर का । समय इस क्रांति की मशीन छाये- 

प्र इस जादू ने (युवक शक्ति) | समाज को राजद्रोड्डी, गदर के मूल 
मे सदेश में ही कार्य नहीं किय्रा | फारण ठहराया गया था। ग्रदि 
या, स्वदेश को ही नहीं जमाया था, | आप को नहीं पता तो श्री वकेटॉईन 
स्वदेश को ही नहीं बसांधा था. शिह्ोल्ष ऋूस पुस्तक इेणिडियर 


अआदि का 
| नाम नहीं जानते ! कसी हलूचल 
मचा दी थी ओऔ श्याम जी कष्ण 
वर्मा ने विदेश में, कितनी निडरता 
दिखलाई थी श्री नेताजी ने द्विटलर 
को सभी जानते हैं इस बारे में । 


यह है एक कलक, एक दृष्टि, 





जादूगर से जादू प्राप्त कर | 


सारे देश को जगा दिया फिर क्या 


| गुरु श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को , 
यह वही जादू है जिसको शेरे | "दीं जानते, क्या आप गणुश शंकर , 
सरदार | विद्ार्थी, घनश्यामसिंइ गुप्त, ला० , 


१७ जनवरी १६६४५ 


॥ झनरेस्ट नामक आज ही पढ़िये है 
ओर वहां पर स्पष्ट ये शंब्द नोट 
| करें कि :-- 
जहां जहां आर्य-समात्र का 
| जोर है वहां पर राजद्रोह प्रवत्ल 
| हैं। 
अस्तु, यदि झगाप चाहते हैं कि 
रही अविया, 
अंधकार, कुरीतियां चादे वे समाज 
में हो, चाहे राष्ट्र में, चाहे देश में 
। वो दूर द्वो जाएं अथवा शाप, झाप 
का समाज राष्ट्रव देश पवित्र, 
सुत्ची हो जाये तो आज द्वी भारत 
| के मद्दान जादूगर से ऩ्ादू लें, 
सीखें, और युवक-पघंगठन की ओर 
ध्यान दें, युवक समाजें, अपने 
पुत्रों को, युवकों को युवक समाजों 
में भेजें, युवकोपयोगी साहित्य उन्हें 
दें | हमें प्रसन्‍नता है कि आयेसमाज 
के महान साप्ताहिक पत्र “आर्य- 
जगत” ने एक पूरे का पूरा पदठ 
आय युत्रकों को दे दिया है जिस 
में युवकोपयोगो सामग्री का ही 
समावेश होगा । जिस प्रहार मैंने 
आगे भी कहा है कि “युवक 
संगठन” (जादू) ही एके मात्र 
उपाय है एक जाति को उठाने, 
जगाने का, एक राष्ट्र को बलवान 
तथा ताकतवर बनाने का सो झार्य- 
जगत के समक्ष, श्रादरणीय पाठक- 
गण के सामने में फिर 
यही कहूंगा कि कोई भी 
देश घन से भरा 
हो तो उसे हम बननत, समृद्धिशाक्ली 
नहीं कह सकते, कोई भी परिवार, 
राष्ट्र, देश आबादी से भरपूर 
हुआ दो तो उसे हम उन्नत नहीं 
कह सकते छाथत्रा किसी भी देश 
की उन्नति उस देश के बड़े-बड़े 
मकानों, कारखानों से नहीं नापी 
जाती | उस देश की उन्नति यदि 
नापी जाती है तो इससे कि उसमें 
रहने वालों का व्यवद्र, कैसा है 
सभ्य हैं या झासभ्य, सममदार हैं 
था मूल विद्यार्‌ हैं या अनपढ़, 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


जा जयत जालन्धर 
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सादर नमस्कार| 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 
वरिश्रमी हैं या कमजोर कृतज्ञ हैं 


हिन्दू धर्म की 





(ले०-श्री सुन्दरलाल जी वोहरा गुलाव सागर जोधपुर) 


| ७ जनवरी १९६५ 


८ पल है जो थी हो, छंदुओं दी संस 
आग्नि परीक्षा | आयात ना 
; . लगता है । सह्टी शब्दों में आज 


धर्पर अमावस्या की कुहरेसमी 
या कृतघ्न, उत्साहदी, निडर हैं या कुक बेल्कूकेदे' कक चेलक चेनके कक के के के जे ं शक 
ढरपाक, ईश्वर-भक्त हैं या नास्तिक | (गर्ताक से भागे) अधो क अधो शी देकर हरे रात्रिछा रही है फिर भी हमा 
राजनीतिक्ष हैं या नही आदि-आदि | देश ढ़ी हर समस्या को हि कुम्मकर्सी-निद्रा नहीदूटती दै-इसका 
महान गुयों द्वारा ही उसको मापा | पाइचात्य परिस्थितियों के दृष्टि | रहो हैं । विदेशों से ओह कम वो यद्दी हुआ हि रात को: 
जा सकता है| कोई अच्छा इन्स- पुरतकी के नाम पर प्रति वर्ष हजारों | इमारे मकान में आग लगी है और 


है कोण से देखने का द्टदी यह फल है 
प्क्टर स्कूल अथवा कालिजञ्ञ की कि आज़ ईसाई मत हिंदुत्व पर 
बड़ी-बड़ी इमारत को ही देखकर 
उसकी उननति-अवनति नहीं बता 
सकता यदि वह देखेगा तो वही 
देखेगा कि विद्याथियों में कुछ गुण 


हावी दोता ज्ञा रहा है | नागालेण्ड 

| के रूप भें ईसाइयत भारत में स्थायी 
। रूप से अपना मठ कायम कर रही 
दया नहीं। है है । आज भारत में एक करोड़ के 
भक करीब ईसाई गहस्थ ब सात हजार 

दा ले ; हि पर रत । से ऊपर ईसाई धर्म-प्रचारक हैं। 


में ही किसी से धीखें हो । तो ज्यादा | आए दिन नए-नए चर्चों की स्था- 


अपने सन्देश को न कहता हुआ | नो हो रही हैं। प्रतिमास तीस 
मैं पाठकों से यददी कहूँगा कि युवक हजार के करीब नादान व निरक्षर 
उममाजं को ज्यादा से ज्यादा खोलें | भादिवासी व अन्य हिन्दुओं को 


| ईसाई बनाया जा रह्दा है। करोड़ों 





प्रचार करें ताकि आप के युवक, 
राष्ट्र, देश के युवक आज की चल | रुपया ऋण के नाम में विदेशों से 
रही बुरी आंधी से बचकर अपने | प्राप्त करके भारत-स्थित ईसाई 
आप का, समाज का, राष्ट्रका व | स्सथाएं ईसाइयत का प्रचार करने | 
में लग रही हैं। ओरंग्जेब ने तल- | 
] 
यही सन्देश मैं लेकर आप के | हर के बल पर हिन्दुओं से : 
समझ खड़ा हुआ या; यही अजीब । उनका ईमान बदलवाया था, अंग्रेज | 
बात, जादू महान जादूगर (अ्रषि | ने सरकारी ५द का प्रलोभन देकर | 
दयानन्द) का झाप को बताना ले शिलत को आग अपील] 
चाहता या सो बता रिया। आप | था, और आज वे उच्छिष्ट ईसाई 
ह | संस्थाएं भोजे-भाले ग्रामीणों को 
को सत्य कहता हूं इस में बहुत | 


' आथिक व चिवित्सा-रग्बन्धी सुवि- 
ताकत है एक बार अजमा कर तो ; 


देखें। युवक ,संगठन का महद्दान्‌ ; जी मम्त्री नर्वोकीटे, ला० अमरनाथ । 
बिरतृत लइ इय दूसरे अंक में दू गा । 
तथा आप से भी यह्दी कहूँगा कि 
कझापनी २ युवकोपयोगी सामप्री 


देश का मल्ला कर सके। | 





| 





जी ला० भगवानदास जी, ला० 
अमृतलाल जी प्रधान श्रद्धानन्द 
बाकार समाञ्ञ बेच कुन्दनलाल जी 


भसम्पाद आये युवक स्तम्म मार्फत 
आये जगत कार्योल्य निकट कचदरी| 
ज्ञालन्धर / को मेंट करें। अन्त में 
पुनः आप को नमरकार कहता हू । 


सभा का वाषिक अधिवेशन 
(पृष्ठ ३ का शेष) 





श्री भोलानाथ जी प्रधान पुतल्ली घर 


एम, ९., डा० सावित्री जी बहिन 
साविन्नी जी बहिन सावित्री चोपढ़ा 
जी बहिन कोशल्या देवी जी, बहिन 
मायादेवी जी आदि सत्तर भाई 
बहिनें जा रहे हैं। टंकारा ऋषि व 
आयसमाजों के जयधोषों से 
यूज उठेगा । जा यर पंजाब पहुँच 


श्री विश्वनाथ जी पूर्व प्रधान श्रद्धा- | जाये वहां ज्ञोश का क्‍या ठिकाना-- 


ननन्‍द बाज़ार समाज, श्री मधुरादास 


--सं० 


- रहते हैं, सज्ञा सात समुद्र पार के 


रुपये का हिन्दू धर्म-विरोधी साहि- 
त्य हिन्दुओं में ही लाकर बांटां 
जाता है। अफसोस, चश्मा छगाने 
पर भी हमारी आंखों का दृष्टि- 
दोष नहीं जाता है। 

सिवाय इस्लाम व ईसाई 
धर्म-प्रचारकों के मानब-इतिह्ास में 
किसी ने भी तलवार नहीं उठाई । 
शक्कर की चासनी में तेयांर की 
हुई कनेन की गोलियां खिलाने में 
ईसाई मिशनरी ही गौरव का अनु- 
भव कर सकते हैं, एक हिन्दू घर्मे- 
प्रचारक असत्य को सत्य का जामा 
पहनाने की स्वप्न में भी कल्पना 
नहीं करता। 

ईमानदारी व निष्पक्षता से 
देखा ज्ञाय तो आज भारत में बसे 
हुए समस्त भुसलमान व ईसाई 
लोग निश्चित रूप से दिंदू द्वी हैं। 
यह भला हम केसे मान सकते हैं 
कि अपने को अहिन्दू कद्दने वाले 
सब लोग शरणार्थोा अथवा खाना- 
बदोश जातियों के रूप में ही आए 
हैं । हमारे आपसो मनमुटाव व 
मठों, मन्द्रों तथा घाटों पर लड़ने 
की प्रवृत्ति ने ही हम श्षोगों में से 
करोड़ो भाइयों को इस्लाम व 
ईसाई होने को मजबूर किया है। 
आज देश के अनेक प्रांतों में मुस्त- 
लमानों के शादी-कार्य ब्राझणु पंडित 
ही सम्पन्न करवा सकते हैं । ईसाई 
बने हुए परिवारों के सिर्फ नाम 
बदल जाते हैं, लेकिन उनके रीति- 
रिवाज सो फी सदी हिंदू ही बने 


हम रजाई ओढ़े हुए पड़े हैं । हिन्दू 
घर्म के लिए आजकी तुलना में 
बुरे |दन शायद ही कभी आए हों, 
तिल पर भी हमारी धर्मानर्यों में 
उबाल (का प्ा८06) नही आता + 
ऐसा क्गठा है जेसे हमारा रक्त 
झाज नसों में सदे होकर 
(6०७७०४००) रद्द गया है | 
'उत्तिष्ठत जागृत प्राण्य वरान्ति- 
बोघत' के उद्धोषक आज्ञ न जाये 
कहां समाधिस्थ हो गए हैं। सीमा 
से अधिक सहिष्णुता साधक और 
समुदाय का निश्चित रूप से सत्या- 
नाश कर डालती है । कोरा शु६्क 
वेदान्त बधारने बाला धर्म पीपल 
के शुष्क्र पत्ते की तरह हवा में उड़- 
कर पुर्ण हो जाता है। आज हमें 
गंगा-तट पर बेठकर मोता का. 
गुनगुनाना शोभा नहीं देता, आज 
हमें शरीर पर धूनि की राख रमाना. 
व गले में रुद्रात डालकर भिक्षान्न 
का भोग लगाना उचित नहीं 
लगता, आज्ञ हमारे लिए भांग व. 
गांजे लोटे चना व विलम के. 
कश खींचना कवापि शोभनीय नहीं. 
है, आज हमारे लिए मंदिरों में 
बेठकर भौरतों को भागवत की 
कथा सुनाना रही भर भी लाभ- 
दायक नहीं है। 
हर युग का. अपनां धर्म होता 

है--सन्देश होता हैं। धर्म कोंई 
जड़ अथवा स्थिर रहने वाले उपा-- 
दानों से नहीं वना है। सम्यास्तियों 
व सनीषियों का धर्म वेराम्य के 
ज्ञान की ओर एंन्मुख रहता है जब 
कि गृहस्की लोग उसी घर्म को महज 
करते हैं जो उन के जी को माए। _ 
- |... (कमशीः:॥ 


रीति-रिवाजों को यहां पर केसे थोपा 
जा सकता है, शोगों के जन्मजात 
संस्कारों फो कैसे बदला जा सकता 


जब 


आयंजगत जालन्धर 
#....._ > इच्छा है 5 5 





सिंहावलोकन 


(श्री' उत्तमचन्द जी 'झरर' पानीपत) रे 
£ 4 4 3 ३ 2 3, 4 4 8 4 27 / 74 


झाय बीर दक्ल पेजाब ' ने गन | 


अर्ष जो महासम्मेलन करनाल में 


किया, उस से प्रेरित हो इस ! 


खार मध्य प्रदेश ने मो भूयाल में 
आन्तीय वीर सम्मेज्ञन रखा | मुझे 
अी जाने कां अवसर मिला । गाड़ी 





बाज्ा-होता € 

दल की प्ररित्यिति मध्यप्रदेश में 
अच्छो है। सम्भवतः पंजाब से 
भी अ्रच्छी | कुल म़िलाइर पांच 
हजार सेनिक प्रांत भा में साय॑ 
प्रात: की दंनिक शाखाओं में आते 


में दिल्ली से मुसिल्लमान माइयों | है। मेरे किये तो यह- एक आदर्श 

-का:एक बड़ा जत-ख़मूह भोपाल | है। जिसडी प्राप्ति के लिये जाने 
जा रहा था | पूछने पर .ज्ञात | कितने नक्युवक कार्यक्षेत्र में कूदने 
हुआ' कि 'चहां उनहीं तेबैलीगी | जाहियें। 


कान्फ रत है / गाड़ी के डिव्बे में 
आय: सभी मुखिलभान नमाज 
बढ़ते रहे तथा कई कुरान का पाठ 


. शुद्गांव में मा मास 
प्रांदीय सम्मेलन; की प्राथना करने 
के लिये में गुड़गांव भी गया । वहां 





| आये गज़ट ने भी इस विषय में | प्रगति देने तेथा 





ः १७ जनवरी १९६५ 
पत्र.इब | रोहतक में पांचवां हरयाणा 
आये 6.5 और 
हिनि में सहायता के लिये शीदः आर्यप्षम्मेलन कौ: 'जीरदार 
की गई थी । इसी प्रह्नर दिल्ली की ' तैयारियां 
केन्द्रीय सम्राजज ने; भी श्रद्धानन्द दिवस कार्योलय-दयानन मठ रोहतक 
पर गांधी द्वाऊंड में मेरी सहायता दिनांऋ २०-९२-६४ की दयानंद 
को घोषला फो | झायें: प्रदेशिक मेठ रोहतर में हरकाणया के आये 
सभा तथा 'झाये जगत का मैं किन | क्वार्यक्रतोश्रों की ए% आवश्यक 
शब्दों में धत्यंत्राद कह । सेभा ने | सभा सन्यिवर श्री आचार्य भगवान 
मेरी सहायता के ,लिर मुझे पत्र | देव जी की अध्यक्षता 'में सम्पन्न 
लिखा तथा आये ज्ञगत के योग्य | हुई, जिस में १५० 9१रतिनिरधियों ने 
सम्पादक ने सर्वे प्रथम मेरे सम्बन्ध | सात लिया सर्वेसस्मति से निर्शंत 
में अपने पत्र में टिप्पणी लिबी। ! हुआ कि आयेसमाज के प्रचार को 
शुद्धि के क्रियास्मक 
लिछा। भुके अम्बाला के डा. | आन्‍्दोबन द्वारा भूले जाटों करे साथ 
हरि प्रकाश जी तथा श्री राजाराभ : रोटी बेटी का व्यवहार करके उत्कों 
सिंह जी का विशेष धन्यवाद करना आय समाज में मिलाने के लिये 
है जिन्होंने मेरी जमानत के लिए । दया आराष्रीय ईसाई ।प्रचाश्तः को 








उपम्मन्ध में आय 


करते । सम्भवत: संसार के सब | पंच समाज़ें प्रेस तथा उत्साह से | 
स्थानों से यह भाई एकत्रित हुए | द्वायं कर रही हैं। मेरी प्राथ ना को । 
थे । मेरे साथ मुम्बासा तथा | स्वोडार करते हुए छावनी समाज 
मराकश के मुसतमान दोस्त बंठे | जले अप्रल्न मास में होने वाले अपने 


काफी कष्ट सद्दा | करनाल को आये 


रोकने के लिये रोहतक में १६,४६६ 


समाजों से तो मेरी आत्मीयता है, | २९ भाचे १६६७ को हस्याणफ आय 
| अतः बहां, के आयों ने भी मेरा | महासम्मेलन की जोरदार तैंफारिब्नां 


थे झापस की सीठी चुटकियां 


चलती रहीं । मुझे उन्होंने भोपाल ह 


काफ्रेस सुनने का निमनन्‍्त्रण 
दिया । मैंने भोपाल में भी उनका 
आपान्य पायां | हिल्‍्दु प्रायः भीरू, 
संघर्ष से भांगेने वाला, तथा अपने 
घंमे से अपरिवित देखा । बार-बार 
झापनी दुरवस्था देख इकबाल का 
यह पथ याइ आता था । 


| उत्धाइ बढ़ाने में कसर नहीं रखी । | फी जा रही, हैं । आत: -सक्तत- सार 
न्सव को स्थगित कर दल के | आई जिज्ञातु जो प॑० भगवानदास; |.(हिंन्दू) जगत-से प्राथना है कि 
सैनिकों को सम्मेज्ञन के लिये आशी-। डा, बहल, प्रो, राम प्रकाश | संम्मेलन को सफल दुनाते-के लिये 
बाद दिया। झ्थागत समिति का | तंगों आई बोकोम वो की इपा से |“ गत बेन की सहायता कृताथे 
निर्माण भी द्वो गया जिस के प्रधान | ते में दब कर नतमस्‍्तक हो गया । करें | भरतसिह, म्यूनिश्पल कमिशनर 


संयोजक--हरे य॑णी जय 
श्री ठा० आनन्दपाल जी एडवोकेट | श्राये भाईयों से प्राथना है कि वे | मह।सम्मेलन, रोहतक 


कल जि जज ५५208 44/2002: 0: 
मन्‍्त्री चो० वजोरचन्द जी तथा | विशेष चिन्ता न करें। मुझे प्रसन्नता | फंसा था | इस- अबसर पए-करऩल 
कोषाध्यक्ष श्री म० नोतनराध् जो : है [क 0५७९ मुझ पर हुआ है. | समाज ने केम्प छूगा कर, हिन्दु्झा 
चावला नियत हुए। आयतप्राज | (से कठिनाइयों को सहने का | की सचेत छिया। श्री बे साहच 


भीमनगर के सुपरोग्य प्रधान श्री | [ नहों निमान्त्रित करने का भी | शो मामचम्द जी डा० गणेशदास- 
जी तथा श्री वीरुराम जी ने अत्यन्त 








“काफूले देख ओर उनकी तेज्ञ | रामचम्द्र जी ने उस समय १०९) 
रफ़्तारी भी देख। | सस्मेलन के लिये अपनों समाज हलक की आप की परिश्रम कर इस जाह्न से हिन्दुओं 
के को बचाया। सोचता हू यदि. 
- रहले दरमान्दा की भंजित्न, से से दिया। २७ र८ मा को सम्मेलन  कशमकश देख कर ढ्रदाप्ती होती है| आन का आगे उगौज व हीवा: की 
हु बेजारी भी देख | हो «हा है। आयों का उत्साहु | यदि म० आनरद सित्त बी तथा को इस गत में गिरने से 
“,  सोपाल मैं आये वीर सम्मेजन॑ | प्रेशंसनीयं था । श्री आनन्द स्वामी जी भध्यस्थ का | कौन बचाता ? 


5, में अनेकों विड्वानों केः दर्शन हुए 
>चहां तपोमूति पं. देषप्रकाश जी.-मे 


»यो दर्सम देकर ही सुंके निहाल क्‍ 


दिया । सादगी डा प्रतीक, दयानम्द 
#का दीवाना, स़च्या- -भिशंनरी 
“सज्जन: के बंहाईयत- के जिर्द सो चो 
'विलए खड़ा है। नाम की इच्छा नहीं 
काम की घुन है । काश ) आये- 
"समाज में प्रत्येझ शाय सभासद 
बे. देकाकाश जो की आवनों 


की 


7 पिछले दिनों. वल्वभगद के 
उत्सव से लौटने पर थुके पानीपतें 
में अपते वारन्ट गिरफ्तारी का 
ज्ञान हुआ % खुता है कि यह 
नारायययढ़ में की गई मेरी किसी 


| तकरीर के आधार पर थे। जमानत 
हुई और इस से बढ़कर मुझे शान 
हुभा कि पण्चाज हो नहों, पंजाब 


से दूर बेठे आवे-भी- मुझे अपने 


' प्रेम को पात्र धममते हैं। व्यकिंत 


ढ़र है कि नेताओं को आपत्त की 
 चोॉचबाऊ़ी इसे कम न कर दे |. .. 


कार्य कर इस पिवात्‌ को समाप्त च्ऑधयालाकात्यताधधकास्यााादाधत्रतककात 
. शोक समाचार 7 
हो. ५. वो. पर/$ स्कूल गुरदासः . 
के श्रध्यापक बग तथा छात्रों नें 
मद्॒ता संदलगोपाल जी की घस्म+. 
पत्नी श्रीमती अमिल्ला: के लिश्वन पर 

शोक प्रकट किया तथा दिवंगत 

आत्मा की सदूगति के लिए वे | 


दिनों श्रम फेलाकर हिन्दुः जनता | उनके परिवार को इस दारुख कष्ट 
| सइन करने की प्रभु से प्रायना 


को काफी घोखा दिया। सेभवत्तः पा | 
न ता डा न - -“>कीयई। .. सुंलकरोज 
७ हजार हिन्दु बनके बेत जाल में । पका" दैदमास्टर 


बकाया तन मा 
जरा * >> 













करा सके' तो समाज का उपकार |_ 
दोगा। आये भाईयो में ऋषि के 
'मिशन के लिये अत्यन्त श्रद्धा है। 


करनाल में ईसाइयत ने पिछले 


_आायं बने जोन जगररे'ओजेस्प र, ह 
प्रश्न पहेलियों को.... 





५ सदर 


समाज (अनारकली) 


सोकस्आआं> प्र ०१२९ 
इत्पयान आश्रडि,-री परण 


(हक २ का शेष) हक 3 डा बह, जल मंदिर मार्ग नई दिल्‍ली व जल 
२६. सब सत्य विद्या्नों की ४३. बिश्व की विख्यात वि आाये॑। समाज (डानारकर्की न्‍ हुइन प्रकाश (दिल्ली) 
पुस्तक कोन-सी दै। यों में विश्व बन्दनीय महि मन्दिर मार्ग की साधारण कार्पिक | भी. अकर्देन प्रसाद (कैठिया) 
३०, किश्व को मानवता का | दबानन्‍्द का सर्वोच्च स्थान क्‍यों | बैठक रॉबैबार दिनांक २४-९-ईह खत्यायें भूषबण- हैं. भारा 
संदेश देने बाला कौन-म्रा धर्म दे | | हैं । | को प्रात: २१ बजे ईशामपुर), अशोक कुमार 
३१, महषि दयानम्द की सवे |. ४२. मानव जीवन इसें किस | भवन में होंगी । आपसे आर्थेना है | (छाला), आशा रानी (रामपुर) | 
प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम दै। | लिए प्राप्त हुआ | | कि आप दरशेन देने की कुक करें ३ व त्ज--कु. उपा (रुकी 
३२. विश्व में ८दिक स्व॒राज्य |. ७३. सृष्टि को आदिकाल को ! प्रधान जी की आइसुसार, | जी. गुलाब बन्द (ल्ाखेरी) भी 
क्यों स्थर्षपत होना चाहिए । कितने वर्ष जीत चुके हैं । ' दवाराम साखी, बब्वी, प्रवीक् (बिल्ली)। 
३३. क्‍या हम पुनः भरत छो |. नोट--उपरोकत प्रश्नों के सह्दी काबेशश 040४ 
विशक का मुख बना सकते हैं । उसर ईने वाले सेमी बाल४ बाकि) १. पिछली बेठक की कांय हीरक अंगन्ती सणरोह 
वाह की पृष्ठ आये प्रतिनिधि सभा, राज- 


३४. इमें सोलह संस्कार क्यों | (द्रों को पारितोषिक व पुरुस्कार 
करने चादि4 । !' दिया जावेगा । अपने उत्तर 
३४. भारत में विश्व के मानव | वे पर भेजें । 
क्षमाज्ञ का बय प्रदशन करते वाली | द्वेद्पथिक उबर 


|] 


कौन सी संस्था है | |... अंडाघारी उपदेशक अध्यक्ष 


झाय 


करियों का चुनाव तंथा अम्तरंग 
५ | समा का निर्माण 


वर्ष १६६४ के लिए अर्धि- ल्‍ का हीरक जयखी समारोह 


दिनांक २६, २० व ३९ भई सन 
१६६४ को ऋषि निवाण स्थलरी, 


३. फुटकर प्रधान जी ही इजमेर में पूण सफलता के साथ 


३६. इस शास्तीय सभ्यता को | झार्य दृवन सामभ्ी निर्माण आशा से । मनाने का निशचय किया गक है। 
द्दी क्यों अपनाएं विदेशी सभ्यता | शाला सराय र्द्टेल्ला नई | नोट --यर्दि आपने आग - श्स समारोदद को महत्वपूर्ण झौर 
को धारन करने में क्या दवानि दै। | दिल्‍ली ५ | समाज का चच्दा जर्स १६६४ का | उपयोगी बनाते का पूर्ण प्रयास 


३७, मानव जीवन का अन्तिम | 
रतईंय क्‍या है । | मुफ्त 
श८, मनुष्य मुक्ति किस प्रकार 


साहित्य प्रचारक मासिक 
झार्य समाजों, पुस्तका' । 
लो. तथा व्यायामशाबाओं । 
पा सकता है। की मांग भाने पर मुफ्त १ बंष || 
३४. संसार में प्रा्ों से भी | बिया जाएगा । लिखें [ 
प्रिय वस्तु क्या है जिसके लिए दम है जयदेव ब्रादस पो. बा. ४६ || 


स्वस्थ न्वोीछाबर फरके उसकी रचा | बडोदा- | 
कर सकते हैं । दिककक+सरकसतकब+भऊकबकअकबक++++3+ 


| 3. 42.4 4 + 5 4 अजजजजजिजअऑजर 
है पर० हंसराज वदिक साहित्य विभाग & 
आपश्य€ पुस्तक 
चारों वैदों के सजिल्द मूल सैट प्रति हैंद २४ २० 
ऋणगबेदादि भाष्य भूमिका २.५० ९० 
संस्कार विधि १:२१ १० 

दयानन्द-हिन लाइफ एण्ड वे (अंग्रेजी में) लेखक श्री 
सूर्यभानु जी एम० ए० वायस चांसलर छुंरुदेतरि यूनिवर्सिटी ५ 
सूल्य १.४० (० 


सत्याथे प्रकाश (उदू ) ३-४० १० 
सभी आवसमाज ने आय छ॑स्थाएं इन पत्तकों को उच्च स्थान 


देकर ुशोमित 
पष्ति स्थीन--म० हंसराज साहित्य विभागईआरय क्षैतादेशिक 


समा निकट कोट जालनन्‍्थर 


दर 
#%% 






जम 


भं 


अर 


मुद्रक थे प्रकाशक भी छतोषराज डी आय अपर पल था कबाप आावलअर शा वीर मिझाप: प्रतिनिधि सभा पंजांब 


कये जगत कार्याद्य महात्का दृस्राज्ञ मवन निषंट कछूहरी 


२७७++++०++० | भी तक नहीं दिया तो वह कूपया 
ईै शीघ्र भेज दें, ताकि आपको सभा 


सत्यार्थ भ्रकाश परीक्षाओं में इस 
| वर्ष निम्न विद्यार्थी पुरस्कार के 
अं भागी बने :-- 


: आआ पर०थ 


4 ऋड़आअअअ 5 2 + 5 4. 4 ॥ 8 +#3#%#+>#> 2 पर ०० 
जालन्धर द्वारा बीर मिराप प्रेस, निज्ाप रोड जातश्वर से मुक्ित्व 


ज्ञालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक 


किया जा रहा है। इस में कई 
आवश्यक और उपयोगी सम्मेलनों: 
का आयोजन भी किया गया दै। 
वथा--वेद सम्मेखन, आय सम्मेलन 
ध॑ंस्कृति संरक्षण सम्मेलन, महिला 
सम्मेलन, राष्ट्र रचा सम्मेशन ओर 
राष्ट्र भाषा सम्मेलन आदि । 
--मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान 


घोषित किया जाए | 
घल्यवाद । 


है 
पुरस्कार विजेता 
झाये युवक परिषद्‌ दिल्ली की 


'निःसन्ताव फरिवार्र ध्यान से पढ़ 
यदि आप विवाह के बाद झत्र तक निःसल्तान हैं तो इस 
रोग के सफल चिकित्सक प्री पं० इवामसुन्द्र जो स्नातऊ 
(मदहोंपदेशक पंज्ञाव प्रतिलिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफलता पूवेक 
चिकित्सा कर चुके हैं । 
पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००(- 
पता--श्यामसुन्दर स्नतिक सहोपदेशक पंजाब सभा 
३०३ रानीबाग णक्रबस्ती देवली 


; 
ः 
! 
६ 






प्रादेशिक प्रतिनिणि सभा पंजाब आवक ., 


23020 ऑ आज 2 मम 


2. एक ज्ञानी पुरुष का जीवन नष्ट 


हैः ५ बचना ही चाहिर | कौन २ से ? 





ह॥ 4 
हि 
- 
ध्न्््न्न्म्र। 


॥ ५ 


| 


0. + 


टैज्ञीफोन न० ३०४७०. [आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र) 








६०१, १०, ?, 2] , 


एक प्रात का मूल्य १३ नये पसे वाषिक मूल्य ६ रुपये 
वर्ष २४५ क ४) १२ माघ २०२१ रविवार. दयानन्द्राब्द १४०- २४ जनवरी १९६५ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
कु डर जे 6 
वेद सूक्तय: वेदाम्र्त ऋषि दर्शन 
८५ 6 ...... ५ ० हि 
पं वत््यामि नानतम्‌ *. पेलिदान का अमर ज्या। नमसकृत्व राजकर्म 


मैं सत्य बोलू'गा, असत्य 

नहीं । मानत्र संकल्प कर ले कि 
में अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में, काये में सत्य का श्रंमी 
बनकर सत्य ही बोलू'गा, भूठ 
नहीं बोलू'गा तो कितना द्वित दो । 


त्रयो दासा आज्नस्य 


ज्ञानी मनुष्य को तीन अपना 


अग्निव त्राणि जठूघनदूद्रविणस्युविपन्यय 
मिद्धः शुक्र श्राहतः ॥ 

वेद का उपदेश हैं कि अग्नि आह 
तियों को प्राप्त होकर खूब प्रदीप्त होत 
है। अन्धकार तथा रोग के कीटों 
मार देता हे। राष्ट्‌ की स्वतन्त्रता के 
अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए भी वीर 
पुरषों के जीवन को आहति चाहिए। 
विदेशी सत्ता का उन्मूलन करने के लिए 
स्व. ज्य आंदोलन की अग्नि को चमकाने 
में पंजाब केसरी ने द्राती पर लाठि 
खा कर अपना वक्षिदान देकर बड़ा भारी 
कार्य किया । इस २८ जनवरी को उ 
बलिदानी पीर लाला लाजप्तराय जी 


जीवन से हम धर्म व देशाथ तन-मन 
देना सीखें । 


दास बनाते हैं । उत्ृत नाश कर 
देते हैं | ये तीन शत्र, हैं जिन से 


हो जाता है। इन से सबंत्र 


तं्मा बलास भरादहि 

| इन में पहला तकमा है अथोत 
है" निराशावाद, दूसरा बल्ास-बुरे 
& विचार तथा तीसरा आदरहि:विषय 
2 ये तीनों मनुष्य समाज तथा 
बे प्रमृचे देश के जीवन को मार 
कक देते हैं। इन से सदा बचें । 

“ साम्वेदसे 


#+7 3. 
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इपिशांता--भी संतोपराज जी 


राजा को चाहुए कि राज्य 

. दि 
कम को भ्रारम्भ करते हुए सबे- 
प्रथम भगवान्‌ को नमस्कार 
करे। राज्ञा व सारे कभचारी 
भु के भक्त उपासक तथा अटल 
विश्वासी हों । 


ऋश्धियुक्त बीरबत्‌ 

ऐसा राज्य, जिसमें प्रभु का 
भजन होता है, सदा धन-पान्य 
से भरपूर तथा बीरता से भरा 
होता है । उसमें किसी प्रकार 
की कमी नहीं होती | सब सुखों 
से भरा द्ोता है। 
९ वीरपुरुषोजायते 

ऐसे देश में वीर पुरुष द्ोते 
हैं। उनका मान होता है। जहां 
का शाप्तक, कमंचारी सदाचारी 
तथा प्रम्नु विश्वासी वीर है वहां 
बीरो का जन्म द्वोता है। 


भाष्य भू मिकासे 


कुक वेब की जू भन्चूल के चूत चुलनत न चुत दूत के कु भूत जुल जल चुन जूलनूननृ, कत नी नी न कर न चूत पु जद, कु पंत कूत जन ६० 


अर हे हे हे की कक ओके के ओह के के के के मे हे हे के हे मे हे मे हक कह 
पम्पादक- तिलोक चन्द्र शस्त्र 


आयंजगत जालन्धर 





योगद्शेन- में भी आता है कि 
योगांगानुष्ठाना दशुद्धि जये 
ज्ञान दीप्तेशाविवेक ख्याते: 


-/ दर्शन चर्चा 
| 


जीवन का दर्शन 
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| रूप की परीक्षा करें-- 
जड़ तल 


यहू जड़े तत्व दृश्य प्रप्ष 


योग अक्ञों के अनुष्ठान से । 
अशुद्धि के क्षय दोने पर विवेड ' 


ख्याति पय॑न्त ज्ञान की दीप्नि बढ़ती 
जाती है। योग-समाधि के आ 

झक्ठ हैं। उनके सेवन से | 
पेरों वाज़े अविधा, अ्र्मिता, राग, | 
अमिनिवेश रूप अशुद्धियां अधोंत्‌ 

मिथ्या ज्ञान के नाश होने पर 

सम्यक्‌ यथाथे ज्ञान का प्रकाश | 
बढ़ता है। जेसे २ साधन अनुष्ठान | 
में लाये जाते हैं, वेसे २ क्लैश | 
रूपी अशुद्धि हल्क्रेपन को प्राप्त ' 
होतो जाती दे तथा ज्ञान के प्रद्यश ' 
की दीपरि बढ़ती जातो हे। यहां 
वहु कि यह ज्ञान के प्रश्माशा की । 
वृद्धि उच्चता को प्राप्त होती जाती 
है कि यह विवेक ख्याति परय॑न्त ' 
पहुच जाती है। भर्थात्‌ सत्व, | 
रज, तम गुणों और पुरुष के 

स्वरूप का ज्ञान साक्षात्‌ हो जाता | 
है । योग के अंगों के अनुष्ठान ' 
अशुद्धि के वियोग का कारण है 

ओर विवेक ख्याति की प्राप्ति का | 





कारण है। जेसे धर्म सुख प्राप्ति 
का साधन है, अन्य कोई ऋझारण | 


नहीं हे | | 
कारण कितने हें 


कितने कारण शास्त्र में होते 


है? नो ही कारण है! उत्पत्ति, 
स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, 





प्राप्ति, वियोग, श्रन्यत्व झौर धृति-- 
ये नो कारण हैं। अब्र योग के 
काठ दिखलाते हैँ। यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, 
चारगा, ध्यान, समाधि ये शाठ 
अड् है । 


जैसे इससे पहले सूत्र में ऊपर कह 
आए हैं | इन अंगों के अनुष्ठान 


से अशुद्धियों के नाश होने पर 
ज्ञान का प्रकाश बढ़ते-बढ़ते विवेक 
झऋयाति की सोमा तक हो जाता 


प्रतिहार, 





है। अर्थात यमनियर्मों से मल 


(ले०-श्री डा० शंकरदास जी लारेंस रोड अमृतसर) 


$ ६ औ क- आओ औ औ:  औ क. 2% ओ औ औ आज 


विक्षेप आदि क्लैश रूप अशुद्धियों 


का नाश, फिर आसन, प्रणायाम 
ओर प्रतिहार॑ं से धारणा-धारया 
शक्ति की योग्यता, फिर धारणा- 
ध्यान आर समाधि से विवेक- 
ख्याति की साज्षात्‌ प्राप्ति | मोक्ष के 


; लिए आत्मविद्या का लगातार 
पढ़ना, सुनना और विचार करना ' 
| तथा अध्यात्मशास्त्र जानने वार्लो 
: के साथ बुद्धि की परिपक्तता के 


लिए सदा वार्तालाप करना 
चाहिए | उप्तके सन्देद्द की निवत्ति 


होती है। अज्ञात विषयों हा बाघ 


' ओर निश्चित ज्ञान विवेक होते 


हैं। अब सम्वबाद का प्रद्चार दिखाते 
हैं--भ्रसूया रहित जो शिष्य गुरू 
सहाध्यायो, उत्कष्ट ज्ञाननान तथा 
मुमुक्ष हैं-इनके द्वारा अध्यात्म 
विद्वान से सत्संग करे । तत्व की 
जिज्ञासा होने पर अपने प्रयोजन 


' के लिए प्रतिपक्षी होनऋर प्राप्त 
। होवे। अथात्‌ अपने प्रयोजन का 


अर्थी पक्षपात छोड़झर तत्व का 
निरणंय करे । जब अपने पक्त का 
हृठ द्वोता है तब लोग न्याय का 
अतिक्रमण करने लगते हैं । जसे 
चोज की र्चा के लिए सब ओर 
से कांटेदार शाखा लग देते हैँ । 
उसी प्रहार वेसे ही तत्व निर्णय 
की रक्षा के लिए जल्प ओर 
वित्तण्डा है । जिज्लासु को हठ से 
इनका श्राश्रय नहीं लेना चाहिए। 

जीवन का उद्देश्य दुःखों की 
अत्यन्त निवृक्ति प्राप्त करना है। 


| जैसा महषि कपिल ने अपने सांख्य 


दशन के पहले सूत्र में कहा है। 
अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त 
पुरुषारथ:--क्योंकि बिना दुःखों से 
छुटकारा पाये शाइकत नित्य सुल्च 
की प्राप्ति नहीं हो सकती। सारे 


| प्राणी सदा इसी की तलाश में हैं। 
| दुःख-दुःख का कारण, दुःख का 


जगत्‌ (ऐै॥४72४४८0. 59९) 
ओ कुछ श्री देखने, सुनने तथा 
समभने में आता है। यह प्रशाश 
(#20) क्रिया 


(ब०श(५) 


| नाश और नाश का उपाय-इन | (स्थति स्वभाव वाला है। अथवा 


| सब के वास्तविक स्वरूप पर विस्तार 
| से झायेजगत के गत अंकों में 


| समय - पर विचार कर आया हू। | 


! गतांक में योग दर्शन के सूत्र विवेक- 
ख्यातिरविष्लवा हानोपाय:--अथोौत्‌ | 





; दुःखों के नाश का साधन निबोध-- 
थाथ विवेक रूपाति है। इस पर 

| विचार हो चुका है। अब आगे 
यह विचार करना है कि यह विवेक 
ख्याति है कया ? इस का यथाथे 


। 


म्वरूप क्‍या है ? 
क्योंकि इस को भली-भान्ति | 


निवत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति 
। होगी । व्यास मुनि ऊपर के सूत्र के 








। पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेकरण्याति 
धअरथान्‌ सत्व व पुरुष के अलग होने 

| का यथार्थ भान ज्ञान विवेकख्याति 

। है | ऐसा ही सांख्य दुशन में भी 
तत्वाभ्यासात विवेकख्याति: अथात 
तत्वकै अभ्यास करने से विवेक ज्ञान | 
की सिद्धि हो ज्ञाती है। मुख्य तत्व । 
दो द्वी हैं। जड़े और चेतन इनमें जड़। 
तत्व के मुख्य रूप से चौबीस ढ 
विभाग हैं | चेतन तत्व पुरुष शुद्ध 
स्वरूप से परम्तात्मतत्व कहत्लाता 
है। जीवात्मा का अपने शुद्ध स्व- 
रूप को पाकर परमात्व तत्व का 
पाना उसका अन्तिम ध्येय है। 


। यह्दी वास्तविक द्वान है। इन्हीं दोनों 


आत्माओं को योग दशन की परि- ' 


आधा में पुरुष ओर पुरुष विशेष 
कहा गया है। सर्व प्रथम क्रमशः 
जड़ तत्व के चौबीस विभांग, पुरुष 
पुरुष विशेष परत्रद्म पुरुषोत्तम 





पर मात्मा के वास्तविक यथाथथे स्व- 


विभाग के शब्दों में प्रोटीन (?०४- 
(०१) इलक्ट्रोन (8/०८६ए०७९) 
और नरट्रोन (पए०४४०॥४) का बनां 
हुआ है और दर्शनों के शब्दों में 
इस को सतोगुण रजोगुण व. तमो- 
गुण कहते हैं। ये तीर्ना गुण नित्य 

हैं| इन में सतोगुण प्रकाश स्रभाव 
वाला है, रज्ञोगुण क्रिया खभाव 
वाला है, तथा तमोगुण स्थिति 
स्वभाव वाला है । भूत और 
इन्द्रियों के रूप में प्रतीत सत्व, रज्ञ, 

व तम रूप प्रकृति तथा उनके 


जान लेने से ही दुःखों की भ्रत्यन्त | बिकारों का नाम दृश्य प्रपठ्व है। 


(झपृरणे) 





सार्वदेशिक विद्यार्य सभा की 


परीत्षाएं 


इस वर्ष मा, अप्रे ल में होने 
वाली सावंदेशिक विद्यायं सभा को 
परीक्षाएं दिनांक १७ ब १८ श्रप्नल 
१६६५ दिन शनिवार व रविवार 
को ट्वोंगी। सभी परीक्षार्थियों व 
कैन्द्रों को सुचित किया जाता है कि 
वे शीघ्र ही परीज्षञीं आवेदक पत्र 
सभा कार्यालय से मंगा कर, 
परीक्षा शुल्क सहित भरकर शीघ्र 
ही सभा कार्यालय को भेज दें। 
जो झाये समाज एवं झाये संस्थाएं 
नये केन्द्र स्थापित करना चाहें वे 
कार्याक्षय से पत्र व्यवह्यार करें। 
आये समाज तथा आय संस्थाएं 
इस परीक्षा में अधिक से अधिक 
विद्यार्थी भेजेंगो ऐसी हमें पूरे 
झाशा है। 

वेदनाथ शासरती 
संयोजक 


आये जगत ज़ालन्धर 
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आय जगत 
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पंजाब केसरी लाजपतराय 


मारत के गत स्वतन्त्रता के | एज्ञाब वेसरी के मन में थे । 
। 
महद्दान संग्राम में दूसरे महापुरुषों | आज के नेता तो पश्चिम के लोगों 


के उदात्त नामों के साथर वीर 
बलिदानी काला ल्लाजपतदराय का 
नाम भी सदा चमकता रहा है। 
इतिहास में बाल-पाल-लाल की 
जिस त्रिमूति की प्रसिद्धि है, उस में 
हमारे पंजाब के शेर इस शिरोमणि 
लाजपत का समावेश भी है। 
लाला से वीर लाजपत का भ्रहय 
द्वोता है | स्वर्गीय लाला जी केबल 
पंश्ाब के लिए द्वी लाज नहीं थे 
अपितु सारे राष्ट्र के लाज़ व मस्तक 
थे । उनका जीवन सदा चमकने 
वाला प्रकाशस्तम्भ है, जिस से 
चारों दिशाओं में वीरता, देश- 
अक्ति, स्वाभिमान, रपष्टवादिता, 
संस्कृति गौरव, विद्वत्ता, त्याग 
बलिदान, नेठृत्व अग्नमयय जीपेन, 
झ्राचार - विचार, वीर गजेना, 
कियात्मिक रूपता आदि की झनेकों 
किरणें निकल कर आज भी सब 


को जगमगाने का काय कर रद्दी हैं। 


झआायेसमाज और मद्दषि दयानन्द 
के कितने परमभवत थे”वे सदा 
कहा करते ये--भाय॑समाज मेरी 
भांता है| स्वासी दयानन्द को द्दी 
मैंने एकमात्र गुरु भाना है। जो 
कुछ भी मेरे जीषन में माठभूमि 
की सेवा की, स्वतन्त्रता की भावना, 
ब्लोकसेवा की विचारधारा या निर्भे- 
यवा की शक्ति है-यह सब मैंने 


उसी स्वामी दयानन्द से सीखी 
ह। आयेसमाज रूपी माता की 
मोदी में बेठकर मैंने जीवन में 
देशभक्ति का पुनीत पाठ पढ़ा है। 
कितना उच्च विचार और आये 
समाज के ल्लिए कितने. उदात्त भाव 





की अपना नेता सानते ओर 
लिखते हैं । कोई मेज्िनी, कोई 
गेराबान्डी बोई टालस्टाय ओर 
कोई लैनिन को अपना गुरू मानते 
हैं। उनके मानसपुत्र बने हैं । 
किन्तु भारतीय युग में अपनी 
गजना, वीरता एवं बलिदान से 
कमाल को हलचल मचाने वाला, 
अमेरिका में जाकर भी अ्रपनी 


| ओजस्बि नी लैखनी व वाणी से 


विचार क्रांति एंदा कर देने वाल्ना 
यह वीर मानव शेर भारतीय 
सभ्यता से प्र रणा लेता है । आये 
समाज को अपनी मात कहता 
है। स्वामी द्यारन्द वो अपना 
विचार गुरू मानता है । कितने 
गौरव की बात है । अमेरिका में 
जाकर अंगरेजी में काल #४ण७ 
$ागं 'झायंसमाज नामकसातत- 
ञ्राठ सौ प॒ष्ठों दी पुस्तक लिखकर 
सारे परिचमके विचारों का सन्देश 
देता है | भयाये हुए सायमन कमी- 
शन का वापस जाओ--कहने वाले 
लाहौर में निकले उप्त मारी जलूस 
का स्वयं नेतृत्व करके अपने शरीर 
व छाती पर हंसते-हंसते लाठियां 
लाने बाला बीरशेर क्‍या भुलाया 
जा सकता है| श्याज भी उस केसरी 
के वीरता और शब्द आकाश में 
गूजते हैं। अंगरेजो ! मेरी छाती 
पर लगी ल्ाठियां तुम्हारे कफून 
की दील होंगी । वीर बलिदानी 
के वचन सत्य निकले अंगरेजी 
शासन, राज्य सत्ता के कफ़न का 
कील बनीं । आज़ विदेशे सत्ता 
चली गई | उस पोर लाजपतराय 


आओ संकल्प लेवें 


हे आम आम 5 


तारीख २६ जनवरी को सारा 
देश गशत्तन्त्र दिवख मना रहा है । 
इस्र वार यह दिवस विशेष महृत्व 
का है। हमारे संविधान के अनु- 
सार इस २६ जनवरी ६४ से राष्ट्र 
भाषा ट्िन्दी का सारे कार्यों में 
संचलन होना दे | विन्तु यह हमारा 
सौभाग्य नहीं कि यह संविधान का 
संकल्प व नि्य पूरे नहीं किया 
जा रहा। लोक सभा ने पारित 
कर दिया कि अभी अंगरेजी भी 
उसी प्रकार से चलती रहेगी | दो 
प्रतिशत भी सारे देश में अगरेजी 
पढ़े छिखे शायद होंगे किन्तु यह 
अंग्र जो के मानसपुत्र अपनी आवाज 
से हिन्दी को दबाये बेठे हैं । 
सतरह्‌ वर्षों के बाद भी अभी तक 
विदेशी भाषा के व्यामोह को छोड़ 
नहीं सके । चीन और लंक। हमारे 
बाद मुक्त हो कर भी अपनी भाषा 
को लागू कर चुके हैं । सारे देशों 
में अपनी २ भाषा हैं, पर शअ्रभी 
तक हमारा दुर्भाग्य ही है हमें 
अपनी राष्ट्रभाषा से कितना प्या( 
है | यह पता लगता है | | 

हम इस अवसर पर 
उत्तर प्रदेश की सरकार विधान ! 


सभा के विधायकों तथा जनता 
को भूरि २ बधाई देते हैं कि 
भारतीय संविधान का समादर 
करते हुए इसी २६ जनषरी से | 
अपना सारा सरकारी काय हिन्दी 
में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 


मुख्यमन्त्री मान्‍्या सुचेता कंपलानी 
कमसनकानयातयिडरयका ताकि किपितनितरी कक अति निकी पक्की की पी ओीकनिन की. | 
की जयन्ती आई दै | ता० *८ | 


जरवरी से सारे देश में जयन्ती 
आरम्भ दो रही है । वह प्ररणा | 
के स्तोत हैँ | देश की लाज न भुला 
देना। झ्माज यदि लाजपत दोते | 
देश की ऐसी अवस्था न होती । 


लाज की लाज बनाए रखो । 
--ब्रिलोक चन्द्र 








में सरकारी कागजों फायलो पर 
क्रियात्मिक रूप से अपने हस्ताक्षर 
भी हिन्दी में करने अऋरम्भ कर 
दिये हैं | बड़े गंरव की बात है। 
उत्तर प्रदेश ही मारतीय जनता का 
नेतृत्व कर रहा है। दूसरे बहाना 
बनाने वाले प्रान्तों के लिए पथ- 
प्रदर्शक बन गया है बहुत बधाई है। 
सब कुछ द्वो सकता हैं पर जब 
किसी की नीयत हो तभी। हमने 
पंजाब की सरकार तथा जनता से 
विशेष कहना है । यहां श्रायसमाज 
को दोनों प्रतिनिधि सभाएं हैं। 
हमारी बड़ी २ म॑स्थाएं हैं। विश/ल 
संगठन है। सनातनधर्म सभा, 
जेन सभा तथा राजनीतिक संगठन 
भी बड़े २ हैं | पर हिन्दी का स्थान 
कितना नीचे है। मन पर चोट 
लगती है। छोटा-सा पंजाब भी दो 
भागों में बंटा है। कितना खेद है. 
दोनों ५ईयों के बीच भाषा की हे 
बार खड़ी कर दी गई है। सारे 
प्रांत में दोनों जोन दृटाकर दोभाषी 
प्रांत बना देव । दोनों भाषाएं मिल 


| कर चलें तो यह बेमनस्य की दीवार 


गिरा दी ज्ञाये । प्रान्व का कितना 
कल्याण होगा । बाजारों की पढ्ठि- 
काएं हिन्दो में नहीं हैं, पत्र व्यव- 
हार हिन्दी में नहीं हैं। पंजाब में 
तो अग्रेज्ी का बोलबाला दो 
रहा है। पहले पांचवी से थी श्र 
तीसरी से कोशिश हो रही दे । 
संस्कृत तो नये पाठयक्रम के अनु- 
सार निकाल दी गई है अंगरेज्ी 
तर और ज्यादा कर दिया गया है। 
जहां आयंसमांज है वहां ऐसी 
अवस्था है। आझो ! इस २६ 
जनवरी गणतन्त्र दिवस पर अपने 
जीवन व कार्यों को हिन्दीमय बनाने 
का संकल्प लो । 

+त्रिलोक चन्द्र 


आर्यजगत जालन्धर 





है 


२४ जनवरी १९६५ 


आधुनिक भारत के एक ओजरवी, यशस्वी, मनस्‍्वी, तपरवी, 


निर्माता--लाला लाजपत राय 
(ले०-प्राध्यापक राजेन्द्र पाल जो जिज्ञास--दयानन्द कालेज शोलापुर) 


आओ आओ ओर ओम आह कं: ऑए 2 क ऑ और और आज 


आधुनिक भारत का इतिहास लाला | सबल भावना पृज्या माता जी से 
लाज्ञपत राय जो के साहतिऋ एवं | आप ने प्राष्त की लाहोए में जब 
स्फूतिंदायक मह्दान कार्यों के बिना 


अधूरा और श्रपूणं है। इस] के 


उच्च शिक्षा के लिये आप गये तब | 
श्राप को महान विभूतियों की 
सस्व्व में इरिदासडारों पं 
इतिहास लेखकों के दो मत नहीं 
हो सकते। सारा देश इस महान 
मनरस्ब। एवं प्रतापी की जन्म शताब्दी 
भनाने जा रहा । इत पुण्य राष्ट्रिय 
यब पर मातृभूमि के पराक्रमी एवं 
तेजस्वी सेनापति के जीवरत पर 


मित्रता प्राप्त हुई एक थे झज्ञान , 
अंधऊ्नार के संहार एव ज्ञान ज्योति 
के प्रसार के लिये तिल्न तिल जलने | 
बलि त्यागमूर्ति महात्मा हंतराज और 
दूसरे थे अपने समय के मनोषि 





| प॑. गुरुदत्त जी विद्यार्थी । | 


| ये तीनो युवक पंजाब फे प्रसिद्ध | 
प्रकाश डालने के लिये यह संक्षिप्त | समाज सुत्रारक प्रखर देशभक्त 
लेख भावी भारत के निर्माता तरुण 
बंधुओं की मेंट है। यह उल्लेख 
करने की आवश्यकृता नहीं कि 


दयानन्द संस्थाओं से सबाघत होने | भहदर्षि दयानन्द के प्रभाव के कारण 


के कारगा हमें लाला जी से विशेष | 
बह |. । इतने कट्टर देशभक्त थे कि कांग्रेस 
आत्मीयवा रखने का गोर है । | 


लाला जो राष्ट्र के लिये तो ज्योति अत 8 अप गीला ज 


पुज थे द्वी साथ द्वी वे दयानन्‍द ' को पहनते थे और खानपान आदि 


संस्थाओं के महान स्वदेशी शेक्षणिक | में भी विदेशों वस्तुओं का प्रयोग | 


आन्दोलन के प्रमुख सस्थापकओंं में | नहीं करते थे । भारतीय नवयुवकों | 
थू्‌ ६ । ॥ 


को विदेशों सरकार की प्ररणा देते 
से एक थे; इस महान आन्दोलन : | 


ः ५ गौ | 
के लिये जीवन की आहूति देने . है डे प्‌ श प सरकारी नौ#रो 
वाले स्वेत्याभी मह्दात्मा हंधराज | !) चारशीज़ मनुष्य 


के वे सहपाठी एवं धनिष्ठ 'सखा ' के प्रभाव से इन तीनों महापुरुषों 
थी ये। ! ने सारा जीवन लोक सेबा के लिये 


लाला जी का जन्म पंजाब के | 


॥ पक । 


ला, साईदास ज्ञी के सम्पर्क में | 


में आकर आय समाज में प्रविष्ट 


हो गये । लाला साइडाश्व जो | 








भेंट कर दिया। 


लाला जी वकील बनइझर 
हिप्तार नगर में वकालत करने लगे 
| बकाल्नत के कार्यों से बचा हुआ 


उद्‌ , फारती के अ्रध्यापक्र थे। ; हिल 
| मय ते निवार 
उन की माता जी एक सरल स्वभाव ' शेष सारा समय कु णश 


४ , यथा अरप्श्यता के उन्मूलन, निर- 
की घामिक भारतीय महिला थीं। है हे 
, क्षता के नाश, बाल विवाह खण्डन 
533 हक शक हज तथा देश प्रेम की भावना उभारने 
जीड श्र खक थे। लाला . _. 

गी खू ६ ५... एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृति 
जी ने साहित्यिक प्रतिभा पेतृक ' 

| करने में लगाते। निधन तथा 

सम्पदा के रुप में प्राप्त की । समाज , > 
| पीड़ित जनता के दुःख, कष्ट, क्लेश 
| श्रादि दूर करते में जुटे रहते 


नह प्-+ हु ब्ब्न्क- 


लुधियाना जिला में हुआ । उन के 
पिता जी एक राजकोव शाला में 


॥ 
॥| 





सेवा एवं धर्म निष्ठा की विमत् 





आप के यशस्वी कार्यों ने क्रापकी 
कीर्ति सबत्र प्रसारित कर दी। 
आप व्यापक क्षेत्र में उतरने के 
लिए पंत्राब की राजधानी लाहौर 
चले गये। १८८८ कांप्रे धर के प्रयाग 


' अधिवेशन पर अंग्रज सरकार ने 


प्रतिबंध लगाया । ज्ञाला जी जन्म- 
जात योद्ा थे । आप सरकारों 
प्रकोप की चिन्ता न करते हुए वहां 
पहली बार कांप्रध में भाग लेने 
पहुँचे । तब कांग्रेस बांब लोगों 
की, अंग्र जी शिक्षित चन्द्र लोगों 
की टोली थी । जनता से कांग्रेस 
अछूती थी और राजभकत थी। 
आपने कांग्रेप्त में प्रवेश पाकर इसे 
जनता जनादेन की संम्था बनाया | 
इस में नवीन चेतना का संचार 
कर के इस को एक राष्ट्रीय हितों 


को रक्षण व पोषक बनाकर रत्रा- 
घीनता के लिए जूकनेवाली जन- 
शक्ति का रूप दिया। इस मद्दान 
परन्तु पुण्य प्रयास में आपको 
माठ्भूमि के बलि महान सूपूत 
लोकमान्यतित्नऊ जीका एवंश्रीविपन 
चन्द्रपाल जी का सहयोग मिला। 
श्राप भारतीय राजनीति की त्रिमूति 
वन गये । देशः पाल,” लाल' की 
जय जयकार से गूज उठा । 
साम्राज्यवाद की नींव ह्िलने 
लेगी ! परिणाम स्वरूप झआयाप को 
तथा झापके एक क्रान्तिखारी सखा 
वीरवर अनीतासिह (वीर भक्तसिंह्‌ 
के चाचा) को १६०७ में देश से 
निष्कासित करके बन्दी बना दिया 
गया । इतिहास के पृष्ठइस धात 
के साही हैं छि वे स्व प्रथम 
भारीतय देशभक्त थे जिन्हें रबा- 
घीनता संग्नाम में देश भ्रम के 


। | कारण देश निकाला मिला। उन 
हिल 3 का ालुुुलईबाइइाा॥ब्लााााा न आाााणाआंएारर्ण गा 


हू...0 ०. तब 


पर यह झारोप लगाया गया हि 
४०००० झआाय समाजियों की दे 
सेना तेयार कर के सशत्त्र क्रांति 
का सूत्रपात करना चाहते हैं। 

लाला जी को निष्कासित करके 
अंप्रज सरकार भारतीय जनता 
की भावनाओं को दमन न कर 
सकी । परिणाम उल्नटा हुआा। 
लोग और भड़के | इतिहास फरे 
तथ्य ये ऋहते हैँ. कि लाला जी के 
निष्कासित टोने से शझ्ातंकवाद के 
युग का शआारम्भ हुश्रा । बड़गल, 
महाराष्ट्र एवं पंजाब के शूरवोर 
युवकों ने क्रांति की ऐसी लहर 
चलाई कि शासन को नींव हिलने 
ल्ञगी | 

लाला जी ने जिसानों एवं 
श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये 
महान साधना की। भारत के 
वर्तमान युग के सर्वतरथम करिप्तान 
अआरंदोलन के सूत्रधार वह थे। 
अस्पृश्यता निवारण के लिये तो 
उन्होंने दिन रात प्रयत्न क्रिया। 
आये समाज अखदयता अथवा 
जम्मगत भेदभाव को देवे विरुद्ध 
मानता है। झाप ने एक अस्पश्य 
समझे जाने वाले परिवार के एक 
बालक को अपने पुत्र के समान 
पात्ना व पढ़ाया। उस को घर में 
रखकर ए% सच्चे झाय समांजी 
नेता के रूप में आपने देश वाप्तियों 
के सम्मुख एक ऊंचा उदाहरण 
डपरिथित करके अस्पृश्यता की 
जड़ों को काटा । 

भूकम्प, बाढ़, दुष्काल, पीढितों 
की सद्दावता व सेवा करने में भाप 
सदा उद्यत २हें। आप ने उत्तर 
भारत के ऐतिहासिक अनाथालय 
मिवानी की स्थापना करके सहसों 

: (शेष पृष्ठ £ पर) 


हे 


अर्थजगत जालन्धर 


३ 


२४ जनवरी १९६५ 





आधुनिक भारत के एक ओजस्था....... | पिद्वांत चर्चा 
आओ आज औ औआ आ आ आज आज कट आज: जा और | 


(प्रृष्ठ ४ का शेष) 
आअनाथों # रक्षा व पालनपोषण 


किया । क्षयरोग के रोगियों विशेष 
रूप से ल्त्रियों के लिये गुलाब देवी 
अस्पताल खोला । पताब के 
सुप्रसिद्ध सावेज्निक पुस्तकालय 
द्वारकादास पुस्तकालय के संस्थापक 
आप ही यथे। दयानन्द संस्थाओं 
को प्रतिबर्ष आप श्रपनी आय का 
एक मुख भाग दान में देते रहे। 
इस प्रकार दिल खोलकर विद्या के 
प्रकाश के लिये आप ने दाब 


दिया | 


आपकी लिखित पुस्तकें राष्ट्र 
की ठण्ड रंगों में गर्म रक्त का 
संचार करने का कारण बनी । 
आप द्वारा लिखित श्री कृष्ण 
चरित्र, ऋषि दपानन्द, बीर 
शिवाजो, पं. गुरुदत्त जी विद्यार्थी, 
गेरी बाल्डी एवं मिज्जनी की 
जीवनियां हमारे स्वाघोनता संप्र/म 
के इतिहास में अपना विशेष महत्व 
रखतो ईं | दम यह तथ्य भुत्त नहीं 
सकता कि आप पहले इतिहास कार 
थे जिन्होंने यह सिद्ध किया ऊहि 


चीर शिवाजी राष्ट्रवार थे। लुदेरा! * 


या पहाड़ी चदाः नहीं थे । आपके 
युक्ति व पमाणों ने इतिद्वासकारों 
को नई दिशा का बोध कएया। ये 
पुस्तकें तब डी. ए. वो, संस्था ओं में 
में पढ़ाई जातो थो | शिक्षा विभाग 
जे स्कूलों के मुख्याध्यापकों के नाम 
इन पुस्तकों के स्म्मन्ध में विज्ञप्ति 
भेजी | दयानन३ कालेज, लाहौर के 
आचाय महात्मा हंसराज़ जी से 
भी डी. पी. आई. ने इस सम्बन्ध 
में प्रश्न पूछे । सरकार राष्ट्रीय 
चेतना से पहले ही सटपटा रही 
थी। लाडे कर्जन के युग मे युनित्र- 
सिंटो एक्ट बनाकर शिक्षा संस्थाओं 
पर सरकारो नियन्रण बढ़ाने का 
अयोजन ऐसी पाठ्य पुल्तकों का 
पठन-पराठन रोकता भी था। 

प्रथम महायुद्ध के समय १६१९४ 





से १६२० तक पुनः लाला जी को | 


पृष्ठ तथा हमारी गौरव निधि है । 
पराधीनता से उन्हें ऐसी घोर घृणा 
थी कि अपनी पुस्तक अनहैपी | 
इडया की अम्रिका में आपने 


ईश्वर किसी का शत्रु नहीं . 


देश से निष्कासित होना पश्ञ । ख-श्रो आचाय॑ देव प्रकाश जी आय समाज उज्जेन मध्य भारत 


७ आवृध्यो अनात्वमनापि- 


रिन्द्र जनुषा सनादिसि 
युध दायित्व मिच्छसे 
सा, पृ. ४२-१९ 


इस मन्त्र में कहा गया है कि दे 


लिखा है कि खूटे से बंधे हुए कुत्त | ;दण्ड३ ये संपप्न जगदीहबर । 


का पक्ष लैना इतना कठिन नहीं 
जितना कि किसी दास की वका- 
लत करना । खाधीनता का प्रेम । 


था। आप जब हिसार नगर 
पालिओआ के मन्त्री थे तो पंजाब के 
अंग्रज राज्यपाल को मान पत्र भेट 
करने का प्रश्न आ्राया | आपने वह | 
मानपत्र स्वथं लिखा | यदि मेरी | 
क्षति मेरे साथ घोका नहीं करती । 
तो मुझे खूब याद है कि वह मान | 
पत्र अंग्रेजी में नहीं दिया गया था। | 
वह मानपत्र तो था पर चापलूसी | 
पत्र नहीं था उस में दीन-हीन ; 
पीड़ित जनता के सुखदु:ख की 


तेरी किसी के साथ न शत्रुता है 


ओर न बन्धुत्व है और न तुमे 
किसी की सहायता की श्रवश्यकता 


गये ज्ञलूस का नेतृत्व आपने किया | 


सरकार ने आप पर ल्ाठियां बर- 
साई । भारत का केसरी लाठियों 
के प्रहार के सम्मुख बुढ़ापे में इटा 
आर वीर गति पा गया। बलिदान 
होने से १ृष केसरी ने दह्माड़ कर 
कहा 'मेरे शरीर पर पड्ठी एक-एक 
लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के कफन का 
कील सिद्ध होगी।' 

. आंग्रेज़ चले गये। वीरों का 





| देश द्विव में इतना मद्दान तप दुललूललनलेललेलललेलललल्ब ली चलजेलल-द-त-दूनदनलुत्लनकेनकल, 


| हमार इतिहास का एक खश्िम 


पुरुषा्थ तथा पत्कर्मोंके अनुष्ठान से 
ही तुके भक्त जन अपना बन्धृ 
बनाते हैं । 

परमात्मा के लिये कहा गया 
है कि वह किसी कान मित्र है न 
शत्र | दिन्तु जता ईवाईयों के खुदा 
को भी देख लीजिए खूदा स्वयं 
कद्दता है। 

तू ने प्रतिमा न बनाना...न उन 
की उपासना करना क्योंकि में तेरा 


परमेइ१२ यहोवा जलन रखने हारा 


ईइवर हू । झोर जो मुझ से बेर 
रखते हैं उन के बेटों पोत्तों और 
परपोतों की भी पितरों का दरड 
दिया करता हू' निगर्मंन २०--४-६ 


सत्र पहिलोठे मर जायेंगे 
फिर पूरा ने कहा यहोवा यों 
कहता है कि आधी राव के लग 
भग मैं प्रिस्ल देश के बीच में हो 
कर चलू गा । तत्र मिश्र में सिंहासन 


ञ ॥ 
कहानी थी। यह साहसपूण घटना , रक्त राग लाया परन्तु युवक आओ | पर बिराज ने हारे फितैन से से 
तब की है जब अग्रेजो की चापलूसी | सोचें क्‍या हुतात्माश्रों का स्वप्न | फेर चक्की पीसने हारी दाल तू 


| | 
करना क्तेंव्य एवं गौरव समझता | 


जाता था | । 
एक बार एक राष्ट्रीय आन्दोलन 


में आप जेल गये | सरकार ने आप 
की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर 
आपको साधारण सत्याग्रहियों से 
विशेष सुविधायें दीं पर आप ने 
इस भेद का विरोध करके जन- 
साधारण के सा रहने की मांग की। 
आपको जेल में क्षय रोग होने की 
आशंका पेदा हो गयी । भारत वर्ष 
आपके रोग का समाचार पाकर 
तिलमिला उठा | सरकार ने आप 
को छोड़ दिया। आप स्वस्थ हो 
गये परन्तु कुछ वर्ष बाद साईमन 
कमीशन के आगमन पर र्ट्रव्यापी 
रोष जब फेला तो लाहौर में साई- 
मन कमिशन के विरोध में निकाले 


सा2र हो गया ? क्या मानसिक 
दासता चलो गई। क्‍या अंप्रजी 
का मोह शेष नहीं। क्या भावात्मिक 
एकता देश में है ९ 
यदि ये कुमावनाएं हैं तो 
हम सब अपना कतेंव्य सोचें । 
महान मनत्वी, ओजर्बी, तपरती 
तेजस्वी तथा यशरब्री लाजपतराय 
का बलिदान हमें कुछ करने की 
प्ररणा देता है। 
बधु वर से बस प्यार न करना 
जिसने सीखा || 
देश जाति उपकरार न करना 
जिसने सीखा ॥| 
विनय युक्त व्यवहार न करता 
जिसने सीखा ॥ 
हां ! जन्म गया निःधार न 
जीना उसने सीखा ॥| 


सप के पहिलोठे वरन पशुमों तह 
के सब पहिलो; मर जायेंगे और 


सारे भिस्र देश में ६ हा छार मच 
जायगा । व 
निग्मन ११-४-५-६ 


खुदा युद्ध करेगा 
तब यद्दोवा निकल कर उन्र 
जातियों से ऐप्ता लड़ेगा जेंसा वह 
संग्राम के दिन में लड़ा था| 


जकयाह १४-३ 
तुम्हारा परमेश्वर यहावा जो 


तुप्हारे आगे-ञआयगे चल्नता है, 
स्रो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा 


| कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते 


तुम्दारे लिए किया व्यवस्था विवरण 

१-३० खुदा के युद्ध करने के तो 

अनेकों प्रमाण बाईबलमें पाए जाते 

हैं। इतने से ही पाठकों को बाइ- 
शिष प्रष्ठ ६ पर) 


अपमिजयत जीलेन्धर 


ईश्वर किसी का शत्रु नही 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

बल के खुदा का पत्ता लग जाएगा 
कि उसका क्रोध कितना वेगवान 
है कि पशुओं तक को भी गारत कर 
देता है । बदला लेकर छोड़ता है । 
इतना खूंखार खुदा जिनका होगा 
उसके बनदे क्‍या करेंगे। मगर जो 
उन्होंने क्रिया बह इतिहास के पत्रों 
में दर्ज है। मन्त्र का दूखरा पहलु 
(पच्ठ) है कि भगवान को अपने 
काम में किप्ती की सहायता लेने 
की श्रावश्यकता नहीं पड़ती | ऊितु 
ईसाइयों के खुदा को देखिए । 

जब यहोशापात्‌ ओर इस्राईल 
के राजा ने चार सौ नबियों को 
इकट्ठा कर गिलाद के रामोत पर 


चढ़ाई करने के लिए पूछा,...तब 
यहोवा ने पूछा इस्राईल के राजा 


अद्वाव को कौन ऐसा बहकाएगा, 
कि वह गिलाद के रामोत पर 
पढ़ाई करके खेत आए ..तब एक 


आत्मा पास झाकर यहोवा के 


सम्मुख खड़ी हुई ओर कहने 


लगी कि में उसको बहुकाऊंगा, 


यहोवा ने पूछा कि किस उपाव सर 


उसने कहा है में जाकर उसके सब 


नबियों में बेठकर उनसे भूठ | 


बुलवाऊंगा । 


यहोवा ने कहा तेरा उसको 


बहकाना सफल होगा, जा कर ऐसा 


ही कर ...उस झात्मा नेऐसा ही 
किया ओर इख्राल के राजा को 
मरवा दिया : इतिहास २ अध्याय 
१८ पूरा यह है ईसाईयों के ख़दा 
को कारगुजारी कि इस्रएल के राजा 


को मरवाने के लिए एक शआत्मा 


से सद्दायता ली, 
ह यहोवा रथ वालों को न 


निकाल सका 


झौर यहूदा ने चारों ओर की 
भूमि समेत अब्जा अशकलोन ओर 


शक्रोन को के लिया ओर यहोपा 


६ 


हिन्दू धर्म की अग्नि परीक्षा 


(लै3-श्री सुन्दरलाल जो वोहरा गुलाव सागर जोधपुर) 
ही 5 352 


(गतांक से आगे) 

भला हिन्दू धर्म में ऐसी कया 
नपु'सकता आ गई है, जिसके कारण 
इस में लोगों 
दी ज्ञमता का ही हास होता जा 
रहा है। ये शादी शुदा पादरी लोग 
हम पर टिश्टियों की तरह छा रहे 
हैं, भला फिर हमारे नेष्ठिक 
ब्रद्मावारी व भगवाधारी लोग क्‍या 
कर रहे हैं ? उस साधक का 





ज्ञान अथवा श्रात्म-शोधन ही 
आत्म-घातक है जो अपने सह- 
धर्मियों के साथ आत्मीयता का 
अभाव रख कर भी आत्म-गौरव 
का अनुभव करता है। बड़े दुःख 
के साथ कहना पढ़ता है कि हमारी 
इस एकांत-साधना के प्रवृत्ति ने दी 
हमारे मध्य हमारे दी भाईयों को 
विधरमियों के रूप में लाकर खड़ा 
कर दिया है। इस सन्दर्भ में आय- 
समाज द्वारा पोषित शुद्धि-आंदोलन 
निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय 
कदम है। लैकिन कालिय के फनों 
की तरह बढ़ रहे ईसाई मत के 
लिये अनेकों शुद्धि-प्रचारकों की 
आवश्यकता है, अनेकों निर्भीक 


व निष्पक्ष समाचार पत्रों की आव- 
विशषिफिकी मनन समर 
यहुदा केसाथ रहा सो उस ने क्‍ 
देश के निवासियों को निशल 
दिया, पर नीचान के निवासियों 
के पास लोहे के रथ थे, इसलिए 
वह उन्हें न निकाल सका | निया- 
| थियों १-१६-२० देखिये अब लोहे 
| के रथ वालों की ईसाईयों का खरा 
ओर यहुदा दोनों मिलकर भी न 
निकल सके यह है ईसाईयों का 
खदा सहायता के लिये यहूदा के 
साथ भी गया मगर लोदे फे रथ 
बालों के साथ मुकाबिज्ञा न कर 

| सका । 








दथकता है व आवश्यकता है हिन्दुत्व 
के गौरव झनेकों विवेकानन्दों की | 
विश्व का इतिहास साह्ी हे 


को झाकर्षित करने | हि पिछुले पांच हजार वर्षा में 


अनेकों सम्यताएं व सम्प्रदाय उत्पन्न 
हुए और आंधी की उपस्थिति में 
जलते हुए दीपकों की तरह शांत 
हो गये | पर हिन्दू घर्म के सनातन 


सिद्धांतों पप कोई खरोंच नहीं 
लगी । बौद्ध और जेन धर्म-भी 


२४ जनवरों १९६४५ 


व घोखेबाजी के विशेषणों से जोड़ 
कर इम लोगों नें हिन्दूं धर्म को 
बदनाम करने में कोई कसर नहीं 


रख छोड़ी है । 


इसलिये यह अत्यावृश्यक दे 
कि युवकों को धामिक शिक्षा दी 
जाए | लैकिन धामिक शिक्षा का 
यह श्रर्थ नहीं हे कि सम्भदाय 
विशेष के शुरों अथवा सम्तों की 
जीवन गांथाएं पढ़ाई जाएं, अपितु 
धामिक शिक्षा से तात्पये है. 
झौपनिषिदिक परम्परा का संवर्धन, 
नचिकेता-सी निडरता व आर्रुण 
जैसी गुरुमक्ति का युवकों के जीचन 
में बीजारोपण | सह्दीशब्दों में पर्म 
हमारी अपने झ्रात्म व अपने 


हिन्दुत्व के ही पोषक बन कर रहे। | समाज के प्रति संस्कार, जात, 


यही कारण है. कि-- 

यूनाने मिश्र रोमां 
- सब मिट गए जहां से। 

कुछ बात है कि हस्ती 
मिटती नहीं हमारी ।॥। 
लेकिन आज इस बात को सम- 
मने वाले शिक्षित 4 मंस्कृत ्ञोग 
ही विधर्मी बनते जा रहे हैं| अनु- 
भव व अध्ययन के आधार पर यह 
निश्चित रूप से कहद्दा जा सकता दै 
कि अपना धर्म व ईमान वही 
व्यक्ति बदलता है जिस में विप- 
तियों से लड़ने की हिम्मत व 
दौसला नहीं होता | आप राजस्थान | 
के किसी एकदम निधन राजपृत से | 
घ॒र्म परिवर्तन की बात कहिये, वह ; 





आपके सामने तलवार निकाल कर | 
खड़ा हो जाएगा। हिन्दू धर्म के 
आधार स्तम्भ ऐसे. ही निर्धन किंतु 
स्वधर्माभिमानी लोग हैं। इन्हीं 
रणबांकरे लोगों के जीते जी पानी 
की तरह करोड़ों रुपया बहा देने 
पर भी भारतीय ईसाई पादरी 
निराशा व विषाद का दी 
झानभव करते हैं। अपने को 
शिक्षित व सस्कृत (!) कहने वाले 
हमारे समाज से इसी ज्त्रियोचित 
का दिवात्ञा निकलता जा रहा है। 
बर्म को पोंगापन्थियों की माया 





| 


। को. सचेतन बनाए 


सात्विक जिज्ञासा है इस जिज्ञासा 
रखना 
ही घर्म का पालना करना है । 

भरत: हमारी वतंमान पीढ़ी का 
जीवन-दशन “एकला चलो रे, के 
स्थ'न पर 'एकला रेपनीने बेकल्ा 
चलो! (१(९०४(४६८ 076 फैए 
7078 4 (४॥९ ९००७७०७॥९) 
ही होना चाहिये । 

आज इसी बातकी झावश्यकता 
है कि अ्रवित्मम्ब रूप से हिन्दू- 
समुदाय को गतिमान (ग्ा०शा£ट९) 
किया ज्ाय। आपसी मन मुटाव 
का परित्याग क्रिया जाय । कोई 
बौद्ध नहीं है, कोई जैन नहीं है। 


(क्रमशः) 


शिकार नाता लाकर] कक 

आंयंसमाज शोलापुर 

रविवार द. १०-१-६५ को 
झायसमाज शोल्ञापुर की साधारण: 
समा में निम्नलिखित की मृत्यु पर 
शोक प्रस्ताव स्वीकार किए गए :-- 

(१) पथभूषण वेदज्ञ पं. 
प्रद्ददत्त जी (जिज्लासु' 

- (२) प्रीमान महाशय ऋृष्ण- 

जी की पत्नी | 

(३) हैदराबाद राज्य के 
स्वतन्त्रता संग्राम के वीर योद्धा 
श्री मथुसृदनजी लोकसभा सदस्य । 

दिवंगत झात्म/झो के परिवारों 
से सद्ामुभूति प्रकट की गई। 


-मनन्‍्त्री आयवसमाज 


अं जगत जालन्धर 


विचार तरंग [३] 


ले०-श्री राममूर्ती कालिया, एम,ए. मालवीय नगर नई दिल्‍लो) 








उपलक्ष्य में १५४०० प्रतिया छापी 


भ्रम अथवा प्यार बड़ा सुन्दर 
-शब्द हैं | सौन्दर्य की चाहना प्रेम 
“में बराबर रहतो है | झधिकतर यह 
बल हृदय का दे । 'ढाई अक्तर प्रेम 
के पढ़े सो पंडित द्ोय की उक्त ' 
“का सम्बन्ध इसी बात को प्रकट 
करता दीखता है। सौन्द4 की ओर 
-झुकाव रवाभाविक है। सौन्दर्य से 
प्रेम, निसस्‍्सन्देह हृदय की रिक्‍ता 
की पूर्ति है | किन्तु स्मरण रहे कि 
कार्यक्रम द्वी प्रेम नहीं है । 
प्रेम का यह अंग तो पाशविक है । ' 
यह तो अधिकतर आंख का विषय 


जा+-+-++++लजजत....त...... 





है झोर फिर 'झांख का मूर नहीं । 
तभी तो कवि पुकार उठा 'दिले 
बीना भी कर खुदा से तलब ।” । 





प्रेम चाहे प्रकृति-सौन्दर्य से 
डहो अथवा मानव-सौन्दय से, वह 
जीवन का प्रमुख प्र रणा ल्लोत है । ' 
संसार में व्यावहारिकता का आधार 
मूल सिद्धान्त प्रेम ह्वी तो है। 





ध्यार है कि सम्यता राजी खड़ी, 
प्यार है कि वासना बुमी पड़ी, 
प्यार है कि भ्रांख में शर्म जड़ी, 
प्यार बिन मनुष्य दुश्चरित्र हैं। 

प्राकृतिक छूटा से प्यार तो 
ईश्वर से प्यार है। पर्व्तों की 
वच्चता से, घटियों की गहनता से 
बाब्दि घने ओर सुन्दर बनों से, 
संग और मृगनियों, से पुरुषों की 
लाबण्यता और सुकुमारता से 
प्रेम ह्वी तो सच्चा प्यार है। ऐसा 
प्रम हृदय की शुद्धता का प्रतीक 
हे।प्रेम में हृदय डी शुद्धता दी तो 
महत्वपूण है | इस तरद्द के प्रेम | 
के बिना, नीरज के ही शब्दों में : 
श्रम दीन गति प्रगति विरुद्ध है।! | 
€+वाशा्ाताअकम5कम पक्का बा रूरपलतर्कनस,. 

अत्यन्त शोझ जनक. 


डी. ए. वी, हायर सेंकडरी | 


लाल जी ऋषि का आकरिमक एवं ! 


गई थीं। वे समाप्त हो चुकी हैं 
अब उनका दूसरा सस्करण प्रकाशित 


हो रहा हे। २२४५० कापियों का 
आर आ चुका है जिन संस्थाओं 
(कूलों, कालिजों व आये समाजों 
को ओर कापियों की आवश्यकता 
हो वे अपने आडर श्री दीवान 
चन्द जी 'शैं, 8. ६३ कानपुर 
छावनी या आय प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा निकट डिस्ट्रिक कोट के 
पते पर ३१ जनवरी तक भेजने की 
कृपा करें | ४० रु०) प्रति सें ॥ड़ा 
कीमत है। 

व्यावस्थ,पक्र 


महर्षि दयानंद ट्रस्ट टकरा 

महषि दयाननन्‍्द संस्कृत विश्व 
विद्यालय टंकारा सौराष्ट्र विश्व 
विद्यालय की आगामी परीक्षा 
फरवरी १६६४ के अन्त में होगी 


स्कूल दसूद्दा के प्रिंसिपल पं. चिर जीव| प्रत्येक झायेजनों संस्कृरतानु रागियों 


से निवेदन है कि समस्त भाषाओं 


२४ जनवरी १९६६४ 


हुई । जिस में ६१ व्यक्तियों ने पुनः 
वेदिक धर्म ग्रहण किया । 

राष्ट्रीय मत निरोध समिति के 
क्षेत्रीय संचालक के विशेष प्रयत्नों 
का यह प्रथम श्रभावशाल्री परिणाम 
है। केरल से विदेश पादरियों के 
के पडयन्त्र समाप्त करने के लिये 
तोब्र अभियान आरम्भ कर दिया 
गया है । 

अमर शहदोद श्रद्धानन्द के 
३६ प्रइनों के वितरण से ईसाईयों 
में खलबली मच गयी है। इस 
सफलता से दयानन्द ब्राह्म महा 
विद्यालय हितार के कायकतोंग्रों 


का पूरा सहयोग सम्रिति को प्राप्त 
हो रहा है। चेंगानूर में समिति 


| 
का कार्यालय खुलजाने से राष्ट्रवादी 


| तत्वों में हुष। लद्टर दौड़ गयी है। 
| ईमाईयों के अत्याचारों से ऋत्त 


| 
25 


हिन्दुओं में एक बार फिर नव्रबीवन 


आ गया है। 
प्रचार मत्री 


आर्य समाज (ग्रनारकती) 
मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली 


शआ्राय समाज ( अनारकली ) 


| हृदय विदारक देद्दांत का समाचार , को जननो वेद वाड मयी रपशै- 


प्रेम का [हथे मानव के 
चमड़े से प्रेम करना थोड़े ही है । 
क्रुपता में भी तो सौन्दर्य विद्यमान 
हो सकता है । गोरी चमड़ी में भी 
सो काले दिल होते हैं। चटक-भटक 
से प्र॑म में कोई स्थायित्व थोड़े हरी 
द्रीवा है । वभी तो कहा हुस्ने 
सुरत चन्द्र रोजा हुसने सीरिव 
मुन्तिकल, उससे खुश द्वोती हैं 
आंखें इस से खुश होता है दिल ।” 





'आभामा है वह प्राशि जिसने 
च्यार नहीं किया । हिन्दी के 


सुन कर किस को भारी दुःख व ' शूध्या परात्मिका सुरभारती भारती | 


शोक न होगा? देव स्वभाव के , के प्रचार एवं प्रसारा्थ परीक्षाश्रों 
ऋषि सचमुच तपस्त्री ऋषि#ंद्दी थे | को सफल बनाकर राष्ट्रोद्धार कार्य 
. को इतना ऊ'चा ले जाने में ; में यथाभथव सक्रिय सहयोग देने 
तथा आये समाज दी उस्तति में का प्रयत्न करें । 

उन का भारी हाथ है। ऋषि ज्ञी प्रस्तोता कायोच््य टंकारा से 
वास्तव में आये समाज की बढ़ी : पत्राचार करने का कष्ट करें। 


कीमती निधि ये । दिल के दौरे ने आनन्दृग्रिय परिडत 
उन को इस अल्पायु में दी हम से 

छीन लिया । उन फे परिवार, स्कूल । 
ब समाज को उन फे दुःखद निधन । 
पर भारी धक्का ज्ञगा | वञ्भपात ही | 


टूस्ट टंकारा 


अखिल भारतीय थअराष्ट्रीय- 


सुप्रसिद्ध गीतकार श्री नीरज ने | हुआ है। उनका चले जाना स्वप्न | मत-निरोध समिति 
ऐसे लोगों को 'दुश्चरित' की संज्ञा | में भी नआया था। बड़ी सौम्य- में ईयों 

३ 09 को 
डी है। उनका कहना दै-कि वह | मूर्ति थे आंखे साश्रू, दिल शोकातुर केरल में ६० ईसाईयों को शुद्ध 


ध्यार ही क्या जिसमें वासना हो | हैं सारे परिवार के साथ इम भी 

थां जिसमें शर्म का अमाव हो या | ते हैं अभु दिवंगत को शान्ति, 
परिवार को सहन शक्ति प्रदान 

सभ्यता की ट्वीनता ह्दो । जरा करें । ज्ञति पूरी न द्वोगी । 

उनके शब्दों को घ्यान से देखें---.. वशशशशशशशनानालाकाकक्ककराका 


विदेशी पादरियों के विरुद्ध 


अभियान आरम्भ, 
चेंगानूर । यहां के प्रतिष्ठित 


परिवारों की शुद्धि १० जबबरी को 


मन्दिर मार्ग की साधारण वार्षिक 

बेठक रविवार दिनांक २४-१-६४ 

को प्रात: ११९ बजे आर्येसमाञर 

भवन में होंगी | आप से प्रार्थना है 

कि आप दर्शन देने की कृपा करें। 
. प्रधान ज्ञी की आश्वानुधार, 
दयाराम शास्त्री, मन्त्री 

कार्यक्रम 
१, पिछलो बेठक की कार्य- 





मनन्‍्त्री महर्षि दयानन्द स्मारक | वाही की पुष्टि । 


२. वर्ष १६६४ के लिए अधि- 
कारियों का चुनाव क्या अन्तरंग 
सभा का निमोश । 

३. फूटकर प्रधान जी की 
आज्ञासे। 

नोट--यदि, आपने आये- 
समाज का चन्दा वर्ष १६६४ का 
अभि १% नहीं दिया वो बंह कृए्या 
शीघ्र भेज् दें, ताकि आपको सभा- 
सद घोषित किया जाए । पन्यवाद 


आये जगत. जालन्धरं रजिस्दर्श ब० पो ०१२१ ह 
ड़ हिुकती काजन | पंडित पूथ्य भी अझदतत जी जिशासु 





उपमन्ती--श्ी ऋषष जा - 



































कुनाव मे “न, 
रा अशोक जी गुप्ता दे देदावसन पर 'शोक स्रतरा में 
आपेसमात्र दसूहा 
. ज्जी, जस्टिस दयाकृष्ण महाजन, 'हुए हों 
६ कंदान< की शहर ला प्रचार मंत्री-- श्रों रवीन्द्र जी, वे | शोक प्रस्ताव पास करते हुए दोनों, 


री परमेशबसीदास बिल श्री शि* | अहान आत्माहों की बरगद के 
गिरघारीलाल गुप्ता इसके अतिरिक्त किए पर अंक के. आमड 
२१ झन्तरज्ञ सद॒त्य निवोचित हुवे । 
आशुतम का | गई । 
पुरोद्धित महानरद्‌ आर्य 
आये युवक परिषद देहली जिय॑ समाज लक्ष्मशसर अमृतसर 
प्रधान-- भी देवक़त जी घर्मेन्दु |. भपने सत्संग में आयसभाज 


श्री सुरेन्द्र जी, 

पुस्तकाध्यक--भी जोगेन्द्र जी व 
श्री शान्ति जी, 

अंतरंग सदस्य--श्री रोशन 
लाल जी, रमेश सेठ अश्बनी सेठ, 
राज कुमार सुशील कुमारा करनेल 
सिह, श्री तरलोक कुमार जी भी 


मुजरिम 

उपप्रघान--श्री राजेन्द्रनाथ जी 
सन्‍्त्री--भी अयोध्या प्रकाश 
जी गस्‍्सी 

उपभस्त्री--श्री सुरेन्द्र कुमारजी 
श्री झमीर चन्दजी 


कोपाब्यक्ष-श्री देवीदयाक्ष जी 
'कुखपाहमक--थो अदुरादोखजी | के 3 दिफयबान--परजिमोर रास भूखे” | के भोज >े विशाण, वेरों के कहें 
श्री सुबासिंह, बदलिन्द्रणिहजी: के 
स्कूल प्रबन्धक कमेटी में ला० के कदर » रटेबर दत्त य झावा और व्याकरण के 
दुगोदास जी वकील मेनेजर, श्री | संत्री ५ अगदीश विद्यार्थी सूर्य एवं स्वाग और तथस्या की 


,,...., रामदेष तनेजा मूर्ति श्री परिद्वत ब्रद्ददत्त जी जिज्ासु 
मंत्री--.. , भोम प्रकाश के दुखद बेहान्त को देश तथा घ्े 
उपमन्‍्त्री-- ,, ओमप्रकाश फोछड़ | के लिये झसह्ठा और न पूरी हो 
सकते वाली क्षति सममते हुए 
» इंडिहु हार्दिक शोक सनाया गया । 


ओम प्रकाश जी सेफ्ट्री तथा सर्वे 
शी देवीदयाल जी, जमनादास जी, 
हरवंस लाल जी मुजरिम, अयोध्या 
प्रकाश जी साधारण सदस्य चुने 


आर्यसमाज सैक्टर ८ चंडीगढ़ 
प्रधान--भ्री मानकचरत्द पंडित 
उपप्रधान--श्री स्रस्तराम मेनी 
श्री स्लीटाराम बोइरा, श्री प्रि० 











ग्ये। मंत्री 
मबदीय--अयोध्या प्रकाश का जिशोकी नाथ जी व च हा रुद्रदत्त शर्मा 
कुमार धवन रद 
मन्द्री--आरयें समाज दसूहा है बे 55 पी जग डी, ए, वी, हा ०से० स्क्ल 
आर्य ग्रुबषक समाज लेखराम अंबिके दसूसा 


डपमन्त्री--भ्री रामप्रताप शर्मा 
श्री विजय कुमार, शोम्रती झ्ञानवती 
मदाजन । 
कोषाध्यक्ष--श्री सरदारीक्षाजी 
पुस्तकाण्यक्ष--भ्री अषिनाशी 
लाल जी 
निरीक्षऋ--श्री रामलाल जोहर 


नगर का्दियां 
प्रधान--भी अम्रत लाल जी 
उपभप्रधान--श्री खिरातीलाल जी 
; सोइल' 
सरकुक--शभ्री दयानन्द जी आये 
मस्त्री-- भी अरुण कुमार जी 
झाय, 
ऋ ४४७६३ 
म० हंसराज वदिक साहित्य विभाग #% 
विक्रयार्थ आवद्यक पुस्तक रु 
चारों वेदों के सजिल्द मूल सैट प्रति सेट १४ ₹० 
ऋगवेदादि भाष्य भूमिका २.४० पं० 
संस्कार विधि १.२५ पै० 
दयानन्द हिज लाइफ एण्ड वर्क (अंग्रेजी में) लेखक श्री 
सूर्यभानु जी एम० ए० वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 
सूल्य १.४० पे० 2 
सत्याथ्थ प्रकाश (उदू) ३.५० पै० 


मकर दिनांक २३ पौष २० २१ वि० 
सभी झआायसमाज व झाये संस्थाएं इन एस्तकों को उच्च स्थान ८ है र्रे पे 
देकर सुशोभित करें को झ्याये समाज के साप्ताहिसतसंग 


'हक दिया जाएगा । लिखें 
प्राप्ति स्थान--म० हंसराज साहित्य विभाग झाये प्रादेशिक #| में “श्री बीरेन्द्र तथा नरेन्द्र की पृष्य 
सभा निकट कोट जालन्धर माता जी (महाशय कृष्ण जी की 


हु सम ब्रादर्स पो. बा. ४६ 
८ बड़ादा- थ 
00 0000306 आठ 00000 0000 पत्र) चौर जावे बनान के गा ०००५० 


मुद्रक व श्रकाशक श्री सतोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिल्लाप प्रेस, मिल्ञाप रोड आक़म्बर से मुद्रित क्या 
झायेजगवत कार्यालय महात्मा इंसराज मंवन निकट कचहुरी जाक्षन्घर शहर से प्रकाशित माक्िक--झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाव जाकबर 


साभकालक्माभारभााभाााककातक ,.... ९४ अनंषरी १६६४ को स्कूल 
के अध्यापक बर्ग तथा विधायियों 


की शोक सभा स्वगुण सम्पन्न श्री 
विरंब्ीक्षाल जी ऋषि, प्रिंसीपड़ 
डी. ए. वी. हा से० स्कूल द्यूद्ा 


डी.ए.वी. गर्ल हाईस्कूल 
गुरदासपुर 


पक्राओं तथा छात्राओं ने शोक 
प्रदट करते हुए द्विंगत झात्मा की 


सदगति के लिए व उनके परिवार 
को धर्य व शान्ति प्रदान करने के | | सहने की शक्ति प्रधान कर 


“अध्यापक वर्गों, डी.ए.वी 
--मुख्याध्यापिका गल हवाई स्कूल हवा० से० स्कूल, दसूहा 
य॑ समाज प्रधात मुहत्ला #ै”शननडस्‍र०र सडतसससामाकान आय 
ञ जुह मुफ्त शिव प्रचारक सासिक दूँ 
झाये समाजों, पुस्तका' 
लयों तथा व्यायामशालाओं 
की मांग आने पर मुफ्त ९ वर्ष 


को सदगति प्रदान करें, ओर 
उनके सम्बन्धियों को इस असह्य 


रोहतक 





*लीफोन नं० ३०४०... भारयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मूह्य १३ नये पेसे वार्षिक मूल्य ६ रुपये 





वर्ष २५ अंक ५) 


१९ माघ २०२१ रविवार....दयानन्दाब्द १४०- ३१ जनवरी १९६५ 





वेद सूक्तयः 


परिय ज्॑ सनद्रयिम्‌ 

है धनपते ! मुमे, हमें ऐसा 
राय घन परिसनद-दीजिए, प्रदान 
करें, वह सम्पत्ति भर दें जो कि 
युज्ञम कान्ति वाली हो | जो परि 
श्रम्न से, उत्तमरीति से कमाई 
गई हो । चोरी आदि से दूषित 
नदहो। 

भरहाजं नः 

ओऔर न+हमारे में बाज 
इझन्‍न तथा ज्ञान भरदू-भर 
दीजिए, हमें अन्न की तथा ज्ञान 
की आवश्यकता है । दोनों 
प्रसाद, है ग्रभो ! आपकी कृपा 
से ही मिल्रते हैं । अन्नपति 
बन तथा ज्ञानी बने | 


विश्वा अप द्विषो जहि 
हे भक्त मानव ! तू अपने सारे 
द्ेषियोंकों शनुओंको मार दे, दूर 
मगा दे सीकन को सारने वाले 
बाहिर के शत्रु हों. या अन्दर के 


दुश्मन हों तु इनको भगा दे 
भार दे। - .. 
खामवे द 
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अपिष्ठाता--श्री स॑तोगराज जी 


वेदाम्॒त 


आम संगच्छ॒ृध्वं संवद्घ संवो मनांती जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापूर्वें संजानाना उपासते ॥ वेद 


वेद का यह उपदेश है कि सारे मिलकर चलो। मिल 
कर बोलो। सबके मन एक होवें । जीवन का वही 
मार्ग हो जो ज्ञानियों के लिए होता है। 

यह संगठन, एकता तथा प्रेम के पवित्र सूत्र में पिरोने 
वाला वेदोपदेश व्यक्ति व समाज के लियेसमान रूप से 
है। जहां एकता वहीं देवता । जहां प्यार वहीं सुख का 


. संसार। संगठन जीवन ओर विगठन मोत है। शरीर 


का स्वास्थ्य, परिवार की प्रगति, सभा संस्था समाज की 
वृद्धि, राष्ट्र की शान्ति का मूल एकता में ही निहित है 
सिर जोड़कर काम करने वाला समाज शक्तिशाली 
बन जाता है। सभा भी विराट शरीर है।हम सब 
उस के अंग वे घटक हैं सब का संगठन वे प्रेम होते । 
इस वेद के पुनीत उपदेश को जीवन में घारण करें । 


हम आम मं आम 5 आम मी. मं ७ ६6४2 आओ ऑऑऑऑऑ ऑजं 


साया अधिक बा भा हा. 


8७७९. 3०, ?, 42 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
अभी बहुत 
काम है 

आये प्रादेशिक सभा 
पञ्जाब के सौम्यमूर्ति तप- 
स्वी प्रधान मान्यवर प्रिसि- 
पल पण्डित रलाराम जी 
एम० ए० एम० एल० ए७ 
ने धाये समाज के लिए 
अपने एक सन्देश में कहा है- 
आयंसमाज के सामने शअ्रभी 
बहुत काम है। आज़ का संतार 
भोगवाद की ओर तेजी से घढ़ता 
जा रहा है | जीवन में मक्ति 
की झ्रात्था कम होती जा रहा 
है । उस के परिणाम स्वरूप 
अशान्ति व लिप्सा बढ़ रहीं है। 
थ्रायं समाज ए5 विशाल कार्य- 
क्रम को लेकर निकला है। सारे 
जीवन को संतुलित करके विश्व 
को मानव-धर्म का सन्देश देना 
इसका प्रमुख काम है । हमें 
आज तो अधिक उत्साह से 


अपने काम में आगे बढ़ना है | 
संकल्प शक्ति को हद करना है। 


'औऑ- ++ पयो>मओ> ने ते? > १4२३७ ५ ४०“ पर कदम कक बज र2 


मद «कं ८औ+ >गरी+ ५ भी: >औ:० अं ०ड >म+>ओ +ज ० /दीप+की। >यीप महि+ नं जम सदन 


मी न .. 


सम्यादक--जिलोक कर शाल 


आर्मंजगत जालन्धर 


इस विश्वरूपी राज्य की स्थापना 
के साथ दही. महाराजाधिराज 
दसमेहवर ने अपनी जीवरूपी प्रजा 
को सुव्यवस्थित जीवन घिताने के 
लिये वेद ज्ञानरूपी संविधान प्रदान 
किया । वेद का सम्पूण उपदेश 
ज्ीचों के जीवन, कल्याणथ है । 
हसका कोई उपदेश ऐसा नहीं जिसे 
ज्ञीव के द्वारा आचरण करने में 






तब 


पर आये हो जावेगें तो फिर अन्य 


२ 


विद्वानों के विचारा्ः -- संर्तार को 
- आयेबनाओ 


ले०:-श्री पं, सत्यप्रिय जी श स्त्री एिद्धान्त शिशेमर्णि 
प्रोष्यापक: दयानत्द बाह्य महाविद्यालय हिंसार 





कि इस समस्त एंथ्वी | पदेश:॥ सांख्य ९-६ 


अथोव 


झासन्‍्मव उपेदेश'का विधान नहीं 


$ 
ऊ 


“ ३१ जतवरो १९६४ 
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इराब्या? अधौत क छूसों का विनाश . 
करो, क्योंकि पे छानाय हू || इ्स्ीः 
प्रकार “अत मौदिब्स्‍' 'तन्त्वासीः 
सेनविष्याम:!  'जदहि यातुधानम 
आ हिसी डिपांद' इत्पोदि बेद के 
आदेशों की क्या सति होगी । क्‍यों 
संसार आयं--श्रेषठ-- 


घर्माप्मा हो. जावेगा. ऐसे 


लोकवासियों को भी तो आयें 
बनाना होगा । क्योंकि वे भी 
विश्व में हैं, परमेश्वर की प्रजा 






असम्मव, कहा जा सके। क्योंकि 
झसम्भव आचरण का उपदेश करने 
वाला बुद्धिमानों की श्रणी में नहीं 


किया हाता। क्योंकि अंप्तम्भव 
उपदेश वो बिहित दोने पर भो 
आचरण में न आने से झनुपयोगी 


प्राप कोई करेगा नहीं तो ये 
वेद के आदेश तो गए रददी को 
टोकरी में । जब कि वेद का ब्वान 


] तोनों कालों के लिए श्राव- 


गिना जा सकता । ऋश्वेद्‌ का 
निम्न-मन्त्राशय मनुष्यों के लिये 
पक उत्तम उपदेश करता है । 



















“कुश्वस्तोी. विश्व्रमायेम्‌ ?-- 
यह मंत्रभाग आर्येसमाज की वेदी 
से बड़े जोरदार शब्दों में बोला 
जाता है। बहुत सी पत्रपत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों के मुख पष्ठ पर अंकित 
होता है । कई संस्थाओं के तो 
आदशे वाक्यों में इसकी स्थान 
प्राप्त है आज तक इसका जो अर्थ 
बोला जाता रद्दा है, वह इन पृष्ठों 
में विचार का विषय है। सत्र दी 
इधका अथ किया जाता है “संसार 
को आर्य बनाओ” इसके झतिरिक्त 
, कई वेयाकरश "कण्वन्त” शब्द हि 
को शत्र न मानकर हर्थ करते हैं भ ऋई 
“संसार को आय बनाते हुए चलो” [है 
डक्त वाक्य के दोनों ही श्र्थ ताकिक 
दृष्टि से समझ से बाहर हैं । क्‍यों 
कि संसार को आये बनाने का 
माव जो मह्ानुभाव इससे म्दण 
करते हूँ | उस भाव में दोष हैं। 
जब से संसार बना है तभी से दश्यु 
ओर आये दो दल हैं. तथा संसार ९ 
की समाप्ति तक रहेंगे। हां यह 
अवश्य है कि कभी कोई दत्त # 
न्युनाधिक हो सकता है। परन्तु * 
किसी दल का सवेधा अभाव हे 
जाना सर्वेया ऋसम्भव एवं करपना- 
नीत है । यहू तो इस प्रथ्वी पर 
सम्भव नहीं, जिथ पर हम रहते 


होने से वेद की व्यवस्था में वे भी | ५३ उिरथक है. । मन्त्र हम 
आाजाते दैँ। इस प्रकार जहां २ | द््थ करने पर क्या मह॒षि कपिल 
परमेश्वर वहां २ उस का राज्य 
होने से उस जी प्रजा में उस के 
इस आदेश का प्रसार करना होगा 


जो कि सर्वेधा जसप्र व है क्योंकि 
अगणित लोक लोकान्तर होने से 


घु कत्षश 
जो भी आया चला गया वह रुकता कोन यहां है 
दुनिया सिफ मुसाफिरखाना घर तो असल वर्ड है 
नाम मौत का सुनकर साथी उतर गया मुदद केसे 
भर जाने से ष्यादा सुन्दर घटना और कहां है 


न्‍ँ जँ- ् 
कदम केंदम पर लिया मोचा जरा ने साइंस हारा 


मेहनतकश ने द्विम्मत करके भू पर सगे उतारा 
क्षद्मी जी ने दया दिखादी मगर साथियों जिस पर 
आंखें खोकर ह्वाथ झक्ल से छथो बेठा बेचारा 


ु ०३ 
बात शुरू करने से पहले उसका अन्त टटोल्नो 


मौन रहो पर गलत बात पर हरगिल्ञ मुंद्द मत खोलो - 


निकल गए जो शब्द लोटकर शभाते नहीं दुबारा 


इसीलिए जब जब भी बोलो सोच सममः कर बोलों ! - 
--विजंय निर्वाध . 


दी डिप्री वेद के उपदेष्टा परमेश्वर 
पर ल्ञागू न होगी? और यदि 
“सज्जन तोषन्याय' से मान भी लें 
कि कभी न कभी तो सारा संसार 
आये बन द्वी जायगा तो फिए उप्त 
यह आदरशे मृते रूप घारण नहीं | अवस्था में भी निम्न दोष द्वोगें। 
कर सकता है। यदि उस का आदेश| १८ वेद की आवश्यकता नहीं 
चरिताथे नहीं हो सकता तो फिर | रहेगी। क्योंकि अनाये को आय 
ऐसे असम्भव उपदेश का उपदेशध्टा | बनाने के लिये भी तो बेद है। जब 
परमेदवर बुद्धिमान केसे ? महर्षि | वे आये बन गये तो इस की 
ऋपिल ने अपने शास्त्र में लिखा है | आवश्यकता नहीं दै।२-८ उक्त 
नाशब्यों पदेशविधि रूप ५ बेद वाक्य से पूरे है--'अपध्वन्ते 
जे अ! आर #अटआ अर आर ऋ औऋ आ आड़ ऋ आर आए कर डक आए २८ 


इयक माना गया है । इसी 
कारण वह नित्य हैं। अत दोनों 
स्थितियों में कोई न कोई दोष 
झवश्य है । इस विवेचन के 
पइचात अब अपना समझा हुआ 
अर्थ भी प्रकट कर देना आवश्यक 
है। मेरी अपनी तुच्छ मत्ति के 
अनुसार इस वाक्य का यों अर्थ 
किया जाना वेद के श्रमिप्राव के 
के सवया अनुकूल रहेया 

अनुष्व जीवन के (विश्वम) 
सब पहलुओं को सांग रूप में 
(आयम्‌ कृण्वस्त:) भ्रेष्ठ बनाते 
हुए चलो । अरथोत मलुष्य को 
सर्वांग रूप में बनते हुए चलो । 
$ जिसे भी आये बनाएं वह अपने 
द्ीवन में अधिक आयत्वकोीं धारण 
करे | ऐसा अर्थ करने पर ब्रेद के 
3४ झन्य आदशोंकी निरर्थरता अथवा 
56 झसमसवत्वादि दोष उपस्थित नहीं 
होते। क्योंकि सदा अनायों को 
हे आय क्नाते चलेंगे, भाये बनने 
+४ से पू्षे वे अनाथ होंगे ही । पथा च 
हर क्षण विश्व में उत्परंतर होते 
रहते हैं। वे अपने थूपे अन्म की 
है| पाप वासनाएं लेकर आते. हैं. तो 
उन्हें निल्म आये. बनाते रहेंगे । 
परन्तु यदि विशव-संखार को दो 
आये बनाना अर्थ करें के लित्य- 
प्रति उत्परन दवोनें वाले बच्चे क्या 
उत्पस्न दोते ही झाय होकर वेदा- 
नुसार आचरया करेंगे । अतः 
अलुध्यों के जीवनों को विश्व रूप. 
में आय॑ बनाते चलें यह ही बेब 
















हैं। याद क्थव्चित्‌ मान मी है आफकजजअजिअ जज जजीिजीआउ रण] भा भारेशा है। 
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अरयजगत जालन्धर 


आये 





जगत्‌ 
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समाजों के प्रतिनिधियों से 


झ्ार्यसमाज लारेंस शेड अमृत- | 


.. प्र के सुन्दर और विशाज्ञ मन्दिर 
में आज तारीख ३१ जनवरी ६५ 
रविवार को आा< आदेशिक प्रति- 
निधि सभा पंज्ञाब जाहन्धर का 
वाषिक साधारण अधिवेश्न हो 
रहा दे। उस में पंजाब, दिल्‍ली, 


हिमाचल 6था जग्मू काइमीर के | 


सभा से रूग्वन्धित समाजों के 
मन्य भाई बहन प्रतिनिधि के 
रूप में इस महत्व पूर्ण अधिवेशन 
में भाग देने और गत वष के बीते 
बाय को सुनने व इस नये वर्ष के 
सारे कायक्रम पर विचार करके 
क्रियान्वित रूप देने के लिए पधार 
रहे हैं। उन सब का आयेजगत की 
ओर से स्व!गत करते हैं। पघारने 
वाले सारे सज्जनों को रूवा में दो 
आवश्यक निवेदन करना चाहते हैं। 

आज का भोतिकवादी, भोग 
प्रधान युग उनकी आंखों के सामने 
है। भ्रष्टाचार का बितना भयानक 
प्रवाह चल्कक है। चारों ओर 
विषैज्ञा वावावस्ल-यन्ता जा रद्द 
है | घमं दी ओर रुच कम होकर 
घन द्वी जीवन के लिए सब कुछ 
बन गया दहै। धरम को धन ने दंगा 
दिया है। धनियों में धर्मियों पर 
इापना अधिकार कर लिया है। 
अब घर्म के स्थान पर धन का 
आदेश चलने लगा है। खानपान 
बहुत ही घिगढ़ चुका दै। जीकन 
की किसी बात पर भी अंकुश नहीं 
रहा। सारा ऐश, युवक मंडल 
धर्म से दूर आगता जाता है। इस 
भीषण झांधी को झआायसंमांज के 
खिवाए और कौत रोक सकता है | 
ऐसे अधिवेशन में अंट्ाचार के इस 











प्रवाष्ट के मुक्ाविले की भरपूर 
तैयारी बरनी होगी। ईसाईयों के 
प्रचार का कितना बढ़ा तुझान 
आया हुआ है । केवल बातों से 
उसे नहीं रोका जा सकता उसके 
लिए बहुत बड़े साधनों की झाव- 
इयकता है । विशेष योजनाएं 
बनानी होंगी। गत सतरह १७ वर्षों 
में चालीस लाख हिदु समाज के 
विशाल परिवार के »ग इससे जुदा 
होकर उसमें चले गए | इस 
प्रइन पर भी विचार करना है। 
वेद प्रचार टी बड़ी समस्या 
है । इसके लिए सिर जोड़कर बेठना 
होगा । दूसरों को अलग कर देना 
आसान है पर झलग हुओं को 
मिलाना कठिन है | महात्मा 
इंसराज जी के त्यागमय आदर्श 
को फिर से लाना होगा । आज 
बढ़े-बढ़े परिवार ऋपना एक-ए७ 
लइ्ढडका इस वेद अचार के काये में 
देने फे लिए मेदान में निकलें । 
दूसरों को अचारक बनने के लिए 
कट्टना सरत्न है पर स्वयं तथा 
अपने परिवार के किस्सी अग को 
प्रचार कार्य में लगाने से ही समाज 
उम्तत होगा। प्राय: विद्वान सभाओं 
से अज्षग हो गए व होते जा रहे 
हैं। इस पर विचार करना द्वोगा | 
श्रद्धा, सहानुभूति, उदारता से भरे 
हुए पव॑ काफी समय दे कर 
पूज्य महात्मा आनन्द स्वासी जी 
प्रिसपक्ष रक्ाराम जी प्रधान सभा 
जेसे देवता सभा काये में समाजों 
में निरन्तर घूमने काक्े तथा सभा 
के लिए बहुत कुछ बरसे यात्ले 
देवता मेदान में लाने होंगे । सभा 
के वेद प्रचार पड़ को मजबूत 


डरे 


करना होगा। आज कितनी ही 
समस्याएं हैं जिन पर सब्र को 
मिल कर प्रेम से विचार करना 
है । आयंसमात्र ल्ारेंस् रोड 
अमृतस( के विशाल मन्दिर में 
बठ कर इस बार सभा के अधि- 
वेशन को प्यार भरा अधिवेशन 
चना कर समा को तन मन धन 
से उन्नत करने का निर्शय करके 
उठे । आये प्रादेशिक सभा प्रगति 


करदोी जाये | --त्रिज्ञोक चन्द्र 


यह भी व्रत लेवें 

गत २६ जनवरी गयातन्त्र 
दिकस पर भारत के छ: प्रांतों 
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
विहार दिल्‍ली और द्वमाचल में 
हिन्दी सरकारी भाषा सारे सरकारी 
कार्यों में आरी हो गई है। बड़ी 
असन्नता है। दक्तिण में कुछ 
विघटनकारी तत्व हिन्दी के बिरुद्ध 
जो भी काम करते हैं। उस पर 
खेद है । हमें प्रम से अपना काम 
करते जाना है। इस अधिवेशन 
में आने बाले सारे प्रतिनिधि भी 
यह ब्त लेकर ज्ञावें कि हम भी 
अपने निजी सारे कामों में हिन्दी 
का प्रयोग करेंगे। आर्यसमाजों 
व सभाओझ्ों व अपनी संस्थाओं 
क-द्र बने इस पजञाब की इस द्शिा 
में क्या दशा है-यह देख सुनकर 
मन भर शाता है। जीवनको हिंदी 
मय बनाने का श्रत लेवें । 


संस्कृत की सुघ लो. 


देश विभाजन से पूवे पंजाब 
में संस्कृत का बड़ा प्रचार था। जब 
मैंने शास्त्री की परीक्षा दी उस वर्ष 
तीने सौ लगभग विश्वविद्यालय की 
शास्त्री परीक्षा में बेठे । तब अंग- 
रेजी राज्य था। फिर भी तनकों 
रोते थे के हमारी संस्कृत को 
दबाया जाता है । पर आज हमारे 
प्रान्त में संस्कृत को क्‍या दशा है 
इसे देखकर तो रोना भा जाता 
है। शास्त्री परीक्षा में वर्ष में दितने 
बंठते हैं तथा स्कूलों में भर सर- 
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कार की ओर से इसके साथ क्‍या 
सलूक हो रहा है । यह अतीव खेद 
का विषय है | जब से स्कूलों को 
हायर सेकण्डरी का दर्जा दिया 
गया है, तब से तो संस्कृत सर्वथा 
प्रायः समाप्त कर दी गई है । 
विषयों का मिश्रण ही ऐसा बिया 
गया है कि छात्र संस्कृत लेता द्दी 
नहीं | नवम कक्षा से समाप्त द्दो 
गई । जब आगे ही सरकृत नहीं 
तो छोटी वक्ताओं में लड़के 
क्यों पढ़ें १ बड़ा भारी झाघात 
है | ब्ली थो भी पान 
नहीं है ? क्‍या आयेसमाज़ इस 
ओर ध्यान देकर सुधार करने का 
प्रयत्न करेंगी ? - सं. 


23 अरकक कर कद न नमकककिदिशी 
अभृल्य वचन 
+ बिना पुरुष कारेण देव॑ न 
सिध्यति (पुरुषाथं के बिना प्रारम्भ 
नहीं बनता) । 
# कंटु वचन का घाव बड़ा 


गदरा होता है । 
4७-७०७०७-०-०-०-७--००००-०००-७००७-२७-७-३०क-२-२७०७०२- कक 
महात्मा वर्मचन्दर दिवस 


प्रति वर्ष की भांति इस बार 
भी ता० १८ से २३ जनवरी तक 
प्र।त' साथ॑ स्वर्गीय महात्मा व मंचद्‌ 
जी संस्थापक डी, ९. बी, द्वायर 
सेकंडरी स्कूल लेकझूराम नगर 
कादियां का दिवस मनाते हुए 


| यजुवेद यज्ञ उनके सुपृत्र ला* 


जगदीश भिन्न जी ने अपने परिवार 
में रखा। इस में एं० मुनीश्वर 
देव जी, पं» गंगाराम जी शमभो, 
पं> मेज्ाराम जी रेडियो सिंगर, 
झमरनाथ प्रमी . प॑ं० 
जिलोकचन्द शास्त्री शामित् हुए । 
ला० जगदीश मित्र जी का परिवार 
विशुद्ध आये परिवार है। दोनों 
समय खूब रोनक रही। पृर्णोहुति 
पर तो सारे नगर के हिन्दु सिख 
मुस्लिम गरय भानन्‍्य €ब्जन 
शामित्न थे। सभा को वेदप्रचार 
दिया गया-- 


ए० 


अ!ग्रेजगत जालन्धर 


विशेष लेख-- । के 


वाल्मीकोय रामसम्वाद 


लेखक-श्री ज्ञानी पिण्डीदास जी आर्यसमाब लोहंगढ़ अमृतसर 
मान्यवर श्री ज्ञानी पिण्डीदास जी श्ारयसमाज एवं सभा के पुराने 
स्म्मों में से हैं। आपके लेखन तथा प्रवचन में बड़ा प्रभाव द्वोता 
है। स्वाध्याय बड़ा विशाल है। आर्यज्ञगत में आपने गतांकों में दो 
विशेष लेखमाला लिख कर बडी नवीन प्रमाण सामप्री पेश की थी। 
आपकी सदा कृपा है। यह विशेष लेखमालां भी आपकी कृपा का 
प्रसाद है--सं० 
देश विभाजन के द भाग्य पूर्ण दिनों में पश्चिसी पजात्र का एक 
विस्थापित ब्राह्मण परिवार झपना.सर्वस्व पाकिस्तान, में छोड़ आया, 


परन्‍्तुं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समम कर ब्राह्मी लिपि में लिखा 


हुआ 'बाल्मीकोय राम सम्वाद! एक जीण -शीर्ण अन्‍्थ, यरेन, केन 
प्रकारेण भारत की पवित्र भूमि पर सुरक्षित ले आने में सफल हुआ । 
स्ग्वासी श्री देवेन्द्र कमल एम० ए० कार्यालय मन्त्री हिंदु महासभा 
देहली के रदू-प्रयस्‍्नों से इसे देवनागरी लिए में लिखा जा सका। 
इसी लि.प-परिवतेन में उक्त हस्तलिखत प्रति, जरजरित अतः चुूरन्चूर 
हो गई । 

थ्री ५० त्रिलोकचमद्र शास्त्री के आग्रह के कारण उक्त पुस्तक में से 
कुछ संक्षिप्त विषय पाठकों की मेंट कर रद्द हूँ। आशा है यह प क्तियां 
रुचि वर सिद्ध होंगी। 

प्रथमोउध्याय --मुख्य प्रश्न: 

अपने राज्यामिषक के चतुर्थ बष में, पंचम मास के प्रथ म दिवप्त, 
इक्बाकु कूल तिज्ुक भगवान्‌ राम ने अपने मंत्रियों, पुरोहितों सेनाध्यक्षों 
तथा पुरवासी महानुभावों की सभा को सम्बोधित करते हुए फहा-- 

भहेमाचल की उपत्यका में स्थित दारंघण नामी राज्य पर आकर 
मणा करके हमने वहां के राजा को दण्ड दिया है। इसके सम्बन्ध में 


क्षेत्रों में आपत्ति उठाई जा रही है। उसी का निराकरण करने के लिए 


हमने आप सछ्जनों को कष्ट दिया है। सुनिए. “ 
यह दारंधण नामी जनपद हमारी देक्तुल्य बजा: एवं वेदप्रति 
पादित सड्धम का विरोधी था, इस कौरण-- 
दारधेष श्रवास्येयो दडितों पापकृत्महानू ।. 
देव मानव सरोधी भव्याचरित पामर: ॥७॥  -: 
झर्थात--देव-मानव विरोधी दुष्कृत्यों के कारण प्रयिव्री भर में 
कुख्यात पामर दार॑घण नरेश भुवा को हमने दसण्डित किया है। 
वेद निदा प्रवृत्तो असावराति: वेद मागिणाम्‌ । 
पवित्र क्ष्वाकु-राष्ट्स्य सदौश्सोद्धानिकारक: , 
अथीत्‌--उक्त अनथे कारी/ राजा वेद, :बेदिक 'घर्मियों तथा 
पवित्र इच्चाकु-राष्ट्र के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता था। 
वेदमार्ग-बिश्ठ तु. धर्ममेक प्रवतितम्‌ । 


निपी डिता: जनाः सर्वे तन्विर्देश-विरौभिन: श्र 


॥ए।। 
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) 


। अर्थात्‌-उसने वेदमाग बिरोधी एकसत प्रचक्धित किया था। जो 
लोग उसडी आह (नये मत) नहीं मासते ये, ऊ्ें. वह दारुण दुःख 
देता था । 
नवोनैमंतवादंस्तु 
दुमति: खलु तस्येषा चरित्रे हातिकरका ॥१०॥ .- 
झधोत--उन भ्रष्टाचार पूरित सिद्धान्त के कारण हसारी प्रकओं 


में नपु सकता तथा हीन भावनोी उत्पन्न होने कृगी थी । 
अहिसा या. ध्रव प्रोक्ता लोक संप्लव कारिशी। 


: हेतु” वादे: समायुकतां ह्यतीवानर्थदायिनी ॥१५॥ 


क्लीवत्व॑. जायते . यथा । 


: झथोत--उक्त प्रतबर॒ण द्वारा प्रचारित (अनुचित) हिंसा अत्यन्त 
£ संप्लव तथा छानर्थ कारियी थी। 

; . वेदात विरोधिनों या तु विधात, विधिनाशिवी । 
अहिणा स्रा यदा ग्राह्म॒ से पमंस्तदा- मृत; ॥१६॥ 


अथात--ऐसी अहिंसा वेद मांग तथा.ईश्वूरीय नियमों के प्रतिकूत् 
है यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो ध्मे का सवज्ाश सममो । 


यद्यहिसा भवेन्मा्गें दुष्टचौराइच . तस्करा:। 
भवि प्रादुर्भविष्य'न्त त्वशान्तिमंहती भवेत्‌ ॥१७॥ 
अर्थात--इस अद्विसा को सिद्धान्त रूप से सर्वोपरि मान सेने 


से संसार में दुशें, चोरों, डाकुओं एवं तस्करों की अ्रभिवृद्धि के कारण 
महान अशान्ति व्याप्त हो जाएगी। 


जग्त्‌ मायामयं सर्व॑ संमाज: स्यादवास्तव: | 

ध्रुवणों मतमिदं सर्व सत्यं स्वयंहि केवलम्‌ ॥१९॥ 

अर्थानू--प्र वण का मत यह है कि संसार मायामय है, समाज 
वास्तव में कुछ नहीं ओर कि श्रपना व्यक्तित्व (स्वार्थ) ही सब कुछ है । 


ईदृशी भावना येषां यौथ बुद्धि कथं भवेत्‌ । 
धर्म व्याजन स्वार्थत्व॑ श्रेष्ठ झत्र धरातले ॥२०॥ 


- श्र्थात-जिन की इस प्रकार की भावना हो उन में संगठन की 


भावना केसे उत्पत्त हो सकती है ९ धर्म का छद्मवेष ही संघार में स्व 
से बड़ा शत्र है 


.. मायाग्रय: समाजड्वेदरमद्राश्य॑ भवैत्तथा। 
' . मायामयो ही सम्राट तु भविष्यतिन संजय: ॥२ ॥ 
अथाव्‌--यदि समाज ही माकस्त है; कूठा दे, करे इबाए राज्य, 


| राष्ट्र रब राज सभी माद्रामय मूँठे वी कार करने पढ़ेंगे। 


राष्ट्रह्रह्दी-भाषण तु: राष्ट्रम्दरोह करं भूश्षम्‌। , 

समाजक्षय क्ूत ज्ञयं न क्षत्तव्यं कदाचने ॥ २३६ 

अर्थाव--इस प्रशारके राष्ट्रोही भाषण, राष्ट्र एव समाज किल्देंशेकँ 
हैं अत: छन्तव्य नहीं हैं । 2 9 ० मम 
.. तस्मात्तस्मै दण्ड दान युनत हांमन्यत॥ रे ४॥ 

झयत्‌-- भव: ऐसे लोग को दृस्ढ देना वुफ्तिन्दुक्त ही. है 6 


माना मादा है।... 


ब >न्जूटतलनन्यटूसक. 


श्ायें जगतृ जालन्धर 
/ ईसाई मिशनाश्यों की अनुचित 


गोवविधि कौर कायये. अरवेकल 


चचों के विषय बन गए हैं। जबसे 
ईप्लाइयो की -घुशित हरकतों का 
मेंडा फोड़ हुआ है. ओर: केन्द्र 
( एवं राज्य सरहारों का ध्यान इस 
ओर गया है वष से ईसाइयों की 
औेचेनी बहुत बढ़ गई है भोर वे 
अपनी करतूतों को छिपाने का 
परसक प्रयत्न कर रहे हैं । असल 
-बॉत यह है हि भारत में प्रारम्भ से 
ही ईसाई प्रचारक अधिकतर अप़ों 
“और पिछड़ी हुई जातियों के लोगों 
कै बीच वांछनीय या श्रवांछनीय 
जिस प्रकार भी चाहे प्रचार कार्य 
करते और लोगों को ईसाई बनाते 
चले आये हैं। कोई उनके कार्यों 
की समीक्षा या रोक-टोक करने 
बाला न था। यदि कभी किलो 
” झज्य धम-्प्रचारंक या समात 
-सुधारक ने उनऊ कार्यों की ओर 
सरकार का ध्यान भाकष्ट भी करना 
चाह तो बह आवाज बहरे कानों 
में पड़ी क्‍योंकि सरकार भी 
विदेशी थी । 
सच्ची धार्मिक जिज्ञाता और 
पिपासा से धर्म परिकरतेन करने व ले 


आारतीय ईसाइयोंछी संख्या नगण्य, है. 


किन्तु धनादि के प्रलोभन और 
अहुकावे--फुपलाने में आकर व 
घोखे से ईसाई बनने पा्लों को 
“संख्या बहुत अधिक है । प्रमाणार्य 
मैं ईसाइयों की एक शाखा 'सेथो- 
डिस्ट एपिरकोपक् कक्नीसिया' के 
जबारीसी बयान का कुछ अंश 
जीचे उदूघुत करता हू' जिस से 
_ पाठकों को पता चल्॑ जाएगा कि 
खक्त कल्लीसिया का काम कब, 
केसे और किन के चीच शुरू किया 
काया था। 


आरम्म की कहानी 
:. ' मेवीटिस्ट (पिस्तोपल: कहीं 
_उसिया के तपवॉरीडी वेबान (हिम्दों. 
“कर्म, का ऑरम)-+ 
अचो्क ए्ि० कैली में अपया 


ड हे मे फ् फिवाल थे 

“मारत में इंसाई-मत केसे फेसा १” 
(०-कै.एंन- शांस्त्रो एम.ए.बी,टो. साहित्याबंकार गोंदिया) 
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काम ट्विनई में सन्‌ १८५६ में शुरू 
क्िया। जब विलियम बटलर 
साइबर अमरीका मुल्क से तशतफ 
लाये तो उन्होंने अबध व॑ं 
रोहेलर्ंड को खिदमत का खेत 
(सेवा चेत्र) चुना और सु कि लख- 
नऊ में कोई जाए सकूनत (रहने 
की जगहू) न मिली, बरेज्ी में कम 
शुरू दिया ; हिंद के गदर से बरेली 
में काम बन्द हुआ लेकिन १८५८ 
में लखनऊ में सकूनत इख्तियार की 
गई और मिशन का काम अजुसरे 
नौ (नये सिरे से) शुरू हुआ । 
रूनू १८७० तक मेथी ० ५पी० 
कली० ने बशारती (शुभ सन्देश 
सम्बन्धी ) और  वालीमी 
महकर्मों में वह कम कायस किया 
जो हमारी कलीसिया की सबसे 
बढ़ी कामयाब मिशन की बुनियाद 
साबित हुआ ।...लेकिन शुरू में 
हिदायत पाकर हमने बशारती 
काम (ईसाई लोग. अपने 
घर्म-प्रचार के कार्य को ईसा के 
शुभ-संदेश प्रधतार के नाम से पुका- 
रे हैं | शुप्ताली (उत्तरी) हिन्द के 
देहात में किया किया जिस 
नतीजा यह हुआ कि 'नीच कोमों 
में पक बढ़े शुमार (एक बहुत ट्टी 
बड़ी संख्या) ने बप्तिस्ता पाया 
(बप्तस्मा पाना ईसाई हो जाता) 
इस से मसीहियत की जानिवब 
इजमाई तहरीक शुरू हुई (अर्थात्‌, 
ईसाई घर्से प्रचार का सामूहिक ह 


कार्य आरम्म रिया गया) जिपकी 


वजह से कई लाख नो मुरीद (नये 
अनुझयो ) हमारी कल्ोसिया 


(मंदी) में देद्दांती इलाडों में * 


शामिल हुए! 
--दिखों ईलाइकों की: ग्रीत 


'की किताब) पंत्लिशिंग- हाइस,, 


झर्जमई से प्रकाशित सन 


१६३४ का संस्करण प्रृूष्ठ ३६६ से 
४०४ तक) 
उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट दे 
कि ईसाइयों ने पना प्रचार क्षेत्र 
विशेषतः देहात बनाया झोर 
अपना काय अपड़ों ..व.. “नीच 
क्लैमों में [कया क्योंकि अपड़ लोग 
इनकी चिझनो चुपड़ी बातों में तके- 
वितर्क नहीं कर सके और अंघ 
विश्वास फ्रें पड़ कर या इनके थोखे 
में आकर ईसाई बन सये । ईसाइयों 
के कार्यों; का बाह्य स्वरूप शिक्षा- 
प्रसार या स्वास्थ्य सुबारादि कुछ 
भी रहा ही डिम्तु आंतरिक भावना 
ईसाइयत के प्रचार की थी जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज 
तड देहातों से अबिद्या और 
अशिक्षा का दूर होना तो दूर रहा 
झितू उत्त ओर कोई उल्लेखनीय 
काय भो नहीं हुआ | अज्चत्ता 
गांव के गांव ईप्ताई अवश्य बन 
गग़े जेधा कि उपयुक्त उद्धप्ण से 
| स्कुयं प्रमाणित होता है । 
अन्य उदाहरण 
एक दूसरा उदाहरण त्रावणश कोर 
रियासत का दिया जा सकता है:-- 
त्रावशकोर में ईजाई मत का 
सुत्रतत के से हुआ ? इत सल्बन्ध 
में त्रीकन्‍्दैधालाल मित्र ले (तो 
सय वहां 7्रचाराथ गये थे) एक 
विस्तृत वर्णन 'सन्‍्मागें' में निडाला 
था| वह लेल 'नव॒बारत' दिल्‍ली 
के २२ जुन १६४० के अं# में भो 
प्रकाशित हुआ था जिपका प्रमुख 
अंश निम्नलिखित हैः-- 
£,.. ....«»««««सैन १६५० 
में. सैन्टः बामस्र नाम5 पाइे 
जिदेम्द्रम (वाकराकीर) से ४० मील 
दुर क्वेब्क - सामरक बंदर में 
इतरा । उसने सारे शाक्द में अमर 
कर सह : अतुभप॒ किया कि इस 
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राज्य के निवासी कट्टर दिंदू हैं। ये 
साधारण प्रचार से ईसाई नहीं बज 
सकते । यहां के हिन्दुओं का वेदों 
पर पृर्णा विश्वास है। यंद्ी सोच 
बह काशी आया और अपने को 
दैपाली ब्राक्षए/ बताकर उसने 
सल्कृत पढ़ना प्रारम्भ किया | £ 
वष तक सर्क्नत की शिक्षा प्राप्त 
करने के बाद वह संख्वातो 
का रूप घारख कर पुनः त्रावण शोर 
राज्य में आया। वहां एक स्थाय 
पर बेठएर उस ने संकूत में 'जजर 
बेद' नामक एक पुस्तक लिखी, जिस 
में उस ने बाइबिल में जहां-तहां 
वर्णित ईसामसीह के चमत्कार 
संऋलित किए | इसे पूर्ण कर लेने 
के बाद उस ने द्रावणकोर की राज- 
धानी त्रिबेन्द्रम से ४२ मील दूर 
ज्गट कोयल' में सन १६१६ मेँ 
बड़ा सुन्दर मंडप बना उस जजर- 
३ की कथा को वेद कथा! के 
नाम से कहता श्रार्म्भ किया जो 
एक वर्ष तक चलती रह्दी 4 कथा 
सुनने केलिए दूर-दूर से हिंदू जनता 
टूट पड़ी और बढ़ा श्रद्धापूवंक सुनती 
रही । ए४ वर्ष समाप्त होने पर 
पूर्णाह:त का समय आया । हिंदुओं 
ने एक बड़ा भोज आयोजित किया 
जिस में १०१ ब्राक्षण ये ओर शेष 
नायर! झादि इतर वातियों के 
लोग | उस भोज में सबकी कुल 
संख्या दस सहल् थी ।...सब प्रकार 
का भोजन बनाया गया । (नकली) 
संन्‍्यासी जी बराबर भोजनालय में 
आते-जाते रहे व ध्यानपुर्तेक बनती 
(सोई की परीक्षा करने के बहोने 
प्रत्येक पढ़ाथें को निऊाल-निकाल 
कर देखते जाते ये। भोजन बना । 
यह-मंढप के भीतर ब्राइज लोग 
बैठे । उसते बाइर सेदान में सेप 


'त्रो-पुरुष संस्यासी जी की भाषा 


से शक साथ बाहर पंक्लिवार ,बठ 
गये; केद्धे के पत्तों पर क्रिंसिक्त 
भोजन परोश्ता सवा । 


(कमश:) 


आयेजमत जालन्धर 





संसार के बड़े-बढ़े धुरंन्धर | 
विद्वान, देश सुधारक, घामिक नेता | 
खावजनिक सभाझों में व्याख्यान | 
देते हैं। समाचार-पत्रों में लेख | 
छपवाते हैं। पुस्तकें लिखते हैं। | 
गोष्ठियां बुलाते हैं ताकि किसी न 
किसी प्रकार मानव जाति का | 


$ 


संगठन हो सके | तथा ससार में | 
सुत्त और शान्ति का साम्राज्य ' 
हो सके | प्रत्येक धार्मिक तथा राज- ' 





नेतिक सभा के मंच से यही रबर | 
. छुनाई पड़ेता है कि संगठन होना । 
आाहिए । वार्षिक उत्सवों, सम्मेलनों | 
तथा पर्न्‍ों पर भी संगठन का राग | 
झल्ापा जाता है. साधारण से 
साधारण और बढ़े से बड़ा व्याख्याता 
भी जब तक संगठन के दिष में | 
. कुछ शब्द कह न दे अपने व्याख्यान । 
_ को अधूरा समझता है। सारांश यह 
हे कि प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष संगठन 
का इच्छुक है। 
इतने प्रयत्नों के होते हुए मी 
संगठन नहीं होता । बड़ी-बड़ी 
जातियों, हिन्दु-पुसत्मान 
ईसाइयों का संगठन दह्वोना तो 
झासम्भव सममा जाता है । परन्तु 
एक ही ्िन्दु जाति में आयसमाजी 
सनातनधर्मी तथा सिक्‍ख भाई भी 
आपस में नहीं मिल सकते । एक 
ही आयेसमाज में भी फूट पाई 
जाती है। छोटी से छोटी आरय॑- 
समाज जिसमें गिनती के ही सभ- 
खद हैं वे भी आपस में संगठत 
नहीं रह सकते । यह भअ्रवस्था 
कितनी शोचनीय दै ( क्‍या कारण 

























आवश्यक सूचना 

आयजगत के लेखकों से निवेद 

झा जगत में प्रकाशनार्थ लेख 
व कविता कागज़ के एक ही [तरफ 
लिखने की कृपा करें| और ज्लेख 
हिन्दी माषा में ही होने चाहिएं। 
यरजा प्रकाशन में विज्व होने की 
सम्भावना बनी रहेगी । 


ब्यावस्थापक । 
+७०696060666555565656०५७००७ 


: समाजिक प्वस्था 


हि 





आये संगठन के मार्ग में बाधाएं 


अजुनबूनलेललेलककलके के चेल्केक०क कक कू कक कक के + 


है जो संगठन नहीं होता :--इमारे 
भाइयो ! यदि आप वास्तव में यह 
सममत्ते हैं कि फूट से ज्ञाति व देश 
विनाश को ओर जा रहे 
हैं, शारीरिक आत्मिक और 
दिन ॒प्रति- 
दिन अवनति की ओर वेग से 
बढ़ रही है। आय समाओं की 
व्यवस्था चिन्तारपद होती जा रही 
है । वैदिक घम के प्रचार में संकड़ों 
अडचने पेदा हो रही हैं। नये-नये 


मेरी सब सेवा करें | मैं किसी ढी 
सद्दायता न करू, किसी के दुःख 
छुख का साथी न बनू', परन्तु मेरी 
सहायता हो, मेरे दुःख सुख में 
सब सम्मिलित हों। में किसी की 
सम्मति के आगे नर मुकू, मेरी | 
सम्मात के आगे सब मुकें । इस | 
प्रकार के स्वायथे फूट के मूल कारणों । 
में से होते हैं| हतः हमें इन स्वार्थ 
पूर्ण भावनाओं को त्याग देना 
चाहिए । । 

२. झभिमान--एक व्यक्ति | 





प्रसार द्वो रद्द है। अविद्या अन्ध- | क्षेरे ही द्रान 


कार छाया हुआ है। चरित्र 
हीनता बढ़ रही है। खतन्त्र भारत 
में भी गो हत्या की ज्ञाती है। 
शरणाधथियों की समस्याओ्ों का 
अभी तक भी पृरणतया समाधान 
नहीं हो पाया । भारतीय जनता 
कई प्रकार के दुःख हनुभव कर 
रही है | यह फूट पिशाचिनी हमें 
पतन के गहरे गत में लिये जा रही 


है । इसके कुछ कारणों का वर्णन 
मैं श्राप लोगों के सम्मुख निवेदन 


करता हू जिन्हें दूर करने से संगठन 


की देवी का शुभागमन अवश्य हो 


सकता है। 
१ स्वा्थं--एक व्यक्ति योग्य 


न ददोते हुए »। यह चाहता हैँ कि 
मेरी प्रतिष्ठा हो, मान हों प्रशंसा 
हो | यह एक प्रकार का स्वार्थ है। 
एक व्यक्त यह चाहता है कि मेरे 
व्यक्कित काय में कोई बाघा न 


झाए आधिक हानि भी न हो समय 


भी व्यय न हो । समाज को उन्नत 
करने के लिये किसी प्रकार का कष्ट 
भी न उठाऊ', परन्तु फिर भी मेरी 


'शल्लाधा हो, 'यह दूसरे प्रकार का 
स्वाथ है। एक आदमी यय चाहता 
“है कि में किसी कहे आदभीकी सेवा 


न करू बल्कि मुझे बढ़ा समझ कर 


पर सभाज चल रह्ठा 
है | दूसरा कह्दता है कि में बड़ा 
योग्य तथा विवेकी हू, समाज के । 
सभी काय मेरी योग्यता पर निर्भर 
है| यदि में कार्य त करू तो समाज 
की व्यवस्था शांधल हो जाए। इस 
के अतिरिक्त एक व्यक्ति को यदि 
अपने चौधरीपनका श्रभिमान है तो 
दूसरे को अपने सरकारी पद का 
गये है । एक को यदि व्यापार 
में उन्‍नत होने के कारण अभि- 
मान है तो दूसरा यूही घन की 
मादकता में चूर दे । तात्पय बह 
है कि हरेक व्यक्ति को किसी न 
किसी प्रकार का अभिमान अवश्य 
रहता दे । 

३ इठ:--एक व्यक््तिके विचार 
में एक बात समाज के लिए लाभ- 
कारी है । वह उसे समाज की 
अंतरंग सभा में या साघारण सभा 
में रख देता है | दूसरे समासद्‌ के 
विचार में वह्‌ सम्माति इतनी अच्छी 
नहीं, बहु सम्प्ति से उसका विरोध 
होता है | परन्तु बहु फिर भी 
अपनो बात पर श्रड़ो ही रहता 
है। यह कदापि नहीं सोचता कि 
यदि मेरी सम्पति अच्छी होती तो 
उसे अवश्य मान लिया ज्ञावा | वह 
अपनी बात सनवाने के लिए दुरा- 
अह करता है। किसी प्रकार भी 
इझपनी बात को वापस लेने में रयत 
नहीं होता. । इसी प्रकार समस्त 
कार्यों में हुठ किया जादा है । 





३१ जनवरी १९६५ 


८ ईव्शॉ--एक दानी पुरुष धरम 
कोर परोपकार के कार्यों में उदारता: 
पूवक दान देता है, इसलिए ठसकी 





(लेखक--श्री पिशौरीलाल जी 'प्रेम' ददाहू जि० सिरमौर प्र 9.) | 5दिष्ठा होती है। एक व्यक्ति का 


बिड्ान तथा योग्य होने के कारण: 
सम्मान होता है । एक व्यक्ति के 
मन में त्याग का आाधान्य है । वह 
तन-मन तथा घन से समाज कीः 
सेबा करता है। इसलिए उसकी 
प्रशंसा होती है. इन्हें देखकर दे 
व्यक्ति जिन में कोई भी गुण वहीं 
होते, किसी प्रकार की भ्ोग्यता नहीं 


, रखतेवे ईध्या तथा हवथ से जअज्ध 


उठते हैं। वे योग्य बनने का प्रयत्न 
नहीं करते, स्वयं उन्नत बनने के 
लिए पुरुषार्थ नहीं करते बल्कि 
ईर्ष्या तथा द्वेष की घघकती हुई 
भट्टठी में जलते हुए दूसरों को गिराने 
के घशित प्रयत्न करते हैं। यथ्पि 
वे अपने इष् दुःसाइस से स्वयं ही 
प्रतिदिन गिरावट ढी ओर जाते हैं 
और साथ-साथ समाज में मी फूट 
डलवा कर समात्र काये में बाधक 
बन जाते हैं । 
प्रिय पाठकंगण ! मेंने केक 

श्ायंसमाज को दृष्टिगोचर रखकर 
वे कुछ उदाहरण दिये हैं। यदि 
आप स्ववं परीक्षण के लिए किसी 
सभा, समाज, जाति, सम्प्रदाय, 
नगर,पग्राम, कुटुम्ब--परिवार बल्कि 
दो भाइयों त# में फूट देखें। 
ओर इसके कारणों पर विचार 
करें तो आप को उपरोक्त कारयों 
में सेएक न एक कारण अवश्य 
जान पढ़ेगा। यद्यपि इस फूट के- 
ओर भी कई कारण हो सकते हैं 
परन्तु जहां तक मैंने विचार किया 
है, ये मूल फारण हैं। इस क्षिए 
इन कारणों को दूर करने का 
भरसक प्रयत्न कीजिये। सन पर 
जो स्वार्थ का पर्रा पड़ा हुआ है 
उसे उठा दो और योगीशवर 
दवानन्द के 3पदेशानुस्गर निर्वार्थ: 
होकर धर्म के कार्यों को करते 
जाओ । अभिमान को त्याग कर 
नम्रता का भूषण धारण करो। 
मूर्ला' को भांति ह॒ठ को छोड़ 
अपनी बुद्धि को अल्प सममते 
हुए बहुमत के आगे कुइना सीखो | 
ईष्यो और दे घ से मन को १थक 
रखते हुए केवल प्रेम और मित्रता 
की भावनाओं से मन को उफ्जवल् 
कर दो ; दूधरों के सम्मान में 
अपना संस्मान्न और दूसरों की 
उन्नति मे अपनी उन्नति समझो + 
फिर देखिए कि संगठन रूपी देवी 


ही , जल्‍वी हुआ आासमक 


जयंजगत जालन्वर | 


वेदों के पःम विद्वान स्वर्गीय 
'पं० भमक्‍तरांख जी ऋषि दसूद्दा 
लिवासी छी धर्पत्ली की अर्थी 
ध्याप श्रपते कन्धों पर उठाकर 
अंम्रशान भूमि में ले गए। सृतक 
शरीर का पूर्ण बेदिक रीति से 
संस्कार करने के बाद आपके हृदय 
में अस्ह्य पीड़ा हुई जिस से आप 
एकदम मूछित हो गए। डा० 
शामलाल बरी तथा डा० बसन्त- 
राम धीर के सतत प्रयत्नों से जब 
आप कुछ स्वस्थ हुए, तो पर स्वास्थ्य 
लाभ के लिए आपको सिविल 
ऋस्पताल जालन्धर में दाखिल किया 
अंवा जहां हृदयरोग विशेषज्ञ डा० 
सेठी की एक माह की चिकित्सा 
, से स्वस्थ होकर आप घर वापिस 
आगए |... 
आपने अपने को पूर्ण स्वस्थ 
समम कर प्रधान अयेि संमाज 
चुसूद्दा को पत्र लिखा--'कि अब मैं 
डापना शेष जीवन समाज की 
निःशुल्क सेवा में लगाऊूगा ! यह 
' सूचना महात्मा देवी चन्द जी 
: ओम, ए. द्वोश्यारपुर को भेजी गई । 
परन्तु भाग्य में कुछ और ही 
. अदा था। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
चुन: ह्याप की अवस्था बिगढ़ गई । 
डबरा खास्य भाषप्ति के लिए आप 
को सिंविल्ञ हस्पताल जांजन्घर में 
, प्रविष्ट द्ोना पड़ा। डा: सेठी की 
* बद्ित्सा से पुनः नीरोग होते दिखाई 
हहिप। १९५ जनवरी लोइड़ी के 
यविद्व स्वोहार के दिन जब आप 
सीरोगठा का अमाश पत्र लेकर 
असल्नचित दसुह्ा आने की तेयारी 
में थे कि टीक प्राव: सवा नो बजे 
आतराश फरने के बाद तीत ऐसी 
ओके आई, जो महाप्याश का 


| 
| 
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आह! पं०.चिरजोलाब जी ऋषि हिन्दू धर की अग्नि परीक्षा 
(लै०-- श्री ह*वशलाल जी मुजरिंम प्रधान आयेसमाज दसूह।) | 
अकृइेजु' कुल्लू कुल कू कृननूल कूद के बैन कै कृत पृ न कुकी दूँ न: चूत ज- 


(लै+-श्री सुन्दरलाल जो वोहरा गुलाब सागर जोधपुर) 
ऋऋ कर ऋ औि आज आफ ऋ क ऋ् के 
ड्डु चुरेथे।. रे (गर्तांक से आगे) | विफल्ष प्रयास कर रहे हैं । बफोनी 

दुःख की बात है कि इसी दिन |, 20088) पक पराये नहीं | हवा में मलमल के वस्त्र पहनने 
ग्यारह बजे ऋषि प्रेमियों को डा० हैं, कबीर पन्थियों की काशी तीन | वाले को निश्चित रूप से निमो- 
ज्योति द्वारा कार में लाया ड्रुआ लोक से न्‍्यारी नहीं है, प्रन्थनसाइब | निया द्वोता है। ठोक उसी अचार 





के झाने तक आपके प्राशापसेरू | 


ऋषि जी का का शव भिला। यह 


के पुजारी हमसे अलग नहीं हैं, 
कोई बल्‍लभ अथवा रामानुन्न 


अपने धघम्म घर संकट आया हुआ 
| देखकर भी जो उदासीन बने रहते 


समा ॥ ऊ* 
शोक समाचार दस॒हा लगर तथा | सम्परदायी नहीं हैं, शेत्र और वेध्याव | हैं, उनका इस धरातल से तामो- 
५ > | सन | न | 
समीपवर्ती इलाका में जंगल की | का भाव पानी के ऊपर को काई | निशान ही मिट जाता है । यह 
। निश्चित मानिये कि मनुष्य दोऊर 


आग तरह फेल गया,। हजारों त़र- | ात्र है--हम सब दिन्दू हैं--वेदिक 
गा होजरी जठ शोडलमा जोर । पक अनुयायी । हिन्दुओं एक | भी जो धम संकट के समय मुक 


सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। 
दूसरी सुबह उनके पुत्र-पुत्री देहली 
ओर नंगलटाउनशिप से रोते-बिल- 
खते झा पहुचे। ऋषि जी की 
शब-य्ात्रा ठीक सवा ग्यारह बजे 
आरम्भ हुई, जिसके साथ असख्य 
नर-नारी और विद्यार्थी इस महान 
आत्मा पर पुष्प वर्षो करते हुए 
इमशानघाट झा पहुंचे। उनके 
आवासस्थान से इमशानघाट तक 
का सारा मांगे रोती और बिलखतो 
हुईं जनता से अठा पड़ा था। 
नगरवासियों को अपार श्रद्धा की 
ग्रह. हालत थी कि मकर संक्रान्ति 
होते हुए भी सारे नगर में पूर्ण 
हड़ताल थी, जिस का उदाहरण 
दसूहा के इतिहास में नहीं मिल 
सकता | ओशम के मए्डे श्र्थी के 
साथ थे और झाप का मृतक शरीर 
केसरी रंग के शुद्ध ल्लदर में लिपटा 
हुआ था। पूर्ण वेदिर रीति से 
ससम्मान अन्‍्तयेष्ट संसार किया 
गया | 

तद्नन्वर शो5 सभा हुई जिस 
में मगर के सभी सम्पदायों तया 
राजनेतिक पार्टियों ' के गश्यमान्य 
महानुभावों ले भाग सख्िया। शोक 
सभा के प्रधान सवा. अमुना दाल जी 


थी. ए. धी. टी. थे। ऋषिं जी की 


सेवा में श्रद्धांजलियां भ्रषिंत करते 
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करते | उ्मांआ और दैश को सेवा करते. 
हुए कड्ठा गवा--कि डो. प. दी | रहें । 


होओ--संघे शक्ति: कलौयुगे । 

आज़ हमारा धर्म खतरे में है, 
गाय का कत्ले-झाम हो रद्दा है, 
हमारे देव स्थान व मठ खतरे में | 
हैं, हमारी मां बेटियों का शील ! 
खतरे में दै-िन्दुओं जागो । ' 
हिन्दुओं एक द्वाझ्ो--एको5ह 
बहुस्थाम्‌ ! 

नाम पर मत लड़ो । भेष पर 
मत लड़ो । मन्दिरों और मठों पर 
मत लड़ो। तीर्थों पर दंगा मत करो । 
मृ्तियों पर मत लड़ो | ईसाई और 
इस्लाम के मतावलम्बी आपके ईध्यों, 
हेंष, मनमुटाव व आत्मजनों के 
प्रति तिररछार की माना के जीते- 
जागते प्रमाण हैं। आपकी नपुस- 
कता एक करोड़ ईसाइयों के रूप में 
आपकी नींद हराम कर रही. है, 
फिर सी आप रजाई ओड़ने का 





स्कूल दपूह्या एक कर्मठ तथा शुभ 
चिन्तक प्रिन्सीपल से व्चिंत हो 
गया है, इलाका का प्रकाशस्तम्म 
गिर गया है, आये समाज 
दसूहा एक त्यागी, अनुभवो, 


स्वाध्यायप्रेमी भौर वेद के परम 


विद्वान से वर्चित हो गया है । 
परमाध्मा हम सबको सामथ्य 


दें कि हम स्कर्यीय ऋषि जी के 
जीवन से श्रेश्या लेते हुए स्कूल, 


“बना रहता है वह आने वाले जन्म 
| में जिराफ बनता है ! 

अत: अपने को हिन्दुत्व के 
प्रतनिध और दिलु-दृर्शह्ू के 
सांघऊ व ज्ञाता मानने वाले ओ 
मनीषियों, आप अपनो मोहमयी 
निद्रा का त्याग कीजिए | हिमालय 
ओर विन्ध्याचल की गुफाश्रों में 
झांखें मूदहर बेंठने वाले ओ 
भ्रद्धेय सन्‍वातियो, झाप बाहर 
आइये और अपने भेज को धर्मे- 
हिताय समर्पित कोजिए । गन्दी 
और गरोबों के जोवन पर 
लिखने वाले ओ कवियों और 
लैखको, श्राप अपनी लेखनी को 
हिन्दुओं में स्ूघमोमिमान जगाने 
के लिए समर्पित कर दीजिये । राष्ट्र 
के ओ करोड़पति महाजनों, आप 
रंगरेलियां मनाना छोड़िप, ओर 
हिन्दू धर्म के प्रचाराथ मुक्त कर 
से घन प्रदान कीजिए । यह इ्िन्दू 
धर्म की अग्नि परीक्षा का 


काल है। 
का पढ़ना पढ़ाना 
सुनना सुनाना 
आयों का 
परम धर्म हे 






















$ 
अंधेरे में ९७ करण 
ले०:-श्री राजन्द्र जी जिश्ञासु ॥. &. दयानन्द कालेज 
कक केले की जे केक केक के के कक के केक के केक जे कक ड। 8 पा दी बात नहीं । केद 


झाय अगत के पाठकों को 
ज्ञात ही है कि दयाननद्‌ ब्राह्म महा- 
विद्यालय का एक सुयोग्य ७र्व 
कसटे संप्रशक केरक्ष में उवत विदा- 
रछूय रो ओर से महत्रि का सन्देश 
सुना रद्दा है। ठोक तो बह होगा 


- कि हम ऐसा पड़े कि हकात की 


चीरते बाली केरल के अंधेरे में 
एक ही किरण है और बह हैं श्री 
यं, नरेन्द्र की विद्याभूषषय हे. &. 
आप उसी ्रान्त के हैं। हिन्दी के 
हैं। श्र्दी के अतिरिक्त अंप्रजी 
व दृष्षिया " भारत की चार ज्ेत्रीय 
आषाएं भी जानते हैं। एक पत्र में 
सहायक सम्पादक के पद पर 
आासीन २४० अथवा २०० की 
नौकरी छोड़ रूर कांटों वाली राहु 
पर अश्ष पढ़े हैं। ठस क्षेत्र में उतरे 
_ हैं जहां उनका सहामक सिवा 
अगवान के कोई नहीं। क्या में ऐसा 
लिखू' कि सिंवाए मगवान के 
कोई सह्दायक नहीं ? विश्वा- 
क्षय सरुम्मबत: उनको ९१२५) 
मासिक दछ्षिणा देता है। आये 
समाज के स्व सेनिकों को नरेन्द्र 


जी की पीठ रर ड्वाव रखकर -यह. 


बताना होगा कि वह पादरियों दी 
झाराष्ट्रीय गतिविधियों का प्रतिकार 
करते समय अकेत्ा नहीं सारा 
झायंसमाज उसके पीछे है। झस्त- 
खर के लक्ष्मणुसर सम्राज, 5 
हंसराज ट्रस्ट, गुशरात- प्रदेश के 
सारजपुर भायें सम्राज ने उनको 
साहित्य प्रकाशन के ज्िये घन भेजा 
है। सहिजपुर समाज ने श्री उपाध्य 

जी कृद २००० अंग्रेजी ट्रेक्ट भेज 


कर इस दिशा में क्षार्यों का मार्ग क 
































ह|. हल हम 
पुंसक अत्यन्त ढफ्योगी “सहेशा। 

घन भी चाहिए ताकि केरेस में 
पके के 'क 
दा रहें । ३ ट्रेंक्टों का प्रकाशन 
तो लेखंरम के हाय समस्त के के यम्हकृंव॒त डिव वर्शनकुमार सी 
बी. ए. का शुभ जिया गत विनों 
अम््सस् के ला* जगन्नाथ जी ढी 
सुपुत्री इमारी सुरेन्द्र जी. के शाव 
पूरा बेदिक रीति से सम्पन्न हुआ + 
विवाह संस्कार प्र० तिल्ञोकपन्द 
भी शाल्री आय प्रादेशिक संमः 


दर्रान कर रद्द है। वबागू इशलाल | ८0२ ऋषि प्रंक मीं छपने चाहिएं। 
जी टोह्दाना ने अपने पूरे सहयोग | ६श कृछ सोचो। तुर्द्वारे उप 
का वचन द्का है| बुछ घन देरल देशक ने साधन द्वी न होने के 


से भी मिला दे विदालय ने से पैसे 
मलायलम में साहित्य अकाशन अपनी आप है 


खगा कर वुछ साहित्य लोगों तक | ) #राया । इंकार बोही. व 
की ४ न रह बाय! है शूला रह-आर इंसारा | (टकफा - कोर धरेदिक लय 
विद्वान काये करे ( बह हमारे लिये | +हीं की गई'। श्री सत्मपाक्ष जी 


के लिये महाशय इंसराज ट्रस्ट 
बरेटा ने भी कुछ उन दिया है। 
ऋरेच्द्र दो ४ आये युवक समाजें 
स्थापित कर चुके हैं । 
अमी यूचना आई है कि * गनूर 
के एक प्रिंसिपल आये युवक समाज 
के संदस्व बन गये हैं। चेगेनूर 
नरेन्द्र जी का मुख्य काये केन्द्र है । 


छ्ज्जा की बात दे । उपदेशक हमारा 
त्यागी हो- यह गौरव की वात है 
परन्तु इभारे झसहयोग के कारण 
उसे भूखा रइना पढ़े यह अच्छी 
बात नहीं। में उनसे समाचार 
प्राष्त करता रहा हू | आर जन 
निम्भ पद पर इन से सम्पर्क जोड़े 
छ. एशरणताड छ800००घ७ 
इतने से दी भाय॑ जन सन्तुष्ट नहों | ] ह. &. 0/0 475०७ ४००४ 
बह मत सोचें कि पोपेके फँ [०3४०९ टाराहनकाप 
के दुग इतनी शोघता व सुगभता से | हर ०7ज्ञाध 

दृह् जायेंगे । बढ़ा तप त्याग करना 
पढ़ गा। कई नरेद्र कहां चाहिएं। 
यदि शआयार्य समाज और नरेन्द्र वहां 
नहीं भेन सकता तो क्‍या आमे 
जगत के पाठक इापनी श्वमता 
झनुसार दयानन्द ब्र क्र महाविद्यालय 
हाटा दा सीछा नरेर्द्र जी का अंधेज 
मैं धयाये साहित्य विशेष रूप से 
रापाण्याब साहित्य भेजेंगे ? हिन्दी 
जैं भी साहित्य भेजा जाना चाहिए। 
डा. दीवान चन्द जी का वेद सन्देश 


वर्षों तक झोहरों चौक बढठालो 
संमाजञ्ञ के मन्‍्त्री व हाय कम्या 


हाईस्कूल के मेमेजर भी रहे हैं। 
सारा परिवार ही ऊे दर्ज़ का 
आये परिवार है। बड़ा समारोह 
था। इस अवसर पर उन्होंने समा 
को २०) २० और उनकी सुपुन्नी 
कमला बद्मपाल जी बम्पई ने १०) 
रु० दान दिये। बचाई ! 


लारेंस रोट आयंसमाज 


झयंसमाज लारेंस रोढ ैसत- 
घर के मान्य अधिकारी एवं सदस्यों 
में स्वाध्याय की विशेष रुचि है 
दैनिक यज्ञ ' कथा होती है। गत 
१५ विसस्बर से प्राठ:कात सत्संग 
में पं. प़िज्ञोकचन्द्‌ शास्त्री दी 
वेशेषिक दशन के सूत्रों ढी दैंलिक 
कथा होती रही हे सम्जन व बहने 


अएना-अपना समय देकर पदड़ारते 






शादीपुरूजुलाना (संगरूर) 


बंद सप्ताह 


६५ से २०. १. ६४ वक 
बेद्‌ सजवाइकवाया गया |. थी का 
राज जी की मंहत्ती मे गजनों औरे 
उपदेशों से औद प्रचार कार्य एक 
सप्ताह तक दिया जनता पर बहुत 
अच्छा प्रभावपड़ा। पाठशाला के छात्र 
व छात्राओं का भी मनोरंजन काय 





ज़िला वेद प्रचारिणी सभा, 
दोशियारपुर, अपने मानीय सदस्य 


पं, चिरंज्ीवक्षात्र.जी ऋषि, पिसीपल 


शिफ्त बे व्वा के | कम चल्॒त रहा । उन्हें पारितोषिक | डी. ए वी. दायर सेकबडरी स्कूल 

लयों तथा व्यायामशालाओं भी दिए यये | ३ मजे कु हडा। साई हे पहन वर ददिक शोक 
की मांग झाने पर मुफ्त १ वर्ष को (३८ रु०: किराया आदि बेद | तंवा सम्बेदना प्रकट करती है । 

तक दिया आएगा । लिखें प्राचाराये प्रा हुआ ! | अब कक अब 

जयदेव ब्राद्स पो. बा. ४६ ; इस अवसर पर नंद निवासी २ उनके परिवार अनों का र 

बंद: श्री राम॑क्ाल; जौ का सहयोग | शत दुख के सहन करते की 

कक ४ कक+कअक ४. मिवाता रहा । शक्सि दें | “-बुंदाराम का 





मुद्रक व अक्षाशक भरी छतोपराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालस्थर हार वीर मिंझांप प्रेस, मिज्ञाप'रोद जाज्न्वर से मुददिति देवा 
आयजगत कायाद्य महात्मा ईसराज़ अवन निकट कचहरी जाझ्धन्वर शहर से प्रकाशित माजिक--झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जावधन्र 





"लीफोन नसं० ३०४७ 


शक अति का मूल्य १३ नये पेसे 


झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वार्षिक मूल्य ६ रुपये 





वर्ष २५ अंक ६) 
वेद सृक्तय: 
सत्य वक््यामि नानुतम्‌ 


मैं सत्य बोलूगा, असत्य 
नहीं । मानव संकल्प कर ले कि 
में झपने जीवन के प्रत्येक त्तेन्न 
में, कार्य में सत्य का प्रेमी जन 
कर सत्य ही बोलू गा कूठ नहीं 
तो कितना हित हो । 


योत्रदासा भ्रांग्नस्य 


हनी भनुष्य को तीन अपना 
दास बनाते हैं । उसका नाश कर 
देते हैं। ये दीन शत्रु हैं जिन से 
एक ज्ञानी पुरुष का जीवन नष्ट 
हो जाता है। इन से सर्वेत्र बचना 


ही चाहिए:।कौन २ से-९ 
तकमा बलांस आदहि: 


इनमें पहला तक्सा है अर्थात्‌ 
के निराशाबाद, दूसरा बलास-सुरे 

विचार- तथा तीसरा भ्रादहि 
$ विषय ये तीनों मनुष्य समाज 
कु 


क-कूलअ्बू्केकजू कस नबे्केकू-कू कक केक के फू कनजे्क कूके के केक चेन कक न 


सथा समूचे देश के जीवन को 
आर देते हैं । इन से सदा बचे । 


कक भें बे व से 


कक कक कक के ६ औ औऑ०५ #४ क ऑ'ओ ऑआ औ के औऑ औ आओ ओ ओ औ आ औऑ ओ औ0 # ऑंओ आओ ओह 2 


*० “हुक भीन्‍कू० 


२९ माघ २०२१ रविवार--दयानन्दाब्द १४०- ७ फरवरी १९६४५ 


8०७०. ०, ?, ॥2 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





भ्ार्य प्रादेशिक सभा के मनोनीत प्रधान 


श्री यश जी 


नए ने 
रन ज 
+८ जः 





श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज के सुपृत्र 

श्री यश जी आय॑ प्रादेशिक सभा के ३२१ जनवरी 

सन्‌ १९६४ के साधारण अधिवेशन में जो कि 

आर्यसमाज लारेंस रोड अमृतसर में सम्पन्न हुआ, 
स्व सम्मति से प्रधान निर्वाचित हुए । 

अधिवेशन में नए प्रधान को अ्रभिकारीवर्ग भर 

. अन्तरंग समा के सदस्य तथा सावदेशिक 
सभा के सदस्य मनोचीत करने का 
सर्वाधिकार सोंपा गेया । 


ऋषि दर्शन 
ये प्राक्रमवत पे: 


जो परमेश्वर सारे चर- 
अचर जगत्‌ में पराक्रमवत्तम:-- 
सब से अधिक पराक्रम बल 
वाला है। उसके समान कोई भी 
शक्तिशाली नहीं | सब बलवानों 
के अभिमान उसके सामने टूट 
जाते हैं । 


सर्वोत्तृष्ट बल सहितः 


जितने भी इस विह्व में 
उत्तत-उत्तम बल ओर शक्तियां 
दिखाई देती हैं खब उसी की दी 
हुई हैं। उन बलों का वही 
परमात्मा ही आधार और भंदार 
माना जाता है। सब स्थानों पर 
उसी का तेज है| 

कु ०8. 

गुएरलन्त अश्रष्ठ; 

सारे गुणों से भरपूर तथा 
सबसे श्रष्ठ उत्तम है। गुणों का 
भण्डार है| मनुष्य जो भी गुण 
चाहता है, उसी प्रभु से दी प्राप्त 
हो सकता है । सारे जगत्‌ में 
सब्र से उत्तम भी प्रभु है। 

भाष्यभू मिक्कासे 


कु कूल नकू कुक कक फू कक की कुक चूत यू कृत छू कु चेक कक के, चूत मु की नूतन के कूतक के भू 2 


44 कक कक 4.%+ कैकेकुकू कक कीकफुचेतन के कूयचे "केसे: कृकृ कक के पे कृ चुपके नदी नपे दे के पे मूक के पृ व 


भषिष्ठाता-- श्री संतोष्राज जी 


सम्यादक--त्रिलोक चन्द्र शा 


आये जगत जालन्धर 


कि 





यह एक सर्वसम्मत तथा सध््य 
से परिव्याप्त रध्य है कि वर्तमान 
युंग का मानव अपने जीवन को 
स्वांश में उन्नति ढी ओर झग्रधर 
देखना चाहता है, चाहे मनुष्य 
जीषन में वह उस्नति शारीरिऋ हो 
था आध्यात्मिक हो अथवा आधि- 
देषिक हो वा झाधिभौतिक हो एवं 
ध्वाहे मानसिर हो | यह एक मानव 
में अपनी स्रभाविक प्रवृत्ति है 
कि वह जीवन रूपो नेवा को 
सर्ोन्नित देखना ही अपने जीवन 


की चरमसीमा सम्रसता है। अब | है कि :-- 


मनुष्य के सम्मुख सब से महत्व 
पूर प्रइन यह है किये कोन 
उपयुक्त साधन जुटाये जिस से 
मनुष्य का जीवन उन्नत हो । | 
यदि मनुष्य निष्पेत्त भाव से | 
अपने अन्तःररण में विचारे तो | 
इस का केवल मात्र एक ही साधन 
हो सकता है शोर वह है धर्म 
के सर्वश्रष्ठ वास्तविक स्ररूप को 
सममनां ? क्‍यों कि मनु महाराज 
ने तो अपने सत्य ग्रन्थ मनुस्मति 
में इस विषय को स्पष्ट करते हु 
लिखा है कि '-- 

धर्मों एव हतो हंगति, 

थर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धर्मों न दन्तज्यो, 


। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, 





भानो धर्भो हतो वधीता। 
अधोन्‌ जो मानत्र संसार में 
बया कर धर्म की रक्षा करता | 


है धरम उस को रज्ञा करता 


है ओर जा धर को रक्षा 

नहीं करता उसे घमम नष्ट-भ्रष्ट कर 
देता है | पाश्चात्य जगन्‌ के बिद्वान 
हैनरी इडंधन ते धर्म की परिभाषा 
इन शब्दों से की है कि :- 


इंाणप्र20 परीठ८ :96तर/0०पफ 
९ पगग87982८.! 


डार्थात्‌ मनुष्य अपनी जीवन 


अम्म्रन्धिनी संबित पनुभूतियों की | द्शन को आरम्म करते समय 


| है। यदि हम दृशन शास्त्रों की 
4( 45 शिवंब्रफटाशाए ' 
0 लजएएर5ञंणा ० पांह | हमें घ्मे के विषय में यही विचार- 


>ट 


धर्म का वास्तविक-स्वरूप 

लेखकः:-पं० रविदक्त-जी पारीक आये (विद्यावराचस्मति, 
(अर्य-कन्या महाविद्यालय, हांसी) 
हक के आह हक कु आह. क ७ & औ औ. अं 

अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से | ल्िछते हैं कि अब हम घम की 
कर के दूसरों के अन्ठः करणां में | व्याख्या करते हैं और वह धर्म 
शान्ति प्रदान करता है, यद्दी धर्म | क्‍या है कि-- 
का बास्तविक स्वरूप है। क्‍योंकि व्यतोडममुह॒य निम्न वस्सिद्धिः स धर्म: 
नीतिकारों ने मनुष्य ओर पशु के जिस से मनुष्य का इड्लोक 
अन्दर केवल मात्र धर्म का ही 
अन्तर बतलाया है उन का कहना | ल्लोक भो डस्नत हो ऐसे कत-संचित 
कर्मों का नाम हो तो धर्म है। 
दूसरे शब्दों में कत्तंव्य पराय- 
ण॒ता को ज्ञीवन में धारण करना 
ही धर्म कहलाता है। धर्म मनुष्य 
के मन को सुपंस्कत कर देता है। 
धर्म मनुष्य की एक उच्च मनो- 
भावना है जितने भो सदुगुण 
सम्भव हो सऊते हैं उत सब का 
परिगगान धम में किया ज्ञा सझता 


च्च् हा 
आद्वारनिद्रामयमंथुनंच 
सामान्येतत्पशुभिनराणम्‌ । 


घर्मेण हीना: पशुभिसमाना॥ 
अर्थात्‌ श्राप जानते हें कि 
आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि कृत्य 
पशु और मनुष्य में समकक्ष पाये 
जाते हैं यदि दोनों में कोई अन्तर 


: ७ करंबरों, १९६१ 


| सांक्षारिक होगे इन अ्रद्टात्मझों के 
उपदेश-संवं प्दावन सुनते हैं. जिससे 
उनके आशान्त जिते को शान्ति प्राप्त 
होतो हैं । धर्म का जन्म हृदय में 
दोता है। थो मानव परम की छत्र- 
जाया में पल्वित थोर पोषित होता 
है वह झघमें व्यभिवार क्फृत्यों से 
प्रच्युत सजग रहता है। अत: धर्मा- 
धर्म विवेड मनुष्य के छ्िए परमा- 
चश्यक है | भारत की सम्यता झौर 
संस्कृति भी केवल घर्म फे कल पर 





भी उन्नत हो झौर उसी प्रकार पर- | दी तो शिथिर है। घ॒म्मे को स्थिर रब्ने 


का केवल पक ही साधन है जो 
मन महाराज ने बसलाया है कि: -. 
वेदो5खिलो धर्म मूलम! 


अर्थात्‌ बेदिक विचारधारा घर्म 
का ज्योति-स्तम्भ[ 4808 ॥0७७९) 
है। इसलिए कहा गया है कि घर्मं 
का सूत्र बड़ा विस्तृत सूत्र है। कबीर 
ने धर्म का सम्बन्ध शरीरस्थ मनो 
वर्गों से घम्पद्ध किया है । वे भी 
प्रशनात्मक ढंग से एक पद्च में पूछते 





है तो केवल धम ही का है अर्थात्‌ 
धर्म विद्दीन मनुष्य पशु के तुल्य 
होता है । इतना धर्म का स्वच्छ 
स्वरूप मानत्र के सम्मुख होने के 
उपरान्त यह मानव अ्धम कुकृत्यों 


है। मनु महाराज ने इन गुग्ों को 


है कि-- 
धृति जमा द्मोस्तेय॑, 


शौवमिन्द्रिय निपह: । 
में क्यों प्रवृत्त होता है । इस विषय ठ ई 
की भावना को व्यक्त करते हुए घीरविंधासत्यमकरोधो, ेल्‍ 
कवि लिखता है कि-- दशर्क घम लक्षणम | 
धमंम्‌ प्रसद्गाद्पिनाचरन्ति, चेद:स्पृति सदा चार: 


स्वस्थ च प्रियमात्मन: | 
एनच्चतुर्षिधं प्राहु:, 
सान्नाउइमस्य लक्षणम ॥ 
अर्थात सत्य, सेवा, क्षमा, 
अहिसों तथा काम्र, क्रोष, मोह 
इत्यादि की विज्य इन्द्रियों पर 
संबम इन सभो गुणों का अभ्यास 
घर्माचरण के लिए आबद्यक माना 
गया है । संसार के सभी भागों में, 
सभी कारों में इस धार्मिक पअ्रकृत्त 
के अनेक सन्त महात्मा होते रहे हैं। 
जिन्होंने ल॑पने इन सदगुरों द्वारा 
लोगों की सेवा की औरे उनके 
हृदयों को जीत लिया है । क्‍योंकि 


पापं प्रयत्तेन समाचरन्ति | 
आइचय मेतसू हि मनुध्यलोके, 
अमृतं परित्यज्य विष पिवन्ति ॥ 
अथोत मनुष्य अधम रूप विष 
का पान धर्म रूप श्रमृत को छोड़ 
कर क्यों करता है। यह विचार तर 
करना हो मनुष्य को धर्मोपन्चता 


ओर दृष्टिपात करें तो वहां से भो 


घारा उपलब्ध होती है कि- 
अथातोघर्म व्यास्यास्याम: 


मंद कणाद अपने येशेविक 


निम्न प्रकार से व्यक्त किया | 


| हैं कि :-- 


भोनी कीनी बीनी चदरिया ? 
काहे के ताना, काहे के बाना, 
फोन्न तार से बीनी चद्रिया ? 
इंगला, पिंगला वाना भरनी, 
सुख मन वार से बीनी चदरिया । 
इसी बात को मन्‌ मह्दाराज़ ने 
इन शब्दों में व्यक्त किया है कि- 
“शरीर माथम्‌ खल्लु धर्म साधनम्‌? 
अथोत्‌ बास्तबिक रूप से शरीर. 
ही धमं का अनध्यें साधन है । 
अतः जो मानव अपने विचारों 
को स्थिर बना ६र सत्यता से धर्म 
का अवज्षम्बन लेता है और इहल्लोक 
वथा परल्ोक को उन्नत करता है, 
वह मानव स्वच्छ घा्मिकता का 
झानुयायी है। यहू घम्म का वात्त- 
विक खलूप जिस के ऋाषार श्र 
मानव छापनी सम्पूख शक्तियों का 
विकास कर सकता है। ओर अपने 
भ्रीषन को स्मुन्तत कद सकता है 


अल समलमपन, 


आर्यजगत जालकूघर 





' आये जगत्‌ 
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सभा अधिवेशन के बाद 


आये प्रादेशिक सभा पंजाब 
जालन्धर का वाषिक साधारण 
अधिवेशन गत सप्ताह ता* ३९ 
जनवरी ६४५ रविवार दोपहर दो 
बजे आय समाज  लररेंसरोड 
अमृतसर के सुन्दर हाल में बढ़े 
समारोह से माननीय सोम्यमू्ति 
प्रिंसपल रत्ताराम जी एम. ए. की 
प्रधानता में सम्पन्न हो गया । 
आयेतमाज लारेंध रोड के प्रधान 
श्री सेठी जी, मन्‍्त्री श्री डाक्टर 
” देवप्रतजी मद्दाजन, वेय विद्यासागर 
जी आदि सारे सब्जनों ने मिलकर 
बाहर से पधारने वाले भ्रतिनिधि 
अद्यनुभावों का सम्मान स्वागत 
करने में बड़ी श्रद्धा प्रे मका परिचय 
दिया । प्राय: पंज्ञाब के सारे जिलों 
तथा देहली ओर हिमाचल की 
समाजों से दूर-दूर से चलकर 
पधारे हुए थे । शिमला, जोगे-द्र- 
नगर, देहली आंद थानों से 
आने वाले सज्जनों को देखकर 
उन सबके सभा भ्रम का पता 
दगता था। प्रातःछझाल सत्संग में 
प्रिंसीपल रलाराम जी एम, ५., का 


गम्सीरता भरा प्रवचन हुआ । 


भोजन के पदचात ठीऊक समय 
पवित्र गायत्री मस्ती के मिलकर 
उच्चारण करने के बाद कार्येक्रम 
आरम्भ हुआ । समाज के अन्त्री 
ढा० महाजनजी ने सारे सब्जनों का 
आये समाज की ओर से स्वांगत 
करते हुए बड़े सुन्दर मजे हुए शब्दों 
में अभिननदन किया। सभा के कार्यों 
पर विचार विमर्श होता रहा। 
अनेक खजजनों ने अपने २ सुझाव 
प्रेश किए | सभा की परम्परा के 


अलुसार निर्षोशन सेवंसर्म्मात से| 


हुआ | सभा के प्रधान पद के लिए 
थोयुत यश जी पूर्व पंजाब शिक्षा 
सन्त्री का नाम पेश होकर सर्व- 
सम्मति से निर्वाचन दो गया। 
सभा के अधिकारियों, अन्तरग 
सदस्यों तशा सार्वदेशिक सभा के 
लिए इस वष भेजे जाने वाले 
सदस्यों के चुनने का सर्वाधिकार 
भी श्री श्रधान यश जी को सौंप 
दिया गया। इस प्रक्रार से यह 
सारा कार्यक्रम सम्पन्न हो गया | 
बाद में समाज की ओर से जल्लन- 
पान सम्मान का बड़ा ही उत्तम 
प्रबन्ध था। सेवा में कोई कमी 
नथी। 

अधिवेशन हो चुहा। समाज्ों 
के भान्‍्य सच्जनों ने बड़ी कृपा 
कष्ट करके सभा की अगति के लिए 
अपना समय दिया | अब सब का 
कृतव्य है कि खन्ना के कार्य को 
आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार 
का सहयोग देते रहें। आज्ञ के 
युग में भ्रायं समाज की कितनी 
आवश्यकता है । यह सब जानते 
हैं। सभा को तन मन घन देने 
वालों की आवश्यकता है! इसलिए 
जब सब ने सभा का सूत्र श्रीयुत 
यश ज्ञी को सॉप दिया है। आईए। 
हम माननीय प्रधान जी को सभा 
कार्य में पूरा २ सहयोग देकर वेद 
प्रचार के काम को ऊँचा करें | हस 
झाब काम में जुट जाएँ । 

“त्रिज्ञोक चन्द्र 

२ औककृरी- ९ 9 ९०९३२ ९२२०२९०२३९१३ केक 

स्याय्यातू पथ: प्रविचल्लन्ति पद 
ने घीरा: । (धीर पुरुष न्याय 
मार्ग से विचलित नहीं होते)। 


या च पु 





युवक स्तम्म :-- 


७ फ्रवरों 3 रा ५ 
किफेप्टन-- 


हर कप 
पाछ-हइटा 
सम्पादक :-करनेल सिंह विद्यार्थी! लेखराम नगर (कादियां) 
+|>+९७ + अत जज जे जे एफ एफ नें एफ ए 


भाइयों | हम जिस उद्दश्य 
को ले कर आगे बढ़ हैं, जिस 
उद्दे इय की पृति के लिये हम ने इस 
स्तम्म को लिया है वह लक्ष्य, वह्‌ 
उद्दे इय बहुत महान है, बहुत बढ़ा 


है | इस रह्य के दिये दम को कछ , 


धारणा करना है, बुद्ध अहण 
करना है एव वृद्ध कों छोड़ना है, 
कुछ त्यागगा है | पर बन्धुवर इस 
से पहले कि हम कुछ गुण कुछ 
अच्छाइयां, कुछ आदत डालें 
प्रहया करें, यह जरूरी है कि हम 
बुराइयों को सब दोषों एवं बुरी 
झादतों को छोटडें, त्याग देंवें क्‍यों।क 
उस लोटे, उस बेन, उस घड़े में 
पानी नहीं पड़ सकता जिस में पहले 
ही गन्दगी हो, उस बतन में दूध 
नहीं समा सकता जिस में 
पहले द्वी गन्दगी हो । ज्ञो पहले 
ही गन्दगी से भरा पड़ा हो | 
इस्तु ज्ञात हुआ है कि पहले अवब- 
गुणों को, दोधों को, बुरी आदतों, 
चुराइयों को त्यागना छोड़ना ही 
उत्तम है यदि हम इधब्छाइयों 
सदगुणों, अच्छी आदठों को धारण 
करना चाहते हैं, याद हम अपने 
लक्ष्य को सफल करना चाह्दते हैं, 
यदि दस झागे बढ़ना चाहते हैं तो। 
कई भाई यह कह्ठेंगे कि यदि 
हमारे देश पर दुश्मन हमला ऋर 
दे, यदि हमारी संस्कति, सभ्यता 


-बर हमारे घस पर बिदेशी विधर्मो 


आकमग। कर दें तो क्या हम अपने 
झथवा एक दूसरे फे अबगुण ही 
देखते रहें । यदि ऐसा द्वी करते 


जाएं तो हमारी झापस में मुठ-भेड़ 








पर भाइयो ! आप ही सोच 
एवं जवाब देवें कि पत्र खेल में 
प्रथम रहने वाला खिलाड़ी छाल 
मारने (आगे दौड़ने) से पहले 
जरूर पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा | 
श्रापका उत्तर जरूर यही होगा 
कि एक लम्बी छाल के लिए उस 
खिलाड़ी को जरूर पहले पीछे 
हटना पड़ेगा, एक फुटबाल के 
खिलाड़ी को लंबी किक मारने के 
लिए जरूर अपनी टांग को पीछे 
हटाना होगा । तभी वह लम्बी 
किक लंदी दोड़ मार सकता है । 
इसी प्रकार यदि हम दुश्मन को 
पछाड़ना चाहते हैं, यदि हम शत्रु 
का मुकाबला करना चाहते हैं तो 
जरूर हमें अपनी कमज़ोरियां को, 
अपनी कमी को जो सेना को अच्छी 
प्रकार हुकम देने में, खाछ-सामग्ी 
को पहुचाने में योग्य इथियारों 
आदि में दो सकती हैं । 
उनके मुतबिक उनको देख करे 
मुकाबला कर सकते हैं । यदि 
हमारे पास काफी सेना अथवा 
शत्रु का मुकाबला करने के किये 
झथवा किसी चीज को विजय 
करने के लिए हमारे पास सब 
समान है, सब जरूरती चीजें हैं 
और केवल एक ही चीज फ्री कमी 
है वो यह कि हम यह नहीं देखते 
कि हम में कौन-छोन सी बुदियाँ 
हैं किन-किन बातों की ओर यदि 
ध्यान न दिया गया तो हम 
असफल दो सकते हैं । क्िन-किन 


साधनों का अभाव है आदि-आरार्दि 
यदि हम न देखेंगे तो जरूर पिछड़ेगे 


ही हो जाए फलत: क्या फायदा दे | जरूर हमारा सारा का सारा सामान 
पीछे हटने का आपस में लड़ने- | बिन। किसी खास वरीके से व्यर्थ . 


मंगढ़ने का । 


(शेष प्रृष्ठ ६ पर) 


आयेजगत जालन्धर 


है 


७ फरवरी, ९६५“ 





आये प्रदेशिक सभा पंजाब जालंधर का वार्षिक संक्षिप्त विवरण - 
सभा की शानदार प्रगति का कार्यक्रम 
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समाजी, आये समाज के प्रचार ' करना कठिन है।आप झआयधमाजञज 


प्रावकथ न 
परमात्मा की अपार कृपासे हम 
सब फिर अपने वार्षिक अधिवेशन के 
लिए यहां एकत्रित हुए हैं। पिछले 
बर्ष हमें फरवरी के बाद्‌ फिर जुलाई 
में झ्रधिकारियों के चुनाव के लिए 
एकत्रित होना पढ़ा था, क््रोंकि 


महात्मा आनन्द सामी जी महा- | 


राज ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार 
न करते हुए प्रधान पढ़ ग्रहण करने 
से इन्कार कर दिया था। श्रतः 
यही उचित समझा गया था कि 
समाजों के माननीय प्रतिनिधियों 
को फिर से कष्ट दिया जावे। आप 
ने पुनः चुनाव करके अधिकारी 
तियत कर दिए | 

पिछले वर्ष पहले अधिवेशन 
के लिए भो हम अमृतसर में ही 
इकट्ठे हुए थे। अमृतसर हमारे 
पैज्ञात्र राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक 
नगर है | यह केवल गुरू की ही 
नगरी नहीं अपितु अब शहीदों की 
भी नगरी है। जहां जल्‍्यां वाले 
इत्याकांड में जनरल डायर की 
गोलियों से सदर्सों नर-तारी मौत 
के घाट उतारे गये । 

इन हताश व्यक्तियों ने भारत 
के खतन्त्रता की मंजिल के बहुत 
समीप ला खड़ा क्रिया | आय॑ 
समाज के दुष्टओरण से अमृतसर 
का महत्व कोई कम नहीं है। 
भगवान्‌ दयानन्द ने खय अपनों 
उपस्थिति में अमृतसर सम्राज्ञ की 
स्थापना की | यह शआये समाज 
रूपी वटव॒क्त जो आप यहां खूब 
फलता हुआ देख रहे हैं, स्वामी 
दयानन्द जी भरह्ाराज के श्रपने 
हाथो का लगाया हुआ दे । इसो 
लिए यहां के आये समाजी भाईयों 
का उत्साह अत्यन्त प्रशंशनीय तथा 
स्फूतिदायक है | यहां के आये 


। 
। 


॥ 





|| 


| 
। 





| 


| 





तथा प्रसार में सदेव अग्नप्तर रहे 
हैं। उनको भगवान दयोनन्द तथा 
आयतस्तमाज के प्रति अगाघ तथा 
विशेष विशुद्ध श्रद्धा को देख कर मन 
गद्गद्‌ प्रसन्‍न होता है। 

ज्ञानी पिश्डोदास जी, पं० 
रुद्रदत्त जो, वेय विद्यासागर जी, 
डा० बेवब्रत जो, ला० खशीराम 
जी मद्दाजन, श्रां मोहनलाल जी 
अरोड़ा, श्री चनोलाल जी खन्ना, 
केप्टन कैश वरद्र ज्ञे, चो० भक्त 
राम जी ग्रिन्पीपत्, प्रिन्तीपत्ष सी० 
एल० अरोड़ा यह्‌ चनर प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैँ जिनके नाम विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं । बावा प्रयुध्नन 
घिंह जी तथा वावा गुरमुश्॒ धिद 


| जी ने जो आये समाज की सेदाएं 


को हैँ वहू तो आय समाज्ञ के इति- 
हास का अंग बन चुकी हैं । 

में श्रायं समाज लारेन्प्त रोड़े 
का आमारी हू कि उन्होंने हमारी 
प्राथंना को सह्ष ख्रोकार छिया 


, और हमें यह वाषिक अधिवेशन 


यहां करने का अवसर दिया | उन 
के द्र्दिक आतिथ्य के लिए हम 
सब उनके धन्यवादी हैं । 
शोक समाचार 
१६६४ बष भारत के लिए 
अशुभ ही रहा क्योंकि भारत- 
वाततियों के हृदय सम्राट तथा नव- 
भारत के निर्माता पं० जवाइरल्ााल 
नेहरू त्वग सिघार गये तथा समस्त 
भारत को शोक-सागर में निमंग्न 
कर गये | इस थुगपुरुष के निधन 
से जो राष्ट्र को ज्ञति हुई है उसकी 
पूति अत्यन्त कठिन है । 
श्री ज्ञा० शंक्रदास जी त्रेद्टन 
आज हमारे मध्य में नहीं हैं। 
उनके निधन से जो आयसमाञ 
की हानि हुई है उसका अनुमान 


| के पक झानथक सेव रू तथा भगत्रान 
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दयानन्द के एक सच्चे भक्त थे। 
५० ब्र्मइत्त जिज्ञासु जी को 

मृत्यु से एक्र मद्दान तपल्रो विद्वान 

झ्ायंप्माज के च्षेत्र से उठ गया 





देखते हैं । 

इस शोचनीय, दुखद परि- 
स्थिति का एक ही इलाज दे, धर्म 
प्रचार, विशुद्ध घर्म प्रचार । अन्य 
कोई उपाय इस रोग की ओषधि 
नहीं। इसलिए धार्मिक संस्थाप्रों 


है। उनडी स्थान पूर्ति बढ़ो कठिन ' को विशेषता आये समाज को घर्मं 


प्रतीत द्वोवी है । 

श्री बीरेन्द्र जी की पृज्य माता 
की मृत्यु से सारे सामाजिक जगत 
को बड़ा ही शोक हुआ है । चौघरी 


बलवीरपिंद जी होदियारपुर के | 
पिता जी माता जी, केशत्र वन्दर जी | 
अमृतसर कीं धर्म पत्नो, पं. चिर॑जी । 
लाल जी ऋषि दपूद्ा के देद्दान्त से | 


क्षति हुई दै । 
वेद प्रचार 
आज का युग बड़ी असाधारण 
गर्दनतोड़ गति तथा बिस्मयकरारी 
परिवर्तन का है । बड़े सचेत 
व्यक्ति पिछड़े जाते हैं । इस 


| ज्षिप्रभावी परिवर्तन तथा विद्युत- 


तुल्य गति का परिणाम तीच्र विश्व- 


अथवा आध्यात्मि+ ज्ञान के प्रसार 
के लिये ऋटिवद्ध दो जानी चादिएं। 
धर्म प्रचार इस तीत्रगति से तबशेल 
होते हुए संधार को प्रमुश्च मांग है, 
बरना मानव पूर्ण वया अपने पांव 
से उल्नढ़कर पिनाश को चट्टान से" 
नोचे गिरकर चूर हो जावेगा । वेद 
प्रचार, चरित्रवान्‌ विद्वानों द्वारा 
किया हुआ वेद प्रचार, इस विना- 
शोन्नुख संसार को बचा सकता दे। 
आायेप्तमाज का यह विशेष उत्तदा- 
यित्व है कि वेदिक जीवन प्रणात्री 
का बलपुतक समर्थन तथा प्रचार 
करें । यह जिम्मेदारी स्वामी दया- 
नन्‍्द जी ने भाय समाजव को झपना 
उत्तराधिकारी घोषित करके हमारे 
कन्घों पर रखी है। इसे निभाना, 


व्यापी अशान्ति तथा ज्ञीबन को | दमारा परम कत्तेव्य है। हम इस 
झस्थिरता है। नवनीता का आक- | रोका में उत्तीण नहीं हो रहे 


पंण इतना बढ़ गया है डे यह | 


अब मानव को चुन्ध्या रद्दा है। 
प्राचीन विचार घाराशों को लोग 
झक्द्देलना तथा पपेत्ञा की दृष्टि से 
देख रहे हैं। नेतिइ मूल्यों को आज 
का व्यक्ति महृत्वहीन तथा तिरस्काय 
सममता है । उसका परिणाम 
मानव समाज के लिए भवद्भर हो 
रहा है। बेसे णो यह विश्व-ध्यापी 
घटना बताई जाती है परन्तु हम 
अपने देश में इध मनोबृति के 
फलस्वरूप शनेतिकरवा, उच्छुद्लकवा, . 
अनाचार तथा दुराचार को पनपता 
तथा उच्च नेतिक आदशों तथा 
सिद्धांतों को गह्य अमभात्र बनाया 
जाकर पांव तलें रौंदा जा रहा 


धर्मप्रचार की श्रावश्यकता, 
बढ़ी है परन्तु हमारा धर्म अचार 
घटा है, इमारा प्रयत्न शिथिल् 
हुआ है। दृतोत्साइ होने का प्रश्न 
ही नहीं | हमारा ही लद्दय बदल 
गया है । भौतिक दृष्टिकोण ने इसमें 
प्रभावित ही नहीं पराजित कर 
दिया है।इस बात को वो हम 
भूल दी गए हैं कि घ॒म प्रचार केवल्ल 
मोखिक नहीं होता यह बसतुत्त 
आंदसी के चरित्र बरथा व्यक्तित्व 
से अधिकतया होता दे । निराशा 
की बात यह दै कि झायेसमाजी 
आयपत्त के मागढ़ों. में इबने लक 
गए हैं कि प्रभुचिम्तन: तथा चेद- 


प्रचार के लिए उनके फंस ने समद 
> हे 2] 


बर्थ जगत जालन्धर 


श 





न शक्ति शेष रह गई है पोलीटी कल 
चार्टियों फे संचालन तथा चुनाव में 
जितना देर-फेर, दम्म तथा धोखा 
अयोग में लाया जाता है लगभग 
इतना ही नेतिक यरन तथा धर्म | 
हनन आयसमाज के कई चनार्षों | 
में क्‍तों जाता है । हैरानी यह दे 
“कि आयेप्तमात्री जनता इसको 
सहायक बनकर धर्म ग्लानि की 
समर्थक बन रही है। अतः पदलो- 
पता से पेदा हुए अनाचार का ' 
इलाब प्रतिदेन कठिन दोता जा | 
रहा है मुझे पूर्ण आशा है कि। 
घर्माभिमानी तथा सत्यप्रिय आये 
,सब्बन इस अनेतिक तथा आसखुरी 
अवाह हो घर्मझयी तथा सद। चाररूपी 
-बन्ध लगाकर रोकने का भरसक 
प्रयत्न करेंगे। भगवान इस में ' 
अवश्य हमारे सहायक होंगे। 
बैद प्रचाद तथा सभा की 


आधविघ्न स्थिति 
अधिक धर्म प्रचार की 
आवश्यकता स्पष्ट है द्ी। परन्तु 








। 


जितनी इस प्रचार की मांग है उसे | » बाद जो भा अधिकारी होंगे वे नहीं रद सकते । 
| 
इमारी सभा पूरी नहीं कर रही। (७-७ ७२७२७. २७-०२ कि । 


कारण घन 
आप सब 


उस का विशेष 
का अभात्र है ! 
सब्जनों को सद्दायता से, येन 
कैत प्रकारेण, यह वर्ष आप 
की सभा ने भार्थि% पहल से 
-निभा ही लिया है। परल्तु प्रतिदित 
हम ने प्रचारछों की कमी को 
अनुभव किया है। अप्रेल के बाद 
“के तीन महीनों में सभा की आर्थिक 
स्थिति शोचनीय तथा चिस्ताननक | 
: -औी, परन्तु आये समाजों के उदार 
सहयोग द्वारा एवं महात्मा! झानन्‍्द 
स्वामी जी महाराज तथा डा० 
मेहर चन्द महाजन जी के प्रशंधनीय 
सहयोग से हम इस स्थिति को 


"काबू सें लाने के लिए समर्थ हुए। 


उस के लिए में अपनो आर्य समाजों 
सथा झापने पूज्य नेताओं का दिल 


| मान हो | तथा सभा शताब्दी ' 


नर, 


! 


झवश्य इस पवित्र का्ये को लगन 
तथा उत्साह के साथ आरम्भ कर 


दो उपदेशक तथा दो अभजनीक 
ओर रखने चादिएं ताकि हम 


श्ाये जनता की घम्र पिपासा को 
तप्ते कर सके । 


में अपने कतंज्य में प्रमादी 


देंगे। मुमे पूर्ण आश्य है कि आप | 
सब भाईयों के हा 
इस प्रत के पालन में सभा को पूर्ण | 


अनाथालय फिरोजपुर | 








बनूगा यदि मैं अपनी सभा के 
उपदेशक तथा भजनीक महोदययों 
के प्रति अपना तथा सभा का 


सफलता प्राप्त होगी । 


स्वामी दयाननद्‌ जी दीन 
झाभार प्रकट न करू | 


महात्मा हंपराज जन्म शताब्डो| 


पूज्य महद्दात्मा इंसराज जयन्ती | तथा निष्छ्ाम सेवक थे । उन्होंने 


झर्थात्‌ जन्‍म शताब्दी मनाने का | अपने द्वार्थों से फिरोजपुर में | 
| झनाथालश्य स्थापित किया । आज 


आप की सभा ने निश्चय किया 


आ है। यह भी * दि व 
ता शी व बब  ह हू सकते हैं कि यह अनाथालय 
एक ब 


] 

बड़े हुए तथा गव के साथ ! 
॥ 

। 

। 

! बड़े ही सन्तोषज्ञनक ढंग से देश | 
| 

|| 

| 

॥ 

| 

| 


यह जन्म शत्ताइ 


पैमाने पर मनाई जावे । जिससे 
| अथवा राष्ट्र की सेवा कर रहा है | 
कि उप्त महान व्यक्ति का यथोचि 
इस सफलता का श्रेय दीवान 


द्वारा अधिऋ संगढ़ित तथा कार्य जयकिशन जी नन्‍्दा की है । हम 
कुशल बन सके । इसके प्रचार चेत्र |! इस अवसर पर इत ही घसम परनो 
का अभिवांब्छित विक्राप्त तथा | बद्धिन चनने है डी ज्ञी की अनथक | 
विस्तार हो | प्रारम्भिक आयोजन | कथा निष्छाम सेवाओं के प्रति । 
किया जा चुका है | वार्षिक चुनाव | अपनी क॒तज्ञता प्रकट किये बिना | 





मधु कल्षरा 
बिता जले दोपर दुनिया को ज्योति नहीं दे पाता 
मुषछ जाता है करमंशीत् के आगे भाग्य विधाता 
जा चाहा काता हैं साथी दोप स्वयं के ढकना 
उसका सुबद भविष्यत अक्सर जिना ढके ढक जाता 
2३ है १०६ 
भाग्यहीन है घराधाम पर जिसे नींद है प्यारी 
जागो, उठो, चलो आजोबन केपते हिम्मत द्वारी 
अरे आलती |! चींदी तक से माव खा गए तुमतो 
देखो तो अनवबर्त साधना करती है बेचारी 
है रऔ मै है 
मिरते जन को संदरल देकर नई दिशा दिखलाए | 
इस बारी का मोल यही दे नवजीबन दे पाए । 
इंती-हंसी के भन्दर भी वह बात न मुह से निकले , 
जो अपने मित्रों के मन को कभी ठेस पहुचाए 
ज्ै ने है 
-विजय “निर्बाध' 
कमर: 


है 
ै 


। 
। 





"से आमारी हू । इमें कम से कम (६ ७...“ २... 


दि 


दुखियाँ तथा द्रिद्र के परम सहायर 


! 


| अध्यापकगण व इवर्तानक प्रचा- 
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आये युवक संगठन 
कोई भी घामिऊ संस्था सफल्न 
तथा उन्नतिशील नहीं हो सभझतो 
य द्‌ वह नवयुवर्कों तथा बालकों के 
मनों को प्रभावित तथा आकर्षित 
करने का प्रयास नहीं करती | उठ 


का भविष्य तभी उज्जवल्न होसकता 


| 
| है जन्र नवयुत्रक उस संस्था या 


न्दोलन में परयोप्त संख्या में 
सम्मिलित हों । हमारे स्कूल तथा 
कालिज इस क्षेत्र में उपयोगी बन 
रहे हैं, तथापि उप्त प्रमति से हम 
सन्तृष्ट नहीं हैं। अपने स्कल्ों तथा 
कालिजों के विद्यार्थियों को भी ए28 
वृहद युवक संगठन में संग्रठित 
करने की आवश्यकता है। हमारे 
प्रो० वेदी राम जी इस ओर विशेष 
ध्यान दे रहे हैँ। आशा दै युवक 
संगठन की ओर हमारी समाजे 
अधिक ध्यान देंगी ताकि आये 
समाज के विचारों का संचार 
नवयुवकों के अन्दर हो सके | 
अन्त में में आप सब का, विशे- 
षतया सारी अंतरद्र सभा के मन्‍्द्री 
जी तथा अन्य अधिकारी वर्ग का 
हादिक धन्यवाद करता हर कि 
उन्होंने मुझे पूरा-पूरा सहयोग 
देकर सभा के काम को चलता 


| रखने के समथ बनाया । 
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में उन सब अध्यापक तथा 


रकों का भी जिन में लाला देवी चन्द 
जी तथा प्रिंसीपल ज्ञानचन्द जी के 
नाम उल्लेखनीय हैं, घन्यवादी हू । 
सफलता तो भगवान की देन 
है| आशा है हम सब भगवान की 
कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न करेंगे 
ताकि हम दयानन्द के पवित्र मिराव 
को आगे से जा सकें। हसी में 
हमारे जोवन की इतझ्ता दे । 


-जमिममत जालन्चर 


पीडे-हटो 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

ही नष्ट द्ो जायेगा । 

सो यदि हम, हमारा परिवार 
इमारा समाज, राष्ट्र व देश सफल । 
हो सकता दे तो जरूर हमें अपनी 
बुराईयों को देखना चाहिए, जरूर 
डापनी ज्ुुटियों पर विचार करना 
ही होगा तभी दम उन्नति को ओर । 
बढ़ खकते हैं । 

आज यदि दममें, हमारे परि- 
वार में हमारे समाज्ञ में, हमारे 
देश व राष्ट्र में यदि कोई फूट पाई 
जाती है यदि कोई कमी व असफ- 
लता पाई जाती है तो वह इसी एक 
बड़े कारण से द्वी है कि हम अपने 
अन्दर मोंक कर नहों देखते 
इस झपने आपको नहीं देखते कि 
इम में कितनी कर्मियां हैं कितनी 
बुराईयां हैं, हम दूसरों को तो 
उपदेश देते हैं पर स्वयं उन पर 
चलते नहीं । यही कारण है कि 
हम उस्नति की ओर नहीं बढ़ रहे । 
सो हमें आगे बढ़ने के लिए युवकों 
में देश भ्रम छाने के लिए युवकों 
में धर्म का ज्ञान प्रसारण करने के 
लिये उनको वेद-पथ पर लाने के 
लिए आये युवक बनाने के लिए 
पहले हम सब को सरक्‍य पाये 
(श्र पट) बनना है, पहले हम सब 
को युवक इृदय रखना होगा, पहले | 
हम सर को बुराईयों, तुटियों, अवब- ! 
शुगों से पीछे हट कर अपने हृदय 
को पवित्र, साफ करना होगा । 
ताकि उसमें आगे बढ़ने के लिए 
अच्छाइयों, सदगुण्णों का श्रवेश 
हो सके । 

हम सब थुवकों में यही तो 
बुराइयां हैं. कि हम प्मरेट, 
तकयाकू, बीड़ी, मांस, शराब, 
दुव्य सन, सिनेमा, असत्य भाषण, 


हानादर करना तथा शिष्टाचार के 
 शुझों का अभाव आदि दुगुणों में 
फंसे पड़े हैं. अत: युवक-स्तम्भ में 
अच्छाइयों के ग्रहण करने से पहले 
बुराईयों को छोड़ने के लिए लिखा 
जाएगा यानि पीछे हटना दी 


पड़ेगा । 





द 


कर श करे ० फेल 
भारत में इसाई-मत केसे फेला 
ले०-श्री के, एन. शास्त्री एम.ए.बी,टी, साहित्यालंकार मोंदिया 


(गतांक से आगे) 


दक्षिण में ही इसाइयों ने अपना 


सन्‍्यायी जी खड़ाऊं पहिने ' ज्ञाल बिछाया हो झौर अनुचित 


एक ओर से दूसरी ओर तक ! 
इसलिए घूमे कि वे र्वय॑ देखकर | 


सन्तोष कर लें कि प्रत्येक को प्रत्येक 
पदार्थ मित्र गया है सब ओर 
चक्कर लंगाने फे बाद उन्होंने सब 
को भोजन करने की शथाज्ञा दी। 
लोगों ने भोजन प्रारस्म किया। 
जब सब लोगों का भोजन लगभग 
समाप्त दो रहा था उसी समय 
संन्‍्यासी शीघ्रता भे अपने निवास 
स्थान के भीतर घुसा, अपने पादरी 
के वस्त्र पहिन कर बाहर निकला 
ओर भोजन करते हुये हिन्दुओं फे 
बीच में घूमने लगा । उस ने घोषिर 
किया कि बहू वास्तव में संन्‍्यासी 
नहीं बल्कि ईसाई पादरी है। हिन्दू 
जनता अवाक रह गई | उस में से 
कुछ लोगों को श्रत्यन्त क्रोच आया 
वे उठ, पादरी साहब को पकढ़ 
कर भूमि पर पटका और गला 
घोंट कर एक मिनट में ईसा मसीह 
के पास पहुंचा दिया। संन्‍्यासी 
जी तो मर गये किन्तु दस हज़ार 
हिन्दुओं को एक साथ ईसाई बनाते 
गये | अन्य हिन्दुओं ने इस घटना 
को सुनकर सद सहन हिन्दुओं का 
बहिष्कार कर दिया | वह जज्रवेदः 
पुस्तक इस समय पेरिस के अजायब- 
घर में रखी है। यहीीं से ईसाइयों 
की इस राज्य में जड़ जमी। इन्हें 
ईसाई बनाने में सेट्ट थामस ने 
बाइबल की कथा '“ेद-ऋथा कह 
कर सुनायी थी। श्रतः ये लोग 
बाइबल को 'वेद' के नाम से 
पुकारने छगे और उन के पादरी 
“५ेदिक मिशनरी नाम से प्रसिद्ध 
हुये । 
सर्वत्र वहो जाल 
केवल उत्तर-प्रदेश या सुदूर 


मार्गों को अपना कर ईसाई मत 
फेलाया हो यह बात नहीं है बल्कि 
सारे भारत में ईसाई मिशनरियों 
ने उसी हंग से ईसाई मत का 
प्रचार व प्रसार किया और लोगों 
को ईसाई बनाया । हिमाचल 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश 
और मध्य भारत इत्यादि के पर्व॑- 
तोय तथा वनीय विभागों एवं 
नितान्त पिछड़े हुए स्थानों में भी 
इन ईसाई मिशनरियों ने किन-किल 
अमुचित साधनों या हथकंडों और 
प्रतोभनादि द्वारा वेचारे अबोध 
ओर भोले भाले आदि वासियों 
को ईसाई बनाया, ये बातें श्रत्र 
छिपी नहीं रह गई हैं। 
यरोबों को प्रलोभन 

विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश 
आदि में आदिवसियों को नमक, 
कपड़ा, पैसे. मिर्चा इत्यादि देकर 
धमे-परिवर्तन के लिये मजबूर 
करना, स्कूलों में ईसाई मत की 
शिक्षा देना और 'तकाबी” के लिये 
रुपये देकर सवर्ण हिन्दुओं के प्रति 
विद्रोह की भावना भरना तथा 
निम्न वगे के लोगों को घर्म-परि- 
बतेन के लिये मजबूर करना इत्यादि 
बातें भ्रव प्रकट हो चुकी हैं भौर 
उनके सम्बन्ध कोई न कोई विस्तृत 
जानकारी आजकल प्रायः पत्रों में 
प्रकाशिव होती रहती है। राज्य 
सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 
आदि वासि त्ेत्रों में इसाई मिश- 
नरियों की करतूतों की जांच करने 
के लिए नियुक्त 'नियोगी सम्रिति 
के समक्ष जशपुर के अाम्रगएय 
नागरिक एडवोकेट आर. के. देश- 
पांडे ने उक्त क्षेत्र में ईसाई मिशा- 
नरियों की राष्ट्र विरोधी करतूतों 
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पर श्रकाश डालते हुए एक वित्त 
स्मृति पत्र प्रस्तुत किया है। औ देश- 
पांडे ने अपने स्मृति पत्र में यह 
रपट किया है कि ईसाई मिशनरी 
किस प्रकार भोले-भाले अबोध 
आदि वासियों दी निर्धनता, अस्घ- 
विव्वास तथा उनके क्षेत्र चिकित्सा 
को सुविधा के &भाव झादि का 
लाभ उठाकर उन्हें धमं परिषतेन पर 
विवश करते हैं । श्री देश पांडे ने 
स्पष्ट रूप से लिखा कि ये घर्म- 
परिवर्तन धर्मों ढ़ी श्रेष्ठता के 
आधार पर कदापि नहीं हुए हैं । 
धर्मे-परिवर्तेन के इन हथकंडों में 
एडवोकेट मद्दोद्य के कथनानुसार 
सर्वे अधिक प्रचलित साधन 
हैं--मिशनरियों द्वारा झादि-- 
वासियों को ऋण देना | ऋण देने 
की प्रथथ शततो कण लेने 
वाले को चोटी कटवावे को 
रहती है तथा उसके पश्चात उन्हें. 
ऋगणा परिशोध के लिये रविवार 
की प्रार्थनाओं आदि में सम्मिलित 
होने और अत में धम परिवर्तन 
करने पर विवश होना पड़ता है। 


इसके उपरान्त मिशनरी प्रामीणु 
अ।दिवासियों को स्वर्ग का लालच: 
दिखाकर ईसाई बना लेते हैं। ऋण 
के पश्चात उनके घम-परिवतेन के 
प्रमुख साधन हैं-स्कूल और 
श्रस्पताल । ४ 

जशपुर ज्षेत्र में मिशनरी कई 
झामान्य प्राथमिक पाठशालाएँ, कुछ 
पूर्व माध्यमिक पाठशालायें और 
एक हाई स्कूल चला रहे हैं। पाठ-- 
शालाओं का कार्य ईसाई पावरियों 
के ही हाथों और उसके हरा घमे- 
परिवतेन इतना व्यवस्थित रहता दे 
कि किसी पाठशाक्षा में किसी 
आदिवासी द्वारा गेर ईसाई के 
रूप में प्रवेश कर डस्ती रूप में: 
बाइर निकलना अत्यन्त बिरली. 
घटना है। 


(कप्शः) 
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4 क्र | 
विचार तरंग नं० (४) 
(लि०श्रीराम मूर्ति जी कालिया, एम.ए. मालवीय नगर, नई दिल्‍ली, (२) पंज्ञाब की ७१ प्रतिशत 
- आफ ले के कयकृककघ लेके: केले केत्क कुक के चीन | जनता हिन्दी भावी होते पर भी 





अंगरेजो की गुज्ञामी को शीघ्राति- आर्य समाज पुल बंगश 
शीघ्र दूर करने की मांग की गई । देह 
ल्ली.. 


चुनाव 


विश्व में अनेक महान | हीन कर हू मांह' की घोषणा दी 


आूतियां हुई! और होंगी भी । उन 
-की मान्‍्यताएं, नदी के भ्रवाह 
सरहृश्य अबाधघ गति से संसार में 


चलती रही हैं और चलेंगे भी। | 


"संसार ऐसी विभूतियों का स्मरण 
करता है, उन की बातों का मनन 
करता है और उन को जीवन में 
अथ पदर्शक बना पृत्रन भी करता 
है। ॥इन यह्‌ है कि क्‍या पूजा, 
अचचंन उस व्यक्ति की है अ्रथवा 
किसी और वस्तु की ? अंग्रज्ी को 
एक कहावत है कदि 590६ 
डी3९ पा धाध फि।-९5 ऐप 
4६ 45 पी फाबा ए शांत 8 
डुप्ण धाभ्वा 7९5. झरयोत 
गोली बन्दुक नहीं चलाती अपितु 


“बन्दूक के पीछे बेठा आदमी चलाव। 


“है। इधो भान्ति हम कष्ट सकते 
. हैं कि संसार में पूजा व्यक्ति की 


-नहीं अपितु उप्त व्यक्ति में विद्यमान 








झौर इस प्रतिज्ञा दी पूर्ति के लिए 
बन की यात्रा की | अतः कबि ने 
ठीऊ ही कहद्दा है, सच्चा दृष्ट ए 
बलिदान, 

इसी दृष्टि से मानव तन का 
हुआ सृष्टि में श्रष्ठ स्थान 0 

बलिदान को भावना के साथ 
परद्ित की भावना का होना 
परमावश्यक् है इस भावना से 
और कोई भावना श्रेष्ठतर नहीं 
है । साथ हो यद भी स्मरण रहे 
कि पर पीरा सम नहीं श्रधमाई 
परहित की भावन से वशीभूतत हृदय 
बड़ा सुखी हृदय माना गया है | 


| धनवान धन को, विद्वान विद्या को 


बलवान बल्ल को जब लुटाता है तो 
निदचय ही इसका मन बड़ा संतुष्ठ 
होता दै । उसके मन के सुख का 
कोई पाराबारा नहीं रहता | त्याग 
अथवा बलिदान की संज्षिप्त आत्मा 


गुणों की हुआ करती है। उन | है (७४ रतलगरााटआई (0 ततबनली- 


शुर्णों में परहिित की भावना और 
- उप्त को चरितार्थ करने के लिये 


गार्या छ# धहांडलाखारण।ई (0 
४०7०८: ऐसे ही लोगों के 


झभीष्ट बालिदान की बृत्ति की | लिए हिन्दी के #द्ठतम्‌ कवि 
भूजा होती है। क्षूधितों, दलितों | तुलसीदास ने कहा है कि :-- 


"की सेका में प्राश्यों को आहुति देने 
"की जो भावना है कदर तो उस की 


- है। इसी भावना से ओोद प्रोत हो | 


कर हमारे समक्ष राजा शिवी, 
वीर दधीची, सत्यवीर हृरिहन्द्र, 


“राम, भरत, कृष्ण और अजु न, बुद्ध 


'परहित बस जिन्‍्ह के मन सादों 
दिन्‍्ह कहु जग कुड् दुलेभ नाहीं 


आयपमाज लक्त्मणुसर 


अमृतसर 
२४ जनवरी रविवार हिन्दी 


ओर गाग्धी, भरविन्द और दयानन्द| दिवस भनया गया, जिसमें प्रभाव- 


का पावन स्मरण किया जाता है। 
“शाम की पूजा राजा के पुत्र होने के 
“नाते से थोड़े हो है। वह तो तब 
'से है जब से उन्होंने राच्या को 
सुच्छ समझ, साधु समाज के सुख 
“के लिए ,भुजा उठाकर 'निसिचर 


श।ल्ी भाषणों के साथ एक प्रस्ता+ 
द्वारा मारत सरकार को हिम्दी की 
२६ जनवरी से देश की राष्ट्रभाषा 
प्रचलित करने के लिये भारत- 
सरकार की सराहना करते हुए उसे 
बधाई दो गई भोर खबर हायों में 








| इसे हिन्दी भाषी प्रान्त खोकार न 
| करने के विरुद्ध पोर घोष प्रकट 
किया गया और केरें शाही के 


१. प्रधान--श्री नम्द्‌ ज्ञाल भी 
उप-प्रधान-श्रीरा मघनजी श्रीदेवदरझ 
जो मन्त्रो--सुदेश कुपार, उप-मंत्रो 


समय से हिंदी पर हो रहे अन्याय श्री पारवानी जो श्री सावण मत्त जी 


| को तुरन्त दूर करते पर बज़ दिया 
| 


गया औरपंज्ञाब सरकार के सभी फार्म 


। नोटिस और घोषणाएं तथा पत्र 
। व्यवहार हिन्दी में श्रथव्ा हिन्दी 
' और पंजाजी दोनों भाषाओं में 
| करने की मांग की गई । 

'. (३) हिन्दी प्रेमी जनता को 
। अपने नीजि तथा कारोबारो कार्मों 
' में, तार एवं पत्र व्यवद्दार, निमन्त्रण 
| साइनब्रोड, तथा विज्ञापन श्रादि 


। छपवाते समय हिन्दी को प्रमुखता 


दे कर 'हिन्दी' की उन्नति की ओर 


--निवेदक रुद्दत्त शर्मा 


गई। 


कमान अ+ वआया 


प्रादेशिक आये-पुवक-संयठन, 
पञज्ञाब 


आवरयक सू वा 


सभी सबरद्ध आय युवक 


। सम्ार्जा के अधिआरियों की सेवा 


में प्राथना है रि वह अपने युवक 
समाजों की वार्षिक रिपोर्ट की दो 
प्रतियां साप्ताहिक “आये जगत” 
में प्रकाशित कराने व कार्याज्ञय के 
कार्याथ, शीघ्राति शोघ्र आरा० बेद। 
एम शर्मा डो०ए०बी० काले जजालंबर 
के पते पर भिजवाने की कृपा करें । 
साथ ह्वी अपन युवक समाज 
के अधिकारियों क २२८३” के 
साइज के फोटो ओर ब्लाक भी 
भेज दें। जिस से उन्हें भी समा- 
चार पत्रों में प्रकाशित कराया जा 
सके | भवदीय 
प्रादेशिक युवक संगठन (पंजाब) 
योगेम्द्र सिंद्द यादव मंत्री 


ठोस पतन उठाने की प्रेरणा की | 





अल अल अमल नल इन लललननलल अबराम ाभबाभाााााभभाभाााााभराभाणमभाभाभभएभभघभघणणभभ्भ्म्भभगभा आशा 


क्ोषध्यक्ष-भ्री राम शरखजो निरीक्षक 
-श्री राज कुमार जी सेठ, मंढारी 
-भी वृज लाल जी 
२. २४.१.६५ को हिंरो दिवप 
मनाया । 
३. २८.१.६४ हो ल्लाजपत राये 
जन्म मताद्ो मनायो गई । 
४. $,१.६४ को बन्‍न्त पंचमी 
मनाई | 


४. सरदी के दिलों में वे घर 
लोगों के लिए समाज मंदिर खोल 
दिया गया। 

>सुदेश कुपार मनन्‍्त्रो 


करल में शुद्धि कार्य 

श्रीयुत पं० नरेन्द्र जी दयानन्दू 
ब्राह्म महाग्यालय दिसार की ओर 
से केरल प्रान्त में लगभग एक के 
से बेद्क धर्म का प्रचार कार्य कर 
रहे हैं | श्री पण्डत जी ने जनवरी 
मास में चंगवाशेरी में (८ ईसाई 
परिवारों को जिन में २६ पुरुष २५ 
स्त्रियां श्रौर ११ आाह्न$ हैं, शुद्ध 
शिया है| यह उतका अत्यन्त प्रश- 
सनीय काये है, झराय जनता का 
कत्ते्य है कि उन्हें आर्थिक सहां- 
यवा प्रदान करके इस पवित्र कार्ये 
को अग्रसर करने में सहयोग प्रदान 
करें । जिस में कि केरल में फले हुए 
ईसाईयत के आतंछ को दूर किया 
ज्ञा सके । 

निवेदक रामविचार उपाचा्क 
34६८०६३७६६०६०६७०५5५५9%56&66%%ककक 
चर मृत्युने पुनरपमान:। 

अपमान सहने से अरना 
अच्छा है । 

आपदर्य घन॑ रछ्चेत्‌ (मुसीक्त 
के वक्‍त के सिण घन रखना 
चाहिए) 


*३३-कात पक द रजिस्टर्ड नं० चो०१२१ 








































रा ४3७७० 
थार्यसशज जाखल के चुनाव कि 
समाधार आये समाज मेष्डी (प्र, ९.) टकरा 
सेपतिनिि -ै अधान--केफ्टन इन्द्रसेन जी के आओ 
्ञ सभा पंजाव के |. प्रधान--पं० महेस्क्लास् की ( श्री वल्लभ जी अ.य॑ विदिशा (में० १ 
आदेश्ानुप्तार आयेसमाज जाखलके | २वोकेट और भी इन्द्रधिंद जी घन्य धन्य है पांकन मूसि, पुर्य भूमि टंकारा 
समस्त 'सभासंदों तथा अन्य हिन्दी |. मंत्री-- चेतराम बहेल जिसमें जन्मे ज़मदुगुरु ऋषि दयानन्द जी सरस्वती | 
ओ कियोनि बढ़ेसमारोह से २१०१-४५।. उपमंत्री--श्री हरिइसन्द्र जी जाग जड़वादी, पशुसटश अज्ञान-कृप में स्थित था, 


ग्रभारमंत्री--य॑ कैक्‍्लराम जी 
कोषाण्यन्ष--श्री सेखराज जी 
पुस्तकाध्यक्च--मा, भावदरामजी 
झाडीटर--मा, विद्यासामर जी 


लॉना कल्फत मत प्रचलित थे, मानव एथ से विचलक्षित यो, 
इसी भूमि से दयानन्द सी दिव्यज्वोति तब प्रहुट हुई 


हो गया नष्ट &ह्ञान-विभिर, दो उठा जयत धालोकित आ । 
धत्य कप्य सोमाग्य  शाखिनी, रवसु-पूख्ि “काटा बरी 
जिस में करे धर्स-प्रवतक दयनेन्द जी. सरस्वती । 
धर्म शतर-दावक-दल् हो अति प्रव, भू पर हुकारा था 
वाममागे का नस्न नृत्य, प्रोपों का बजा जगारा था, 
इस माता के गम से तथ एक महावीर का झन्म हुआ+- 


सिहनाद कर जिस ने दिग्विजयी सह-घतु टकाराथा। । 
है 
है 
है 
रै 


को हिप्दी दिंक्स मनाया | हवन 
यह आना अर्मद्‌ के पश्चात्‌ भ्रण 
किया कि प्विष्य में हम अपने 
कारोबार में दिी का ही प्रवोग.| -... अंतरंग सदस्य 
किया करेंगे । तथा निम्नलिखित | स्वामी कृष्यानन्द जी, को. 
अ्स्ताव सर्वसम्सति से स्वीकार | मोयाधर जी ठेकेशर ला. परभा 
किए गए। नह ह सहमत, हर का हा | 
, श्री नन्‍्दल्लाल या, 

(१) भारत खरकार ने तमाम भअगषानल्लाज्ञ जी चांवता, डा. हरि 

शब्बों में हिन्दी चालू करने तथा | सिंह औस्था आछदां मांस बाद 


राजसी कारोबार के व्यवहार में | में घोषित होगा |-चेकराम बदेल & दे मं भूस बोर भूभि टकरा की 


अं जिस में जन्मे वीर पुरुष ऋषि दुयामन्‍्दओतसरस्कदी। 
ज्ञाने का जो निश्चय किया कक ४ | ८ष्यशलार्य पम्मज छा अरेक: सतह बारी) कह जेब न टी 
अत्यन्त सराहनीय है ये सारे'छशा |... ओर ममाज का यह मं है 
को यकाता के सूत्र में फिरोर्त की ह& लुँकार का २३ जनवरी दयासिन्धु, आनन्ददायिनी, करुणामयी महान्‌ हैत! 
एक कड़ी है। इस शुभ निरयर्य- के से राज्य आषा के तेरे दशन हेतु हे जक्ती, सदा हूा्यजन आरयेगे-- 


का 
न वेदसूर्ति, योगीवर, शुर्वर, क्राप्त की जन्‍म स्थान है तू! 
घन्य धन्य है भुक्न मोहिनी, शुलद सुमि टंकारा की 
जिम में जन्मे 'सत्याथ प्रकाशक! देव-दयाक्तद सरखती । 
“9-७ २७२७-२७ २७: ७>म- 
ट लिये यद्द उचित है कि केन्द्रीय | ह्ाजपतराय महा दयानन्द कौर 
सरकार पञ्ञाव के सोथ -भी श्रन्य । आय समाज की प्ररणा से ही 
राज्यों का व्यवड्डार करें | | इतते जड़े मद्दान नेता, देश अक्त 
मुशी राम प्रणान | भौर कक हुए । इस पर आये 
€ झालव सम्राज़ को साला जो पर गर्ष है। ., 
झाय॑ कन्या विद्यालय ,ब पराज ने सोकप जे 
गोदिद मकर, कानपुर | हर पेक किए (किल्दोनि पेश की- 
लाला लाजपतराय पर आर्य | रश्खता के ५ अपना :स्वेस्द 


4 ऋतताए5, $ 


88... 


सरकार मे ना ज्ॉने क्‍यों पंजाब | छोड़ दिया गया है इस का उसे 
राब्य को इस सु्री में शामिल | खेद है दस समाज व 
कहीं डात: बलपर्धक 'अन- | “और अ्थमा करती है कि 
सं | हुए रस सरकार पजक को “सो दिंवी राष्यों में 

न्‍ शामिल्ञ किया ज्ञावें। और पंजाब 
'से आग्रह करते हैं कि पंजाब राज्य | के साथ भी हिन्दी का ही व्यवद्दार 
को भी सूघो में लिंवा आंत ताकि | दिया जायें | पंजाय में बहुत संख्या 
शल्य की पूर्ण अखरदता कायम | हिन्दुओं को है. और हिन्दी लिपी 
रहे। -मोहनलांल गुप्ता अपने | दी आराम: अभोग में लाई अस्ती दे 





अऋडआकऊऋआऋ कआ क कट ऋ 

्ँ नि. सन वह हे सभात हीशंव॑ है । स्वाहा कर दिया | लॉसा जी को 

; भसनन्‍्तान परिवार ध्यान चढ़ ः गोविन्द नगर प्र सं पाधारण भ्तीय संस्कृति, सभ्यता व कैरेक 

कर यदि आप विवाह के बाद्‌ हाय तक निःसन्तान हैं तो इस प्तमा । घमम पर श्रगाघ भ्रद्धा छी । 

रू रोग के सफल चिकित्सर श्री प॑० श्यामसुन्दर शो स्नातक गाव समाज मोकिलद नगर -“जाति भूषण मत्तो समाज 
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मे शिकित्सा कर चुके हैं| लव भी बोपय अल धकारद 5. मद मशालाओं है. 

ट के मदापाकिका) की अध्यक्षता में हुई। | लिलंजा लि कल पा, 
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भागा देंगे। 
, अ्धवेवेदसे 


वर्ष २५ अंक ७) 

न 
वे *१ई 
द॒ सूक्तय: ' २ 
उत्तिष्ठत सन्नह्नचम +. 
है वीर जनो ! उत्तिष्ठत-- ४ 
उठकर खड़े हो जाओो शऔौर हि 

संनह्ाध्यमृ--भच्छी प्रशार से 
तेयार हो जाओ । बीरो । सोने # 
या चुपचाप बेठने से अब क्या «७ 
लाभ है। शत को ठिकाने लगाने 
के लिए उठ कर तेयार हो है 
जाओो।। न 
अमिन्राननुधावत 
पीरो ! अमिन्नान--जो बरी ३ 


'ज्ञीफोन न॑० ३०४४७ 


एक प्रात का मूल्य १३ नये पेसे 


हैं, श्र, हैं, राष्ट्र के घातक घन हे 
फर झाते हैं उनके अनु--पीछे 
धाषत--दौड़ों उन पर मिल्ल कर 

घावा बोल दो। बेरी! शत्र हैं। # 
झभी २ सारे मिलन कर #छ 
उन पर हल्ला बोल दो। कोई 
भी जाने न पाए । ३ 


यरश्च दिप्सति 

सुनो ! जो भी इमारा बेरी 
शत्र, बतकर इसमें दिप्सति-- 
सताता है; आक्रमण करता 
मारता है | उसे हम छोड़ नहीं 
सकते:। ऐसे घातक वैरी को हम 
भी कुचल कर रख देंगे। 


हे औ आप आ आ: आ ब४ ऑफ 


; 


शक 








१४५ हि तमा 7 
दर (7! | हु ँ 


३ फाल्गुण २०२१ रविवार--दयानन्दाब्द १४०- १४ फरवरी १९६५ 


वेदासत 
ओम भवतन्नः समनमो सचेतसावरेपमों। मा यज्ञ 


हिंसिष्ट॑ मा यज्ञसतिं जात वेदसों शिवों भवतरथ नः 


घाद्य। इदं जातवेदोभ्याम्‌ इृदन्‍नप्म ॥ 
यजु : ५-३ 


अथ--हे यज्ञ करने वाले स्त्री-पुरुष ! आप दोनों ही (भवतम) 
होदो (नः) हमारे इस यज्ञ में (समनसो) समान व सु मन वाले 
(सचेतसों) समान एक चित्त वाले तथा (अरेपसौ) पाप से रहित 
दोनों इस प्रकार एक मन व एडंंचत्त हो कर (यह) यज्ञ की (मा) मत 
(द्सिष्ट) हिंसा करें । यज्ञ चलता रहे। ओर (यज्ञपतिम) यज्ञ के पति 
पालक रक्षक ही भी (मा) मत हिंसा होने देवें । (जातवेदसो) ऐसे आप 
ज्ञानी बन कर (शिग) कल्याण करने वाले (भवत्मू) होवें 
(अद्य) श्रांज (नः) हमारे लिए आप सुखकारी बने। यह झ/हुति 
झ्ञानियों के अप॑ण है मेरे लिए नहीं। 


भाव-यश्ञ परोपकार से प्र म॒ करने वाले है त्री पुरुषों! आप 
पक सन, एकचित्त तथा पापरहित होकर इस यज्ञ के शुभ कार्य में लगे 
रहें । कभी यज्ञ का लोप न होने देवें । यज्ञ करने वाले का भी लोप न 
हो | यश्षपति उस परमात्मा को भी अपने जीवन के दूसरे धर्ों में 
लगकर विस्मरण न कर बेठना | यज्ञ व यज्ञपति दोनों का ज्ञोप न करने 


दैना । प्रभु व अ्रप्ुतक्ति दोनों भावश्यक हैं। सत्र के लिए कल्याण॒कारो 


बनना है। ज्ञान तथा अग्निमय बनने की दीक्षा लेनी है। स्त्री और 
पुरुष दोनों ही यज्ञ, परिवार यश्ष, विश्व यज्ञ के श्रंग हैं-सं० 





भार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 


३ औ ऑऑ ओ आस आओ बे ब आ आय आ 





दिल्ुव, ह० ९, ॥2 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
ऋषि दर्शन 


त्तत्रियो वीर पुरुष: 

क्षत्रिय कौन है जो वीर 
पुरुष है या बीर पुरुष ही ज्ञत्रिय 
कहलाने का अधिकारी है। 
निबल को क्षत्रिय के नाम से .& 
नहीं पुकारा जा सकता । वीरता 
के बिना क्षत्रिय कौन हो «# 
सकता है| 


प्राणिमात्रस्या धिपति: 


ऐसा वीर पुरुष ही सारे 
प्राणियों का रक्षक हो सकता है । रू 


न्क् नै न पं भूत नूछ न. 


हनन न न: न नकुत नकृल न 


किस काम का है| उस से ज्ञीव हक 
मात्र को क्या लाभ होगा। इस 
लिए वीर नर ही राजा बने । 


दुष्ट पजानामत्ता 

ऐसा शक्ति से भरा हुआा 
क्षत्रिय शासक ही दुष्ट लोगों को 
नाश करने में; दरड देकर उनको 
ठीक करने तथा उन्र से सारी 
प्रजा की रक्षा करते में समरथे 
होता है। वह वीर पुरुष बुरे 
लोगों को खा ज्ञाता है। 


भाध्यभूमिकासे 


श्ुू, नकृ नूतन न न न नई नर 


भू 


६ और और अं 


हैक 
है आ 


कक केकेकककेकक कक कक ++ कक कब ६ कह आ 3 के औआ 6 औऔ ऑओ औऔ 0 क क आ औ आम 8 हे और 


भ्रधिष्ठाता--श्री संतोषराज जी 


सम्पादक--प्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


आयेंजगत जालन्धर 


(गतांक से आगे) 
मानसिक रचना सृष्टि के सुइम 
अंगों की रचना और भौतिक 
रचना उसका स्थृल रूप है । बुद्धि 
के काय उतकी भावता में आदि 


अग हैं । जब यहद्द तीनों गुण 
साम्य अवस्थान्यतिशुन्य अवस्था 
६०००४४४९ 5६५४०) में रहते हैं। 
उप अवस्था का नाम प्रकृति है । 
इस प्रकृति से महत्व-बुद्धि, महत्व 
से अहंकार अहंकार से पंचतस्मात्रा 
(शब्द, सपशे, रूप, रख, गनन्‍्ध) 
और पांच ब्ञनिन्‍्द्रियां (5८७8७९५ 
०6 छ०7०९००४०७) ओर पांच 
कर्में न्द्रियां(०ए.8४७9 ० 82४०४) | 
शोर मन उत्पन्न होते हैँ । पंच- 
तम्मात्राओं से पंचमद्दाभुत अर्थात्‌ 
आकाश, वायु, तेज, जल, ओर 
प्रुथित्री उत्पन्त होते हैं| इस प्रकार 
ये ज्ञो बीस गुण कहलाते हैं । | 
चेतन खा अर्थात्‌ प्रकृति शक्ति 
का स्वामी लोकोपकार के लिए | 
इससे सृष्टि निर्माण करता दै। 

योग दशेत २-१६ में इन गुणों | 
की अवस्था इस प्रकार वशन्त की है | 
विशेष-पांच महामूत-यांच. ज्ञाते- । 
रिद्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, एक मत-- । 
ये कुल मिलकर १६ विशेष श्र्थात्‌ | 
सुख-दुःख ओर माहेझूप घमे से 
ध्रुक्‍्त हैं । इनके सम्बन्ध से पुरुष : 
सुखी-दुःखी झोर मूढ़ दो जाता है । 


अवशेष-पांच तन्मात्रा छटा। अहूं- । 








'दरशंन-स्वाध्याय 





जीवन का दर्शन 


(ले--श्री डा० शंकरदास जी लारेंस रोड अथ्तसर) 
का ज्षेत्र सन मानसिक रचना के | लक केलदओकनल: लेप: नुचीत०के नूतन केक कक आई के 


तीनों भ्रवस्थाएं अनित्य हैं। गीता 
तथा उपनिषदों में इसझा वर्शन 
अव्यक्त नाम से छिया गया है । 
इसकी प्रलय में सम श्रवस्था: और 
उत्पत्तिमें विषय अग्रस्था होती है । 


मूझ्ञ प्रकृति तो प्रकृति है ।. 


बुद्धि, अहंकार और पंचतन्म्तात्रा 
प्रकृति और विकृति दोनों गुण 
वाले हैं। मन तथा दसों इन्द्रियां, 
पांच महाभूत ये सोलह विशेष 
केवल पिकृतियां हैं । और पुरुष 
(जीवात्मा तथा परमात्मा) न तो 
प्रकृति है शरीर न विकृति है । 


| प्रकृति उसे कहते हैं जिसका कारण 


कोई न दो परन्तु बह स्व्रय॑ दूसरे 
का कारण हो । विकृृति उसे कहते 
हूँ जो स्वयं कार्य हो परन्तु किसी 
का कारण न हो । तथा प्रकृति 
विकृति उसे कहते हैं ज्ञो किसो का 
कार्य हो और उससे जो अन्य कार्य 
उत्तन्न होते हैं उतक्ा का एण हो। 
यहां पर एक शंका होती है 
कि प्रकुति से उत्पन्न २३ तत्वों का 
ओर उनसे बने हुए समस्त चराचर 
जगतू का कारण जड़ प्रकृति द्वी है 
ओर वे सब कार्ये हैं । प्रकृति 
उनका मूल कारण दे, भौर वे सब 


कार, ये कुल्त छः इनका स्वरूप | जड़ हैं। एक प्रकृति के कार्यों में 


इन्द्रिय गोचर नहीं । इसलिए इनको 
अवशेष कहते हैं । 
लिंगमात्र-प्रकटता, अभिव्यक्ति 
((०प्र०5009) का बीज होने 
से इसका नाम बुद्धि है । क्योंकि 
यह सत्तामात्र है, इसी लिए इसफो 
लिंगमात्र कहते हैं। 
अलिग-मुलप्रकृति जो कि 
तीनों गुणों (सत्व-रञस-तमस) की 
साम्य अवस्था दे । समष्टि बुद्धि 
इसका पहिला काय है । अलिंग 
की भ्रवस्था नित्य हैं और पहली 


विचित्रता केसे ? झर्थात्‌ जड़ होते 
हुए उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार को 
क्रियाएँ क्‍यों होती हैं ? यदि निमित्त 
शक्ति बाहर से आती है तो हरेक 
जड़ पदार्थ में अपनी-अपनी विशेष 
प्रकार की क्रिया क्‍यों होती है ! 
एक नियम <हता है । एक विवेक 
पृथक क्रम दिखलाई देता है। कार्य 
करते के तरींके में भी एक दूसरे 
जड़ पदाय से भेद रहता है । यह 
बुद्धि उनमें कहां से आती है ? दो 
विशेष प्रकार के पदाथ मिलकर 


'जाते हैं तथा भमिन्‍त-भिन्‍न मशोनों 


७ +स3जजनल 4 नल ++त+त वन तल न +लतल नल +नत+तक्‍4ऊ-#०+.-+ककन+५++०++०++.+++ेनननन3++++++++++३+_"+++//+प््+7्+ ४४४ 


एक नया पदारथे उत्पत्त कर देते 
हैं। इनमें ऐसी क्षमता योग्यता 
होने का कया फारण हैं ? ऐशी 
शेंका जड़ प्रकृति के विकारों के 
सम्प्नन्ध में बहुत उठाई जाती है. । 
सांख्य दर्शन के सिद्धाम्त के विचार 
से ऐसो शंधाओं का उठाना स्वाभा- 
बिऊ हैं। क्योंकि वहु ग्रकृति को 
एक स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, जिसका 
अथ यह है ये सब बुद्धि और क्रम 
के लखण रबतन्त्र प्रकृति में पअपने 
ही होने चाहिएं। परन्तु एक अवि- 
वेकी जड़ तत्व में उनका होना | 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । इसलिए 
अब्र उतरा समाधान करते हैं-- 
जब हम किसी कारखाने में 
होती, बिजली शक्ति उसे प्रकट 
कर देती है। इसी प्रकार से ऐसा 
कट्टा जा सकता है कि जड़ अरकृति 
स्वामी लोझोपद्ार के लिए जड़ के 
समस्त तत्वों वथा भूतेन्द्रिय जगत 
की क्रियाओं में हो प्रकृति के पदार्थ 
ही के काये में उनमें कुछ गुण और 
घम्म छिपे रद्दते हैं | उनसे स्मृष्टि का 
निर्माण कराता है। वे जड़ पदार्थ 
के धर्म होने को कारण स्वर्य तो 
प्रकट नहीं होते किन्तु चेतन तत्व 
की चेतनता के द्वारा अपने-अपने 


मिन्‍्न-भिन्‍न रूपों में व्यक्त होकर 
स॒क्ति की रचना होती है । इस प्रकार 


को बिजली की शक्ति से चलता 
हुआ देखते हैं, तो वे कियाएंँ 
बिजली की नहीं होतीं। यह बात 
स्पष्ट है | ये क्रिया शक्तियां मशीनों 
का ही धर्म है ज्ञो उनमें अव्यक्त 
रूप से रहता दे | जड़ वस्तु का धर्म 
होने से स्वयं तो बहू प्रकट नहीं 


भूतेन्द्रिय ज्गनू के सब पदाये | 


यद्यपि जड़ है तथापि उनमें झापने- 
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झपने धर्म और रण अइते हैं ।. * 


ये शुब्य और घर्म जह तत्वों के ही 


विकार होते हैं। चेतन तस्व निबि- 
कार दोक्ष है। कप्तमें केबल चेत- 
नता होती है । भ्थात्‌ वृह्रों में 
बृच्चों के घमें, मिट्ठी में मिट्टी के घम 
जल में जल के, अग्नि में झन्नि के 
धर्म श्लग-अंल्ग दोखने में आते 
हैँ। गुण और धर्म के त्िना किसी 
पदार्थ का झास्तित्व ही असम्भव 
है ।धमं का डार्थ ही यह है कि 
जिससे धर्मी तत्व का धारण हो 
सके | श्रपने धर्म के घर्तित्व से 
पदार्थ बना रहता है । जातियां 
वर्गाअ्रम इसी धर्म को सत्ता से 
बने रहते हैं । उस धर्म के नष्ट 
होने पर वह पदार्थ भी नष्ट हो 
जाता है। यदि जल का धर्म जल 
से तथा अग्नि का धर्म अग्नि से 

अलग कर दिया जाए तो जल एवं । 
अग्नि का अस्तित्व क्रिप्ती अवस्था 
में भी नहीं रह सकता । इन धर्मों 
का प्रकट होना ही जड़े पदार्थों में 
अलग-ब्रलग लक्षण मिल्लने का 
कारण है। यह धर्म प्रकृति के 
पदार्थों थरोर तत्वों में तीनों गुणों 
सत्व-रज-तम के रूप में रहते हैं. ( 
अपनी-अपनी मात्राश्रों की मिन्‍न- 
मिग्त सात्रा में रहते हुए सृष्टि के 
पढ़ाओँ में भिन्‍नता पेंदा 

देते हैं। (क्रमशः) 


बाढ़ आर्यप्माज का 
वार्षिक चुनाव 


प्रधातन--श्रों डा० जयदेव जी 
उप-प्रधान--श्री देवेन्द्र कुमार जी 
तथा रामस्मरदास आये अधान- 
सन्त्री--श्री लद्षमीकान्त जी, उप- 
मन्त्री--श्री बाद दीप रात, लेखा 
निरीक्षक--श्री मदन मोहन जी 
पुस्वकाध्यज्ञ--भी हरिदेव जी | 
- “मन्‍्त्री कद्मी कांत 
असयेसमाज बाद (पठना) 


कर 


खनन 2न्‍म न 


आये जगत जालन्धर 


आये 





जगतू 
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अधिवेशन का समारोह 


आय प्रादेशिक सभा प्जाब | 
जालस्र का काये बढ़ा व्यापक | 
है। देश विभाजन के बाद जालन्धर 
में आकर सभा ने अपने लोक सेवा 
कल्याण के तथा वेद श्रचार के 
महान्‌ काये को लेकर अपने प्रश्न 
तथा प्लेट फाम द्वारा प्रचार व 
साहित्य के काम को बड़े शानदार 
रूप से किए जा रही है। पंजाब में 
अमृतसर जिले से लेकर गुड्ांव 
तक सारे प्रान्त में, हिमाचल, जम्सू 
कांव्सीर एवं देहली राज्य में इससे 
सम्बन्धित समाजों का बढ़ा ही 
गौरव भरा काये हो रहा है । यही 
कारण है. कि सभा के वार्षिक 





अधिवेशन में सब स्थानों के गस्य- 
मान्य प्रतिनिधि दूर-दूर से कष्ट 
उठाकर और काफी व्यय करके 
सभा के इस प्रगतिमिय काय में 
शामिल होते हैं । 

छारयंसमाज लारेंसरोड धमृत- 
सर में गत रविवार ३१ जनवरी को 
प्रिसीपल रलाराम जी एस. ए. खभा 
भ्रधानजी की प्रधानता में अधिवेशन 
प्रारम्भ हुआ | इसमें अमृतसर, 
फिरोजपुर, नाभा, होशियारपुर, 
टोद्दाना, गुरदासपुर, जालन्धर, 
लुधियाना, अम्वाला, करनाल, 
पानीपत, देदलो, शिमला जोगेन्द्र- 
नगर हिमाचल, साम्बा जरसू, 
दिसार, गुड़गांवां, रोहतक आदि 
सारे जिलों से,देहली तथा द्िमाचल 
प्रान्त से भी प्रतिनिधि सब्जन पधारे 
थे। उनके दिल में स्रभा के लिए 
गड़ा श्रम दे | 


के पश्चात्‌ ठपरवी सन्‍त महात्मा 
आनन्द स्वामी जी द्वारा वधित 
सभा के प्रति सब को ऐसी आस्था 
देख कर मन बड़ा प्रसन्न होता था 
अधिवेशन में अपने श्रमृतसर, 


ज्ञालन्धर, ट्वोशियारपुर, दिखार, «० 


३ १४ फरवरी, १९६४ 
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आये प्रादेशिक समा के १९६५ के लिए 
निम्न सदस्यों के नाम 
श्री यश जी सभा प्रधान ने घोषित किये 








म्माटजा 
६8 


| इन्द्रसेन जी जालन्धर 
» पघर्मपाल जी अमृतसर 
». 9» >न्‍्सीपल रलाराम जी होशियारपुर 

सन्त्री--श्री सत्यदेव जी एम. ए, विद्यालंकार जालन्धर 
उपभमन्त्री--श्री डा० देवब्नत जी लारैंस रोड, अमृतसर 
» १० दुर्गादास जी सम्पादक आये गउ ट, जालन्धर 

५... » कैप्टन शिवराम जी- ओबराय, जालन्धर 
कोषाध्यद--श्री सतोषराज़ जो -द्यानन्द मोडल रकूल, जालन्धर 
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शिमला, गुरदासपुर, लेखराम, | पस्वकाध्यक्ष-श्री प्रो० वेद्प्रकाश जी मल्होत्रा डी. ए. बी. कालिज, जालूधर 


नगर कार्दियां, फिरोजपुर आदि के 
कालेजों स्कूलों क अपने माध्य 
श्रिप्मपल्लों, मुख्याध्यापकों, तथा 
समाजो के मान्य अधिकारियों की 
उपस्थिति से गौरव था | परिवार 


को उन्नति पथ पर ले ज्ञान तथां 
बीती कमियों पर विचार करने के 


समान सभा के बाते वर्ष के कार्यो 
तथा छागे के वर्ष के कार्यों पर 
दिलखोल कर विचार द्वोता रह्दा | 
आयंसमाज में क्तिने अच्छे 
बालने वाले हैं, उन के विचार 
सुन कर समाज के मान का इनु- 
मान होता था । सभा के कामों 
पर खूब विचार विमशे चलता 
रहा | बछ विधान बी चर्चा भी 
चली | वाषिक विवरण तथा बजट 
| भी श्ये | विश्वेश्वर।न-द संस्थान 
पर भी विचार होता रहा। सभा 
की सब से बड़ी विशेषता यह है 
कि परम्परानुसार निर्वाचन स्व 
सम्मति से द्वोता है | इस बार 
भी आय जगत के तपस्वी सन्त 
महात्मा आनन्द स्वामी जी के 
झुपुत्र योग्य वक्‍ता श्री यश जी पू्षे 
शिक्षामन्त्री पंजाब को स्वेसम्मृतिर 
से सभा का प्रधान चुन कर शअन्‍्य 
सारे निर्वाचन व सावंदेशिक सभा 
के लिए भी सदस्यों को चुनने के 
अधिकार श्री, प्रधान जी को सौंप 
दिए गए । शान्तिपाठ के खाथ 
घढ़ा दी उत्तम समाज की ओर से 


'स्वर्गीय देषता मझात्मा हंसराज| जलपान का प्रबन्ध था |समाम की 


जी द्वार स्थापित व चालित, इस + सेवा न भूलेगी । 


से. 


प्रतिष्ठित सदस्य-- 
श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी 
» जस्टिस मेहरचन्द जी महाजन 
» सु भानु जी वायस चॉसलर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्स्टी 
, जिर्सिपल दीवानचन्द्र जी वायस चांतलर, आगरा युनिवर्सिटी 
, डा. गोवधेनलाल दत्त, वायस चांसलर विक्रम यूनिव॒सिटी उज्जेन 
» मैद्दात्मा देवीचन्द्र जी एम. ए. होशियारपुर 
/ फैप्टन वे शवचन्द्र जी, अमृतसर 
» भिसिपल ज्ञान चन्द्र जी हिसार 
» देसराज जी महाजन मोडल टाऊन, जाहृन्वर 
» ज्ञानी पिंडीदास जी. अमृतसर 
सद्स्यन्ञंंतर छु सभा-- 
(१) इमारी व्या ऋानर द प्रिरि.पत्न हस्राज मी है १६७, ३ .6."घर 
(२) थी प्यारे ह्लाल ओर बेरी ट्रिन्शीप्ल 5.0 8.8. 7 ,8 खूल, जाए घर 
(३) ,, बलदेव राज जी प्रधान ग्युनीस्पल व मेटी, जालन्धर 
(९) ,, विद्या सागर ओी व्द छाये समाज लारेंस रोड, 5 मृतसर 
(५) ,, एम.सी. जोली--अग्बाला छावनी 
(६) ,, प० रद्दत्त जो प्रधान ऋ० स० रच्मणुसर, 5.मृतसर 
(७) ,, *लदेवसिह जी भंडारी एडवोकेट, गुरदासपुर 
(८) » भो० रामविचार जी दयानन्द ब्रद्ममह्मविद्यालय, हिसार; 
(६) , म० संतराम जी प्रधान आ. स, मोडल टाउन, लुधियाना 
(१०) » परमेश्वरीदास जी बहुल लुधियाना 
(११) ,, शरि० इरिराम जी डी. ए. वी. प/$ स्कूल चण्डीगढ़ 
(१२) ,, बैजनाथ जी “महेन्द्र, डी. ए. वी. स्/$ स्कूल, द्ोशियारपुर 
(१३) ,, पिसीपल सत्यप्रकाश जी डी.प.वी. म/8 स्कूल, शिमला 
(१४) » पं विश्वम्भरदत्त जी करनाल 


(१४) » ओमप्रकाश जी पानीपत 
री कप ५ जा ही क् 
(१६) ,, प८दयार।मजी शातत्री एम.ए. झयेसमाज मदर मार्ग नईदेहुली 


(१७) » इष्णलाल जी गुप्त आय समाज, जम्मू 

(१८) » भगत बुड्ढा मत्त जी भागेव कैंप, जालन्धर 
(१६) ,, पं. त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री बी.ए. गुरदासपुर 
(२०) ,, पं० खुशीराम जो होशियारपुर 

(२६) ,, शानचख्र जी भाटिया मोडल टाउन, जालन्धर 


आयंजगत जालन्धर 





ऋतस्‍्य पथा प्रेता ऋतरय घीति- 
बजनानि हन्ति | यजु० ७-४४ 
सृष्टि नियम के पथ पर चलो, 
स॒ष्टि नियम का स्वाध्याय तुम्हें 
पापों से बचा देगा । 
सत्यातत्य का विवेक सन्‍्मा' 
के साधन हैं 
निर्माया उत्ये असुरा अभूवन्त्व 
चमा परूण कामयासे 
ऋतेन राजन्न नृत॑ विविज्च- 
न्‍्मम राष्ट्रयाधिपत्यमेहि ॥ 
ऋ० १०-१२४-५ 
स्वारथंमय अपुर भी छुम्न रहित 
हो जाने से सफल्नता को प्राप्त 
करते है और जो पहिले ही सत्यानु- 
गामी हैं जो ऋत सत्य से असत्य 





का विवेक करता है वह मेरे राष्ट्र 
स्वामित्व को प्राप्त करता है। वेद 
ने कहा जो मेरे कानून सृ पर नियम 
पर चलता है वह पाप में लिप्त 
नहीं होता और सत्य अस्तत्य का 
विवेकी पुरुष ही मेरे राज्य का 
अधिकारी होता है। मिथ्यावादि 
मेरे राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकता 
थीशु ने अपने शिष्यों को कहा, कि 
किसी को मत कहना कि मैं मसीह 
हू' मत्ति १६-२० लका ९-२२ मकेस 
म-र२७ से मसीह शिष्यों को सत्य 


विद्या का अच्छा उपदेश देता है 
भूठ बोलफर ईसाई मत का प्रचार 
अब आप ईसाई मत को देखें कि 








वहां सत्य की कोई कीमत नहीं । 
पौलूस रसूल ने कहा. 
यदि मेरे भूठ के कारण परमेइवर 
की सच्चाई उसकी महिमा के लिए 
अधिक करके अ्रकट हुई तो फिर 
क्यों पापी की नाई मैं दृरड के योग्य 
ठद्दराया ज्ञाता हु । और हम क्‍यों 
बुराई न करें कि भलाई निकले, 
दोमियो--उद्ले-ऊ८ | 
इस में रपट फूठ बोलकर ईसाई 
सत का प्रचार करना लखा हैं 





आगे देखिए लिखा है कि मैंने ईसाई 
मत प्रचार के लिए कई रंग बदले-- 


कि कार 35८ पापा अर अप ममता 3 मम मर कर पक 


सष्टि नित्य पथप्रदशक है | 


है 


(ले०-आचार्य देवप्रकाश जी आयंसमाज उज्जैन ( मध्यप्रदेश) 
अर के और और आर औ आर और आए औ आए: कट अर ऋ आ ऋऋ आटऋ ऋ १ ८ आए 


पौलूस रसूल कहता है 


ताकि सुसमाचार में जो मेरा 
अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से 
काम में लाऊ क्योंकि सबसे स्वतस्त्र 
होने पर भी मैंने अपने आपको 
सबका दास बना दिया है, कि 
अधिक लोगों वो खेंच लाऊ' 
मैं यहूदियों के लिए |यहूदी 
बना, कि यहूदियों को खैंच 
ल्ाऊ, जो लोग वयइस्था के अधीन 
हैं | उनके लिए में व्यवस्था के 
आधीन न होने पर व्यवस्था के 
आधीन बना, #ि उन्हें जो व्यवस्था 
के आ्राधीन हैं, खींच लाऊ,... 
व्यवस्था हीन बना, ताकि व्यवस्था 
हीनों को खींच लाऊँ, में निबंल 
के लिए निबल-सा बना, ताकि 
निबलों को खींच लाऊं में सब 
मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हू 
ताकि किसी न किली रोति से कई 
एक का उद्घार कराऊ ओर में सब्र 
कुछ सुममाचार के लिए करता हू 
हि औरों के साथ उप्तका भागों हो 
जाऊ', -१-कुरिन्थियों-६-१८ से २३ 
माफ्त यह वह व्यक्ति पौलूस है 
जिसने ईसाई मत का प्रथम 
ओर सबसे बढ़कर प्रचार किया है 
यद्दी क्या इन पश्चिमी मतों के 
आदि गुरू हज़रत इप्ादीम ने झपनी 
पत्नी को भूठ बालने के लिए कहा 
कि तू यह कहना कि में इब्राहीम 
की बहिन हू' भर उसने ऐसा ही 
कट्दा उत्पत्ति १२-१३ 
डाक्‌ के साथ सलीव पर स्वर्ग 

लोक का वादा 


यीशु के साथ दो डाकू और 
भी सूली पर लटकाए गए थे बनमें 
से एक यीशु की निन्‍दा करके क्टा, 
क्या तू भ्तीह नहीं तो आपने 
आपको और इसमें बचा, इसपर 
दूसरे ने फटकारा...ठवब उस चोर 








क्‍ 


ते कहा, कि हे यीशु |! जब 


तू अपने राज्य में आए मेरी 
सुध लैना । उसने (यीशु ने) 


उस से (चोर से) कहा में तुम से 
सच्च कहता हूँ कि आज हीतू 
मेरे साथ खरे लो में ह्ोगा, लुका 
२३--भारत ३६ से ४३ तक | 

यीशु ने चोर से बादा तो कर 
लिया मगर स्वर्ग में मसीह नहीं 
गया और चोर न जाने कहां यीशु 
की प्रतीक्षा में बेठा रहा जेखा कि 
लिखा है। 

यीशु मरीयम को मिला उसने 
सममा भाली है...तो फिर यीशु 
ने उसको कहा कि मुझे मत छू 
क्योंकि में अब तक पिता के पास 
ऊपर नहीं गया यूहुनना २०-१६-१७ 
फिर झअब्वारे छे पहिले दिन उन 
से मिल्रा, और कहा...यह कह 
कर (यीशु उसने उन्र पर फू'का 
ओर उन से कद्दा--प्रवित्र झ्रात्मा 
लो | जिस के पा५ तुम कमा करो 
वे उनके लिए क्षमा किए गये हैं, 
जिन के तुप्त रक्त वे रक़वे हुये 
हैं यूहन्ना, २०--१६ से २३ -जेसा 
चोर को चकमा दिया था यहां 
शिष्यों को भी वेसा ही पाप निबूति 
के लिए दिया, इसी प्रशार हफ्तों 
ही यीशु इध"-उबर फिरता रहा 
जिस चोर के साथ खगगें जाने का 
वादा था, वह कहाँ गया, इधर- 
उधर फिरने के बाद भी यीशु खुदा 
के दहन्े हाथ जा बेठा हम पूछते 
हैं-कि वद्द चोर उसी दिन क्‍या 
यीशु के साथ स्वगें गय। यदि नहीं 
तो और भ्रूड किस को कहते हैं इस 
प्रकार के और बहुत से अमाण हैं 
सन्‍्त्र ये था सृष्टि नियम का 
स्वाध्याव सो ईसाई सृष्टि को नहीं 


जानते देखिये सृष्टि नियम विरुद्ध 
बातें... 


१४ फरवरो १९६१ 


(१) एक बड़ा सा मच्छ ...योना 
को निगल गया और योना उस 
मच्छ के पेट में तीन दिन भौर 
तीन रात रहा बीना १-१७ फिर 
उस मच्छ ने योना को स्थल्ल पर 
उगल दिया योना २-१० 

(२) बूत की स्त्री ने उसके पीछे 
से दृष्टि फेर कर ताझा वह लोन 
का खम्बा हो गई उत्पत्ति २०-२६ 

अग्नि में डाला 

राजा नबूकद नेस्पर ने शद्रक 
मेशक अवेदूनगो को सात, गुना 
तेज भ्रग्नि जला कर उक्त तीनों 
को आग में डाज्ना गया डिन्‍्तु 


आग में डालते वाले जल मरे 
ओर वह तीनों बच गये | 
सूर्य को रोक' दिया 
और जिस द्नि खुदावन्द्‌ ने 


भम्‌ रेयों को बती इस्रएल् के धागे 
ला के उन के काबू कर दिया उप 
दिन यश ने खुदाबन्द के इजूर बनी 
इखाएल की आंखों के घामने थ 
फटा कि ऐ सूथे तू जबहून पर ढेर 
रह और ऐ चांदतृ भो बादिए 








ऐलून के दरमियान, हैत रद्द व 
जप खड़ा रह्षा और चांद ठेर 
न और आसमान के वोचों 
बीच ठेर रहा, भौर करीब दिव-भर 
के पच्छिम की पर को साइल न 
5आ, यशू चाव-१०-आ ४२ से पी] 
तक उदूं --कैसी ऊट परांग बात है 
सूर्य दिन-भर ठेहरा रहा कितना 
सृष्टि के खिल्लाफ है। 


जमीन पर लकड़ी मारके 
से जूऐं पैदा हो गईं 
तब खदावन्द ने सूखा से कहा, 
हारुन से कह कि अपना असा 
(डंडा) बढ़ा थौर इस जमीन की 
गर्द (मिट्टी) को भारतादि वह 
तमाम मुल्क प्रिस्र में जुएं बन जायें 
कोने ऐसा ही किया और झापका 
डंडा गदें (पूरी) पर मारा और 
बहू इनसास और हैवान पर जूय॑ 
पनगई। . .- (कमशः) 


आवयेजगत जालन्धर 


झामृतसर॑ भारत का असिद्ध 
ओर दानी नगर है पंजाब का हृदय 


ही सममना चाहिये यहां की कारें8" 


रोड झायंसमाज सारे पंजाब में 
अपना उच्च स्थान स्ख्यती है सौभाग्य 
से इसके सभी झधिकारीगण तथा 
खदस्य प्यारे दयानन्द के दिवाने हैं। 
इस समाज का सम्बन्ध शाये प्रादे- 
शिक सभा से है ३१-१-६५ को 


रविवार बाद दोपइर दो बजे विशाल 


अबन में सभा का वार्षिक अधि- 
वेशन प्रिं० रलाराम जी एम. ए. 
डी प्रधानता में शुरू हुआ। इस 
सभा की स्थापना पूछ्य मद्दात्मा 
इंसराज जी ने की, अपने जीवन 
काल में ही सभा को चहु दिशी 
फैलाया य॑ जनता की प्ररणा 
पर कई वर्षे प्रधान रहे बिरला जे 
डानियों ने इस सभा की सद्दायता 
की भारत के कोने २ में इस के 
अचारक जाते रहे सभा ने क्‍्या२ 
काम किया इस का लम्बा इतिहास 
बन सकता है। अपने जीवनकाल 
जे महात्मा जो ने ला० खुशहाल- 
अन्द जी खुद को सभा सम्भाल दी 
इन्होंने भी सभा को उन्‍नत शिखर 
'पर पहुंचा दिया सेंकंड्ों समाजों 
का जाल सा बिछा दिया। दुर्भाग्य 
से देश विभाजन हुआ आयेसमाज 
को भारी क्षति उठानी पड़ी सभा 
का ढांचा फिर बना, महात्मा 
खुशहाल चन्द जी ने सभा को 
सुचारु रूप से चलाया जगभग 
१२-१३ चर्षों से इन्द्रोने सं 


आश्षम में प्रवेश किया ।पृज्य महात्म| 


झानन्द स्वामी नाम से प्रसिद्ध 
है सारे आये जगत को इन पर 
-गौरब है संन्वासी होने के बाद भी 
जनता के आग्रह पर सभा फे प्रधान 
रहे | कई वर्षों से सभा के प्रधान 
-नहीं हैं परन्तु सहयोग देते हैं सभा 
की अवस्था बड़ी ढीली सी है 
प्रचारक कम हैं सभा के अधिकारी 
-कई उल्मनों में फंसे रहने के कारण 
सभा को ऊयचा म ले जा सके। 
जेसी सभा की आर्थिक अवस्था है 
न्कभी-कर्सी मासिक दक्षिणा देने में 


थ, 


नि न +++++तत 


श्रीयश॒ जी सभाका यश बढ़ायें 


ले०-पं० चन्द्रसेन जी आर्य हितैषी उपदेशक सभा सोनीपत निवासी 


नक कक चुनने कक कक कट कृकृ-नू दूत कृ- कूदे लू के: पेज: 


कठिनाई रही समाजें भी सुस्त-सी 
रहीं, आज पंजाब में नेता नहीं के 
घरावर है समाज में अनेकों नव- 
युवक हैं पर उनमें नेता पन की 
मलक नहीं पंजाब का राजनीतिक 
ढांचा ऐसा विचित्र है आयेसमाञ 
इसके कारण पिछड़-सा गया है । 
एक ऐसे नव-युवक हैं जो कि बहुव 
ही गम्भीर योग्य वक्‍ता आदर्श 
झार्य महान नेता पृथ्य मद्दात्मा 
आनन्द स्वामी जी सरस्वती के 
होनद्वार आये रत्न श्री यश जी 
मालिक देनिक मिलाप, जिनकी 
सारे पंजाब में धांक है. ३१-१-६४ 
वाषिक श्रधिवेशन में सम्मिलत थे 
भोर जो कुछ हुआ उसे देखकर 
मन में उदासोनता की हौस का 
वातावरण निराशा-न्ननक था परन्तु 
चुनाव फे समय अश्चयें जनक 
आशा की भलक देखने में आई 
इससे पू्वे विचार उठता था प्रधान 
पद का नाम झाने पर सम्भव है 
दगल हो जाए डिसी को शायद 
साहस भी न हो कि किस का नाम 
रखें । ऋषि के भक्त इत्पताही 
कार्यकर्ता श्री दुर्गादास शर्मा सम्पादक 
आये गज़ट ने श्री यश का नाम 
सभा के प्रधानपद्‌ बास्ते पेश 
किया धमंवीर भोर कुशल प्रिसिपत्ष 
श्री भीमसेन जी घहल ने अनुमो- 
दन किया इस बीच एक माननीय 
सज्जन ने पुराने कमंठ झाय॑ नेता 
केप्टनु फेश्वचन्द जी का नाम 
प्रधान पेश किया इस दुृरदर्शी 
नेता ने अपनी भसमेथता प्रगट की 
खपना नाम वापिस लिया इस 
काधिवेशन में एक उत्साह की लहर 
दौड़ पड़ी हाक्ष बेदिक नारों से गृज 
उठा वालियों को मड़ी-सी लग 
गई । समा के पुराने से पुराने लोह 


पुरुष एवं नेता का. इन्सेन जी ने , 
बावी सब अधियार श्री यश जी 


को दिए जाएं ऐसा जनता से अनु- 
रोघ किया सबने स्वीकृति दी निडर 
एवं घाहसी नेता चौ० बलवीरसिंह 
जीने ओददार शब्दों में ला० 
इन्द्रसेन जी के विचारों का समथन 
किया। 

चौघरी जी ने श्री यश जी से 
ये आ्राशा प्रकट की हि सभा को हर 
दृष्टि से ऊँचा उठाएं क्योंकि सभा 
शिथिल्ष अवस्था में है । इतनी 
भूमिका क्‍यों बांधी सभा बड़े 
नाजुछ दौर से गुजर रही है प्रचा- 
रक कम हैं काम बहुत है आथिक 
संकट भहान है जिस कारण सभा 
की ये अपस्था है| सभा को पुरानी 


(तरह ऊचे शिखर पर लाएं कम से कम, 


दो तीन लाख की राशि इकट्ठी कर 
कर सभा को सुदृढ़ कर दिया जावे 
आप श्री यश ज्ञी इस कार्य को 
आसानी से कर सकते हैं आपका 
जहां पंजाब भर में प्रभाव है वहां | 
भारत की राजधानी दिल्‍ली और 
दूसरे प्रान्तों में भी प्रभाव है सारे 
आये जगत को आप पर गौरव है । 
आप राजनीति ज्षेत्र के भी अनुभत्री 
नेता हैं राजनीतिक कार्य भी बहुत 
हैं, परन्तु वेर प्रचार बिना भी तो 
संसार का कल्याण नहीं हो सकता 
इसलिए पते महान पुरुषा्थ से 
न्वगेबासी सुधारक पूज्य महात्मा 
हंसराज जी के अधूरे कार्य को पूरा 
करें पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जी महाराज के भ्ार्शीवाद से एवं 
प्रभु की कपार कपा से इस शुभ 
काये में जुट जाएं प्रभु आपको शक्त| 
दें सभा का स्टाफ एवं प्रचारक 
मंडक्ष आपका साथ देगा बिश्वातत 
करं--भगवान जहां आपका यश 
बढ़ाएं वहां सभा का भी शब्रहुत यश 
बढ़े । इसलिए मेंने लिखा श्री यश 
जी सभा का यश बढ़ायें। 


१४ फरवरी, १९६५ 


वाल्मीकीय राम संवाद 
(श्री पिंडीदास जी ज्ञानी अमृतसर) 
( गांक से आगे ) 
दुग्धास्मामि: पुरी वत्य 


दारंघ नामिका हि या। 
व्यभिचारस्य नु दोषेण 


नास्तिक्येत्र विदूषिता।२७॥। 
अर्थात--व्यभिचार तथा नास्ति- 
कता के विष से संसिक्त होने के 
कारण उसकी दारंघ नामी पुरी को 
हमने भस्म कर दिया है। 
वेद द्रोह - करो धर्मो 
न स्थास्यति घरातले १ 
वेद वाह्यो हि यो घ्म- 
इचेइवरस्य विरोधकः ॥रक्ष| 
अर्थात--बेद वाह्म, वेद बिरोधी 
धर्म प्रतिकूल ओ मत हैं उनका 
अस्वित्त हम सहन नहीं कर सकते॥ 
अयोध्यापति भगवान राम के 
उपरिलिखित भाषण को सुनकर 
आनन्द विभोर सुमनन्‍्त्र बोला-- 
'्रभो | जम्बू द्वीप निवासिनी 
प्रजा भाग्यशालिनी है जिसके रक्चक 
आप सरीखे नर रत्न हैं। आपने 
अपने अब भुजदरड के प्रभाव से 
हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त 
तमाम राज्षप्तों का विध्व्॑ष कर 
दिया हैं। कोई समय था जबकि 
विन्ध्य पवत के दक्षिण स्थित तारिका 
सुषाहु, मारीच, खर-दृषण, बालो 
तथा रावण के प्रान्तों में कोई भी 
आयोबते निवासी व्यक्ति सुस्र 
पूेंक निवास नहीं कर सकता 
था। वहां वेद - प्रचाकक ऋषि- 
शुनियों पर अत्याचार हुआ करते 
थे। परन्तु अब प्रभु कृपा और 
आपके प्रभाव से शत्रुओं (का नाश 
होकर समस्त भू-मण्डल्न में बेद- 
ज्योति का प्रकाश [फेल रहा है + 
हम आपके समक्ष प्रतिश्षा करते 
हैं कि-- 
वेद वाक्यस्य रघ्तार्थ 
घमध्यापि पूत्तेये । 
योत्स्यामहे वय सर्वे 
यावज्जीवन घरातले ॥३७॥ 
अथोत्‌--वेद वाक्य की रक्षा 
ठथा सद्धम के प्रचारा्थे यावज्जीवन 
हम युद्ध करते रहंगे। (ऋमशः) 


जधिजगत जालन्धर.. ६ 


भारत में ईसाई-मत केसे फैला | चरित्र निर्माण में भारी रुकावटें--६ 
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बह से धयोगें) | इटी की प्रार्थना नामन्‍्जुर कर दी 
| मंंसाह्वार :--(मांस मनुष्य का | और नोडीले होते हैं ग्रातें भी 


इसी प्रकार ईसाई मिशनों | गई और बाकी चार का तिक भोजन: नहोग संसार मे | 
द्वारा परिचालित अस्पतालों में भी | “मेला विचाराधीन है । प्राकृतिक भोजन नह) संसार में | छोटी होती हैं। गाय तथा सैंस. 


आदिवासियों को यह कह कर | उपमन्त्री ने आगे बताया कि....... 
इस समय भारत में ६४ केथोलिक 


। 


फुसंलाया जावा है कि चहां दी गई | 


मरीज्ञ ईसाई धमे को अंगीकार 
करे । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद 
बेसे तो ईसाई मिशनरियों के 
अनुचित काव॑ प्रारम्भ सेद्दी 
होते चने झा रहे हैं. कितु स्वतन्त्रता 


प्राप्ति के बाद भारत-सरकार की : 


घामिक स्वतन्त्रता की घोषणा फे 
साथ-साथ मिशनरियों ने अधिक 
द्रु तगति से कार प्रारम्भ कर दिया 
जिसका परिणाम यह हुआ कि 
आज ईसाइयों की संख्या पहिले 
की अपेन्षा बहुत अधिक है। इस 
समय भारत में ईसाइयों की कुल 
संख्या लगभग ९ करोड़ है जब 
कि सवत्‌ १६२१ में बेवल ३६ लाख 
थी। अ्रकेले हेदराबाद स्टेट में 
१६४१ की जनगणना में १६४१ को 
$पेक्षा हिन्दुओं को संख्या २-८ 
प्रतिशत न्युन हुई है जब कि ईसाइयों 
की संख्या में ३२ प्रतिशत को 
वृद्धि हुई है। इन शांकड़ों से यह 
स्पष्ट है कि ईसाइयों ने भारत की 
स्वतन्त्रवा के बाद अपनी संख्या 
की कितना बढ़ाया है। 

विदेशी मिशनरियों की सोसा* 
इंटियों के काम के बारे में पूछे 
गए श्रइनों का उत्तर देते हुए १४ 
हाप्रेल सन्‌ १९४३ को राज्य-परिषद्‌ 
में तत्कालीन उपग॒ृह मन्‍्त्री श्री 
थी. एन. दातार ने कहा कि “अप्र ल 
सन्‌ १२४१ से पांच विदेशी सोसा- 
इटियों नेजिनमें से क्िटिश ओर 
'चार अमरीकी हैं, भारत में काम 
बरने की आज्ञा मांगी । एक सोसा- 


फः | 
दवाई तभी असर करेगी जब कि । 














ओर ४० प्रोटेस्टेन्ट संत्थाए कार्य 
कर रही हैं उपमन्‍्त्री ने कहा कि 
१६४० से १६५२ तक १७८६ ईसाई 
मिशनरी भारत में आये । इनमें 
कामनवेल्थ देशों से आये मिशनरी 
शामिल नहीं हैं जो विदेशियों पर 
लागू होने वाले कायदे-कानूनों के 
आधीन नहीं हैँ | इनके अतिरिक्त 
हजारों देशी ईसाई प्रचारक भी इस 
काय में संलग्न हैं ।” 

उपयु कत प्रमाणों से यह स्पष्ट 
है कि ईसाइयों की संख्या और 
प्रचार व प्रसार कांय की गत बड़ी 
तेज्नी से बढ़ रद्दी है और इस प्रकार 
प्रतिदिन अनेकों हिन्दुओं को ईसाई 
बनाया जा रहा है। अकेले छत्तीसत 
गढ़ में १ वष में ईसाई मत-प्रसा- 
राथ अमेरिका ने २० लाख डालर 
दिये हैं । 
अनुचित धर्म-परिवर्तेन पर रोक 
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट 
कि ईसाइयों की संख्या 


है 


| दिन - दूनी, रात चोगुनी बड़ 


रही है किन्तु भय, धभक्री, बल, 
प्रलोभन, दबाव था अनुचित 
प्रभाव से घम-परिव्तंत के लिए 
विवश करना या किसी को अबोध 
अज्ञान और अनजाने में विधर्मी 
बनाना सवथा अनुचित, झवेधानिक 
और अन्याय पूर्ण है । ईसाई 
मिशनरियों द्वारा-परिवर्तेन का कार्य 
न केवल धार्मिक दृष्टि से अवांछ- 
नीय है किम्तु घर्-परिवर्तन की ओर 
में विदेशी मिशनरियों की बड़ी 
बड़ी राजनीतिक चालें व हथकंडे 
हैं जिनसे देश को बढ़ा नुकसान 
पहु'च रहा है। अतः इस प्रकार के 


दो प्रकार के जीव हैं--एक मांसा- 


हारी जैसे शेर, चीता, कुत्ता तथा 
बिल्ली आदि । दूसरे शांआाद्ारी 
जैसे गाय, भेंस, भेद बकरी तथा 
घोड़ा आदि | 

(१) शेर, कुत्ता आदि की जन्म 
के समय आंखें बन्द होती हैं कुछ 
समय के बाद खुलती हैं परन्तु गाय, 
मेंस, आदि की भझांखें जन्म होते 
ही खुल जाती हैं मनुष्य की शआखें 
भी जन्म होते ही खुल जाती हैं 
इसलिए मनुष्य मांसाद्वारी नहीं। 
(२) शेर, चीता श्मादि को पसीना 
नहीं आता परन्तु गाय तथा धोढ़े 
को पसीना आता है मनुष्य 
को भी पसीना आता है इस लिए 
मनुष्य मांसाह्ारी नहीं है 

३. शेर तथा कुत्ता आदि जिह्ठा 
से पानी पीते हैं परन्तु गाय, भेंस 
आदि मुह से पानी पीते हैं मनुष्य 
भी मुह से पानी पीता है इस लिए 
बह मांसाहारी नहीं हैं "शेर तथा 


घम्म परिवर्तन पर सरकार द्वारा 
तुरन्त रोक लगायी जानी चाहिए | 
यह लेख सन १६४४ में जब 
ईसाई मिशनरियों की देजा हरकतें 
बड़े जोर-शोर से चल रही थीं ओर 
मध्य प्रदेश शासन ने डनकी 
जांच “नियोगी समिति की 
नियुक्ति की थी, लिखा गया था एवं 
आये मित्र, फे ईघाई-मत-समीक्षक 
में प्रकाशित भी हुआ था। आज 
भी ईसाइयों की गति-विधियां वही 
बनी हैं बल्कि दिनों-दिन बढ़ रही 
हैं अस्तु यद्द लेख आज भी उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितना कि १० 
वर्ष पूृथे था. अातएव इसे पुनः 
प्रकाशित किया जा रहा है। 





। भादि के दांत ओर पंजे नोकोल्ले 
| ओर तेज़ नहीं होते शांति भी लम्बी 
दोती हैं। मनुष्य के दांत और पजे 
| नोकीले नहीं होते और आते भो 
लम्बी होती हैं इसलिए मनुष्य 
मांसाइरी नहीं है। गांसाहारी 
| जीव स्वभाव से ही मांस खाने 
। लगते हैं परन्तु मनुष्य को जब तक. 


! मांस खाना न पिखाया जाए वहृ 
कदापि मांस नहीं खा सकता | 


$. मनुष्य की आकृति बनन्‍्दर से 
मिलती है और बन्दर सांसाहारी 
नहीं है इसलिए मनुष्य भी मांसा- 
हारी नहीं । 

४. आप बाजार में जा रहे हैं: 
फलों को ढुकानों को देखते हैं सेब, 
संत्तरे, अनार तथा अंगूरों को देश 
कर आपका मन अ्रसन्‍न हो जाता 
है प्रफुल्लित हो जाता है परन्तु जब 
कसाइयों को दुकानों के आगे से 
गुजरते हैं जहां खून हड्डियां तथा 
सड़ी हुई खालें पढ़ी होती है जिसे 
देखकर झापके मन में घृणा 
उत्पन्न होतो है । इसलिए कि 
मांस आपका १ कझातक भोजन नहीं 
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से :-- मे का 
के अन्दर एक परीक्षण हुआ | 
समान आयु तथा समान स्वास्थ्य के 


तीन बच्चों को लिया गया । पक 
मोजन के रूप में केवल दूध दिया 
गया दूसरे को फल ओर तीसरे को 
मांस दिया गया । कुछ खमय बाद 
परीक्षा हुई स्वास्थ्य में फलाहारी 
प्रथम रहा अर दूधाहारी द्वितीय । 
धोद्धिक विकास में दूधाहारी प्रथम 
फल्लाहारी द्वितीय और वेचारा 
मांखादारी दोनों वांतों में पीछे: 
रहा (कमशः) 


आयेजगत जालन्धर 
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डी. ए. वी. कालिज प्रबन्ध थायें समाज शोलापुर के 


कतृ सभा, नई दिल्‍ली 
का चुनाव सन्‌ १६६५ के लिए श्री 
'मेहरच-द्र जी मद्दाजन पृ चीफ 
जस्टिस भारत सरकार के नेठत् में 
२४-२-६४ को सम्पन्न हुआ 
-अधान--डा० गोबधनलाल दत्त जी 
उपकुलपति-उच्जेन यूनिवर्स्टी 
“लपप्रधान--डा० मेहरचन्दजी महा- 
जन, भूतपूर्व चीफ जस्टिस 
आफ इण्डिया 
» राय बहादुर मनमोहनजी, 
भूतपूषे डिप्टी डायरेक्टर, 
पंजाब 
» रॉय बहादुर डा० महद्दाराज् 
कृष्णा जी कपूर । 
» मिस्टर जम्टित जोवनलालजी 
कपूर, भूतपूर्व जज सुपीमकोटे 
» श्री सूर्येभानु जी, उपकुलपति 
» रॉय बहादुर ब॒जपोहनलाल, 
भूतपूर्व चीफ इंजिनियर 
अ्रधानमंत्री--राय बहादुर ढा० 
गगणेशदास कपूर । 
मन्त्री--भी लालचन्द खन्ना, भूत- 
पूषे इन्मटेक्स कमीशनर । 
» श्री दौलतराम महता, भूतपूब॑ 
डायरेक्टर दैल्थ सरवसिज्ञ | 
» रॉय बहादुर अमरनाथ पुरी, 
भूतपूर्व कलेक्टर आफ कस्थमज 


हि 
5 श्री एस, वर्मा, चीफ एकाउंटट 


पंजाब नेशनल बैंक 
» न्री ब॑जल्ाल धवन, एडवोकेट 
» आर, एन, गुप्ता, मेंस 
आर, एन, गुप्ता एंड कम्पनी 
“कोषाध्यक्ष--श्री पन्नालाल सूद 
» श्र जेसाराम 
५» $ पीर्थेशाम तुल्ली, जनरत्न 
मेनेजर, न्यू बैंक आफ 
इण्डिया । 
श्री सेवारास कपुर, भृतपुर्े 
जनरल पेनेजर, लक्ष्मी 
कमर्शियल, बेंक लिमिटेड 
जी. डी. कपूर 
प्रधान मन्‍्त्री_ 








समाचार 

(१) नये वर्ष के लिए सब 
सम्मत से निम्न निर्वाचन किया 
गया :--प्रधान प्रिं. भगवान दास 
जी, उपप्रधान श्री हं।रालाल जी एंक 
श्रों अशोक कुमार जी आये, मन्त्री 
श्री चन्द्रभानु जी, उपमन्त्री श्री अंबा 
दासजी ब प्रो. गजेन्द्र जिज्ञापु, 
कोषाध्यक्ष श्री सेठ वंशोलाल जी | 
अन्तरंग के शेष सभा सद चुनने का 
का अधिकार प्रधान जी को 
दिया गया । 

(२) समाज की अंतरंग ने 
सर्वंसम्मति से प्रस्ताव स्त्रीकार किया 


कि दयाननद प्रबंध कर्ती सभा से 
प्राथना की जाय कि प 4. भगवान 
दास जी को शोलापुर में ही रहने 
के लिए प्रीरित किया जाय झन्यथा 
दक्षिण भारत में आथे समाज के 
संगठन को भारी हानि होगो | 

(३) निश्चय हुआ कि काले न 
कमेटी को एक हजार रुपया भेज 
कर एक प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार मांगने की प्राथना की 
जाय | 

(४) श्री सेठ बलदेव जी, श्री 
अशोक कुमार जी, श्री अंबादास 
जी, भ्री सेठ संगा जी, श्रा रु श॒त्नन्त 
जी पाटीक् आदि दानदाताओों का 
घन्यवाद क्रिया गयां। 

(५) सीढ़ियों के निर्माण के 
लिए सेठ बलदवा जो तब सेठ वंशी 
लाल जी ने क्रमशः १००१ वे 
२००० रुपये का दान दिया। 

(५) आय॑ समाज के वार्षिक 
छाधिवेशन के अवसर पर सेठ 
बलदूवा जी फे ४४वें जन्म दिवस 
पर उन को झअभिननदन किया 
गया | 

(७) पोप के झआसमन पर 
आय समाजी कार्येकर्ताओों को 
स्थानबद्ध करने पर सरकारों नीति 
की निन्‍दा की गयी। स्थानवद्ध डिये 
गये आये वीरों थो उधाई दी गयी। 


(घ) ला में बढ़ , रहे: मीदिक 
पतन व भ्रशचायकक चिन्ता प्रकट 
की गयी। सरकार से मांग की गयो कि 
अ्रष्टाचार को रोकने के लिए अप- 
राधियों को धोर दण्ड दे | 

(६) बम्मई प्रतिनिधि सभा 
के लिए प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्रधान जी को दिया गया । 


करनाल जिल्ना में बेद 


प्रचार की धूम 
श्री ठा० दुर्षासिह जी तुफान 


द्वाए सम्पन्त कार्यक्रम 
श्रायेसमाज् भेंणी खुर्द का उत्सव 
२३-२-६५ से २४-२-६५ तक 
» पेरावड़ी का उत्सव २६ से २८ 
फरवरी तक 
७. सूबरी २-३-६५ से ४-२-६४ तक । 
४ पैंहा ४-३-६४ से ७-३-६४५ तक 
» ऊँ जपुरा ५-२-६४ से १४-३ ६५ के 
» शामगढ़ १६-३-६४से२१-३-६४५ तक 
» लुजतावपुर२६-३-६५से२८-३-६५त क 
ये उपरोक्त उत्सव चौ०शिवराम 
जीव श्री डा० गणेशदास जी की | 
निमरानी में हो रहे हैं । 


आयसमाज (अनारकली) 
मन्दिर मार्ग नई दिल्ली 


का सन १६६४ के लिए निम्त 
प्रकार से चुनाव सम्पन्न हु प्रा । 
प्रधान-- श्री तीथंराम जी हांडा 
उप-प्रधान--राय बहादुर डा७ 
गगणे रंदास कपूर 
--प्रेसिपत्र शांति नारायण 
कि के हरिइचन्द्र जी 
४ “भरी गणपतराय तलवाइ 
» हॉलचन्द जी खन्‍ना 
».. 9» सेवाराम जी कपूर 
, देयाराम जी शास्त्रों 
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मन्त्री-- ,, सोमनाथ जी गुप्त 
उप-मंत्री-,, दरवारी लाल जी 
99 ग़् मुन्शीरम सचदेवा 
॥. » प्रश्शचन्द जी महता 
9». ७ सोपालकृष्ण दत्त 


».. » राधाकृष्ण ठाकुर 


» भी मोहनलाक्ष जी 
क्री भ्गवत स््ररूप जी 


१४ फरवरों १९६५ 
कोषाध्यक्ष ,, बुजल्ाल सोनी 
सह्दायक,.-,, प्रे मकृष्ण भारद्ाज 
लैखानिरीज्ष+--श्री रामशरणु कपूर 

-दरबारी लाल "उपै-मन्द्री 


आयसमाज (अनारकली) 
मन्दिरिमार्ग नई दिल्‍ली 


केन्द्रीय थार्य सभा, कानपुर 


कानपुर से भगाई गई हिन्दू लड़की 

रहस्य मय दंग से बरामद 
दो मुतलमान युवक गिरफ्तार 

जुद्दी लेबर कालौनी से गत २६ 
जनवरी की संध्या में एक पजञ्ञाबी 
ब्राह्मण परिवार की १४ वर्षीय 
कन्या कुमारी हे वाला को जब 
वह बाजार जा रही थी, रहस्यमय 
ढंग से भगा दिया गया था। इस 
घटना से काफी संसनी फेल्ल गई 
थी चूंकि भगाने वाले दो मुसल- 
मान युवक थे | इसकी सूचना यहां 
के प्रसिद्ध आय सपमाज्ञी नेता श्रो 
देवीरास जो आये (प्राप्त महा- 
पालिका) को दी गई। श्रो आये ने 
पुलिस अधिकारियों से मदद 
मांगी | अन्त में दूधरे ही दिन 
लड़डी को भगाने वाले मास्टर 
झब्दुल्न सतार सिदोकी व उम्तके 
एक साथी को गिरफ्तार कर लिया 
उनके कब्जे से लड़की शी कुछ चीजें 
भो पुलिप को मिल्लों । लेकिन 
लड़की नहीं मित्र सही। अभि- 
युकताँ ने अपना अपराध भी 
स्वीकार कर लिया। यह सिद्दोओ 
मास्टर एज.जी. स्कृज् में लड़डी 
को पक्षाता था । 

एप. पी, सिटो श्री जे. एन. 
अवबरथी ने श्री आय को विश्वास 
दिलाया कि वे बाद में चेन लेंगे 
जब तक लड़की वरामद नहीं 
द्वोती । श्री आये श्रौर श्रो अवस्थी 
के प्रयत्नों का यह फल निकल्ला कि 
यह लड़की कल चसमन 
मंत्र के निकट रक्षा में क्रिप्तो अन्य 
शहर ले ज्ञाते हुए पकड़ लो गई। रक्षा 
के साथ चलते वाले दा आदमी भाग 
गये । लड़ ही शारीरिक व मानसिक 
पीड़ा से भ्रति अधिक पीड़ित है। 
इस को पुत्निस ने परेड अत्पतातत 
भेज दिया। पुलिस शेष अभियुक्तों 
की तलाश में है । 

जाति भूषण, बल्री 


अजीब जयत जालन्धर 


र्स्म्डे 4 
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फल 
है आज लगांशो नारा & 5] 
हि 4 हर गण 
* (प्रणेता-नामदेवराव गनगने “पथरोट") के 
चर कक 
* देश स्वतन्त्र' हुआ है, किन्तु हिन्दी पड़ी थी कारा। 3 


७५०० ०५७०, 
३११९३९, 
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११००१ 
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'» हो थुक्त हुई दे हिन्दी माता आज लगाझों नारा।॥ 

शतशः कण्ठों से निकली थी इन्हीं रघरों की धारा। 

हिन्दी भाषण अमर रहे ये झाज लगाओ नाश ॥ 
जिसकी मंगल मनोकामना करते पुष्प चढ़ाते । 
वे सभी पुरातन काव्य-सनीषी मन ही मन हथौते ॥ 
महाबीर, जयशंकर ने था अपना जीवन वारा । 
लो युकत हुई हैं हिन्दी माता अं लेगाशों नोरों। 
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+ः कविकुंल ने निज शक्ति हंग़ाकेर काव्य-वाटिका सींची । 
है हैं! अपनों ने ही वर्षों तक थी इसकी गरदन सींची॥ 
है जो सुरभित करती सदा सवेदा जीवन-वृक्त हमारा । ४ 
रू लो मुंक्त हुई है हिन्दी माता आज लगाझो नारा॥ डर 
हि भारत के आंगन में मादक बसन्त फिर से झाया। 
हे साढ़े सन्रह वर्षों जिसकी कारा में कृश काया ॥ 
९: स्वागत हेतु आज हिन्दी के उसने देश मिद्दारा । ४४ 
+ लो मुक्त हुई है हिन्दी माता श्राज लगाओं नारा॥ 3 
*ः महा प्रतापी दयानन्द की सहषे विजय मनाओी । ; 
5 हुई साधना हिन्दी प्रे मियो की वह सफल्न सुनाओ ! ५ 
है हिन्दी प्रेमियो! दिवस मनाकर बुलन्द करो नंगारा। ५ः 
ब लो मुक्त हुई है हिन्दी माता आज लगाझो नारा॥ थ्‌ । 
हैक ००5७३ 244%404332%04080३००००७०० 
आये संन्यासियों ने मुक्तकंठ से 
पुरुतक परिचय प्रशैसा की है | हमारी प्रवक्ल इच्छा 
यज्ञ और हवन है कि पं ज्ञी का परिश्षम तभ्मी सफल 
ले०्वेद पथिक घ॒र्मं बीर आर्य | होगा। जबकि इस पुस्तक का प्रत्येक 
मंढाघारी | | आयगह, आये रुस्थाओं, स्कूलों 
* आुदं--साटदेंशिक प्र सं दरिया | झालिशें व कम्या 'किधातर्दी में- 
गंज देशली--७ पर्याप्त संख्या में प्रचार हो । 


२० 2८ ३०--१६ पर छपी पुस्तक 
का मुल्य २५ पैसे, प्रृष्ठ सं० १६ 
वैसे तो श्री धर्मवीर जी की अनेक 
रचनाएँ आये संसार में प्रकाशित 
दोकर वेदिक विचार धारा को 
प्रोत्साहित करके उसके मंडार को 
पूणे कर रहो हैँ। खेकिन आज 
झाप उपरोक्त सुमन लैकर उसकी 
सुगन्ध से आये जगत को आप्ता- 
वित कर रहे हैं। इस पुस्तक की 
इालनेक गण्यमान्य नेताओं और 


सो या इस से झऋधिऊऋ प्रतियां 
मांगने पर २४ प्रतिश्त कभीशन 
दिया ज्ञाएगा । 
प्राप्तिस्थान-वेदपथिक धर्मवोर 
आर्य मंडाधारी सराय स्हेला 
नई देहली--५ 
भारतोय स्वाधीनता संग्राम 


और आये समाज 
श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु एम. ए 





झापकी अनेक रचनाएँ | 


#सम्रय पर प्रकाशित होईर 


बाल वद्ध तक विशेषज्र 
युवझों की नसों में उत्साह 


ढ 
हक 


#' व 


पहले आप पंजाब की आये 
युवक संस्थाओं के प्रकाश स्तम्भ थे 
जब से आप दक्षिण में पघारे हैं 
तथ से वहां झाय॑ समाजों में नवीन 
जागति पेदा कर दी है । स्थान २ 
पर परयेटन करके वेदिक धर्म का 
मंत्र फू के रहे हैं ।। आपकी मतों 
है वृत्ति का इस पुस्तक के नाम से ही 
| 
2" ह्यामास हो जाता है। आपका प्रायः 
ै सभी साहित्य भाये समाज का 
दिग्दशन कराने तथा उसकी ख्याति 
को बढ़ाने का काम देता है। आये 
समाज ने देश को स्वतस्त्र फराने 


में क्या-क्या काय किए हैं इसका 
९) संक्तित्त तथा तथ्यपूर्ण पर्जन इस 
छोंटी-सी पुस्तक में आंपको-पंडुने 
को सिक्केगा । मूल्य--४० पेसे एक 


ग्रति का । 


प्राप्ति स्थान : --मस्त्री 
आये समाज शोलांपूर 


ह 
कि फेकेकय #क <-ब कक कया कजनतन्‍क का अन्द कप सना ककेवानक 


“७ ०“: “शक 


थ्रार्य जगत का 


अंक मम 
र८, ओ- ऋषि-बोप-अंक 
3 कर्क अल अफि कह अलेफोण + कम वक िकिय. + 


प्रति वर्ष की मान्वि इस वार भी आये जगत का ऋषि-्त्रोधष 
अंक २ मार्च १६६५ को बंड़ी सजधज के साथ पुष्ठकाकार में 
प्रकाशित हो रहा है। भुंख पृष्ठ पर महर्षि दयानरद भी की 
शिवरात्री का तिरंगा चित्र होंगा। बह विशेधांक पीठकों को 
शिकरांत्री से चार दिन पूर्व सिश्ले जाएंगा। विशेषांक २१, २८ 
फरवरी और ७ मार्च का सम्मिलित अंक होगा |इस विशेषांक में 
उच्चकोर्टि के बिद्वानों, महात्माओं तथा नेताओं के विधार 
आपको पठनाय भिल्षेंगे। अनभोंहंक समयोपनोंगी रुविताओं से 
अलंकत ड्ोगा | खमी झाक सभाजों व संस्थाध्यों से निवेदन है 
कि अधिक से अधिक संख्या में झपते २ आर १६.२.३५ तक 
देने की कपा करें | तथा प्रसाद रूप में वित्तरण करें ।-- व्यवस्थापक 


रजिंस्टेडे में ० क्र ४ 
१ मई मम पक 
५वां हरयाज्षा भाये 
महा सम्मेत्नन रोहतक 
१६२०-२१ मार्च १६६५ कौ 
रोहतक में ५वां हरियाओा आरके 
महा सम्मेहन सम्पन्न हो रंदहा है 
जिसकी तैयारियां बड़े ध्त्खाह से 
हो रही हैं | इस सम्मैलन में अनेक 
समयोपयीगी प्रस्ताव स्वीकृत कर के 
उन्हें क्रियात्मक रूप दिया ज्ञाएगा । 
सम्मेजन की रसीद बुक .छप 
शुदी हैं जो आये संघजम मंगास 
चाहँ दे कार्यालय दयाकद भठे 
रोहतक से मंगा सहते हैं। स्वागत 
समिति का सदस्य बनने के किए. 
४) रु० फोस है तथा प्रतिनिधि 
बनने की फीस २) रु० है। 


भरतसिंह आय संत्री 
इयानन्द मठ रोहतक 


साहित्य प्रचारक मासिक ई 
श्राय सर माजों, पुरतका अ 
हंगों. तथा व्यायामशालाशं ; 
की मांग आने पर मुफ्त १ वर्ष 
तक दिया जाएगा | लिखें 
जयदेद ब्रादर्स पो. बा. ४६ ; 


घड़ोदा- 


। 
। 


का ऋतकपें ै-२३०-- ४७ 


आय जगठ के प्रसिद्ध वक्‍ता तथा ७३-७७“ मजे 


लन्ड डी खत तत+-तहनन+जज++त+ं+++.................................................न्‍0.०.००००..००मककनन-ननमनननान.2 िनियाणण- िानिज-यणन--ीलनणणनजीनननकीणथ७थ७ण;।जय-ज-- 
मुद्रक व श्रफाशक भी संतोपराज दी झाव प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाहत्वर हारा वीर मिल्षाप में छ, मिल्ञाप रोड आाजग्वर से मुह्रित तथा 
आयजगत कार्योक्रय महात्मा इंसराज सवम निकट कचहरी जालन्कर राहर परे श्रकाशित माक्षिक--झाये आदेशिक अ्रतितिथि सभा पंजान जाकर... 





एक प्रति का मूल्य ९३ नये पेसे 





“लीफोन न० ३०७७. झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधित्तभा पंजाब जालन्धर का माप्ताहिक मुखपत्र]) 8७४१. १०. #. !: 


वाषिक मुक््य ५ रुपये 





वर्ष २५ अंक १५) 


वेद सक्तय: 
अग्नेरपि दधामि तम्‌ 


जो भी हमारा शत्रु बेरी 
होगा, मारने या हमला करने 
आयेगा। वह सुन लेवे | उसे 
में अग्नि के मुख में डाल दृ'गा । 
उसे भस्म करने के लिए श्रग्नि 
की लपटों में फेक दृगा। मेरे 
हाथों से किसी प्रकार भी बच 
कर नहीं जायेगा। 


ते प्रत्यस्थामि मृत्यवे 

में अपने देश के, धर्म व 
सभ्यता के बेरी शत्रु को पकड़ 
कर मृत्यवे-मौत के सामने प्रत्य- 
स्‍्या|म-फेंक दू गा इसे मौत के 
मुख में देकर उस से स्वेथा 
छुटकारा पा लू'गा । वेरी मुझ से 
बच कर जा नहीं सकेगा | 


हिपतां बच आददे 

जितने भी मेरे दुश्मन बने 
हैं वे सारे ही वेरी कान खोल 
कर एक वार नहीं सो बार सुन 
लेव कि में अपनी शक्ति से, 
बल से उन सब शत्रुओं के ब्त 
का छीन लू गा। मेरे सामने तो 
उन में से किसी की भी नहीं 
चल्लेगी । 

झथबंवेद से 





१ चेत्र २०२१ रविवार _ दयानन्दाब्द १४०- 


“३6 औ आओ बे आर्ट को औ 6 आम 


्टून्नक पक नी न भू न, न. भूजल चूत की नए न न जूक ने न नूतन चूत की न 


१४८ मार्च १९६५ 


रू 
बच दामगत 
ओश्म अयास्चाग्नेत्यनमिगल्तिपाश्व मल्मित्त 
मयाति । अयानों यज्ञ वह्धस्यया नो पहि भपजं 


साहा ॥ इृदमस्नय अबसे इंदन्न मम ॥ 
कात्यायन क्रौ> २६-११ 

अर्थ--ह परमेश्वर ' आग (अ्रया. थे) अच्दर बाहिर सत्र 
व्यापक (अ्रसि) हो (अग्ते) हूँ आन देव प्रभो ' आप ही (श्नभि- 
सम्ति पा.) जिन में किसी प्रकार का कमी ओर दाप नहीं है, निर्देषि हैं, 
उन लोगों के पालन करन वाले हा | यह बात (सत्वम) सत्य (इन) ही 
है कि श्राप (अया आम) सुख ओर कल्याण के करने वाले ही।। आप 
(अ्रया) कल्याग कता हूं। (न.) हमार इस (यज्ञम्‌) वज्ञ आदि शुभ कम 
को (व्यास) वहन करते ले जाते है। | ह (अथा) सुखदायक देव ' (नः) 
हमें (थेहि) धारण कराओ, अदान करो (भषजम्‌ ) ओपषधियों के रूप म 
मंगल वस्तुए । यह ऋहुति खुखदायक च्रग्न रूप प्रभु के अपंण है मेरे 
लिए नहीं है । 

भाव-दवा के सागर है दयाली देव ! आप सुखों के भंडार होकर 
सदा सुख देने वाले हो, अया हो कल्याण कारक हो। निर्दोष और 
पवित्र सानियों विद्वानों की पालना करते हूं।। इस में तनिक भी सन्देह 
नहीं है । कृपा करों । यह हमारा यज्ञ शुभ कर्म आप के अर्पण दै। 
शक्ति हमारे जीवन में ऐसी भर दीजिए, ताकि ऐसे २ पवित्र यज्ञ आप 
की क्रपा से दूर २ तक फेलाते रहें | हम मंगलभयी आऔषधियां वनस्पतियां 


प्रदान करें--पं ० 


5 ८ आओ आर आर 


दें 


कुक न कनयू: चु ने, कृत चुत जूल चूत ने भू के जून नल भूत न न जम न बे न बेर 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


आयेसमाज 
लारेंस रोड 
अमृतसर को भ्रोर से 
श्रीयुत यश जी 
की सेवा में सभा वेद प्रचार 
में १००१) रुपये को 
थली भेंट 
आप्यसमाज लारेंस रोड 
अमृतसर में रविवार के 
विशेष सत्संग अधिवेशन में 
सभा प्रधान माननीय श्रीयुत 
यथ का सारग्मित एवं 
प्रभावशालो भाषण हुआ | 
इस के पश्चात समाज के 
महामन्त्रो डाक्टर देवब्त 
जी महाजन ने आयंसमाज 
की ओर से सभा के प्रधान 
जो का स्वायत सम्मान करते 
हुए पुष्पमाला के साथ सभा 
के वेद प्रचार के लिए 
१००१) रुपयों की थैली 
भेंट की | 


कुचल न कू फू नूजू कु केक व 4 ने कु चेक के ने जे के के के दे के के दे के के आय आल 
प्रम्यादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


ध्यता--श्री सैतोषराज जी 





० आओ आओ आ आज आए अर ओर ओम आ 5 आए आओ आई आर आओ आई 6 26 आई आओ आर खो आह आए 


है. 8 


आययंजगत जालन्धर 





महात्मा आनन्द स्वामी जी के 


पहाताज मे अपर पुल+ हवा. मंदी त्मा हेसराज जन्म शताब्दी 


में लिखा है - (ले० श्रो यश जो प्रधान आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर) 
तब बा० ए० पाय ऋर लेना अक्रकककृकृककककककंककककूकक कक क कक कक कृककृकक वनक कुक क कक क कक कुक क कक कक क क क $ 
ई० ९० धो० बन जाने के बराबर | हमारे देश में आज भी पढ़े-लिखे पड़ा या कांगड में भूचाल आया, 


था। यदि हंंसराज जो चाहते तो | जोगों को तो कमो नहीं है बल्कि | मालावार में दंगे हुए या कोद्टाट में 
झयते भित्र राजा नरेख्ताथ को | पढ़ें -लिखां को संख्या अब पहले / आतंे फैत्ता, क्वेटा का शहर खण्ड- 
तरह डिप्टो कम्रिइन/ ओर फिर | से बहुत अधिऊ हो गई है। पहले | हर बन गया या गढ़बाल में लोग 
कमिरवर बेब कर अरनां गरोबों | तो पढ़े लिखों की खोज्ञ करनी पड़ता ! भूखे-प्वासे भरने लगे ज्जहां कहीं 
भो 
दिन को प्रतीज्षा में थे जब हंसराज कभी यदि है तो तप भौर त्याग | दी, मह्ठात्मा इंसराज जी अपने 





म्रिदा डालते । घर के लाग उद्च | थो, अब दरबरर बेकार फिरते हैं। | 


जी ग्रजुएट बनकर दोलव से खेलने | .. , केसे लोगों की यो अपने 
लगे या कोई सरकारी नौकरी स्वोका ८ | ज्ञोबन की आहुति देकर समाज 


कर घर को मुवोबते समाप्त कर दे। | और राष्ट्र की सेवा कर सकें। 
परन्तु सूरे के प्रद्धाशा को कोई समेट 


नहीं सके । मरी एक खेत को नहीं यश मिलता हों तो कई लोग ' 
सींचतो । वादल एक पवत पर नहीं 


त ४ घथ न हु 

बरसवा। शोर हि वालों हं लिए भी तेयार हो जाते हैं। इस 
आआशाए, सम्बन्धियों की उमंगें, 
दौलत का चाव हंधतराज को केद 
नहीं कर सका ! उन्हेंने अपना 


कुबोनी के महत्व को में अपेक्षा 
नहीं करता परन्तु सझो कुर्बानी वहो 


कर दिया। और जिस महात्मा | ओर निन्‍्तर को जाए। लगन और ; 
हपराज ने अपना घर संवारने को | श्रद्धा के खाथ अपने काम में लगे | 
बजाय अपने समाज हा बनाने के | रहने वाले तो आज्ञ कहीं नज्ञर नहीं ! 


उसो मद्दात्मा हंतराज का जन्म- | कुछ तो सदा बना रहता है परन्तु | 
शताष्दा इस वर्ष मनाई जा रह्दा है । । उसछी बुनियादें तभो सुदृद हावी | 
आये प्रादेशिक अतिनिधि सभा के (-॥ जब उसका आधार तप और 
निणय के अलुसार जन्म-राताब्दों | दयाग करने वाले महात्मा हों। 
समारोह मद्दात्मा जो के जः ४ वि 

5 अह्वार जस्मदिन | उज्नाब्न में यदि आय समाज एक 


रो म्नहं 
१६ अर्रे ज्ञ से आरम्भ होकर ९५ जीवित सशक्त संस्था बन सको तो , 


के हे “ 
सवम्बर है समाप्त होगा। या केवल इसलिए नहीं कि इसके सिद्धांत 
मे हात्मा हंसराज जं मर 
कं 7 के ह पं अच्छे थे बल्कि इस लिये कि इसे ! 
का स्रगंवास हुआ था | जिस महान 
्ै ६ । तप और त्याग करने वाले सेचक ' 


आत्मा ने अपने जोवन में कभी हे के 
मल गए | इन हा 

मान की भूख अनुभव नहीं की, उन व कक में महात्मा 
हँसराज का प्रमुद्ध स्थान है , 


के जन्म के सौ वर्प बाद यदि हम 
महात्मा हंसराज जी अपने तप 


इन्हें याद करते हैँ तो इस से 
भद्दात्मा जी को नहीं, हमें ही लाभ ओर त्याग से केवल शिक्षण ' 





प्रचार छा श्रबन्ध करने के साथ | 


। 
डे 


का जीवन था | आज यदि हम उत्त 


| 


पे 


इसलिए कि उनके तप और त्याग | लोगों की सहायता का अभियान | अनाज और कपड़े खेर अकाल- 
से इम सय॑ भी प्रेरणा ले सकें। | भी चलाया। बीऊनेर में झदाल | ग्रस्तत्तेत्रों में पहुँच जाते। इसी 





| 


२ 


। साथियों सहित वहां पहुंच गए। 
। वास्तव में आये समाज्ञ की शक्ति 
| बड़े-बड़े स्कूल और कालिज नहीं 
साम्यिक रूप से कहों मानया थे, लम्बो-चौड़ो सम्पत्तियां भी नहीं 
के ह थीं, श्राय समाज की शक्ति वह 
भावनाओं में आकर कुबानी देने के . बा थी ओ देव बेड आप 
' प्राणयों को बाज्ञों लगा कर किया 
करे थे। अन्न तो भगवान को कृवा 
से अछाल कम पड़ेते हैं श्रोर यदि 
जोवन देश और समाज के अर्पण | है जो निष्काम भाव से को जाए। , पड़ भो तो अपने देश में अपना 
राज्य होने के कारण ऊिसा को 
भूवों नहीं मरना पड़ता | वेपे भो 
अब प्रत॒न्ध करना बहुत श्रासान 
लिए इनना महान त्याग किया, | अते। सामज का ढांचा कुछ न । है। थोड़े से समय में ही हुए जगह 
अनाज की भरी हुई गाड़िया पहुंच 
जाती हैं । परन्तु उन्‍ती सबों शताज्दि 
के श्रन्तिम दिनों और बोखवों 
, शताबिद के प्रारम्भिक वर्षों में 
परिस्थितियां इससे बिल्कुत्न भिन्न 
थीं। जहां कहीं अकाल पढ़ता, 
लाखों लोग मोत के शिकार होने 
लगते, भू से वेबस माताएं शअयने 
' बच्चे बेच देतोीं, पिता [अपनी 
, लड़कियां बेच डालते । ऐसी 
। घटनाएं भी दोतीं कि जब 
| एक-एक सेर अनाज्ञ के दबले 
ने अपने जिगर के टुछड़ों को 
हो सकता है।महात्मा हंसराज जी संस्थाओं का ही जाल नहीं बिछा ह दे डाला हो | तब महात्मा हंसराज 


का सम्पूर्ण जीवन तप और स्थाग | दिया बल्कि उत्तरी भारत में बेद ! | 


मां-बाप 


मार्गे-दशन में आये समाज +मेंदान 
की जीवन गाथा को दोहराते हैं तो | साथ देश-भर में हर जगह ढुंखो | में उतरता था । उप्तके सेवक रुपया, 





बरी और अपने दूसरे नेताओं के 
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प्रकार यदि फह्दी भूचाल आग, 
बाद से यांव ओर क्षेत्र तबाह हो 
जाते, आयेसमाज उनकी सहायता ॥ 
करता | यह्‌ थी आयंसमाज की 
शक्ति का रहस्य | आयधरमात को 
इसी सेवा ने लाखों नवयुवकों फो 
अपनो और खींचा था। आज 
सेवा को भावना कम हो गई, 
संस्थाश्रों का मोह अधिडरु | इसरो 
लिए आये समाज कमज़ोर हो 
गया । सेवा को यह भावना तप 
ओर त्याग करने वाले महात्मा ही 
पेदा कर समझते हैं । मद्दा-पुरुष सदा 
नहीं रहा करते परन्तु उनका जोवन 
प्रकाश का एच्र स्थायी स्तम्भ होता 
है। उनको याद मनाने का अथ 
उन्हें मान देना नहीं बल्कि प्रकाश 
के स्तम्भ से प्रकाश प्राप्त करना है। 
महात्मा हंपराज् को सबसे 
बड़ी विशेव्ञा एक ओर भो 
थो | उन्होंने केत्रज़ छय॑ 
हो आयेप्तमाज और मानवता को 
सेद्ा नहों की बल्कि सेवकों की ए% 
पक्रित खड़ो कर दो | उन्होंने एंड 
ऐसो शम्ता ज्ज्नाई जिपके इृद-गिर्द 
परवाने जमा होने लो | ऐसे 
परवाने हिन्‍्हें अपने जीवन को कोई 
परवाह नहाँ थो । आज़ पंजाब 
ओर भारत के दूधरे भार्गा में आये 
समाज्ञ के इतने स्कूत श्रोर कालिज 
नजर आ रहे हैं, यह उन परवानों 
को कुानों का हो फल है जो ज्ञीवन 
भर तिज्ञ-तिल् जलते २हे लेकिन 
उस शमा को बुकते नहीं दिया | 
परवाने अब भी आ सकते हैं केवल 


शमा को रोशन करने को आवश्य- 
कता है। इस आवश्यकत। को पूरा 


करने के लिए ह्वी भाये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा ने महात्मा हंसराज 
जन्म-शताब्दों मनाने का फेसला 
ऊिया है। एक बात स्पष्ट कर दू,, 
जन्म-शताब्रों मनाने का फेपला 
प्रदेशिक सभा ने अवश्य किया है 
परन्तु महात्मा है सराज्ञ केवल आयें 
समान के नहों ये । उन्होंने सम्पूर्ण 
(शेष पष्ठ ३ पर) . 


भायंजंगत जालन्धर 





” “आये जगत्‌ 
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देवता की जयन्ती 


आये प्रादेशिक सभाने इस 
झाप्रे ल की १७-१८-१६ तारीख को 
चातन्धर में उस मह्दान स्वर्गीय 
देवता भद्दात्मा हंसराज जी की 
जम्म शताब्दी बड़े ही समारोह से ! 
सनाने का आयोजन आरम्भ कर । 
दिया है| सभा के प्रधान माननीय 
यश जी तथा सारे अधिकारी सज्जन 
इस काम में जुटे हुए हैं। सभा का 
समस्त प्रचारक वरो भी तथा 
अपनी समाजें व संध्थाएं भो इस 
में रात दिन एक कर रही हैं। 
समय बहुत थोड़ा है पर काम बड़ा 
विशाल दूै। वह स्वर्गीय देवता 
साधारण आत्मा न थी। महान , 
आत्मा थी। किसी एक के भी न 
थे बरन्‌ सारे जन जीवन के लिए | 
उन का जीवन था । भारत में 
ओर विशेष कर पंजाब मेजा | 
विशाज्ञ डी. ए. बी. की विशाल | 
सरस्वती नदी प्रचार की बहती है! 





इस्र के महान मानस तो महात्मा 
जी थे। उन के तप, त्याग तथा 
बलिदान ने भारत में शिक्षा का 
भारी काय किया है। जन्म के सौ 
क्यें के बाद उन की शताब्दो का 
खमारोह उन के अनुरुप ही मनाना 
चाहिए | यही प्रबन्ध किया जा रहां 
है उनकी स्मृति में एक सप्ताह पहले 
बढ़ २ नेताश्रों के प्रमुख प्रवचन 
कराने का आयोजन भी जा रहा 
है | यह जयन्ती समारोह भग्रेल 
से भारस्म हो कर नवम्बर तक 
चलता रहेगा। अनेक नगरों में 
मिन्‍न २ समय सेंशानदार समारोह 
होते रहेंगे । बढ़ा भारी जलूस भी 
निकलेगा जो उत्साह एवं उल्लास 





का परिचय देगा। समय बहुत 
थोड़ा है | सामने भारी काम पढ़ा 
है। इसे सब ने मित्र कर करना 
है | इस लिए हम इस अवसर पर 
अपनी सारी शिक्षण संस्थाओं के 


माननीय अधिकारियों प्रवन्धकों तथा 


शिक्षा विशारदों की सेवा में 


नम्नता से निवेदन करना चाहते हैं 
कि उस देवता की याद में मनाये 
जाने वाज़े इस महान समारोह 
के लिए तन, मन, धन से जुट 
जाएं | जिस महान तपस्तो ने 
अपता योवन भरा जीवन आय- 
समाज की सेवा में समपित कर 
दिया | सारी श्रायु लिप्सा रहित 
होकर सेवा काय में लगे रहे । 
उसकी शताब्दों बड़े ही शानदार 
ढंग से मनानी चाहिए । सभा 
अपने कतंव्य को निभाने चली 
है सारी संस्थाएं और समाजें दिल 
खोलकर इस आवश्यक काम में 
जुट जाये | सब मिल कर सहयोग 
देवें तभी देवता की याद उचित 
ढंग से मनायी जा सकतो है । 
सभा के हाथ तथा अंग संस्थाएं 
और समाजें ही हैं | उनके सहयोग 
से ही यह विशाल काम उत्तमता 
से सम्पन्न किया जा सकता है | 
इस काम के लिए सभा ने महात्मा 
इसराज शताब्दी घन निधि को 
एकत्रित करने के लिए नोटों दी 
किताबें छपवा दी हैं। सारे स्कूलों 
में कालेजों में तथा समाजों में ये 
नोट भेजे जा रहे हैं प्रकाशित 
अपीलें भी भेजी जा रही हैं। 


उनसे अनुरोध किया जाता है कि 
आजके युग में अपने मद्दान नेताओं 


की भन्‍्य स्प्ति समाज झौर 


रे 


भावगीत-- 
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(जे०--श्री डा० देवब्त जी महाजन मन्त्री आर्य समाज 
लारेस रोड अमृततर) 
हम 20१ 0४ क 2 आओ 


मान्यवर मन्त्री श्री डाक्टर जी ' यद्द सौंदर्य, प्रसाधन क्या है 


बड़ी मंजी भाषा में बोलते तथा 


निज का रूप ही क्‍या दै तेरा ? 


लिखते हैं। इन माव गीतों में | पर की दमक पर की चमक 
उत्तम भाषा में जीवन का सन्देश ' विंडम्बना त्याग से जुमेगी 
दिया है--मधुर रस का साहित्य मीे छोड़ दे मेरे दाल पर 


का स्वादन करे-- 

जजर कुटीर के प्रांगण में 

दीपक जलन रद्दा था 

मसन्द-मन्द लो से 

तम दरता, प्रकाश देता, 

रोम-रोम जलता-कतंव्य संतुष्ट | 
लो को चुमने 

सर्वेस्व बलिदान को तत्पर 

कृतिपय श्रमर 

मधुर संगीत सुना रहे थे-दीपक को 
डाह से जल उठी बिज्जली की बत्ती 
साथ के भव्य-भवन में 

इगित से पुकारा श्रमरों को 

प्रकाश यौवन चाहने से न ? 

लो जी मरकर शआनन्द लुटो 


| 


] 
। 
। 


4 


॥ 
| 
। 
|| 


। 


सुन्दर बनी-ठनी वेश्या से 
मेरी कुरूप मां ही भली । 


। 6६665565665556556<565<<555565% 


आयंसमाज माडलटाऊन 
यमुना नगर 


' प्रधान-श्री दीनानाथ जी चण्डोक 


उपप्रधान--श्रो मेल्ाराम वासन वे 

श्री मदलाल वासुदेव जी । 

मंत्री--भ्री मनोहरलाल जो साहनी 
डपमत्री--श्री शक्तिकुमार जी पहुन्ना 
कोषाध्यक्त-श्री मदनलालजी तनेजा 

इसके अतिरिक्त अंतरंग सभा 

के सदस्य श्री प्रधान जी की अनुमति 


| से चुने गये । 


मन्त्री श्राय समाज 


और छेड़ दो अपनी झनूढी तने... दिला हंसराज जन्म... 


अपने को भूल जाऊँ मैं-- 
ओर अपने में खो जाओ तुम । 


हँस कर उत्तर दिया पतंगे ने-- 


दम्भिनी! तेरा निज का है ही क्‍या ९ 
जिस को भूलेगी तू 





संस्था को बहुत ऊँचा कर देती है। 
यह हप्रेल का समारोह इतनी 
शान से मनाया जाए कि जिसे 
देखकर सारे गौरव से मस्तक 
ऊंचा कर लैवे । एक बात हमें 
स्मरण रखनी चाहिए कि ऐसे 
समारोह बार-बार तो आया नहीं 
करते | एक बार ही आते हैं । 
उसके लिए आस्था में कोई कमी 
न की जाए। झाज़ से इस काम 
में दिल खोलकर जुट जाएं । 
--त्रिलों कचन्द्र 





पृष्ठ २ का शोष) 

मानवता को सेवा की, सारे पंजाब 
का निर्माण करने के लिए तपस्या 
की इस लिए उनडी जन्म-शताब्दी 
में सभी को भाग लेना चाहिए | 

इस सिलसिले में पज्ञाब के 
प्रमुख नेताओं की ओर से पांच 
लाख रुपया इकट्ठा करने की 
अपील की गई है। में आशा करता 
हू कि जहां सभी जन्म-शताब्दी के 
के विभिन्‍न समारोद्दों में पुरा भाग 
लेंगे वहां इस महान्‌ यज्ञ में भी 
झपनी आहुति डालेंगे। महत्माश्ों 
ने हमारे देश पर जो उपकार किए 
हैं उनका बदला तो हम चुका ही 
नहीं सकते परन्तु उनकी याद अच्छी 
तरह से मना कर अपने जीवन 


को सफल बनाने की कोशिश झच- 
इय कर सक्षते हैं | 


भायजगत जालन्धर 





अविदया मनुध्य का सबसे बढ़ा 
शत्रु है। मदद पतज्जलि जी ने 
पांच क्लेश गिनाये हैं-- 

अविया अस्मितारागढ्वशाभिनि- 
बेशा: पठ्च क्लेशा :॥ (योगदशेन) 

१ झअविया २ अस्मिता ३ राग 
४ द्वेष ५ अभिनिवेश ये पांच क्लेश 
हैं इन में अविया पहिला क्लैश है। ही अगोनो: से हद दि 
यही नहीं $-इसकी गयाना प्रथम ही कल अर शा गाय 
को गई दै किन्तु महर्षि पतंजलि | श हे मु 
थी ने और भी कहा कि - मुपतन्मान हाकिस को जब इस 

श्रविद्या. च्ेत्पु तरेबाम्‌ - के आने का पता लगा, तो उप्त ने | 


झ्विद्या अन्य सारे क्लैशों का क्षेत्र | * रोना के पास अपने दूतके 

अथौीत उत्पत्ति स्थान है. अ्विद्या से द्वाथों चिट्ठों भेजो क्रि यदि झाष 

[ही सत्र क्लेशा उसलन होते हैं। | उशतानपर आकाण करोगे तो 
इझाविद्या महाभयंक्री ओर सवनाश- । हम तुम्हारे मात रुड भगवान की 

करी राक्षती है ।... | आंख फो& देंगे। भर तुम्हारे देव 

भारतीय विदेशी शत्रुओं से : की आंख फूटने पर तुम्हारा नाश 


कभी भी कायरता के कारण नहीं | हो जायगा। इस चिट्ठी को पढ़ते 
हारे हैं भारत में जब से श्विया | ह्वी वह राजा अपनी सेना को ले 
का निवास हो गया तभी से हम ; कर चुपचाप लौट गया। उप्त के 
विदेशी दुबंलों के मी सम्मुख द्वार ज्लौट जाने पर : मुपलमानों ने 


ब्लाने लगे | ; मातंस्ड कीं शंख ही नहीं फोड़ी 
मद्दाराजा धीर जिसको आज- | इस समूचे को ही नष्ट कर 
कल्ल दादर कह्दा जाता है बड़ा बीर ! दिया और मन्दिर को तोड़ और 
पुरुष था, उसके सिन्व देश पर जब । जेट कर उ्त के घन से भारी सेना 
चढ़रर आया तब उप्रते अपनी ' 
के व शक आ ! मुहम्मद बरुतियार खिलजी 
को बढ़ाता चाहा परर ह म 
के व पं ४ हे है थोड़े से द्वी सेनिक लेकर बंगाल में 
था घर कर 
झवि ड है गया था। उस समय बंगाल का 


रण देश के बहुसंख्यक बोद्ध और 
कारण दे हु | राजा लक्ष्मण सेन था । लक्षमण- 


हक ञ् 2 | 

जेनों ने यह कहकर सेवा में भर्ती सेन को ज्योतिषियों ने बताया कि 

होने से इन्कार कर दिया कि- ' से पाक 
ऐे धर्म में मारना और मरना | कं मिलाकर यह जान 

ढ़ , लिया है कि--इस समय लड़ाई 


अधम है। ये लोग सेना में भर्तो । में तुम्द्दारी भारों हार होगी । और 
' नहीं हुए । 


५ तुम्हारी मृत्यु एक ऐसे विधर्मी 
मुलतान में एक मातंरड का हु 
मर्दिर था जिसके ऊपर सोना बा के हाए: के होगी! शिलओ 
पु ह | दोनों भुजाएं घुटनों से नीचे तक 
चढ़ा था। प्रातःकात्ष | का 
52४5४ । लम्बी होंगी । महाराजा लक्ष्मण 
जब सूप पा | सेन ने गृप्तचर भेजकर पता 
तब उस की किरणों मन्दिर हर लगाया कि--जो मुसलमान युवक 
पड़तो थी और मन्दिर भी सूबे हमसे लड़ने को आया है उसकी 
सा दिखाई तो था देखा लगता भुजाएं ऐसी ही तो नही हैं गुप्तचरों 
था कि दो सूय हैं। ने बताया कि उसकी भुजाएं बहुत 
जब मुलतान पर मुसलमानों | लम्बी हैं घुटनों से नीचे तक 


अविया का नाश 


का कठज्ञा हो गया तब मात ण्ड का 
मकत कन्नौड् का राजा मुलतान 





हुआ 


उदय होता था 








४ 


हमारा उद्द श्य हे 


(ले०-शास्त्रार्थ केसरी पं० अमरसिह जी आरयपथिक 
विरजानन्द वैदिक संस्थान गाजियाबाद) 


लटकती हैं | लक्ष्मणासेन यह्‌ 
कर बिना युद्ध किए अपने हु? के 
चोर द्वार से निकलकर भाग गया। 
रुघिर की एक ब'द भी बिना बहाए 


उसके राज्य पर मुहम्मद बरूतियार 
ब्िलजी का अधिकार हो गया । 


अविया ने बंगाल को विदेशी 


विधर्मियों के द्वाथ में दे दिया | 
सत्य है अविद्या सारे ही क्लेशों 


और अनर्थों की जननी है । 
महृषि पतंजलि जी ने योग- 


दर्शन में अविद्या के चार अंग 


बताये हैं- 

अनित्याशुति दुःखानात्मसु 
नित्यशुचि सुखात्मस्यातिरविद्या । 

अर्थात अनित्य को नित्य 
अशुद्ध को शुद्ध दुःख को सुख और 
जड़ (अनात्मा) को चेतन (झात्मा) 
जानना श्विद्या है | 

राम #ष्णादि जन्मने और 
मरने वाले थे उनको तथा उनकी 
एवं शिवलिंगादि की अनित्य मूर्तियों 
को नित्य अविनाशी परमेश्वर का 
दजों देना अविद्ा का प्रथम अंग 
(अनित्य को नित्य मानना) है | 

राम ऋृष्णादि के शरीर भो 
रज़वीय के संयोग से बने थे उनके 
शरीरों में भी रक्त मांस चर्बी 
हडडियां हर चर्म था। उनके 
शरीरों से भी भल्मृत्र थूक 
आदि निकलते और शरीरों 
में मलमूत्रादि रहते भी थे । 

मूर्तियां मिट्टी की हों या पत्थर 
की चांदी की हों या सोने की सभी 
को घोना या मांजना पढ़ता है, 
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शुक्र करने के लिए नित्य प्रयास 
करना पड़ता है उनके नित्य शुद्ध 
परमेश्वर मानना अविद्या का 
दूसरा भ्रक्न (शुद्ध को शुद्ध 
जानना) है | 

शिव % पूजक शेव भंग चरस 
ओभोर गांजा आदि ढो शिव का 
प्रसाद मानकर प्रयोग करते हैं और 
उनसे भांति-भांत के पाप रूरते 
र दुःख भोगते हैं । काली, 
दुर्गो, चामण्डा शक्ति के भक्त 
शाक्त मैंसे और बकरे काटते मांस 
खाते ओर शराब पीते हैं ये संत 
भी दु:ख के ही साधन हैं, मथ,मांस, 
मीन, मुद्रा (एक प्रकार के पढकौड़े) 
ओर मेथुन जो दुःख के ही साधन 
हैं इनको मुक्ति और सुख का 
साधन मानना श्रविद्या का तीसरा 
अंग है | 

तोथयात्रा के नाम' पर यात्री 
लोग अपार घन व्यय करते तथा 
यात्रा में मद्दान्‌ क्लेश उठाते हैं 
कितने द्टी ब्रतोपवास करके शरीर 
को सुखा लेते हैँ। कई ठड़ेब्बरो 
कहलाते दिन-रात खड़ ही रहते उन 
के पेर सून्न जाते हैं। कई अपना 
एक हाथ खड़ा ही रखते 
हैं बह हाथ सू्ल जाता है उस्र में 
नख बड़े २ हो जाते हैं । 

कई अपने चारों ओर पांच 
स्थान पर अग्नि जलांकर तापते हैं । 
यह सब दुःख में सुख मानना रूप 
अविया का तीपरा अंग ही है। 

मृत्तियां; मिट्टी, पत्या, चांदी, 
सोना, किसी को भी हों वहू सब 
जड़ ही हैं उनके साथ चेतन का 
व्यवहार करना, उनको खिलाने- 
( शेष प्रृष्ठ ५ पर ) 
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; मुफ्ताहिव प्रचारक मासिक 
|; 


झाये समाजों, पुस्तका 


$ ज्यों वथा व्यायामशाल्राहओं 


उनको पवित्र बनाने के लिए उनपर [ की मांग आने पर मुफ्त १ वर्ष 


फूल चढ़ाये जाते, धूप जलाई जाती 
ओर चन्दन का लैप किया 
जाता है। 


जयदेव ब्रादर्स पो. बा. ४६ 


| तक दिवा जाएगा । लिखें 


4 बड़ोदा- १ £ 
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आर्यजगत ज,शन्धर 


प चर .. ज्योति किया ना 7, न 0 
ज्योति की किरण 
(लै०-प्रसिद्ध नेता श्री कंप्टन केशवचन्द जो अमृतसर) 
जे: कृनकूनके- के की बुत के कक चूके व चू- 


आज का सारा वातवरण 
चूषित है, विषेज्ञा हो रहा है। 
'इसका प्रमुख कारण यह है छि 
आज के युग में राजनीति स्थिति 
का रूप कुड्ठ इस प्रकार का बने 
गया है कि उप में उदात्त भावना 
तथा सर्वाहित साधना के स्थान 
्यक्तिगत स्त्राथ का बहुल्ता से 
समावेश होता जा रहा है। उसी 
का परिणाम आज के जनजीवन 
में दिखलाई देता है। इसके विषेल्ले 
प्रभाव से वर्तमान काल में सारी 
प्रज्ञा ग्रसित होती जा रही है। 
स्वार्थ से पूण मनोवृत्ति के 
लोगों की प्रवत्तिया भो प्रायः दोष 
यक्तहो चुडो हैं। सारे अपने हो 
झ्ास-पास की दुनिया को देखने 
में लगे हैं। दूर तक देखने वाले 
अहुत कम ही हैं। चारों ओर 
अष्टाचार का वोल बाला है | ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि नेतिकता के 
भानवीय किनारे ख्वेथा टूट गए 
हैं तथा अनाचार की बड़ी दरार 
पढ़ चुकी है जिसका पाटना बड़ा 
कठिन हो गया हैँ। जीकन का 
प्रत्येक क्षेत्र ही दोष पूण होने लगा 
है। यह अवस्था क्िख सीसा तक 
पहुचेगी ? इसका चिन्तन करके 


मत्र कांप जाता है। यह महासंक्राम 


रोग बन गया है, जिस से सारे 
समाज का विराट पुरुष व्याकृल 


'व व्यथित हो रहा है ढि इसका 
परिणाम क्‍या होगा ? 


बाहिर के परदिचभी देश 
(श०5६ फिशा०98) भौतिश्वाद[ 
में भारी उन्नति कर चुक़े हैं | इन 
की भोगवादो प्रवृत्तियों ने उन को 
'विज्ञान के पथ पर चल्ना कर सब 
को वैज्ञानिक बना दिया है। भूमि 
का कोना २ जान लैने के बाद समुद्र 


के गहरे जत्न-वल में पहुंच कर वहां 


| की गुप्त तथा रहस्यमयी सृष्टि को 
भी लोगों के सामने ला कर 
दिया है। रिरिराज हिमालय के 
कच्वृतम शिखर गौरीशंकर पर जा 
कर अगतोी शक्त 'का परिचय दे 
दिय्रा है। नम के भो तारे तोड़? 
लाये हैं। भव चन्द्रमा व मंगज्ञा- 
दिन ज्षेत्रों में जाते को तेयारी में लगे 
हुए हैं। विज्ञान को उन्नति में 
कमाल की हृद तऊ जा पहु रे हैं। 
जनसंख्या को वृद्धि अलग ए् 
विषम तथा विकट प्रइन बन गया 
है । यदि यही स्थिति रहो तो पचास 
वर्षों के बाद इस घरतो पर ठहरने 
का भी स्थान न मिलेगा । शायद 
इसीलिए चन्द्र आदि में पहुचने 
की तेयारी की जा रही है। श्रन्य 
भी झनेक समस्याएं हैँ जो कि 
विषम बन कर सामने खड़ी हैं। 
इस विकट अवध पर प्रशाश 
की एक किरण दिखाई देती है। 
जब तक भारत वर्ष जो कि आध्या- 
त्मिकता का महान्‌ केद्ध है, के 
अध्यात्मवाद के सन्देश को नहीं 
अपनाया जायेगा, तब तक ये विषम 
गुक्तिययां सुल्क नहीं सकेंगी। 
अमेरिका आदि परिचमी देश 
मानसिक शान्ति के लिए भारत 
में ही झाते हैं | कीवन भारथेट 
जब भारत शाई तो कहा कि मुझे 
यहां कोई ऐसा श्राध्यात्मिक केन्द्र, 
वन, आश्रम दिखाओो, जहां पर 
मैं मानसिक शान्ति प्राप्त कर 
सकू , नगर व कल्लाकेन्द्र तो मेरे 
अपने देश मैं भारत से बड़े हैं । 
उनको देखने में भारत मैं नहीं 
भाई | में तो भारत को मानसिछ 
शाल्ति का केन्द्र मानती हूं । उसी 
की तज्लाश मुझे है । 
- आज भोतिदझवादा जीवन में 
बढ़ा 77080: ४०७ है। शास्ति- 






































पथ नहीं दिखाई देता। ऋषिदयानंद 
का नारा था, बेदोंकी ओर चलो, 
मसैेबटंट 0 [06 एल्त95. 


अपनी सारी आयु ही इसी 





वेद श्रचार में लगा दी। भारत 
| की सारे दिश् में यही 'विशेषता है 
कि उप्त के पात श्रध्यात्म बाद का 


बदुत बढ़ा भएहार है । यद खजाना 
इस को परम्परा से विरापित में 
मिल्षा है। यही पअन्पेरे में क्‍ 
करता है। जैपे इस अन्धहांर में 


शिवरात्रि प्रकाश बन कर थाई है। 
उसी प्रड्मार से श्राज के भोगवादी 


अध्यात्मवाद प्रडाश है। भौतिक 
बाद के निरंकुश मत्त हाथी पर 
थ्रध्यात्मबाद का अकश रखना 
होगा | तमी विश्व के जोन में 
शान्ति होगी । आज को शिवरात्रि 
के पुण्य पव॑ पर हम ने सारे सप्तार 
को इसी अध्यात्मवाद का सुन्दर 
उपदेश देना है । 
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अविया का का नाश... 
( प्रष्ठ ४ का शेष ) 
पिलाने भोग लगाने, उनको सुलाने 
जगाने का यत्न करना, उनडी स्तुति 
करना उनसे कुछ मांगना यह सब 
जड़ को चेतन, धमनांत्मा को श्रात्मा 
जानता भानना रूप श्रविद्या का 

चौधा अंग है । 

देश क्रा अरबों रुपया इन्हीं 
जोवेदा के कार्यों में लगा हुधा है 
झोर लगता चला जा रहा है। 
सहृषि दयानन्द जी मद्दाराज ने | 


भौतिक युग के गहन तम में भारतीय 


१४ भा १९६५ 


भयानक हत्या 

गत दिनों पंज्ञाव के पूर्योभुरूय 
मन्त्री सरदार प्रतापसिंद जी केरों 
तथा उत के साथ अन्यतीन साथिया 
की जो. टी. रोड़ को चलने वालों 
सड़क पर दोपहर के समय जिस 
ढंग से मयानऊ हत्या कर दी गई। 
उस की किस ने निन्‍्द्रा नहीं की ? 


| तथा किस ने रोष प्रकट नहीं 


किया ? इस हत्या ने एक भारो 
आा क पैदा कर दिया । पंजाब के 

वर्तेमान इतिहास पर यह हत्या पक 
काला धब्चा है। सरकार की ओर 
से इम का सुराग लगाने तथा 
हत्यारों को पकड़ने का प्रयत्न जारी 
है | हमें पूरी आशा , हैं $ हत्यारे 
जरूर पकड़े जायेंगे। इत इृत्या- 

काणड ने सारे देश में एक 
सनसनी पेंदा कर द्व है। यदि 





चमकने वाले सूय के प्रकाश में 
भीषण हत्याडांड निरन्तर चलने 
वालो सड़क पर होने लगें तो 
सुरक्षा के पबन्धों का क्या बनेगा ? | 
हम चाहते हैं कि पुत्रिस का 
परिश्रम जल्दी सफल्न दो ताढ़ि 
हत्या के कारणों झौर इत्यारों की 
सारी स्थिति जनता के सामने झा 
जाए | हम जनता तथा नेताओं से 


| यह भी कहना चाहते हैं कि इस 


समय भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार के 
वक्तव्य देने से पूर्णतया सावधानी 
बर्तो जाये ताकि रात दिन एक कर 
हत्या का सुराग लगाने बाली 
पुलिस का ध्यान इधर-उधर न 
चल्ना ज्ञाए | 
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हम को आये समाज के आठवें 
नियम के द्वारा भादेश ढ़्या है | 
कि 'अविद्या कर नाश और विद्या 
की वृद्धि करती चाहिये। इस लिए 
हम को भो से पाटब्डों का खश्डन 
करने का प्रण लेना चाहिये । 


सुनना सुनाना 
आयों का 
परम धर्म हे 

इसलिए इस पर 





अविया का नाश झौर विद्या की 
को वृद्धि करनी चाहिये । 


आचरण करें। 





ड्ढज हर 


आर्येजमत जालन्धर 





(गातांक से आगे) 
, और सब जमीन की गदें | 
तमाम मिस्र के मुलक में जूए | 
बन गई, और इनसान ओर हैवान 
को जूएं लिपट रही थी। 


सरूत ९६-१७-१८- 





सात रोटियों से चार हज़ार 
का औरपांचरोटियां ओरदो महछलियों 


से बच्चों और औरतों से अल्लाबा 
को भोजन कराया है पहिले में ७ 
टोकरे बचे और दूसरे में १२ 
टोकरे बचे पहला हबाला मरकुस ! 
एू-१ से £ त# दूसरा मत्ती १४-१६ 
से २१ तक यह मसीह के चमत्कार 
हैं जिन को सुनापुुना करलोगं को 
बहकाया जाता है यह सब मन 
घटन्त बातें हैं. इस के लिए चन्द्र 
नगर के असिद्ध ईसाई चीफ जस्टिस 
श्री जय कालियट साहिब अपनी 
पुस्तक बाइबल इन इण्डिया में 
लिखते हैं 'क्या कोई गंभीर विचारों 
वाला मनुष्य यह मान सकता हैं 
कि यदि ईसाने यहूदियों के सामने 
ये सारे चमतक्तार दिखलाए होते, 
जो बाईबल के लेखक उस के साथ 
ठहराते हैं तो वह उस का ज्य-ज्य 
कार न करते ! भारत में बाइबल 
भाग २ १-४११ फिर लिखते हैं भत्ता 
अब कोई मनुष्य हमारे अदर 
आवे जो अपने जीवन के तीन 


(लि०-आचार्य देवप्रकाश जी 


द 


| सुष्टि नियम पथ प्रदर्शक है. 


आर्यसमाज उज्जन (मध्य प्रदेश) 


की आम के आम मय मी अंक 


| संदिग्ध प्रमार्णों वा कूट रचनाओं 


का एक जाल है जो लोक-इल्पना 


को प्रभावित करने और नवीन धर्म को 


दृढ़ता पृत्नक प्रतिष्ठित करने के लिए 
बनाया गया है भारत में बाइबल 
३६५ 
जैसा कि हम पहिले कह चुके 
हैं, उसका समाधान यह है कि यह 
सब व्यापार संदिगथ प्रमाण हैं ईसा 
इस जगत में से प्रायः श्रलग-थल्नग 
ही निकल गया, संसार ने उस पर 
बहुत थोड़ा ध्यान दिया पीछे से 
उस के शिष्यों ने पूर्व से आई हुई 
कुछ इबरानी भविष्यद्धाणियों को 
अपनाकर और कृष्ण के आचरण 
शोर उसके जोवन की थोड़ी कम 
अलोकिक और अधिक संभा- 
व्य वशेषताझों को आधार लेकर 
उसे एक पौराणिक नायक बना 
दिया। भा० मे० बा० पर ४१/२ 
इन चमत्कारों के सम्बन्ध में 
सम्यद अहमद खां महोदय ने एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण तक॑ दो है आप 
लिखिते हैं--कि सृष्टि नियम के 
विरुद्ध बातों के लिए यह कह देना 





ब्षों में चमत्कारों पर चमत्कार 
दिखलाता रहा हो पानी की मदिरा 
बना देता हो पांच मछलियों भोर 
दो तीन रोटियों के ट्वाथ दस 
पन्द्रह सहख व्यक्तियों की छुपा 
निर्वुति कर देता हो मृतक को 
जिलाता हो, बहुरों को कान और 
अआन्धों को आंखें देता हो इत्यादि, 
फिर देखते हैं लि उस को बदनाम 
करने की कि फारीसी और किस 
याज्क की शक्ति है मान्य ४११ 
महान ईसाई तत्व वेता का 
जीवन चरित जेसा कि उस फे 
इतिहास रेखकों और उस के 


प्रेरितों ने हम तक पहु'चाया है 


कि खुदा की कुदरत है, उसने ऐसा 
ही कर दिया होगा, मूख और बुद्धि 


दीन तथा अदुरदर्शी लैखकों का काम 


है, तफसीर कुरान जिलद्‌-६ प्रृष्ट-१२२ 

फिर आगे लिखा--कि यह 
कष्ट देना कि खुदा ने जिस-जिस 
फितरत पर (स्वभाव पर) किसी को 


बनाया है उस को परिवतेन न करते 


से खुदा की श्रसमर्थता प्रमाणित 
होती दे मूर्खों का कथन दै, क्योंकि 


चमत्कारों के विषय में सर सयद्‌ 
महं'दय ने एक और तक बहुत द्वी 
उत्तम लिखी हैं, आप लिखते हैं -- 

खुदा ने जो कानूने कुदरत 
(सृष्टि नियम) बना दिया है उसमें 
किसी प्रकार का परिवतेन नहीं दो 
सकता, न खुदा उसमें परिबतेन 
करता हैं न करेगा सृष्टि नियम 
के प्रतिकूल करने से खलेफे वादा 
(प्रतिज्ञा भंग) और किज्य (कृढ) 
खुदा की जात पर लाजिम आता 
है जिल्द तीन पृ- रे८ हमारी समझ 
में किसी पर चमत्कार और करा- 
मात के होने का विश्वास करना 
जाते बारी की तोद्दीद फिस्सफात 
(अभु की स्वभाविक अद्वितीय शक्ति 
पर) पर ईमान को नाकिस ओर 


ना मुकम्मल (त्रुटि पूर्ण और ल्‍ 


कर देना है 7० २२-जि-३ 
चमत्कारों के अनगेल द्वोने के 
| विषय में ज्ञो साम्प्दायक और 
। मिथ्यामत मतान्त्रों का एक मात्र 
सहारा ओर आधार है अधिक 
| लिखना पुस्तक को बड़ाना बा देना 
दोगा,उपरोक्त दोनों महानुभावों का 
| युक्त तकेबाद काफी है । वाईवबल 
| तो ऐसे अन्घ विश्वासों से भरी 
पढ़ी है एक मिथ्यावाद का नमुना 
बताकर इस प्रकरण को खतम 
| 


करेगे, । 








[अम्घा क्यों हुआ 
जाते हुए उसने एक मनुष्य 


| को देखा ज्ञो जन्म का अन्धा था 
| और उसके (यीशु के) चेलों ने उससे 


] 
किसी शक्तिमान व स्वतन्त्र का अपनी । पूछा कि दे रब्बी किसने पाप किया 


बनाई हुई फितरत या कानूने कुदरत 
(सृष्टि नियम) पर अटल रहना उस 
की कुदरत की दलील है, नकि 
उस की श्रसमर्थता की-कुरान 


जिल्द-ह-प्रष्ट-१४६ |लिएुआकि परमेंश्वर के काम उसमें 


| कि बह अन्घा जन्मा इस मनुष्य 
मे या उसके माता-पिता ने। यीशु 


'नेछक्तत दिया किन तो इसने न 


इसके माता-पिता ने, पर यह इस 





१४ मा, १९६५ 
प्रगट. हों. ।म्ुहन्ना ६-१ से-१२ त० 
कितना मानवताको कलंकित करने 


वाला विचार है कि अन्धा इसलिए 
किया गया कि यीशों का चमत्कार 


॥ इस से श्रश्ट हो ऐसी झनगंत् बातें 


कह्द कर ही ईसाईयों की बुद्धि पर 
ताला लगा दिया है ताक वह 
सत्यासत्य का विचार ही न कर 
सकें, क्या ऐसा मनुष्य जो इस 
प्रकार तथ्यहीन मनघड़न्त अन्ध 
विश्वास में अकड़ने वाली बातें 
पेश करे, क्‍या वह पथ-प्रदर्शक 
कहल्लाने योग्य द्वो सकता है भगवान 
पर कलंक लगाने वाला स्वाथी 
मनुष्य जो कहे कि मेरे चमत्कार 
प्रकट होने के लिए खुदा ने इसे 


अन्छा कर दिया था कितना गलत 


ख्याल है क्‍या ओर कोई मारे 
महत्ता प्रकट करने का नहीं था सत्य 
पुरुषों काम है कि इस अविद्या के 
गते में पड़े हुए मनुष्यों को निकाल 
आन्ति से बचाकर सत्यपथ का 
अनुगामी बनाना चाहिये-- 

कबरें खुल गई' और मुर्दे शहर 
में चले गये । 

यीशु फिर बढ़ी आवाब से 
चिल्लाया ओर जान दे दी ओर 
मुकइस का पदों ऊपर से नीचे तक. 
फट गया दो टुकड़े हो गया ओर 
जमीन कांपी ओर चट्टानें तड़क गई" 
ओर कवर खुल गई और बहुत से 
जिस्म उन मक्‍्द्ों के जो सो गये थे 
जी उठे और उसके जी उठने के 
बाद कबरों से निकल कर मुकदस 
शहर में गए भौर बहुतों को दिखाई 
दिये। मत्तीबाव २७-५१ से ४३ तक. 
मत्ती महोदय का नौहा क्या है एक 
बाजीगर का तमाशा है ईसाईयों 
के बिचार में मुर्दे कबरों में सोते 
हैं कि उठ कर भागे यह है इज्जील' 
की शिक्षा । 


जार्यजगत जालन्धर 





( गठांक से आगे ) 

१८६८ में जमेनी में एक और 
परीक्षण किया गया कुछ मांसा- 
हारियों तथा कुछ शाकाहारियों का 
७० मील चलने का मुझाबला हुआ 
सब शाकाहारी निश्चत स्थान पर 
स्वस्थ पहुच गए सब से पोछे जो | 
शाकाहारी पहुचा उसके एक घंटे 
बाद पहला मांखादारी पहुचा। 
परन्तु वह भी बहुत थक गया था 
शेष सब मांसाहारों निश्चित स्थान 
पर पहुँच हो न सके। १६०२ में 
इस प्रकार का और परीक्षण जमे नो 
में किया गया इस मुझावले में १८ 
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शाकाहारियों तथा १४ मांसाहारियों 
ने भाग लिया | जिम में १० शाका- 
हारी सफल हुए और मांपाद्ारो 
केवल ३२ सफल हुए। शाझराहारियों 
में जो सब से पहले निश्चित €थान 
पर पहु'चा उसके मुझावलले में जो 
मांध्षाह्यारों प्रथम पहुचा वह प्रथम 
पहु चने वाले शाकाहारी से ७ घंटे 
बाद पहुचा। झायुवंदिर वेदों को 
बहुसम्मति तो मांस खाने के 
विरुद्ध है परन्तु बहुत से यूनानी 
हकीम तथा अंग्र जी डाक्टर भीमांस 
खाने के विरुद्व हैँ उनको सम्मति में 





मांस खाने से अपेस्डीसाइटिस, टाई * 
फाईड अज्ोण,कर ज, सि( द्‌दे, गठिया 
केन्सर, मानतिक थक्राबट, किट, 
कोढ़, तपेदिक श्रादि बोमारियों 
का मनुष्य शिक्रार हो जाता है। 
में इस चर्चा को विस्तार के भय से 
हकामरों डाक्टरों तथा वे्ों के नाम 
तथा सम्मतियों से बढ़ाना उचित 
नहीं समझता | यदि पाठझगण 
चाहें तो ये सब नाम आदि उप- 
स्थित किए ज्ञा सकते हैं । कपताई 
लोग, जिन पशुओ्रों को मारते हैं 
उनमें से कई पशुओं को कई प्रद्चार 
के रोग द्वोते हैं और वही रोग ह 

बाले को लग जाते हैं । 





बीरता के दृष्टिकोण से :-- 
फलादारी शाम, लद्दमण, हनुमान, 
सुग्रीव ्रादि ने मांसाहारी रावण 
कम्भकर्ण और मेघनाथ आदि को 


तुलसी दवा न छोड़िये जब लग घट में क्न्द्‌ | 


७ १४ मार्च १९६१ 








बाल्पीकीय राम सवाद 


नोंट--इस से पूव॑ का भाग 


चरत्रि निर्माण में भारी रुकावटें--६ | 


ले+-श्री पिशोरोलाल जो 'प्रेम' रेणुका जिला सिरमौर (प्.) । 


नोट--इससे पूर्व का भाग १४.२.६४ के अंक में पढ़ें । १४-२-६४ में पढ़ें 
'(बंगग_।।।7०००००० ० हम मा 
मारा। दूध और मक्खन खाने उण! गुरु नानक जो ने कहा है'जेरत भपराजया नः सेना 
वाले कृष्ण ने कवर को भारा। लगे लगेकपड़ा जाम हांवपज्ञोत जेरत' रापचन्द्रे ण चालिता । 


+. तिमू- हे श्शांवि 
प्रथ्वोराज ने मुहम्मद गोरी को ' पोवें मानसा ते क्यों नि्मेत्न चित्त 0 कक पर 
रक्षा महात्रता ॥३५॥ 


कई बार पराजित क्रिया ।' अर्थात्‌ जब कपड़े को लू लग | व 
अथानू--आप की अध्यक्षता में 


शाकाद्ारी राशा प्रताप शिवाजों ज्ञाता हैता वह अपवित्र हो जाता हैं' 


ने मांताहारी मुजज़प्तानों के: जन उप्तो खून को आइना पा ले ' दसारों विजयवादिनों झजेव रूप 


हम कि ! बारण कर चुक़ो है ज्ञो रछि बेइ 
छ छुढ़ा दिए थे मर्दा । तो उप्तका मन के पे पवित्र रह सकता ' जा कप 
विस्तार, शांति रक्ता एवं घ्म प्रचार 


दयानन्द तो मांसाद्ारी नहीं थे। ! है ? आगे कि ने हैं 
भर ! क्र ० तू 
किस प्रकार उन्होंने विक्रमतिह क्ो 8 ६६ | कै लिये प्रतिभू (गारंटो) है। अठः 


| मटका उन विप्मिल कोनो, दया 


चार धोड़ों को गाड़ो को अपने ! __. ८ ०३ 
घोड़ी को गाड़ो को | हुंढ्वां वे भागी! अर्थात्‌ मुसलमानों ' 


बाहुबज से रोका रात काशपिंह की ! | 
है | मे कलमा पढ़ कर जीव की गरदन 
नलबार को तोड़ा | दलइल्न में फंपो 


: आट दो और भिक्वों ने करका 
ग ् ह नर ४. 
डी को अपने कर्पों के बल से : कर लिया, दया तो दावों के मत्र ' 


निकाला | पाठक कन्द मांस खाने , .. 
से वीरता तो नहीं आती परन्त 2 । री 
रता तो नहीं आती परन्तु त श्राप श्री राभ्रवनद्र 

उं, संसार के सत्र मद्दान व्यक्त , 008 ह 
करता अवश्य आतो है। 5५% ' नमस्कार करके सुनिर्मेल वेद धर्म 
५ | मयादा पुरुषोत्तम रास योगेश्र ; 

घामिऋ दृष्टिकोण से :-वेद्‌ 

का उपदेश है “अहिंधा परम।धम:।' 


। ' का तत्व सुनाने &ी प्रार्थना करते 
| अष्ण, महाबीर, खामी द्यानन्द, हैं । कृपया श्रख्लिल विश्व के 
| ग्क ' महात्मा गांप्रो, भगवान तिलक, र 

अथात्‌ अद्ठिंसा परमवम्म॑ ह्टै। जब , जालव्रीय जी, खामी बडा असखित्व, सब्र प्रकार के मानव 
अहिसां परम धम है तो दिसा के ! ख्वामी विवेकानन्‍्द, स्वामी रामतीये. "रे सवाय-अन्याय, भलाई-बुराई 
मं पाप होने में क्या सन्देद्द है। « त्यामों रामकृप्ण परमहत, सुक्रत, . ज-योजना, राष्ट्रतस्व, राज्य- 
झात्मवत्‌ स्व भूतेपु !? अर्थात्‌ ' महात्मा 'टाल्सटाय;. योगो / "पे सेना, आत्मराग्परमात्मा 
सब जीवों को अपनी आत्मा के | आविनद घोष मदाकवि .टेगोर | आदिंके गुप्त रहस्यों का उपदेश 
समान समभो। फारसो का एक , कहाँ तक लिप सत्र ने | कीजिये । ह 
कवि कहता है दरचाबर खुद न ! हो मांत्राहार निषेध क्रिया है । यहां | इति श्री वाल्मोकि विरचिते 
पसन्दो बर दोगारां मपसनन्‍द' अथानू | तक-कि ईसाइयों के धर्म प्रन्थ इ जील ' श्री राम सम्वरादे मुख्य प्रश्नों नाम 
जो बात आप अपने लए पसन्द | ओर मुसलमानों के धर्मग्रंथ कुरान : *समो<्ध्याय:। 
नहीं करते हि को दूमरोों के ज्ञिए ! शरीफ में भो कई स्थानों पर मांस 7४ टीटी/ जल जब ल+न+न>- 
मपन्द से क। आए तो अपने: ककेका निषेध किया गया हैं हज : “हीना बाजी नहीं चलेगो | कस्ताइयो 
शरौर में कांटा चुभना भो पसन्द ' को जाते हुए मुतज़प्रार्ता के लिए | की इतनी ब्रड़ी संख्या होने की 
नहीं करते परन्तु दुसरे जोबों पर | मांस खाना वर्जित है । , जिम्मेवारी मांस खाने वालों पर 
छुरी चलाना केसे पप्तन्द करते हर 0 । मांप्ताह्दरों बहाना बताते ; ही तो है। मानव धम तास्त्र 
पित्रस्य चक्त,पा सर्वाणि भूतानि | कि दम तो ज्ञौवों को मारते नहीं मलुस्वृति में लिखा है। किमारने वाला 
समीक्ष ! अर्थात्‌ सत्र प्रणियों को | बाजार से साग सब्जी के समान / खण्ड, खण्ड करने वाला एक स्थान 
मित्र की दृष्टि से देखो चाहे वह मोल लाते हैं। हमें क्‍यों पाप ह से दूसरे स्थान पर ले आने बा्ना, 
पशु, पक्षी, कोई भो जीव हो सन्त | पल कक ह की । आज ले 
तुलसीदास नो कहते हैं? कद बह रते हैं हमार | खरीदने वाह्या, पकाने वाला, तथा 


तो यह व्यवसाय है, पाप खाने खाने वाल्ना इन सब का पाष 
वाले को होगा परम्तु 


नमले राम चन्द्राय 
वेद धमंविदे हृहम्‌ । 
तुभ्यं याचामहे श्रोत' 
वेदधम सुनिमलम्‌ ॥३क्ष। 
अधथान्‌ -वेद-पर्म-मर्म ज्ञ, दृढ़- 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
|| 


का मूल है पाप मूल अभिमान प्यारे पाठक / बराबर है। 


भावान के दरबार में यह | 


(कमशः) 


जाब जगत जालन्धर 





आये विद्या सभा॥. 


धर्म-शिन्षा पुरस्कार प्रतियोग... 
इस वर्ष यह परोक्ता ४ दिसम्बर १६६४ को हु< 


श्रे शी तक १८४४५ परीक्षार्थियों के अदेश पत्र प्राप्त हुए । १३९८ 


सफल रहे ओर परिणाम ७२ प्रतिशत रहा । 

इस परीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित छात्रों ने पुरस्कार 
श्राप्त किये । 

रोल नं> नाम छात्र व संस्था 


स्थान पारितोषिक राशि 


छुठी कक्षा 

४६ --- स्वेशरीतकरेर;-मकद्याल्ा - अबब - 
४० केल्ाशबन्द्र .,, दूसरा 
१९१० कीरतीलाल, दसूहा तीसरा 
१७४. राजरानी, कादियां चौथा 
४८. सुरेन्द्रपाल, गढ़दीवाला पांचवां 
४६ पवन कुमार ,, छुटा 
१८३. शिमला, साईदास कन्या, जालन्धर सातवां 
३७३ शशिम्रभा, कन्या स्कूल यमुनानगर झआाठवां 

सातवीं कक्षा 
४६८. जोगेन्द्रपाल साईदास, जालन्धर प्रथम 
६०१ भद्देन्द्रपाल कि दूसरा 
१५६६ मदनमोंहन हि तीसरा 
४६६ अशोक कुमार साई दास स्कूल जालन्धर चौथा 
४६७ आशोक कुमार पे पांचवां 
६७०. बिसलादेवी वेदकौर गर्लज कादियां. छुटा 
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पध८. महेन्द्रकुमार चण्ढीगढ़ आंठवां 
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६€०८ध ..... .,.००००५००००० दूसरा ० 
६०४ गुहनामछिद्‌....... - तीसरा 
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६६१ दिल्लीपकुमार, शिमला सातवां 
१०७२ शिवरानी कन्या स्कूल कादियां आठवां 

नवीं कक्षा 
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२१६६ सुभाष महांजन, चन्डीगढ़ | तोसरा १४ ,, 
देवराज महाजन 
एजुकेशनज्ञ पढ़काईक्षर 
26७ 55,207: 25 0223 30:000203 23302: 77522: 502. 08032 


शोक सभा 
आचार्य ,श्री प्रिंसिपल ज्ञानचन्द जी फी अध्यक्षता में हुये 'भी 

द्यानन्द ब्राह्म महा क्विक्लाय हिसार! पंजाब के ' छात्रों की वाग्वक्ष्ती 
। सभा के इस अधिवेशन में उपत्यित संत्र छात्र एवं अधिकारी गण, 
| अपनी इस संस्था के मान्य उपाचार्य श्री पण्घित रामावचा< जी एम. ए. 
| के पूज्य पिता श्री ला. विहारी लाल जी चोपड़ा परे वर्ष आयु के, २२ 
। आाचें सोमकार को आकरिमक निधन पर हार्दिक शोक प्रकढ करते -है, 
| तथा परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को शान्ति एवम्‌ शोक सत्ताध्त परिकार 
| को चैथे (एव शान्ति) प्रदान के लिये प्राथना करते हैं । 
| “>मत्री-- 
| जगदीश चम्द् 'बंसुः 
। दयानन्द व्राइ् महाविद्याल्य हिसार 


अर आज परत जज आज जा जज तक 

: निःसन्‍्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 

यदि झआ्राप-विवाह के बाद अब तक निःसन्तान हैं तो इस 
रोग के सफल चिक्रित्सक श्री प॑ं० श्याभसुरूर जो स्नातऋ 
(मद्दोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफलता पूर्वक 
बिकित्सा कर चुके हैं।...* / 

पूर्ण कोसे ३ मास व्यय २००/- 












पता--श्यामसुन्दर स्वातक महोपदेशक पंजाब सभा 
३०३ रातीबाग शक्रबस्ती देहली 
53.4 3 $ $ 3 $ $ 4 4 4 $ 3 मं 3 4 ६ | $ £ 3 4 # 








जज लत तत्काल न नल खप7िभ्कड्डिड 3 घण दक्‍क्‍:ख जप खफ+त+++++++_ै_ मत 
मुद्रक व प्रकाशक श्री सन्तोषराज ही आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिज्ञाप रोड जाल्वर से मुद्रित तथा“ 
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एक अ्रति का मूल्य १३ नये पेसे 
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78] 
वद सक्तय: 
| दर 
एनमधरांच पादयामि 
देखो हो सही । मैंने अपते 
बल से देश की भक्ति की शक्ति 
पाकर अपने एनम-हेस शत्रु 
बैरी को उसकी सारी मण्डल्ली 
समेत अधरांचम्‌--नीचे की 
ओर पादयामि--ठोकर मार्इकर 
भूमि पर गिरा दिया है । जमीन 
पर पटक दिया है | 


श्रपि वृश्वामि श्येजमा 

उस भयानक घातक शत्रु 
को उसके दल्ल बत्न समेत ही 
अपनी पीरता के द्वारा तेज झोज 
के साथ वृश्चिमि--काटकर 
रख दिया है | उसका सारा दल 


* समाप्त कर दिया है । मेरे ओज 


- के सामने तो वह बस हो गया 


है। दम तक नहीं मारता । 


५ 
दुर्हादी द्विपतः शिरः 
मैंने तो द्वेषी, पापी अत्या- 
चारी वेरी का सिर भी काटकर 
रख दिया है, वह श्र मुमे 
मारते आया | राष्ट्र को हानि 
पहुंचाने झाया । पर मैने तो 
उसका काम तमाम करके 

रख दिया | 

धाथवबवेदसे 
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वि 
व दा मत 

ओश्म सूर्योज्योतिज्योतिः मूर्यः स्वाहा ॥ 

ओश्म सूर्यो वर्ना ज्योत्तिंचः स्वाहा ॥ 

ओश्म ज्योति: मूय : मूयों ज्योति: खाह्य ॥ 

यचज ० अ० ३ मन्त्र २ 
अथ-वह परमेश्वर (सूय ) जड़ तन सब्र का श्रात्मा है वही 
(ब्योति: ब्योति.) सारे प्रखाशकारी पदूर्था का प्रकाशक व ज्योति है और 
बही (सू्य:) परमेश्वर है --बह आहुति उसी प्रभु के अपेण हे। वह 
भगवान (सूथ.बच ;) सब्च का ज्ञान दाता और ब्योतिदाता है। वह 
बचेस है। यह श्राहुति 3धी के अपेश है । तथा वही सूव है, वही दिव्य 
उ्योत्ति है, तेज व प्रशाश का भण्डार है। यह आहुति उसी महती 
महिमा वाले महान देव को समर्पित है। 
भाव:-लोगो ! बाद रखो कि वह परमेश्वर चराचर संसार का 

स्वामी तो है दो | इस के साथ २ वह प्रकाशमय सी है। जितनी भी 
ज्योतियां विश्व में चमकती हैं | ये स्ये, चन्द्र, नक्षत्र, अग्नि, विद्युत 
एवं झौ( भी जितने २ सूथ महामण्डल हैं। आकाश में दिव्य पदाथ 
हैं। इत सब को बही प्रभु ही ज्योति प्रदान करता है। इन में उसी का 
दिया हुआ तेज है, उसी का प्रकाश है| तेमेव भा्तमनुभाति सर्व 
उसी के प्रद्मश से ये सारे प्रकाश वाले हैं। वह सूय है, अग्नि है, 
प्रकाशभण्डार है, तेज् का महान श्लोत है, वचेस_ हैं | ज्योति: तथा परम 
ज्योति हैं। उसी को अपनी आहुतियां भेंट किया करो उसी को अपना 
सम्रपंण करते रहें । प्रभो ! सेरी आहुरतियां आपके लिए हैं। मुझे तेजस 
बचंस दे दो--सं० 


कक कक केक की कुक के केके दूत के दूनदी के के अं केक केक के बे ललटच-चून्के: ने के के के दे छन्व 
पष्ठाता--भी संतोषराज[जी 


है 


कुक जुलक की कू्बू की कू- कु की कृत कू- चूक दूत भू-बून चूल्कून कृत के कून कूनूत यू देतनून व भू है. आओ 


हक ( 
ऋाष दशन 
वेदस्य रक्षक! 


इस प्रकार का वीर क्षत्रिय 
पुरुष ही वेद का रक्ञक हो सकता 
है। प्रभु का ज्ञान बेद है | उसी 
से ही सारे राज्य में मुब शान्ति 
होती है। ज्ञान का प्रकाश है-- 
जो इसे बुझाए उश्से वीर सदा 
रक्षा काता करता रहें | 


+ 

पमस्य वे रक्षक! 

वीर ज्ञत्रिय राजा का कर्तव्य 
है कि वह धर्म की रक्षा किया 
करे। जिस देश में धर्म मारा 
जाता है, वहां पर पाप फैल कर 
प्रजा का नाश होने लगता है। 
इसलिए वीर पुरुष घम की रक्षा 
करता रहे । 


परमेश्वर हृष्ट: करणीय: 
भगवान्‌ को झदा अपना इष्ट 
प्यारा बनाए रखें। राज्ञा या 
शासक का धर्म है कि राज्य के 
आसन पर बेठ कर परमेश्वर का 
भुला मत देवें अभिमान या 
प्रलोभन में झाऋर प्रभु का 
विस्मरण न करें 
भाष्यभूमिकासे 


श्हूः 
पक डे पेट दे के शून्‍जू कृ जूक केक 
सम्पादक--ज्िलोक चन्द्र शास्त्री 


बनी बॉन्ड से पक नह ५ व न के भॉ औ डी 


आकार “कि और सा और अजहर आर मर आज 4 अर अर आर 
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घढ़े दुर्भाय का विषय है कि | 


खगभग ८०० वर्ष पर्यन्त हमारे देश 


'महर्षि का राष्ट्र के लिए दिव्य दृष्टि-कोंण' 


इन्होंने दी रू के दुःख को दूर 
किया । राह के लिए इन की ईश्वर 


थर विदेशियों और विधर्मियों का लि० श्री पं. रविदत्त जी आये [आय॑ कन्या महा विद्यालय, हांडो] | से देक्ल यही प्रार्थना थी। 
रहा | इस दास्त्व काल में हमारी _ नये चाईता हू' न दो चाहता हू । 


शजनेतिक, सामाजिक, छार्थिक 
साहित्यिक और घार्मिऊ दावनति 


पूर्ण रूपेण हुई। ऐसे मयानक 
मंयछर समय में राष्ट्र की परि- 
स्थिति अत्यन्त विचारणीय थी। 
परन्तु जगत्‌-गुरु महर्षि स्वावी 
दयाननद जो महाराज ने सब प्रथम 
हननसीं शताब्दी में स्वातम्त्रय घोष 


पर नहीं चलेगी तब तक अपने 
किसी भी बास्तविक लक्ष्य को नहीं 
प्राप्त मर सकते | यहू एक सत्य 
है। भविष्य हमें बुला रहा है, पता 
नहीं हम किघर जायेंगे। महर्षि 
की दिव्य दृष्टि इसी लिए तो राष्ट्र 
को एक बनाने की थी। वे भ्रत्येक 
जन-साधारण के पअ्न्तः करण में 


का नादू बजाया । उन्होने बड़े औौज | ने मागरण की भावना भरना 


पूण शब्दों में कहां, 'वर्य यतिमहे 
स्वराज्यम' श्रथात््‌ इम दइसमारे 
स्व॒राज्य का प्राप्त करें । भ्रव हम 


चाहते ये । उन्होंने बताया कि सर्व 


हमारी वेश भूषा, सम्यत। एवं 
संस्कृति, खान-पान व्यवहार यथा 


स्वतस्त्र हैं, परन्तु अब भी हमारे | योग्य होना चाहिए तत्पश्चात्‌ ही 
सम्मुख सब से महत्व-पूर्ण प्रश्न यह दैगे राष्ट्र को किसी भ्रकार की चुनोती 


हैकि इसमप्राप्त कों हुई स्वतन्त्रता 
को किस प्रकार सुरक्षित रखें। अब 
भी कुछ ऐसे देश हैं जो हमारी इस 
प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता को हड़प 
करना चाहते हैं।रवामी जोका 
जो दिव्य दृष्टिकोण राष्ट्र के प्रति 
था वह यहीं तो था कि हमारे देश 
से छुआा छात एवं जातित्व का भाव 
स्वाप्त हो जायें, परन्तु आज भो 
हम इस कायें में बहुत थोड़ा 
परिवतन देख रहे है! महृषिको 
दुःख भरी श्राष्टों को बन्धाते हुए 
एक कवि ने अपने भाव इस प्रकार 
व्यक्त किए हैं कि :-- 

“दुनिया शो भत में आओ न 
शरगिज | 

झाकर यू हिं अपनी इच्जत 
डवावों न हरगिज् ॥ 

यदि बेठोंगे आग के पास जा 
कर। 

तो उठोगे इक दिन कपड़े जला 
कर ॥ 

भला तुम कपड़ बचाते रहे । 





। दे सकते हैं। 'हमारे देश की एक 
| भाषा होना बड़ा शनिवार है 


निम्न उक्ति तो महद्दर्षि ने आज से 
सेकड़ों वर्ष पृ ही हमें इतलाई थी। 
परन्तु फि! भी जब १५ भगस्त 
१६४७ को भारत खतन्त्र हुआ तभी 
से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा एवं राज्य 
भाषा होना चाहिए था परन्तु अब _ 
भी कई चीन सम्बन्धी कम्यूनिस्ट 
ओर अंग्रेज़ी समर्थ कोग २६ 
जनवरी १६६५ को हुई राज्य भाषा 
हिन्दी के ऊपर आज्ञेप करते हैं। 
इस स्थिति में हम आर्यों को जो 
कि जगत-गुरु ऋषि के धनुयायी 
हैं चुप नहीं बेठना चाहिए । यदि 
इस विषय में सरकार कोई ढील 
करें या श्रपनी तुच्छ दब्बू नीति 
लगाये तो इस से भी हमें सब्जग 
रद्दाना चाहिए । राष्ट्र को सुचारू 
रूप से चलाने के लिए केन्द्र का 
पुष्ट होना आवश्यक है। यदि अब 


| भी भारत में ऐसे ल्लोग विद्यमान हद 


मगर सेक तो रोज खाते रददे!/ | कि जो इस प्रवित्र झ्वनि के अन्न, 
झर्थोत्त यहू भाव भरी दुनियां | जल, वायु में ज्ञीवित रह कर मकझा, 
जब तक महर्षि बताए अन्य मार्ग | युरोसलम, और इ'गलेर्ड की | महृषि की थी | सारे जीवन में | उसम है)। 


उन्नति चाहते हैं तो उन्हें भो देश 
से खदेड़ भगाना चाहिए। आये 
भाषा के प्रचार एवं प्रसार में जो 
बाधक तत्व हैं उन्हें भी हमें निमू छल 
नहई-भ्रष्ट कर देना चाहिए | संविधान 
की रहा के लिए सरकार को सचेत 
जागरूक रहना चाहिए। संविधान 
बना कर सरकार स्‍्वतः ही उस का 
मर्देन एवं लल्‍लघन करती है तो वह 
खरकार कभी भी सफल्ल नहीं हो 


| खकती | यही तो स्वच्छु ओर निर्मेल 


उस महर्षि दयानन्द का मन्तव्य 
था। 


ए कै शोर 
शप वर्ष हुए अंग्रेज हमारे भारत को | 


फकत तेरे दर की, रजा चाहता ह॥ 

आषि इकालनद के इस दिव्य 
दृष्टिकोश को घारण करते का 
सामर्थ्य ईश्वर हमें दे भौर हम 
राष्ट्र रक्षा एवं भाएा के लिए सेव 
सर्वोद्चत रहें । राष्ट्र दी तन-मन-घन 
से रक्षा करना ही हमारा धर्म है 
तभी हम जीवित झौर जाशृत माने 
जा सकते हैं। भारत के गौरव 
तया सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा 
करना हमारा परम कर्तेंव्य है, क्‍यों 
कि राष्ट्र रक्ा से ही हमारी गौरव 
गरिमा है। यही जगत्‌ गरू 


छोड़ चुके हैं परन्तु अब भी उन की ; महर्षि खवामी दयानन्द्‌ जी महा- 


सम्यता और संस्कृति हमारी 
सन्‍्तति के मन ओर मष्िों से दूर 
नहीं हुई इम अपने जीव्रन के 
प्रत्येड प्चे में इंगलेस्ड और 
अमेरिका का अनुरुरण कर के 
झपने जोबन को साथेक सममते 
हैं । देखिए । यद्द हमारे जीवन की 
कितनी भूल है। सुधारकों का मत 
था कि विदेशी ख्वरगें से अपना 
स्वदेशी नरक भी अच्छा है। अब 
भारतीयों को चाहिए कि वे अश्रपनी 
स्वाधीनता के लिए तत्पर रहें | इस 
विषय में आये समाज तो देश के 
लिए सदा सही एक जागरूक प्रदरी 
है। और भविष्य में भी रदेगा। 
महृषि स्वामी दयानन्द जी महाराज 


की भावना प्राणी मात्र के लिए एक 





राज का राष्ट्र के लिए दिव्य 
इेष्टिकोश था। 


#६०६०७५६५०५४५०७६७६००७६६६८6६०७७ 


वेदिक संन्यास आश्रम 


गाज़ियाबाद में वेदोपदेशक 
महाविद्यालय खुल गया 
तपोमूर्ति कमेंब्रीर श्री स्वामी 
विज्ञानानन्द जी के शुभ कामनाओं 
के आनुपार उन्हों के बनाये वेदिक 
संभ्यास आश्रम और विरज्ञानन्द 
वेदिऋ स्थान की ओर से उपदेश#क 
विद्यालय का शुभारस्म -विधिपूर्वक 
शिवरात्रि से हो रहा है। बढ़े २ 
'विद्वान्‌ अध्यापक क्शिमोन है 
वियार्थी भी आ गये हैं और 


का दिव्य दृष्टिकोश यहीं था कि । भा रदे हैं। 


यहां बड़े २ पिशाद् पुस्तकालय 


रही | जेसे कवि ने कहां है कि :-- हैं भनुसन्धान झौर प्रत्थ निर्माख 


नत्वाईं कामये राज्य', 
नस्वग न पुनर्भवमं। 
कामये दुःख (तंप्तागां, 
प्रायीनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 


का महान काय होता है। 
अमरतिद झा पंथिक 
: " 
शात्म साहाम्यं हि 'ठत्तमम्‌ 


यही उच्च भावना राष्ट्र के प्रति | (अपनी सहायता झआाद करना 


आरयंजगत जालन्धर 


३े 


२१ मा, १९६५ 





आये जगत्‌ 
आर ३ कतार टर आज हब जरा 


बाक'' आक'ध बा 2 का 2 का 2 का कक का 2 2 का 2 अका 2 अका बा का 2 2 तर 


म. त्मा हंसराज शताब्दी समारोह [१] 


महात्मा हंसराज शताब्दी 
रोह पृज्य महात्मा जी के जीवन के 
विविध प्रसंगों तथा कारयरूपों को 
झाये जगत के सामने ते आए 
तथा श्ायेस्माज में एक नए उत्साह 
का संचार कर सके, इस के लिए 
सब से पहली आवश्यकता सर्वे- 
जनीन सहयोग की है। मह्दात्मा 
जी का व्यक्तित्व इतना बहुमुखी 
था कि उसका प्रभाव देश के जन 
समाज के सब भागों पर पड़ा। 
इसलिए उनकी शताब्दी पर समाज 
के सब स्तरों का भाग लेना 
आवश्यक दै | 
प्रत्येक व्यक्ति के वो मुल्य 
सहायक होते हैं। एक उसके भाई 
झौर दूसरा ठसकी सन्तान | भाई 
बांह होती है, भाई के अलग होने 
पर या मृत्यु द्ोने पर प्रायः कहा 
जाता है कि मेरी बांदें टूट गई । 
लक्ष्मण, के शक्ति लगने पर भग- 
वान्‌ राम ने विल्ञाप करते हुए कह्दा 
था कि जहान में सब कुछ फिर 
मिल सकता है पर सगा-मा जाया 
भाई फिर कहीं नहीं मिल सकता | 
#्षमाज के छेत्र में भाई अपने 
घम-वघु, मिन्‍न-शिन्त स्तर के लोग 
होते हैं । भायंसमाज का अूतों 
में कार्य तथा शुद्धि कारये में भाईयों 
को अलग होने से बचाने का कार्य 
था । म० हंंसराज जी ने मलकानों 
दी शुद्धि का कार्य करते हुए श्पना 
स्वास्थ्य भी गंवा दिया था । 
डी. ए. वी. काक्तिजों में प्रारम्भ से 
ही दूत-भछूत समत्या का अन्त 
कर दिया गया था । पर 


सवा. दयानाद का स्वप्न 
कसी नहीं पूरा हुआ । में 








कं 
कै 










जनन्‍्मगत भेदों का नाश चाहते थे। 
आज गवरनमैंट की दरिजन सम्बन्धी 
नीति के कारण ये भेदभाव और 
हद हो गए हैं, आयेसमाज के 
मांग में और अधिक कठिनाइयां 
झा गई हैं। आयसमाज फेवल 
सवर्ण हिन्दुओं का ही समाज न न 
बन कर रह जाए, इस बात से 


होगा | 


बहुत २ बधाई हो | 


मय 
विशेष सावधान होना पड़ेगा। |+ कक हक के ओ औ हे हे और के और और के और और और 


इस बात के लिए भगीरथ प्रयत्न | आय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
करना पड़ेगा कि प्रत्येक श्रायंसमाज , स्ना क्रो वेदप्राचाराथ प्राप्त 


शहर की हो या गांव की वह जन 
धन की सूची 
समूह की (७8७८७) की होनी हंसगाजमहिलाकालिजज।लंधर ४१/- | 


चाहिए कुछ ऊंची श्रणियों की | (तराम जी आर्य रोरी (हिसार) 


(ए955९८७) की न हों । २०/' 
जालस्बर में झाय-भक्त विराद्री| भीपेसमाज जुल्ाना शादीपुर ११६/ 
लोगों में आयसमाज्ञ के कार्य है हि 22 । 
के लिए अपू्व उत्साह दिखाई दे | ,, ,, मैंणी खेड़ा. १४५/- 
रहा है| यह कुछ भाये भाइयों के | ,, » चुड़ाना ४२/- 
विशेष परिश्रम का परिणाम है। | ” ” पीली [संगहर) 5/ 
९ निडाना ३३/ 





म० हंंसराजजी की इस पवित्र 


जन्म शताब्दी पर हम उन 
पः ७ नन्‍न्‍चन दलित नर> 


» रेलवे कालोनी जालंधर ६१/- 
चौ, दीपचन्द्र जी कालावड़ ८०/' 


थ 


- 


+00४००७४०४०४०४०४४४४४४७४४४००४४ 
हप-सूचना तथा बधाई 


श्रद्ध य ला० सूर्य भानु जी वाइस चांसलर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्धिटी 
के कार्य करने में ३ वर्ष की ओर वद्धि के समाचार से सम्पूर्ण 
अआयजगत में प्रसन्‍नता की लद्दर दोड़ माई है, इस मद्दान संध्या 
ने उनके तत्वावधान में आगे भो बहुत उन्नति की है । 
श्रद्धय ला० सुर्यभानु जी का वहां इध् रूप में होना ही 
झाय-बेदिक आदश और संस्कृति की सुव्यवस्था तथा वृद्धि का 
प्रमाण है। आयंजगत का पूर्ण विश्वास है कि इन आने वाले 
३ वर्षों में भारतीय आद्शों की पालना तथा परिष्कार के लिए 
स्थापित इस महान संस्था में इस दिशा में और भी अधिक कार्य 


सम्पूणा आयेजगत की झोर से मान्य ला० सुयंभानु जी को 


भवदीय 
सत्यदेव मन्त्री सभा 


महात्मा हंसराज जकन्ती 
मंबंधी प्राप्त धन राशि 
की सूची 


| श्री देवराज जी सेनी सीनियर सब 


जज रोहतक--१०/- 
भार्यसमात खरकाली * ७/- 
». देदूपुर (अरनाल) ११/- 
श्री बलदेठसिंद जी भंडारी एडबोकेट 
गुरदासपुर मारफत पं. खुशीराम जी 
(नोटों की राशि) ३००/- 
प त्रिज्ञोकचन्द्र जी द्वारा कादिया से 
६०/- 
# अमरसिंह जी द्वारा (कोट जि 
अंबाला से) १७४/- 
झायसमाज मिचपुर(हिसार) २००/- 
श्री जयज्ञाल रघुवीरसिंदह जी २४५/- 
डा० परसराम जी सांपला मंडी ५/- 
॥ ज्ञानीरम जी आयसमाजञ 
नाथवाला ४४/- 
दानी सच्जनों का सभा की ओर 

से बहुत २ घन्यवाद 
नोट--सभी आये बन्धुओं के 
महात्मा है सराज् जी के भक्तों से 
सानुरोध आ्रार्थेना है कि मद्दात्मा 
इंसराज़ जन्‍म शताब्दी भत्यल्त 


नजदीक झा गई है इसको सफल 
बनाने के लिए &विक से अधिक 


घन एकत्रित करके सभा के कायोलय 
में भिज्ञवाने का कष्ट करें। 
सत्यदेव मस्त्री सभा 


श्री मनसाराम जी अकॉटेन्ट ११/- 


/ मोहनलाल जी गुप्त लज्ञाल ९०/- 





अयिजगत जालन्वर 


लाला जी अपनी आत्मकथा 
में लिखे हैं। कि 'मे नहीं भूल 
सकूगा उस प्यार को जो पहली 
बार (पर में आवंसमाज के 
उत्पव में जानेपर मेरे साथ स्त्र्गीय 
लाला साइंदास जी ने क्रिया । मुमे 
पकड़ लिया और अलग ले ज्ञाकर 
कहने लगे कि हमने बहुत समय 
तक प्रतीज्ञा की है| अब तुम हमारे 
साथ मिल जानो । वह मेरे साथ 
घातें कर रहे थे। उधर मेरे मुह की 
ओर देखने और पीठ पर प्यार का 
हाथ फेरते जा रहे थे । मेंते हां 
किया । उन्होंने प्रवेश फाम मंगा 
लिया । मेंने कु सोचा । वह हंसने 
लगे और कह।  ि मे तुम्दारे हस्ता- 
ज्षर लिए बिन] नहीं जाने दू गा मैने 
हस्ताक्षर कर दिये | उस समय 
मुत़् पर ज्ञो मच अ्रधन्तता की 
दिखाई दी उसका वर्णन में नहीं 
कर सकता । ऐसा प्रतोत द्वोता था 
कि उनको हिन्दुस्तान की बाइशाहत 
मिल गई हैं / 

नये आने वाले व्यक्ति का 
श्याय॑ समाज्ञ में किस प्रकार समादर 


होता था। यद ददाहरण इस का 
स्पष्ट रूप है । 


लाला जी खवयं आगे लिखते 
कि “जब मेंने आये समात्र की इस 





नाव पर पेर रखा, उस समय यह्‌ 
एक छोटी सी नाव थी परन्तु शव 
जहाज बन गई है| हिन्दु जातीयता 
बड़े में आये समान्न को ऊँचा 


स्थान प्राप्त है ए 


लाला जी का १६०६ का वह 
ऐतिहासिक व्याख्यान जो उन्होंने 
देश-निशाले से वापसी पर लाहौर 


आय समाज के मंच से दिया वह 


!ै 
| 


लाजबा लाजपतराव 


| 


ओर आर्यसमाज 


(ले०-श्री आशुराम जी पुरोहित आयेसमाज 'चण्डोगढ़) 
हम आम मम पलक 3 ० $ औ ४ #ऑऑऑक 


धर्म से प्यार करना सिखाया। 
प्राचीन आये-पसम्यता का मान 
करना सिखाया। पुराने श्रार्यों से 
मेरा सम्बन्ध करा कर मुमे उन 
का सेवक और भक्त बनाया। 
शार्य समाज ने मुझे अपनी 
जाति से प्यार करना सिखाया 
झौर बलिदान का मांगे दिखाया। 
झ्ाये समाज ने मेरे अन्दर स्वतन्त्रता 
की रूह फूकी और संगठन का पाठ | 
पढ़ाया । आये समाज ने मुझे यह 
शिक्षा दी कि समाज, देश और घम 
की पूजा करनी चाहिए । जो मनुष्य 
इनकी सेवा में बलिदान करता दे | 
और दुःख उठाता है उसे स्वगे का 
राज्य मिज्ञता है। “अन्त में लिखते 
हैं कि यदि में आये समाज में 
प्रवेश न करता तो ईश्वर ही जाने 
मैं क्या होता किन्तु यह सत्य है 
किजो कुछ में श्राज हू' वह न 
होता । 





आयं-समाज की एक बहुमूल्य | 


सम्पत्ति है। 

आप ने कहा कि मेरे जीवन 
का भी भाग निक्ष्ट है वह मेरा 
अपना है किन्तु जीवन का अच्छा 


। 
। 
। 


ओर लोगों में प्रशंधनीय जो भाग | 


है वहु सब आय-सम्राज की बदोलत 


है। आये समाज ने मुझे वेदिक ६ 


| पत्र निकालना 


निः:सन्देह लाला लाजपतराय 
का जीवन झआायेसमात्र ने वेदिक 
धर्म के रंग में दिया था | १७००० 
रुपये की मासिक आय पर भी वह 
झपना ए% प्रतिशत १/१०० मासिक 
चादे के रूप में आथे समाज को 
को देते रहे । सा्वेज्ञनिक कार्यों के 
लिए बह निरन्तर दशांश १०/१०० 
निकालते थे | देश भौर विदेश में 
झाय॑ समाज के प्रचार की पूम 
मचा दी । तीन-तौन व्याख्यान 
देना | बाहर जाकर प्रचार करना। 
झ्ार्य समाज के लिए सदस्यों की 
भरतो करना । अनेक समाचार 
झौर अपने 
लेखों से उन को भरना । 
डी, ए. बी कालेज का निर्माण । 
दज्ितोद्धार, अकाल पीड़ितों की 
सेवा, और उदर स्वतन्त्रता के युद्ध 


में भी अपने बलिदानों का पूरा 
भाग देते रहूता । साथ ही एक 


₹“२--२७- ७ कर ७ :-प ७ ०: सर. 3 


है भगवन तेरी माया यह कैसा खेल रचाया 


रचयिता-श्री धर्म चन्द्र जी शास्त्री साधु आश्रम होशियरपुर 
(त्जं--घोल राधा बोल) 


शक -अट “२ 


. _.....ज लत ततपतम+5+++  +++*_ै_/7भफपफ/[्आआआणण 


है 


५ महात्मा गांबी ने इन शबरों में 


रै 


है 
है संस्था थे। उन की राष्ट्रीयता 


ं 
रै 


: - २१ भाचे १९६५ 





सफल वकील होते हुए अपने 
(९४४7(8) के अ्रभियोग की पूरी 
तेयरी करके इतनी भारी आय 
परिवार-पालन के लिए कमाना | 
यह सब उनकी जीवन-गाथा का 
दैनिक कार्य कम था। अमेरिका में 
आयेममाज के प्रचार की धूम 
मचाने वाले यही महापुरुष थे 
जनऊी जयन्ती आज सारे दे श में 
नहीं सम्पूर्ण विश्व में मनाई जा 
गई है। इसलिए यह कहना और 
मानना सर्व सत्य है कि यह आये- 
समाज के थे और निःस्संदेह आये 
समाज को लाला लाजपतराय के 
मद्दान्‌ व्यक्तित्व ने ऊँचा किया । 
फ्रांस के प्रसिद्ध विद्रन. शोमां 
रोलां ने ठोक कद्ठा है कि 'मैं सम- 
भना हे कि यदि स्वामी दयानन्‍द 
सरस्वती श्राज्ञ हमारे मध्य में 
होते तो वह लाला लाजपतराय के 


जीवित.ज्ञागत चित्र को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्‍न होते । बह बोर थे | 
कऊ्ह्ाने न्याय ओर सत्य की रक्ता 
में अपना जीवन अपेण किया 
हुआ था। 


स्वीय लाला जी की महान्‌ 





सेवाओं का बणंन करते हुए 


श्रद्धा जली भेंट को थी | 

'लाज्षा लानजपत राय एक 
श्न्तरराष्ट्रीयता से पूण थी। वह 
बड़े उत्साही समाज सेवऋ |भऔौर 
धर्म सुधारक थे। ऐसे एक भी 
सावेजनिक श्रांदोलन का नाम 
लेना समव नहीं जिस में कि 
लाला जी सम्मिलित न थे। सेवा 
. करने की भूख उन की कमी समाप्त 





ह | नहीं हुई ।' 


966%6665966469<60665256%5%86606 


सुदद आपंरकाले हि संदयते 
(आपत्काल में मित्र की बांच 


«| होती है) | 


अभ्येजगत जालन्धर 4 0९६ 
५ व मनिजिली जि क ीशिककदल ५ 00 / 2 0ह] 


6 कस पट ० सम्पृर्णा-,.. डा सम्पूर्शा नंद ज्ञी की सेवा में-.. न्‍ ; 
झविवेकी कौन ? हा० सम्पूर्णा ३ नंद जी की सेव निकल न सका | डा० जी कोध्यान 


नन्द जी के प्रति मेरे मत में बड़ा । वचार वा! ट्कों रहे ये दोनों मेधावी परिढत ब्राह्म- 


आदर है! वह वेदनिष्ठ हैं भौर गणेतर परिवारों में पैदा इन 
राष्ट्र के बिन्तनशील् नेता हैं परन्तु (ऐ?-श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु प्राध्यापक दयानन्द कालेज 2 
तु के पश्चात भी वेद विद्या की रत्चा 


धताओं जे कृ "मूक न: कूँ० 
इनकी कई मान्यताओं से हमें घोर बंगकंका ॥४8॥7७7७॥ाथ 4०] के लिये स्वा० सवतन्त्रानन्द जी, पं० 


कि बेए की अवहेलना करने दाल | फल से बचत्े की भ्रष्टाचार पे 
“मतभेद द्वोता है यथा फलत: ज्योतिष मं > मे गा | प ज्यों गा मनसाराम जी, ५० रामचन्द्र जी 
कौन थे ? यदि यह लोग वेद के | पारणाएं राष्ट्र में क्यों पनपती हा सडक 
देहलबी सरीखे न जाने छवने 





के भ्रममूलक विचार में उनका ४ रहीं ! 

ः इन्हीं दिनों अर्थ दो 

अंध विश्वास । इन्हीं दिनों डा० का थे तो वेद की रक्षा री ध् तपस्वी त्यागी महात्मा कार्य क्षेत्र 
मन्द्‌ 5 कः ( »ै मन्त्र 

सम्पुणोवन्‍द जी के किसी लेख | “नेक डे तक 3 उतरे। बण व्यवस्था का शुद्ध 


भर्थों की सो माननीय डा० जी से < ५" 
ह कोरी जाए । पेदिक स्वरूप विश्व के सामने लाने 
है कि जब आययमाज के शुद्धि के | री प्राथना है कि सायणा- | वाले देव दयानन्द की महत्ता यहीं 
३56४ में अपने विचार प्रकट किये। , शंख नाद से देश में चेतना आई 6४ जी ने दो <क्षियों से नहीं घटाई जा सकती। 
डा० सम्पृर्णानन्द जी ने उसके | तो गांधी जी भी चक्र में आरा गये | जोक व परमात्मा यही भाव 
प्रत्युत्तर में एक छोटा सा लेख उस | कि ह्न्दु धम में शुद्धि केसे ? जब्र । लिया है | निरुक्तकार का भी यही ९०३७ ०७७०७७० बह 3२७ ५७५७५ ४७ ०बक ००७ ०५ 
में दिया है! अपने लेख में हा० | मंद्दात्मा गांधी जी को शुद्धि के | भेत है । श्री के आचाये जी ने | आये७माज लोहगढ़ (अमृतसर) 
जी ने यह भी लिख मारा है कि | पिषय में एक पुराना मराठी का | भी मुश्डक उपनिषद्‌ व वेदांत । चुनाव 

[ जि में | 
वह व्यक्ति बड़ा अ्मविवेड्ी या! “ले दिखाया गया तो उन को | रैशन के भाध्य में जीव व परमात्मा 
उतावला होगा जो यह सममता | विश्वास हुआ कि आये समाज | पह्दी अथे लिया है। डा० सम्पुर्णा 


द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मन गढन्त | नन्‍द जी ने नाम तो शकर आचार्य | ऐोदेंगढ़ में पं० लेखराम जी का 
जी का लिखा है परन्‍तु दा । बलिदान दिवस मनाया गया इस 


पर एक विद्वान आय भाई ने डा० जी का इतिहास बताता 


राष्ट्रीय संघ की पत्रिका 0:897- | 








चुनाव से पूर्व आयसमाज 


है कि ऋषि दयानन्द से पूर्व शंकर | 


आदि महापुरुषों को वेदों के श्र्थ / दी । प्रश्न यह है कि 'कण्वन्तों : न 
नहीं झाते ये । अंग्रेजी में उन्होंने | क्विमायम! यह वेद झादेश इन | के अर्थ को मुठलाने के लिये | अवसर पर श्री धर्मपाल भी बो.ए. 


छै937 शब्द का प्रयोग किया है। | वेद के श्रथ जानने वालों के ध्यान सांख्यकों की दुदाई दे दो है। मै | का प्रभावशाल्ली भाषण ड्झा 
डा० जी ने वेद के प्रसिद्ध दवा सुपर्णा...' में क्यों न आया ! शंकर आचार | माननीय विद्वान्‌ नेता से कहूंगा | पेसश्चात्‌ निम्न प्रकार से चुनाव 


के ऋषि दयानन्द द्वारा किये गये | जो भंगी को देखकर भाग खड़े | हि वेद की रक्षा के त्विए आच,य | सम्पन्न हुआ । 
भर्थों का मुठलाया है। झायजगत | हुए उस समय “मित्रस्थ चत्चुपा | हदें जी को सममभले का पूरा | अधान--्री ज्ञानीपिंडीदास जो 


के पाठक जानते हैं कि इस मन्त्र  सेमीरे।पहे! का अर्थ क्यों न सुका। | सिने करें। यह देव दयानरूद | उपप्रधान--ऑ्री परिसीपल0., अरोड 
४ मैक्तराम जी 


» यूटोराम जी 








में ईश्वर जीव व प्रकृति के सम्बन्ध | खतरों व शूद्रों पर वेद की कल्याणी / ही था जिस ने सब का विरोध | » 
की चर्चा है। डा० जी लिखते हैं ! वाणी के द्वार बन्द करते हुए “यथेमां | मेल लेकर वेद का नाद बजा दिया |. » 
' बाच कल्याणीम्‌! का ईश्वरीय | यह देव दयानन्द ही थे जिनकी |. मन्त्री--,, प्रो० मुझन्दलाल जी 


कि यहां दं। पक्षी जीव व ईइबर नहीं | 3... पं 
अपितु अन्नानी व ज्ञानी जीव हैं। हे क्यों भूल 52५ न्‍ बे से मुझ जैसे ब्रा्मणेतर परिवार | उपमस्त्री--,, पं. शिवकुमारजोशमा 
८ ; मानता हू' कि यहू महा- | में उ८ »्णी, 
आयगण ! शंकर आदि आचार्य ५ जम हर हक ४ जार जे हा बरनिलाल ता 
पुरुष विद्वान थे परन्तु आचाये | लाखों लोग झर्य समाज के मंच फरीषाध्यक्ष-,, ०. पूर्णचन्द्र जी 
लोग विद्वान थे इसमें सन्देह ही | दैयानन्द की मान्यताओं की पुष्टि | से वेद का प्रचार करते हैं। एडवोवेट 


क्या हैं परन्तु जहां तक उनके वेद । में जब हम वेद का प्रमाण देते हें उस देव द्याननद ने कार्य त्ेत्र में एडीटर--,, प्रो, एम, के, गुप्ता 


के भर्थों को समभने की योग्यता | तो लुड़कती हुई मिटतो हुई, और उतरते ही उस विषम वातावरण में | _ | भा. सधुरादास जो 
| का सम्बंध है मैं पृष्य ढा० सम्पर | खिसकती हुई पौराणिक रुढ़ियों के | ५ ६५ सवा दंग बे तिल प्रतिष्ठित. सदस्य--सवे श्री बावा 
ज्जी से :. | पोषड भी यहीं युक्त देते हूँ कि गुरमुखसिह जी तसिंद 

नन्‍्द ही जानना चाहूंगा सह गुरुदत्त ञ्ली विद्वार्थी को हल क पका आ नह 
वेद के यही अथ तो नहीं ज्ञो ऋषि धाती को वेद के जी, देशराज जी. परी. ः 
असाधारण योग्यता के पंडितों की |” जे ज. पुरी, इंसराज जी 


कि वह ही बतायें कि यदि इन दयानन्द ने किये थे। डा० संपूर्णा- 
आाचार्यों को वेद के श्रथ थाते थे नन्द जी स्वय विचारें कि ये लोग | 'किति में लाकर खड़ा कर दिया। पा जी 


तो इन्होंने उसका प्रकाश क्यों न , वेद अर्थ जानते थे वो बाल विवाह | रत दोनों मेधाबों परिडतों ने | पब्वोकेट, श्री गंगाराम जी, श्री 
किया ! डा० सम्पु्णोनन्द जी सदैव | अस्पृश्ता व मूर्ति पूजा बहुदेवतावाद्‌, | पश्चिमी रकातरों से लोहा लेकर | पाल जी, गिंसीपले- सरीन जी: 
कहते हैं कि वेद में से अनेक गीताओें | संसद पार न जाना, कबर पूजा, | वेद के सौरव की स्थापना की तब | भीर शों० आर-एस शर्मा । 
निकाली जा सकती हैं पर हद भूताप्रेत भादि में विश्वास, कर्म- | भी वेद अर्थ जानने वाले काशी | १६ सदस्य अंतरंग सभा के 
समाज ने गीता पर वेद को बार | सकी छ मान्यता होते हुए भी | आदि स्थानों में अनेक होंगे (झाप | निर्वाचित हुए । 

दिया है । में उनके विचार का | री कुपा से पाप जमा, तीर्थ-यात्रा | ऐसा मानते होंगे) परन्तु कोई पिडोदास झ्वांनी 
चढ़ा पोषऊ हूं परन्तु बह्ी बताये, पास भादि से कुंस्मे करके भी | परिचमी स्काह्रों से लोहा जेने प्रधान सझा 
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आय अयत जाल॑नन्‍्धर 


चरित्र निर्माण मे भार 


ले०-श्री पिशोरील।ल जी 'प्रेम' रेणुका जिला खिरभण 


( गताऋ से आगे ) 
हि औ के क के 9 कक 5 को कब लए मु कं बुआ औ कक औऔंआ 





् 


से :--मालव सब जीवों में सजे- 
श्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए %ई क्ोग | गया है और दनडी चीरकार नहीं 
कह देते हैं--कि ईश्वर ने मनुष्य | सुस्ता तो मगवान तो जरूर 
को श्लाने-पीने के खिए तो वनाया | सुनेगा । वह दयालु तो सबका पितां 
है! अरे भोले ममुस्‍्य | यह जीव । है न्यायकारी है। इस : 
मक्का कु आड़े... हिल | का. फल वो; हुके. ऋफाब 
नहीं बनाये अपितु अपने कर्मों का | मुगहना पढ़ेगा। 
फल्ष भोगने के लिए तरपलन किए |. सेल कम्बा हो रहा है इसलिए 
डे ॥ सर्वश्रेष्ठ मानव को इनसे | समाप्त करता हुआा स्वेश्ष पढ़ 
शाभ उठाने का अधिकार तो मआनब की सेखा में नश्न निवेदन 
कान्तु मारकर खाने का अधिकार | करूगा--कि सांस छोड़ने से कोई 
नहीं है । हानि नहीं दोती, +ष्ट नहीं होगा, 
गाय, मैंस, बकरी आदि दूध | नदों होता अपितु इसके 
देती हैं, मेड मो दूध देती हैं भौर त्वासने से कई प्रकार के शक 
र्‌ कोढ़े गन्‍्द को खाझर | होगो, बुद्धि विकसित होगी, 
इृष्वी को साफ करते ईं पानी को पिचार लग ६2४ दी 
मछक्ियां साफ करती हैं । युर्े भावना बढ़ेगी तथा सुख-शांति का 
तक का जातो हैँ। पक्की कई अर । दाद मिलेगा | और चरित्र 
क विष कीटाएए खाकर वायुमंडज़् निर्माण में सहायता मिलेगी ! 
की शुद्ध करते हैं. ऐसे उपकारी जीवों (कमश ) 
को्‌ के स्वाद के लिए मारता | «०७०५४०७३७७७३५५०३७३५७७५७/४५७/३७७/७७ 
आर का स्वश्रेष्ठता है? मांस | नये बालकों का प्रवेश 
मछक कदापि सर्वश्रेष्ठ नहीं हो | नि शुल्क प्रकाशन की कृपार्य 
खकते, सर्वश्रेष्ठ वो रह्का करने | शगुरुकुल कांगड़ी विश्वाद्ञव 
बांस दवाशु ही गन सकते हैं। के विश्ासय हिंकाकिओों सपेरखकों 
ऐ सर्वेश्रेष्ठ मानव ! अपने मन हु जि कर्विकोत्सव पर १२ से 
में खोच-विचार कर । जब तू अपने १३ अ% ले: १३९६ तक: होना 
गुरुकुल की उपाधियां सरकार और 
इवाय में छुरा लेकर भेढ़ बकरी को | विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हैं । 


























मारता है क्या उन्हें दद नहीं दोता | | श्याश्म प्रणाली, शुद्ध जलवायु, 
'मफ्त #>30४ मुफ्त एव पवार मासिक ५ उत्तम आाइ्टार व्यवद्वार इस सस्‍वी 
मुफ्त आये समाजों, पुस्तक $| की मुख्य विशेषतायें हैं। प्रवेशार्थ 


लयों तथा व्यायामशाब्राओं || प्रार्थना पत्र तथा नियमावद्ञी 
की माग आने पर मुफ्त ९ ब्ष 3 आचार्य गुरुकुल कागढ़ी विश्वविद्या- 
तक दिया आएगा । लिखें क्षय जिला सह।रनपुर से मंगाये जा 

ै। जयदेब ब्रादर्स पो. बा ४६ |; सकते हैं। आकार 
बडोदा-१ गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, 
इरिद्वार 


झुद्क व प्रकाशक श्री सतोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्वर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जातश्घर स॑ मुद्रित ठक 


| घुपसिद समाजों में ऋषि-बोण ॥ 


तड़पते न|ी | छागर तू दानव बन | तथा अनेक विद्वानों ने अफने 


रजिस्टर्ड नंठ फो० १२१ 


हि अल मल अप मम अल अल कम अमर 


5 मैप 
गा हे घ चस्डीगढ़ 


न सभा करना अआवि | 


माषणों ढारा ऋषि चरणों में | 


(। 





सिधा जी विक्रपीठ के इल" है! 


के रुक गये मै 
बुंद कार पका जप $े हक है ३ आगे आह विफल को 


। 














कट्ठा । 


(३) ऋषि बोघोस्सव सोत्साह से 
आयंस्माज मिरचपुर मेंप्रवार 


सेठ केशवलाल जी की अध्यक्षता 
में मनाया गया मराठीदे यशस्वी 
कवि श्री कुस्जविद्दारी, श्री डा+ 
श्री कुलकूर्णी भरी, भी वीकरी, 
श्री कुमार काठोवर्ल के बाद प्रा० 
अज्ञासुजी व हरिहचन्द्रजी गुरु जी के 
भाषण हुएं | सेठ जी ने ऋषि 
दयानन्द व आयसमाज को राष्ट्र 
को देनपर ओोजरवो भाषण दिया | 
घमेवीर लेखराम बलिदान 
पर्व भी समाज ने मनाया विभिन्‍न 
बक्‍ताओं ने हुतात्मा को श्रद्धांजील 
सेंट की । 
(५) मध्ात्मा हंसराज जन्म 
शवाठदी मनाने का निश्चय किया। 
बिनीत--राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 
उप-मअन्‍्त्री 





| / 








। 
( 


| के लेखकों को समृचित पारिभ्रमिक | 

0 वेने का प्रयत्न भी क्या जाएगा | ६ 
लो अं आय शिक्षालयों, कालिजों, र्रल 

ऊ कक | गुरकुल् में काये 

लक सम अध्यापक 

५ योगित भाग ले सकते हैं। निवन्ध 

(' का विषय &६ | समकालीन 











प्रतियोगिता के लिए निया ह 
आसंब्रित है। सर्व्ष ह निवन्ध के ; 


हुतीय श्र ह॒ निर्बंधों पर ऋभषश. ४ 
पर के. और ४९ रापने के न्‍॒ 


प्रकाशित करने का श्रयत्न भी | 
किया जाएगा प्रकाशित निसों है 


॥ 


करने काले 
इस ग्रति- 


| त्मिक सुधारकों में महर्षि दयालन्द 


45 द्ाखत भारतोय तिबन्‍्ण रचना 


झआयक्षम्राण, राष्ट्रपति सा िम्मानर | 
सिकस्ट्राबाद 


श्री प० प्रभुदयाक्ष जो आये 
प्रभाकर अपनी भजन संडढ़ीं समेत 
मिरचपुर में बेर अथार साय करते 
रहें। भी हरिश्यना जी के बजनों 
व जीतरास जी ढोखकिए ने पेस्ता 
समा बाधा कि जनता अंत्र मुस्ध 
हो गई। यह प्रचार ४ मा से 
८ मार्च तक प्रतिदिन होता र्ष [ 
समाज के प्रधान मातुराम जी यौ० 
जुगल्लाल जी, चौ० सूषनरास जी 
झादि सज्जनों के सहयोग से वह 
समारोह सफल हो गया। झायें 
जगत मभिचपुर निवात्तियों को, 
विशेषकर चो० मातुराम जी बा 
आयश्तमाज मिर्चघुर का झति पन्‍्य- 
बादी है इस अवसर पर २००) ह० 
मह।त्मा इंश्वराज अयन्ती वास्ते 
प्रात हुआ इस पुरुषायें के लिए 
मंडली का भी धन्यवाद किए विनाः 
हम नहीं रह सकते। 


जा, 


भर 


आयजगत कार्याक्षय महात्मा हंसराज मदन निकट कचइरी आसन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झार्य प्रादेशिक अधिनिध्ि सभा प्ंजाव जाकवर 


>क- २० «६ जज 


अयभगगत जालन्धर.. 








कि किक तप ताल व लक 20/% पा आकाश हर उपर ा बह मेँ बंद मंगवान 
की 'उत्तिषठत जागृत प्राप्य कशस्नि-, 
चोधत' पंक्तियां आंखों के सामने 
आई। ...- :+ * 

शक विचार ने मस्तिष्क में 
जन्म लिया: फिंतना सामेपिक॑ | 
ऋदबोधन है यह | लगता है 
आज ही के लिए लिखा गया दो' 
जघकि हम सब.यदि सुसुप्वन भी 
झा तो मो प्रमाद के बाहुपाश में 


अचइय जकड़े हुए हैं । 
सोचता हू. कितना विशाढ 
से अब ड 
च्षेत्र है इमारा, मह॒षि दयानन्द 
' स्वप्न को साकार करने देतु कितने 
सोपान अभी हमें ओर चढ़ने हैं? 








ही नहीं अपितु मानभ मात्र 
जीवन के श्रत्तेफ चेत्र में मागे- 
प्रद्शन करने वाले ढेढ दृबानन्द के 
नाम से कोई भी अवकाश नहीं । 

क्यों 

इसे अपनी सरकार की घ॒र्म 
निरपेज्षता (5९९८ए४८7870) का 
आदररों कहू या अपनी शिथिलता ? 
कदाचित कुछ व्यक्ति कहेंगे कि 


॥<4 
यही आज प्रत्येक ऋषि-भकक्‍त आये 


को विचारना है । 


राष्ट्र के पुनरत्यान के लिए झाये 
अमाज ने क्या नहीं किया ! इसके 
प्रवतेक ऋषिवर दयानन्द के ही 


अधिक झवकाश का होना पक 
राष्ट्रीय क्षति है। आशिक रूप से 
इसे सत्य माना जा सकता है। 
आंधिक रूप से इस, लिग्रे कि यही 
बात हम अन्य भतों से सम्बम्धित 


न्‍"्छ 


कक 
दे 


(ले० श्री प्रो योगेस्द्रसिह जो याद॑देकंत्री श्रार्म युवक समाज- | ऐसे ही हु बुषक, कस के 
हे ह कर ए० बो० कालिब 9 >अ भहरप्ि के सपने को शाबार। बेर 


के अपने को धन्य समझते हैं ? 
मेद्े बात की पुष्टिर करेगी ऋषि- 
बोधोत्सत्र के अवसर पर नेहरू पाक 


चण्डगठ में उस महामानव को | 


विभिन्‍न मतावलम्बियों द्वारादी 
गईं श्रद्धां जलियां । 
पंजाब के आये युवकों के 


सम्रष्त यह समस्या आज से” नहीं 
अपितु अनेक वर्षों से आ रही है। 


२१ मार्च १९६६ 


रिसचस्कालर पंजाब के आये-युवकों 
में ज्ञान डालने में-- तत्पर हैं यदि 


उतरें तो वह दिन दूर॑ नहीं जब हआ 


सकेंगे। 

आये युवकों उठो, ज़ागो और 
अपने वरों को प्राप्त करो। वेद 
भगकान हमें कह्ट रहे हैं, 'कव॑ ये 
दक्षिण हस्ते जयो, मे स्रन्‍्य 
आहितः 


6666566656566555%655%%666< 


श्ायंसमाज के समाधार 


उप्दोनि इसके लिए अधिकारियों तक | गई मोहल्ला रोहत्क शहर 
अनेक शिष्टमण्डल भेजे और इस | लाजपत राय शताब्दी दिवस :-« 


सम्बन्ध में लेख भी क्िखे । पंजाब 
प्रान्तीय आये वीर दल, पंजाब 
प्रान्तीय आंयेकुमार परिषद्‌ एवं 


दिनांक १६ माघ को ईसाई निरोध 
सम्रिति के कार्यालय में . मनाया 
गया | 


पर्वों पर भी ह्वागू कर सकते ह। 
यह सौतेत्ी मां वाज्ञा व्यवहार 
हमारे ही साथ क्यों! फिर हम 
अवकाश मांगते ही ऋह्ां ? हमारा 
तो इतना सा कथन मात्र है कि कुछ 
प्र जो देवयोग से ऋषि-जीवन 
से भी सम्बन्धित हैं क्‍या हम उनके 
नाम के साथ नहीं जोड़ सकते ९ 

श्रिटिश राज्य में तो सम्मवता 
यह इसलिये नहीं हो पाया होगा 
क्योंकि हम उनकी लेक ल््स्टिः 
में थे। परन्तु अब कि हम स्ाह्ोन 
भारत के खच्छुन्द वातावरण में 
श्वास ले रहे हैं, हम क्‍यों उस 


सुप्रवत्नों का सुफल् है। आधुनिक 
-मारत का नब-निर्मोण इसका 
चारित्रिक पुनगेढन और सामाजिक 
पुनरुद्धां: ! मौलाना दसरत मोद्दानो 
के विचारों में तो भारतीय स्रतस्त्रता, 
संग्राम में भी अपने प्रार्थों की 
बाजी लगा देने वालों में से नब्बे 
प्रतिश्त व्यक्ति इसी आार्यलमाज 
रूपी पाठशाला में दोच्षित हुए ये। 

सन १६२० ई० तक समस्त राष्ट्र 
का अ्रथप्रद्शन करने वाली यह 
संस्था आज प्रसुप्त क्‍यों ? अपनी 
'शिथिल्ञता का ही एक प्रमाण देना 
अहूंगा--गजेटिड अवरूशों की 














प्रादेशिक झायेयुवक्र संगठन के 
बीस प्रतिनिधियों का एक शिष्ट- 
मण्डल २५ फरवरी १६६४ को इस 
सम्बन्ध में मुख्यमन्त्रो, गहमंत्री, 
शिक्षामंत्री एवं सावेजनिक निर्माया 
विभाग अन्‍्त्री से मित्रा | उनके 
पिछले प्रयत्नों का प्रतिफल मित्ना 
हमे शिवरात्रि के अवकाश के रूप 
में । किन्तु अभी हमें राजडीय प्नों अध्यक्षता में मनाया गया। बचिसर 

में शिवरात्रि के साथ “ऋषि नेवी इलाव पारित हे। २ रे 
बोधोत्सव” अथवा “महर्थ बेब में भारत चरकार से मांग कीं यई, 

जन्म दिवस” भी लिखवाना है, कि हिन्दी भाषा को रा तैथा शब्य 
जिसके लिए झधिकांश अधिकारियों ॥/ 6४ 

ने झाश्वासन दिया है।। हमें झाशा 3 3 जी फम ले 


वश्नन्त पर्व :-बीर हृड्ीक्त राय 
की याद में आय समाज मन्सि में 
रविवार २६ माव को मनाया गया । 

हिन्दी भाषा रक्ता दिवस 
दिनांक -१० फागुण सं० २०२१, 
रविवार के दिन पृज्य झआचाय 
भगवान देव जी महद्दाराज की 





...सूचो देखने पर आपको पता छयगेगां 
. कि इस धम ($९८एां४7) राज्य में 


आय: सभो मतों अथवा उन मर्तों | 


>से सम्बन्धित “यक्तियों के नाम से 
कोई न कोई अवकाश अवश्य है | 
“डदाइरखतया :--महावीर जयन्ती, 
: बुद्ध पृणिमा, गुरु नानक जन्म-दिन, 
'शुरु ग्रोविन्दर्सिद् जन्‍्म्र-दिक्‍स, 
रविदास जयन्ती, मुहस्म, गुड- 
ऋ्राइडे, कम (डघ48) आाईि- 
आदि किन्तु आयंस्माज जैसे 
स्टेशभकत संगठन एवं समस्त भारत 


सहापुरुष के जीवन से च्घस्ी 


अवकाश को सम्बन्धित न कर ' 


पाये ? शायद इसलिये कि बतमान 
सत्ताधिकारी इतने दृब्दू हैं कि 


उन्हें डर लगता है कहीं दूसरे 
मतावल्लम्बी इस बात से चिद न 
जायें, कहीं वह हर आठवें दिन 
उनकी सिर-दर्दी का कारण 


ने बन जायें। क्या खबर उन्र 
बैचारों को कि आज़ ता दुधरे 


-मवापलस्धी भी ऋषि सुख्यान कर 


ही नहीं वरन पूर्ण विरवास है कि 
हम अपने इस काये में अवश्य ह्दी 
सफल्ञता प्राप्त करेंगे । आवश्यकता 
है संगठन, सहयोग एवं कमठवा 
की | इस कार्य में यथा सम्भव 
हमारा सहयोग देने वाले चौ० 
रणसिंह एम० एल० ए» पवं पिं० 
रलाराम जी एम्र० एत्चष० ए० घन्व- 
बाद के पात्र हैं । 

जिस उत्साह, लग्न, एवं निष्ठा 
से प्रो० उत्तमचन्द जी 'शरर', पी 
बीरूपाम जी एवं भी रास्प्रकाश जीं | 





किसी अकार की ढीले की गई, तो 
आये समाज के लिये अ्सझ्य होगा | 
दूसरे प्रस्ताव में जनता से अनुरोध 
पृ्वक प्रार्थना की गई, कि अपने 
काम-काज तथा व्यवहार में हिन्दी 
का प्रयोग करें । पुनश्य दिनांक १० 
फागुण को झाय॑ समाज को दिये 
जान वाले सत्विक अढाई इजार 
रुपए दान से नये कमरे का मिला 
न्यास पृष्य आचाये भगवान देख 
जी महाराज द्वारा सम्पन्न हुआ । 
अद्टानन्द आये 8.8. 


कपाआ काका जुर-कृ- नकल, कु चूछ नह; कृ ेल्‍ जून नूं। न पक ने 


छ 
कि 
कि 
$« 
हे 


रल्लीफोन न० ३००... [झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि 
९क प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


_ व ३४ कक). आरा रा: प्रयघ्र 7 उ २५ भ्रंक १३) 


वेद सृक्तय: 
जितम्‌ अस्माकम 


हे वेरियों ' यार-बार सुन 
लो कि संग्राम में विजय हमारी 
है। शत्रुओं के साथ टक्कर लेने 
में हमारी हर प्रकार की अय ही 
जय है। वे।रयों की हर झवस्था 
में द्वार है, मौत ही मात है । 
हमारी ते जय ही ज्ञय हे । 


उद्भिन्‍नमस्माकम 

यह भी शत्रु सुन लेवे कि 
विजय के साथ-साथ हमारी 
वृद्धि ही है | उन्‍नति ही उम्नति 
है, शत्रुओं का तो नाश ही 
होगा | ज्य ही क्षय है। हमने 
संप्राम में पग घरकर जीनना ही 
सीखा है। द्वारना सीखा ही 
नही है । 


अभ्यष्टां विश्वाः पृतना: 

देखो | ये जितने भी भेरे 
या हमारे प्रतना:-वेरी हैं, 
विरोधी या घातक हैं-वे 
विश्व:--सारे के सारे मैंने 
अभ्यष्टाम-पराजित कर दिये 
हैं। उन सबको हरा दिया है 
मार-मारकर भगा दिया है । 


कोई भी खड़ा नहीं दो सका । 


डायववेद से 


संतोषराजं 
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कु पूल न भू 


+. 
जड़: 


के ककृ- चूत कू- चुत चुत जू- दूत भूल यू क- कृत -- फू न 


कक कक कृत नू-कू- कक कक कक कक भू न 


वेदाम्त॒त 


ओश्मू मजूदेंवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या । 
जुपागा: सूययों वेतु खाहयं॥ यजु० अ७ ३ मं० ९ 


परमेश्वर (सजू.) सदा मद्दायक और प्यारा हैं 
दिवेन) दिव्य प्रकाश से भरे हुए (सवि्रा) सूर्य के साथ और (सजू:) 
सदा साथ रहता है (उपस्ता) उपाकाल के साथ (इन्द्रवत्या) इन्द्र बाली 


अथ--वह 


सूये वाली उपा के साथ है (जुपाण) सदा वर्तमान है। ऐसा प्रभु (सूये:) 
प्रकाशक तथा चराचर में व्यापक होकर (वेतु) हम भक्तों को ज्ञान से 
भर देवे | अकाश तथा बुद्धि से मालामाल कर देवे। यह पवित्र आहुति 
उसी भगवान्‌ क अपण कर रहा हू' | उसी के लिए समर्पित है । 

भाव :-दे दयातो ! सारे विश के प्रकाश देने वालों को प्रकाश 
देने वाले परमदेव ! आप इस श्रह्मारड में सर्वव्यापक हो रहे हैं। 
अनन्तनेत्र द्वोकर प्रत्येक के बाहर और श्रन्दर के कर्मों को, मार्वों को 
देखते व जानते हैं । जेसे उपा के साथ सूर्य मिला हुप्रा है तथा उसे 
दिव्य सूर्य के साथ प्रकाशवती उषा मिली रहती है। भगवन ! ऐसी 
कृपा करो कि हम आपके भक्त और उपासक भी सदा आपकी उपासना 
के साथ जुड़े रहें | किसी भी श्रवस्था में हम आपके आश्रय का परि- 
त्याग न करें । जिस भी स्थान पर हों, अवस्था में हों, झापकी भक्ति 


व प्रेम का प्यारा प्याज्ञा सदा पीते रहें । हमारे पास जो कुछ भी है- 
यह प्रभो | झापका ही तो दिया हुआ है। झापके भण्डार से द्ठीतो 
लिया है । यह हमारी श्रद्धा से भरी हुई झराहुति भापके ही भर्पण है। 


स्वीकार करें-से० 








भा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुश्षपत्र] 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


& गगुप्याः फनेश्वर पूजका: 


सारे मनुष्यों को चाहिए कि 
वे अबने जीवन में परमात्मा 
को पूजा करते रहें । आर्तिक 
वैनकर प्रभु का भज्ञन निरल्तर 
कर | धनमद, जनमद, यौवनमद 
या बल्मद में आकर भगवान्‌ 
को भूल न जायें । 


चकवाति सार्वभोम: 

ऐसा बीर जत्रिय, प्रभु प्यार 
पुष्टा को मारने वाला, ज्ञान और 
धर्म की रक्षा करने वाला राजा 
या शासक संसार में चक्रवति 
राज्य को प्राप्त कर जैता है। सारे 
संसार में उसका शासन हो 
जाता है । 


राष्ट्र कदाविदनिष्टं न 
ऐसे शासक वीर राजा के 
राज्य में कभी कोई किसी प्रकार 
का अनिष्ट नहीं होता। कोई 
उत्पात, गड़बड़, अ्शान्ति नहीं 
होती। राज्य में सर्वत्र घुस 
शान्ति रहती है । 
भाष्यभूमिकासे 


+३३4++9%%4%+ 3 $+449547+%+%++++ककक_ककक्क+क्क न कक के 
भरी संतोषराज जी 


फिठाता-- 
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सम्ादक--त्रिलोक क्र शात्री 


आधजग्रत जालन्धर 


शाज का शिक्षित युवक धर्म 
शब्द से ही घिढ़ना प्रारम्भ कर देता 
है | उसकी दृष्टि में धर्म व्यर्थ की 
डी वस्तु है। उसके विचारों के अनु- 
सार धर्म के कारण विश्व में अनेक 
युद्ध हुए, दत्याएं, ईष्यो- हे प, लूट- 
पाट, कत्ले-भाम, हिंसा (बल्षि), 
चोरी, करूठ, दोंग, व्यभिचार, श्रष्टा- 
बार ह्ादि अनेक कुकृत्य हुए और 
झाज भी दो रहे हैं। ध्तः धर्म से 
पथक रहने में कल्याण है। उसका 
नाम भी न लेना चाहिए। उससे 
पूछा जावे कि धमम छिसे कहते हैं ! 
तो उत्तर देगा यही ईसाई, बौद्ध, 
हिन्दू, हुपारसी, इस्लाम आादि। 
यदि यही धर्म का वास्तविक अथे 
है ठब तो कुकृत्य होंगे ही । 
धर्म क्या है |! यह श्रत्यन्त गहन 
विषय है | बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों ने 
इसका समाधान करने का प्रयत्न 
किया है। उन्हीं के प्रन्थों के स्वा- 
ध्याय से मनन किया जावे तो धर्म 
का यह तात्पय निकाला जा सद्ता 
है-- 
धर्म शब्द का अर्थ 
धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है। साधारणत: यह माना 
जाता है कि यह्‌ संस्कृत की “धू! धातु 
से सिद्ध हुआ है । इसका अर्थ है 
'घरतीति धर्म:' अथवा 'येनेवद्धार्यते 
स्तर धर्म: 
अर्थात्‌ :--जिसके द्वारा संसार 
का धारण (रच्ण) किया जाता है । 
हथधवा जो धारण किया जा सके | 
नारायनोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
धर्मो विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठां 
लोके धम्मिष्ट॑ प्रज्ञा उपसर्वा/ति घर्मेया 
पापमसपनुदीत पर्म सर्वे प्रतिष्ठित 
तस्माद्वम परम॑ बदन्ति | 
भगवान्‌ वेद व्यास जी महा- 
राज लिखते हूँ :-... 
पाराद्म इत्याहुमों धरयते 
प्रजा: | 
यक्तभाद्धारण संयुक्तो स घमे 
हु इति निशचय: || 





ह. 


धर्म का सच्चा स्वरूप 


(लि *-शी आचार्य मित्रसेन जी एम ० ए०, अलीगढ़) 
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अर्थात्‌-धारणा करता है इस- | देना, पालन करना आदि वर्मों में | 


लिए धर्म क्रो धर्म कट्दा गया है। धर्म | हा है। जेसे-- 


प्रजाओं को धारण करता है, जो 
धारणा करने छी ग्रोम्यत्ता रखता है 
बही धम है। 

इसे हम यों रपष्ट ससम सकते 
हैं। प्रह्मनड दो भागों में बांटा 
सकता है जड़ और चेतन जड़ पदार्थों 


में भी धर्म होता है जेसे जलमें जलत्व 


प्रथिवि में पृथिवीपन झादि । चेतन 
के भी पशु, पक्षी, मानव आदि 
भेद किये जाते हैं। सभी में अपना 
अपना धर्म विद्यामान रहता है । 
इन सबमें मनुष्य ही ऐसा प्राणी है 
जिसमें अन्नमय, मनोमय, विज्ञान- 
मय ओर आनन्दमय कोश रहते 


हैं। अन्य प्राणियों में नही करण है 
कितने ही किस में कितने 
कोश रहते हैं कि मनुष्य को सभी 
सुब् प्राप्त हैं। मनुज योनि में भी 


अनाये, आय, श्रार्यों में भी ब्राद्मण 
क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र भी योग्यता 
आदि की दृष्टि से उत्तमता होती 


है। इससे यह सिद्ध होता दै कि 
जिस शक्ति ने जीव को जड़ से 
पृथक कर रखा है भौर जो प्रत्येक 
जीव की रक्षा कर रही है, एवं जो 
शक्ति मनुष्य को उन्नत बनाती 
हुई अन्त में मोक्ष दिलाती हे बही 
शक्ति धर्म है । महर्षि कणाद 
ने कहा :-- 
यतोउम्युद्यनि:श्र यस सिद्धि: सधम: 
वैदिक अर्थ 

ऋग्वेद में धर्म शब्द का अनेक 
अआर्थों में प्रयोग हुआ है । कहीं 
विशेषया के रूप में, कहीं संज्ञा के 
रूप में, कहीं धन शब्द का प्रयोग 
हुआ है झोौर कहीं पुलिंग थे में 
तो कहीं उभय लिंग में | यहां इसका 
प्रयोग धारण वरना, धाक्षम्बन 


तानि धर्मारि प्रथमान्यसन | 
प्रथा घ्॒मो, सतना धमोणि । 
इत्यदि । 
झयव वेद में धर्म का अर्थ 
धार्मिक क्रिवा संस्कार करने से 
अर्जित गुणों के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है। (देखिये अथवे०६।६।१७) 
उपनिषदों में अर्थ 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में धर्म का 
अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ किया है 
जिसे हम निम्न प्रकार से बांट 
सकते हैं । 
१. यज्ञ, अध्ययन और दान 
(गृहटस्थ) 
२, तपस्या (वानपस्थ भौर 
सनन्‍्यास) 
३. ब्रह्म चारित्व 


यह अर्थ आश्रम विशेर्श के 
कत्तेव्यों को सूचित करता है। 
विस्तार से जानने के लिये वहीं 
देखना लाभप्रद होगा । 
केत्तिरीयोपनिषद्‌ में इस का 
अर्थ (जो छात्रों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है) है उत्यं बद 'घर्म चर' गीता में 
कहे गये 'खधर्मे निधन श्रेया' का 
भी यही अर्थ समम में झाता है। 
मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार श्री 
मेष्नीतीथे के श्रमुसार स्मृतिकारों के 
इस के पांच स्वरूप (अर्थ) माने हैं। 
१. बर्गे धर्म 
२, आाश्नम धर्म 
३. वर्गाश्रमधर्म 
४. नेमित्तिक धमम [भ्रायश्चित्त आदि 
४. गुण धर्म (राजा आदि के 
कर्तव्य) 
घर्म क्‍या है ? 
धर्म के ऊपर लिखे गये विभिन्न 
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अयों से बह हाव होश है कि सभी 
ने इसके धारण करना अये 
अवश्य माता है। प्रश्न.यह होत 
है कि घारण क्‍या करें! रंत्तर 
भिम्न-मिन्‍्न दृष्टिकोशों से दिया 
जा सकता है परन्तु सवंमास्य उत्तर 
द्ोगा कि इस लोक झौर परलोक 
में कल्याणप्रद आप्त पुरुषों के 
बपदेश ही घारण करने योग्य हैं । 
शााप्त पुरुषों का लक्षण है--- 
झइ हा सर्वेभूतानां 
मेत्र: करुण एवं च। 
निर्म मो निरहंकार: 
समदुःखसुखी: क्षमी॥ 
सन्तुष्ट: सतत॑ योगी 
यतात्मा रद निश्चय: ॥ 
गीता १२१३-१४॥ 
अ्र्थात--जो सब प्राणियों में 
दे ष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, 
सब का प्रेमी और दयालु है। 
ममता, अहंकार रहित, सुख-दुःख 
में समान भाव रखने वाला, छ्मा- 
शील, सन्‍्तोषी, योगी, संयमी झौर 
दृढ़निइचयी है १६ आप्त पुरुष है। 
उक्त गुणों की कस्तौटी पर वेद तथा 
वदनुकूल स्मृति आदि ही खरी 
उतरती हैं अतः उन्हीं का कथन 
धर्म कह्य जा सकता है| 
परिभाषा 
घम्म की परिभाषा बताते हुए, 
उक्त कथन का समथेन करते हुए 
पूवेमीमांसा में महर्षि जेमिनि ने 
लिखा है-- 
चोदना लक्षणार्थो घम ॥११२॥ 
अर्थात्‌-वेदवि।हत अनुशासनों 
के अनुसार चल्लना ही परम: है। 
वेशेषिककार ने वेद को ही उन्नति 
का कारण मानुँकर लिशला-- 





यतो5म्युदय निःश्यसूसिद्धिः स धर्म:॥ 
घमम की कुछ एकांग्ी परिभाषा 
भी उत्तर काल्लीन सांदित्य में 
प्राप्त होली है । जेसे--- 
श्रादार: परमेघम : ॥मसु० ११०८ 
अति प्रसायकों घ्मे॥ 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


जायजयत जालन्धर 


करत त--ततऋव 
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महात्मा का महापव 


महात्माओं का जीवन सारे 
समाज व राष्ट्र के लिए एक दिव्य 
प्रकाश होता है। वे सब के लिए 
होते हैं, उनका प्रत्येक काये समाज 
के स्तर को उन्नति के पथ पर ले 
जाने वाला होता है। यही कारण 
है कि महानात्माओं का जन्म 
दिन हो या स्मृति दिवस हो- 
किसी एक व्यक्त, परिवार, नगर 
प्रांत के नहीं होते वरन्‌ सारे राष्ट्र के 
जीवन के लिए हुआ करते हैं। 
महात्मा इसी कारण से महात्मा 
कहलाते हैं। आत्मा का सम्बन्ध 
एक शरीर या पक सीमित स्थान 
के साथ होता है-किन्तु महान 
आत्मा का शरीर भी विशाल तथा 
परिवार भी महान्‌ हुआ करता 
है । इसी लिए महात्मा छोग सारे 
देश के होते हैं। उन पर सब को 
मान होता है। उनके दिन भी 
राष्ट्र के महदान्‌ पं बन जाते हैं । 

सारे भारत में डी० ए० वी० 
आंदोलनकी ज्ञान धारा की प्रवाहित 
करने वाले स्वर्गीय महात्मा इंसराज 
जी भी महात्मा थे। जोवन में 
मन, वचन तथा कम में महान 
ये। उनका अपना तो कुछ था 
द्दी नहीं । भूमि, भवन ओर 
सम्पत्ति यदि वह चाहते तो पता 
नहीं कितनी वना लेते। सर्विस में 
कितने ऊँचे स्थान पर वह 
पहुँच जञाते। आज भी कालेज 
हैं तथा उन में नाना प्रकार 
के [प्रिंसिपल हैं. किन्तु महात्मा 
इंसराज़ कोई नहीं। आज के युग 
में भव्य कोठियों, कारों व घन घन 
भण्डारों वाले तो प्रिंसिपल हैं पर 
त्याग तपस्या वाले ऋ्रद्दीं है। जेसे 


ऋषि दयानन्द के बारे में एक 
ने वहा था कि गेब्नए्थ्गधातें 
ऋगड 99ए2एशआगते -- उसी ग्रकार 
उस स्वर्गोय देवता के बारे में बिना 
संकोच यह लिखा तथा बोला ज्ञा 
सकता है कि प्रध्यष्यछ छऋण5ड 
घस०75४थं-अर्थात्‌ इंसराज हंसराज 
थे। 0. &. 9. आन्दोलन के 
संस्थापक, भ्राय प्रादेशिक सभा के 
प्रष्ठिपक, भगवान्‌ के उपासक, 
जीवन के साधक, वेद्‌ प्रचार थे, 
झाराघक तथा त्याग, तप, प्रेम, 
प्रभाव, चरित्र, संयम के शासक 
महात्मा हंसराज किस के लिए श्रद्धा 
के पात्र नहीं थे 

श्राय प्रादेशिक सभा जालन्वर 
ने इस देवता की सौ वर्षीय जन्म 
शताब्दी बढ़े समारोह से जालन्घर 
में (७ से १६ अप्रेल इसी आने 
चाले मास में मनाने की योजना 
ही नहीं-इसके लिए भारी तैयारी 
भी दो रही है। बडा भारी समारोह 
होगा-बड़े २ नेता संन्यासी महात्मा 
तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति पधारेंगे | 
सभा के मान्य प्रधान श्री यश जी 
ने कितने सुन्दर लेख लिखे हैं. तथा 
सभा मन्ली प्रो, सत्यदेव जी विद्या- 
लंकार ने केसा भव्य सन्देश दिया 
है| समय थोड़ा व काये बड़ा है। 
सारी समाजें, संस्थाएं तथा भाई- 
बहिनें इस महान कार्य में सभा 
को पूरा २ सहयोग देवें | इस पवित्र 
काम के लिए प्रसिद्ध नेता संन्‍्यासी 
महात्मा आनन्द खासी जी, डा' 
मेहरचन्द्‌ जी महाजन, डा- गोकुल 
बन्द नारंग, डा. दीवान चन्द ज़ी 
कानपुर, ला. देवीचन्द जी एम. ए., 
प्रिंसिपल रलाराम जी एम. ए., श्री 
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भाव गीत- 


अहस 

प्‌ ् 
(डा, श्री देवब्रतजी महाजन 
आर्यप्तमाज लारेंसरोड अमतर 


यश जी भ्रधान श्री ५. सत्यदेव जी 
विद्यालंकार मन्त्री सभा ने अधिक 
से अधिक राशि सभा को भिजवाने 


की अपील की है। सारे ही इस 
काय में अभी से जुट जावें | 


(-त्रिज्ञोकचन्द्र 











८ पूणिमा की रात्री, 
हादक वधाई शरशिकिरणें बिखर बिखर २ 
कुरुक्षेत्र यूनिवसिटी के मान- चह' ओर--सर्वत्र 
नीय वायस चांसलर प्रिसिपल् सूर्ये- धीर-गम्भीर समुद्र भी मचः 
भानु जो एम. ए, को इस ऊंचे पद्‌ बठा-- 
पर आसीन रह कर कार्य करने की धीरता खोकर, गम्भीरता खो' 
तीन वष की और अवधि सरकार | विहल होकर उछले ने लगा 
ने अदान की है| इस के लिए हम चन्द्र से भी छिपी न रही- 
सम्मान के योग्य श्रं० वायसर यह उच्चल कूद 
चांसलर जी को ह्वादिक वधाई देते |. ैर कहा उसने- 
हैं। उनकी प्रबन्ध पटुता, योग्यता, |. भैभिमान में झगये कया ? 
गम्भीरता तथा मह्दान अनुभव ने | ही मुझे न पकड़ पाओगे 
बुरुच्षेत्र के इस मह्दान विश्वविद्या- मेरी बुल-दी तक न पहुँच पा३ 


लय को थोड़े ही समय में बहुत '.. समेट डाजो अपने बाहुओं * 
ऊंचा कर दिया हैं। हम तो उस. और छोड़ दो इस हठ को । 
दिन की प्रतीक्षा में हैं जब यह | हुँकार ने चोद खाई 
यूनिवसिटी सारे विश्व का जीवन | चंचल समुद्र विफर उठा 
तीथ बनकर गीता प्रकाश के समान चन्द्र मन्‍्थर गति से चल्लर 


ज्ञान की ज्योति का महान्‌ केन्द्र रहा[बिना उधर ध्यान दिए | 
| थकाद्दारा समुद्र शांत ह्दो रहा 





बन ज्ञायगा । कक 
अपने 'रवः में । 

इसी प्रकार मे १७७६४५०६००८०५०५०६६६६६०६७५७०७०५५ 

माननीय प्रिंसिपल भोवर्धनलाल मोहन आश्रम हरिद्वार में 


जी दत्त ने विक्रम यूनिवर्सिटी से ऋषि-मेला 
रिटायर द्वोने के वाद डी० ए० वी. | ईद्वरभक्ति तथा वैदिक घर्म 
कालैज मैनेजिंग कमेटी नई देहली का प्रचार ही 
के प्रधानपद्‌ को स्वीकार करके अब इस आश्रम का मुख्य वह ष्य है। 


देदली पधार कर इस विशाल महृषि जी के भक्तों को या 
श्क्षा स्शिन के प्रबन्ध तथा इसे | आन कर बढ़ी प्रसन्‍नता होगी # 
उनन्‍्तत करने में अपना सारा समय महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महा 
देना आरम्भ किया है। समाज के राज की पाखंड-खंडिनी पताका वे 
लिए बढ़े गौरव की बात है । मान- | मोहन आश्रम हरिद्वार रे 
नीयू प्रिसिपल जी भारत के माने पूववतत इस वर्ष भी ता० 5५, ६, १६ 
हुए शिक्षा विशेषज्ञ अनुभवी तथा | ,>( १९ अप्रेल सन ६५ को ऋषि 
आर्यंसमाजञ के मद्दान नेता हैं। | प्ेज्ा मनाया जावेगा जिस में झा 
प्रभु करें कि प्रिखिपल सूयेभानु जी | समाज के बड़े-बढ़े पूज्य मद्दात्म 
तथा प्रिसिपल जी. ए. दत्त जी | संन्‍्यासी और विद्वान महानुभाष 
बहुत लम्बी झायु पाले हों। देश बे किरेन को ला 
'की ये संस्थाएं इन के सहयोग में | ३ पत्रों हारा वृहदयज्ञ भी द्वोगा 
प्रगति पथ पर चलती रहें । (स्वामी)सच्चिदानन्द तीर्थ श्रधि७ष्ठार 
मोहन आश्रम हरिद्वार 


जगत जालन्धर 





ऋषि दयानन्द्‌ ने नह जागृति 
जो शब फूका, यद्यपि उस का 
अप्राय समम्त म'नत्र ग्रात्र को | 
गना था, पर ३४+। विशेष 
गत्र स्वाभाविक तथा दिनदु ज्ञात 

घर्मं पर पड़ा । इसके अनेक 
रण हैं, पर मुख्य कारण यह है 
. ऋषि दयानन्द को आधार वेद 
रे शास्त्र थे । पेद और शाल्त्न की 


दिया। 
१६२६ में डो. ए. वी. कालिज् 


लाहौर के बोडिंग में भी यह 
समस्या उठी थी जब क्रि न्नाह्मण 
रसोइए लोगों ने चमार विद्यार्थियों 
को भोजन खिलाने से इस्कार कर 
दिया था। महात्मा जो ने इस 
समस्या को ऐसे सुन्दर ढंग से 
: वे वेदशास्त्र को बात सुनेगे-बहुत | सुलकया कि बोरडिंग के सात सौ 
'ठन बात है। इस लिए ऋषि । विद्यार्थियों ने मिल कर रसोइए 
प्रानन्द के समय से भी और उन | लोगों का विशेष किया और कहा 
बाद भी आये समाज का मुख्य | कि उन में से कोई भी भोजन नहीं 
भाव-कंत्र हिन्दू जाति द्वी रद्दा। | (रक् यदि चमार विद्यार्थी उन के 
न्यू धर्मो ओर मम्प्रदाों पर जो साथ भाजन न कर पाएंगे । 
माव हुआ वह सीधा न था| हज क्र भाव 
ऋष दयानन्द के जागृति-नाद ' पट मा भी 
नो चेतता झाई उसके अनेक रूप | दी ए, वी. कालेज के कालेज के 
” एक रूप अपने दलित भाइयों का | बोर्डिंग में यह प्रश्न फि नहीं 
द्वार तथा पतित होते हुए लोगोंको | उठा | कोई भेद-भाव न रहा । 
चाना था | इस लिए झाय समाञ्ञ | 


'त यदि कोई सुनना चाहता है 
हिन्दू ही है। ईसाइयों या 
पधल्मानों से यह आशा रखना 





॥| 
। 
। 
4 
| 
। 


इसी मह्दात्मा जी के काये का 
' समस्त बड़े नेताओ्रो ने इब दोनों एक रूप मालावार में मोपलाओं 
(शाओं में कार्य किया | | द्वारा बल्लात मुबलमान बनाए गए 
१६१६ में अप्लततर कांग्रेस के 


विवेशन के बाद एक सुधार 


| हिन्दुओं को शुद्धि का काय था । 
| आयेसभान ने अपने धिद्वानत के 
म्मेलन हुआ । मे. हनगाज़ ने | अनुसार अलछूत जातियों में भो 
प के प्रधान पद से भाषण देते | वहां कार्य झिया, उन्हें श्रायंसमाजी 
ए दो बातों पर विशेष बल दिया |  बनाया। अवोध मालावारी हिल्‍्दु भ्रों 
के जाति पाति की संकीर्शता की | ने इसका विरोध किया शावद्‌ 
तन्‍्दा करते हुए उन्होंने परस्पर | संसार भर में हिन्दू ज्ञाव ही एक 
वान पान ओर विवाह सम्वन्ध न । ऐसी अभागी जाति हैं जिसे 
तने की हानियों की ओर सकेत | अपनी सख्या को वृद्धि से डर 
दुया। साथ हो हऊंच नोच की | लगता है। आयंसमाज को म० 
मावत्रा हो जात कप्े अधूरा रह 
आती है इस को भी स्पष्ट किया। 


दूसरे दलित जातियों के प्रश्न शो 


इंतराज फे नेतृत्व में, मालांवार 
में, हिन्दुओं को बचाने के काम 
में सवण हिन्दुओं का विरोध भी 
भी उन्होंने उठाया। यद्यपि पत्ञाब , सहना पड़ा | अदालतों के द्वारा, 
में ये समस्या: उतती अयकर शुद्ध किए हिन्दुओं तथा आरयंसमा ज 
हप में नहीं जिलबी कि यू पी, तथा प्र सीजित-अक्ूनों के ब्विए सड़कों 
बिदरर आदि अन्य श्रान्तों में हैं, | पर चढ़ने का अधिकार ऋरना 
कर भी समाज के नेताओं ने | पड़ा । 

(धर प्रारम्भ में अधिक ध्यान । शुद्धि के सम्बन्ध में म० इंस- 





४ 


महात्मा हंसराज़ शताब्दी समारोह---२ 


(ले०-श्री सत्य देव जी मंत्री आये प्रादेशिक सभा जशलघधन्र) 
अफऔ आर आज कऋ ऋ ऋ आज और ऋज आज और कक क ऋ का ऊ 


राज के ये अमर वाक्य, जो कि 
सन्‌ १६२७ की झाय॑ कांग्रेत क 
प्रधान पद से, दिल्‍ली में कह्टे गए, 
आयशसमाज के का०»-कर्ताओं को 
सदा स्मरण रखते चाहिए :-- 

“शुद्धि काग्रे में हमारे अपूर्व 
सफलता से कुछ मुप्तल्मान भन्ना 
गए ओर उन्होंने हिन्दुओं को 
आतंकित करना शुरू किया | 

ऐसी खूनी घटनाओं से कुछ 
हिन्दू भयभीत्त हो ज्ञाते हैं | हत्याए, 
घाव और धमरियां देख कर वह 
चीख उठते हैँ, अब्र कया होगा? 
लेकिन, देवियो और सज्जनों ! 
इस वृढ़ो अवस्था में भ' मुझे इनमें 
से कोई भी चीज़ न डरा सकती 
है और न निराश कर सकती हैं। 
जब में यह बातें देखता हूँ तो मेरे 
दिल में एक ज्वाला प्रज्वालित होती 
है अपने धम के प्रति प्रेम की 
ज्वाला ।” 

ऐसे धर्म-प्रम॒ की ज्वाला से 
समृद्ध महान्‌ पुरुष की ज्नन्‍्म- 
शताब्दी पर प्रत्येक आयेधमाजी 
व्यक्ति के हृदय में म० हंधराज़ के 
कार्य को आगे बढ़ाने का नया 
संकल्प जागना चाहिए | 


म० हंसराज शताब्दी 
जयन्ती दान निधि ' 


शताब्दी के सम्बन्ध में कार्य 
अथ जोर-शोर से हो रहा है । 
संस्थाओं तथा आयेस्रमाजों को 
दान सम्बन्धी पत्र तथा नोट भेजने 
का कार्य ला० सन्तोषराज जी बड़ी 
तत्परता से कर रहे हैं। यदि किसी 
समाज तथा आय संस्था के पास 
समा की और से सूचना न भी 
पहचे तब भी वे अपना पवित्र 
कतंव्य सममकर इस महायक्ष में 
अपनी आहति अबश्य देने की 
कृपा करें । 


२८ मार्च १९६४५ 





सभा का उपदेशक मण्डल भी 
इस काय में पूरी तरह लगा हुआ 
है पं० खुशीराम जी कई बड़ी-बड़ी 
सम्राओं से धन संप्रद कर रहे हैं। 
प्रं० चन्द्रसेन तथा म० ग्रेज्ारापम 
जी जम्मू तथा आस-पास के प्रदेश 
| में घन संग्र्ट के लिए कार्य कर 
रह हैं । ५० त्रिज्ञोकचन्द तथा 
म्र० राज़पाल-मण्डज़ी हिस्रार, 
दिल्‍ली की ओर गए हैं | पं० 
ओमपकाश जी भी इसी प्रकार 
पह्दाड़ी प्रदेश में ज्ञा रही हैं । 

श्रायसमाजों से नम्न निवेदन 
है कि जहां भी सभा के कार्यकर्ता 
शताब्दी की सम्बन्धमें पहुंचे उनका 
पूर्ण सहयोग द्वारा उत्पाह बढ़ाएं ।] 
|. श्री अमरतिह जो की मण्डलो 
| ने अम्बाला प्रदेश में कायं कर धन 
| एकत्र किया है तथा श्री भूगराम 
| जी की मण्डली ने, तथा श्री श्रभु- 
दयाल जी ने रोइतक ज़िला में 
कुछ कार्य किया है, धन भेजा है 
तथा कुछ और कारय कर रहे हैं। 
अब्दुरेदीम खानखाना प्रस्चिद्ध कवि 
भी थे भोर दानी भी । वे दान देते 
समय सदा आंख नीची रखते थे। 
उनका कहना था कि दान कोई 
अर (भगवान) देता है, मेरे ऊपर 
दावा होने का लोग श्रम करते हैं 
अत: में लज्जा वश आंख नोची कर 
दान देता हू । ल्ञा, परमेश्वरी दास 
मी बहल भी आर्य समाज के इस 
ही प्रकार के दानी हैं। अभी-अभी 
उन्होंने शवाब्दी कोष में ११००/- 
दान दिया है | इसके पहले भी 
आये समाज क्रिज्ञा के मन्दिर- 
निम्माण में उत््झोंने ४०००) दिया था | 
सबसे विशेष बात उनके दान में 
सात्विक भाव है--दान अह ऐसे देते 
हैं जेसे कोई दान लेकर उन पर ही 
अहूसान कर रहा हों । इसी प्रकार 
श्री देसराज जी भाटिया एम-ए-टैड 
मास्टर आये द्वाई आये नाभा तथा 
पं, घमेदेव जी अध्य पर आर्य हाई 
(कूल नामा का समा को सहयोग 

(कद चूष्ट ४ परे 


। 











आयंजगत जालन्धर 





महात्मा इंसराज जन्म शताब्दी 


(ले० श्री यज्ञ जी प्रधान आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालस्धर)| कर्षिक चुनव र८-३-१६६५ को 


अकृककक कयन्‍कबफकककफ्कककक कंकक्‌ 
१६ अप्नेल को महात्मा हंस | 
राज जी का जन्म हुआ था झौर (५ 
नबम्बर को देद्दांत । शताब्दी समा- 
रोह का आरम्म जन्म दिन से भी 
दो दिन पहले हो जाएगा । वेसे तो 
उस दिन सभी नगरों में पंजाब के 
नर्मावा और शिक्षा के देवता को 
श्रद्धांजलियां भेंट की जाएंगी। 
लेकिन जालन्थर ओर दिल्ली 
में यह दिन अधिक व्यापक स्तर 
अर मनाने की तेयारियां हो रही हैं। 





जालन्धर में मडा लहराने की रध्म 
खाद करने के बाद एक बहुत बड़ा 
जलम निश्ला जाएगा | इस जलुस 
का प्रबन्ध श्रीमेहर चन्द जी जौली और 
श्री प्यारेज्ञाल जो बेरी प्रिसीपल 
साई'दास हायर सेकेन्डरी स्कूल 
।लन्घर कर रहे हैं. | प्रबन्धकों को | 
प्रोर से तो सभी निमन्त्रण-पत्र 
ज्ञाएगे। में अभो मे उत्तरो भारत 
के सभी स्कूलों और आये तमाजओं 
को सूचना दे देना चाहता हू कि 
उन्होंने इस जलूम में भाग लैना 
है। ८ अ्रेल को जन्म शताब्दी 
का उद्घाटन समारोह होगा और 
६ अप्रल को शिक्षा-सम्मेलन 
झऔर आये-सम्मेलन होंगे। मद्दात्मा 
की जन्मशताब्दी के अवसर पर 
शिक्षा-सम्मेलन और आय-सम्मेत्षन 
का विशेष महत्व है। मद्दात्मा जी 
ने अपने जीवन में दो मद्दाव काम 
किए, शिक्षा-प्रचार और वेद-प्रचार 
इसलिए इन सस्मेलतों में इन बाते 
पर ही विचार द्ोगा। इस समा 
रोंह से पहले मी जालस्धर में दो 
कार्यक्रम होंगे। ए% मद्दायज्ञ जो 
बेसाखीके दिन शुरू होगा, १६. प्र ल 
को इसकी पूर्ण(हुत्ति पढ़ीीी.। इसके 
वाकिस्सित महात्मा इंसराज रमारक' 
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ककककककककूकककृक कृककृकक कक केक क कक कु कु कक कू ५ 
हो ज्ञाण्णी | इस भाषणा-माल्ला में 
भाषण देने के लिए कुरुक्षेत्र विर्व- 
विद्यालय के उपकलपति श्री सूरज- 
भान, उब्जेन व्श्वविद्वालय के उप- 
कलर्पाति डाक्टर गोब्धनलाल दत्त, 
आचाये हजारी प्रसाद ट्विवेदी, श्रो० 
अब्दुल मजीद खाँ, डाक्टर गोकुल्न- 
चन्द नारंग, डाक्टर अनूपर्सिह 
की स्वीकृति थ्रा चुकी है | कुछ और 
महानुभावों को भी निमन्त्रण दिया 
गया है। जम्म-शताब्दी को मनाने के 


| लिए जगह-जगह श्रलग कमेटियां 


बनाई जा रही है है। आर्य प्रादे- 
शिक सभा के प्रधान के नाते जहां 





वाषिक चुनाव 


आयेसमाज दोशियारपुर का | 


प्रात. दस बजे झ्रायसमान् मन्दिर 
में होगा जिस मे नये साल के लिए 
अधिकारों चने जाथंगे उस्तो दिन 
डी० ९० वी० कालित्र मेनेजिंग 
कमेटी हाोशियारपुर के लिए २० | 


प्रतिनिधियों का चुनाव भी डिया 





जायेगा ! 
लब्भूरास शर्मा मन्त्री 


कद यरीयरीक ककिरीकटीरीकीीटीफी कसी कक री पी की पिपपिमी लीक करी करी ी कि, 
। 


अधिक उत्पाह क॑ साथ मनाने की / 
अपील करता हू, वहां झयसमाजके 
श्रद्धालुओं का ध्यान इस ओर भी , 





हू कि महात्मा | 


दिल्लानां चाहता हू 
जी का स्मारक वनाने के लिए हमें ' 
पांच लाख रुपया इकट्ठा करना हैं। 


मैं यह जन्म-शताउदी अधिक से | यह राशि अधिक नहीं है । । 


कोई भूला जन्त्र-तत्त्र 


क्या अनुपम गुजार सुनाया, 
वेदिक धम-गान मन भाया। 
जाति कर रह्दी थी जब कनदन, 
हृदय कर उठा किसका स्पन्दन। 
प्रकृति अश्र से करती अचेन, 
जीवन का सन्देश सुनाया । 
वैदिक घममं-गान मन भाया॥ 


कोई परदिचिम विषम मन्त्र मे | 
ओवन है फेवल खतन्त्र में, 
अपने पन का ज्ञान कराया। 


चैदिक धर्म गान मन भाया।| 


| 


में, 


- 


| 
| 


श्रे विश्त को भ्रान्ति नहीं है, 
परिश्रम निर्मम क्रान्ति नह; हे। 


सत्य, स्जेह, सुन, धान्वि यहीहे, 
जिसने उन्॒ड्ो प्रम़॒ ल्िक़ाया । 


। 


पदक घरमेक्रान-सव माया ॥ 
-आरुफ-मासा १२-अप्रे ल-से - शुरू 4.२ कक 7 २७. २७२ ० पक ७ १६-१६ तक... 
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| महात्मा हंपराज शताब्दी 


समारोह 


(पृष्ठ ४ का शेष] 
भी प्रशंशनीय है आपने डानयक 
परिश्रम करके ;२००/-महात्मा 
हंसराज जयन्तो के लिए एकत्रित 


| करके भेजा हैं इसके द्विए सभा 


उनकी अभारी है। 
नीचे लिखी शदाब्दी कोष की 


| राशियों के लिए दाना महोदयों ऋ 


घन्यबाद :-- 
ते ५० अमरधिह जी द्वारा 
आयेश्चमाज राग्रपुर रायी 
(अम्बान्ा) *००/- 
» विलासपुर ,, ४५/- 
». विचपड़ी ४४५ 
! बाबू राम जी वा ज्ञा० मातूराम 


जी अंबाला मारफत्त प॑० 
त्रल्ञोकचन्द्र जी द्वारा १००/- 


3च् 


। श्री प० खुशीराम जी द्वारा 


पानीपव से #००/- 


छ-७--२७-२७--७-७-/ ७-७ २७ पक पडा ए वी. गले मिडिल 


वैदिक धमं गान मन भाया 


(ले०-श्री मित्रमेन जी आये एम० ए०, साहित्याचार्य 
वर वीणा के तार छिल्ले हैं, 
हे पु 
श्याय सुमन नव भाष भनिले है। 
आस भरे अरबिन्द खिले हैं, 


स्कूल रमदास ९४/- 
आय हाई स्कूल ताभा 
श्री त्रलोकचन्द्र जी द्वारा २०० 
! पादरी अब्दुल्लहक साहिब 


के खुला चेलेंज 


हम आर्य जगत की ओर से 
ईसाई जगनत्‌ के पादरी श्री अब्दुल्ल* 
हक साहिब को खुला चेलेंज देते 
हैं कि वे आयसमाज के प्रसिद्ध 


विद्वान श्री ५० अमरतिंह जो 
शास्त्रा्थ महारथी के साथ शास्त्रार्थे 


करें ताकि सत्यासत्य का निर्णय 
ही सके । शांस्त्राथे की ये शर्तें हैं-- 
१. शास्राथं. लेखबद्ध शभौर 
मौखिक दोर्ना रूप में हो सकवा है। 
२. लेखबद्ध शास्त्रा्थ केवद् 


हिन्दी भाषा में ही होगा। 

३. शास्त्रार्थ यदि छुपवाना हो 
तो हिन्दी भाषा में छुपवाने के लिए 
हम आधा खच दे देगे। 


४. वि लेखबड शास्त्रार्थ हिंदी 
भाषा में स्वीकार न हा-तो , केवल 


मोखिक रूप से ही. शास्त्राय क्ीज़िए । 
रामविचार सत्यप्रिय 
प्रध्यापंक दयानंन्‍द प्र मेहा विद्याव्नय, 





आर्यजगत जालन्धर 





स्वाधीनता संग्राम के बारे में । 
इतिहासकारों को अत्यधिक श्रांति 
है। बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्री, दाशेनिक 
समांजशास््री, ईतिहासवेत्ता और 
राजनीतिज्ञ अन्धकार में हैं । उन्हें 
भारत की जनक्रांति के जन्मदाता 
के बारे में सत्य का पता नहीं और 
घोर घने अन्घेरे में काली बिल्ली 
को दू ढने का असफल प्रयत्न कर 
रहे हैं। इस विषय पर मेरी स्पष्ट 
घोषणा है और में पूर्ण तथ्यों के 
साथ सगवे . कद्द सकता हूं कि 
महर्षि दयानन्द ने भारत वासियों 
को स्वराज्य का भस्त्र दिया ओर 
'पारतवर्ष के प्रपुप्त लोगों को 
'ज्ञागृत कर जनक्रांति का सुत्रपात 
किया । इतिद्दास की तिथियां इसकी 
साज्षी दे रही हैं। श्रीमती एनी 
ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
. सदृषि दयानन्द सरस्वती को द्दी 
भारतीयों को मानसिक दासता से 
मुक्त कराने बाला प्रथम व्यक्ति 
स्वीकार किया था तथा उनके 
पइचात्‌ आज तक कई कांग्र सी 
नेताओं ने भी महषि को इसी 
श्रकार की भ्रद्धांजलियां अपित को 
हैं। भारतीय लोकसभा के भृतपूबे 
ऋध्यक्ष श्री अनन्तशयनम्‌ आयज्नर 
ने भी कहा है कि महात्मा गांधी 
यदि देश के राष्ट्र पिता हैं तो 
महषि दयानन्द राष्ट्र के पिता- 
महहें। 
भारतवष में स्व॒राज्य, स्वदेश- 
अक्ति तथा विदेशी शासक अंग्रेजों 
- को भारत से मिकालकर भारत की 
स्वतन्त्र करानेकी मोलिक 
खत प्रथम महृषि दयानन्द सरस्वती 
ने ही दी | सन्‌ १८६३ से लेकर 
आपने ग्रन्थों की रचना शुरू की, 
उनमें सत्या्थ प्रकाश, आयाभि- 





विनय, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
यजुवेद तथा ऋगेदभाष्य, उपदेश- 
सब्जरी में महू ने स्थान-स्थान 
पर भारतीयों को सर्वत्र, अखण्ड 
निर्भेय स्वराज्य प्राप्त करने की 


प्रेरणा दी | इससे यह सहज ही 


अनुमान लगाया जा सकता है कि 
महषि के हृदय में दासता के प्रति 
कितनी घृणा थी और स्वतन्त्रता 
प्राप्त के लिए कितनी भ्रब् 
ज्वाला धधकती थी । मद्दू्षि ने 
सत्या्थ प्रकाश के छठे सम्मुल्लास 


में निर्भाकता और साहस से लिखा- 
“विदेशी राज्य चाहे कितना द्वी 
अच्छा हो अपने राज्य की तुलना 
नहीं कर सकता ए अ्रष्टम समुल्ला्त 
में लिखा-'कोई डितना ही करे 
परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है 
बह सर्वोर्पार उत्तम होता है । 
मतमताग्तर के आग्रह रहित, अपने 
और पराये का पक्षपातशुन्य, प्रज्ञा 
पर माता-पिता के समान हपा, 
न्याय और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं 
है । परम्तु भिन्न-भिन्न भ्राषा पृथक 
प्रथक शिक्षा, अक्षग २ व्यवह्दार का 
विरोध छूटना अति दुष्पर है ! 
बिना इसके छूटे पररपर का पूरा 
डपकार और अभिप्राय सिद्ध 
होना कठिन दै । एकादश समुल्लास 
में लिखा--'सृष्टि से लेकर पांच 
सहस्र वर्षों से पूवे समय पययेन्त 
आरयों का सावेभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ 
भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य 
था श्रन्य देशों में माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते 
थे क्योंकि 
पर्यन्त यहां के राज्य और राज्य 


कौरव पासडव 
शासन में सब भूगोल के सभ राजा 
रहते थे / दशम समुल्लास में 
लिखा--'देखो ! जब श्रार्यों का 
राज्य था तब ये मद्दोपकारक गाय 
झादि पशु नहीं मारे जाते थे तत्री 
आर्योवत्ते वा अन्य भूगोल के देशों 
में बढ़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणी 
बत्त ते थेए भद्ृषषि दयानन्द की 
प्रबल राष्ट्रीय विचारधारा से 
भयभीत हो कर ही तत्कालीन 


द्‌ 
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स्वराज्य मन्त्रदाता महर्षि दयानन्द 


(लि० श्री रत्न जी विद्यावाचस्पति मंत्री नगर आरयंसमाज जोधपुर) बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज- 
औेआचेलजऔजेन्ले ने चेन्चे के चेक जे वेट के के केक दे ले चलने 


अंग्रेज शासकों ने महषि के पीछे 
गुप्तचर लगा रखे थे । 

जनवरी सन्‌ १८७३ में अंग्रेज 
बायसराय लाड्ड नाथ ब्रूक से 
कलकत्ता में हुई भेंट महृ्षि को 
खदेश भक्त तथा निर्भीकता का 


साज्ञात्‌ प्रमाण है। उस भेंट में | 


एक प्रइन के उत्तर में महर्षि ने 
कहा था--यह्‌ मेरा देंढ़ विश्वास 
'है कि मेरे देश वासियों को झबाघ 
राजनेतिक उर्न्नात ओर संसार के 
श््यों में समानता का स्थान पाने 


के लिये शीघ्र पूण स्वतन्त्रता मिलनी । 


चाहिये | श्रीमान जी ! ईश्वर से 
नित्य प्रात: साय उस की अपार कृपा 
से इस देश की विदेशियों की दासता 
से मुक्ति की ही में प्राथना करता 
हु! इस स्राज्य-मन्त्र को देश 
के कोने-कोने में फेलाने द्ेतु एवं 
सारे देश के सोये ्ञोगों को जीबि७ 
एवं जागृत करने के लिये महृषि 
दयानन्द ने सन्‌ १८७४ ईसबी में 
टड़तम देश नियमों के आधर 
पर आये समाज की स्थापना 
की। समस्त देश में जागृति 
हो गई ओर महर्षि दयाननन्‍्द 
की एक ही हुँकार से लोग उठ 
खड़े हुए । मह्ृषि ने सत्याथे प्रकाश 
के एकादश समुल्लास में लिखा-- 
“इसलिये जो उन्नति करना चाहदो 
तो 'आयसमाज' के साथ मिलकर 
उसके उद्दश्यानुखार आचरण 
करना स्वीकार कीजिये नहीं तो 
| कुछ इंथ न लगेगा क्योंकि हम 
झोर आप को अति डचित है कि 
जिख देश के पदार्थों से अपना 
शरीर बना, अब भी पालन होता 
है, आगे होगा उसकी उन्नति क्‍ 
मत, धन से सब जनें मिल कर 
प्रीति से करें। इसलिये जैसा 
आयेसमाज आर्यावत्ते देश की 
उन्नति का कारण है वैसादूसरा 











नहीं हो सकता । याद इस समाज 


को यथावत्‌ सहायता देवें तो 


का सोभाग्य बढ़ाना समुदाय का. 
काम है, एक का नहीं ।' 

इस प्रकार रवराज्य मन्त्र से 
समस्त भारत मे हलचल मच गई: 
ओर अंग्रेज़ सांम्राज्यवाद की नींव 
हिल गई। महषि दयाननद्‌ द्वारा 
लगाई हुई देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
की आग ने उनके पीछे कई नेताशं 
के मर्नों को उद्देलित किया भ्ौर 
उन्होंने हंसते-हसते देशकी स्वतन्त्रता 
के लिये प्राणों की आहुरतति-दे दी। 
देश में जीवन उसी समय आया 
जबकि मह॒षि दयानन्द के अनुयायी 
भारत केसरी लाजपतराय, लाता 
हरद॒याल, श्री अजीत सिह, भाई 
परमानन्द, स्वाप्मी भ्रद्धानन्द झादि 
मह्दानुभावों ने देश की खतस्त्रता 
की बलिवेदी पर प्राण न्यौह्लावर 
करने का हृढ़ संकल्प कर लिया। 
फलस्वरूप अंग्रेजों को अपना 
बोरिया-बवित्तर बांधकर भारत 


कूच करना पढ़ा और १४ झगर॑त 
१६४७ को भारत खतन्‍त्र हो गया । 


4न्‍नीसीयसान नर 0ध वन ९८/०१/०८११ पिजगरग >ग रब, 


महषि दयानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय टड्गरा 
(सोराष्ट्र) 


आप पद्धति के अनुरागियों की 
उत्कठा का एकमात्र साधन ड्स 
सरल संस्कृत परत्ता का अचार ए६ 
प्रसार के लिए आप आयेजनों हू 
निवेदन है कि श्रगामी सितम्बः 
१६६४ में होने वाली परीक्षाओं 
साकिय योगदान देकर राष्ट्रोत्थान 
कार्य का एकमात्र साधन संस्कृत 
भाषा अ्रचार को अदम्य उत्साह से 
पल्‍लबित पुष्पित एवं फलित करते 
का शुभ काय करें । 

विशेष जानकारी के लिए 


प्रस्तोता कायोलय ट्कारा से पत्ना- 
चा< करें। 


निवेदक --आनन्द प्रिय परिहर 
मन्त्री:--मह॒षि दयातन्द रमार" 
ट्रस्ट उछ्ार 


$॥ 


आरयंजगयत जालन्धर . 





की चा। 
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८ छे€७!'. असउत्‌ से सत्य की 
आओर जाने का संकल्प बहुत उत्तम 
है। कौन नहीं चाहता अन्धकार से 
निकल प्रकाश में विचरण करना | 
आनेते हुए भी, मल एबं. अन*ल 
' ी प्रतीति होने पर भी जो जेहि 
आज नीऊ तेहि सोई' द्वी देखने में 
आता है। भ्रनमल के पक्षपाती को 
अलाई दिखतो हो, किन्तु मेरे विचार 
े बसे भलाई का ज्ञान होता ही 
नहीं या वह लुप्त प्राय होता है। 
सत्‌ और अप्तत्‌ दो जिपरीत मारे 
है इसमें संशय है नहीं । 

सत्‌ कया है असत्‌ क्या है, 
व्यह निर्णय देना सइल नहीं, यह 
तो अलुभवी व्यक्तियों का विषय 
है । ब्रह्म सत्य है. जगत भिथ्या है 
या दोनों सत्य हैँ, इस विवाद से 
यहां अभिप्राय नहीं। कहने श्र 
करने में, शब्य भौर इसके अथथे में 
पूर्ण तालन्मेल हो, यद्दी सत्य है 
औओर इसके प्रतिकूल असन्‌ है । छल 
छिद्र से युक्त हृदय को असतू की 
सज्ञा दी जा सकता है झोर निष्कुपट 
झौर सरल हंदयी को सत की | सत्य 
का आह्वान हमारी परम्परा है । 
“धर्म न दूर सत्य समानएं अनुभव 
की वाणी है। 'सूर्य टरे चन्र टरे- 
व्यवहार इतने १२ 
सत्य. विचार! 


टर जगत 
भी 'टरे न! 
इप्त तिद्धांत को जीवन में 
चरितार्थ करने वाले सत्यवीर 
/हरिइ्चन्द्र की तो यह वंश परम्परा 
चली कि सत्य के पालन में प्रा्णों 
"का मूल्य देच दै। महाराज दलीप, 
दुशरथ और योगियों के हरयों में 
चसने वाले राम इसी परम्परा के 


ओर करनी में गइटरा तालमेल हि 
रहा। 'तुक जो कहहू करहु सत्र लि 
सांचा? राम के विषय में ही तो 2 
कहा गया है | सत्य की बास्वविक | ह 


अनुभूति ही तो इस देश का पुरातन 
धम रहा है । 
सत्य और अप्तत्य को परखने 





की कसोटी भी है। सत्य यद्याव 
तक से ऊपर हैं तथापि तके स्वाकार | 
करता है । असत्य यद्यपि तक से 





समग्र वीर ए6 हों एक पर 


सुन्‍्थ बह वर कि जिस से 


धरम का सच्चा स्वरूप 
( प्रष्ठ २ का शेष ) 
हारीत ने धर्म श्रुति प्रमाणक 


निम्त हे डिनतु इसे अछाकृत | दो माना है। बोद् साहित्य में घेम 


करता है । 

सत्य का मांगें है कठिन। 
साहस और पौरुष, मार्ग में आने 
वाल नाता व्यत्रथानों की अवहेलना 
करने निमित्त, संजोना पड़ता है । 
सत्यम्रार्ग पर आरुठ व्यक्ति के 
हंदय को सुब''ऊे क्षण में ही 
विश्वाम नहीं अपितु दुख के भयंकर 


क्षणों में भी गुदगुदी अनुभव होते 


को बुद्धि की शिक्षां का द्योतर्क ही 


माना गया है। साथ दही इसे 
अ्रत्तित् .कू एक तत्व, _मन एवं 


शकक्‍त का एक तत्व मी माना ; 


गया है । 


गौतम धरम सूत्र ने वेद को ही 


-घर्म का मूल माना है-- 
वेदों धम मूलम्‌ | तद्वियां च 
स्वतिशीले ॥१११॥ 
आपस्तम्ब सूत्र ने कहा है जो 


है। बह दुःख का आहान करता धमज्ञ है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उन 
है। ऐसे लोग ह्वी तो कह उठते हैं | का मन ही धर्म प्रमाण है । 


अगर आसानियां हों, जिन्दगी 
दुशवार हो जाये | 


६666552%566566%5<<<६<565%<%*%<८%# 
अमृल्य वचन 

नीच लोग विघ्न भय के कारण 
कार्य आरम्भ ही नहीं करते, मध्यम 
श्र शो के मनुष्य कार्य आरम्भ तो 
कर देते हैं परन्तु विध्न पड़ने पर 
उसे बीच में छोड़ देते हैं डिन्तु 
उत्तम लोग बार २ विध्त पढ़ने पर 
भी आरम्भ किये हुए काय को नहीं 
त्थागते | 


धम ज्ञ समय: प्रमाण' 
वेदाश्च ११:२४ 
यद्दी बात वरशिष्ठ धम सुत्र में 
लिखी दे-- 
श्रति ब्रृति बिहितों थम. 
याज्ञवलक्य स्मृति में लिखा है 
श्रुति स्मृति: सदाचार: खस्व 
चांप्रयमात्मन : | 
सम्यक्‌ संकल्पञ: कामों घम 
मूल मद स्मृतम्‌ ॥१॥। 
कट्दा यह जा सकता है कि देद 
बहुत प्राचीन हैं, नये युग में ये 


- समस्त राह्दी एशल्‍% हुं नव्य-पन्थ वे प्रयाया 


प्रजा जगे जो सुप्त है:हृदय में घारज़ब्यश्ाण 4. #.. .- 
जागे सुप्त आत्म-तत्व जागे उसका सुप्त-प्राण।जाग जाग, चेतना # , 


; 
है आओ ओर और अर आर और के के हट औट आा आज आज जे आज 


हि 


3 


थ वे प्रयाग || जाग जाग चेतना० 


९४) 


+ 
॥।॒ 


होदे राष्ट्र त्राण ॥| जाग बाग बेब 
छ् 
हू 


अ्रधिक हैं इसलिए वे जो कहेंगे 
. ठोक, खरा और कल्याणप्रद, ही 
' कहूँगे | पढ़ना.तो उन्हें द्वीचादिए, 
तदनुकूज् आचरण भी करना 


चाहिएं। उनके पढ़ते :में यदि कठि- 


नाई हो तो सक्तेप में धर्म के लक्षण 
निम्न «हे जा सकते हैं :-- 
/ घुति: ज्ञता क्मीउसेयं, 
| शौचमिंद्रिय निग्रह: | 
! धीविया सत्य॑ म कोधो, 
| दशक धमंलर्रणम गा 
यह ऐसा लक्षण है जिसे संसार 
का प्रत्येक मानव स्वीकार करेगा ॥ 
चाहे बह किसी भीमत का मानने 
वाला हो। छात: यह निश्चित हैं! 
कि घ्म के मूल उपादान बंद हें, 
स्मृतियां श्यादि हूँ तथा परम्पर 
से चलता आया शिष्टाचार, सदा- 
चार । वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म. 
विषयक विधियां प्राप्त नहीं होती 
झितु उनका प्रासंगिक , निर्देश: 
अवश्य प्राप्त दोता है । काल्ान्तर 
में बनका व्याख्यान स्मृति आदि. 
ग्रन्थों में कर दिया गया है । वही? 
धर्म अनुर्रणीय हो सकता है। 
जे *+4 अत |नध 06०४९ ++४+ ४ 0३०४० क-> (नह 2२ ४नल 
मुफ्त शव प्रचारक मासिक 
आय समाजों, पस्तका 5. 
लयों वथा व्यायाभशात्राओं 
ई 





(द्ट 


[ 


तक दिया जाएगा । लिखें 
जयदेव ब्रादर्स पो. बा. ४६ 


की या आजम 





फिट नहीं द्ोगे । निवेदन यह है कि 
दे प्राचीन हं। झतः उनके झनुमव 


फो मांग आने पर मुफ्त ?-धर्ष 
ई 
ई 


| 
१ बड़ोदा- १ 


दे ना , 
जाई जगत जालन्धर 


2..." झुनांवे 
शार्यसभोज विक्रमपुरा (किला) 
जालन्धर 
कह चुनाव १२-३-६४ को झाय॑- 
: काल्ष चार बजे नए समाज मन्दिर 
: में सम्पन्न हुआ । सब प्रवम स्वर्गीय 
- ज्ञा० शैकररास जी जेहन के निधन 
पर शोक भ्रकट किया मया सथा 
लनेकी आतंमी की सदुगति के लिए 
: अमु से प्राथना की गई। दत्पश्चात्‌ 
ओ प्यारे ल्ाक्ष जी वेरी साईदास 


दान से> शक करों उतर के 


अ्रयान निवीदित हुंएेँ। कह ही 
शैककांबधिकारी वर्ग के चुनने का 
पूण अधिकार सौंपा गया । तदू- 
सुपार निम्न, सब्जन सम्राज के 
अधिकारी तथा अंतरंग सदस्य 
चने गए । 

उफाधान--श्री हृझ्मचनन्‍्द जी 
भहला, भीमसेन जी बहल, संतोष - 


राह जी, देशराड जी महाभन । 


$-७-२७-२७-२७--२७-२+-७--- 
आये जगत 
का 
महात्मा हंसराज जन्म शताब्दी 
विशेषांक ह 
अहात्मा हंसराज जी की अन्म शत्ताव्दी के उपलक््य में वह 
विशेषांक बनता की मेंट किया जा रहा दे । 


यह्‌ बिशेषांक २०)८३०/१६ पुस्तकाकार में १०० पष्ट का 
प्रकाशित झोमा जिस में महात्मा हंसरांश जी के जीवन संबंधी 


रै 







| कक 


अन्‍्त्री--श्री राजलाज्षजी शंमौ, 
भी आनन्द सागर जी झआाये। 

उपमस्री--भी नरदेश जी, 
श्री झानयन्दजी उच्चानी, श्री देवी» 


तत०७ ७७३" कअकू 
न 








सड़असडफसनइबसनस कअजफनसफसअ कस  कसक्‍क्‍्नन-----++++++++++++“ तक >कनकन 





रजिस्टर्ड नं० पों ० हैई हैं 


शममुलन-व+कनक 


मी सत्मी, भो $ दार- 4 उपत्ान्करीजी हिनोद कुमार जी 


नॉथ जी रूम्गी; भी सुहदारीज्षाल 
जी दुम्गल, श्री ओर्मप्रकाश 
नारंग, श्री बी हि थयौघरी, 


श्री दरकतराम औ मदान, मी हंस- | 


राज॑जी महाजन, त्रौ दुर्नोयन्द्जी 





दास जी गुप्ता, वेदमित्र जी | 


















तारा, भी ब्रेदोराम जी अरोड़ा, 
श्री खुशहाल चन्द जो पाराशर 
श्री यशा जी एम. एल. ए., श्रीमती 
खरता जी कौशल, श्री द्ुगोदत जी, 
श्री भीमसेन जी मेहरा, श्री वाल- 
कृष्ण जी, श्री प्रकाशदेव श्री, 
श्री पी, ढी. चौधरी, श्री अ्रयोघ्या- 
प्रसद्‌ जी, श्री जगन्नाथ जी सम्गी; 


.पी. |. सोम प्रकाश औ मच्ी 


करेगा | 





श्री योइमलाल सृदायदि, भी प्रेम 





» रैंघुनाथ सिंह पुस्तकाष्यक्ष 
» दरिषचन्द्र जो खजांची 
सोम प्रकाश 


मंत्री आर्य समाज 
थ्रार्य समाज गुड़द्ारा 
रोड देहली 


का उत्सव २९ माँचे से २८ 


| भाच तक सम्पन्न दो रहा है-। २१ 


भाच से २८ माचे तक प्रतिदिन 
प्रात: ४४ बजे से ७३ बजे उक 
यजुर्वेद पारशायण महायक्ष द्ोगा। 
श्री जेमनि जी शास्त्री की अध्यक्षता 
में यह के पदयात प्रवचन भी हुआ 


२१ मात्र से २६ मात्र तक 


। राज के ८ बसे से १० बसे तक मी 


कोपाप्दस--जी शिवकुभार जी 
पुल्तकाक्षयाष्यह--भी मोइनलाकओी 
झण्यज्ष- श्री आदेश कुमारओ 
तेजरान पुतिद्ित - 
वेद पत्रिक श्री करते कर जी 
भस्डाधारी सराय रहेला 


नई दल्ली से 


प्रकाशन कर रहे हैं । 


बह पत्र संसोर में वेद प्रबॉट 
के का को सील यंति प्रवान करें।! 


| अंजा' बनाने में संहावक भिक्े 


द्वोमा | 
वेद संदेश का प्रथम अंक 
शिवरात्री के अबसर पर विशेषांक 
के रूप में अकाशित हो चुदझा हैं जो 
कि शिक्षण्य संस्थाओं के लिए स्थायी 
सम्पत्ति हैं. इंस की कीमत पक 
रुपया है ऋधिक से अधिक संख्या 
में मंगा कर सम्पादक मझोदद का 
उत्साह वर्धन करें| 
एक कापी का मूल्य १० पेस्ता 
है। २/- माखिक, ८/- त्रेमाखिक, 
११/- अर्ण कप का २४/- वार्षिक 
चष्दा है । 
भराप्ति स्थान--घर्म वीर भाये महा 
घारी सराय रुद्देला तई देइल्ी-£ 


श्री आत्मानन्द वैदिक साधन 
आश्रम यमुना नगर का 
चोदहवां आर्पिक साधना 
शिविर 


३१ माच स्रे ४ अप्रेत २६६४ 











 कक/आा मा के. पंसय्य, अभा कफलरेदि: शीसरलकमो: का... भी भास्वानिल्र शी: शी कैद | 7म फित बुत, कर; शक: उकिफ. 
6 शैंअह होमा मुख पृष्ट पर अद्दात्मा जी का तीनरंगा चित्र होगा कथा हुआ करेती। सत्र भमम प्रेमी रॉक्वार श्रद्धा और उससिंड थे 
द झैलखुके मद्दोदर्यों तथा कवियों से प्रार्थना है कि वे अपनी हैं| इस सुझावर पर पार कर पे लाभ रे ओ 4824 डक कक 
रचनाएं १-४-६४५ तक सभा कार्यालय में भेजने की कृष करें। ह शाप्त कर । जो सवाधी संगत की, का 
यह विशेषांक ४००० हज़ार की संख्या में प्रकाशित हों गोद जज सब झनेक सुविख्यात विद्धानों के आपणों 
रहा है अतः व्यापारियों ठथा विज्ञापन दाताओं के लिए सुबरशों | जि | हे झातिरिकत प्रतिदिन प्रभात कोरी 
झवसर है अपने २ विज्ञापन वेकर लाम उठाएँ। आयकुमार सभा बाजार [ खामी आत्मा नन्द जी (मेरठ) के. 


आध्यात्मिक प्रशिव्ण प्राणयात्र 
ओर योग सम्बन्धी प्रवचक 
हुआ करेंगे । अतः आप स्वय तथा 
अपने बन्धुओं समेत, अ्रवश्यभेष 
पधार कर इस घ्म सम्मेंशत दी 
सोआ बढ़ायें । 

स्वा+- सत्यउनन्द. स्रत्याहि, 


“कूद ५ पकाशारू भी छ्येषराज दो काव प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजब जहर हारा की लिकाप मे प्रकाशक भी सत्दोष्राज दी झा प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एजाव जालन्धर हारा वीर भिक्षाप श्रे स, भिलाप रोड जादप्घर से मुद्रित तथा 
कु ।यअ्गव कागरोल्य महात्मा हंसरान सकन निकट कचहरी जासन्धर शहर से प्रकाशित भाशिक--झाथ प्रव्शिक मशिनिधि जमा पंजाब जाकर 


सीताराम देहली का चुनाव 
प्रधान--पं० राजाराम जी शास्त्री 
उपन्प्रधान-श्री अविनाश कुमार 
सअब्त्री -- ,, सम कुसार गुप्ता 
उप-मन्त्री-,, अशोक कुमार जी 


नोट :--४ और ११ अ्प्रे ल का | बंद रहेगा ९८ अप्र ल 
का विश्वेषांक आप के हार्थों में होगा पाठक नोठ कर लें । इस 
विशेषांक की कीमत 50 .छ. होगी । 





। व्यवस्थापक 
“३-७०: 
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हो 


६ ओ 0 आई 


तक 


की: 2600 ए ५४8 नकु-नकृननकूनकृ न +कृ नकृ पूछ नए नुत नकृ- नं न न और न के. जल भत न नी 
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एक प्रात का सृल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २५ अक १४) 


चर 
वद सृक्तय: 
सहे पिशाचान महमा 


में बीर ह'। अपनी बोरता 
भरी शक्ति से इन सारे पिशा- 
चान-पिशार्चों राक्षसों, वोरियों 
और तमाम शत्रुओं को अपने 
सहसातेज से, वल पराक्रम से सहे 
पराजित कर दूगा। हरा कर 
भगा दू गा। उन की क्‍या मज्ञाल 
कि मेरे सामने दम भी मार 
सकें ! 


एषां द्रविशुं दे 


यह बात भी याद रख लो कि 

कपने राष्ट्र पर हमला करने 
वाले उन नर पिशाचों का सारा 
माल भी छीन लुगा। ऐसे 
झत्याचारी अपना सब कुछ 
मेरे सामने छोड़ कर भाग 
जायेंगे । जिस सम्पत्ति पर मान 
करते हैं, वह तो उन से छीन ली 
>जीयेयी-- 


सर्वान्‌ दरस्यतों हन्मि 
सुनलो ! जितने भी दुरस्यत 





पिशाच पापी तथा आक्रमण- 
कारी हैं जो राक्षस हैं उन सब 
को ही में अपनी शक्ति से मार 
कर रख दू गा । अब मेरे सामने 
से वे बच कर जा ही नहीं 
सकते | 

इाथवेवेदसे 


दुष्टवा करने वाले, घात क्षगानेवाले 


२२ चेत्र २०२५ रविवार दयानन्दाब्द १४०- 


नह कल पृ बल पेन बल के 


है 


हर पु 


६३ 
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श्रधिष्शता--श्री संतोषराज जी 


पार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक सुखपत्र] 
वाषिक मुल्य ६ रुपये 


36080. 9४0, ?, 2] 
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वे दा ८ ॥ त॑7* 65. 
ओश्मू भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इृदमस्नये प्राशाय 
हद ने मम ॥ श्रोग भुवर्वायवेष्यानाय सवाह्म । हद 
वायवे>पानाय इदनन मग॥ थ्रोम स्वगदित्याय व्यानाय 
साहां। इृदमादित्याय व्यानाय इदन्न मे ॥ 


अथ-मेरी यह आहुति उस (भू:) प्राण स्वरूप (अग्तये) सब के 
पृज्य तथा सर्वेव्यापक (प्रागाय) सब विश्व को गति देने बाले परमात्मा 


के लिए अ्रपिंत है | मेरे लिए नहीं है । यह आहुति (भुवः) दुख नाशई 


(बायवे) सर्वत्र रमे हुए भौर (भ्पानाय) सारे कष्टों को दूर करने वाले 
पब्मेश्वर के लिए है। मेरे लिए नहीं | यह आहुति उस (स्वः) सुखरूप 
(झादित्याय) दुःखद्दारक एवं आनन्द दायक परमात्मा के लिए है, मेरे 
लिए नहीं है । 

भाव:-हे परमेश | आप भू: हैं। प्राणल्प और सत्र को प्राग- 
शक्ति देने वाले हैं। आप अग्नि ओर प्राण हैं सब के पूज्य आप हो तो 
हैं । हमारे जोवन के तमाम कष्टों, क्लेशों, दुःखों को दूर करने वाले 
आप ही हैं जितन भी सुख व आनन्द हैं, जिनको धाघना में हम जीवन 
पयेन्त लगे रहते हैं। उनके आप द्वी तो भरडार हैँ | सुखमय से ही सुख 
मिलता है; आनन्द से ही तो आनन्द की प्राप्ति होती है | इसने नाना 


7 प्रकार के पदार्थों को पूज करके देख लिया सुख की साधना में पता नहीं 


कहां २ मारे २ फिरे । परन्तु सुख नहीं मिला। झब आपकी शरण में 
आए हैं। ये सारी सामप्रियां आपके अषेण हैं । सुखी करो--सं० 


सकू०नेल कू- नल नकीत नए नह, नए नल नकृ: नूर सकी, नल नक भूत कक चुत न जनक की कु: चूत कु कु ने कु ने कल कुछ नूर नूर ुत नून भूत नकृत नू भूत पट बुर अमल 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


यथावत प्रजापालनम्‌ 
जिस राज्य में मली प्रकार 


सारी प्रज्ञाओं का यथा योग्य 
पालन द्वोता है। सारी प्रजाएं 


झपने २ स्थान पर अपने २ धर्म 
नियस व कतंव्य के पालन करने 
में किसी प्रकार की बाघा भ्रनु- 

५ 
भव नहीं करती--सब का पूरो- 
तया पालन होता है । 


दुष्ट क्मणामन्तकारि 
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श्रौर जो राध्य दुष्ट पुरुषों " 
द्वारा किये जाने वले दुष्ट कर्मों , 
का अन्त करने वाला होता है। * 


जिस शासक के राज्यमें बुरे शोग 


खुलकर नहीं खेल सकते, वरन्‌ 


उनकी सारी बुराईयों को बल से 
कुचल दिया जाता है । सिर नहीं 
इठाते-- 


तदेव श्रेष्ठ राज्यम्‌ 


>>. + + ७ ७» » » » 


वही राज्य शासन उत्तम ' 
होता है।उसी में सारी प्रजा , 
सुख से निवास किया करती है। ' 


उस राजा व शासक से सारे 

प्रसन्न रहते हैं | उसी का राज्य 

फूलता-फल्ता बढ्ष्ता ज्ञाता है-- 
भाष्य भूमिका से 


हम के औ क के के कक के के के के कक हे के के के मे मे मम मम के के की 
पम्पादक --त्रिलोक चन्द्र शार्स्त्र 


५ «कर 
आये 
“ ऋषिधा दयानन्द नें 
सम्ध्या में जो अदभुत कम रखा है 
वह भी उनकी आए बुद्धि का परि- 
चायक है । सम्ध्या के स्थृलरूप से 
चार भाग हैं--१. इच्धियस्पशे, 
भाजन तथा प्राणायाम, २. अघ- 
मर्षया, ३. सनसा परिक्रमा, ४. 
उपस्थान । इस क्रम के द्वारा हम 
झपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते 
हैं। मानव को पदार्थ चतुष्टय की 
प्राप्ति करनी है। अर्थात्‌ थम, 
श्रथ, काम और मोक्ष इनको प्रात्ति 
के निमित्त यह दिव्य देह है। 
यह ही प्रति दिन हम सम्ध्या द्वारा 
बिचार करते हैं| धन्ध्या के आर- 
म्मिक अंग के खाथ शरीर का 
विशेष सम्पन्ध है, क्योंकि इसो 
का इस में विशेष वर्णन है। इस 























शरीर के द्वारा ही हम घर्माचरण 
कर सकते हैं। अथवा यह्‌ अमूल्य 
शरीर हमें धमोचरण के निमित्त 
मिल्ा है। धर्म क्या है! महर्षि 
कणाद ने वेशेषिक दशेन में लिखा 
है-- 'यतोउम्युदयनि:श्रे यःसिद्धि: 
स॒पम? अर्थात ऐसे पतित्र 
कमे करना जिन से कि 


रै 

| कि | 

हमारा इस लो5 तथा परलोक में है 
५ 

५ 





हित हो। ऐसे कर्म इस्ती मानव जीवन 
में सम्पन्न हो सकते हैं क्‍योंकि 
परमेश्वर की शिल्पकऊुला का यह 
सर्वेत्कृष्ट नमूना है। यह अमूल्य 
विषय विचारों की धूज में मिलाने 
को नहीं मिला, क्‍यों कि यह 
श्रमणित जन्मों के सब्वित पुरुयों 
का परिणाम है। सन्ध्या का दूसरा 
श्ंग अघमपेण है इसका 'अथेः 


। 
ँै 


के साथ सम्बन्ध है। क्योंकि इस 
सृष्टि के पदार्थ परमेश्वर प्रदत हैं, 
ध्मतः धर्म पूवेक ही लेबें तभी हम 
अपने अधों अर्थात्‌ पापों (भावी) 
को दूर कर सकेगें | हम थोड़ा सा 
धन संभह कर इतरा ज्ञाते हैं कि में 
बढ़ा धन पति हू । बस यहीं से 


पत्र बढ़ने लगवा दै। हम यदि ७.२७--२७. २७-२७. -२७..-२७..-२७...-..-२....२.. है! 





२ 


फल.+-++-३+७०५+०>२०५ 3 पननवकक अथ मिल कान+क ५ +-पमरी हक ५५५७७ .83७५+७+&नम»भन+-+++ धमाके ++--प लिन 3 ++++क»प- 


सन्ध्या का लक्ष्य 


ले०*म्री पं» सत्यप्रिव शास्त्रों घिंद्धांत शिरोमरों 


प्राध्यापक :-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 

ून्कुकी ने कृ जलने, के केतऔन्कनी,: कुक के न केकून वतन कोन 
सभी पदायथे उसी माह्िक के मान 
कर स्वयं को उन का केवल मात्र 
उपभोक्ता माने तो अघ का अंकुर 
मुलख जाय। अरे ? देखो वह 
विश्वपति कभी नहीं कह्दता कि में | साथ ही वे समाज द्वारा निर्धारित 
इतनी बढ़ी सृष्टि का मालिक -ह, 
किन्तु मनुष्य तू उसी के पदार्थों को 
सैकर अभिमान में फूल कर कप्पा 
हो जाता है। याद रख गे सब रहा, अत: हम धम्राज के निर्माण 
पदार्थ उसी के हैं, हमें तो कक 
काल के लिये उपयोग मात्र के लिये 
मिले हैं। इन में अपनत्व जोड़ने | न कि समाज को अपने स्वार्य 
से क्या लाभ ? मनसा परिक्रमा 
के साथ काम का सम्बन्ध है। 
उन अन्त्रों में सामाजिक बातावरया 
चित्रित किया है। हमें भरी अपनी 
कामनाओों की पूर्ति करते समय | से होती है। अतः इस अक्ञ में | में अनासक्ति हो जाती है। वह 


छ--७--७--२७--२७..६ ७. -२७.-२७..-२७.. २७. 


समाजञ्ञ के हित का भी ध्यान 
रखना है। हम कामनाय तो करें 
किन्तु वे सामाजिक हितों के साथ 
टकराकर कुव्यवस्था उत्पन्ष न करें। 


कल्याणी परम्पराओं की रक्षा करने 


वाली भी होवें। हमारे जीवन के 
निमाण में समाज्ञ का बढ़ा हाथ 


में भी बेसा ही हाथ रखें। अर्थात्‌ 
हम समाज के अन्न बनकर रहें 


लिये पंगु बना देवें। उपस्थान 
मन्त्रों द्वारा हम अन्तिम पदार्थ 
मोक्ष को हस्तगत करते हैं, जिस 
की प्राप्ति प्रकृति पुरुष के विवेचन 


आत्म-विनय 


“श्री नामदेव रामन गडगने 'पथरोट' वैदिक साधन आश्रम ह 


यमुनानगर न्‍। 
हैश दे ! निर्मल भन कर दे ! 
हृदय-म्लानता कर प्रन्नालित, * 
उज्बत्ञतगा भर दे ! 


दूर हटा दे ! कलुष वत्तियां, 
शुद्ध हृदय भर निगम सूक्तियां, 
वाणी संस्कृत मधुर मन्त्र को-- है? /62:,:-. 
मानस में घरदे ; 
निगम शास्त्र का, करू अनुशी लन 
मनन श्रवन से, ज्ञान उपाजेन, 
शक्ति पुज्ज दे ! शमित चित्त को-- 
ज्योतिमेय कर 
तोड़ गिराऊं, भव के बन्धन, 
आत्म ज्योति से पाऊं स्पन्दन, 
देव ! वेद के भन्त्र छन्द का-- 


_ौ घट सम्करकक्क 


दे ! 


मधुर कराठ स्वर दे ! 
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ईश्वर के स्वरूप का बर्णुन है। 
जहां हमें प्रकृति के पढायों से उप- 
केग लैना है, वहां उन से छुटना 
भी है, छूटें तथ जब 
कि वकड़ने के श्लिये उस से सत्तम 
जाये। वह परमेश्वर ही हैं। 
उस के निकट स्थित हो कर जोव 
भौतिक पढायों से स्नेह हटा लेता 
है । क्यों कि इन पदार्थों का सुख 
तो ज्ञणास्‍्थायी भो है जब कि उस 
आत्मा से प्राप्त आनन्द चिर्त्यायी 
है। क्योंकि वह भानन्द का स्रोत 
तथा अमृत है। अतः यथार्थ झाक़रद 
की प्राप्ति का मूल तो वही है। उम्र 
प्राप्ति द्वी जोबन का लक्ष्य है, 
क्योंकि उच की प्राप्ति से झपना 
सरूप भी ज्ञात हो जाता है। 
जब विश्व के चेतन स्वामी को 











प्राप्त कर लिया तो बड़ पदार्थों से 
क्या लाम ? उपासक को इन पदाों 


इन को छोड़ देता है। अतः एव 
सन्ध्या के अन्त में समर्पणवचन 
कर सन्ध्या द्वारा इन्हीं चार पदार्थों 
की प्राप्ति को प्रार्थना उपासऋु 
प्रति दिन करते हैं। जो ढ्ि 
सन्‍्धा का लक्ष्य है | 


अमूल्य वचन 

# वेश्या आंगन की भांति राह 
नीति के अनेक रूप हैं। कहीं सत्य 
कहीं असत्य वादिनी, कहीं ऋठोर 
कट्ठीं प्रिय भाषियी, कहीं रयात्रु 
कहीं हिंसा करने वाली और कहीं 
संचय करने याह्दी कहीं क् 
करने वाली । 

+ कोघ करने वाले राजा 
अपने मित्र को भी नहीं छोड़ते । 
जैसे होम करने वाले को भी यदि 
अ्रग्नि दू जाये तो जा ही 
देवी है। 


# 


बरायज़व बाबर... +>+4अ््््-२_एभययय जाब्न्ध्रर 


न्जि-ज--ताऊा 


आये जगत 


है निमननीन्नकीली 5 7 रात 


वर्ष २५| रविवार २०२१, 


हाई '#आअकका उ'्कार', 2 र-हफमू #' सा आमा-क्‍ मन कक 


कम 2 अर समर आरा का असम का काम 


ही 
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'#अा > 4ाक', न क कक ईसाई 


महात्मा हंसराज जन्म शताब्दी समारोह-रे 


सन १८८६ के लगभग स्वामी 
श्रद्धानन्द जी, जो इन दिनों ला० 
मुशीराम जी के नाम से वकालत 
के काम में लगे हुए थे--उनकी 
लड़की ईसाई प्राइमरी स्कूल से 
पढ़कर आई। घर में आकर उसने 
माता पिता को प्रसन्‍न करने के 
लिए स्कूल में सीखा हुआ भीत 
सुनाया--ईसाईसा बोल, तेरा 
क्या लगेगा मोल ।' बच्ची के गीत 
मे ला० मुन्शीराम को चौंका दिया। 
उनकी समझ आगया कि क्रिश्चियन 
निश्चय ही सोसाई्शटयों के चक्षाए 
हुए स्कूल और कोलिज हिन्दू जाति 
के बच्चों को छीनने के सूचम क्‍ 
हैं। इन का परिणाम भागे चल 
कर भयकर होगा । 
इस ही विचारधारा का परि- 
शाम ला० मुन्शीराम जी तथा ला० 
देवराज जी के प्रयत्नों से स्थापित 
कन्या महापिद्यालय जालन्धर है | 
जो बात ला० 


को ९८६ सन में प्र रणा दे सकी, | नदायता, 
| भिन्‍्न-भिन्‍न रूप थे । भेड़िया | 
| मेसमने का रूप धर आगे बढ़ रह्दा | 


उस ही बात ने सन १८७६ के लग- 
सग महद्दात्मा हँसराज को जो उस 








यह वह श्रे रेणाबीज था जो सन्‌ 
शृषष४ में बुद्ध के रूप में उन 
के श्रात्म त्याग के रूप में 
प्रकट हुआ और ला० दँसराज 
सन्‌ शैप८६ में दयानन्द एंग्लो- 
बेदिक हवाई स्कूल लाहोर के पहले 
झवेतनिक मुख्याध्यापक नियुक्त 
हुए | वे पहले भारतीय हिन्दू 
मुख्याध्यापक थे जिन्होंने आगे 
आगे जाने वाली सेंकड़ों हजारों ! 
हिन्दू शिक्षा संस्थाओं के लिए मारे | 
प्रशस्त कर दिया | ] 
इस्लाम ने हिन्दू ज्ञात पर । 
राज्य शक्ति और तलवार से । 
आक़मण किया थां। ईसायत का । 
झ्ाक्रमण और अधिक सूक्ष था | 
और भयंकर था | उनका आ्राक्रमण | 
जो श्राज से दो-ढाई सो व पहले | 
प्रारम्भ हुआ था, और आज भी 
स्वतन्त्र भारत में चल रहद्दा है । ! 


हस्पताल का काम, स्कूलों तथा | 


मुन्शीराम जी ' कालिजों का चलाना, धन की | 


ये इस झाक्रभण के | 


समय लाहौर क्रिश्चियन स्कूल में | था और बढ़ रहा है। 


विद्यार्थी ये-भ्र रणा दी । स्कूल के 
ईसाई अध्यापक मि० आार० सी० 
दास ने वेदिक धर्म ओर हिन्दू 
सम्यता पर आक्तेप किए। विद्यार्थ 
हंसराज को आज्षेपों के उत्तर देने 
पर बैतें खानी पढ़ी और स्कूल से 
निकाल दिया गया । 

सन्‌ ९८७७ में स्वामी दयानन्द 
लाहौर आए ओर विद्यार्थी ईंसराज 
ढथा उन जैसे सेकड़ों हजारों 
विद्यार्थियों को ईसाई प्रभाव से 
बचने का मार्ग प्राप्त हो गया । 


झ्ाज भी भारत की स्वतन्त्रता | 
के बाद भी लाखों बच्चे भर | 
बच्चियां इध आक्रमण का शिकार । 
हो रहे हैं। हिन्दू जाति, भारतीय । 
परस्पराओं झऔर भारतीय सभ्यता 


डरे ४ अप्रैल १९६५ 


| ये नकय पलक सिपन 
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|. महाला हंसराज जन्म शताब्दी समारोह 


अप्रेल १६६५ तक साइईदास 
तेत्र में मनाया जा रहा है 
ओजन का 


बह समारोह ९१ अप्रल से १६ 
एं्षों संस्कृत हाई स्कूल के विशाल क्रीढ़ा 
बाहर से आने वाले सब झयार्य भाइयों के निवास तथा 
प्रबन्ध मी वहां ही होगा। 

समारोह का रूप बहुत भव्य तथा विशाल होगा ! शोमायात्री- 
जलुस के लिए, जो १७ अग्रेल होगा सब झार्यसमाजी तथा आये 
संस्थाओं से प्रार्थना की ज्ञा रही है। सबकी मर््डल्यां अपने साज के 
साथ होंगी, जिसपर “महात्मा इंसराज जन्म शताब्दी समारोह तथा 
धंस्था का नाम! अ्रंकित होगा। 


कार्य-कम की रूप रूपरेखा निम्न है ;- 


झाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में महात्मा 
इंसराज जन्म शताब्दी मद्दोत्सव साईदास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल के 
क्रीड़ा चषेत्र में मनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निम्न काये- 
क्रम होंगा पज- 
!--यज्ञ-११ अप्रे ल १६६५ से १६ झप्रेल १६६५ 
७ से ६ प्रातःकाल 
प्रबचन ९ से १० प्रात:काल 
२-स्मारक व्याख्यानमाला 
सायकाल ७» से ८ 
११ अप्रेल डा० इजारी प्रसाद ल्रवेदी--अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
पंजाब यूनिवसिटी चण्डीगढ़ । 
१२ अप्रैल श्री मुरारजी देसाई-- मूतपूवव अर्थ मन्त्री भारत सरकार 
१३ श्रप्रेल श्री अब्दुल मजीद्‌ खान | 
१७ अप्रेत्न श्री सूयेभानु जी-वाइस चाँसलर कुरुक्षेत्र यूनिवसिटी 
करुत्ेत्र 
१४ झअप्रेल डा० जी० एल० देंत्ता-वाइस चांसलर विक्रम युनिव- 
सिटी दथा प्रधान डी. ए. वी. कालेज प्रबन्धकतू कमेटी 
चित्रगुप्त मागे नई दिल्‍ली । 
१६ अप्रेल्न डा० गोकलचन्द नारंग | 
३--१३ प्र ल को विक्रमपुरा आारयंसमाज्ञ मन्दिर किला का उद्घाटन 
उत्सव ११ बजे प्रातः होगा । 
४--१७ झअप्रेल को एक विशाल जलस (शोभायात्रा) जिस में झ्याये 
संस्थाएं कौर आये समाजें भाग लेंगी । 


५--९८ तथा ९६ भप्रेल् के मुख्य समारोह 


१८ अप्रे ल--प्रातः वेद सम्मेलन सायं आये युवक सम्मेलन । 
“ १६ अ्प्रेल-प्रातः शिक्षा सम्मेलन सायं कवि दरबार | 
६--९६ अ्ग्रेल से १५ नवम्बर तक मिन्न-मिन्न संस्थाओं ओर स्थानों पर 


विभिन्न समारोह-- 
क--भाषण अतियोगिताएं ख--खेल प्रतियोगिताएं 


ग-व्याख्यान तथा भाषणों फे कार्यक्रम घ--निबन्ध प्रतियोगिता 
ढ७--प्रव्शिनी-विज्ञान--कला | 


मुकाब्ला करने की ठानी। इसके 





को छोड़ कर ईसायत के रंगमें | पर्दे बेंठे हैं। नागालेड, केरल 
रंगेजा रहे हैँ। हमारी सरकार | तथा आंध्र देश की समस्याओं के 
और घनपति-मंडल जिनकी मशी- 
नरी चलाने के लिए अमेरिका तथा 
इंग्लेश्ड की सहायता अपेज्चित है 
इस भयंकर आक्रमण और समस्या 
की भर से जानबूक कर आंखे 


झाधार में इस घर्मपरिवतेन का 
बहुत बढ़ा भाग है || 
छः हु 
झार्यसमाज के प्रवतेक ऋषि 
द्यानन्द ने तथा उनके पढ़ शिष्यों 


मे इस समस्या का प्रारम्भ से ही 


लिए अनेक सुद्दी कार्यक्रम बनाया 

गया ।डी. ए. वी. स्कूल तथा 

कालिज्ञ, गुरुकूल, कन्या पाठ- 

शालाएं तथा महाविद्यालय अनायी- 

जय, तथा अन्य अनेक संस्थाएं 
(शेष प्रृष्ठ ४ पर) 


नवयजगत जालन्धर 


ड्ड 
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आयसणज जोगेन्द्र 


(हिं० १०) 
को ओर से दिनांक ८ अप्रैल 


से १३अप्रेल तक यज्ञ महोत्तव 
झाये जनता तथा झास-पास 
की आयसमाजों को यह जानकर 
इप होगा कि दिनांक ८ अप्रेल से 
१३ अ्रप्नेज्ञ तक यज्ञमद्दोत्सव राम- 
नवमी व भआयेममाज स्थापना 
दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 
किया ज्ञा रहा है जिस में आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंज्ञाव 
फे सुप्रसद्ध प्रचारक परणि्डित 
त्रिलोकच-द जी शास्त्री तथा भ्रार्य 
जगत की प्रसिद्ध चिमटा भजन- 
मण्डली पधार रही है तथा श्राये 
नेताओं को भी निमन्त्रित किया 
गया है झाय जनों से प्रार्थना है 
कि इस शुभ पवित्र कार्य में सह- 
योग देझर लाभ उठाएं। 
--झुरारी लाल मंत्री आयेसमाज 


महात्मा हंसराज जन्म- 
शताब्दी समारोह--३ 


(प्ृष्ट ३ का शेष) 
हिन्दू जाति फे बच्चों की सांस्कृतिक 


तथा धामिक सुरक्षा के लिए स्थापित 
की गई । 

इन संस्थाओं में महात्मा 
इंसराज द्वारा प्रारम्भ किया डी. प. 
वो संस्थाओं का समुद एक विशेष 
देश-व्यापी आन्दोलन का रूप 
धारण कर चुका है| यह आन्दोलन 
हिन्दू बच्चों में भारतीयता लाने 
की दिशा में तथा उन्हें दूसरे प्रभाषों 
से बचाने में एक महत्वपूर्ण कार्य 





करता है | 

महात्मा दसराज् जन्म शता- 
दी के इस पावन पव पर[इमें यह 
देखना है कि डी. ए. वी. संस्थाएं 
अधिक से अधिक पृष्ठ हों, इनके 
द्वारा हमारे बच्चे अधिक से &धिक 
पारतीय आदर्शों और परम्पराओं 
को अपनाने वाले हों और सबसे 



















बढ़कर ये सस्थाएं हाय समाज की, 
हिन्दू जाति को तथा राष्ट्रीयता को 
चेतना को व्यापक ओर समृद्ध 
बना सके | 

महात्मा हंंसराज का प्रारम्भ 
किया हुआ कार्य तभी सकल हो 
सकता है जब कि डी. ए. दी 
श्रान्दोलन जन समाज का क्‍ 


--सत्यदेव 

आचायंवर श्री पं. अह्मदत्त 

जी जिज्ञास की स्तृति में 
श्री जिज्ञासु स्मारक-निधि 


श्री पृज्य गुरुषर पं, अद्वदत्त जी 
जिज्ञासु की स्मृति में किसी विशेष 


काय करने के लिए उनके प्रायः सभी 


शिष्यों, भक्तों झौर प्रमी अनों ने 
आग्रह किया है। में फरवरी ६५ 
की वेदवाणी में लिख चुका हूँ कि 
आपके द्वारा शेष रहे और चलाये 
जा रहे काय के लिए भी पर्याप्त घन 
की आवश्यकता है। उनकी स्पृति 
में विशेष कार्य को करने के लिए 
अलग घन की आवश्यकता होगी । 
इसलिए मैने सब परिस्थितियों पर 


विचार करने के पश्चात यह निणय 
जिया है कि श्री पृष्य गुरुवय की 
स्मृति में-- 


५०,०००) पचास हजार रु० 


द्वारा श्रपनाया हुआ आन्दोलन बने। 


9 अप्रैल १९६५ 


राहुल जी के ग्रन्य--ऋग्वेदिक 
आर्य की एक समीक्ता 


(लि०-श्रो प्रो० भवानीलाल जी भारतोय एम० ए« 
गवर्नेमैंट कालेज पाली) 
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इतिहास, पुरातत्व, 
राजनीति, विज्ञान, साहित्य ध्रादि 
विविध विषयों पर निरबाध लेखनो 
चलाने वाले स्व० महा परिडत 
राहुल सांकृत्यायन ने ऋग्वेद के 
आधार पर वेद कालीन भारयों के 
जीवन के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ 


अपने जीवन में विविध मतों और 
भआास्था््ं को स्वीकार करने वाले 
राहुल जी के व्यक्तित्व से परिचित 
कोई भी व्यक्तित अनुमान लगा 
सकेगा कि उक्त पुस्त में क्‍या ह्दो 
सकता है ! राहुल जी एक समय 
परसा (बिहार) के वेष्णब मठ के 
महन्त थे और अयोध्यामें सत्यार्थ- 
प्रकाश के अध्ययन ने उनके 
वेष्णव जीवन को इति श्री करदी । 
वे एक कट्टर आयेसमाजो बन गए । 
आागरे में उन्होंने स्व० महेश प्रसाद 
मौलवी झालिम फाजित्न द्वरा संचा- 
ल्ित आयंमुसाफिर विद्यालयमें शिक्षा 
पाई, परन्तु उन पर शीघ्र ही बोद्ध 


लिखा था-ऋग्वेदिक आब | 






की श्री जिज्ञासु स्मारक-निधि | म्तछा झा चढ़ गया और बे 
स्थापित की जाए और इस स्मारक | तुरन्त ही भिद्ठु बन कर विभिन्‍न 
निधि का रुपया श्री रामलाल कपूर | बोढ्व देशों में भ्रमण के लिये निकल 
ट्रस्ट में ही जिज्ञासु स्मारक निधि | गये | एक भिक्त के लिए उचित 


के नाम से जमा हो तथा इस्री के 
अन्तरगत काये हो। इस निईचय 
के पश्चात में उनके सभी शिष्यों 
भवतों और प्रेमोजनों से निवेदन 


ओर श्ावश्यक संयम, नियम और 
वेराग्य की मात्रा का सी उन में 
अभाव ही रहा । फल्लतः वे पुनः 
गृहस्थ बते और खान-पान, आचार, 


करू'गा कि यदि वे वस्तुतः झपने व्यवहार ओर नेतिकता की सभी 


आचायवरकी स्वृति अ्षरण रखना 
चाहते हैं तो वे उदारता पूवेक इस 
स्मारक निधि में अपना-झपना भाग 


ऋणगा से उऋण होने की दिशा में 
प्रयत्नशीज्ञ हों । 

झआाप सब के सहयोग का 
आंकांक्ी--युधिव्ठिर मीमांपक 


मर्यादायें उन्हें व्यर्थ ज्ञात हुई'। 
झव उन पर माक्स और लेनिन के 


< इन्द्वात्मक भौविकवाद ने जादू फेर 
अधिकसे झधिक अपित कर के आचार 


दिया और वे मरते दम तक साम्य- 
वादी विचारधारा के बिना दाम के 
गुला म[रहे । 

राहुल जी ने थआार्यों के प्रत्ति 





अपने सम्पूर्ण पू्वाग्रहों और फल- 
पात पृण घारणाओं ढो पुस्तक 
रूप में निबद्ध करने के लिए 
'ऋगेदिक झाय! डी रचना दी । 
इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसी 
बात से मिल्ञ जाता है कि उन्होंने 
अपने उस ग्रन्थ की भूमिका में 
भारत के विगत इतिहास का जो 
एक पिंहावलोकन किया है उस 
मेंप्रत्येक युग के लोगों को 
मांसाहारी बनाने में वे नहीं 
<क उदाहरणाथ उनके निम्न वाक्य 
देखिये-- 
सन्‌ १८५० से १६५०--अधि- 
कांश लोग मांखाहारी हैं। 
सन्‌ १७४० से १८४०--,, 
सन्‌ १६५० से १७४०--मांसा- 
हारी अधिक हैं । 
सन्‌ १४४० से १६४०-- अधि- 
कांश लोग भांसाहारी हैं | 
सन्‌ १४४५० से १५४०--ल्लोग 
अधिकांश मांसाहारी हैं | 
सन्‌ १३४० से १४४०--,, 
सन्‌ १२५० से १३४०-अधि- 
कांश मांसाहारी हैं। इस प्रकार 
मांसाइार के आरोप को ये इतिहास 
के अतीत युग तक ले जाते हैं । 
मानो राहुल जी इसी कार्य के जिए 
नियुक्त किये गये हों कि बे पुरा- 
काल्लीन लोगों के झाइपर को 
समीक्षा करें और उन्हें मांखाहारी 
सिद्ध करें। अस्तु । 
ऋग्वेद के आधार पर आंयों 
के जीवन और उनकी सभ्यता, 
सम्कृति तथा विचारधारा का जो 
निवेदन राहुल जी ने प्रस्तुत किया 
है, उसका मूलाधार ही गलत है । 
वे तो मानते हैं कि ऋग्वेद कोई 
' इतिद्ठास की पुस्तक नहीं है । 
.._ (कमशः) 


आययेजगत जालन्धर 


अन्त:करया की शुद्धि बिना 
व्यक्ति के चरित्र में निखार नहीं 
आया सकता। कुत्सत झन्तःकरणया 
बाले व्यक्ति को हर क्षण दूषित 
विचार घेरे रहते हैं। तामसिक 
अन्त:करण वाला व्यक्त उपलब्ध 
अघुर रस को भी मदिरा में बदलने 
की चेष्टा करता है। ऐसे व्यक्ति के 
जीवन में झाशान्ति और उश्ण्डता 
पुरणरूपेण व्याप्त रहते हैं। उसको 
चआाणी और काय इतने तामासक 
हो जाते हैं कि सत्व गुण का उसके 
खमीप फटकना ही दुष्कर हो जाता 
है | उसकी हर क्रिया में अहंकार 
की छाया स्पष्ट प्रतीत होती है । यदि 
सत्साहित्य और सत्संगति से १६ 
शक निश्चित समय के लिये दूर 
रह जाता है, तो वह एक पूरा नट 
बन जाता है। वह अपने 
अथवा बुरे, हर कार्य की अ्रखिद्ध 
चाहता है। ऐसे व्यक्ति का झत्म- 
सुल्ल इसी में निद्वित है कि उसकी 
हर वे सिर पैर की बात को लोग 
सुनें और उसे वाहवा दें। 
इस प्रकार उसका अरई असा- 
मान्य रूप से अमयोदित हू 
जाता है। अपने श्रहं के प्रदशन के 
दौरान वह अनेक लोगों से ईष्यां 
-मोल लेता है, बिना जाने पहचाने 
लोगों की घृणा का पात्र बनता 
है, अनेकों व्यक्तियों से व्यंग्य- 
प्रधान मिडकियां सुनता है, फिर 
भी वह *एक्टिंग' करना बन्द नहीं 
करता । उसकी अकष्ट में लैशमाश्र 
भी लोच नहीं आती । विज्ञापन 
के युग में रह कर भी यदि उसका 
सांगोपाज़् विज्ञापन न हुआ तथ 
-तो उसका जीवित रहना ही 
निरथक दे । 

राष्ट्र में आज सर्थत्र प्रदशन 
और प्रदशकों की ही तो भीड़ लगी 
है। व्यक्ति अपनी आंखों से अम्घे 
बन कर राहजनों की भ्ांलों से 
अपने आप को देखना चाहते 
'हं। घर बर्चाद हो जाए, कोई 


“परवाह नहीं, खास्थ्य ब्ोण हो 






















के मद में असंख्य घुरन्धर विद्वान 


गये-फिर भी व्यक्ति के भहं का 
अस्त्त्व श्रत्चुरण है । आदर 
सिर थाम कर मिल्‍्टन को लिखना 
ही पड़ा,-- 

“कृक्शार 45 हार 95६ 
70097 ० ॥॥2 पघर०्ता€ 
प्यंयव?--यशलिप्सा व्यक्तित्व 
की झमन्तिस दुबंलता हे वित्तेष्या 
ओर पृत्रेष्णा से विरक्‍्त होना 
सहज है. किन्तु लोकेष्णा,के छाष्ट- 
बाहु (0८०?४5) से बचना 
तलब्रार की घार पर धावना है। 

प्रत्येक व्यक्त औरों से सद्दाजु- 
भूति की अपेज्ञा करवा है । यह 
व्यक्ति का श्रज्ञित दोष नहीं 
है। 'हमें भी कोई छुननें', चित्त में 
इस प्रकार की चुलबुलाहट का 
होना प्रकृति जात है । अध्ययन 
झोर अभ्यास के द्वारा इम प्रकार 
के नेसगिक संस्कार का उदात्ती- 
करण कर सकते हैं, किन्तु इसका 
पूर्शरूपेण वाध्यीकरण तो दभी हो 
हो सकता है ज़ब जीवात्मा का इस 





[७ कप जज 
क्या प्रदशन ही जीवन है ? । 
( ले०--श्री सुन्दर लाल जी बोहरा जोधपुर ) 
जाए, कोई चिन्ता नहीं, कजेदार | जहां जीवित शरीर है पद्दीं सहानु- | मंडल हा जयंती के 
बन जाएं, कोई र को बात | भूत का भाव भी है। लेकिन नह लिए प्राप्त घन राशि 
नहीं-हमारी कलंगी सब मे ऊपर | यहां यह सददतुभूति का भाव झपने | बाव श्रकाशचन्दजी एडवोढेट 

रहनी चाहिये। चारण भाटो के । पाहवाही का चोला पहनाने की | 

वाई घोड़ों पर सवार होकर ! 
व राजा महाराजा मिट्टी | (व्यक्ति) निश्चित रूप से श्रप्ट | आल गुर 
में मिल गये, शायरों झौर चापलूलों | दो जाता है । व्यक्त साना- 
की वाहबाहियों पर भूम-भूम कर | पप्मान के जाल में उलम कर 
न जाने कितने नवाबदीन बनकर 
रह गये, अपने को पुअवान - झौर | करण पर अहंझार का एकछुत्र | जयदेव जी की माप्ता जी से २१/- 
श्रतिष्ठित कराने के भ्रम में त जाने | रॉज्य हो जाता है । मन, बुद्धि 
कितने साधक भ्रष्ट हो गये, अण्ने ॥ 
आपको पर्दे पर देख कर विभोर | 
होने वाली न जाने कितनी सम्भ्रान्त ; 
युवतियां वाराइनाएं बन गई; | लोक दिखावा है। जुलूप निकालना 
अपनी विद्वता का सिक्‍्ह्रा जमाने | और मीड़ लगाना--ये दो महान | # नंदा जी मेनेजर पंजाब 


अष्टावक द्वारा परास्त कर दिए | की 








देह से कोई सम्वन्व ही न रहे । और नायलन ज्ञाने की चेष्टा की 


भर ., ४ अप्रैल, १९६७१ 

प० त्रिलोककक्‍न्द्र जी - 

शारत्री बी... व राजणल 
मदन मोहन जी चिमटा 





ताक में भटकता है, वहां साधक ॥३७0022 
| डी. हे. वी. कालिज हिसार १००/- 
' आायसमाज हिसार १२५/- 
: श्री आ्रात्माराम जी हिसार ४ १/- 
उन्‍्मत हो जाता है। उप्के अंत:- | 9० ज्ञानचन्द जी हक 4 
डी. ए, वो, हवाई स्कूल ऋ 

अध्यापक को से २४/- 
पं» जगन्नाथ जी द्वारा 
आय कन्या पाठशात्रा से १२५ 
हमारे हर काये में आज़ हिसार से ७००/- रु० प्राप्त 
| हुआ। 


आर चित्त तमोगुणो श्रहंकार के ; 
अदली बनकर रह जाते हैं । 


काये हैं। चाहे किसी मृत व्यक्ति ' नेशनल बंक हिसार, समाज प्रधान 
श्र्थी निशालनी हो अथवा ' सेठ फतेचद जी, बाबु प्रकाशचन्द्‌ 
किलीं किशोर का यज्ञोपवीत | जी एडवोडेट, श्री राम बिचार ञी 
संस्कार करना हो--सिक्‍कों की | मे. ए., प॑० जगन्नाथ जी प्रबन्धक 
बोर होनी चाहिए, व कन्या पाठशाला हिसार, पंं७ 
प्राफरों को झिराए पर लाकर फोटो | ठंणरी लाल जी शास्त्री इन सब्जनों 
खिंचवाने चाहियें । जद्मां तीन के जयन्ती धन संपह में सहयोग 
दिनों में शादो-कऋार्य पूर्ण क्रिया जा देने के लिए सभा उनकी अत्यन्त 
सकता है वहां तीन दिनों में तो | “मं है । भौर पूर्ण भाशा है हि 


गणेरा-अ्तिष्ठा ही नहीं हो पाती । के हट में बढचदू कर 
प्राद्मण को भरपूर इत्िणा मिलती ०७७४ हि 

है, बिरादरी बालों को माल खाने 3 जी सभी 
को मिल्लता है, तब फिर शास्त्र- | जाती है 4 बड़े-बड़े भोज भौर 
नियत व्यवस्था को कौन माने ! | पार्टियों का आ्रायोजन डिया ज्ञात 
ओर यों धनिक परिवार वाल्नों में | है ताडि हमारो प्रसिद्धि फैलने, 
होड़ चलती है--लोग देखेगे लोग हमारे नाम से परिचित 


किसने अपने बेटे अयवा बेटी की ; हो सकें । पानी की तरह-- 


शादी धृमघाम से की । आगे े (मर 

है #+ज०क सन अंगर श++(०७+फो॑पक, 
जञाकर यही होड़ रीति-रिबाज बन मुफ्त प्रचारक सासिक | 
जाता है, बेचारे मध्यम व निम्न हैँ आये समाजों, पुस्तका 


श्रेणी के लोग झपना सिर थामकर ई$ लयों कर व्यायामशालाओं 
की भांग आने पर मुफ्त १ वर्ष 
रह जाते हैं । । पा 


| ई तक दिया जाएगा । लिखें | 

नई सादी अथवा रेज़ी से [£ जयदेब ब्राद्स पो. बा. ४६ 

काम चल सकता है वहां मखमल्न | बड़ोदा- १ ई 
कक! 


४४४७४०ंगंभााभा ५ मन 


जायेजनत जालन्धर 





वर्तमान काल में चारों ओर | 
से यही घ्यनि श्रुत गोचर दो रद्दी 


झमाव है अथवा श्रद्धा नाममात्र 
भी नहीं है। लोगों को प्रायः इस 
प्रकार की चर्चा करते हुए भी 
देखा जाता है कि ज्ो श्रद्धा तथा 
कथित सनातन घर्मियों में है वह 
हम में नहीं है। यदि वह श्रद्धा 
इम लोगों में आजाय तो सोने 
में सुगन्धी का काम द्वो जाए। 
परन्तु प्रइन तो यह है कि उन 
लोगों में तो अन्धी श्रद्धा है यदि 
बह हम में भा जाए तो उस से 
क्या लाभ ? श्रद्धा का जो स्वरूप 
वेदों में वशित है यदि उसको हम 
लोग ग्रहण कर लें अथवा उस पर 
आचरणा करना आरम्भ कर दें 
तो उन पोराशिक भाइयों को 
अ्न्धी श्रद्धा की ओर हमें देखना 
हीन पढ़े। अतः हमें वेदों में 
वशित श्रद्धा को ही प्रहण करना 
चाहिये और उस पर झाचरयण 
करना चाहिये। हम जितनी भ्रद्धा 
ओर विश्वास परम पवित्र वेदों 
घर रखते हैं, उतना किसी अन्य 
दर नहीं। हमारे पास वेद जेसी 
अनुपम निधि होकर सी दम अन्य 
लोगों का मुख देखते «क्यों फिरें १ 
हमें कया आवश्यकता कि हम 
कापने मुख से ऐसी अन्धी श्रद्धा 
के लिए कहते फिरे ? जब कि 
हमारा वेद ही परम निधान है। 
आओ हम देखें कि वेद ने 
श्रद्धा का कौन सा स्वरूप इमारे 
सम्मुख रखा या हमें उपदेश दिया 

यजुवेंद में मन्त्र आता है-- 
दृष्टा रूपे व्याकरोत्‌ 
सत्यानृतेप्रजापति:। 
झात्रद्धामनृतेउदघाच्छूद्धा 

१७ सत्येश्रजापति: 

॥१९-७-ज। 

पदार्थ:--(दष्ठा) संग्रे इय (रूप) 
निरूपिते  (वि+आ-+अकरोत) 
, करोषि (सत्यानते) सत्य चासृत॑ च ते 
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श्रद्धा का सरूप 


है कि आयंसमाज में श्रद्धा का नामदेवराव जी यनगने वथरोटा यमुनानगर(अम्बाला) 
ही के हे» ० 0 5 55४४2 आ020 


(प्रजापति:) प्रज्ञाया: पाकक: (अश्न- 


द्वाम) अभश्रीतिम (अल॒ते) अविध- 
माननृत॑ यरिमिस्तस्मिन्‍्नघमें (अद्धात) 


। दधाति (श्रद्धाम) श्रत्‌ सत्य दुधाति 


यया ताम्‌ (सत्ये) सतसु भवे (प्रजा- 
पत्ि:) परमेश्वर: । 

जो (प्रजञापति:) प्रजा का रक्षक 
परमेश्वर (ऋतैन) यथार्थ अपने सत्य 
विज्ञान से (सत्यादृते) सत्य और 
मूठ जो (रूपे) निरुपण किए हुए 
है उनको (रृष्टा) ज्ञान दृष्टि से देख 
कर (व्याकरोत्‌) (वि-+-आ-+-अक- 
रोत) विविध प्रकार से उपदेश करता 
है जो (अनूते) मिथ्या भाषणादि में 
(अश्रद्धाम) अप्रीति को (अद्घात) 
धारण कराता है और (सत्ये) सत्य 
में (अ्रद्धाम) प्रीत को धारण 
कराता है । 

भावार्थ :-सबका पालन- 
पोषण करने वाले प्रजापति पर- 


अमृतनिमित्तत्वात्‌ू अश्रद्धाया: । 
श्रद्धामास्तिक्यम सत्ये । कः अदघात्‌ 
प्रजापति: । सत्यमेतत्‌ ऋतेनेति 
व्यख्यातम्‌ । 
इस आाध्य से विस्पष्ट है कि 
सत्य में ही श्रद्धा को रखना 
चाहिए | महर्षि दयानन्द ने श्रद्धा 
की यही परिभाषा की है कि “अत 
सत्यं द्धाति या सा श्रद्धा) अर्थात्‌ 
जो सत्य में प्रीत को धारण कराती 
है उसे »द्धा कहते हैं । ऋषि के 
मन्तव्यानुसार ऋनृत तथा अधघम 
में ही अश्रद्धा करनी चाहिए धर्म 
में नहीं । 
तथा कथित सनातन धर्मी भाई 
जो पाषाणादि की मूत्तियां में 
श्रद्धा रखते हैं. वह श्रद्धा नहीं कद्दाती 
प्रत्युत श्रश्रद्धा कहती है। अश्रद्धा 
को ही अविद्या और अघम कहा 





। है। पौराणिझ भाई जिसे सत्य 


| समझ कर पूजते हैं. बह असत्य 


मात्मा ने सम्यक प्रकार से विचार 
कर सत्य. और असत्य के 
दोनों रूपों को सबेथा प्रथक्‌ किया । | है । जिसको श्रद्धा सममते हैं. वह 
उसी परमेश्वर ने सत्य में श्रद्धा | अभ्द्धा दे तथा ज्ञिसे धर्म समभते 
तथा असत्य में अश्रद्धा को प्रति- | हैं वह नितांत अधर्म है। जबकि 
षिठित किया (रक्खा) और मनुष्यों | उन्बटाचार्य ने वेदभाष्य में खुली 
को सत्य में श्रद्धा को रखने का । घोषण। की कि “अ्रद्धामास्तित्रयं 


ब असत्य में अश्रद्धा को रखने का | सत्ये” अंथीत्‌ सत्य में बद्धा 
उपदेश दिया। जहां पर प्रसंगन्‍वश । (आस्था) रखना ही. जआास्तिक्य 


उछ्बटा चाये का भाष्य भी ! (झास्तिकता) है, तो भी पौराणिक 


उपस्थित करना उचित सममते | 
हैं। जिससे पौराणिक भाइयों को भी 
पता चले कि वे लोग सत्य में श्रद्धा 
रखते हैं ध्मथवा असत्य में | अ्त* 
एबं शुक्ल यजुवेद का उद्धरण 
प्रस्तुत करते हैं. । 'दृष्टा रुपे । 
उपलम्य रूपे सत्यानृतयो: । इदं 
सत्य मेत्र' रूपमिद' मनृतमेव॑- 
रूपसिति व्याकरोत । व्याकरण | 
प्रथक कार्यावस्‍्थानम्‌ कर्थ व्याक- 
रोत | अभ्रद्धाम्‌ अनृते अदघात्‌ 


भाई इस ओर स्वार्थ के कारण 
ध्यान नहीं देते ओर इसी निजी 
स्वार्थ के लिए अपने आचार्यों का 
अपमान करते हैँ। अतः उनको 
चाहिये कि वे अपनी इस अन्ध 
श्रद्धा को छोड़कर श्रद्धा के वास्त- 
विक स्वरूप को सममभें। जिस से 
कल्याण के भागी वे भी बन सकें ! 

परमपिता परमात्माने कल्याणी 
बायी (वेदवाणी) के हारा उपदेश 
विया कि दे ज्ञोगो ! सत्य में ही 





श्रद्धा स्‍्खो ओर झअसत्य में अबद्ा 
रक्खों । यह बात संबंधा सत्य-ही 
है। जिन लोगों ने सत्य का आबय 
लिया उन्हीं का कल्याण हुआ | 
हमारे शास्त्रों में सत्य की महिमा 
वर्यित है । असत्य के अनेकों दोष 
बताए तथा शअ्रत्यांघक निन्‍दा की 
है | अतः हमें सत्य ओर असत्य 
के रूप को पहिचानना चाहिये + 
स्वाभाविक रूप से भी मनुष्य की 
सत्य मे ही १द्धा (निष्ठा) है। यह 
प्रातिक नियम होते हुए भी 
संखार में सत्य को श्रसत्य 
के आवरण | से ढोप दिया 
ज्ञाता है। एक पैसे की वस्तु बेचने 
वाला भी बिना भूठ के बात नहीं 


। करता झौर यदि सत्य कहे भी तो 


कोई उसका विश्वास नहीं करता 
क्योंकि मिथ्या भाषण को रीति. 
प्रबलता पर है। यदि हम बिना 
वाद-विधाद के कुछ लेना चादें वो 
सवंथा असंभव है | रेल पर जब 
पूरी बेचने वाला भी बिना भूठ के 
बात नहीं करता और यदि सत्य 
कहे भी तो कोई उसका विश्वास 
नहीं करता क्योंकि मिथ्या भाषण 
की रीति प्रबलता पर है । 
(क्रमशः) 





पं. प्रभुदवाल ज़ी प्रभाकर 
की मंडली 


आजकल महात्मा हंसराज 
जयन्ती के लिए घन सम्रहयाथे दरि- 
याणा प्रांत में प्रचार कर रही है । 
अतः सभी समाजें व संध्थाएँ पं० 
जी को पूरा २ सहयोग देकर 
जयन्ती को सफल बनाएं । 
२--जयन्ती पर बाहर से 
पघारने वाले सब्जनों का भोजन 
निवास आदि का प्रबन्ध इंसराज 
नगर जो कि साई'दास ऐ ग्लो संस्कृत 
पस्त/8 कूल के ऋ्रीड्भाच्ेत्र में बनाया 
गया है, में होगा । ऋतु श्रनुकूल 
वस्त्र झादि का प्रबन्ध सभी आरंतुक- 
झपना स्वयं ही करके आवें । 


आयजगत जालन्धर . 
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मारत के महान्‌ सेनापति भी 
सुभाषवन्द्र धोस जी ने एक बार 
बहुत सुन्दर कष्टा था। लोगों से, 
आभारतवासियों से अपील करते हुए 
उस आरत-सपूत ने बहुत ही छुन्दर 
जहा था कि :-- 


फाण्ण्त 


(१०्ण्ण्ड-776०) बाते ॥ण। | 


5 (59९. _ पा€ 


हांए्ट #णप रिए९९च०ा. 
अथोत हे भारतवासियों मुमे 
आौजवान दा, नौजवान-का खून दो 
और में तुमे उसके फलस्वरूप 
र्रतन्त्रता दूगा। 
भाइयों केंसी पवित्र ओजस्वी 
-भावना थी उस सेनापति की। क्यों कि 
युवकों, नोजवानों की मांग की थी 
उसने, क्‍यों नौमवानों जेंसा खूत, 
ज्ञोश मांगता था बहू | इसीलिए 
ही, हां-हां इसीलिये द्वी तो बह्द 
आंगता था क्योंकि यही शक्ति, 
श्यही ताकव, यह्दी तोप द्वी तो बिदे- 
शियों को, विधमियों को निकाल 
सकती थीं। हमारे चरित्रनायक को 
को यह पता था कि युवक शक्ति 
न्यह कार्य कर सकता है। 





ठीक इसी प्रकार भारत के 
-मह्ान्‌ सपूत ऋषि दयानन्द को 
आशाओं के स्तम्भ, युवक-निर्माता 
महात्मा हूंसराज् का निश्चय था 
'कि युवक ही कुरीतियों, बुराइयों, 
आाखण्डों, श्याडम्वरों, भविय्या, 
अज्ञान का नाश कर सकते हैं 
युवक शक्ति ही ऋषि को सन्देश 
'फेज्ञा सकती है। यही ०९% उद्दे इय 
था, यद्दी एक लक्ष्य था, यही एक 
ध्येय था त्यागमूर्ति महात्मा 
इंसराज का, जिसकी पूर्ति के लिए 
उसने इन डी.. ए. वी. स्कूलों, 
काल्ैजञों, सुंस्थधाओं का निर्माण 
किया था। यदि मेरी दक्त बातों 
पर आप को विश्वांस नहीं आता 
'तो लीजिये, सुनिये ७ नवम्बर 
श्घप्एे की सभा का निईचय 
जिसकी गश्ती-चिट्टेयां उन दिलों | 





ओत प्रोत, ऋषि के दोवाने परवाने 


जस युवक निमोता की डायरी को वो| ८8776 ॥० 5०९ 276 ] 5ण28- 


युवक स्तम्भ (--- | मेइरचन्द मेरे पात्त मुझे मिलने 


निर्मात हे ०५ | भाये तो मैंने उन्हें कद्दा (सलाह दी) 
यवक-निमोता महा त्मा हूं सरा ज जी| # रू पर करेफ किलाबिसों शो 
2 लेकर रून्‍हें ग्च्छी प्रकार प्रचाराद 
ले०-श्रो कःनैलसिह विद्यर्थी (क/दयां) पार कर | 


है: बह ओके आई और आओ और ओ औ और और आस आर आई आर बए और कई आह 8 भाश्यो इस से बढ़कर भी 
सब आये समाजों को भेजी गई | अव6/7९55९व फ० ऋष्थए: | झोर कोई उदाहरण हो साठ है 
थीं-- "हम एक ऐसी संस्था स्थापित 0०घ8728८४४०७ ७ ६6 ,98०7€ | उस युवक निमोता महात्मा इंसराज 
करना चाहते हैं जिस में बतमान । हैल्एन डिद्रा0»]. तिट तल्टतेड | का, कि वह युवकों की कितनी 
उपयोगिता सममता था और किस 
लगन से उन्हें तेयार करके समाज 
में लाकर उन पर शअये सिद्धान्यों 
को रंग घढ़ाता था। इसीलिये 
ही तो उसने अपने कालेज 
युवक- 
| में अपना व्यस्वान दिया। अभी | समाज्ञ का निर्माण किया हुआ 
उन्हें अधिक उन्नति की आआवश्यकता | भी | पर आज इन स्कूलों में क्या 
है। फिर भी मैं प्रसन्‍्त हू कि मैं इस | हो रहा है इसके सम्बन्ध में मेरे 
नहीं बल्कि आये सप्राज्ञ के दीवाने 
राजेन्द्र 'जिज्ञास'के विचार सुनीये--+ 
हमारे विद्यालयों के अध्यापक 
श्र अध्यापिका भी फेशन में वेसे 
ही पड़े हुए हैं जेसे सरकारी य 
ईसाई रकलों के पढ़ाने वाले! हमारी 
छात्र छात्रायें भी बेसे ही सिनेमा 
के चटोरे हैं जेसे दूसरे | भेद क्या 
है...इमारे स्कूलों, कालिजओं में 
नाटक नाच, लब कुछ द्वोते हैं 


(लड़कों की स्टेज पर लडकिया 
गाती, कव्वालियां बोलती, नाचती 
व भंगड़ा पाती है) और तो और 
नकली दयानन्द और नकली 
विरजानन्द्‌ बना कर आयों की 
भावना से खिलवाड़ डिया जाता 





प्रापणी। छ्रः०एथ्णटाई, | 
गाय शत, सु०ज९ए९।', (30 


शिक्षा प्रणाली के छाबगृणों को 
त्याग कर केवल गुणों को ही 
प्रहण किया जायेगा । संस्कृत झौर 
हिन्दी को शिक्षा द्वारा शिक्षि | कणा8० ३0० पांड खशत,? 
श्रौर अशिक्षित वर्ग का मिल्राप अथोत--'प्रोफेसर...ने भाये 
समाज लाहोर के साप्तहिक सत्संग 


| प्सट 7(7007८९वें 9 7र८फ़ 


पे ड़ 
कराया और ऋषियों के प्रन्थ में एक बहुत बड़ी 





पढ़ा कर परमात्मा और आत्मा 
की उलमनें सुलकाई जायेगो, 
शिल्प का भी प्रबन्ध किया ज्ञायेगा। 
इसी उहशय से दयाननद 
कालिज स्थापित करने का निश्चय 
किया गया है, जहां...विशेष कर 
वेदों की शिक्षा दी ज्ञा सके | 
भाइयों यह था उद्देश्य उस 
मद्दात्मा का। वह चाहता था कि 
मेरे प्रत्येक स्कूल कालिजञ से ऋथवा 
री संस्थाओं से सुर्योग्य, चरित्रवाम, 
देशभक्त, बेद्क-विचार धाराओं 


थोक में एक नये कार्यकर्त्ता फो ले 
आया हू | 
८ जुलाई १६२१ को ढायरी में 
वे लिखते हैं-- 
प्‌ इाव एब्मपां। 7,ाफवा 
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निकले, एक से ए5 बड़ कर निहुले 
जिस से कि देश से प्रत्येक प्रद्ार 
की बुराई दूर हो जाए। 

 भद्दात्मा जी सदा ही नये से 
नये युवकों को आये उमाज के । 


बांडडर0घ७ए ०7 ४.! 
किस प्रकार उनकी इच्छा है 


प्म्पक में लाने का बहुत प्रयत्न | कि मेरे नवयुवक बुद्ध भिक्तुओं के है......सहरिया सब संस्थाहों कें 
किया करते थे युवकों ही को क्‍या | समान बाहिर जार दूमरों की प्रच्नित हो रही है।......" 
बह तो कालेज, स्कूल के अध्यापकों | ऐेवा करें, प्रचार करें, यह सब झात: भाइयों, ही. ए. बी.. 
प्राध्यापकों को प्रति सप्ताह समाज | आप उनके उक्त शहरों द्वारा जान | , 9४९. 

| संस्थाओ्रों पर विराजमान विभूतियो 


मन्दिर में बुलवाया करता था, सक्ते हैं। 

बाद-विवाहू हुआ करता था और । हां यदि भौर कुछ देखना है 
स्वयं उन को उनझी त्रूटियां बताया ! इस बारे में तो देखिये १० अक्तुतरर 
करता था । इसी लिये ही वो उसे | १६२३ की डायरी के ये शब्द-- 
युवर-निमोता कट्दा जाता है आझो |... ए॑०5७९० 'सैलीए टोमबत 


चेतो, जागो, उठो ! बच्चों को 
सच्ची शिक्षा दो, पवित्र शिक्षा दो, 
युवक निमोात्रा की भावना को 
सज्ञीव करो, यही महात्मा का; 
सन्देश है। 

देख लें। देखो ४ अ्रप्रेंल १६२३ | ९5६८१ ६० फ्ैफा फम छल 


की डायरी, वहां स्पष्ट, लिखा झाप ४०७४6 5टाट०(ह२९ ७६६घ्रतं&०(5 
पायेंगे कि '...एफ्णील्ब९४... | बा एबग (0९०. अर्थान्‌ प्रो० 


नल बु 


अदा आब तट 


इम्रारी प्यारी मा 


औ०-प चन्द्रसेन जी आये हितेषी, उपदेशक सभा, सोन, 
अऑजअअकजिआअ जज 





गे. 






कक ह ४ 2 3 + 3.4 2 3 ; रा । । 
शो हरी कई बाकर ईं। । कर्मों की गति बड़ी 
हक, जन्म देने वाली, मातृभूम, | विजित्र है जैसा कहा कपल शेहभों 
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शप-३-६५ के आये जगत में प्रकाशित महात्मा इंसराज जस्म 
शवान्दी की सूचना में परिबतेन कर दिया गया है। आदे अगठ का 
कषाघारख प्रकाशन यत्रा पूर्षे प्रकाशित होता रहेगा ट्के साथ ही शाये 
जगत का शताब्दी अंक औ प्रकाशित द्वोग! जो कि पाठकों की सेवा में' 
१४ अप्रेल्ल को पहुच जाएगा + यह विशेषांक १०० एप्टों के पुस्तकाकार 


मान वे चारों अपनी 
दे करण हमारी माततएं हैं। इन 
के अतिरिकर एक के मां है जिस 
को 





से बचा कर परेपूर्द मंमुन्न 
का पाठ सीखते हैं। जिसके फल- 
खरूप्‌ दम आानन्द तया मुक्ति पद 
को प्राप्ठ होते हैं वह दे हमारी 
झ्रपरी मां आयंसमाज | इस मां 
का जन्म आयाज से नब्बे वर्ष 
दूबे भारत की सौंदर्य अरी नगरी 
- शस्वई यें उलनीसवीं शताब्दी के 
सट्ठान शुझरक सन्त दयानन्द 
प्रदुत्वत्री के द्वारा हुआ । इस मां 
मे झप्ले जन्प राज भे लेकर झाज 
कक विशेष कर तीन उपदेश दिये 
खो इसके दुख झुनहरी नियमों 
ये स्रे एक भादेश ओर 
महान सुदूर दे | “संसार 
का शपकार करना इस आये समाज 


का मुख्य ठहश्य है झथोत्‌ शारीरिक 


आत्सिक कर खामजिक उन्नति 
करला । झरा इन ऐीन शब्दों की 
खहताई में जाएं ओर मनम 
.कं,ले सवबं सी सुक्ी रहेंगे सन्‍्कार 
मी छुली रहेगा । शारीरिक दृषट से 
हमें अझचय्य के पाक्म से उपर 
छठना चाहिये कोई ष्ट क्लेश 
नहीं आएगा झौर तो और मोत 
' बर भी विजय पाछेंगे जेसे वेद में 
आया है 'बह्माच येझ तपासा देवा 
सृत्यु, मृपागन्त सौ साल से अ्रधिक 


. जीने के किये हमें ऐसी राम बाण " 


हु आओषधि पीनी पढ़ेंगी । 

इस से हमारी इद्रिंयां वश में 
होंगी शुभ काम करने की इच्छा 
_ बाय होगी, आफल छोखों दूर | रहता बह खय मिट बाता है।। हद होगी, आलस्व कोर्थो दूर 


'. मुद्रक व प्रकाशक श्री सतोषराज 


कायजगत कार्याक्षय महात्मा धंसराज मबन निकट कचहुरी जाद्वल्घर 


गि, कर्म की गति बड़ी गददरी 
झनोखी होती है इस कमंचऋ को 
को झ्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति 
ही सम सकता है । 


शक्तियां सुध्द होंगी तो वीम्री 
सामाजिक शक्ति भी अपने आप 
ही पवित्रता के रह में रक्न जावेगी 
संसार के उपकार सेवा कंरने की 


लालच के मनुष्य कर सकता है। 
प्परोपकाराय सतां विभूतय,: की 





!: अब शारीरिक और आशिक 


भावना बिना किसी लोस ओह 


ज्योति जग उठती है. इस ब्योति 
से मनुष्य खथ तो जगमगा उठता 
है वह रुखार को भी इस 

ज्योति से ज्गमगा देता दै इससे 
मनुष्य में बुराई आने का साहस 
नहीं होता | आज जो भी घामिक 
सामाजिक और रावलीतिक रोशनी 
एवं सुधार देखते हैँ--इस्रका मुख्य 
कारण हमारी उरी मां आये- 


अबाज है आज २-४-६४ को इस 
श्रां का जन्म दिन दे इसका 
असम दिन शान से मबायें। 
आर्य मंदिरों में दीप माला मनायें। 


आर्य समाज के किये उपकारों को 
याद्‌ किया ज्ञाए | उसी के अनुसार 
हम अपना जीवन बनाएं | यह वह 
हमारी मां आय सवाज दे जो कभी 
नहीं मर . सकती बल्कि स्रोतों को 
नगाने वाली दे ऐसी मां के 
चरणों में रहने बाली ज्ातियें । 
कभी गिरावट की ओर नहीं जातीं, 
हां जो अपनी मां का वफादार नहीं 
रहता वह स्वयं मिट जाता है। 
















में प्रकाशित होमा। मिस में महात्मा जी के जीवन से अम्वंधित 
आये जगत के उच्चकोटि के विद्वानों के लेख व कर्िताए होंगी+ 


व्यापारी लोग अपने विज्ञापन देफर लाभ डठाएं । 


मिकी नमन लीन अर पशरा।ररट भार्न/भ लि #//#// (0४४ 


आयंसमाज सांग - 
ऋषियोध उत्सव के उपलत्य में 
प्रदेशिक सथा के उपदेशक पं. 
अख्यृसेन जी, तथा झानचम्दूजी, 
चिसटा मडली के उपदेश व मनो- 
हर भकल होते रहे जनता अति 


काम शुरू कर विया है। कि 

इसी अवस्तर पर भी वेदप्रकाश 
जी वर्मा के सूपुत्र का नामकरण 
संस्कार भरी ५. राजपाल जी ने 
कराया | बालक का शुभ नाम 
राजीव रखा गया । उपस्थित सब्जनों 
ने बच्चे को दीर्घाडु होने का भाशी- 













2 4० त्रिलोकचन्द्र जी 


श्री(५० झमरसिहनजी द्वारा 


'_झ..ज्यवस्थापक 


शताब्दी के उपलर्य में 


प्रापे धन राशि 
श्री ५० चन्द्रढेन जी द्वारा-- 

आयंसमाज सांबा.. २००/- 

#.. अखनुर २४(- 

» राजरी. २४- 

(५ » पुल ६४[- 

.. ७» रामनगर. २०- 

५४६५५ ऊघमपुर. १०९/- 


शास्त्री द्वारा ४००- 

8 |] ४० ५ 

इम्बाला से २११/- 

सभा की ओर से शपरोक्त 

सज्जनों का अतिशंय धन्यवाद | 
| सत्यदेष--मन्त्री समा 


शोक समाचार 
झआायेत्गत को यह दुःझद 








बंद दिया । कार्य समाज पर | समाचार पढ़कर भति खेद होगा 
क्‍ सादा सेलाज को देसि में" | कि अध्शिक सभत के हैंद करके 


मिले । 


और मानव जीवन धूप और 
छाया की भान्ति परिवर्तित है अतः 
इस पर अझमिमान करना व इतरना 
सर्वथा निमू ल है। 
झाझो हम प्रतिन्षा करें। अपनी 
प्यारी मां के दूख सुनहारी नियमा- 
मुसार अपने जीवक को बनएंगे । 
हमारा कत्तेव्य हमें चेतावनी देता 
है कि हमारा परम सौभाग्य है कि 
हमारी मां आये खामज दे । 


श्री ५५ जमनादास जी की माता 
का २३ मार्च को १० बजे प्रातः 
ठनके अपने निवास स्थान चक 
माईदास जिला जाक्न्धर में खर्ग- 
वास हो गया है। माता जी ६० 
वर्ष की वद्धा होते हुए भी अपने 
नित्य कर्म को भद्धा भक्ति से 
निभाती रहीं। रस्म पंडी शनिवास: 
३ अप्रेले को सायंकाल उनके पर 
परैं की जञाएमी, आयेजरगंत की 
ोर से हाविक खइलुधूप है 


डी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा "जाव बाहज़न्वर रा बीर मिक्षाप प्रे स, मिलाप रोड जातस्घर से मुद्रित क्या 


शहर के प्रकाशित माल्िक॑--झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा प्रंजाब जालम्वर - 








तर 


कक कक आओ की के के के मे मे के मे के के के मर के के के के को मर के के हे मे के कप 
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एक प्रात का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २५ अंक १५) २९ चैत्र २०२२ रविवार_-दयानन्दाब्द १४०- ११ अप्रैल १९६५ 


वेद सृक्तय: 
तपनो भ्रस्मि पिशाचानाम्‌ 


में देश, घर्म भौर मानवता 
का रखवाल्ा बनकर झाया हू । 
जितने भी ण्शिाच हैं राक्षस हैं, 
अत्याचारी हैं, उन सब को 
ही में तपाने वाला हू' । मेरे 
श्रागे उनकी छोई भी चाल चल 
ही नहीं सकती । भली प्रकार 
उनको पीख डालने वाला हू' । 
ते न विंदन्ते न्यंचनम्‌ 

जितने भी वेरी शत्रु हैं 
तो जब वे मेरे ध्वामने आते हैं 
सारे अपने-अपने न्यचनम 
दाब-पेच, चौकड़ियां भरना भूल 
जाते हैं । सारी चालें उनकी 
घरी रह ज्ञाती है | में उन सब 
की तमाम चालों को विफल 
करके रख देता हू' । फंस 


जाते है । न 
न पिशाने: संशवनोधि 
सारे कान खोलकर मेरी बात 
सुन लैयें । कि में ऐसे पिशार्चों, 
राइसों से कभी समझौता नहीं 
करता हू । दुध्हों से मेरा सम- 
भौता हो दी नहीं सकता । उन 
की गत बनाना ही मेरे जीवन 
का प्रयोजन है। 


हा.वर्वेबेद से 


नल कक की कील चलन: कृत न कूतकृत कृ- ने नूतन कू तक न के ने जे + नी नी न कक नतनडूत न नूर" नी के 


$ आह ओके. 


“श्रषिष्ठाता--श्री सैतोषराज जी 


वेदासत 
“/-/- 6९. 
ओम भूमु वः खवरग्नि वाखादिल्ेभ्य: प्राणापान- 
व्यानेभ्यः खाहा । इृदमरिन वाखादित्ेभ्यः प्राणापान- 
व्यानेंभ्यः हृदनन मम ॥ 


अथ-हे प्रभो ! श्राप (भू) प्राणस्वरूप व श्राणों के प्यारे हैं 
(भुवः) आप सारे दुःखों के नाश करने वाले तथा (स्व:) सुखल्‍ूप होने से 
सब को सुख देते हैं | श्राप (अग्नि:) सब के पूज्य देव हैं. (बायु.) सारे 
प्रद्मार॒ड प्ें व्यापक हो रहे हैँ | (आदित्य) दुःख हा हैं, अन्घकार को 
दूर कर के ज्योति प्रदान करते हैँ | आप (प्राण) प्राणस्नरूप हैं, सब के 
प्राण हैं। आप (अपान) कष्ट निवारक हैं तथा (व्यान) मुख घारक हैं-- 
इसलिए मेरी ये तमाम आाहुतियां आपके झअर्पण हैं । 


आव--मानव ! त्‌ इवर उधर उधर क्यों भटकता है ? क्या भिल्ला 
है तुके ! कोन-सी वस्तु है जिसकी पूजा नहीं कर चुका और कौन-सा 


स्थान है जहां पर तुने जाकर मुख की तलाश नहीं की | कौन-सा जड़ 
या चेतन देव है जिसके आंगे तूने ध्पपनी कीमती सेंट नहीं घरी ? पर 
बतल्ना तो सहद्दी कि तुझे नाना स्थानों पर भटझने, अनेकों के पूजने 
या मेंट घरने से मिला क्या ? थक कर बेठ गया है। रेत के कणों से 
पानी को आशा करना भपने को धोखा देना है | सुख झानन्द को पाना 
है तो उसी स्वेभ्यापक भगवान की शरण में जा | वही भूः है भुवः व 
स्व: है । सुख उसी से मिलैगा | अग्निमय देव ! कृपा करों। अपने 
झाशीवोद का प्रसाद दे दो-- सं० 


वार्षिक मुल्य ६ रुपये 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
ऋषि दशन 
वेदं परमेश्वर॑च वेत्ति 


जो बनुष्य वेद को ज्ञानता, 
मानता, पढ़ता पढ़ाता है तथा 
परमेश्वर को मानता व जानता 
है | उसका परमभक्त है तथा जो 
भी ज्ञान का थ्यारा है. अज्ञान 
का विरोधी है, उसके दूर करने 
में लगा रहता है-बेद व भ्रभु 
का प्यारा है । 


स्‌ एव ब्राह्मण: 


वही त्राद्मण है, वही ब्राह्मण 


कतधौटी है कि जो वेद व भगवान्‌ 
को ज्ञानता है। ब्रह्म ज्ञानाति 
ब्राह्मण:--श्रक्ष जानी ब्राह्मण है | 


यो जितेच्रियों विक्षान्‌ 


ओर जो मनुष्य विद्वान है, 


हुआ है। तथा अपनी इन्द्रियों को 
जिसने अपने वश में किया हुआ 
है। वीर होकर विज्ञासी नहीं, र 


झआात्मबशी दै। ेु 
भाष्यभूमिकासे 


"की नकुँ- के की नकु- न ने. न नूतन नी नक: नूतन न नए ने नकृ नह नूर ने न. +कू- नेट वी नेतनू न न न बनी नूर नी कीतनी नर जीतने 


सम्पादक--पत्रिलोक 





बनने और कहलाने का अधि- . 
कारी है | ब्राह्मण होने की सब 
से बड़ी तथा श्यावश्यक यही ' 


] 
रथ 
4 
|।॒ 
है 

॥ 
है 


के 


शूरता वीरता झादि गुणों से मरा « 


श्र 


कं 


भर 
| 


अपनी इन्द्रियों का दास नहीं. 


ह। 
भें 
थे 


गम लक जज डक व 
चन्द्र रा 


बायेजयत जालन्धर 





झाधघुनिक मानव जीवन में ८म 
का स्थान है झि नहीं, यदि है तो 
किवना है ? ओर उसझूा वास्तविक 
स्वरूप कया है। इत्यादि प्रदन सभी 
आधुनिक काल में महान विवाद 
के विषय बन चुके हैं। इस प्रकार 
के और भी अनेकों प्रथम धार्मिक 
व्यक्ति के सामने उपस्थित होते हैं। 
परन्तु प्राय: सभी व्यक्ति अपनी 


अपनी शक्ति, योग्यता, रुची एवं 


स्वभात्र के अनुकूल इन का समा- 
धान कर केते हैं| आधुनिक मानव 
का जीवन और घ॒र्म का समन्वय 


यहुत ही सुगभता से हो जाता है। 


इस का कारण अवश्य है ओर बह 


यह है कि भारतीय रूभ्यता और 
संस्कृति में विचार सद्दिष्णुता का ; 


औओत-प्रोत होना शोर समय समय 
पर शास्त्रकारों द्वारा किये गये धर्म 


२ 


आधुनिक मानव जोवन में धर्म का स्थान 


श्री पं० रविदत्त जी झ्राय॑ “विद्यावाचस्पति, प्रभाकर 


[पुरोहित-आर्यसमात्र, हांसो | 
ज आए ऋजर औऋ कऋडआ ज और अर जी ऋ जज आज अजर और नए 


पूण रूपेण पवित्र करती है। परन्तु 
मनुष्य की यह रहस्यात्मक वातों 
समम में नहीं आती कि वह अ्मृत्त 
का परित्याग करके क्‍यों विष 
का पान करता है। इसी बात की 
| पुष्टि में एक कबि का श्लोक दध्ृत 
| करना अनावश्यक न द्वोगा । उनका 
| कथन है कि :-- 
धर्म' प्रसज्लादषि नाचरन्ति, 
पाप॑ प्रयत्नेन समाचरनिति | 
झाइचय मेतत्‌ द्वि मनुष्यलोफे, 
अमृत परित्यज्य विष॑ पिवन्ति॥ 
अत: आधुनिक जीवन के साथ 
मनुष्य को धर्म का सम्मिश्रया 





] 


के व्यापक लक्षणों का उदघोष होना | करना ही अच्छा है। क्योंकि 


इस के लिये मनुष्य की आये 
संस्कृति तथा धर्म में सहिघुता का 


होना अनिवाय है। विविध सम्प्र 


दायों के प्रति सहिष्णुता एवं सम्मान 


का भाव भारतोय सभ्यता आर 
संस्कृति का प्रमुख अक्ग है । 
उपरोक्त कथन के लिए अधो- 


लिखित वेद मन्त्र अनावश्यक न | 


होगा क्रि-- माता भूमि: पृत्रोहं 
पृथिव्या:' 
माता है ओर हम सच उसके पुत्र 


कि वास्तव में धार्मिक हैं विशाल 
दृष्टिकाण एवं उदात्त माबना ऋतवेद 


एवं अथववेद के पृथिषी सूकत में ' 


स्वेत्र भरी पड़ी है। यदि हम में 
वास्तविक धर्म की सदूभावना हो 
तो हम धब वेद के शब्दों में भाई 
भाई बन कर रह सकते हैं ! प्रथियी 


के सम्पूण मानवों में वेद ही तो | 


अतृत्व का सतत सम्बन्ध सर्वप्रथम 
उदघोषित करता हैं। धर्म ही 
मनुष्य के लिए श्र आधुनिक 
मानव जीवन के लिए अनध्य 
ओषध दै जो स्वंदा मानव को 


अथ्थाव प्रथिवी हमारी 
; व्यक्त कर सकता है जब कि उसका 


| अन्तःकरण घामिकता से परि- 
हैं। यह मानव जीवन के लिए जो . 


मनुष्य धार्लिकता को हो अहण 
करके अमृतत्व को प्राप्त कर सकता 
है। दूसरे देशों की दृष्टि में हमारा 
झाये-भारत-वर्ष इसी लिए गौरव- 
! पूर्ण रहा है क्रि इस में प्रारम्भ से 
। ही धर्म की प्रधानता मानव जीवन 
| के लोभ विनाश तथा जीवन को 
अग्रसर एवं प्रगतिशोल बनाने के 
| लिए रही दै। शुद्धसूपेण मनुष्य 
अपनी भावनाओं को तभी अभि- 


| मार्जित हो । धर्म एक आधुनिक 
| मानव जीवन को उदात्तभावना 
एवं प्रखर-प्रे म-श्रोत का नाम है। 
| अ्रष्टाध्थायी के कर्ता महर्षि पाणीनि 
| ने घर्मं शब्द की व्युतपत्ति “घृ” 
| धारणे घातु से की है। क्योंकि 
धर्म को मनुष्य धारणा करके अपने 
' ज्ञीवनस्थ दुगुणणों का बहिष्कार 





| करता है। हमारे महर्षियों ने धर्म 


प्राप्ति लिखी है। धमं विहिन 
मनुष्य पशु-सट्श कहट्दा जाता है 
| जैसा को एक कवि का कथन है 
कि :-- 








साहित्य-सद्लनीत-कला - विद्िना:, 
साज्षातूपशु पुच्छ विषासहिना: | 
तू न खावृन्नपि जीवमान:, 
तद्‌ भागधेय परम पशुनाम || 
अर्थात्‌ उपरोक्त घर्म फो अप्रज 
वा गोरबशाली बनाने वाली 
साहित्य-सज्ञोत एवं कला ज्ञिस 
मानव के पास नहीं है वह वास्तव 


में अशष्प भोज्ञी--विषाण-विहिन 
पश्‌ सट्॒श मानव है। यदि हम 


धर्म के अटूट--वास्तविक मागे पर | 


चलते रहें तो हमारे जीवन में 
दुःख, संकट, क्लेश आ ही नहीं 
सकते, क्‍योंकि ये तभी शभाते हैं 
जब कि मनुष्य अकर्मस्य ओर 
' अधर्मी द्वोइर अपने जीवन के 
प्रमुख पथ से सदा से पथ- 
ऋषट हो जाता है । क्योंकि 
धरम में सच्ची श्रद्धा रखने 
वाले भरतीय हमेशा सुखो रहें। 
पाश्चात्य विद्वान श्री प्रो० मेक्स- 
मूलर यदि वाल्तव में घ/मिक ओर 
। संस्कृत-माषा के श्रति अटूट श्रद्धा 
रखने वाले होते तो वे ऋदाचित 
वेदों के विषय में ये शब्द न कहते 
कि--पा छऋढ प्छप्रछ स्याश०० 
६९८ॉएएइटडा ६९एए75708707 
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प्रात) ग्र्ा ँ्राणां०फैशंड्ठ 
अर्थात यदि हम पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग करें तो बेद का 
धर्म एकीश्वरवाद का धर्म नहीं 
अपितु बहुदेववाद का धर्म है। 
घर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने 
वाला व्यक्ति ऐसी श्रान्त विचार 
घारा संसार में कभी नहीं फेला 


की परिभाषा दोनों लोकों की सिद्धि | यों | अतः हम निश्नीन्तता से 


कहसकते हैं कि श्री भो० मैक्समूलर 
धर्म से हो सकता दे कि अनमिश्न 
थे। वेद और घंमें के भ्रति ऐसा 


। कहना और लिखना सर्वेदा अनिष्ट - 


११ अप्रेल, १९६५ 


कारी व्यक्तियों का काम है। धर्म 
पर चलने के लिए विशाल हृदय 
शिव संकल्पम्नन और प्रखर बुद्धि 
चाहिए | महा कवि हिन्दी पद्य- 
विभाग . के शिरोमणी श्री श्रीधर 
पाठक ने कद्ठा है कि... 
सारा सांसारिक सुख पाकर, 
ईश्वर को पहिचानो हो। 
उसकी विद्यमानता, सत्ता, 
विशिष्ठ वस्तु मात्र में जानो हो॥ 
जब उश्चका यह जग बना हुआ है, 
निश्चय उप्तको प्यारा है। 
इस में दोष लगाना केवल 
अपने लिए दोष का द्वारा हैं ॥ 





परम, पवित्र, पावनी, प्रथिव्री 

भरी सझल चतुराई से। 
पद-पद पर शोभा हाई, 

ईश्वर की रघुराई से॥ 

धरम का ऐसा विशिष्ट, विशद्‌, 
प्रख्यात, लुभान्वित वर्णन धर्म के 
विविधांगों को जानने वाज्ञा व्यकति 
दी कर सकता है अतः पाइचात्यों 
की आ्रांतियां जो धर्म विषयक हैं दे 
अमृल-असत्य से परिव्याप्त हैं। 
अत: आधुनिक मानव जीवन में 
धर्म के लिए जब तक विशिष्ट स्थान 
न होगा तब तक हमारी गौरव झौर 
गरिमा नहों बढ़ सकती। अतः 
मानव जीवन में धर्म को स्थान 
देना श्रत्यावश्यक है। 


विभनी- आम 
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श्रा्य अनाथालय फिरोज 
पुर छावनी में वेद प्रचार 

२१-३-६६ से २१-२-६५ तक 
प्रातः ४-३० से ८ बजे तक सामवेद्‌ 
यज्ञ और उपदेश वथा रात्रि को ८ 
से ६॥ बजे तक भाषण व प्रवचन 
पृष्य आचाय कृष्ण औी द्वारा द्ोते 
रहे | जनता पर बड़ा प्रभाव पढ़ा 
्रौर पुरा २ लाम उठाया । 

प्रताप चन्द महक 
अधिष्ठातवा 


अर्बजगतबाल्धर__ -/ 7 जालन्धंर 


आय 


झा + का +' भा 0  ाााईरर्डा 'आ' 


वर्ष २५] रविवार २०२१, ११ अग्नैल १९६५ [अंक १४ 


हें मास्क का अमा : सीक के अंकों. डा: आक 4 


जन्मशंताब्दी का मेला 


प्रसाद जी, श्री मुरार जी देखाई पृ के 
| वित्तमस्त्री भारत सरेंकार, डा? 
अब्दुल्मजीदखां, कुरुचेत्र विश्व- 
विद्यालय के उपकलपति प्रिंसिपल (2 


आय प्रादेशिक समा पंजाब 
आालन्धर शहर की ओर से त्याग 
ब तपस्या के अनुपम प्रतीक जीवन 
बलिदानी, शिक्षा भागीरथी हे 
बतेसान युग के महान भगीरथ स्व॑ 
डी. ए. वी. रूप विशाल आन्दोलन 
+ के प्रथम सूत्रधार स्वर्गीय महात्मा 
इंसराज जी दी जन्मशताब्दी इसी 
झप्रे ल को ता० ९७ से ९६ तक 


*जालन्घर शहर में बदी दी धूम- 


धाम से भनाने का आयोजन किया 
जा रहा दे । इस में सभा को जद्दां 
डी. ए. वी. कालेज कमेटी नई 
देदलो का पु सहयोग मिल रहा 
है । सारे काले, स्कूलों व पाठ- 
शालाओं के सारे सब्जन बड़ा द्वाथ 
बंटा रहे हैं, पहां श्रार्य॑ समाज 
एवं परिवार भी पुरी तरह से साथ 
दे रहे हैं। अ्राये सापेदेशिक समा 
शोर आर्य प्रतिनिधि सभा के भान्य 
सब्जन भी सहयोगी बने हुए ट्ठें। 
महात्मा दसराज जी के पवित्र 
ह्लीवन त्याग के प्रति किस का 
मस्तक नहीं मुअता १ वाद सब कक 
थे। शिक्ला के महान क्षेत्र में भार- 
दीय इंविदास में इस युग में उनका 
स्थान सब से ऊंचा है। राष्ट्रि 
शिक्षा में तो वह शिक्षा के प्रथम 
श्राचार्य कह्दा जाता है। सौ वर्ष के 
बाद उनकी जीषनशती उनके 
रूप ही होगी। वेसे तो शताब्दी 
का कार्यक्रम तारीख ११ अप्रैल रवि- 
बार से प्रातःकाल वेदयज्ञ तथा 
साय॑ महात्मा हँसराज स्मारक 
प्रबचनमाला से प्रारम्म हो 
जायगा। इस में डा० दज़ारी- 


। 
॥ 































जगतू 
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| सु्येभानु जी, विक्रम विश्वविद्यालय 
के वायसचांसलर डा? गोबधेन- 
लालजी दत्त, वद्ध नेता डा० 
गोकुलचन्दजी नारंग, भाग लेंगे । 
: वा० ?७ शनिवार को भारी जलूस 
| लिकलेगा | जालन्धर के इतिद्दास 
| में यद्द स्मरणीय रद्देगा । ता० 
| १८ व १६ अप्रैल को विशेष कार्ये- 
| क्रम द्वोंगे। यह शताब्दी समारोह 
| देखनेवाला होगा। सभा के मान्य 
प्रधान श्री यश जो, मन्त्री श्री १० 
सत्यदेव जी विद्यालंकार तथा अन्य 


| 


सारे सज्जन खूत लगे हुए हें 
बढ़ा उत्साह है। सौ वर्ष के बाद 
उस तपस्वी देवता केगे जन्मशती 
का मद्दापवे आया है। इसे शत- 
वर्षीय पर्व कहा जा सकता द्वै। 
सभा तो इस के लिए दिन रात 
एक करक अपने कतेव्य में लगी 
हुई है। सब भाईयों बहिनों, 
संस्थाओं. समाजों तथा परिवारों 
से निवेदन हे कि इस मद्दापबे में 
शामिल होने के लिए' अभी स 
तैयारी कर लेवें। सभा को अभी 
से सूचना देने को ऊपा कर कि 
कहां से कितने २ भाई बहिन 
पधार रहे हैं। सभा को इस 
महदान्‌ दिवस मलाने के लिए यज्ञ 
में अपनी आहुति भी डालते + हें-- 
--त्रिलो क चन्द्र 

सज्जनों: को उदारता 

सभा के आदेशानुसार सभा 
के सारे उपदेशक भजनीक भाई 
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& 868 6666 ##िही 6866 8666 68&8&6668686 68 शक 


अर ननिमिल लक ११ अप्रेल १९६५ 






हद 


दे 2 इ७७७७७७ 


लक्ष्य सिद्धि के लिए निरन्तर तीर वच्च पर खाना 
मिट ज्ञाना पर गलत जगह पर सिर को नहीं मुछाना 
पत्थर में भी प्राण फूक दो जीवन के अनुरागी 
झालख करने का मतलब है जीते जी मर ज्ञाना 
 जु 
पढ़ पाया, पेसा भी पाया, बहुत बड़े कहलाये 
तब भी तुम सच्चे अर्थों में सफल नहीं हो पाये 
अगर सफलता इस जीवन में सखे नापना चाद्दो 
देखो इस दुनिया में तुम ने कितने मील बनाये 
०३ 
दुनिया भर का दर्द रात दिन अपना करके गाया 
बलिवेदी पर अरमानों को अपने आप चढ़ाया 
ज्ञब जब चाहे दोष देखने मैंते खुद को देखा 
और स्वयं से आगे फिर में लैश नहीं बढ़ पाया 
-विजय निर्बाघ 
(क्रमशः) 
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मद्दात्मा हंसराज जबन्ती का | ल्तमीदास जी डा० चमनलाल जी 


प्रचार करने तथा इसी सम्बन्ध में ' 
सभा द्वारा छापे जन्मशताब्दि नोटों 
का धन लेने के लिए भिन्‍न-मिस्न ! 
स्थानों पर गए हुए हैं। हम तीनों | 
भी--में तथा पं. राजपाल मद्न- 

मोहन जी चिमटा मंडली सभा 

के कार्यक्रम पर गए | नाभा, दिलार ' 
तथा देहली गुरुढह्ठारा रोड समाज । 
के उत्सव में पहुंचे । नाभा में । 
अपने आय हाई स्कूल के मान्य ! 
मुख्याध्यापक श्री देसराज शो | 
भाटिया एम. ए. तथा श्री पं. घ्म- | 
देव जी शास्त्री का रात दिन का । 


इस बारे में किया परिश्रम नहीं । 


भूलैगा । दुछान-दुकान पर चलकर 
हाथ बटाया । हिसार में वा. 
ब्रकाशचन्द जी एडवोकेट, प्रि. 
जगन्नाथ जी एम, ५, 4० देवराज 
जी गुप्त एम, ए, श्री नन्‍्दलाल ञ्ञी 
सन्द्री समाज, सेठ फतदुचन्द जी | 
»घान, विं० ज्ञानचन्द जी, १. 
मुरारीलाल जी शास्त्री, प्रो. रम- | 
विचार जी, (जाब नेशनल लेके के 
मैप्नेजर श्री नम्दा जी, प्रिं. गिरधारी 

लाल जी ने बड़ा ही सहयोग । 





दिया। इसी प्रकार देहली में सभा | 


के पुराने महारथी डा. गोविन्दरा म जी ! 


ला० गोपालदास जी सोनी, श्री, 


चावला, श्री पृथ्वीचन्द जी(सम्रवाल 
पं, दयाराम जी शास्त्री, प« मोद 
प्रकाश जी, पं. सत्यदेव जी शास्त्रों 
व प्रि. चौहान जी सल्वान स्कूल, 
ला, वंसीलाल जी ला. रामलाल 
जी, ला, रामदास जी, बहिन पुष्पा 
जी, श्री. रामलाल जी आदि ने बड़ा 
हो सहयोग दिया । अम्बाला मे 
डा. मिलखलीराम जो व शहूर के 
सब्जनों ने भी बड़ा सहयोग दिया 
सब के आभारी हैं। सब के स्नेक 
एवं ददारता से इस काम के लि< 
झब तक २०००/-रुपये मिले जो 
सभा में जमा कराये गए। 
--ब्रिलोक चन्द्र 





महात्मा हंसराज जी को 
जन्म शताब्दीके अवसर परे 
आये जगत्‌ का शंताब्दी विशेष! 


प्रकाशित द्वो रह्या है जिस में उच्च- 
कोटि के विद्वानों के लैख ये 


| कविताएं सम्रह की गई हैं। इसे 


पढ़कर अपने जीवन को त्याग, 
तपस्या, सरलता का झादश बनाएं । 
यह विशेषांक स्कूलों, कालिजों, 
समाजों व पुस्तकाल्यों के लिए 
स्थायी सम्पत्ति होगी। इसे पढ़ें 
और अन्य बंधु बांधवां को पढ़ाएं। 


भायजगत जालन्धर 
(गतांक से आगे) 
उसमें झआा० ऋषियों ने अपने 
सम्मान्य देवताओं की स्तुतियों छा 
संग्रह किया है। फिर भी ऋगेद 
में आने|वाले तथाकथित राजाओं, 
अनपदों, ऋषियों और नदियों के 
नामों के आधार पर वे कल्पना के 
रंग भरते जाते हैं। हमारा राहुल 
जी के मत से मौत्षिक पिरोध है। 
ब्रेद के श्र्थ की जो परम्परा अनादि 
काल से हमारे देश में प्रचलित 
रही है उसकी यदि वेद के अ्रध्येता 
उपेज्ञा करें, तो हमारा यह निश्चित 
विश्वास है कि वे चेद के सत्याथे 
को ब्रिकाल में भी नहीं समझ 
सकते । किसी भी भाषा को पढ़ने 
या समभने में उस भाषा के ही 
व्याकरण आाद की सहायता लेनो 
पड़ेगी । अतः वेद के व्याकरण 
निरुक्त और निघंटु, श्राह्मण और 
प्रातिशाख्य शआ्यादि छी उपेक्षा कर 
यदि राहुल्ष जी ने वेद पढ़े वो वे 
वेद के मोलिक अथे को केसे समझ 
सकते थे ? वेद में हमें जो राज़ाशोों 
ओर ऋषियों के नाम दील पड़ते 
हैं उनके रहस्य को हृद्यंगम करते 
के लिए हमें मनुस्टति के इस सिद्धांत 
को स्वोकार करना हो पड़ेगा-- 
सर्वेषांतु नामानि कर्माणि 
च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
बेद शब्देभ्यः एवादौ 
प्रथक संस्थाइच निममे ॥ 
अर्थात्‌ सक्षार में लोगों ने वेद 
के भ्रनुसरण पर ही विभिन्‍न व्यक्तितों 
भौर संस्थाओों का नामकरण 
जिया गया है । इस दृष्टि से यदि 
वेद में आने वाले सुदाव, दिवोदास 
अनु, पुरु, श्रइयु, यदु, कुक, भरत, 
वस्धिष्ठ, विद्वामित्र, भारद्वाज, 
जमदरिन, कण्व, गंगा, यमुना, 
सरसती, झ्रतिन्‍फ़ा, शत, परुध्णी, 
ट्विषदूवती आदि नामों पर हम 
बिचार करें तोये नाम व्यक्ति 
आचक न रह कर सोमान्य संज्ञाये 


रह जाती हैं। आचाये दयानन्द 





डे 





राहल के ग्रन्थ--ऋग्वेदिक आर्य की 
एक समीक्षा 


ले०-श्री प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम० ए० 
गवर्नमैंट कालेज पाली 
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ही नहीं अपितु सायणादि भाध्य- 
कारों ने भी नहुबा! का अर्थ 
नुष्या:' और 'कण्व' का अर्थ 
मेघावी किया है। 'कण्व” आदि 
को विशेषया के रूप में प्रयुक्त किया 
जाकर उनके कण्वतम' जेंसी 
श्फ्फ्थ्व्व्बांर्० तल्छए०९ के 
प्रयोग यह बताते हैं कि ये शब्द 
किसी व्यक्ति के सूचक नहीं हैं। 
अतः इस तथ्य को स्वीकार कर 
लेने के पश्चात ऋग्वेद के आधार 
पर इतिहास का ज्ञो भवन खड़ा 
किया गया है वह ताश के पत्तों की 
भांति गिर जाता है । 

यदि राहुल जी पृ्वाप्रह झौर 
पक्षपात युक्त घारणाओओं को छोड़ 
कर ऋगेद कालीन आर्यसभाज का 
सांस्कृतिक मूल्यांकन करते तो हमें 
कुछ भी आपत्ति नहीं होती । परन्तु 
हम तो यह्‌ जानते हैं कि उनझऋा यह 
सम्पूर्ण प्रयाध ही आरयों के मद्दान 
अतीत को लुद्र बताने ओर हमारे 
अरबों वर्षों के इतिहास की सीमा 
को कुछ शताब्दियों की परिधि में 
ही सीमित करने का षडयन्त्र है । 
अपनी पुस्तक फे प्रथम अध्याय में 
वे लिखते हँ--हमारे इतिहास 


हतिहासकझ् पं. मगवद्तजी ने आये 
इतिहास की प्राचीनता को सिद्ध 
करने के लिए जो प्रमाण अपने 
भारत वर्ष के बृहृद्‌ इतिहास में 
प्रस्तुत किये हैं उनकी विद्यमानता में 
बेद के काल को इतना नवीन 
बतलाना सत्य अपलाप 
करना है । . 

राहुल जी की अन्याय स्थाप- 
नायें भी ऐसी द्टी हैं। उनके लिए 
प्रमाण जुटाने का भरसक प्रयत्न 


फा 


करते हुए भी राहुल जी ने अधि- | 


कांश स्थानों पर कषल अंधेरे में ही 
टटोलने का भ्रयाख किया है | उन्हें 
अपने कथन पर रवयं भी विश्वास 


नहीं है। अतः वे सुम्भावनाओं से , 


ही झधिकतर काम लेते हैं । जिस 
प्रकार भारतीय विद्या भवन के 
तत्वावधान में प्रकाशित १७०चा० 
48९ की यथाथ समीक्षा करते हुये 
आयेजगत्‌ के मूघेन्य विद्वान ५० 
घम देव जी विद्या मार्ताएड ने उसे 
2 72००: ण॑ एएणंबाज0९5 
(सम्मावनाओं की पुस्तक) कट्ठा है, 
राहुल जी की प्रस्तुत पुस्तक मी 
उसी कोटि की है। 

राहुल जी ने आर्यो को गड़- 


वेत्ता महाभारत काल की धारणा | रिये, भेड़ बकरी ,पालने वाले, 
बनाकर इतिहास को हजारों साल | घुमक्कड़ और नागरिक जीवन से 


पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। 
वस्तुतः झायों का भारत में प्रवेश 
ई-पूृ० १४०० से पहिले नहीं मालुम 
होता ! यह है राहुल जी का 
अनोखा काल निर्णय राहुल जी से 
तो वे पाश्चात्य विद्वान्‌ दी अच्छे 
हैं जो वेदकाल को ईसा से २५४०५- 
३००० वर्ण पू्े मानते हैं। परन्तु 
हमारा निवेदन दै कि प्रसिद्ध 


अनभिन्ञ बताया है। साथ ही वे 
सिन्ध घाटी में निवास करने वाली 


द्राविड़ जातियों को उनसे कह्दीं 
अधिक सभ्य, सुसंस्कृत तथा 
नागरिक सभ्यता का भनुयायी 
मानते हैं | परन्तु जि आये 
जाति ने नासदीय युक्त जेसे दाश- 
निक सिद्धान्त का प्रचार किया वह 
सामाजिक दृष्टि से अविकाखित थी 


११ अप्रेल १९६५ 


यह कथन विडम्बना के झतिरिक्त 
झोर क्या हो सकता है| 
श्ायों के बल्वाद्य का विचाए 
करते हुए उरहोंने झायों को मांख 
मक्तक ही नहीं ऋपितु गोमांस 
सन्षक सिद्ध किया है परन्तु प्रमाण 
दिये हैं वहृदारश्यक उपनिषदु 
झौर सब्कमिम निकाय फे। यदि 
श्राहणों के विरोधी थौद्ध आयों को 
! गोमांख भक्षक बतायें तो श्ाश्चयें 
| द्वी क्या ? परन्तु ऐसे पक्तपात पूर्ण 
वचनों का क्या प्रमाण हो सकता 
है ? इसी प्रडार आयों के 'योम 
को राहुल जी ने भग का नशा 
बताया दे | वेदिक सोम के पीछे 
। जो आध्यात्मिक भाषना है ढसे न 
', समझ कर यदि कोई इस प्रकार का 
श्रनथ करें तो वह श्र्ञम्य ह्टी 
। ही समझा ज्ञायगा। 
|. ऋग्वेद के मंत्रों में जो वैज्ञा- 
निक झोर आलंकारिक रहस्य भरे 
पढ़े हैं उन्हें न सममकर शम्बर, 
वृत्र, भ्रादि तथाकथित असुरों के 
इन्द्र से युद्धों की कल्पना करना 
और इन्हीं निबल आधारों पर 
ऋर वेदिक आयों के राजनैतिक 
इतिहास की योजना करना बालू 
के आधार पर सुटढ़ भवन बनाने 
के तुल्य ही है। सम्भावनाओं से 
तो थहां भी शहुल जी का पीछा 
नहीं छूटा है । सम्पूर्ण पुस्तक के 
पीछे लेखक का पूर्वप्रह युक्त दृष्टि- 
कोण निहित है । यह तो उसी से 
स्पष्ट हो जाता कि झायों के धर्म 
की चर्चा करते समय लेखक ने 
बेदिऋ एक्रेश्वरवाद के प्रतिपादक 
उस प्रसिद्ध मन्त्र की सवेथा अब- 
देलना हो को दे जो “एक सदूदिप्रा 
बहुधा बदन्वि' की घोषणा करना 
है। इस्री प्रकार विभिन्‍न मन्‍्त्रों के 
आधार पर देवताओं का जो स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया है वह भी 
पूर्तथा अवास्तविक और विवांदस- 
स्पद है । यह कहना कि बेदिक 
ोष पृष्ठ ५ पर) 











आयजगत जाप्म्धर है 
महात्मा हंसराज जन्म ..... उप सरकार ६०० पृष्ठों का यह । 
ये | 
(पृष्ठ ६ का शेष) बहृदू पोथा ऋगेद के समाज़ का | 


“एक भद्यकर बन्धन को-जिससे 
“सारा संसार यन्धा है काट दिया। 
डी. ५, बी. कालिज के £िसिप 
यद से-मुक्त होने के लिए लिखे उन 
के पत्र में उनकी नम्नता का भाव 
न्यहुत स्पष्ट है। विद्यार्थियों द्वारा 
-मए-सान पत्र के उत्तर में उन्होंने 
'बतलाया कि प्रिंसिपल पद त्याग 
करने पर झपने प्रण की पूति में 
-सट्टायक अपने भाई, भावज, राय 
बहादुर ला* युवराज, भगत ईइवर- 
दास, ला. द्वारकादास तथा ला० 
ज्ञाजपतराय के चरणों को छूकर 
उन्होंने उनका धन्यवाद किया । 
न्ििन लोगों के कारया महात्मा 
इंसराज ने हुए उनके मर्नों में 
सम्भवतः महात्मा जी के लिए कम 
सम्मान का भाव न था । पर 
“झहम' का त्याग कोई विरला कर 








“खकता है । 
धन के मोह (का और अद्दम्‌ 
था अ्भिमान का त्याग जिसने 
कर दिखाया सच्चे श्र्यों में वह्दी 
महात्मा है। जन सेवा का काये 
बिना इन बन्धनों के काटे नहीं 
होता । यदि बच्चन न कटे तो 
झपनी सेवा हो जाती है, पराथ न 
होकर स्वार्थ दो जाता है। झाज देश 
अँचारों ओर यही हो रहा है। देश 
के सेवक अमीर हो रहे हैं और 
जनता दुःखी भोर दरिद्र द्वो रही 
- है। सवेत्यागी दयानन्द के महान्‌ 
“शिष्य त्याग तथा तपस्या की मुति 
महात्मा हँसराज की शत्ताब्दी हमें 
-अवश्य कुछ न कुछ प्रेरणा देगी, 
“हमारे सामाजिक जीवन को 


पवित्र करेगी । 
--सत्यद्रेव मन्त्री सभा 


राहुल का प्रस्ध--- 
(पएष्ठ ४ का शेष) 
- झाये परलोकछ अर -पुनजन्म को 
नहीं मानते थे, वेद के दर्शन से 
<डापती अानमि्ञत्षा प्रकट करना है। 





एक श्रांत चित्र ही उपस्थित करता 
है क्‍योंकि जब तक पुवांग्रह झौर 
पक्ञपात से मक्‍त होकर कोई भी 
व्यक्ति निष्पक्ष दृष्टि से किसी धर्म 
प्रन्थ की आलोचना करता है तभी 
उस ग्रन्थ के साथ न्याय कर सकता 
है। परिशिष्ट रूप में लेखक ने लग- 
भग ९॥ हजार ऋचाओं का हिन्दी 
भाषाथ भी दिया है जिनके प्रमाण 
उसते स्थान २ पर दिये हैं। परन्तु 


ह ० 
वेदिक ऋचाझों का यह अनुवाद | 
ठ् अथवा बस्ती के वातावरण को 


सवा अ्रष्ट, दोषपुर्ण तथा मझ्षिक्का 
| उत्तेज्ञित किया जाता है। यश्ञोपवीत 


स्थान भज्िका वाला है। शत: इस ! 
पु न 
बी जैसे पवित्र संस्कार के अवसर पर 
| 
अनुवाद को देखकर कोई व्यक्ति ! सिवा को कारन गो 


यह नहीं कह सकता कि यहू हक ह 
ऋग्वेद ही संसार का झ्ादि धर्म | हों ही है । अफीम, चाय, 


ग्रन्थ है जिसका प्रशस्ति पाठ सभी 


(गतांक से आगे) 
रुपया बहा दिया जाता है। ग्रामो- 
फोन फे रिकार्ट बज्ञा-अजा कर 
सारी बस्ती की नींद हृसम 
कर दी जाती है; विद्यार्थियों को 
अपने अध्ययन से विरक्‍त किया 
जाता है. वासना-प्रधान गीतों को 
गुब्जा-गुज्जा कर समस्त गांव 


कार्य ही सुना है। हमें हर काये 
में 'लुत्फ' चाहिए। घोड़े पर चढ़ 
कर, अंग्रेजों बेर्ड व तवायफों के 
के साथ, जब तक दृल्द्या गांव 
| अथवा शहर की गलियों से न 

सरिताइच महीतले | | 
तावदू ऋगेद महिमा गुजरे तब तक शादी का मजा ही 
लोकेष प्रचरिष्यति || ' किरकिरा है। एक दूसरे को नीचा 
| टिखाने की इस अ्न्था धुन्ध दोड़ 
में आज न जाने किस-किस तरह 
के कुत्सित उपायों द्वारा धन का 
संग्रह किया जाता है। सही अर्थ 
में आज राष्ट्र में व्याप्त रिश्वतखोरी 
काला बाजार व गबन के सारे 


पौरस्य और पाइचात्य मनौषियों 
ने किया है तथा जिसके लिये 


मेक्समूलर को यह लिखना पड़ा-- 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः 





जन्म शताब्दी धन राशि 
... िप्ठ झका शेष) 
झायसमाज आदशनगर ३७) 
आयेसमाज गोविन्दगढ़ जालंधर ३०) 
आयेसमाज न्यू रेलवे कालोली 


जालन्धर २६) ५ ै 
श्री निरव्जन दास जी १०) | प्म कि पीछे हमारी प्रदर्शन की 
» बेच नरदेव जी ५) प्रवृत्ति द्वी प्रधान है । 


मारफत प॑.वजीरचन्द्र जी ऊना १६२) 
और तो और, हम आत्म-वल्याण 


के कार्यों को भी 'अप-तू डेट! 
बनाना चाहते हैं | वह्‌ कीठेन ही 
नीरस! है जिसमें लाउडस्पीकर 


पं.अमरसिंह जी अंबाला द्वारा ३३१) 


श्री मेलाराम जी द्वारा (जम्मू 
प्रांत से) २४६) 
» पं० त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री 
बी० ए० द्वारा ७६२) 
» मिं०्देवराजजी गुप्ता(हिसार)१०१) 
पं"दयाराम जी शास्त्री एम०ए० 
(दिदली) १००) 
प्रादेशिक सभा की शोर से 
दानी महानुभावों का हादिक धन्य- 
बाद | हमें पूण झाशा है कि इसी 
प्रकार तीव्र्गात से धन संग्रह का 
कार्य चज्षता रहेगा । सत्यदेब मंत्री 


गानों की तज्ञ में जब तक भजनों 
का आल्ाप न किया जाए तब तक 
जागरण का 'जमना' ही कठिन 
है । लोग कीतन-स्थल पर इस 
तरह बन-ठन कर जाते हैं मानो 
किसी नतेकी का नाच देखने जा 
रहे हों ! मुहमांगा प्ररिथमिक 


सिगरेट और शराब के बिना शादी- 


१९१ अप्रैल, १९६५ 





क्या प्रदशन ही जीवन है ? 
( ले०--श्री सुन्दर लाल जी वोहरा जोधपुर ) 
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| देकर गदेयों को बुलाया जावा है। 


सही शब्दों में भाज हमारे कोतेन 
आदि के पुनीत कार्यक्रम सगवच्च च 
फे खाधन न रह कर भान-विद्या की 
प्रतियोगिता के दुग्ध बन कर रह 
गये हैं । 

इस “विश्डों ड्रेसिंग' भर 


| 'वेनिटी शो” क्री कुत्सितव व्याधि 








| 


| 


॥| 


हमारे शिक्षय-संस्थानों में तो झसाक्ष 
ही होती जा रही है। जो शिक्षण- 
संस्थान अपने 'वार्षिक दिवस 
झथवा “सांस्कृतिक कार्यक्रम' पर 
अधिक से अधिक पेसा खर्च कर 
सकता है, झ्धिक से झधिक छाधुनिव 
कवियों वे सद्गजोतज्लों को निमन्त्रिन्न 
कर सकता है; पोड्शवर्षीय किशो- 
रियों को सभा-मंच पर नचा कर 
दशकों से तालियां बंबवा सकता 
है, वही संस्थान आज की परिभाषा 


| में अधिक उन्नत व आधुनिक 





| (बव२५०००व) है | 


! हम जनसेवा करना चाहते हैं 
' ज्ञेकिन संवाद दाताओों शोर फोटो- 
भाफरों की सेना को साथ में लेकर । 
जलाभ्रय बन कर तेयार है; वि्यालव 
का भवन बन चुका है; चिकित्सा- 
लय में ओपषधियां और डाक्टर 
झा चुके हैं, लेकिन “उद्धाटव' 
के अभाव में ये चमगादड़ों के 


५ 
आज सम्पूरा राष्ट्रनट बन गया है | शआवास-स्थल ही बने (रहेंगे । प्रति 


वर्ष इन उद्घाटन-समारोहों पर 
लाखों रुपया पानी की वरद्द बहाया 
जाता है । सइके तोड़ी जावो हैं, 
तोरण-द्वार बनाये जाते हैँ। जिस 


प्रामोफोन न रखा हुआ हो। फिल्‍मी | तस्था अथवा स्थल्न का उद्घाटन 


करना होता दै वहां एक सप्ताह 
तो 'तयारियां' करने में ही लय 
जाता है। इसके उपरान्त भी राष्ट्रकी 
झार्थिऋ स्थिति स्वध्य नहीं है। 

आज घर घर में वक्‍ता और 
नेता भरे पढ़े हैं। हरेक व्यक्ति 
बोलेने के लिये उतावल्ा है |(कमशः) 


आयेजगत जालच्चर 


६ 


महात्मा हंसराज जन्म शताब्दी समारोह ' 
ग्रोग्राम को अन्तिम रूप 


१७अप्ेल को विराट जलूत 


; देशभर के नेता भाग लेंगे 


अजअ जि अ ऋट आर # हे आज अर अ आ  ऋ ऋ आ अ जि आओ ए 


जालन्घर ४ अप्रेल--(स्टाफ 
रिपोर्ट से) डी० ए० वी० भ्न्दोलन | 
के प्रवतेंक महात्मा हंसराज के 
अन्म शताब्दी समारोह के कार्ये- 
ऋमों को अंतिम रूप दे दिया गया 
है। समारोह ११ शप्रोल्न से १६ 
अग्रेल तक चलेगा और इस दौरान 
बढ़े-बड़े विद्वानों के व्याख्यान होंगे। 
१७ अप्रौल को जालन्धर में एक 





विराट ज्ञलुस निकाला जाएगा जिस 


में पंजाब भर के लोग सम्मिलित | 


होंगे। 

११ अप्रेल से दी साईदास 
ऐ/ंगलो सत्क्ृत हाथर सेकेंडरी स्कूल 
अझ् कपूरथला के प्रांगन में रोज 
ब्रात: ६ से ८ बजे तक हृवन यज्ञ 
हुआ करेगा और ८ से £ बजे तक 
अवचन । हवन यज्ञ की १६ अ्रप्रेल | 
को पृ्याहुति डाली जाएगी । 

११ अग्रेल को हंसराज-स्मारक 
आपण माला आरम्भ दोगी। 
सभी भाषण साथ छ बजे ऐंगलो | 
स्कूल के हा में हुआ करेंगे | | 
विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है-१९ । 
अप्रे ल-- आचार्य हजारी प्रसादजी “ 
हिवेदी, १२ अपर ल-- श्री मोरार जी । 
देसाई, १४ अप्रे ल--कुरुत्षेत्र विदव- | 
विश्वालय के उपकुलर्पात भरी सूर्य भानु 
शश्अप्रेल -प्रो० अब्दुल मजीदखान 
ओर १६ आभ्ने ल--डा० अनुपसिह 
संसद सद॒त््य भाषण देंगे | १७ 





'क१३३४० ४ कम शं०्क २२) ४नर 


मुफ्त हिल प्रचारक मासिक ३ 


३ 
आय समाजों, पुस्तका 
लयों तथा व्यायामशालाझों $ 
की मांस आने पर मुफ्त १ बे | 


जयदेव ब्रादर्स पो, बा, ४६ 


|] 





|! 
* 4 


तक विया ज्ञाएगा । लिखें 4 
य्रै 
हि 


बड़ोदा-१ 


। कक के 


झ्प्रेल को भाषण माला का 
अंतिम माषण उच्जेन विश्व- 
विद्यालय के उपकुलपति डा० गोव- 
धेनलाल दत्त का होगा जो प्रातः 
साढ़े नौ बजे डी. ए. वी. कालेज 
जालन्धर के द्वाल में होगा । १७ 
श्रप्नेल को ही दोपहर वाद शअढ़ाई 
बजे साइंदास एऐंगलो स्कूल के 
प्रांगण में ध्वजारोहण के बाद वहां 
से एक विराट जलूस शुरू होगा 
जो माईहीरांगेट, खिंगरांगेट, चौक । 
पंजपीर, मिलाप चौक, नेहरू- 
गाडेन्ज और जी. टी. रोड, वया 
झड़ा बस्तियां से द्वोता हुआा 
स्कूल में जाकर खत्म होगा । 

सुख्य समारोह ९८ धअप्रेल को | 
साथ पांच बजे शुरू होगा जिसमें | 
केन्द्रीय शिक्षा उपमन्त्री श्री भक्त । 
दर्शन गुरु गोलवल्कर पंजाब के 
मुख्य मन्त्री श्री रामकिशन, श्री | 
सूयभानु जस्टिस मेहरचन्ह महाजन 
ज्ञानी गुरुमुखलिंद मुसाफिर, श्री 
गुरदयालसिंद ढिल्लों प्रोफेसर | 
दीवानचन्द. शर्मा. प्रिन्सीपल | 
दीवानचन्द तथा कई भ्रन्य विद्वान | 
भाग लेंगे । | | 

१६ अप्रेज्ञ को दोपहर बाद 
तीन बच्चे सम्मेलन होगा इसी दिन 
रात को एंगलो स्कूल में एक कवि 
सम्मेलन होगा जिसमें सर्वश्री 
देवराज 'दिनेश', चिर॑ज्ीत, गिरिजा | 
कुमार माथुर, पद्मासिंद शर्मा 
कमलेश, जयनाथ नलिन, डदय- | 
भानु हंस, सुदर्शन बाहरी, शकु- । 
न्तक्षा वास्तव, नन्‍्दकिशोर रजनीश, 
श्यामाचरण श्री वास्तव, कस्तूरी 
कश्यप, खुशीराम बशिष्ठ, त्रिल्लोकी 
नाथ रंजन और विज्ञय निर्बाध के 
भाग सेने की आशा है । 

















महात्मा हंसराज जन्म शताब्दी--९ 
हा 5 आर कं आर को 8 आई मो कल अं 


महात्मा हंसराज जी के जीवन 


साधना के नहीं बन पाता । जीवन 


के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर पहले में ये विलज्ञण गुण अपने आप ही 
लेखों में प्रकाश डाला गया । उन्होंने | “हीं भा जाते । प्राचीन साधना के 
आरयसमाज के क्षेत्र में भिन्न २ | विंचारों को लें तो हम महात्मा 
स्तर के क्लोनों को लाकर किस दँसंराज को एक लच्चकोट का 


प्रकार संगठित किया तथा आरये- 
समाज को बलवान्‌ किया, एक 
रूप यह है | शुद्धि और श्रद्ध्तोद्धार* 
इस ही कार्य के भाग हैं। उनके 
जीवन का दूसरा मुख्य कार्य शिक्षा 
प्रचार द्वारा आय समाज को और 
भारतीय पेदिक आदशे तथा 
परम्पराश्ों को बलबान करना था। 
उनके जीवन का यौवन का भाग 
इस काम्न के अपित हुआ । उन्होंने 
एक तरह से अपने जीवन के दोनों 
भागों को यथाथे में--परोपकार 
में गगाया, योवन में शिक्षा द्वारा 
आायंसमाजञ्ञ का तथा वेद प्रचार 
का कार्य किया तथा ४८ ब्ष की 
आयु से लेकर झत्यु पर्यन्त आय- 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को 
बलवान बनाकर, इसके द्वात तथा ' 
ओर भी .अने% सस्थाओं द्वारा 
देश तथा जाति का कार्य किया । 
इन सब कार्यों के पीछे एक 
बहुत बलवान व्यक्तित्व होनी 
चाहिए | बहुत प्रवल इच्छा शक्ति | 
होनी चाहिए | शरीर ओर मन में 
बहुत सहने की सामथ्य होना | 
चाहिए | ओर इन सब के साथ- 
साथ स्वभाव में कोमलता और 
हृढ़ता का वह मेल होना चाहिए 





जिसके विषय में कवियों ने 
कह्दा है :-- 


बच्चार्दाप कठोराणि 


सृदून कुसुम्रार्दाप । 

महापुरुषों के मन फूल से भी 

कोमल तथा वज्ञ से भी कठोर 
होते हैं । 

महात्मा हसराज का व्यक्तित्व 

एक बलवान ओर प्रभावी व्यक्तित्व 

था | ऐसा व्यक्तित्व बिना लगातार 





कर्मयोगी कहेंगे। वे बन नहींग ए, 
प्रायायाम, प्रत्याहार; घारणा,ध्यान 
के विशेष अभ्यासी नहीं बने | संध्या 
तथा ज्ञाप तो उनके जीवन के अंग 
थे-जो हर सद गहरथ के होते 
चाहिएं। पर फिर भी वे एक ऐसी 
शान्ति, स्थिर तथा स्पष्ट, प्रसार गुण 
सम्पन्न मनोवृत्ति को प्राप्त कर पाए 
जिसके लिए तपत्या और योग किया 


जाता है |यह उत्तके जीवन की 
विशेषता है ! 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 


कहा है :-- 
प्रसादे सवे दुःखानां 
हानि रस्यो पञायते 
प्रसन्‍न चेतसो ह्ाशुः 
बुद्धिः१५ व तिष्ठति || 
अर्थात मन के निर्मल द्वोने 
पर दुःख का नाश द्वोता है ओर 
बुद्धि स्थिर द्वोती है । 
बुद्धि की स्थिरता और मन की 
निमल्ता में मानप्र जीवन की 
अमूल्य सर्पात्तियां महात्मा हसराज 
को प्राप्त थों । इसी से दम उन्हें 
सच्चे अर्थोा मे महात्मा कह 
सकते हैं । 


ये गुण उनकी तपत््या का परि- 
शाम थे। घन का मोह उन्होंने 
प्रारम्भ-यौबन से ही त्याग दिया। 
एक माया का बंधन कट गया । पर 
यह बंधन आसानी से नहीं कटा 
होगा | परिवार द्वीन अकेले साधु 
के लिए भी घन का मोह छोड़ना 
काठत है। पर पुत्र तथा पुत्रियों 
वाले गृहस्थ के लिए तो जानबूझ 
कर गरीबा ५) निमन्त्रण देना 
भीषण परीक्षा में से गुजरना है--- 


तपस्या है। इस तपस्या ले उनके. 
(शेष प्रृष्ठ ५ पर) 


आयजगत जालन्धर 





करशुरम्ओों के बीच नितान्त प्रवेश 


करते हुए शब्दों का हमारे हृदय 
पर गहरा प्रभाव पड़ता है चाहे वह 
अच्छा हो अथवा बुरा। उल्च 
-विचार्सों की प्राप्ति के लिये स्ल्कट 
हूं। 

विचारों का श्रवण आवदयक है 
ज्ञिन को ऐसा सौमाग्य उपलब्ध 
नहीं है उनके कार्नों की ठप्सा 
श्रवण रख अ्र्टि भवन समाना' 
दी गयी है. । अद्दि सांप को कद्द्त 
हैं। कहने का भाव विषेल्ले पदार्थों 
से है मे ् 
व्यवहारिक जीवन में बोलने 

की अपेक्षा सुनना कठिन है। सुनने 
वाला बुद्धिमान ही होता है और 
बोलने वाले के भाग्य में प्रायडिचत्त 
बढ़ा रहता है। दम अधिक सुन 
सकें, इसलिये दो कान मिले और 


कम बोलते की एक जिह्मा मिली। 


करके ठीक निर्शेय देना, चारित्रिक 
प्रवलता का प्रतीक है| ऐसे स्वभाव 
- को बनाने में हमें तितान्‍्त प्रयत्न- 
शील रहना होगा । थोड़ी अप्रसन्‍नता 
शत्रुता अवदय पल्‍ले पड़ती हे । 
किन्‍्तु नेतिकता के बल के श्राधार 
पर जिसे न्याय की प्राप्ति द्वोती 
है उसका मन वो खिलखिला उठता 
है। ऐसे ही चरित्रवान व्यक्तियों 


....................>>०े+न मनन नली ननभानत-त3नननन--न- 


आपयंसमाज लक्ष्मशसर 
प्रमृत्सर द्वारा प्रचारित 
देश की एकता के लिये 


९--पत्र व्यवह्दार तार तथा 
मनी-भाडर अआदि | 
२--बह्दी-खाते-रजिस्टर ट्विसाब 
किताब आदि ! 
३--विज्ञापन तथा निमनन्‍्त्रण 
पत्र आदि | 
४--साइन बो्डों पर प्रथम 
- तथा विशेष स्थान | 
४--संस्थाओं तथा विश्ालयों 
- के सब कायें। 


राष्ट्र भाषा हिन्दी में हो 


देश की आवाज 


हि 


विचार तरंग [६] 


ले ०-श्री राममूर्ति कालिया, एम. ए, मालवीय नगर, नई देहंली 

१४४32 344 0ज 44444 444० 

की दशा का जो न्याय लुटाते हैं | हो जाती है झौर निर्णय देने वाले 

बखान करते हुए कह्दा गया है कि | ढ। कुछ समय बाद बुरी तरह 

“अपने भी खफा मुझ से हैं, बेगाने ' पछुताना पढ़ता है । 

भी नाखुश!। !. क्रिसी की नसुनना शायद पाप 
विद्वानों का कहना है 'पिट्बर 


॒ ' है। सुन करके अनसुनों करना 
गा &9०5७? अर्थात्‌ दोनों ओर हु ि 
। श्रन्याय है और उस पर खिल्ली 
की सुनो' वस्तुतः बात का स्पष्ठी- ' 
रे , , डड़ाना घोर उद्ण्डता है। यह मत 
ऋरण तो तभी होता है। अप 


ना | उम्में कि दुबल हो सुनाई 
अपनी तो सभी हांक देते हैं। | नहीं होती | संसार की एक प्रवलतम 
गृहृत्थ की अनेक समस्याञओों का | शक्ति है जो सांसों की धड़कन से 
हल हो लकता है, यदि बाते दोनों , थी, श्रांख की पलक की भपक से 
प्चों की सुनी जायें। एक की | भी अधिक नीरब ध्वनि को सुन 
मुन कर निर्णय दे देना बुद्धिमत्ता ' झ्षत्ी है। इसी शर््ति के लिये वो 
नहीं है, उस से समस्या पेचीदा ' कहा गया है-- 
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टोड्ोजी से ढांप दी गई, 
. ठण्डी न द्वो जाये कहीं, 
जलफन का धुझां दबा रहे। 
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मेरे अन्दर भी तूफान उठते हैं, 
फफकारते हैँ ह 
संसार मुमे बहुत शांत जानता है, 
यह सब टो छोज्ो को वदोज्ञत है । 

मेरी टोकोड़ों बहुन आतेक है, 

“ किसी को उनझा आभास यो नहीं हो का, 

में उसड्नी रक्ता में सवेस्त्र लगा के बेठा हूं, 

जी ने की इच्छा के बिता भी श्रभी और जो जीना है । 
अब तड़ था गया हूं............ 
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| कह पढ चर्ाह सुना कि काना, 

कर बिलु करम करें विधि नाना।* 
कबोर दास ने तो घोषणापूरों 

| शब्दों में कहा दे, “च्यूटि के पद 

| नूपर बाजे, सो भो साहब सुनता है।? 





गोहाना में प्रचार 
गोद्दाना काठ मण्डी जि* 
रोहतक में झमार्य प्रादेशिक सभा 
के श्रो प्रभुरयाल जी श्राये प्रभाकर, 





| हरिइचस्द्र, जीतराम की मण्डली 
ने प्रचार किया जनता पर बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा लोगों ने 
महात्मा हंतराज जयन्तों के लिये 
१४६) रु० दान दिया। इस शुभ 
कार्य में श्री पं० बदलुराम जी 
बिकल ओर श्री मन्‍्त्री राम्प्रकाश 
जी ने पूण रूप से भाग लेकर चन्दा 
| करवाया है। आये प्रादेशिक समा 


इन दोनों सज्जनों का घन्यवाद 
करती है। 


आय समाज ततारपुर के 
समाचार 


झाय समाज ततारपुर डा० 
| बाबूगढ़ छावनी जिला मे रठ5(३०प्०) 
! का प्रथम वार्षिश्रोत्सव ता० १३-१४ 


के [के ज्ञ 
४ --टीकोज़ी ५. 
ह (डा० देवब्रत जो महाजन, अमृतसर) ५, 


| १४ साथ को बड़ी धूमधाम से' 
। सम्पन्न हुआ इस शुध अवपर पर 
आये जगत के प्रसिद्ध विद्वानों के 
| भाषण व भजन होते रहे । 

होली पर्व 


अगले दिन ता० १६ मां को 
सायंकाल एक नव-निर्मित विशाल 


७ + 


के 





। इस कृत्रिम दिखावे के जोबन से, «४, यज्ञकुण्ड में होलो पे का यज्ञ 
५: मालूम नहीं अप्रो कब्र तक ऐसे “| सोल्लास सम्पन्न हुआ | प्राम की 
५ चलना होगा, «५ जनता ने सोत्साह भाग लिया । 
क्‍ दम घुटा घुटा मा है शरीर निर्वाचव 

२ डरता रहता हूँ--टीछोज़ी की मन । गम हा ली 

५ मेरे पहले फट न जाये कहीं, ५ 7226: श्रॉकारसिंद भी 
५, एक बार फटी..........००० है; के बा ओर जम हि 
५ ग्रीब की किसी चादर की तरह, 2 वयल्यिलिं- "आओ प5 रे हे 
५ सिलन पायेंगी, 2 बी हे कि 3 
* धागे भी तो उलमे हैं । | हा 

५ उफ, कितनी तेज उफन है आज, ५१ पुम्तकाध्यक्ष--श्री रामपाल ज्ञी 
हज टीकोज़ी चड़ी है, *। आय-व्यय निरीक्षक--श्री राम्- 
५५ कौन जान सकता है अन्दर क्‍या है! । रिच्छपाल शर्मो अध्यापकऋ्र। 

५ क्यों है? *|.. इसके अतिरिक्त ६ अन्तरंग 
4 ेृ - कब तक जीना होगा मुझे! ५ सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 
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जावे जगत जालन्धर 





आरय॑ विया समा, चित्रग॒८ 


पच्छा आ ३ 


री रु; नंद दिल्ली 


धर्म-शित्ना पुरस्कार प्रतियोगिता, परीक्षा १६६४ 


इस वर्ष यह परीक्षा ४ दिसम्बर १६६४ को हुई | छठी से द 
जअेखी तक १८४८ परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र प्राप्त हुए। १३१८ विद्यार्थी 


सफल २दहे ओर परिणाम ७२ प्रतिशत रहा । 


इस परीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित छात्रों ने पुरस्कार 


प्राप्त किये। 
रोढ नं० नास छात्र व संस्था 


छूटी कथा 


४६ स्र्वजीत छोर, गढ़दिवांला 
४० केक्षाशबन्द्र. ,, 
श१० जऔरतीलाल, ब्सूहां हु 
१७८ राजरानी, कादियां 


धु८ सुरेन्द्रपाल, वढ़दीवाला 







हक 


0 कट ्प 
“घ३ सिमला, अत दास कन्या, जालन्घर 
5 कट जी  ऋ 
2 ३७३ ,शुशिप्रभा। कया स्कूल यमुनानगर 


हा सातवीं कक्षा 


श्ध्प अंश साई दास, जालन्धर 


६०१ मद्देन्द्रपाल न 
४६६ मंदनमोहन ४ 


४६६ अशोक कुमार साईंदास स्कूल जालन्धर 


४६७ अशोक कुमार 9 


६७० विमलादेबी बेदकोर गलेज कादियां 


६६६ ढक जैन कम्यास्कूल पढ़ी 
८ुथ्प महेद्कुमार चण्डीगढ़ 


भाठवी कक्षा 


६०४ राजेगख्कुमार, अम्याला केंट 

६०८ आशोक कमार_,,. 

६०४ गुरनामसिह | 
१०४७ छाशोककुआर, कलानोर 


१००२ रामजीदास, साई'दास, ज्ञाल-घर 


१००४ राजीबचद्ध ,, 2 
६६१ दिलीपकुमार, शिमला 


१०७२ शिवरानो कन्या स्कूल छादियां 


नवमी कक्षा 
१४०१ सीताराम साई दास जालग्घर 


१३६६ अशोक नागपाल...... » 
१५३३ ऊषा ओवर, पानीपत 
१४६४५ सुदेशकुमारी कादियां 
१२५० सुखराम, गददीवाक्षा 


स्थान पारितोषिक रा| 


प्रथम 


की 


तीखरा 
चौधा 
पांचवां 
छ्‌टा 
सातवां 
आाठवां 


प्रथम 
दूसरा 


तीसरा 
चौथा 
पांचवां 
छुटा 
सातवां 
आठवां 


प्रथम 
दूसरा 
तीसरा 


पांचवां 


चौथा 
छ्टा 
सातवां 
आठवां 


प्रथम 
दूसरा 
तीसरा 
चोया 
पांचवां 


२० हू. 


रैक, 


१६ » 
१४ , 


१४ 
१२ , 
१२ » 


१० ,; 


२० » 
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१६५, 


१४ ,, 
१४ ,, 
९२ ,, 
९२, 
१० ,, 


२० ,, 
१३ के 
१६ » 








१३४७ परमेश्वर स्वरूप अटिस्दा 


रजिस्टडे नं० पी० १२१ 


अंठा १२ ,, 
१४६१ सुरेन्द्रवाला कादियां सातवां ९२ ,, 
१५४० केवलऋष्ण नकोदर. आाठवां १० 

दसवीं कक्षा 
२०२२ प्रम्रिला, सरस्वती ,घ्कूल, अमृतसर प्रथम २४ » 
१७०४ अरुणकुमार, अम्बाला केल्ट दूघरा २० ,, 
२०२१ शशिबा्ा, सरस्वती कन्या, अमृतसर तीखरा २० ,, 
२००६ रामसिंह, हिसार चौथा १६ ,, 
१७७७५ गिरघर सुमन, मंगंवाल पांचवां १६ ,, 
१७०२ पवनकुमार, अंबाला केन्ट छुटा १२ ,, 
१७४० नरेश, फिरोअपुरकेन्ट साक्वां (२ ,, 
१७४६ विजयकुमार, गढ़दीवाल्ा झाठवां १० + 
.ग्यारहबों अक्षा 
३२२०० राजेंद्रेसिंइ, धरडीगढ़ प्र २५,, 
२१४१ सुबीररत्न, साई दास जालन्धर दूखरा २० ,, 
२१६६ छुभाष महाजन, चण्डीगढ़ तीसरा १४ ,, 
देवराज महाजन 
इज॒ुकेशनल पड़वाजर 


आयोपदेशक समा द्वारा महात्मा 
हँसराज जी अश्मशताब्दी महोत्सव 
के लिए १७३२ रु. की राशि प्राप्त 
हुई | इस राशि में १६०० रुपये 
आये समाज लक्ष्मणर के आये 
बन्धुहों तथा स्त्री समाज की 
महिलाओं के पुरुषाय् से प्राप्त हुए 
हैं| झायसमाज लर्मणंसर अमृ- 
तसर तन, मन, धन से इस पुनीत 
कार्य में सहयोग प्रदान कर रहा 
है सभी दान-दाताओओं का तथा 


झाय समाज लत्मयासर व आये 
स्त्री समाज लेच्मणसर अमृतसर 


दान-दाताशों की सुची इस 
प्रकार है-- 
आये स्त्रो समाज लक््मणपघर 


अमृतसर १२४) 
श्री ज्ञानचन्द जी रंग वाले १४०) 
» रोशन लाल जी १०१) 
» जैंगदोश राज जी १०१) 
०» भणनाथ जी १०१) 


» दिवान चन्द चरणदास जी ४५) 
» घमंपाल जी बी. ए. ४१) 


» सेत्यपात्र जौहर! ४१) 
७ अमरनाथ लोदे वाले... १००) 
» बेजलाल धी वाले ३१) 
3 सिलकरांज जी ४१) | 


छा हम हादिक बन्य्पाद करते हैं ; . 


जा ऋणएएएएएएछऋछछछऋऋऋछऋूडछ्ू-्-ऋ-ऋऋनओ& 
महात्म| हंसराज जन्मशताब्दी संग्रहीत घन राशि 


श्री पं० ओम्प्रकाश जी | ,, फद्ीरचन्द जी रंग वाले. ३४) 


» सेत्यपाल इन्द्रपाल बी. ३०), 
» मैंगन्ताब दरियां वाले. ३०) 
» ऊुन्दनलाल जी २४) 
» मदन लाल जी २४) 
# भोम्प्रकाश जी द्वारा. ६६) 
» जुंगल किशोर जी दादा १००) 
» मदन गोप्राल जी द्वारा २४५) 
» गिरघारो लाल जी २५) 
» दीरा लाल जी २०) 
» मनी लाल माघो लाल २४) 
» भोम्प्रकाश सरदारी लाल १०) 


» श्रीराश्न जी १०) 
के पं० र्द्र्द्त्त जी | शे 
» में० गंगारास जो १९) 
» चल्वपाल जी ११) 
» राजकुलार जो ११) 
» यैनारंसी दास जी १) 
» ऊुन्दर्नेलाल जी १५) 
७ लकृष्ण जी ११) 
» शोरीलाल जी ११) 
» दीवानचन्द द्वारा १०) 
» रपलाल जी ५) 


» प० रामदेव जी शास्त्रों ५) 
» मास्टर मेहरचन्द जी ५) 
» अद्देक जी ५) 
» जागीरीमल जी ४) 
आयसमाज्र नवां कोट अमृतसर 
द्वारा श्री मथुरादास जी प्रधान 
सभा २५): 
शिष प्रृष्ठ ४ पर) 


मा अत भउब जाकर कब रतन सता कसर टन नमक पक मिल जंीा-::3-++न....... 
मुद्रक व प्रकाशक श्री छत्तोपराज डी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाजन्धर हारा बीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालब्वर से मुद्रित त्या 
आयजगत काग्राद्य बदधात्मा ंछराय भवल-सनिकक ककदरी जाकम्परराइर से अफाशित माशिक--आव प्राकेशिक प्रति सब्र पमात जाकर 


[आराय॑प्रदेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालत्पर का साप्ताहिक मुश्पत्र]। ॥४8.१७.8.॥2 


_ छाभर३सेएे 5) (6-22 हि प्रति का मूह्य १३ नये पेपर ः बट ) “ ( ! हि हे ट वार्षिक मृह्य $ हपये (अन्मशताब्दी फे तेख अन्दर फ 


व २४ अंक १९) 


(२ वेशास २०२२ रविवार_ दयानस्दाब्द १४०- २ मई १९६१ 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





' देवता का श्रम 


'.. सन्देश 
' देह का पर मांग 
. प्र परम शोर हम के 
' मिद्वांत ऋ है, वेदों 
, के परनगातन श्रोरेएन + 
, में दिए हुए गदेगीं को 
, गण करने मे प्रा 
, जाति की बुरा हर 
' होक उतरा कल्याण 
, होगा। के पर कपल & 
' शा जाति के हिए 
' है नहीं है। देर प्ले 
' जाति का ऋलयाए । 
चाहता है. गर्त केक ; 
. एह है कि जाए भाव ं 
रए किया जाए। के & 
सत्पाए वेरों के पकाश 
। 
ँ 


"मुँह +कुँ- "कु "हुँ +यूदन नूर "कु नूर नूबन नयूंछ- “मुंल 


भ 
न 
भू 
हे 
हु 
भ्‌ 
भ्‌ः 


॥ आओ अर आक आ 


ए प्रकार करने पे 
ही हो पता है। 


पहात्मा इंसगज जो 


बेद्ामृत 
श्रोश ग्रपो लोतीरमोझ्त॑ वह भूमुव 
को साह्॥ 


प्रथे-हे प्भो | श्राप (भ्रप:) सत्र व्यापक हैं (ध्योति) ज्योति: 
खहप होकर सब को प्रकाश देने वाले हैं (रसः) परमरस हैं, रसीते 
हैं. जीवन के रस श्राप हैं श्राप (अम्ृतम ) अमृत हैं, अविनाशी हैं। 
धाप (बह) सब से महान हैं, पारे चराचर में रमे हुए हैं। भाप (भू) 
प्रणखहप ई प्रजा हैं (मुव) टु।ब के हुती हैं तथा (लः) ढुर्ों के 
वषक हैं मुलदाता हैँ। (भोम) श्राप सब के (पक पालक हैं। यह 
मेरी दी प्राहुति भापके प्रपंण है। इसे खीका! करो । 


भाव:-हे मेरे देव ' ध्राप क्या कृछ्ठ नहीं हैं! हमारे जोवन के 
प्राधार बन का क्या २ नहीं देते हो। भगवन्‌ ! आप स्वेव्यापक 
हो। भाप से हिए कर हम कहां जाकर पाप कर सक्नते हैं! सत्र रम 
दर ध्ाप सब का सब कृद्ठ देखते हो। झराप प्रकाश के भरडार हो। 
हमारे जीवन के लिए मधुरतम रस हो | श्रपडी उपात्तता में, भक्त 
में शो रस मिलता है, जिस सोम रस के प्याते का घूट पीने को मिलता 
है। रस रस के सामने संसार के सारे रस सारे लाद फ्रीरे हैं, बेकार 
हूँ। भाप भगत हैं। पदा एक रस हैं। जम बखधन से परे हैँ। सुलल. 
दायक व दुःखनागढ़ हैँ दयालु देव ! हमारी ये सारी भ्राहुतियां, वाणी 
व मत डी लुतियां भरापके है भरण हैं-सं 


रेकता की याद ' 
सर्गपित श्रोर या । 
के प्रतीक पहाता हूं | 
गत जी के जीवन के 

बे में प्राय जात के ॥ 
प्रमिद पते महात्मा [| 
पान लगी गहरज | 
ग्राने सन्देश में कहते $ 
--एक हो १९ भ्राग # 
में हतांग का का # 
प्तीकीतहम्तमता | 
ति्नदे! बीत ह- | 
जेकिप्रजम णफाए | 
पनी भावना, उम्रगों | 
प्र तारों को | 
कि हुए एन भर * 
अपने पथ मे विचेतित १ 
न होना मर मे बहुक ! 
बीरता पाता शोर 
मोह्सकीबात है। 
*पहत थरानतद खागी जी ँ 
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कल क कक कक कल कक के कक बज के कक कं क॑केक के के के जे लेके: जे के जे जेल कल ल केक के देते के ते केले जे के 


पेणता-्री एतोणान जी 


प्रणशटक-गशिोक बल गली 


जलृपत प्रारम्प हुआ्रा | उत्त दिन 
पठजाब के भिन्‍न २ तगरों से नाना 
सूलों के बड़े सुदरर बढ़ भारो 
संख्या पहु चे हुए भ्रे। बाहिर से 
बड़ी संख्या में नर-तारी तथा युवक 





भी शामरित् थे। जनता का ढाठे 
मारता हुप्रा सागर उमड़ता दिखाई 
देता था । अमतप्तर, कांगड़ा, 
दौलतपुर, होश्यारपुर, #ादियां, 
झंतावल्पुर, करतारपुर, नाभा, 
बस्ती नो जातग्घर, लभ्रात्ष दवा 
हाई कूल, बलाचौर, उरमुड्ू टांडा, | 
विक्टर ह$ छूज, मेहरचन 
टैकनीकल छूल, दयानन्दर मोहल 
कूल दसुद्दा, साइदास स्कूल आ्रादि 
कितने ही डी. ए, थी. तथा श्ाय 
सूहों के शानदार बेंडों को साथ 
लेकर उनके दात्र अपनी २ विशेष 
वेश में जलूस में शामिल थे। कई 


गवनमेंट कूल के बेड भी थे | इस | 


के साथ २ मेहरचन्द टेक्नीकल 


| 
कालेज यु समाज जातस्पर, 





कालेज, साइदास छूल् व अन्य 
स्थानों की श्रदूभुत भाक़ियां भी 
साथ थी जलूस में सजे हुए कई 
घोड़ों पर अपने सम्जन बेटे थे। 
ओम की पताआ श्रागे २ लिये 
चत्न रहे थे। स्कोउटस भी थे। 
कई अकार की भगननइ- 
लिया थीं | वहां पर साई दास खूल 


का युवक समाज, द्वाबा रकू भजन- 





मंढतती भ्रायत्माज लर्मणसर 
अमृतसर, भ्रायममाज लोहगढ़, 
श्रायस्माज नवांकोट, भायसमाजञ 
भ्रद्धानन्द बाजार, आये समाज 
त्ारेतरोड, पुतक्ञीघर  भ्रमृतसर, 


काल्ोता, कर्द्राथ सभा अंध्तितर, | ह 
| श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने भी 


उन ईिनों इस जयस्ती के लिए 
| सभा कायोजय बंद क्र दिया 
था। उप सभा के सब्जत भी पद 


केंद्रीय समाज जालस्थर, मोइण 
टाउन समाज, अलावलपुर, होश्यार 
पुर, आयससाज अम्मू पुरानी मंडी, 


बर्मसाता समाज, डो. ९ 
! प्रचारा।धष्ठाता श्री ५ शांतिप्रकाश 


| भी छगेत जलूस में शामिल थे । 
| ज्ञालन्धर नगर के हर कोने से 
| मान्य प्रतिष्ठित सज्जन साथ थे । 


थाये समात्र रोहतक, दवानर-द 
प्राह्महविद्यालय रोहतक, स्तर 
समाज शादियां, बंदाला समाज, 
९ श्रनुयम दृश्य था | 
आरयेस्ममाज माइलटाइन जंसुना विशाल मैदान में से 
नगर, महत््मा हँपराज रन वेद मतों के सम्मिलित 
भटिडा, बसी गुणा समाज, पिविल | कराए के बाद हमरा बह 
लाईन समाज, माइलहाउस समाज आह दी बातों ने महु न 
झ्रायस्तमात लुधियाना धपितम पाया । आये परदेशिक सभा $ 
साम्या जम, अ्रयेसमाज धमे- . वोय प्रधान श्रीयुत यश जी मे 
सत्ता, आ्रायेसमाज नाभा, आय - | >इमू पताझा लहराते हुए मरे 
समाज देहली, अस्ताला छात्रती | जतसमाज को इसकी महत्ता तंग 
समाज, आर्यसमात्र गुरदासपुर, | वतमान भौतिकवादी युग को 
इहीगढ़, शामचतासी समाज, सोती | झ्राश्तिकता की सन्देश धर रे 
पत समाज, आ्ररयक्माज टोहाना, | हैँ चाने के लिए प्रभावशाली 
नूरनखेड़ा, भंभेवा रोहतक । उदबोधन से भरा सम्देश दिया । 
आदि सेमाजों के सब्जन, आये | भेंवें भरे शब्दों में दित को बात 
प्रादेशिक सभा के सारे उपदेशक कही कि भाज सारे विश्व को इसी 
भजनीक महोदय एवं सारे श्रवि- | री बड़ी आवश्यकता है । अये- 
हारी कायेकतो शामिल थे । हसराज | का सबसे बढ़ा सन्देश 
५ ४ अत्तिकता की भावत्रा की असर 
महिला कालेज की मंठज्ो बाहिर ह 
से आई हूँ देवियां दवा जकखर | है। सारा मेदान जनता से 
में पर था। क्रेपती पगड़ियों, दु ग्टों 
भाई-बहिनों की बड़ी शोभा 
थी। आर्यप्तमाज श्रमर रहे, खामी 
दयानन्द की जय, महत्मा हंसराज 
की जय के गगनभेदी भोषषां से 
सारा आकाश गूज़ उठा । एक 
खुली जीप में सभा प्रधान श्री यश 
जी कैसरी पड़ी पहिरे खड़े थे । 











॥ 


को बहिन माताए भारों सख्या 
साथ थीं। महात्मा आाननइभित्तु 
जी तथा खामी प्रणवानद जो 
से हुए टक पर बनी हुई 
हवनशाह्ा में बेठ कर यज्ञ 
करते जाते थे। डी. ए. वी. कालेज 


जातसघर के मान्य प्रध्यापक, 


' के दोनों ओर भ्रपार नर-नारियों 
बच्चों बढ़ों की भीड़ ज्गी हुई 
। थी। जालन्ध! के इतिहास में 
| ऐप अपूर्वे हहय आंछ्ों-से कमर ही 
देखने को मित्रा है। नेताओं 
के लिए सागतों द्वार तो श्रौर 
| भावना से बनते होंगे पर श्राये- 
सम्राज के इस देवता की शताब्दी के 
मोड़े प लोगों ने दिल की श्रद्धा 
| का ज्ञो परिचय दिया वह कभी 
नहीं भूलेगा। इन खागतो द्वारों से 
' ज्ञनता के दिल में आयसमाज् 
तथा इसके महान्‌ कार्यों के प्रति 
प्रद्धां का परिचय मित्रता था। 
स्थान ३ पर लोगों की ओर से 
| जलुप्त पर पष्यों की वर्षा हो रही 
| थी। सभा प्रवान श्री यश जी की 
| ज्ञीप पर तो पुष्प बरस ही रहे थे 
| व्बा उनके गले में श्रार्य समाज के 
' इस काम को देखें कर पष्पों को 
' मा्ञाएं डाल्नो जा रही थीं। सारा 
वातावरण हो हुंपराजमंय बन 
गया था। मिलाप भवन के सामने 
| वो पुष्पों की वे का दृश्य देखते 
| बाला था। खर्गीय मास्टर तन्दलाब 
जी के धर द्वार के सामने ला* 
इल्रसेन परिवार के द्वारा एुषपों व 
' इलायची से सतकार किया गया | 
महात्मा हंसराज अमर रहे के 
ध्ोषों से नगर गज गया। श्राये- 
| समाज के संगठक, .राक्तित्र मे की 
| धूप मच गई । दग़ानन्द अक्षरह्ठ 
विद्यालय के तरक्नचारियों के गीक, 
(शिष प्रष्ठ 9 पर) 
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आयसपराज अमर रह 


गत दिनों जालन्धर नगर में 
जो जीवन, उत्साह, जोश धममभाव, 


| मय जीवन के सामने मस्त 


मुछाने आ गए। आयेसमाज को 


श्रद्धा, संगठन का दृश्य महात्मा | इस बात का गौरव है और इस 


-हंसराज जन्म शताब्दी के समारोह | 


मैंता. ९७ से १६ झप्रल तक 
आंखों से देखा, जो भाषण कानों 
"से सुने तथा जो प्रसाद मन को 
- प्राप्त हुआ, वह लैलनी का विषय 
नहीं, व!णी १। तो बन ही नहीं 
सकता । श्रा4 प्रादेशि६ सभा 
पंजाब जालन्धर की ओर से 
-स्वर्गीय देवता महात्मा हसराज 
जी की जअन्प्रशती जिस शान से 
मनाई गई है, वह सदा के लिए 
इतिहास की स्मृति वन गई है । 
अखिल भारतीय स्तर में सभा के 
माननीय प्रधान श्री यश जी, 
अधिकारिगण, 3पदेशक भजनीक 


विभाग हमारी सारी डो. ए. वो. ' 
आये सस्थाए, आवंसमाजें, युवक | 


-स्त्रीसमाजें तथा जनता मिलकर इस 
जयन्ती को इतना शानदार रूप 
दे सके हैं, वे सारे बधाई के 


पात्र हैं। उस देवता की जयन्ती | 
उनके अनुरूप ही मनाई गई | हर | 


ग्रकार के नेता आए । समाज के 
भी क्या दूसरे भी । ऐसा प्रतीत 
होता था कि आयसमाज ने अपने 


बात का हमें मान होना चाहिए। 
सारा पंजाब, स्कूल के बेंड, 
समाजें, युवक उमड़-उप्रह इस 





| महापत्े में आ्राए । ग्यारह तारीख | 


| से व्य ख्यानमाला आरम्भ हो गई 
थी | १७ से जलू तर झारम्भ होकर 





१६ रात को मद्दान कवि दरबार 
! पर समाप्त हुआ | प्रातः विक्रमपुरा 
समाज में वेद परायण यज्ञ चलता 


था । रात को व्याख्यान माला 
चलती । इस माला में आचाय 
प्रसाद जी द्विवेदी, पीपल सूथ- 
भानु जी वायस चाोसलर, क्रो, 
अब्दुल्मजीद खां, श्री मुरार जी 
देसाई, डा श्रनुयत्तिद जी, गोवधत 
लाल जी दृत्त प्रवान दयानन्‍द 
क्रालैज कमेटो, प्रो, दीवानचन्द 
शर्मा एम. पो, आदि महानुभाव 
पधारे | इस समारोह में गुरुकुल 





कांगड़ी के आचाये प. प्रियत्रतजी 
की प्रधानता में वेद सम्मेलन भी 
एक विशेष समारोह था ; धर्मे- 
प्रचार सम्मेलन व कवि द्रवार भो 


हुआ श्रद्धांजलि प्म्मेलन भी श/नदार 





रहा। साई दास स्कज्न उन दिलों 


| 


२ मई १९९५ 





शक्ति हमारे अपने अन्दर हे 


| 


2560 727 है (कह 


आये प्रोदेशिकत सभा जालन्धर के महामस्त्री मधुर 
हे सर््रभात्री श्री पर्िडित सत्यदेव जी विद्यालं धार श्म. ए. ने धर्म 
प्रचार सम्मेलन का काय संचालन करते हुए महात्मा इंखराज 
शताब्दी समारोह कै धवसर पर झपना जो साएगमित, प्रभात- 
शाज्ञी तथा श्नुभवों पर आधारित भाषण दिवा-हसे संक्षेप 


६ 
जो 
। से जनन्‌ के पमी पाठझों की सेत्रा में पहुचाने के लिए दिया 


[के 


्क 
हर 2 ० ० आओ ओर आह: आ आस आह 


। 


|9 


ज्ञाता है--सं० 


है 3 8 ओके के के ओ क 4 


आज़ हम उस युग पुरुष / »रणाभरी होती तथा ओीबन म्रें 
' आदशे की चेतना का समावेश 


महात्मा की जीवनशती मनाने के 
लिए एकत्रित हुए हैं। उनके दिव्य 


कित करने के लिए प्रयत्नशील 
हैं। वास्तव में यह बात है कि 


होता है | उनके कारये की प्रत्येक 


जीवन से ऋपने जीवन को झालो- : दिगी ९क नया चमत्कार बताने 


' बाली होती है । उनके उपकारी 


| महात्माओं के कम ही उनकी . 





महान्‌ मिशन के कारण सबको | एक चहलपहल्न से भरा हुआ नगर | 


एक वेदी पर लाकर मिल्ला दिया 
है। उस महात्मा इंसराज जी के 
जीवन का ही यह प्रभाव था कि 
उनको श्रद्धांजलियां भट करने फे 


दिखाई देता था। बाहिर से आने 


जन्म शताब्दी मनवाते हैं । उनके 


] 
। 


सारे जीवन में लोक सेवा का , 


इतना भाव भा होता है, ध्षबकरो 


ऊंचा उठाने का इतना परिश्रम 


होता है तथा यज्ञमय जीवन के 
पथ पर चलने का ऐसा डदबोधन 


होता है कि आने वाला जनसमाज 
स्वयं ही ऐसे महापुरुषों का शता- 
व्दोसमारोह मनाना अश्रपना 
न थ 
कतेठ्य समझता है। उतके कर्मों 


मे इतनी शक्ति व प्रेरणा भरी द्ोती। 


हूँ कि प्रत्येक नर-नारी उनको अपने 


लिए पथ-प्रदशक सममईकर उनके 
बताए मार्ग पर चलता है। 
उनके नाम में शक्ति होती है, काम में 





सभा का कार्यालय भो इस मोके पर 
बन्द था । वेद प्रचाराधिष्ठाता 
प*० शान्तिप्रकाश जी कैभो दो 


प्रभाव शाली भाषण हुए। शताब्दी 
समारोह में पृष्य महात्मा आनन्द 
स्वामी ज्ञो महाराज तथा डा० 


बालों ने तथा नगर की जनता ने मेहरचन्द जी महाजन का अभाव 
| श्रद्धा से भरे सहयोग में कमाल्न ' सत्रको रह-ह कर याद शआ्ाता था | 


कर 


दिया । श्री यश जी !धताब्दी समारोह जालन्धर सेझआरम्म 


लिए आयसमाज के नेता सरकार | प्रधान समा या प० सत्यदेव ज्ञी | हुआ है। नाना नगरों में मनाया 


के बड़े-बड़े मन्त्री, शिक्षाशास्त्री 
डहिंदु-सिख मुसलमान साई प्रिल- 
ऋर उस दिव्य महापुरुष के त्याग- 


विद्यालंकार मन्त्री सभा को दिया 
गया सम्मान सारी सभा और सारे 
समाज को था। आये प्रतिनिधि 


जाकर नवम्बर में देहलो में धूम- 
धाम से इसी पूर्णाहुति होगी । 
-ज्रिल्लोकचन्द् 


काम ही पर्व बन जाते हैं । ऐसे- 
ऐसे महापरुषों के जन्म समारोहों 


' से सारी जनता को भारी उत्साह 


मिल्नता है । 

इस प्रकार के सम्मेलनों से 
श्रायसमाज के विशाल संगठन, 
परस्पर के कार्य और शक्ति का 


। परिचय मिलता है | आव4समाज 





में काम करने वालों को भी इस 
समारोह के शानदार अवसर पर 


| ये अपने महान मिशन 


की पूर्ति की स्फूति मिला 
करती है। अपने जीवन वे श्रचार 
कार्य के विराट स्वरूप के दशेन 
होते हैं। इस रूप में ऐसे ऐसे 
समारोह शझआने वाक्षों में उत्साह 
उल्लास, कार्य-कुशलता की भावना 
भर दिया करते हैं | शदाब्दी का 
समारोह तो अभी आरम्म हुआ 

। जम्मू, अमृतसर, हिसार, 
चण्डीगढ़ अम्पाला, जमनानगर 
तथा देहली श्रादि स्थानों पर इस 
प्रकार के समारोह मनाए जाएंगे ॥ 
इस बात की श्रसन्‍नता है कि 
जनता में अपने महाप्रुषों के लिए 
भारी उत्साह है। लाददोर में तो 
आायेसमाज की शक्ति का रूप 
देखा था पर क्बेटा जेसे बल्लोचों 
पढानों से भरे प्रान्त में भी आये- 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


जायंजगत जालन्धर 


'्प:पतर) वेद विश्व के लिए कामपेलु ओर कल्प- | 


हैं के समारोह में वेद सम्मेलन | 


; एक विशेष महत्वपूणं आयोजन है 

था | ता० ९८ अप्रेज्ञ रविवार को ' 
गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के मान- ह 

$ नीय तथा वेदों के धरन्पर 


बेदालंकार की अधानता में यह है 
ऐ। वेद्सम्मेलन आरम्भ हुआ | इस है 

में झायेसमाजों के सज्जन एवं 0! 
/' जनता बड़ी संख्या में उपस्थित है 
है थी। आचाये जी का भाषण 0 

बड़ा गम्भीर, खोजपूर्ण, मार्मिक 4 
हैं तथा चेतना दायक था-अपने है 
है साषय में भाप ने कहा-- | 


5७-२७ ४ २-२७ २७ ७. 

पृथ्य मद्ठात्मा इंसराज़ जी 
विरले महापुरुषों में थे, जो कि 
रोज़ २ नहीं झाया करते । महात्मा 
ज्ञीने शिक्षा के त्षेत्र में जीवन | 
बिताते हुए जो सेवा की वह सदा 
स्वणाक्षरों में लिखी व स्मरण की 
जाएगी। वह चोटी के नेताओं 
में से एक थे जिन्होंने वेदिक दु दुमि | 
बजाई, जिन पर स्वामी जी के * 
चुम्बकीय जीवन ने स्रीघा प्रभाव | 


अंक 





“अत 








डाला। अपना सारा जीवन ही 
सेबा में समपित कर दिया। 
महात्मा जी ऋष के मंतवाले थे । । 
जिन लोगों ने अपने को सर्वात्मना 

ऋषि के कामों में होम कर दिया | 
अद्दात्मा इंसर।ज उन में से थे। | 
उहोने $ पना जीवन मुख्यरूप से | 
शिक्षात्षेत्र में बिताया। उस में भी 
मूल प्ररणा ऋषि दयानन्द के | 
विचारों को थी। जो विद्यार्थी 
उनके सम्पर्क में आये वे बन गए। ' 
डी. ए. वी. काक्ेज के सर्वश्रथम 
पाल्यक्रम में अ्रष्टाध्यायी, महा- 
आध्यादि रखे हुए थे। प्रतीत होता 
है दि बाद में कई कठिनाईयों के 
आज़ाने के कारण वे रखी न जा 
सकी | महात्मा जी के विल में 
एक श्राग जल्लती थी। कालेज में 
क्यायियों को धमंशित्षा वे स्वय॑ 











बढ़ाते थे | झ्ायेसमाज को झपना 
स्रारा जीवन ही भेंट कर दिया। 


ऋस देवढा का ऐसे २ खमारोहों में | पास इन्द्र आकर बोढो--भारद्वाज ! 
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लता का रुप हैं 
महात्मा हंसरांज जी धर्म शित्षा खयं पढ़ाते थे 
आचाये प्रियत्रत जी गुरुकुल कांगड़ी का प्रवचन 


जितना भी गुशगान किया जाये 
थोड़ा है | परन्तु जो काम वे करते 
थे हम भी वही करें तभी ठीक दै । 
आज़ का यह वेद सम्मेलन भी उन 
के विचारों की पूर्ति के ज्षिए है। 
ऋषि दयानन्द भी जीवन पर्य॑न्त 
यहदी काम करते रहे | अपने पीछे 
अपने शिष्यों को भी वेद प्रचार 


का काम सौंप गये कि बेद स्वाध्याय 
से जो ज्ञान रत्न मिलें उनको संसार | 


में बिखेर देवे। 
आायेससाज के दस नियम 


| बनाये । ये नियम दस प्रतिज्ञाएं हैं। 


प्रत्येक भाई बहिन झाये समाज 
का सभासद्‌ बन कर इन पर हस्ता- 
क्षर करफे स्वीकार करता है। 
प्रत्येक नियम का अपना २ बड़ा 


| मूल्य व महत्व है। उन में से एक 


नियम यह है-- वेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है। वेद 


| का पढ़ना पढ्ाना ओर सुनना 


सुनाना सब आरयों का परम- 
धर्म है। झाये बन कर हम वेदों 
को सब छत्य विद्याओं का पुस्तक 
मानेंगे तथा इन का भ्रचार करेगे। 
यह इमारे जीवन में परमधम 
(पांड्वा०४ १४४९) होगा । ऋषि 
की वेद के बारे में ऐसी मान्यता 
थी। उनका यह विचार अपनी 
ओर से नहीं था वरन आरम्भ से 
लैकर आ्राज तक जितने भी आचाय॑ 
मुनि तथा विचारक हुए हैं, सथ ने वेद 
की मुक्तकर्ठ से प्रशंसा की है । 
तत्तिरीय ब्राह्मण में कथा आती है । 
अरद्वाज ऋषि ने स्वाध्याय किया 
अपने दूसरे जन्म में भोर तीसरे 
जन्म में भी वेद पढ़ते रद्दे | उन के 


$ विडान झाचाय प्रदत्त जी / कलनकलल्केटककलेन्देलटलेलनेल्से'कं-तलेल्‍ल-ककलेजजनज- 


यदि आप को चौथा जन्म मिले 
तो क्‍या करेंगे ? ऋषि बोले-मैं 
वेद ही पढू'गा। इन्द्र ने बड़े २ तीन 
पह्ाढ़ों से एक २ मुट्ठी मिट्टी की 
भर कर कहा कि जेसे ये तीन 
मुद्दियां इन पवतों के सामने जितनी 
सत्ता रखती हईं वेसे दी वेदरूपी 
। भण्डार से आप ने अब तक मुद्ठियों 
के रूप में प्राप्त किया है। श्रनन्ता 
के वेदा:। वेद मद्दान हैं । सन्‍्स्रों 
| की दृष्टि से नही अपितु ज्ञान की 
| दृष्टि से यह बात कट्ठी ज्ञा सकती 
| है। रामायण के इलोक या महा- 
भारत का क्लेवर इन से बड़ा है 
पर ज्ञान के विचार से वेदों की 
बहुत बड़ी महत्ता दे मनुःजी के 
बारे में सारे मानते हैं कि-- 
यद्‌ वे मनुरवदत्‌ तद वे 
! भैषज्य भेषज्यताया: अर्थात्‌ जो 
| कुछ मनु ने कहा है वह दवा- 
| ईयों की परम दवाई दै ।रूस के 
| विद्वान्‌ श्री. झरस्किन हुए हैं । 


उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है । 
प्रफरर छलचछ पाण्तट ०4 एडा- 
प्र८75८ उसमें एक अश्रध्याय 





$02८ं] $990९० का भी लिखा 
है वहां पर आश्रमों की चर्चा छरते 
हुए उसने मनु के वर्णाश्रम को 
अपना आधार मानकर ही समाज 
निर्माण की व्यक्सा बताई है। 
वहू कहता है कि आज समाज को 
बनाने वाले जितने भी वाद [808 
हैं, उनसे विश्व का भला नहीं होगा | 
केवल मनुप्रतिपादित समाज विधान 
से ही सब का कल्याण हो सकता 
है। मनु महाराज वेद के बारे में 
लिखते ईं-सेनपत्यं च राज्यं 
च दण्डनेतृत्वमेब च॑ । सर्वे- 


लोकाधिपत्यं च वेद झास्ख-- 
विदहंति । श्रब कुछ वेदों से ही. 
मिल्ल सकता है । 
महात्मा व्यास जी वेदान्त में” 
ब्रहचर्चा करते हुए उसे सिद्ध करने, 
के लिए शास्त्र योनित्वात्‌ डी 
खब से बड़ी युरक्ति देते हैँ |क हमें 
ऋग्वेदादि शासत्र दिखाई देते हैं। 
ये अपने में इतने पूर्ण हैं, सब सत्य , 
विद्याओं के भण्डार हैं, ऊंचे जीवन . 
सन्देश से भरे हैं कि इनको मनुष्य 
तो बना नहीं सकता । इसलिए 
इनका बनाने बाला इतने ऊंचे- 
ज्ञान का देने वाला 'परमेइवर ह्ठी 
हो सकता है। वेदादि सर्वेज्ञ प्रतीत ' 
होते हैं । इनमें सम्पूण' ज्ञान भरा 
हुआ है | इनको सर्बश ही बना 
सकता है । मनुष्य का ज्ञान 
तो बहुत थोड़ा है और नही 
मनुष्य सवज्ञ बन ही सकता है। 
इससे प्रतीत होता है कि परमेइवर 
की सत्ता बिहव में विद्यमान हैँ। 
व्यासमुनि के दिल में वेदों के प्रति 
कितनी भ्रद्धा है। इतने महान्‌ ऋषि 
होकर भी दंदों के प्रति कितनी भारी 
आस्था रखते हैं, यह परिचय भत्री 
भान्चि मिल जाता है । स्पष्ट है कि 
हमारे पुरातन ऋषि मुनि जिनके 
बिधचारों के सामने आज़ का सारा 
संसार मरतक मुकाता है, उनके 
जीवन में व दों तथा उनके धर्म के 
लिए कितनी श्रद्धा कूट २ कर भरी 
हुईं थी । यह हमारे लिए बड़े गौरव 
सम्मान की बात बन ज्ञाती है। . 
(गछ 


आयंसमाज करोल्न बाग 


नई देहली 
वाविकोत्सब १-२-३ भई को 
बढ़ी धूमधाम से सम्पन्न हो रहा 
है | इस उपलब्य में २४५ अप्रेल 
को एक 'जकुस निक्लेगा। २३ 
अल से ३० प्र ल तक प्रतिदिन 
रात को ८ बजे से १० बजे तक 
कुबर सुखलाल जी की कथा क 
ब्रह्चानन्द्‌ मंडली के भजन हुआ 
करेंगे | 
दयालचनद्र, मन्त्रीसमा ज. 





आयंजगुत जालन्धर पू __ 
बदला इक बम |. भारत अपने नेतिक आध्यात्मि 


शताब्दी के अह्यासस्मेलन में 
। जालन्बर में विशाल जनसमूह 

के सामने भारत सरकार के । 
! शिद्धा उपमन्‍्त्री श्री अक्तदशेन ॥ 


आदरशों से जीवत है 
सूलों में नेतिक धार्मिक शिक्षा पर कोई पाबन्दी नहीं 


जी ने अपना उद्बोधक प्रभाव- * भारत के शिक्षा उपमन्त्री श्री भक्तदर्शन का प्रवचन 
| रालरी माषश जिस मंजी हुई | ,५-ककले कल जेललेनलेनललेन्येलेलूलच चेलेनल से जेनल- के 


$ भाषभरी हिन्दी में दिया, उसे ४ है। उस युग देवता ने उस समय ' इसो नाते खर्गीय मद्दात्मा इंसराज 


कर तो रोम २ प्रसन्‍न दो ९ ५ 
| पा । सब के लिए एक झादश- ;| ऐरा में प्रकाश की मशाल् जलाई, ! जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट 


मय सन्देश था । जो लोग अंग- है| जब चारों ओर अन्धकार ह्वी अन्ध- | करता हूं | मद्दात्मा जी सारे देश 
है रेजी से |चपटे लिपटे हैं, हिन्दी कार था। स्वामी जी ने सारेःसमाज | की विरासत ये । हमारे देश ने 
/। को गौश रूप देते हैं, या बोलने | क्रो उद्बोधन दिया | इस बात को 
में संकोच करते हँ-उन को / ज्ञीवन में भर दिया कि किसी भी 
;। भारत सरकार के इस बढ़े हक / बात को सेन में उसे आची व 
का हिन्दी प्रेम आदशे साम & 
१ रा बा । कि कमाल | नेबीन तक की कसोटी पर कस कर है 
# का था--सं> ही खवीकार करना चाहिए। इन | दिशा में आगे बढ़े हैं। 
प.००७७७०० ७५८७-७७ | संस्थाओं के साथ जिन को महात्मा भ्राज हम स्वतस्त्र हैं। देश में 
हसराज् ने पाला पोसा 0. का | रिंफों का प्रसार किया जा रहा है। 


किया है। पारस्परिक समस्वाओों 
का समाधान करने के लिए मिल 
कर बेठना सिखाया है। दम इस 


भारत एक महान देश है। 


अनेकता में एकता का खमनन्‍्वय | 


इस ने बड़े २ व्यक्तियों को जन्म 
दिया है। पंजाब की भूमि को भी 
बढ़ा भ्रय है।राष्ट्र ने स्वामी दयानन्द्‌ 
स्वामी विवेकानन्द, लाला ज्ञाजफ्त 
राय महात्मा हंसराज भादि सन्त 
महात्माओं को ५दा किया उन्होंने 
अपने जीवनकाल में नेतिक व 
आध्यात्मिक भाषणों के द्वारा 
भारत की पताका को दूर २ तक 
फहराया | पंजाब का प्रांत तो वीर 
व सन्त भूमि के नाम से प्रसिद्ध 
है। विद्यार्थी जीवन में उनके 
आषणों को सुन कर दिल में हु कार 
येदा होती थी। स्वामी श्रद्धानन्द 
का नाम भी उसी माला में गिना 
जाता है। महात्मा हंसराज् जी 
भी इसी पंजाब की पवित्र भूःम के 
महारत्न हैं जिन की शताब्दी 
आज हम भना रहे हैं। हंस नाम 
भी कितना छुन्दर है। इंस में 
नीर-क्षीर में विवेक करने की अदु- 
भुव शक्ति होती है महात्मा हंसराज 
ठो केबल हंस ही नहीं थे वरन्‌ 
इंधशिरोमाणि ये । उस पिश्ेक्री इंस 
ने हमाही शिक्षा प्रणाज्ञी के गुण 
दोषों को नीर-छ्ीर के समान विवे- 
बन करके हमारे सामने गुणों को 


प्रेश कर दिया | 0. &. ए. शब्द 
में स्वामी दयानन्द्‌ का नाय झाता 


शब्द रखा । यह बात बड़ी महत्व- | परन्तु वास्तविक शिक्षा पूण रूप से 
पूर्ण है। इसे भूलें नहीं । स्वामी | दीं दी जा रही । ये विश्वविद्या- 
द्यानन्द का सन्देश इमारे सामने | फेंय नहीं है वरन्‌ विष-विधालय 








सदा बना रहे । 

झाज हम झौद्योगिक क्रान्ति 
से गुजर रहे हैं। सामाज्ञिक सकट 
भी सामने है | इन को दूर करना 





बन गए हैं। शिक्षा का हल नहों 
निकल पाता | हमने शिक्षा आयोग 
से अनुरोध किया है कि वह ऐसी 
सिफारिश करे जिससे इसमें नेति- 


है इसी संकल्प को ले कर भारत ने ! कता तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी 


योजनाबद्ध विकास के कारये को 
आरम्प किया है। हमने विज्ञान 
की शरण ली है। पुराने आदर्शों, 
मान्यताझों तथा परम्पराओं को 


| साथ-साथ रखी ज्ञा सके । डी. 


ए. वी. कालेज परिवार में बड़े 
योग्य २ महानुभाव बठे है। आप 
के पाध भी आयोग के सज्जन 
आएंगे तथा सम्मति मांगेंगे । आप 


लीकार कर के भागे बढ़ना है | | 4 लिपिबद्ध करके उसको अपने 
इस वृद्ध पुरातन भारत ने अपने | सुमाव देंगे । शिक्षा के ज्ञत्र में 


लम्बे जीवन में भनेक उत्थान-पतन 
देखे हैं, किन्तु इस ने अपने आदशों 
को सदा सामने रखा है। प्रत्येक 
शिक्षाशास्त्री तथा देश सेवऋ के 
सामने भी यही मान्यताएं रइनी 
हैं। दोनों द्वा्थों में से एक ह्वाथ 
में तो विज्ञान का चमत्कार 
तथा दूधरे में आ्राष्यात्मिकता का 
आदर है। इन दोनों का संगम 
है । 0. के बाद 9. का यह वौद्कि 
शब्द हमारी संस्कत की आधार- 
शिल्ा है | इसी विशेषता ने भारत 


को जगदुगुई बने दिया था । मैं 





डी. 7. वी. कालेज ने जो शानदार 
योग दिय। है उससे लाभ उठाएं। 
भारतीय विधान में भारत को घ्म- 
निरपेज्ष राज्य घोषित किया है । 
ऐसा क्यों ? इसछा अथ धर्म विरुद्ध 
नहीं है पर यहां पर छानेक मत- 
मतांतर हैं, जहां तक राज्य का 
सम्बन्ध है बहू समानता पर आधा- 
रित होना चाहिए। इसी विचार 
से धर्म निरपेक्ष राज्य बनाया। 
भारत में खब को समानता प्राप्त 
है। झाप अपने स्कूलों में शिक्षा 
की मूलाधार नेतिकता एवम्‌ 
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आध्यात्मिक तत्वों का सम्रवेश 
करें । आप झायेसमान के कारये- 
कर्ता डी. ए. वी. के लोग हैं. । 
थाप के सामने शिक्षा की बात 
करना नानी के ञ्रागे ननिद्वाल की 
बात करने के समान है। यह्दां को 
लड़कियों के वेदमन्त्रों के उच्चारण 
के समान सारी संस्थाओं में ऐसा 
सस्वर मत्त्रगान हो । मद्दात्मा 
हंसराज़ के नेतृत्व में जो शिक्षा का 
काम हुआ है वह श्राप को झागे 
| बढ़ाना होगा। आज्ञ जेसी हमारी 
शिक्षा प्रणाली है उस से यह आशा 
तो की ज्ञा सकती है कि हमारे 
| युवक आस्मान पर तो पहुँच जायें 
पर शायद जमीन पर वापस न 
| आ सक। पएरिडत नेहरू जी ने 
कष्टा था कि युवक्र बेशक आकाश 
पर धूमें किन्तु उनके चरण इस 
धरती पर रहें | में उस दिन की 
प्रतीक्षा में हूं कि हमारे युवक 
विज्ञान के चमत्कारों से धरती के 
चारों ओर परिक्रमा करेंगे। उनके 
दोनों हाथों में से एक में विज्ञान 
होगा तो दूसरे हाथ में वेद या 
गीता की पुस्तक द्वोगी। झाज 
मशोनें बन रही हैं पर मनुष्यता 
नहीं बनती । ये विद्यालय मानवता 
के बनाने वाले कारखाने हैं जह्दा 








मनुष्यता को बनाना होगा। 
दयानद के नाम से सम्बन्धित 
संस्थाएं अब यही काम करें। 
महात्मा हंसराज ज्ञी अन्तिम 
दिनों में निराश हो गये थे कि इन 
संस्थाओं से वैसे युवक बनेंगे 
केसे ? मेरी आत्मा को तभी 
शांति मिलैगी जब कि आर्य पम्ाज 
की इन डो. ए. वी. स॑त्थाओों से 
बेसे आदमी निकलेंगे आ्राप इस 
पर विचार करें कि आज्ञ इन में 


क्या न्यूनताएं झा गई हैं। इनका 
सुधार करे | जयन्ती सो साल बाद 


न मना कर एक सो एक बे मे 
मनाई । चलो दान के खमान सो 
न हो कर एक सौ एक वर्ष की 
परिपाटी को कायम रखा । 


आयंजगत जालन्धर 





महात्मा हंसगज सचमुच महात्मा थे 
हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है 


सभा के प्रधान श्री यश जी का भाषण 
#४% # # ४६ के के के कजर के हर के कर अर और ऋ ऋ आर के कर 


झ्ाये प्रादेशिक सभा पव्जाब 
जआ्ञालन्धर के माननीय प्रधान भीयुत 
चशश जी का सभा द्वारा मद्दात्मा 
डंसराज् जी की जन्म शत ब्दी 
समारोह मनाने में प्रमुख हाथ है । 
सभा प्रधान बनते ही जयन्तों 
मनाने का बीड़ा उठाया। समय 
बहुत थोड़ा था, काम बहुत भारी 
था । किन्तु उनके उत्साह का क्‍या 
कहना ? सभा के सारे डपदेशक 


अजनीक उन के + मपूृवक आदेश 
को ले कर सभा के छापे ज्ञयस्ती के 
नोटों को लेझर भिन्न २ स्थानों 
पर फेल कर सन्देश व धनाजन में 
जुट गये। अधिकारी सब्जन भी 


काम पर लग गये । इतने अल्प 
समय में इतना शानदार समारोह 
सम्पन्न दो गया। समाजें, संस्थाएं । 
तथा ज्ञनता ने तन मन धन देने में | 
डदारता का परिचय दिया । | 
श्रद्धाव्जलि समारोद्द के मद्दासम्मेलन, 
के अवसर पर श्री यश जी ने समा* 
प्रधान के नाते मान्य अतिथियों 





का स्वागत करते हुए उद्गारों से 

भरा हुआ जो ओजस्ी भाषण 

आरम्भ में दिया--वहू संक्धिप्त रूप 

से दिया जाता है--सं, 

आज हम उस तपस्वी, कर्म- 

योगी मद्टात्मा हंसराज जी की जन्म | 
शताब्दी समारोह को मनाते हुए 

इस श्रद्धाजलि समपंण करने 

के महा सम्मेलन में बेठे हैं। | 
अद्दात्मा जी वेवल अआयसमाज़, | 
श्रायप्रादेशिक सभा डी. ए. वी. | 
कालेज या पंजाब के ही नहीं थे , 
अपितु सब के थे। शताब्दी 

व्याख्यानमाला में इस का परिचय 

मिल गया दै। श्री मुरार जी 

देसाई आचारय हजारी प्रसाद 

बेदी, वायसचासलर सुयंभानु 





जी, प्रो० अब्दुलभजोदखा, ड।० 
अनूप लि जी, वायसचां मलर डा. 
जी. एल. दत्त जी, प्रेंसिपल रत्लाराम 
जी, परिं० ज्ञानचन्द जी, आचाये 
प्रियक्नत जी गुरुकुल कांगड़ो, पं० 
शांति प्रकाश जी अधिष्ठाता वेद 
प्रचार आये प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब 
भारत सरकार के शिक्षा उपमन्‍्त्री 
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प्‌ 

आयंसमाज बाढ़ (पटना) | शक्ति हमारे अपने... 
श्रायसमाज बाद में आर्यसमाज (प्ष्ठ ३ से आगे) 

स्थापना दिवस पड़े उत्साह से सम्पन्न | समाज के जलूमों, जल्सों की चढ़ी 


| हुआ | जिसमें आये सदस्यों के 
| झतिरिक्त बाल्न-दिद्या सदन के 
| छात्रों ने भी भाग लिया । तथा 
सब साधारण जनता को भी प्रेरित 
करके समाज मन्दिरे में लाया 
गया । सब से प्रथम सामूद्दिर रूप 
से संध्या हवन हुआ । तत्पश्वात्‌ 
| ध्वज्ञातेहण झिया गया । इस 
। झवप्तर पर तन, सन, घन देरर 


। समाज को शक्ति को बढ़ाने तथा 
३ 
नवीन नवयुव कछों को समाज में 


श्री भक्तद्शेन जी, कामरेड 
रामकृष्णा जी मुख्य मन्त्री पंजाब, | ऐेने ओर झात्म नीरिक्षण करके 
ज्ञ'नी गुरमुखतिंह मुसाफिर, श्री | अपने को उन्नत करने की भावनाए 


अब्दुलकादिर, श्री अमरसिंह ज्ञी 
दोसांक, श्री भगवद्‌ दयाल प्रधान 
पंजाब कांग्रेस कमेटी, श्री ड|० 


बलदेव प्रकाश प्रधान जनसप, ; 
|| 
केप्टन केशव चन्द्‌ जी सरीखे | 


सज्जन तथा अपने सभा, स्कूल 
कालेज समार्ज़ों के परिवार के 
भाई बहिनें मी हैँ। महात्मा जी 
सब » प्यारे थे। आर्येसमाज्ञ के 
लिए यह्‌ श्रेय की बात है। आज 
हिन्दी ही देश की राष्ट्र भाषा हो 
सकतो है भोर कोई भाषा नहीं। 
हिन्दी और पंजाबी में कोई झगड़ा 
नहीं | हिंदी का कग;। यदि छिसी 
से हो सकता है तो अंग्रजी से। 
हिंदी देश के २४ करोड़ लोगों की 


भाषा है जब कि अंग्र जी को जानने 
वालों की संख्या बहुत कम है । 


आज दम महूत्मा दृश्त॒राज 
जी को सेवाओं का सद्दी मुल्यांश्वन 
नहीं कर रहे हैं | कुछ सभय भोत 
जाने पर हम उनके उपकारों व 


सेवाओं का सही प्र्थ जानेंगे। 
वह सही अर्थों में महात्मा थे। 
उन्होंने हमेशा दिया ही, कभी 
कुछ लिया नहीं । 


आये जगत म 


विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 


| दी गई । 

| --चन्द्रदीप उपमन्त्री 
। छक 

. राजस्थान में हीरक 
जयन्ती समारोह 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


घाऊक थी। याद रखिए ऊि शक्ति 
तो अपने अन्दर है। यही आात्म- 
विश्वास के रूप में बड़ा काम 
करतो है। इस अन्दर की शत 
को विस्मरण म्रत करो | हां 
यह शोर बात है हि इस शक्ति 
को हम सुल्ला दें या जगा दें। 
महात्मा जन जो शब्दों के बीज 
होते हैं आगे चल कर वही विशाल 
वक्ष बनते हैं मेरे चाचा जी अपने 
गांव में सत्यार्थ प्रकाश के कारण 
नेता बने । दो मुतल्मान बच्चे भी 
उनके विचारों के बन गये व्यक्ति 
के विचारों का प्रभाव पढ़ता दे । 
| शब्द्‌ बोच पनपते हैं महात्मा 
हंतराज जी की शब्द शक्ति ने 
आज कितना काम क्रिया है यह 
सामने है | हम अपना काम 
किए जाएं। दूधरे चाद्दे कुछ कहें 
पर हम भ्ात्म विश्वास के बल 





की होरक जयन्ती समारोह ४, ६ ' पर ज्ञीवन पथ पर आगे बढ़ते 
और ७ जून को अजमेर में आता | जाएं-- 


सागर स्थित ऋषि उद्यान में मनाया 
जाएगा ! इस्त अवधप्तर पर भारत 
के प्रसिद्ध संन्यासी महात्मा तथा 


नेताओं के पधारने का प्रबन्ध किया | 


जा रहा है। जयन्ती के संचालक श्री 
करण शारदा राजध्यान की समत्त 
समाज्ों व आये संस्थाओं से इस 
सुश्रवस्तर को सफल्न बनाने के लिए 
स्वागत सम्रिति की तन मन धन से 
सहद्दायता करें | 3नछा अति धघन्य- 
बाद होगा। 
श्री करणा शारदा 
प्रचार सन्‍्त्री । 


अमरीकी हथियारों के प्रयोग 


से वाशिंगटन अनभिन्न 

अमरीकी विदेश विभाग ने 
कहा है कि उसे इस बात की 
ज्ञानकारी नहीं है $ि अमरीका में 
बने हथियारों का कच्छ सीमा 
पर भागूडाड छ़ाई में प्रयोग 


कया ।। रहा है। 


क्नािणः 


जम्मू सीमा पर जासूसी 
उड़ानें 
एक पाकिस्तान जेट विमान 
को कल्ल प्रात: जम्मू सोमा के छम्ब 
सेक्टर में अंतराष्ट्रीय सीमा के 
साथ-साथ पाकित्तानी भ्रदेश में 
पन्द्र६ू भ्िनट तक उड़ान करते देखा 
गया । ख्याल है कि विमान 
जासूसी उड़ान पर था । 





पाक विमान गिराने का 
आदेश 
प्रतिरक्षा मंत्री श्री चह्माण ने 
आज लोकसभा में घोषणा की कि 
मारतीय सेना को स्थायी आदेश 
प्राप्त है कि यदि कोई पाक विमान 
भारत की नभ सीमा का ऋतिक्रमण 


करें तो उसे गोली मार कर गिरा 
लिया जबाए। 


ह.. 


आयजगन जालन्धर 





हि 
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वेद का भाष्य सारी भाषाओं में करें [मं वेदबाणी ओर देववाणी से झितना प्रेम है 


अपने जीवन को वेदमय बना. देवें 
श्री पं, रामविचार ऊ्ओो एम. ए. हिमार का भाषण 
8 आई मो आए आकर और आह आ ८ आ ८ आम आय 
वेद सम्मेलन जन्म-शताब्दी में वेदों के प्रचाए के बारे में 
बोलते हुए दयानन्द ब्राह्म मदध्ा-विद्यालय हिसार के उपाचाव 
श्री ५० रामविचार जी एम. ए, ने ओजरवी भाषण में जनता का 
ध्यान झाकर्षित करते तथा ओवन पथ का निर्देश कब्ते 


8३ 
६३ 
है 


हे 


के 


हुए कह्दा - 


ओम 8 


परमात्मा ने सत्र के कल्याण 
के लिए आदि सृष्टि में ऋषियों 
को चार वेद दिये। यही मान्यता 
सबको मान्य थी । यह्दी बात ऋषि 
दयानन्द ने प्रतिपादित की। वेद 
आज भो उसी अक्ष सण रूप में 
विद्यामान हैं इन में किसी प्रकार 
का भी परिवतेन नहीं हुआ | वेद 
ही मानव समस्याओं का समाधान 
कर सकते हैं | सब बेदास्‌ प्रसि- 
धघ्याति | सब कुछ वदों से ही सिद्ध 
हो मकता हे | खेद है कि आज 
के युग में वंदों का भाष्य ठीक न 
होने से वर्दों पर भी अनेक प्रकार 
के असंगत व असम्बद्ध लांछन 
लगाए जा रहे हैं | बम्बई से 
प्रकाशित होने वाली पुस्तक 
एक्ट 38० 'वदिक एज! में 
वतमान विद्वानों ने घटिया प्रकार 
के आत्तेप किए गए हैं जो कि 
नितान्त गलत हैं । वेदों में तो 
'“निष्पाप बनने का सुन्दर उपदेश 
है सारा दोष सायण व महोघर 
भाष्यों का है जिनको आधार बना 
कर लोगों ने श्राक्षेप किये हैं । 
केधल संस्कृत का विद्यन वेदों के 
आशय को नहीं समझ; सकता। 
भाष्यकार के लिए योगी होना 
आवश्यक है| झआाज इस बात की 
अआवश्यकता है कि वेदों के माशय 
को दूसरे देशों की जनता तक केसे 
'पहुचाया जाये । गत दिनों पादरी 
इाब्दुल्दक ने हिसार में मुझ से 
थूछा कि हमारी भाषा द॒दू है. भौर 
आप के बेद उदू भाषा के रूप में 


ईमलते नहीं फिर भत्ना हमर वेदों. 


| जिस भाषा में चाहें उसे पढ़ सते | 








कर मसंगा सकते हैं। फर्म की ओर से 


है 
#.। वेद सम्मेलन में आये प्रादेशिक 
*। सभा के महोषदेशक श्री पं, ओश्म 
० #काश जी श्राय ने अपने दिल क 
हूँ, ओजस्वी उदवारों को प्रकट करते 


| हुए वेद प्रचार की कतमान अवस्था 


यायवल ' का सुन्दर चित्रण करते हुए श्रपने 
का हक 0 हे तमाम | अभावश'ज्षी भाषण में कहा-- 
भाषाओझ गया हूँ। आप ' में बे 

द् | इस सम्मेलन में बेद के सम्बन्ध 


को क्‍यों कर पढ़ें ? शआ्आाज 


हैं।पर वेदों के विषय में ऐसी में चर्चा की जा रही है वेद प्रचार 
2 रब 


; के प्रति हमारे क्या करतेव्य हैं तथा 
बात नहीं है । शाम जी: के जाई: अब वन रका विस्तार केसे किया 
पं० तुलसीराम जी व पं० क्ेमकरण ० 

' जा सकता है ? इन दो-तीन श्राव- 
जी ने भाष्य |किया। आगे हम ह ख 
कहो बह है। | श्यक बातों की ओर आपका ध्यान्न 

दूसरी बाव यह है कि आज | आकर्षित करना चाहता हू' । प्रब्न 
दमारे में कितने घर ऐसे हैं, [कितने | “व दै हि इस बरी पर देखते 
परिवार हैं जहां वेद हैं। हंमाई. किस से द्वो-नेत्र कौन से हैं? 
घरों परिवारों में और तो हर | पर दिया है कि वेदरपो नेत्रों से | 
प्रकार की सामग्रो है पर वेद भी । वेदशचक्त: सनातनम्‌ । घर्म का पता 
हैं या नहीं। कितने घरों में वेद | लगाने की कसौटी कौन-सी है ? 
का पाठ द्वोता है। यदि हमारे | उत्तर भिलता है # वेद ही ऐसो 
घरों में वेद पाठ नहीं होता तो | सुर्दर कसोटी है कि जिसके द्वारा 
ओर जगह केसे होगा। अपनी | गीवन की अत्येक बात को कसा जा 
सत्ता का पहिचानों। दूघरे | सकता है। परन्तु आन की हमारी 
| अवस्था क्या है ? हम वेदवाणी 


लोग कहां पहुंच गए और हम 

कहां पर हैं। दूसरों के घरों में ; है कु 
झपले २ धरम प्रन्थ मौजूद हैं. तथा | से तो क्या देववाणी से भी गये 
उनका पाठ भी होता है पर हमारे 
परिवारों की हालत हमारे सामने 
है । धर परिवार, सन्‍्तान व शीवन 


को वेदमय वनाझो | 


' आज्ञ भी हम विदेशी भाषा के 
अनुरागी बने हुए हैं। आज भी 





जयदेव बरदर्ज बड़ोदा-१ | दासता की बेड़यों से हम ने अपने 


सूचित करते हैं कि जिन ; आपको बांध रखा है। कया बनेगा 
| ४ |। | सभा | हमारा ? पहले के लोग कहते थे 
चिध गुप्त रोड नई देही की घमे ' कि वेद को शंखासर हर कर ले 


“के परीक्षा हे जम हक : गया । आज़ भी वही ध्यिति बनती 
धतीय दज पर रहे हैं उन छात्रकोी '. _ . है 
एक-एक पुस्तक फ्री देना चाइते हैं। है। हमें अपनी जगइ पर 
इततः पारितोषिक प्राप्त छात्र आये ! ध्ोचना होगा | 

विद्या सभा चित्र गुप्त रोड नई 


वेदों पर औरों की दृष्टि 
देइली को अपना पूरा पता लिख- चआाज वेद 


भी जाती है । यह स्वामी दवानन्द 


पुस्तके' सभा को पहुंचा दी गई हैं। | जी की कृपा का प्रसाद है। वेदों के 
-आत्मासम-फ्थ कड़ैद्ध--१ ' बारे में दूसरों का दंष्टिकोश्य भिन्न 


| हैं। स्वराज्य में दशा छुदशा नहीं . 
| है। हमें संस्कृत से प्रीति नहीं रही । | 


आयंसमाज संस्कृत वालों की मान वरे 
श्री प॑ ओ३म्‌ प्रकाश जो महोप्रदेशक सभा का माषण 
5६322032 02:20 2६2६ कह आह के के बह 


| गी 5 
मद्दात्मा हंसराज जन्म शताब्दी | है और दमारा दृष्टि बिन्दु मित्र 


| है। वेद को हम सर्गोरम्थ में 
| दिया प्रभु का ज्ञान मानते हैं । 

|. कई लोथों के नामों के साथ 
' बेदी, द्विवेदी, जिवेदी के शब्द 
| जुड़े हुए हैं। आायसमाञ्ञ से पूचे 
! बेदी थे पर तोते की भांति रटने 
| वाले थे। वंदों को गुप्त रखते ये । 
शआराज समाज ने भी क्‍या कोई 
! बेदो, द्विवेदी बनाये हैं? किसी 
ने आचार को परमधम कहा हैं 
' ता किसों ने अ्रहिंसा को | पर 
| खासी दयाननद ने वेद को परम- 
धरम माना है। वेद ज्ञान की खान 
है। सारी उलमर्नों को सुल्रकाते 
हैं। अपने जीवन को वेदमय 
बताओ | वेद के दीवाने परवाने 
बनना है | इसके बिना वेद प्रचार 
नहीं होगा । यहां पर पंजाब में 
क्या द्वो रद्दा है। संस्कृत की क्या 
दुदेशा हो रही है | संस्कृत का 
कितना बहिष्कार किया जा रहा 
है। संस्कृत कौन और क्‍यों पढ़े + 
संस्कृत वालों फे साथ क्या व्यवहार 
किया जाता है? अपने देश में 
और अपने राज्य में अपनी देव- 
वाणी और उसके पढ़ने वालों के 
साथ इतना अपमान ? कौन पढ़ेगा? 
इस लिए संस्कृत वालों का मान 
करता सीखो, प्रोत्साहन दो । वेद 
प्रचार के त्िए पूरी शक्ति 
लगा दो तभी भज्ना है। 











महात्मा हंसराज अमर रहे... 


(पृष्ठ २ का शेष) 
बह्धिनों का उत्साह, युत्य का 
ज्ञीवन उल्लास; बेंडों को वानें खब 
में जोश भर रही थीं। सारे नमद 
में घूमकर जलूस वापस उस्ो स्थान 
पर आकर समाप्त हो गया । कमाल 
का दृश्य था। 





आय जमत जॉलन्धर 


वांग दान 
आये ज्ञसत को यह पढ़कर 
अति प्रसन्नता होगी कि आये 


अतिनिधि सभा पजाब के वेद प्रचार | 
|. दबानन्‍्द ब्राह्म महाविद्यालय | स्ताराम जी आये, पढीट-- 


छः घिष्ठाठा भी शान्ति स्वरूप ज्ञी 
के मुपत्र चिरंशोव सुभाष डी का 
बासदान भी ५० विज्ञोक चन्द्र ही 
शरद्री दी. ए. सम्पादक आयेजगत 
की सुपुत्री सुश्री सरस्वती जी के साथ 
निर्श्चित दुआ है। इस के लिए 
दोनों परिवारों को झाय जगत की 
छोर से बधाई हो । 
.. राजपाल सली 
उपदेशक विमाग 8.?.?. सभा 


ढी.ए.वी. कालेज प्रबन्ध- 
कृत सभा नई देहली 


दयानन्द ऐरलो बेदिक कालेज 
ट्रस्ट तथा मैनेजमेंट सोसायटी, नई 
देहली का वाषिक अधिवेशन 
($०्लां०7ए 2॥८४४०६) रविवार 
दिनांक ६ मई १६६५ की सायंकाल 
९ बजे (09 $फ्रातं2ए, ६6 
90४ ४०७०, 965 ४६ 4.00 
9.00.) डी० ५० बी० काक्षेज 
प्रब्धकतू सभा नई देहली के 
कार्यालय में होगा | आपसे सविनय 
निवेदन हे कि झाप इ॒ ' दशेन 
देबर $ ८7६८ करें। 
कार्येक्रम 
१. पिछछी बेठक दिनांक 





हे 
टोहाना निवांसी का. 
सातलिक दान 


| दिस्रार के छात्राबास का उद्घाटन 
| श्री गुप्ता जी ने अपने करंकमल्तों 
से किया । इस शुभ अवसर पर 
विद्यालय की ओर से उन्हें अभि- 
नन्‍्दन पत्र भेंट किया गया। 
गुप्ता जी ने 5०००/- के दान 
की घोषणा की व्या दो इजार 
नकद दिया । २०००/ वेद प्रचार के 
लिए दिया। इस घन से एक 
मजन मंडली रखी जाएगी जो वेद 


प्रचार का कार्य करेगी । 
इस ८०००/- के छातिरिक्‍त 


१००/- विद्यालय के खर्च के लिए 
४ दर्ष तक देने का आशवासन 


दिया। --व्यवस्थापक 
आरयप्तरमाज हिसार का 
चुनाव 


प्रधान--श्री मुरारी लाल भी 


शारत्री, उपप्रधान--भ्री सेठ फतेद- 
चस्द्र जी; चौ० नत्यवलाक्ञ जी 





शोक समाचार 
आये जगत को यह दुःखद 
समाचार पढ़कर ऋति खेद होंगा 


१०-५-६४ की कायबादी ढी पृष्ट कि श्री लालचरद्र जी जो कि विभरा- 


श्रतिल्षिपि संज्वग्न) 
.. २. अकणकर्तं सभा की वार्षिक 
रिपोर्ट १६६४-६५ । 

३. ब्ष १६६४-६४ का झाय 
तथा व्यय का व्यौरा । 

४. प्रबन्धकत सभा द्वारा 
परामर्शित वक्ष १६६५-६६ का 
आानुमानिक झाय तथा व्यय का 


ब्यौरा | (बजट की प्रति बेठक से | ?” 


कुछ दिन पवे भेज्ञी जाएगी) | 


2. फुटकर । 
नोट :--बवैठक के पश्चात्‌ 
अधान जी की छोर से 'जलपान' 

का प्रवन्ध होगा | 
प्रधान जी की भ्राज्ञानुसार, 
गशेशदास कपूर प्रधान मम्त्री 


जन से पू्ष फिनांशख डिपाटटमेंट 
शिमेसा मैं एक कह झाधिकारी 
थे तथा कृष्णनगर लाहौर के 
निवासी थे, १९ अश्रल शनिवार 
को प्रात: ११ बजे अंसूरी में स्‍्वर्गान 
रोइण कर गए हैं । 

झाप कट्टर आयसमाजी होते 


और कवि भी थे। झापके समय 


-कदराल झार्ष, | 
उपभन्त्रा-- भा जम्ुबन्तलिंद जी 
झाये । प्रचारमंत्री--भी रामविचार 
जी एस० ए० कोषाध्यक्ष--श्री 





दीनदयाक्ष जी झयाये, पुस्तकाध्यक्ष-- 
सुखदेवराज जी आर्य | 
_ न॑वलाल आये 
मन्त्री समाज 
आयंसमाज खन्‍ना 
_.. पाशिक्रोश्सक ३० क्र क्ष [लर 
१-२ #ई रविवार तक बड़े समारोह 
से सम्पस्न हो रह है इस अवसर 
पर पं. त्रिलोकचन्द जी शास्त्री 
महोपदेशक सभा की कथा २६ 
झप्रेल से आरम्भ द्वो रही है तथा , 
हुजारीलाल जी के भजन होंगे। 
मुशीराम प्रधान समाज 


सांच (जिला करनाल) में 
वेद प्रचार 


२६ से ३१ मार्च तक आये 
समाज सांच का वार्षिक्रोत्सब बड़ी 
घुमधाम से सम्पन्न हुआ । चौ० 
नन्‍दराम जी, चौ० मामचन्द्र 
जी, चौ० देखराज जी, चौ० 
अमरसिंद जी भआादि सज्जनों 
की लगन प्रशंसनीय है । अमेक 
संध्यासी व उपदेशक महद्दानुभावों 
के व्याख्यान तवया भजन होते 
रहे | इस अवसर पर 2१/7 रकुल' 
घरोंडा, ४१/अरोढ़ खभा, तथा ४!| 
महात्मा हंसराज जन्मशताब्दी को 
दान दिया । 

“-नब्द्राम प्रधान आयंसमाज सांच 





ईइबर परायण, सुयोग्य लेखक (२२३०७+३७##कक#++७»+३१++ ३९ 


मुफ्त दिव प्रचारक मासिक | 


आये समाजों, पुस्तका-ई 


२ पर झाय जगत में लेख भी प्रका- | लगीं तथा व्यायामशालाओं 


शित होते थे । झायेजगत उनकी 
भात्मा की सदृगति व उनके परि- 
वार को घे« प्रदान करने की प्रमु 
से प्राथना करता है । 


की मांग भाने पर मुफ्त ९ ब्षे || कर झा केन्द्रीव समा का निर्मोण 
तक दिया ज्ञाएगा । लिखें किया है । (विद्यार्थी) 
| जयदेव ब्राद्स पो. बा. ४६ न-+++ 
बड़ोदा- १ । जत जो विपत्ति में धीरज रखदा 





रजिस्टरड नं० पी० हर -. 
आर्य समाज प्रधाना 


मोहल्ला के समाचार 


ऋषि बोधोत्सव-- श्प 
फाल्गुशसस सोमवार को यह्‌ पविश्न 
पर्व मनाया गया। प्रातः प्रभाव: 
फेरी की गई और पश्चात साप्ता-- 
हिक सत्संग में ऋषि के जीवन पर 
विविध महानुभझावों ने सजनों तथा 





प्रवयनों द्वारा प्रकाश डॉला |ह्सत्रि: 

को दीपमाला की गई | 

अंडित लेखराम बलिदान विषक्त 
झाये समाज के कार्यकर्ताओं 

के टंकारा ऋषि मेला पर जाने के 

कारणा यदूं दिवस नहीं मनाया 

गया | 


आयंसमाज स्थापन दिवस 

६० वर्षीय ्रायसमाज दिवस 
दिनांक ३० चेत्र शुक्रवार, विकेम के 
नये वर्ष के दिन बढ़े समारोह 
पृर्षेक मनाया गया। आये सावें- 
देशिक सभा के श्रादेश अनुसार 
प्रातः प्रभात फेरी सांय जलसा और 
रात्रि को झायों ने दीपमाला की 

दान राक्षि 

बोस रुपया भी महृि टंडारा 
ट्रस्ट, बीस रुपए आये सार्वदेशिक 
सभा दिल्‍ली, तथा दो सो रुपए 
महात्मा हंधराज जन्म शताब्दी के 
उपलरय में आये प्रदेशिक क्रत्रा 
आकभर एयत्‌ आर्थ समाज के 
स्रदस्यों ने एक सो रुपए शरिवाजा 
महा सम्मेलन रोहतक को 
दिये गये । 
आये केन्द्रीय सभा की स्थापना 

झार्य समाज की गतिविधियों 
का झावल्ोकन करने तथा उसे 
सुव्यवस्थित रूप देने देतु नगर;की 
एक दृजन शाय॑ संश्याों ने मिल 


्दाानाानााााधधाकााहाारकाााकाक. +७२७७३०३३+४१क++ कक +३ #क+# 0कल्र: है. वही मेंगुष्य दे । 


मी ली नल आज 3 आप बन मल कक नीलम नमक लक कक लक कल टिक 2 त 40607 कक अप जय का 
हुद्रक व प्रकाशक भी छतोषराज ही आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (जाव जालन्धर द्वारा वीर मिल्ाप प्रेस, मिल्लाप रोड जाल्बर से मुद्रित दवा 
ड०्जगत कार्याक्य मशार्मा (सराल भवन निकट कचहरी जाक्षन्प९शहर से प्रकाशित सासिक--झयाय भादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाकप्वर 
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भपिष्ठाता--श्री संतोषराज जी 


पलीफोन न॑० ३०४७ 


वर्ष २५ भक २०) 


व जी ने हमेशा 
दया ही लिया कुछ नहीं 


महात्मा जी सब के प्यारे 
थे। आयंसमाज के लिए 
यह श्रेय को बात है । 
आज हिन्दी हो देश की 
राष्ट्र भाषा हो सकती है 
और कोई भाषा नहीं । 
हिन्दी भर पंजाबो में कोई 
भंगड़ा नहीं । हिन्दों का 
भंगड़ा यदि किसी से हो 
सकता है तो अंग्रेजी से । 
हिन्दी देश के २८ करोढ़ 
लोगों की भाषा है। जब 
कि अंग्रेजी को जानने वालों 
की संख्या बहुत कम है । 
अज हम महात्मा 
'सराज जी की सेवाओं का 
सही मूल्यांकन नहीं कर 
रहे | कुछ समय बीत जाने 
पर ही हम उनको सेवाओं 
व उपकारों का सही अर्थ 
जानेंगे । वह सही अर्थों में 
भहात्मा थे। उन्होंने हमेशा 
दिया ही, कुछ लिया नहीं। 
श्रों भक्त दर्शन जी 


शिक्षा उपभन्त्री 


आआर्यप्रादेशिक प्रतिनिभिसभा पंजाब जालर 


एक प्राति का मूल्य १३ नये पेसे 


१९ वेशाख २०२२ रविवार-_दयानन्दाब्द १४०- 


$३ 
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+> हे विश्वमायय . 


महात्मा हंसराज जी 


जिनकी जन्म शताब्दी १६ अग्रेल से १५ नवम्बर रुक 
मिन्‍न-मभिसन नगरों में मनाई जा रही है । 
कुक ३ककेककृकयलेले लत केकेइलेतक फू ने के के केक कूल के कक क-केजुतक कक आप कूल दूत्केत चेक के ते के के के नूर से न 








धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वार्षिक मूल्य ६ रुपये (जन्मशताब्दी के लेख अन्दर 


९ मई १९६५ 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





संस्कृति की छाप 
मादगी व सभ्यता की सूर्ति 
प्रिंसिपल रलाराम जी एम, 
ए, एम, एल, ए. पूर्व प्रधान 
आर्य प्रदेशिक सभा पंजाबने 
शिक्षा सम्मेलन में बड़ा सुन्दर 
सन्देश देते हुए कहा- 
शिक्षा के ज्षेत्र में तरुटियां 
आने का एक मुख्य कारण 
यह है कि कुछ लोग यह 
समभने हगे हैं कि अ्रध्या- 
पकों को खरीदा जा सकता 
है, नोकर रखा जा सकता हे 
यह बात याद रखनी चाहिए 
कि हमें ज्ञान ओर विज्ञान की 
इस ढंग से शिक्षा देनी चाहिए 
कि उस पर प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की छाप हो | तभी 
देश का कल्याण सम्भव है 
ओर इस प्रकार की शिक्षा ही 
मानवता का सान बढ़ायेगी । 
प्रिंसिपल रललाराम जी 


एम, ए. एम, एल. ए. 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार 


जायूजगत जालन्धर 


मारतीय संस्कृति के संदग॒णों को शिक्षा 
शिक्षा में देश भक्तिव चरित्र निर्माण भर दो..| 


ल्षिक्षा सम्मेलन सभा में सभा प्रधान” श्री यश्ञ जी का भाषण 


३७-२७ २७ २ प७.-२७--७ प७- २७ अप ७ २७--स ० २ पक 





| मद्दात्मा हंतराज जन्म शाताब्दी के अवसर पर शानदीर शिक्षा है मद्दात्मा हंसराज जन्मशताब्दी के समारोह श्रद्धांजलि हैं 
सम्मेलन, विकम. विरव विद्यालय उज्जेन के वायप्त चन्प्तज्ञर डा० $ ; सम्मेलन में विशाल जनता के सामने उस खर्गीय तपरवी त्वागी हव 
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शास्त्री नेत', असिपल रल्ा राम जी एम्० एल० ००, ५० ज्ञान ) जत्ति मेंट करते हुए मुख्य मन्त्रो जो नेबढ़ें खुन्दर भाषण में कह्दा-- - 
$ चन्द जी एम० ए० आाइचाय हिसार, प्रिं० देसराज जी मदह्दाजन, हि 44 40% ३ #+क+६%$+#कक 
' प्रो० दीवान चन्द शर्मा एम० ५० एम० पी० तथा सभा के १ | आज हमारा सौभाग्य है |ला दी ,। डी. ए. वी. . की 
॥। माननीय प्रधान श्री० यश जी पृ शिक्षा मन्त्री पज्ांव थे। इन्होंने ; 5 हम पंजाब केसरी ला. लाजुपतराय| संस्था देशभक्ति के काम में अग्रणी 
वर्तमान शिक्षा पर विचार प्रकट किये। यश जी ने कद्दा-- ६ जीकी जयन्ती मनारदे हैं बहां | बनी हुई है। दो तीन बातें इस के 
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शिक्षा जीबन का निर्माण | तेजी से की ज्ञाती है यदि चटनी 
करने का बढ़ा उत्तम साधन है। | तेजी से शिक्षा के ढांचे में खुधार के 
राष्ट्र की उन्नति भी प्राय: इसी पर , ज्ञप सोचा जाये तो अनेक समस्थायें 
निर्भर होती है | यदि शिक्षा का | हल हो सती हैं. । नित्य शिक्षा- 
स्तर उचित है तो सम लो कि | व्यवस्था की निन्‍्दा करने से विधा- 
देश का स्तर भी ठीक है | यदि : (धैथों पर भी कोई अच्छा प्रभाव 
इस में गड़ू बढ़ है तो राष्ट्र के | 
जीवन में गड़ बड़ पेदा हो जाती | गुरु और शिष्य में आअ 
है। इसलिए शिक्षा की ओर विशेष , (र्पर सम्बन्ध क्या और कैसा 
ध्यान देना चाहिए। इमारे शिक्षक | है? यह किसे पता नहीं। दानों 
राष्ट्र के निमाता हैं | हमारी शिक्षा ओर हो त्याग और श्रद्धा की 
का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिस | भावना नहीं रही । झतोत में गुरु 
में परिश्रम के सदृगुण तथा प्राचीन | शिष्य का सम्बन्ध श्राध्यात्मिक 
भारतोय संस्कृति का समन्वय हो | | आता जाता था और आज़ यह 
इमें एक राष्ट्र तेयार करना है दुकानदार और ग्राहक का सम्बन्ध 
जिस में राष्ट्रिय चरित्र उच्च हो, | रह गया है। अध्यापकों में मज़दूर 
जो अनुशासन बद्ध हो | यह शिक्षा 


नहीं पड़ेता | 








नैतिक और साभाजिक रूप से 
उनतत हो । ऐसा शिक्षा 


जत्येबन्दी की भावना आ गई है 
हर काम का मापदंड पैसा हो गया 
है। हमें केवल अध्यापकों से एक 


के प्रसार से ही हो सकता है।' झ्यादर्श अध्यापक वनते की अपेक्षा 

झ्ाज विज्ञान और ट॑कना- नहीं करनी चाहिए बल्कि कोई ऐसा 
लोजी का युग है। परन्तु स्वर्गीय ' उम्राघान दूढना चादिए कि 
श्री न कआ॥ नेहरू का यह | अध्यापकों को उनका वह्दी पुराना 
कथन पृण॑सत्य है कि ज्ञबव तक ' सम्मान मिल सके । इस के साथ 
विज्ञान और अध्यात्मवाद का कप्यापंदो सो शो अध्यापन कोर 
समन्वय नहीं होगा, विज्ञान, | को ५क व्यवसाय नहीं सममना 
मानव के कल्याण का नहीं | चाहिए । यदि इन बातों पर विस्तार 
विनाश का कारण बनेगा। आाज्ञ से विचार किया जाए तो शिक्षया 
सभी शोर से यह झ्रावाज उठ रहो. संस्थाओं का दूषित बातावरण ठीक 
है कि देश की शिक्षा का ढांचा | हो सकता है और शिक्षा का स्तर 
अच्छा नहीं है| यह चर्चा जितन ' भी उन्नत ही सकता :;है। कमर से 





र्‌ 








हे 
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सच्चे धन्यासी को मेंग सादर नमस्कार 


आयसमाज थाज के पतन को शेके 
पंजाब के मुरूय मन्‍त्री कामरेड रामकृष्ण जो भाषण 





श्ाय प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब 


द्वारा महात्मा हंलराज जन्म शताब्दी 


भो मनाई जा रही है। श्राज का 
समारोह बढ्षा ही सुन्दर है | ये 
शताब्दी मनाते हुए हम अपना 
कतेव्य पूरा कर रदे हैं । लाला 
लाजअपततराय ने अपने खून से राष्ट्र 
को सींचा और महात्मा हंसराज 
जी ने अपना सारा जोवन देकर 
राष्ट्र की सेवा को । मदर्षि दया* 
नम्द ने अपने समय में क्रार्ति 
की थी, महात्मा हपराज्ञ से 
उध्ी आदेश को आगे बढ़ाया । 
खाभी दयानन्द सरसती हूंधराज 
के रूप में देश के लिए अपनी 
चमक छोड़ गए । इस तपस्त्री 
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बारे में कहनी हैं-- 
पहली बात यह है कि जिस 
समाज को महात्मा जी स्थापित 
करना चाहते थे । कया वह आज 
बन गई है ? आज़ देश में चरित्र 
का क्‍या पतन हो रहा है। बांध 
। बन रहे हैं, सुन्दर २ भवनों का 
निर्माण किया ज्ञा रहा है पर खेद 
| है कि नेतिकझता नाश की ओर 
; ज्ञा रही है। क्‍या हमारा इस बात 
। की ओर ध्यान है झाज हम 
प्रतिज्ञा करें कि इस पतन को रोकने 
का प्रयत्न करेंगे । 





। महात्मा हंतरान जो जब 
| विसिपल का काम सम्भाज्न कर कार्य 
। क्षेत्र में उतरे तो में भी उनके चरण्यों 
में बंठा | उन में यह विशेषता थी 





| महात्मा ने मनन्त्चन कर्म से | | ज्ञो भी उनके पास बैठता था, 


महर्षि के काम को पूरा करने का | जीवन में प्रेरणा लेता था। कह 
बीड़ा उठा लिया । महात्मा ज्ञी | सेर करने जाते तो अपने साथ 


ने साधना रूप में सेवा की वह 
सच्चे सन्‍्यासी थे, कमेयोगी ये । 
शिक्षा के क्षेत्र में भारी क्रान्ति 





ु 





कम आये समाज की शिक्षण 
संस्थाओं में यहू समस्या हल होनी 
चाहिए. । ऐसा दोने पर ही इन 
शिक्षा संस्थाओं के छात्रों पर डी. 
ए. वो, की पुरानी छाप कायम रह 
सकेगी जिस के सम्बन्ध में आज 
यह शिकायत है कि वह लोप होती 
दिखाई दे रही दे । 


टीचर तथा विद्यार्थियों को साथ ले 
ज्ञाते। भाग में उन से बातें करते 
हुए उनको राष्ट्रिय चरित्र का उप- 
देश देते ये | क्या आज भी वहू 
गुण दमारे अन्दर है इस पर 
सोचें। आजम इसारा राष्ट्रिय चरित्र 
कहां भागा जा रहा है। भारत ने 
इर चेत्र में घड़े २ आदमी पेदा 
किए | पचास वर्ष में यहां कितने 
महांत्मा, त्यागी, देश भक्त तथा 
तपस्वों पैदा हुए हैं। डो. ए. बी. 
( शेष प्रष्ठ ६ पर ) 
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वीरो ! तय्यार रहो 


वेद में आता है कि-- 


बवय राष्ट्रे जागूयाम पुरोहिताः” 


हम राष्ट्र में पुरोद्दित बन कर 
बागते रहें । आज इस सन्देश को 
धर २ परिवार २ ओर भत्येक 
जीवन में पहुंचाने की आवश्यकता 
है। आयेसमाज के महान प्रवतेक 
ऋषि दयानन्द सरस्वती ने बेदिक 
देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की उवात्त 
भावना का सुन्दर सन्देश दिया 
है। आयेसमाज ने देशभक्ति के 
मत पर चलते हुए सारी जनता 
का नेतत्व किया। अमर ग्रंथ 
सत्याथथ प्रकाश में राजधम को 
ज्ञेकर वीरता भरे भावों में सुनहली 
एंक्तियां लिखी हैं। जब भी किसी 
प्रकार के शत्रु ने राष्ट्रभावना या 


भूमि पर आक्रमण बिया, तभी ९ 


हमारा देश कमजोर नहीं है। 
चीन ने धोखे से अपना काम 
किया। उस से गठजोड़ करने 
वाले पाकिस्तान ने भी भारत को 
समभने में भूल की है। उसे 
यह भ्रम हो गया कि भारत 
शांतिवादी है। हो सकता है कि 
इसे चीन आदि राष्ट्र की शह्द द्वो | 


किन्तु अब उस की आंखें सदा के | जानी वाली 


लिए खुल जानी चाहिए। भारत 
शांतिवादी है और रुसार के युद्ध 
को रोकने में इसका बड़ा हाथ 
है । शांति के स्थापन के लिए यह्‌ 
झपने प्रयत्न भी जारी रखेगा-- 
किन्तु अन्याय तथा अत्याचार के 
सामने इस ने कभी मौन हो कर 
सिर नहीं झुकाया। हमारे देश 
का इतिद्ास इस बात की गवाही 
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। 


वेद अलुसन्धान को क्रियात्मिक रूप देंवें। 


वेद और विज्ञान का समन्वय करना है 
सभा मन्त्री श्री पं, सत्यदेव जी विद्यालकार 


० जूँ& जैक नल 


श्डः 
शः 


महात्मा हँस राज जन्म शताब्दी के अवसर पर वेद 
सम्मेलन में आर्य प्रादेशिक सभा के मान्य मन्‍्त्री श्री ५. सत्यदेव 


जी विद्यालंकार एम. ए. ने जनता के सामने एक आवश्यक 
भाषण में एक विचारणीय विषय पर बोलते हुए कह्दा-- ये 
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है 
न 
है 
भ्रुन 
व 
है 
हे 
है 


आज कल दम अपनी बेदी से, | फिर क्यों ऐसा इतिहास तथा ऐसी 


भाषणों तथा वेद सम्मेलनों में एक 
बात कहा करते हैं कि आज के 
पढ़ाये जाने वाल्ले इतिहास की 


बदला जाये । वेदों के बारे में पढ़ाई 


ली विचार शेली को बन्द 
ऊपर के स्थानों में 


| किया जाये। सा 
। ही लोग बेटे हू तो 


| जब हमारे 
से भाक्रमण करने का दुष्साइस 
किया है। उसे भारत के सेनिकों 
की बीरता का जल्दी परिचय 


मिल जाएगा । 
सेना अपना काम कर रही है। 


हमारा भी देश रक्षा के प्रति 
कर्तव्य है। हम भी इस स्थिति 


वेदों के सम्बन्ध में अपत्य धारणाएं 
पढ़ाई जाती हैं। उन को 
तबदील क्यों नहीं किया जाता। 
उसके बारे में एक बात कहनी 
| है । उसे सदा स्मरण रखियेगा । 

बात यह है कि हमारे इतिहास 
| की कड़ियां मिलानी होंगी। जब 


' तक संसार के सामने पुरातन 


इतिहास की कड़ियां ऋ्मवार रखी 
। नहीं जाएंगी तब तक आधुनिक 
| बिद्वान्‌ हमारी बातें सुनने को कभी 





है 
| तैयार नहीं होंगे । अआचाये रामदेव 
| जी ने भारत का इतिहास लिखा 
| था। किन्तु यदुनाथ सरकार उसे 


इतिहास नहीं मानते | वह कहते 


यंसमाज ने जनता के विचारों कब के ९ ४ े 
श्र देता है कि हम विश्वप्रेमी | में सरकार को (रण सहयोग | है क बह और कृछ हो सकता है 


में वीरभावना का सन्देश देकर 
इझपने देशभक्ति के कर्तेठ्य का 
पालन किया | 

झाज भारत के भपने दी 
पढ़ोसी देश पाकिस्तान ने सारी 
सयोदाओं को तोड़ कर टेंकों के 
बल पर सारत की भूमि पर आरके 
मगणा किया दे | रणकच्छ के 
इलाके में संग्राम को ज्वाला भड़का 
दी है। सीमा का अतिक्रमण करके 
मारवीय इलाके में आगया। किन्तु 
हमारे भारतीय सेना के बीरों ने 
अपनी माठभूमि की रक्षा के लिए 
बीरठा का परिचय देते भारत के 
भाक्ष को झुचा किया है। शत्रु 
दल्ल को मार २ खदेद़ दिया दै। 
राष्ट्र की सेना ने श्रपनी पुरानी 
वीरपरम्परा का परिचय दिया है ।' 


हैं। किन्तु यह भी सब जानते | देवे । कोई ऐसी बात न करे जिस 
है कि जब इमारे साथ कोई | से कोई कांठनता पेदा होते । 





भी किसी दलबल के नशे में | जनता 


करता हैं, तो उस 
समय हम अपना प्रचण्ड दरणड- 
रूप भी दिखाने में देर नहीं 


डब्याय 


करते । अन्याय में तो हमने रावण, 


कंस, जरासन्ध, और कौरवदल 
तक को भी न छोड़ा । अन्यायी के 
श्रन्याय, अत्याचारी के अत्याचार 
को समाप्त करने के लिए आरत- 
रूपी रुद्र रुद्रूप बना कर अपनी 
तीसरी झारग्नि की शंख खोल्न कर 
उसके अन्याय को भर्म कर 
डालता है | पाकिस्तान ने कितनी 
बार मारतीय सीमाओं का अति- 
क्रमण किया। अब तो उसने 
निलेज्ज एवं कृतघ्न द्वोकर टेंकों 


में वीरभावना मर दें। 
बीरो ! तेयार रहो । अपनी मातृ- 
भूम की रहा वेथा सम्मान का 
ब्रत क्ैकर उसे क्रियात्मिक रूप 
दो । पाकिस्तान को ऐसा छूटी का 
दूध याद करा दो कि बह फिर 
कमी भारत की ओर बुरी दृष्टि 
से देखने का साहस न कर सके। 
झाज देश हम मे यहद्दी चाहता हद 
वीरो ! उठो | अब विज्ञास, नाचने, 
भंगड़ा डालने, शराब में मम 
रहने तथा ओोगों में फंछने का 
सभय नदीों । माठ-मन्दिर का 
मान सर्वप्रथम है । भायेसमाजें 
प्रत्येक स्थान पर राष्ट्ररक्षा सम्मेलनों 
का आयोजन करें | --जिलोकचन्द् 


परन्तु इतिहास नहीं हो सकता। 
आज जो बड़े-बड़े लोग शिक्षा स्थानों 
| पर बेठे हैं। उनका दिमाग वेद्‌ 
को उस रूप में नहीं मानता जिस 
रूप में हम वेद को मानते है | 
बन लोगों को पहले ((०७४एं७९९ 
कराना होगा | स्वर्गीय पं. ब्रद्मदत्त 
जिज्ञासु ने ऋषि के अष्ष्टाध्यायी 
रौली के एक सत्य को प्रमाणित 
करने के लिए अपना सारा जीवन 
लगा दिया था। तब कंद्ठी ज्ञाकर 
लोग ऋषि की उस सच्चाई के 
कायल घने | ऋषि दयानन्द ने वेद 
को सब सत्य विद्याओं को पुस्तक 
लिखा व माना है | सारे विज्ञान 
वेदों में हैँ । हमें उन सिद्धान्तों को 
को प्रमाणित करना द्वोगा । उसके 
(शेष प्रृष्ठ ६ पर) 


आर्यजगत जालन्धर 





उन मे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा 

शास्त्रार्थ महारथो श्रो पं० शान्तिप्रकाश ञ्जी 
९७: ७ ७: ७ ७ ७ (७ ७ ७: २ 
शाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के वेद प्रचार अधिष्ठाता श्री पं० 
शान्ति प्रकाश जी, शास्त्राथे मद्दारथी ने महात्मा हंसराज 
शताब्दी समारोह के धर्म प्रचार सम्मेत्न में बढ़े ही 
मार्मिक शब्दों में अपने जीवन के अनुभवों की लहर श्रद्धा 
उजलि भेंट करते हुए कहा-- 


७-७ 
“अप 


$0- “२७.२७. ७:32 
गटर निर्माण के लिए देद के की सञ्ीब मूति थे । 
राष्ट्र पर कोप की लहर सवार 
न हु ' थी। स्वामी श्रद्धानन्द जो पर गोली 
आता है कि तपस्वी तथा दीक्षित | के 
._ . ' चलाई गई थी | सारे देश में हल- 
महात्मा राष्ट्र को बहुत ऊंचाले ' 
' चल्ल मच गई | लाहौर से समात्र 
( >> हु 
; में" प्र पड़े २ लोग देहली चले 
हंसराजजी ने अपने सारे जीवन में हु देद 2 
गए। आय जनता बड़ी उत्तज्ञित 
थी | उप्त समय पृद्य महात्मा जी 


घोर तपस्था की । सारी आयु एक 
पाई भी नहीं ली । ३ | 
ई भी नहीं ली । उस महाद्‌ त्यार्ग का महान्‌ व्यक्तित्व ही था जिम्र 
ने सारी जनता के जोश व अग्नि 


अद्रमिच्छन्त ऋषय-मनन्‍्त्र में ' 


जा सकते हैं | पृष्य महात्मा 


ओर परम तपस्वी के त्याग-तप का 


ही यह प्रभाव है कि आज शिक्षा | 
क्षेत्र में इतना विस्तार है । जब में ' 
पढ़ता था तो मुझे इच्छा हुई कि में ' 


ज्वाला को अपने प्रमाव-अमृत से 
शान्‍्त रखा। महात्मा जी का 


जीवन प्रभाव आज्न भो मन में 


महात्मा जी के दशन करू । मेरे 
मन में अ्रचारक बनने की इच्छा : 
थी । हम बच्चे थे और उसी , हि 
विद्यार्थी वेश में ही जाकर महात्मा | नेला थे। योगी थे। उनका योग 
है पवत कन्द्रा का नहीं था। योग: 
जीसे मिले। पूज्य महात्मा जी, है 
ने हमारे नमस्ते का उत्तर उठकर कमप्ु कौशलम, कर्म में कुशलता 
हाथ जोड़कर नमस्ते के रूप में. उस में लगे रहना योगी की 
दिया | हमने सादर पृद्धा कि आप । परिभाषा है | महात्मा ज्ञी समाज 
ने उठने का कष्ट क्यों किया इम के पिता थे । कर्मयोगी थे । बन्चन 
तो बच्चे हैं | वे गम्भीरता से बोले | 3 थे । उन्होंने जीवन भर महान 
देखो बेटे ! यदि मैं उठ कर | ऊअँमे किया। शिक्षा का भी और 
नम्रता का परिचय नदू तो धमंप्रचार का भी | लोकसेवा का 
नम्रता का यह गुश तुम्हारे जीवन ' भी तथा सभा का भी। परन्तु क्या 
मे कसे झयेगा ? जो बात गे देना । मजाल कि अपना कुछ खाथ सिद्ध 
चाहता हू च्से सर्वप्रथम धुके कर किया हो। समाज के थे, समाज 
के दिखानी चाहिए। शआज्ञ भी | के लिये जिये तथा स्रमाज का ही 
मद्दात्मा जी के वे शब्द मेरे कानों काम किया। यजुः के शब्दों में 
में गृजते हैं। उनका पढ़ाया हुआ | उनका जीवन यज्ञमय था । 
क्रियात्मक पाठ भेरे जीबन को 
भागे दिखाता रहता है। वे नम्रत, | 


श्रद्धा की तरंगें पेदा कर देता है। 
महात्मा हंसराज जी सच्चे 








ढ़ 
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महात्मा हंमराज जी नम्नता की मूर्ति थे । वेद का प्रचार परम धर्म परम कतंव्य है 


विश्व-कल्याण केवल वेदों से हो शोगा 


आचार्य प्रियव्रत जी गुरुकुल कांगड़ो का भाषण 





॥; 


| हसराज शताब्दी पर वेद सम्मेलन में गुरुकुल कांगड़ा के झाचाये 


| 





श्री पं. प्रियत्रत जी वेदबाचस्पति ने वेदों के बारे में अपना जो 
सभापति पद से बोलते हुए गम्भीर एवम्‌ जीवन दाय% भाषण 
दिया था । उसका प्रथम भाग तो गत अंक में दिया ज्ञा चुझा 
है । दूसरा भाग इस अंऊ में दिया जा रह है । 


+-सं० 





महृषिं पतव्जाल भारतीय जीवन | भली भ/न्ति पढ़ लिया जाये, मनन 
में बढ़ा ऊंचा स्थान रखतेहू | उन्होंने | कर लिया जाये तब भी वह सब 


तीन रोगों. छा इलाच किया । 
शरोर के लिए चरक जेधा आयुर्वेद 


का अद्दान्‌ अंथ बनाया । मन को 


एक्राग्र व पवित्र बनाने के निमित्त 


योग दशेन तथा वाणी को शुद्ध 


बनाने के लिए सहभाष्य लिखा । | 


शरीर, मन, वाणी तीनों के रोगों 
की चिकित्सा की । पाशिनीय 
अष्टाध्यायी में भारतीय वेज्ञानिक 
प्रतिभा चरम सीमा तक पहुंच गई 
थी। संसार की सारी भाषाओं 
के ग्रंथ यदि डुबों दिये जाएं। 
उनकी डिक्टेशनरियां तथा व्याऋ- 
रण की पुस्तक बचा रखी जाएँ तो 
उनकी उनके द्वारा पूरो-पूरो भाषां 
नहीं बन सक्रेगी । उनका सारा 
शब्द भण्डार नहीं बनेगा । किन्तु 
इस ओर भारत का यदि सारा 
संस्कृत साहित्य समाप्त हो ज्ञाए 
पर पाणिनीय अष्टाध्यायी की मूल 
पुस्तक ही बाकी बच जाए तब भी 
संस्कृत के साहित्य का सारा शब्द- 
भण्डार अ्रष्टाध्यायी से उसी प्रकार 
का बनाया जा सकता है । महद्दा- 
भाष्य से सारे शब्द ठीक तरह 
निकल आते हैं । इतना बड़ा 
विद्वान पतव्जलि अपने महा- 
वेद के बारे 
कमाल की बाव 


भाष्य में 
में झितनी 
लिखते हैं-एक: शब्द: सुप्रयुक्तः 
सम्यग्ज्ञातः स्वर्ग ल्ोके कामधुके 
मर्वात | वेद का एक सुक्त, एक 
मन्त्र नहीं २ एक शब्द भी यदि 


साथना को सिद्ध करने वाला होता 
| है। बेद सही श्र्थों में कामधेनु है, 
कल्पत्नता है। वेद का स्वाध्याय 
जीवन को मालाभाल कर देता है । 
ऋषियों की यह परम्परा थी कि 
वेद से ही प्रत्येक काम का उपदेश 
देते थे | ऋषि दयानन्द के सामने 
भी यह परम्परा थी। बेद निष्ठा 
की पुरातन परम्परा का पालन 
क्िया। यदि कल्याण चाहते हो 
तो वेद के अनुकूल जीवन बनाओ | 
वेद स्वयं कहता है कि--यथेमां 
वा कल्याणीमावद।नि 


जनेम्य,..स्वाय चारणाय च । 
सब्र को वेद पढ़ाओ | अपनों तथा 





परायोंक्रो भी । सा प्रथमा संस्कृति 


विश्ववारा-पेद्‌ ए४४४६ (प्र(ए०९ 

है। इस का प्रवाह इाच्छिन्न ब्य - 
से बहता दै। वेद बीच में लुप्त हो 
गए थे | ऋषि दयानन्द ने वेद 
संखार को दिया हमारे ऊपर 
जिम्मेदारियां सौंपी थीं। महात्मा 
हंप राज जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी, 
पं, गुरुदत्त जी ने इसी वेद फे लिए 
अपना जीवन अपित किया। आप 
को पता ही दे कि नालन्दा 
विश्वविद्यालय की पुस्तकों को 
निरन्तर ६ मास तक जलाया गया ॥ 
विरोधियों ने हमारे साहित्य को 
मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं 
डिया। महास्मा हंसराज जन्म 
शताब्दी के मुअवसर पर हमारा 
कतव्य है कि हम वेद निष्ठा का 
संकल्प लेवें। वेद श्रचार हमारे 
जीवन का प्रमुख काय होना 
चाहिए । 


४ 
अधजंगत जाजन्धर 
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हद 








परमेश्वर का ज्ञान वेद भी नित्य है 
आज €म प्रदशंना में अधिक लगे हैं 


श्री प० सत्यप्रिय शास्त्री हिसार का भाषण 
५ ओर और कह व बे औ आ औ आई औ आर क अ 


महात्मा हंसराज जन्मशताब्दी भी नित्य हैं | उनमें कोई गड़बड़ | 


के समारोह में वेद सम्मेज्नन में 
वेद के बारे में छापना गम्मीर | 


भाषण देते हुए दयानन्द बन्राह्मम हा- 


विद्यालय हमार के प्राध्यापक श्री , वेदों के शब्दों को देख रर इतिहास 


पं० सत्यशत्रिय जी शास्त्री जी ने 


अपने प्रवचन में कह्टा--परमेशवर ने | में अनित्य इतिद्वास नहीं है शब्दों 
यह विशाले ज्ञगन्‌ बनायां। इसझ्ा.! की देख कर ल्ौकिक पुरुषों के इति 


उपयोग करने के लिप वेद रूप ज्ञान 
भी प्रदान किया । वेदज्ञान के विना 
ससार के नानाविध पदार्थों के 
सदुपयोग करने का परिचय कंसे 
मिलता । वेदों से प्रत्येक वस्त 
के भलीभांति उपयोग करने का 
ज्ञान मिलता है। जो पदार्थ नित्य 
होता है, उलके गुगा भी नित्य 
होते हैं परमेश्वर नित्य है पतः 
उसका ज्ञान बेद भी नित्य है। 
ईदबर सत्य है उसके वेद में भी 
सब सत्य विद्याओों का भगण्डार 
भरा हुआ है। संसार में मनुष्यों 
की व्यवस्था बदलती रहती है। 


समय-समय पर उसमें नाना 


प्रकार के परिवतेन श्राते रहते हैं | 
परन्तु परमेश्वर के बनाये नियमों 
में किसी प्रकार की तबदीलों नहीं 
हुआ करती। जेसे नियम बना 
दिये सदा उसी तरह के रहते हैं। 
जो काम जिस इन्द्रिय से पहले 
समय में होता था, वही काम उस 
इन्द्रिय से आज्ञ भी वसा 
होता है । आंख से पूर्व 
के लोग भी देखने का काम 
जैते थे, आज भी आंख देखने का 
काम देती है | उस नियम में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ । यही बात 
सारी इन्द्रियों के बारे में कट्टी जा 
सकती है। भसवान्‌ के सारे काम 
तथा नियम अटल हैं। वह नित्य 
है उसके बनाये प्रकृति के नियम 


| 





हे 


मेंने सब कुछ आयेसम।ज से पाया 
अपनी संस्कति के परमभकत बनो 


माशल-ला बन्दी श्री रत्तनचन्द जी अमृतसर 

अम्रतसर जलियांबतराला बाग तो हुआ है। यदि झायवमात न 
होता पता नहीं कया बनता । मैंने 
समान में झाकर यश शथ्ाप्व 





कोड पर जब मसाशत्न-ज्ञा लगा। | 


नहीं हो सकतो | 
त्तव आयपमाज का यह शेर भी! 


वेद परमात्मा का दिया नित् 


ज्ञान दै। वे लोग भूल में हैं जो ' बन्दी बनाया गया। ६०-६२ वर्ष 
| के यद्द मान्य वृद्ध श्री महाशय 


किया। लोग मेरो थांड्ो कहुइ 


प्रशं्षा करते हैं, यद्द मेरे नहीं है, 
। कल्पना करने लगते हैं। वेदां ते जी इस अवस्था में भा 


इसका सारा श्रेय आयेधमाज #ा 
| स्वर्गीय महात्मा हंसराज जन्‍म 


ही मिलता है। मेरा जो कुछ भी 


| शताब्दी के सम्रारोह पर जालन्घर ८ 
यश है वो आर्ये्रमाज रा 


परवारे तथा जत+ में भाव-मरों झ्रांखे 
दास की मनमानी कल्पना कर ल्ैना ' ४ 


। 
बुद्धिमत्ता नहीं | संसार के पदार्थों के | ओर भरे दिल से जो उदात्त सन्देश । 


नाम वेद के शब्दों को ले कर रखे | दिया । उसका एफ २ शब्द ज्ञीवन | 
| का पाठ है 





कपा से | शुभ काय के लिए 
पहिल्ले परिश्रम तो करना ही पड 
है । विद्यार्थी पहिले तप वपठ्ा है 


ल्षिद 
। इस बलिदानी वीर | फिर इसे कुछ मिलता है । 


गये हैं। आर दयानन्द ने इ 
के विचारों को जगत के प्रेमियों | 


हस्य तथा तत्व को सममा । वह में आज ही आया हू” । आप 
योगी ये, ऋषि थे । वेद के यौगिक | 7* हैँ चाया जा रहा है-स० | से निवेदन कर रहा हू' कि मैं 
अर्थों को ले कर वेदाथे को समझाने |. मेरी आयु इस समय ६० वर्ष | 
की रौजी सब के सामने रखी | वेद्‌ | के ऊपर है। इस बृद्धावस्था में भी 
में आये हुए आइव, अहि, गौ, अग्नि, में अमृतसर से यहां जालस्धर में 
आदि शब्दों को ले कर लौकिक | इसलिए आया हू' ताकि मैं उस 
अर्थों से भिन्‍न यौगिक झर्थ कर के / स्‍ती व त्यागी महात्मा इंसराज 


वेद की महत्ता का प्रतिपादन किया | , ' “मेशताब्दी का यह्द सुन्दर 
आरम्भ मे तो वई लोग बिल्लाये | रो अपनी श्रांखों से देख 


पर बाद में ऋषि के सामने मस्तक / हि ऐी में भी अपने दिल के 
सका दिया । पौराणिक विद्वान / श्रद्धांजलि के रूप में महात्मा 
८ जी के प्रति प्रकट ऋर सकू । यही 
भगकक्‍त्‌ पादाचाय ने अपने साम- ' ५ 
न मे | भावना मुमे वहां से आपके बीच 
वेद के भाष्य में ऋषि पथ पर चलते ' दी रेप 
हुए योगिक अथ ही किए हैं। आज ं ने कर व आई कक से भव ला | 
कभी २ द्वी आते हैं। भाग्यशात्री 


बिशत्र उप्ती श्रोर मुड़ता जा रहा हैं। | ह 
| हैं हम जो कि ऐसे समारोहों में 


किन्तु हम प्रदशनी दिखाने में | हे 
शामित्र होऋर अपने कतव्य का 


महात्म हंसराज जी के जीवन से 
ही झाकषित व प्रभावित हुआ हू । 





में जब मार्शल-ला में बंधा हुआ ले 
जाया जा रहा था | तब हमने 
कहा कि हम पेदल जाएगे । तक 
अनारकली में भद्दात्वा जी मिले | 
आशीवांद देकर बाव कहीं--देश्ा। 
'देश के लिए कष्ट पाया है; परन्तु 
एक बात का ध्यान रहता डि 
अपनी भारतोय संन्कति की शोर 
लोगों को, विशेष कर युवक्रों कों 
खींचने का प्रयत्न करना ।' 


भ्राज सेक्यूलरबाद में फंय- 
अधिक लगे हुए हैं। वेद का बडा कर लोग विशेष कर आज के 
काम हम ने अभी करना हैे। सब | करते हूँ। मुझे भी बड़ी 
से बड़ा काम यही है श्रन्य सब | जैशी है कि में आज इस जल्से 
कुछ गोंण है। में शामिल द्वो रहा हू । अपनी 
आंखों से यह सुन्दर दृश्य देख 


रहा हू । 


युवक आय-संस्कृति से दूर मागते 
जा रहे हैं। आपने इन शो संस्कृति 
पथ पर लाना है। यहो मह्दात्वा 
जी का उपदेश है । यद्दी बाई 
| ऋहने में यहां आया हू' इस 
बातावरण में आये संस्कृति डे 
बचाए रखो । 





विश्व वेद प्रचार महामण्डल 
(के पदाधिकारियों का निर्वाचन) मे | 
संरक्षऋ-- ८, अलगूराय शास्त्री में महात्मा जी का भक्त हू' | 
तथा डा० युद्धवोर लिंइ प्रधान--देव मुझे बहुत सजाएं हुई किन्तु भुझे 
प्रदेश पातंजत बन्त्रो--धमंबीर जी, जीवन में जो भी देश की सेवा 


प्रचारमंत्री--शी देवम्त धर्मेर 
कोवाष्यक्ष-सेंठ लद्रमी चन्द करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 


विहारीलाल-उपमन्त्री | वह आयेसमाज को कृपा से ही 





जता 


अयिजगत जालन्धर 





द प्रचार को क्रियात्मक रूप दें 
वेदवाणी को सब जगह पहुचाथरो 
वेद स«्मेलन में प्रिसिपल ज्ञान चन्द जी हिसार का भांपण) 


महात्मा हस राज शताब्दी में श्री प्रियत्रत जी आचाये 


रु 





गुरुकुल् कांगड़ी की प्रधानता में जो शानदार वेद-सम्मेलन हुआ | 
लोगों के मत पर उस की छाप बनी रहेगी। इस में सभा मन्त्री हैं | 


एम. ए, आचाय दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार, पं. | 
राम विचार जी एम. ए. हिसार, पं, सत्यप्रिय जी शास्त्री, पं. 

ओ प्रकाश जी महोपदेशक सभा, पं. शान्ति प्रकाश जी वेद 
प्रवाराधिष्ठावा आय श्रतिनिधि सभा पंजाब, पं. त्रिलोक चन्द्र ' 
शाली, कुमारी निरूपमा अम्बाला, श्री दयानन्दाये एम. ए., ' 
श्री सत्यपाल भिक्षु ज्ञी ने भांग लिया | परमधर्म वेद के बारे 
में सुन्दर विचार रखे गये। प्रिसिपल् ज्ञान चनद जी एम. ए. 
ने अपने सारगर्भित भाषण में कहा-- 


श्री पं. सत्य देव जी विद्यालंशार एम. ए., प्रिं. ज्ञान चनन्‍्द जी । 





वेद के सम्बन्ध में में तीन | 
बातें कहना चाहता हू।' 
तेत्तितीयोपनिषद्‌ में आता है | 
कि आचयें कल में रहकर 
क्या समाप्त करने पर ब्रह्मचारी । 
को कपस ख्ौटते समय मुख्यादेश | 
दिया जाता था उस में आचाये । 
कहते थे कि--स्वाध्यायान्मा 
प्रमद: । वेद के पठन पाठन में | 
कभा छुट्टी न करना । जीवन | 
पर्य-त वेद का स्वाध्याय करते | 
रहना, आवश्यक है। | 

२-दूखरा उपदेश शतपथ में [ 
आता है कि वेद्‌ का स्वाध्याय करने , 
बाला परमचिकिंत्सिक आत्मनों | 
मठति अपना वेद स्वयं बन जाता | 
है । उ&के जीवन में रोग पेदा दी 
नहीं द्वोते। यदि बीमारियां या 
बुशईयां श्राती भी हैं तो उनका 
इल्लाज बेढ का स्वाध्यायी स्व्य कर 
लिया करता दै। ऋषि ने वेद के 
चढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को परम- 
घर्म॑ लिखा दहै। जहां तक हो सके 
बेद के स्वाध्याय को ज्ञीवन में 
घारदा करो । वेद के स्वाध्याय के 
लिना जीवन उस पुष्प के समान | 





है जिस में और तो सब कुछ है 
पर सुगन्धि नहीं है। वेद के बिना 


वेद अनुसन्धान को क्रिया- 
त्मक रुप देंवें 


। 
ह (पृष्ठ ३ का शेप) 


| लिए बड़े-बड़े विद्वान इस ओर 
' लगे तभी प्रमाणित होकर संसार 
| को इस विचार का हम बना 
: पाएंगे । आयेसमाज के विद्वानों को 
। चाहिए कि वेद को सब विद्याओं 
: का पुस्तक सिद्ध करने के लिए 
| क्रियात्मक रूप देबें। इस ओर 
! विशेष ध्यान देवें। आज का युग 
' वैज्ञानिक है | विज्ञान ने बड़ी 
| उन्नति की है। में आपसे श्रपने 
अनुभव की बात कहता हू कि 
आज हमें वेद के काम को प्रमुख 
' मानकर चलना होगा। इसके लिए 
बहुत काय करना पड़ेगा । वेद का 
सारे विज्ञानों फे साथ सम्बन्ध है। 
इसकी विशेष खोज करनी होगी । 


मानव आवन गन्धहदीन हैं। मधुमय ! ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज की 


नहीं बन सकता | 

३--तीसरी बात यह कहनी 
हैं कि वेद में स्वयं उपदेश है कि 
यथेमां वा कल्याणीम-बढ 
वाणी को सब के पास पहुँचा दो । 
यदि «द्‌ का वेवल यही मन्त्र ही 
बचा द्वोता तब भी वेद ससार में 
सब से ऊंचा माना ज्ञाता। जो 
आनन्द मुझ वेद के स्वाध्याय में 
आता है बह और किसी चीज़ में 
नहीं आता । बेदों के सरल सूक्त 
जनता तक पहुचाये जाय तो बड़ा 
लाभ दहोगा। लोगों में इस की 
बड़ी भूख है । उसे शान्त करनेके 
लिए वेद के प्रचार की बड़ी आव- 
श्यकता है। वेद प्रचार का कोई 
क्रियात्मकः पहलू निकालें । 
४९ ००पाँते फाब्कंल इ 9णफए- 
]97. इसे सब तक पहु चाया ज्ञाये | 
तभी कल्याण होगा और तभी 


'क्म्मेत्न की सफलता होगी । 


न अज+ 


| स्थापना इसी वेद प्रचार के प्रमुख 
। काम के लिए की थी । उनके जीवन 
का अपना ध्येय भी बेद प्रचार 
, था | परन्तु अब झायसमाज ने 

प्रमुख वेद के काम को गौण तथा 
| गौण कामों को अमुख मान लिया 
| है। काम केसे बनेगा | आज हम 
' वेदनिष्ठा की दीक्षा लेकरे जाबे । 


' सच्चे संन्यासी को मेरा... 
। ( प्रृष्ठ २ का शेष ) 
| आन्दोलन ने कितने बड़े २ 
' दिये हैं? उस समय बिजली का ; 
| युग न था फिर भी कितना उन्नति, 
थी। आज बिजली है पर चरित्र | 
नही है | इस बात पर हमें विचार 
करना चाहिए । 

महात्मा हंसराज्ञ जी सुधारक 
| थे, बलिदानी थे । आज सुधार की 
बड़ी आवश्यकता है। आयेसमाज 
! ने बड़ा काम किया। आज मद्दात्मा 
जी के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करता 
हु' । त्यागमय जीवन था। में त्वय 
भी उनके चरया चिन्द्दों पर चलु। 
उनका प्रकाश मुमे; मार्ग दिखाता 
रहे । भगवान से मेरी यही प्राथना है 








९ मई १९६५ 





आये विद्या सभा, चित्रगुप्त 


मार्ग; नई दिल्‍ली 

भ्ाये विद्या सभा का साधारण 
आगामी अधिवेशन, श्रीयुत डाक्टर 
गोवधन लाल जी दत्त, प्रधान सभा 
की आज्ञानुसतार शनिवार, ८ मई 
१६६५ सायकाल ठीक चार बजे 
डी. ए. वी, कालेज प्रबन्धकत सभा 
के कार्यालय में द्ोना निश्चित 


हुआ दै। 
सभामन्त्री, श्री प्रि, राजेन्द्रनाथ 


जी चोपड़ा, अन्तरंग सभा के सभी 
सदस्यों को ठीक समय पर पघारने 
व अधिवशत में सक्रिय भाग कैने 
के लिए आमन्त्रित करते हैं । 


डाक द्वारा सदस्यों को सूचना 


मन्त्री जी की और से भेजी ज्ञा 
रही है, समय ४ के स्थान चार 


बजे सायंकात्न नश्चित हुआ है । 
सदस्य समय परिवतेत नोट कर 
लें । --निवेदक देवराज् 
मद्दाजन एजुकेशनल एडवाईजर 
आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा 


नवीन प्रवेश 


आये कन्या महद्दाविद्याज्नय 
हिन्दी माध्यम विभाग के नवीन 
प्रवेश के लिये प्रार्थना पत्र ता. ३० 
मई तक आ जाने चर्षहए वाषिक 
शुल्क ६०० रू० है । 

मेंट्रिक पास कन्याएं व्यायाम 


, मह्याविद्यालय के गुजरात सरकार 
' मान्य सार्टीफीकेट आफ फिजीकल् 


नेता | 


पज्युकेशन के (०. 9. ९थ.) के एक 
बष के कोर्स में भी प्रविष्ट हो 
सकेगी । 


सस्कृत के साथ मेट्रिक 


| उत्तीर्ण कन्या गुजरात सरकार 


मान्य हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय 
में अयुर्वेद प्रवीण पांच साल के 
कोस में प्रविष्ट हो सकेगी। 

सब संस्थाएं आय कन्या महा- 
विद्यालय के अन्तगंत हैं। ऑश्रम 
ज्ञीवन में संस्था के नियमों के 
छाधीन प्रवेश मिल सकेगा। 
आवेदन पत्र भेजें । 

झआाचायो 
झाये कन्या महाविद्यालय- 
झात्माराम पथ बड़ोदा. 


आय जगत जालन्धर 


जनसंघ ने दिल्जी वी टहितीय ! 


भाषा पंजाबी की मांग का प्रस्ताव 
कर ए।इ ऐसा अप्रिय विवाद 







दिल्ली की. 


(श्रो रघुवीर सिंह जो शास्त्री, सम्राट अस, दे 


९ मई १९६१४ 


| हैक हिंदों की रक्षा के लिए < 
इतनी भारी कीमत चुकाने के 


पश्चात्‌ भी उस कांग्रेसी शासकों 
के धोखे में पढ़कर निराश होना 


साजित और हद है जिला हि कक 8 अल 

के द्वित को ही नहीं अपितु जनसंघ | परस्तु इन दो अ्रतिशव की खातिर. पश्चात्‌ पजाबी भाषा लोग पहुँच | "ही । जनता इसे दिन की प्तीझ 
की स्थाति को भी मारी पति | (« प्रतिशत पर पंजाबी नहीं लादी गये हैं| यदि डाक्टर साहिब की है हज ग आ के बतमान 
पहुंची है । जानी चाहिए। सरकार ने सारे. ईसी बात को सत्य मानें तो इसका ठांचे में परिवर्तन हो भौर इस 


जनसंघ की इस मांग से 
आदइचये एवं श्रम दोनों तो फेले 
ही हैं, प्ाथ दी पंजाब एवं दिल्‍ली 
में हिन्दी के पक्ष को भारी आधात 
लगा है | सन्‌ ५७ में प'जाब में 
झआारयस्तमात्र द्वारा चलाये ,गए 
प्रभावशाली हिन्दी श्रान्दोलन की 
गूज अभी मन्द नहीं पड़ पाई है । 
इस आन्दोलन में जनसंध ने 
आयेसमाज्ञ के साथ कन्व से कन्धा 


मिल्ला कर काम किया था | पर्याप्त 


संख्या में जनसध के नेता तथां 
कार्यकर्ता जेलों में गए और सर- 
कारी दुमनचक के शिकार बने | 

इस आन्दोलन में पञाब की 
भाषा समस्या के सम्बन् में हमारा 
पक्त यह था कि पंजाब की बहु- 
संख्यक जनता की भाषा दइिन्दी 
है। किप्ती एक वर्ग के लोग यदि 
साम्प्रदायिक आवेग के वशीभूत 
होकर गुरुमुखोी लिपि में लिखित 
पंजाबी को अपनी भाषा कहें तो 
तो कोई आपत्ति नहीं। सबको 
अपनी भाषा के सम्बन्थ में स्वतं- 


त्रता होनी चाहिए । इध क्गे की 
भावनाओं का सम्म्रान करते हुए 


ही हमने यह भी स्वीकार क्रिया 


-था कि जालन्धर क्षेत्र में जहां उस क्‍ 


आवादी दे, वहां हिन्दी तथा गुरु- 
मुखी लिपि में पंजाबी दोनों ही 
भाषाएं प्रशासन एवं शिक्षा दोनों 
क्षेत्रों में चालू रहें। परन्तु हरिह्ाणा 
तो विशुद्ध हिन्दी भाषी त्षेत्र है । 
सम्भवतः एक दो प्रतिशत ऐसे 
ज्षोग मिन्न जाएं जो किसी आग्रह 
' वश प'जाबी की झपनी भाषा कहें । 
- झतः इस छ़ेत्र में केवल हिन्दी 
भाषा ही रहे । यहां भी कोई 








पआ्ञाव में प ज्ञाबो की श्रनिवायता 
का जो कानून लागू किया 

था, उप्ती को समाप्त करने के 
लिए यद्द आंदोलन चलाया गया 
था, जिममें हिन्दी प्र मी जनता ने 
भारी वलिदान एवं त्याग का परि- 
चय दिया था | हमारा स्पष्ट नारा 


सीधा अर्थ यह है कवि हरियाणा 
के अतिरिक्त सारे पत्ञाव की एक- 


मात्र भाषा पजाबी है | उनके मन्त- 


' व्य के अनुपार तो स्थिति इस 


था कि हमारी भाषा व'जाबी ' 
कद्पि नहीं है, केवल हिन्दी हो . 
है| पर हम भाषा के सम्बन्ध में 


सबको स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं, 
सबकी भावन्नाओं का सम्मान 


लादना चाहते हैं और न हिंदी | 


भाषियों पर पत्ञाब्री का क्ादा 
जाना पसन्द करते हैं । 

इस पृष्ठ भू मे में जबदिल्ली प्रदेश 
जनसघ का नया प्रस्ताव पढ़ने हैं तो 
आइचये एवं खेद को सीमा नहीं 
रहतो । यदि दिल्‍ली की भाषा के 
प्रसंग में प'जञाबी की मांग के लिए 


प्रतिशत जनसंख्या पजाबी हैतो 
फिर पजाब में किया गया वह 


संघ किसी भी प्रद्भारे युक्रितपंगत 
नहीं ठहरता | क्‍या वह इतना भारी 
बलिदान एवं जनाधन को श्राहुति 
सब अविववेकपू्ण था । दिल्ली 
प्रदेश के जनसंघ के इस 
प्रस्ताव के लगभग साथ ही साथ 
प'जाब विधान सभा में भी जनसंघी 
सदस्य डा० वलदेवप्रकाश ने कहा 
है कि प'जाब का प्रत्येक शहर तथा 
गांव द्विभाषी है अथोत हिन्दी 
ओऔर पंज्ञाबी बोलने वाला है | डा० 
बलदेवपभकाश की इस स्थापना के 


पीछे यही हद प्रतीत होता है कि 


प्रकार बनती है कि जालन्धर तथा 
पटियाला आदि क्षेत्रों की भाषा 
केवल पञाबी है। और कुछ पंजाबी 
भाषियों के हरियाणा में बस जाने 
के कारण हरियाणा द्विभाषी 
हो गया है । स्थिति का 


इस से अधिक गलत एवं 


| ् 
करते हैं। न हम छिसी पर हिन्दी | अआ्आमक चित्रण नहीं हो सकऊता। 


यह पक्त स्वयं परस्पर विरोधी है। 
किस आधार पर डाक्टर साहिब 
पंजांब के प्रत्येक शहर कथा गांब 
के द्विभाषी होने का दावा करते 
हैं। इस तक के अनुसार तो दिल्‍ली 
की प्रमुल भाषा पंजाबी ही होनी 
चाहिए। हिन्दी को अल्पसंख्यक 
जनता की भाषा मान कर तदनु- 
रूप ही उसझा स्थान निर्धारित 
किया ज्ञाना चाहिए। फिर यह 
बात यहीं तक क्यों रहेगी उत्तर 
प्रदेश के अनेक शहरों तथा राज- 
स्थान के भी कुछ भाग में पंजाबी 
लोग बच गये हैँ । वद्दां भी पंजाबी 
साषा की मांग उठेगी । पंजाब 
ओर दिल्ली में तो एक प्रकार से 
जनसंध ने हिंदी भाषा के अत्तित्व 
पर करारी चोट लगाई है । हिंदी 
का आधार दी सारा मानों समाप्त 
कर दिया है । जनसंध ने शआाज 
वहो वाणी वोली दै । जिसे 


मात्टर तारासिंद बीस वर्षों से 


बोलते चल्ले श्रा रहे हैं | इससे 
मास्टर वारासिंह की मरी साम्प- (848! 000,एष्ठश0प्र 


दायिकता को मानो प्राणदान मिल 





ल्‍ 








परिवर्तित परिस्थितियों में भाषा 
सम्बन्धी अन्याय एवं अभ्निवार्यता से 
मुक्ति पानेका श्रवसर मिले। परन्तु 
जनसंघ के इस प्रस्ताव ने इसे 
ओर सी अधिक निराश कर दिया 
है । हिन्दी प्रेमी जनता को यह 
लग रहा है कि उससे तो वे 
कंग्रती शासक से अच्छे हैं जो 
तथा कथित पंजात्री क्षेत्र में भी 
हिन्दी का स्थान तो स्त्रीकार करते 
हैं जब कि जनसंघ के नये मन्तव्य 
के अनुसार तो उतरा वहां 
अत्तित्व ही समाप्त हो जाता है। 
क्या जनसंघ को खममभने में भी 
जनता भूल का ग्रास बनी हे! 
आवश्यक है कि अब जनता 
जनसंघ से स्थिति का स्पष्टीकरण 
करने की मांग करे । जनसंघ की 
इस नई मांग के पीछे क्‍या रहस्य 
है समम में नहीं आता । क्‍या यही 
सममा जाये कि राजनेतिक 
संस्थाओं की कोई स्थिर नीति नहीं 
होती | मौलिक से मौलिक विसयों 
में भी वे अपना दृष्टिकोण बदलने 
पर कभी संकोच नहीं करते यदि 
उन्हें किसी राजनेतिक लाभ को 
आशा हो। हमारा जनसंघ के 
नेताओं से नम्न अनुरोध है कि वे 


अपने इस विचित्र प्रस्ताव पर फिर 
गम्भीरता से विचार करें ओर 
हिन्दी का पोषण करने वले ह्वाों 
द्वारा उसझी हत्या होने से बचाव | 
७, कब ७ ७-२७ प७-प७२७ २७७ सक। 


सस्कृत के विद्यार्थियों के लिए 
है सब्क्व 38002 ० ॥27 





पक 


है. लि गए: 57॥8)#षए75५ 
है. 070०--90 ऐ. ?. 68 गिलट 
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पंजाब के हिन्दी भाषी चेत्र में भी 
प्राय: खबत्र देश विभाजन के 


गया है | पजाव ढी दिंदो प्रेमी 
जनता के मन में एक भारी टीस 


पंजाबी पढ़ना चाहे तो हिसी को 


। 
यह द्वेतु दिया जाता है कि 5० 
"कोई झआपति नहीं हो खबतो, 


है वु्भंवए६ 905, 888008-] 
0 4७-२७ कब २७2७-२७ ७ “पी 


आये जगतजालन्धर 


आचाय मित्रसेन जी आये. 
शास्त्री एम्र० ए० 








पुस्तक समीक्षा | 
रुद्रस्तोत्र अथवा 


भक्त की पुकार 


कीमत--४५० नये पेसे 
सम्पादक--पेद मोहनलाल जी 
आये श्र मी अजमेर 

उपरोक्त पुस्तक 'झारय प्रेमी: 
मासिक पत्रिका का दीपावली 
विशेषांक है । यजुर्वेद के खोलहवें ! 
अध्याय के सम्पूर्ण मंत्रों का भावार्थ 
अक्तिमरी भाषा में दिया गया है| 

पुस्तक के नाम से द्वी इसकी उपा- 
देयता श्रकट द्वो रही है। ईश्वर भक्त, 
किस प्रकार मंत्रों से ईश्वर की अरा- 
घना करता हुआ झपनी तुच्छता । 
को प्रकट करता है यही बनाभा | 
ड्स पुस्तक का लक्ष्य है । पुश्तक ! 
के अन्त में महात्मा आनन्द स्वामी | 








' मूल्य १ रुपया। पृष्ठस ख्या ११६ 


। स'स्कारों, पर्वों, सत्स गों आदि पर 
। हज बवबाको के गाने व मि:नई | हैं। पुस्तक सब प्रकार से उपयोगी 


; पुरानी तजजों पर १०० भाव पूर्ण | 


रजिस्टडें मं० पी० १२१ 


ही जावेद जी का झो्ुनिक | विषय पर भाषण दिया । माननीय 

| हिन्दी हेखकों में प्रमुख स्थान है। | ;) बाल्ेया जी मल्गम ने तेलगूं 

आप आधुनिक काल के | के रे ४ तथा परिश्रम सें झा समाज का सन्देश 
केखकों व कवियों में महत्वपूर्ण | साथ लिखी गई है । | सुनाया | युवकों ने इस समारोह 
स्थान रखते हैं, नवयुवक होने | झयाये समाज के इतिहास काल को | में विशेष रूप से भाग लिया। 


के नाते श्रापकी लेखनरेली में | ध 
वीर रस का धआआामास पाया जाता | तीन भागों में विभक्त करके प्रत्येक | तेलगू भाषी भाईयों में भी बालमा 
अ। के प्रयास से ४५ समाज का 


[| 
हद [हब तक आप छच्चकोटि की| काल के महापुरुषों के नाम पर 
आय विचारधारा की १० पुस्तकें 





पक्ष द्वो रहा दे। 





लिख चुके हैं। झापके शुभ विवाह | उपकालों का नाम रखा गया है | प्रचार बढ़ रहा | 

का समाचार सुनकर आयेजगत ' -- राजेन्द्र 'जिज्ञासु' उप-मखरी 
हे झु | ऐसा करने से उस काल की विशे- 

को हादिर प्रसक्षता हुई है। आय अयधबा्ं 


जगत परिवार की ओर से नव- , पता प्रकता होने लगती दे । पुस्तक 
दम्पति को अनेकशईबधाई | हम ; के अंत में परिशिष्ठ भाग लोड़कर 


न है शिवक किसकी | सोने में सुदागा का काम कर दिया | 


पूर्ण आशा रखते हैं । | गया है। इसमें पंजाब की झा 


$ फककदकक्‍क्कक सम्राजों व शिक्षण संस्थाओं की 

प्रकाशन विभाग आय भ्रतिनिधि रे नह । 
वस्तत सूर्च गई 

सभा पजाब, गुरुदत्त मबन जालंघर ५ सदी भी दी गई है । सभी | 

! समाजों तथा सभाओं फे लिए | अल्लावल्पुर व आस पास ही 


इस पुस्तक में लेखिका ने' ब्त्य्त उपयोगी है । सभी काल्नों । प्रामीण जनता की निशुल्क सेवा 

' के मुख्य व्यक्तियों के चित्र दिए गए | कर रहा हे | कई बार इसे बच्द 
। | करने का बिचार डठा परन्तु इस्र 
इक्ाका में और कोई आऔपधालय 
न होने के कारण इस विचार को 
प्रापति स्थान-श्षाये 5 स्थगित करके 


सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन 


श्री महयानन्द धर्मार्थ 
ओफ्वालय अलावलपुर 
की अपील 


यह ओऔषधालय १६४० से 


' घ प्राह् है। सभा सोसाइवियों 


| के * 
गीतों को संकलित किया है। मुख- | लिप इमूल्य निधि है। 


पृष्ठ मन-मोइक छपाई आदि की 
दृष्टि निर्दोष है । 

आत्मानन्द लेखमाला- 

ले० प्रि० रामचन्द्र जी जावेद 


; आय॑ समाज शोलापुर 


एम० ए० | प्रकाशक आये प्रति- | बज के आग 
निधि सभा पंजाब गुरुदत्त भवन .. ३.४६ को प्राठ अशोक झोषघालय के संरक्षक माने 
अखिल | इमार जी आय की अध्यक्षता में | हा | जो कम से कमर १००/- 
मूल्य 4.25 [घ.. पृष्ठ संख्या 928 *ण समाज स्थापना दिवस | देंगे, वे इसके परम सहायक समरके 

उपरोक्त पुस्तक में स्वर्गॉय | *ॉयां गया। श्री सत्यवोर जी जाएंगे | उनका शुभ नाम प्रस्तर में 
पृष्य आत्मानन्‍दूं जी महाराज के” वी वे भी अस्वा दास जी के | जैव के खिए अंकित कर पका 
क ' भजन हुए तत्पश्चात प्राध्यापक * गा! अतः दानो संड्जनों से 





२४००० रू० का 
स्थायी फएड स्थापित करने का 
निरयय किया गया है। जो सब्झन 
कम से कम ४००/- की राशि एक 


जालन्धर 





लेखों की बड़ी विद्वत्ता के साथ ' 


मद्दाराज की व्योपरांत बोली मई दिया गया है | प्रत्येक लेख 


राजेन्द्र जिज्ञाप्ु तथा श्री अशोक ्् का ३३५ दे झि वे इस 
पबिन्न कार्य में दान देकर अपनी 


जाने वाल्षी झारदी तथा अन्य | *नेव जीवन को सार्थक बनाने | अमर जी ने आये समाज के 
सुन्दर प्रसिद्ध भजनों का समह है । "ला दै। अध्यात्मवाद से पूर्ण है। | *र्मों, सिद्धान्तों व उहइय पर 
| पंजाब का आयंसमाज- | काश डाला । 
चित्ताकरक है। ईश्वर भक्तों के. जे० थी रामचस्र जी जावेद |. कया को इतुमान मन्दिर अलावलपर 
लिए झट अत नि | ' एस०९० प्रिसीपल एन. डी. विक्टर | में तेकमू भादी झाये भाईयों ने ३४0 * 
गा स्थान-सम्पादक . छ/$ रखूल जालन्घर छावनी ।. | आये समाज स्थापना दिवस आर्य जगत में 
झाय प्र मी, 2, 2. 27, अजमेर |... प्रकाशक-- चसूपति साह्ठित्य | मनाया । श्री बाबू सिंह जी भाये, 
सुशीला गीता शतक :- | प्रकाशन विभाग झआ आर्य प्रतिनिधि | श्री लक्मश जी के अजनों के विज्ञापन देकर 
| सभा गुरुदत्त भबन जालम्घर । पश्चात्‌ भी राजैत्र 'जिह्नामु ने लाभ उठाएं 


क्ै०--सुशीला देवी एम. ए. |, 
अतिता स्ना न नल +न रत +त्तनन+++5न++म नर पतन लय तल +_++-++-+०+ ५० ८ 5 ७ 
घुद़क व प्रकाशक ओ छत्तोषराज छी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्घर हारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जाज़बबर से मुद्रित तथा 


प्रकाशक--चमूर्पात साहित्य | मूल्य 2 रुपए । पृष्ठ संख्या 28 ; | हिन्दी में वेदिक घमम व छार्य्रमाज 
डयजगत कार्यातय महात्मा इंसराज मवन निकट कचइरी जाल़न्भरशहर से प्रकाशित माक्षिक--झाय प्रादेशिक ,्रतिनिथि सथा प्रंजाब जाज़रवर 


कमाई साथक करें तशा गरीब 
जनता का श्ाशीवाद प्राप्त करें 


पुस्तक स्वागपूर्ण तथा गेटअप 
गुरु प्रसाद मन्‍्त्री आयें- 








0॥ 


| 


| 
॥) 
। 





१0५ वेश्वमारयय ((2/:। 8 | पे नर व्ल्ड। 

बज 3१९ धन्‍्ता: ढ पं |, अर 
स्श्श््श्प््य्ध्य्स्त्य हा हे 2 ््््् प्लस 
>> न न ताज का नमक मेन्थटअक या 


टेलीफोन नं० ३०००. [आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४०४१. ४०. ९.व 
९क प्रति का मृहय १३ नके पेसे ८4: अ- (५ ह वाधषिक मूल्य ६ रुपये (जन्मशताब्दी के लेख अन्य 


। 


! 











वर्ष २५ अंक २१) २ ज्येष्ठ २०२२ रविवार-_दयानन्दाब्द १४०- १६ मई १९६१५ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धः 
> रु ५ ८ ८ 
वेद सक्तयः ई वेदासत ऋषि दशेन 
श छ भि ५ न चर $ 
नस्तेने ने वनगु मि। & | ओोश्म्‌ यां मेष देवग्शा: पितरश्वोपासते 0 कद 
जो क्षोग स्तैन हैं-चोर हैं, ३ बिन वहू क्षत्रिय बनने का ऋधि- 
जिनका काम दूसरों के पदायों' तया मापथ मेधया*रने मेघा कुरु साहा । कारी है नहीं। जो भोग विलास 
को चुराना है तथा जो वनगु: है गज आंत जप आंखे में पढ़ा है और भो निबंल कायर 
हैं - दाका डालने वाले बढ़े २ $ 5 20000 30200 है। जिसे रक्षा कार्य में रुचि 
डाकू हैं। बन में छिप कर झाने ५, झरथ-हे पिता जी ! (यां) जिस (मेघां) मेघा बुद्धि को (देवगणा:) # नहीं है, वह चत्रिय नहीं होता। 
जानें बालों को लुट कर जीवन है देवता लोग (पितरः) पालन करने वाले पृष्य पितर लोग (च) भौर जिसका वल देश धर्म रदुण में 
विताना जिन का कास दहै--ऐसों लगे वही क्षत्रिय हो सरता है-- 
से मेरा कोई सममौता नहीं हो '* (5पासते) इच्छा करते हैं उपासना करते हैँ। (वया) 3सी मेधासे (माम) ब्राद्मणे कप जः मेश्च 
सकता । हर 00860 8 23, व मुझे (भय) झाज (मेघया) मेघा बुद्धि व पवित्र ज्ञान से (अग्ने) हे 5 < 
यमहं ग्राम माविशे * । जो २ इस भ्रकार के प्रभु प्रम्ी 
4 पूजनीय परमेश्वर ! (मेधाविनं) बृद्धि वाला (कुर) कर दो, बना दो हानी ब्राक्षणों से झौर अपनी 
देखो! में जिस भी प्राम यह प्राथना सत्य है । इन्द्रियों को जीतने वाले बीर- 
में, कस्बे या शहर में प्रदेश है 


नर, देश व धर्म की रचा हित 
झपना जीवन बलिदान करने 
वाले रुच्चे ब्राक्षणों एवं शुरबीर 
,. ध्ृत्रिय लोगों से राष्ट्र का कल्याण 
तथा सुख होता दे । 


महाघनः संग्राम: 
संग्राम, युद्ध को बढ़े धो वाला 
कहा गया है । राष्ट्र के जीवन में 
संप्राम का भी अँचा स्थान है। 
इस से देश में उत्साह, देशभक्ति 


करता हू। जिस भी स्थान पर भाव:--ज्ञान के भण्डार परमात्मन्‌ ! झाज मैं झाप के द्वार पर 
मैं पहुच जाता हूं। मैं अपना उस मेधा बृद्धि की याचना करने झाया हू, जिस की उपासना देवगल 
३ (8) पक हो | ४४ है किया करते हैं। जिस की कामना तथा पूजा पूजनीय पितर क्लोग किया 
मेरे बह! कक आने के बोर करते हैं। जिस को प्राप्त कर लेने से मेघावी व ज्ञानी वन जाते हैं । 
क्या होता है ? छुनो-- मैं भी उसी मेथा बुद्धि को मांगने झा पहुंचा हुं। भत्नी-भांति देख 
पिशाचास्तम्मान्नश्यन्ति ; लिया है। सब बृछ मित्र जाये पर मेघा के बिना सब अधूरा है। 


उस प्राम से, कस्बे वा शहर भस्‍्ञान के कारण सव कुछ गंवा बेठा हू । इस मेधा के बिना भग्नि से 


हक ०0 से लाभ के स्थान पर अपनी वस्तुओं को ही जला बेठा हू । इस के बिना 


हैं। वे सारे के सारे मुझे वहां विद्या अविया बन राई हे | घन से पाप कर्म करने लगता हू'। मानवता 


ुनकुनकुक गन्यूल की नी पतन चीन पुंत पीतपकृत पक ने नकुतकुं> कुक कृत, चूत चुत पु नकुतीतनकु न: ने? नूतन, पु नकृ-नक कु "हु: 
कु: नकल नकु-कु-नकेनकू्कीनीत कु जुल कुत्ते, ने कु पतन कु, पी, कृ पुन कृत नूतन, कक नकून नल कु न, कु पु चूत ने न 


काया देख कए भाग जाते हैं। .. का मान माप कर दिया है झा करो! फिशा जी! मेपादी बसा $ होकर अनेक पन ससपण्यं 
सकते--बह स्थान छोड़ देते हैं। "री | भाण है यह प्रसाद दे दो-सं० ; प्राप्ति होतो दै-- 
) “कक ७333 कर भाष्य भूमि का से 


अुकुनके कुने'कुँ फू कुक ककवीत लय कनयति:बूकेकूक जे कय लय ये के दे केक कक ले व 
अफिटता--भ्री पंतोफ्राज जी सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र श 


2 
। भा4जगत जालन्धर 
0 ॥ कप लक कक पक नल मम मल मम कल 

ससार के सभी मतों के विद्वानों 
जे जीवन के विषय में जो विचार 
किया, उन सर्ई“ कर, आदि सोच 
चरमेइवर, प्रदत्त , बेद्रक्नान रहा । 
ब्ेद में मानव जोवन वा स्ोज़ीण 
बेन है। जीव अपने - शुमाशुभ 
कमी के फलस्वरूप विभिन्न 
शरीरों को प्राप्त होता है, जहा कह 
पुरकेकृत कर्मों का फल भोगने के 
साथ २ नेपीन कर्म का सम्रहद 
कहता जाता है। वेढ़ ने मानव 
शरीर को अने उपमाशों से 
मण्डित किया है। इस शरीर को 
केद न देवी नो” कहा है। ऐसा 
खप्तमिपे कि यह अ्रपार ससार 
एक मह्दान्‌ समुद्र है, जिसे हम 
मानव देह रूपी दिव्य नौका से 
पार कर रहे हैं। छिद्रवाली नोका 


बीच पार में डुबा देती है। हम ,..]जन्दनलनन्यन्लनलेनलनलललेलकलयेन्दजटचललेललेटचकेजनबन 
वैदिक धर्मगान मन भाया 
ले०-श्री मित्रसेन जी आय एम० ए० साहित्याचाय 
(१) 


भी यदि इस अपनी जीवन नेया 


में कामक्रीोध लोभ रूपी छिद्र 
करेंगे तो अपने लच्दय तक न पहुच 


बच नहीं सकते, अत बचने क 
लिए इसे ' मुश्रामाण ' अर्थात्‌ छिद 
रहित--न डुबाने वाली अर्थात्‌ 
रक्षिका बनाओ । हम इस पर 
स्वस्तये-- कल्याण क लिये झारूढ 
हैंन कि डूब मरने के लिये | 
छत ससार सागर में तरने वाले 
ओर मानव माझी ? तू अपनो 
नेय्या को डगमगाने न दे। देख 
यह समुद्र तूफानों तथा भयानक 
जन्तुओं से भरा है, तुमे सम्भल 
कर चलना द्वोगा | शत हाथ से 
धर्म एबं ईशोपासना रूपी बह्ली 
चप्पू को हाथ से न छोड दैना, 
सदाचार की पतवार को सआले 
रहना तभी तेरे जीवन की साथ्थकता 
होगी। वेद ने इस शरौर को 
“रथ! भी कहा है। ' रथेक्िदन्न- 
यत्ति वाजिन पुरो यत्र यत्र काब- 
यते०” यजु । इसी भाव को लैकर 
उपनिषत्वार ऋषि रू-देश दे गये-- 
“आ्रात्मान रथिन विद्धि शरीर 
रथमेवतु. अर्थात्‌ शरीर रथ है 
तथा आत्मा रथी है। इसका 


2 +. 
्म् 


कर बीच में ही दूब जायेगे, हम हे 


। 





। शरीर' की उपमा 


३ 


हा 


सो 


ज०-श्री प० सत्यप्रिय जी शास्त्री सिद्धात शिरोमणि 
प्राष्यापकफ-दयावत्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 


हि लो आ 
ड्रॉईवर बुद्धि है, मन इसका डंडल | शरीर के स्वामी नहीं, प्रत्युत यह 


है तथा इन्द्रिया इसके घोडे अथवा 
चक्र हैं। धर्म रूपी सीधी सड़क 
है ज्िस पर इसे चलाना है। 
परन्तु अधर्म रूपी खाई खड़ञों से 
बचाकर चलना है। साथ ही 
अन्त में हम ने इसे छोड़ना 
है क्‍योंकि यह तो यात्रा के 
लिए वाहन है, साधन है, साध्य 
नहीं | प/न्‍्तु सज्जनों आज हम 
पडाव को ही लद्दय सममः बेडे हैं, 
उसी का परिणाम है कि आज हम 


भ्ः 


# बर बीणा के तार दिले हैं, 
हि आये सुमन नव भाव मिले हैं। 
है ओम भरे अरविन्द खिले हैं, 
दूँ. क्या अतुग्स गुजार सुनाया। 
५ ५ 

# .. वेदिक घम्म-गान मन भावा।। 
हम (२) 
हे 

्ुछ 

श्ः 

न 

रू 

भू 





है 

हक का (३) 
औ. कोई भूला जस्त्र तन्त्र में, 
हा कोई पश्चिम विषम मन्त्र में, 
के जीवन है केवल स्वतन्त्र में, 
न्‍ः अपने-पन का ज्ञान कराया। 
है वैदिक धमे-गान मन भाया॥ 
ह (४) 


5 कक आर 


शकूननके 





जाति कर रही थी जब कनदन, 
हृदय कर उठा किस का रपन्‍दन | 
प्रकृति अश्रु से करती अचन, 
जीवन का सन्देश 
बेदिक वर्म-गान मन भावा॥ 


अरे विश्व का अ्रान्ति नहीं है, 
का ७% _ हऔ $ . के सही ७ 
परिश्रम निमम क्रान्ति नहीं है। 
सत्य, स्नेह, सुख, शान्ति यद्दी है, 
जिस ने सब को प्रम सिखाया | 
वेदिक धर्मेंगान मन भायां॥ 


४4% &# ॥% 0 ##औ # आ आओ. के आओ औ औ क ऑस ओ ऑ.008 


ही हमारा स्वामी है । अत जहा 
चाहे हमें ले जा रहा है। तीसरी 
उपभे वेद ने इसे अयोध्या नेगरी 
से दी है। “अष्टचक्रा नव द्वारा 


देवाना पृरयोध्या' पाठक वह 
झायोध्या न समंभें जिसका स्वामी 
तोन रानियों वाला सम का पिता 
दशरथ था, प्रत्युत इस अयोध्या 
| का राजा वह दशरथ है जो कभी 
जीण-शीर्ण नहीं होता है । हम सब 
इस नगरी के मालिक हैं। आवश्य- । 


हर 





॥: 3४ आई अप 


सुनाया । 


2 


कम मी  म क थी क,आ आम, आन ऑ०आआऑआ 


श 


हे 
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करता इस बाद की दे $ि-हम अपनी 
२ नगरी को अवोध्थी--अपराजिता 
बदेये। अर्थात आसुरी प्रहृत्तियो 
के प्रबल आक्रमण से ,भी न॑ हारने 
बाली बकरे । यह तड नेगी, जक 

इसे 'देवाना पू” अर्थात्‌ देवों 
की नमरी बनायेगे। हमें चाहिये कि 
हम अपनो इस नगरों के कभरिक 
होने का अधि क्र देवी भावनाओं 
को हो दें, जब असुरी भावनायें 
इसकी नागरिका बनेंगी तभी यह 
पराजिता हो जावेगी । हम सोचें 
कि हुममें से कितने हैँ जो अपनी 
इस नगरी से आसुरी वृत्तियों को 
उज्जाड रहे होते हैं ९ 

इस प्रकार वेद ने शरीर को 
जितनो भी उपमार्ये दी हैं। उन 
सबके द्वारा ही जीव और शरीर का 
फर्थका सिद्ध हांता है। यह शरीर 
हमारा साधन है। दमने इसके द्वारा 
अपने आात्मिक लक्ष्य तऊ पहुँचना 
है। यदि हम इस को प्राप्त करके 
भी अपने जीवन लक्ष्य को न प्राप्च 
कर सके तो उपतिषत्कार ऋषियों 
के चेतावनी भरे शब्दों में हमारा 
सवस्व नष्ट हो गया--इह चेदवेदी 
दूथ सत्य मललि न चेदि हावेदीस्म--- 
हुती विनष्टि | 


आ, भा. थारय॑ संन्‍्यासी 
सम्मेलन अजमेर 


हरिद्वार में हुई “मण्डल” की 
बेठक के निरचयानुसार झाजमेर 
में होने वाली 'दीरक जयम्ती' के 
शुभ अवसर पर महृषि उद्यान में 
दिनांक £ जून को “अखिल 
भारतीय आये सन्‍्यासी सम्मेजन”” 
होगा। जिसके सभापति पद को 
लिये पूज्य मद्दात्मा आनन्द स्वामी 
जी से श्राथेना की जा चुड़ी है ।* 
सर्वश्री स्वामी सम्पूर्णानन्‍द जी: 
ल्ामी रामेश्कानन्द जी परम झ्ो .८ 
झऔर परिन्राअकाचाबे मेन्रएगीई 
स्वामी एम. ए. के फ्रभारमे- कीं 
स्वोहोत प्राप्त हो चुकी है ।भिवेमिद्र 
सदस्यों की बेठक में हक करने: 
"की अभ्तिम निर्शय' होगे गे सर्द 


ड प्याफंफेगासियों को इस मिल * 
| में अवश्य झाना चाहिए। 
| थे भोजन की समुचित ज्यवस्ता 


प्रधान--- 
सामी अवानन्-द 


होगी । 


“के तीस 


कर्थजगर्त जालन्धर 





सम्पादकीय--- 


आंये जगत 
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बह मारा #' सा का का ऊ'का 2 अर, 


देश भक्ति के पैंथ॑ पेंर 


पाकिस्तान के विश्वासघाती 
तथा दूसरों के खूटे पर नाचते 
हुए विवेक शुन्य अधिकारियों ने 
अपनी सेना द्वारा भारत के रण 
रुच्छ की भूमि पर आक्रमण करके 
रक्‍त धारा प्रवाहित की है। श्रपनी 
करतूत का तो उसे पता लग दी 
गया है कि वह कितने पानी में है। 
छामरीका के टें#ं का प्रयोग करके 
भी उसे भारतीय बीर सेना के 
जवानों द्वारा दी गई मार जीवन 
तक भूलेगी नहीं। यदि हमारे देश 
के नेता मानवता के पुजारी न 
होते और पाकिस्तान के बुद्धि 
शून्य दणंधारों के समान विस्तार 
वाद के सिद्धान्त का मानने वाले 
होते तो पाकिस्तान की इस शरारत 
का भजा उसे उसके इलाके में 
प्रविष्ट होकर कब का चखा चुके 
होते । किन्तु भारत अपनी मर्यादा 
रखेंता है । सारे विश्व को इसी 
संयोदा पर चलाना चाध्ता है। 
यह तो निश्चित है कि पाकिस्तान 
को भारत का रश$च्छ का इच २ 
खाली करना पढ़ेगा। भारत उस 
से खाली कराकर ही दम लेगा। 
इस में तनिक भी सन्देह नहीं रहना 
चाहिए । भारत की शक्ति के प्रति 
किसी को भी प्रम नहीं होना 
चाहिए । हमारा एक पुरातन नियम 
है कि हम शान्तिवादी हैं। किसी 
को भी नहीं छेड़ते। जियो ओर 
जीने दो का सिद्धान्त मानते हैं। 
किन्तु यदि किसी ने भारत के साथ॑ 
शत्रुता का व्यवष्टार किया था 
भारत को कमजोर सममा तो फिर॑ 
हमारा इतिद्वास साझ्जी दै कि दस 


पे 5 + 
2 सका 2 उका 2 .आका 2 मको # सा 2. जा न्‍ कॉ :' #क्रका 


ने ऐसे दुष्ट छैड़ने वाले को फिर 
कभी छोड़ा नहीं है। शान्ति क्रांति 
में बदल गई। जल की शीतलता 
ज्वाला की भौषयणाता में दिखाई देने 
लगी। राम के रूप में हमने 
भारतीय भूमि पर हमला करने 
वाले रावण, खर दृषणा, बाकी, 
विराष, सु॥नहु, लबणासुर, कबन्ध 
आदि न जाने कितने राक्षर्सों को 
मार २ कर समाप्त कर दिया। 
किसी को भी न छोड़ा । जरासन्ध, 
जयद्रथ, कस, कणों दुश्शासन, 
कीचक, दुर्थाधन को नहीं छोड़ा। 
अपने गुरु द्रोण व दादा भीष्म तक 
को ज्ञमा न किया । जो भी रक्षसों 
का पक्ष सैगा हम उसके शत्र्‌ हैं। 
कृष्ण बन कर हम ने नीति से 
सब को यमलोक पहुंचा दिय्रा। 
यूनान के सिकन्द्र व उसके सेना- 


पति सिल्यूकस करो चाणक्य की परे हटाते हुए ईश्वर फेनाम को बढ़ाते| 


नीति से चन्द्रगुप्त तथा पुरु के रूप 
में ऐसी मार मारी कि एक तो 
घर जाता २ रास्ते में ह्टी मर गया 
ओर दूसरा अपनी लड़की विवाह 
में देकर भारत का साला बन 
गया। विक्रम बन कर शककों को 
मारा। शिवा से टकराने वाला 
शओ्रंगनेब भ्राज औरक्षाषाद की 
मिट्टी में अस्थि पंजर की शंहल 
में पड़ा है। कई झत्याचारी भाएं 
और भारत की भूमि में दब गए । 
पीर गोविन्द व वन्दा वेरागी के 
द्वारा दी ग्‌॑ई मार को पढ़ कर 
आज भी शत्र कॉपते हैं। नंत्वा 
का नांभ तो झाज भी यबनों के 
लिए परमाणु बम बना हुआ है । | 
भारत जल भी है ओर चज्वालाभी | 





सिंदवन्त चर्चा 


च्ख 
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४ हँपुंरुष छल 
मह्ापुरुषा का पहचान 

: (लें०-आचार्य पं. देव प्रकाश जी आर्य समाज उज्जैन) 
६88 आज कं कं कक कक का 


खंमस्त जगत्‌ इस बात पर 
एक मत है कि महांपुरुष उसी को 
मोना जाता है जो मागच्युत लोगों 
को सनन्‍्मागे बताए | भूले हुये को 
ठीक मार्ग पर ले जाये | अंधों को 
कूप में गिरने से बजाये, बीमारों 
को श्रौषधि दे कर उन की बीमारी 
को दूर करे। मगर जब ईसा के 
वाक्यों को पढ़ते हैं तो इमें उल्टा 
दिखाई देता है। यत्न किया 
जाता है कि लोग सत्य पथ पर चलने 
के अधिकारी कहीं न बन ज़ावें। 
पहिले हम वेद के दो मन्त्र लिख 
कर फिर ईसा महोदय के बचन 
लिखेगे। वेद तो कद्दता है उत 
देवा श्रवहितं देवा अन्यथा पुन: 
कि है विद्वात उठ और गिरे हुओं 
की उठा | 
“इन्द्र' बर्धेन्तों अ्रप्तरः कृष्वन्तो 
विश्वमाय मे, अपध्नन्तो उराव्य:, 
ऋ-६-६३-४५ 
है विह्वानों नास्तिक भावों को 


हुए अर्थात्‌ आस्तिक भावों का 
प्रचार करते हुए संसार को श्रोष्ट 
बनाओ । दुसरा मन्त्र है यथेमां 
वां कल्याएी मावदानि जनेभ्य: | 
श्रद्म राजन्याभ्या ९४ शुद्राय चायाय 
च स्वाय चारणाय यजु-२६ २ 
है। यह बुकाना भी जानता है 
तंथा जलाना भी जानता है। 
पाकिस्तान ने छेड़ा है अब उसे भी 
छोड़ेंगे नहीं । 

जनता से कहना है कि ऐसे 
विषम समय में देश की रक्षा के 
लिए अपने स्वार्थ को छोड़ दो। 
देशभक्ति प्रमुख है। भाये समाजें 
राष्ट्ररज्षा अम्मेंलनों की आयोजन 
करके जनता में वीर भीवनो जैगायें। 
प्रत्येक छोटा बड़ा देशसेवा के पंथ 
पर चल्ले । --त्रिलीकचन्द्र 


इस वेद मन्त्र में प्रत्येक ममुंष्य 
को चाहे वह श्राह्मण हो, क्षत्रिय 
हो, शुद्र हो, भृत्य हो, आंत शूद 
हो सब को वेद पढ़ने का अधिकार 
है। मगर श्रब यीशु को देखें यीशु 
ने कहां उन की आंखें श्रन्धी कर 
दो। 
उस ने कट्टा कि हे प्रभु ! इमारे 
समाचार की किस ने प्रतीति की 
है और प्रभु का भुज बल किस पर 
प्रगट हुआ ...यशायाह ने फिर कट्ठा 
उस ने उन की आंखें अन्धी और 
उन का मन कठोर किया है ऐसा न 
हो कि वह आंखों से देखें और मन 
से समझें और फिरें (नेकी की ओर) 
ओर में उन्हें चना करू यूहस्ना- 
१२-३६ से ४१ तक यहां पर यह है 
कि अंधा इस इसलिए किया कि मन 
को समभने के अयोग्य इसलिए बना 
दिया कि समभकर और देखकर 
सत्य को न अह्दण कर लें 
यीशु ने कह्दा कि में दुनिया में 
न्याय के लिए आया हू', ताकि जो 
नहीं देखते वह [देखें भौर जो 
देखते हैं, वह अन्धे हो जावें। 
यूहन्ना १-३६-४० 
यीशु ने कह्दा-में तुम से 
कट्टता हूं कि जिस के पास है इस 
को दिया जावेगा और जिसके पास 
नहीं उससे वह बहू भी लिया 
जावेगा जो उस के पास है। 
लुका ९६-२६-२७० 
केखा न्याय है जिसके पास 
थोड़ा है उसकी और देना चाहिए 
या जो है सब उल्त से ले कर उस 
को मुदृताज कर देना चाहिए इसी 
लिए योशु के चेलों ने समझा कि 
ऐसो बातों को कौन मानेगा तो एक 


(शेष प्रष्ठ ६ पर) 


थायेजगत जालन्धर 





प्रोफेसर श्रब्दुलमजीदु्खां भारत 
के बड़े प्रसिद्ध और पुराने शिक्षा 
विशेषज्ञ हैं ! बढ़ा द्वी प्रभावशाली 
योलते हैं | लैघक भो प्रसिद्ध हैं । 
यह बड़े उदार विचार तथा राष्ट्रि- 
यवा की भावना से भरपूर हैं | 
विविध सम्मेलनों में मंजे हुए 
विचार प्रकट करते रहते हैं। 
धामिक जगत में भी प्रोफेसर जी 
का बढ़ा गम्भीर व समनन्‍वयात्मक 
स्वाध्याय है। संकीर्णंता तो इनछे 
जीवन को छू तक नहीं सकी | 
तक्क दिली की दुनिया से बहुत 
ऊंचे उठे हुए हैं। देश भक्ति के | स्मृति उनके जीवन के गुणों को 
रुख में मस्त हैं। महात्मा हंसराज | घारने से ही मनाई जाती है। इन 
शताब्दी के अवसर पर स्मारक का जीवन आदरशे हमारे जीवन के 
व्याख्यानमाला में प्रोफेसर जी ने | लिए भी आदर्श बन जाये--यहदी 
ज्ञालन्धर में बड़ाद्दी प्रभावशाली | सच्ची यादगांर है, वास्तविक 
तथा संगेठनात्मक भाषण दिया-- | शताब्दी का उपदेश है और महा- 
अपने भाषण में जनता को | पुरुष की आज्ञा का पालन दै। 
आदरेत्यागी के शीष॑रू पर सम्बो- | इस के विपरीत कोरी बातों का 
घन करते हुए कहा-- | दिवस ही बन जाता है। 
आज हम उस मद्दापरुष महात्मा हंसराज जी ने शिक्षा 
मद्दात्मा इंसराज जी की सो । के प्रसार को अपने द्वाथ में लेकर | 
वर्षीय शताब्दी का यह मारी समा- | व्यक्ति को ऊंचा उठाने का बीड़ा ' 
रोह मना रहे हैं! मेरे भी जीवन 





मद्दात्मा हंसराज जी ने द्वी दी। 
उनका सारा जीवन इसी विशेष 
गुण से भग्पूर था। सदगुण्यों से 
उन्होंने कभी आंखें बन्द नहीं कीं 
गौर बुराईयों से उनझो कमो 
लगाब नहीं हुआ । मद्दापुरुषों की 


डे 


संसार के सभी मंतमतांतरों का मूल 
मत भांरत में हे 


अंग्रेजों की अन्‍्धाधुन्ध नकल करना दास मनोवृत्ति है 
शिक्षा शास्त्री प्रो० अब्दुलमजीदखां का भाषण 
हल. 8 को आए को अं क ऑ आई औआ 


उस भावना का सर्वथा लोप द्वोता 
जा रहा है + आज के लोगों में 
स्वार्थ की श्रवृत्ति और घन बनाने 
की वृत्ति काम करने लगी है । 
जीवन का प्रमाव घट गया है, पेसे 
का भाव बढ़ चुका हैं। यही कारण 
है कि आज शिक्षा के मेदान में वह 
पुरानी बातें नहीं है, ज्ञिन के द्वारा 
जीवन ऊंचा बना करता था | 
महात्मा जी आदश त्यागी थे। 


| मद्दान्‌ शिक्षक थे, जीवन के निर्माता 


थे। ज्ञो भी एक बार उन क सम्पर्क 
में श्रा गया, उस पर उन के उच्च 
जीवन की श्रमिट छाप पढ़ गई। 
उसके विचारों को एक नई मोड़ 
मिल गई | उस के विचार बढ़े-बढ़े 
प्रलोभनों में भी चट्टान के समान 
अटल रहे । आज इस बात की 


उठाया । इस बात के कहने में | 
का यह बड़ा साभाग्य है कि मे भो । । 
इस शुभ काम में शामिल दोऋर | 
अपने दिल की बाते कहने आया | 
हूं। मनुष्य को अपने जीवन में 
कई प्रकार के अच्छे मोके मिलते 
रहते हैं जिन में उसे बड़ी खुशी 
अनुभव होती है। किन्तु में सच 
कहता हूं कि उन में इस प्रकार 
का शुभ अवसर तो कभी-कभी 





दी मिला करता है। इस 

मिली खुशी का अनुमान किया ही 
नहीं जा सकता । ऐसे २ अवसर 
तो सच्चे अर्थों में महान पर्ष कहे 
जा सकते हैं | ये कभो २ भ्ाते हैं । 
ओर शअपने पीछे लोगों के लिए एक | 
शानदार सन्देश दे जांते हैं। इसमें ( 
दूर किसी को भ्च्छ इयों को ग्रहण 
करने तथा बुराइयों की हर अवस्था 
औ वपेज्ञा करते रहने की शिक्षा | 


कोई भी अत्युक्ति नहों द्वोगी हि | को द्वोती जा रही दे । जीवन की 


'जाब में | शिष्यों पर लगाने वाले 
पंजाब में कोई | छाप अपने 
हज जहा ही आओ कोर | बिरले ही हैं। सारे देश के सामने 


स्नातक है प्रेजुएट दे वह मद्दात्मा | 

जी की कृपा का फल दै। उनके यह समस्या झा खड़ी है। इस की 
पढ़ाए हुए लोग आाज्ञ भारत के ओर ध्यान देना होगा। याद रखें 
सभी भ्रान्तों में ऊंचे २ स्थानों पर | है शिक्षी की प्रसार वद्दी कर सकता 
बैठे हुए हैं। उनके जीवन विचारों है. जिसका दिल साफ हो झोौर 
व कार्यों में कुछ विशेषता है| दूसरे | दिमाग गन्‍्दा न हो । महात्मा जी 
लोग उन में कुछ सुगन्धि अनुभव | प्रस॑ग में एक स्वच्छ पव॑ पूर्ण 
करते हैं। भाज के व्यक्तियों की | “उक्ति थे | उनका समूचा जी बन 
अपेक्षा उन में बदा झन्तर प्रतीत | के त्यागी का था। उन्‍हें घन, 
होता है | शिक्षा तो आज भी उसी | दौलत, सत्ता किसी से भी कोई 
प्रकार की है, पढ़ाने वाले भी हैं, लगाव या लालच न था। 

किन्तु महात्मा हंसराज जी जेसे । मेने सारे धार्मिक ब्न्थों का 
आादशे गुरु आज कहां मिलते । स्वाध्याय करने में कुछ रुश्ि ली दै। 
हैं | उन जेसा त्याग, तप झाज किस| उस अनुमक से कद्द सकता हू कि 
के जीवन में दिखाई देता है | उन | जो धर्म दे वह कमी संकोर्ण नहीं 
में त्याग तथा उदारभावना से भरा | हो सकता और जो संदीर्ण है बह 
हुआ यज्ञमय आदशे प्रघान था | घर्म कभी नहीं हो सकता । भारत 
परन्तु खेद हे कि आज के युग में | के राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन के 
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शब्दों में ससार भर के 
के धर्मों का निचोढ़ एक शब्द में 
था जाता है और वह है सहिष्णुता 
हमारे वेदों में विध्वनागरिकता 
का सन्देश मौजूद है भौर ये हमें 
मानव धर्म ख्रिखाते है। महात्मा 
खुशहाल चन्द्‌ जी (झब मद्दात्मा 
झानन्द स्तामी जी सरस्वती) वर्षों 
पूर्व देनिक मिलाप में ऋग्वेद का 
एक मन्त्र लिखी कर उस का 
अनुषाद भी देते थे। जिस का यह्‌ 
उपदेश था हि किसी से ऐसा 
व्यवहार नहीं करना चाहिए ज्ञो 
यदि कोई दृध्तरा तुम से करे तो 
तुम्हें बुरा लगे | याद हम वेद के 
इस्त उपदेश को श्पने जीवन में 
ले भ्रा्यें तो संसार में चल रहे 
अनेकानेक कंगड़े सदा के लिए 
मिट जायें। 

यहूदियों के पेगम्बर हज़रवमूसा 
के पविश्नग्रस्थ पर वेदों का प्रभाव 
दिश्वाई देता है जब कि मूसा से 
इज़रत ईसा ने काफी कुछ लिया 
ओर बाद में इस्लाम के पेगम्बर 
मुहम्मद ने ईसा की शिक्षाओं का 
असर लिया । प्रिख धर्म के रूप में 
फिर यह क्रम भारत में भा गया | 
स्वामी दयानन्द भारत में क्रान्ति 
वाले पहले मद्दापुरुष थे। हिन्दु 
मुस्लिम एकता के झ्षिए उन्होंने! 
सब से पहले १८७४ में एक एकता 
सम्मेलन बुलाया था जिस में 
ब्रद्ासमाज के प्रवतेक फेशव चन्दू 
सेन और सर सेयद अहमद खां 
शामिल्न हुए ये। दुभोग्य से यह 
सम्मेत्नन झसफल्न रहा । 

अद्टात्मा हुंसराज जी ने डी. 
९. वी. आन्दोलन की वुनियाद 
रखते हुए यह सोचा कि भारत की 
प्राचीन संस्कृति के साथ २ हमें 
उस की शिक्षा में योरुप की अच्छी 
बातें भी प्रहस्य करनी चाहिएं परन्तु 
दास मन्रो वृत्ति से अंग्रेजों की 

फोष पृष्ठ ६ पर)... 


आयंजगत जालन्धर 
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(नोट--इससे पू्वे का भाग ११-४-ई | 
के अंक में पढ़ें 

यदि हम बिना वाद-विवाद के 

कछ लेना चाहे तो सर्वथा अखभत 

है। रेल पर जब पूरी बेचने वाले 
वसे पूछते हैं. कि पूरी गम है? तो 

उत्तर मिलता है कि हां, जी ! गर्स 

है। परन्तु जब लेकर देखो तो 

दिन की बासी निकलतो है। शिक्षा 
बाले से पूछो कि क्‍या झिराया 
जगा तो कह्देगा बारद्द आने परन्तु 
ठहर जायेगा तीन था चार द्टी । 

झ्ाने पर। वकीक्ष से पूछो कि | 


श्रद्धा का स्वरूप 


ले०-श्री नामदेवराव जो गनगने 'पथरोट' यमुनानगर(अम्बाला) 
ही आह आओ हु ३६ औ.औऑऑ 2 
सत्य परं॑ पर१७ सत्य सत्येन न | मिथ्या झ्ाचरण करने वाले हैं, वे 
खुबगोल्लोकाच्च्यवन्त कदाचन सता | सदा पराजय भौर दुःख को प्राप्त 
'७६ि सत्य, तस्मात्‌ सत्ये रमन्‍्ते ।! | होते हैं । विद्वानों का जो मांगे है 
(कं भगवन्त: परम [बदन्तोति। । बहू भी सत्य से ही खलता 
तसमें प्रोवाच--सत्येन वायुरावाति, | है । 
सत्येनादित्यो रोचते दिवि, सत्य | महात्मा, आप्तपुरु). चलकर, 
बाच: प्रतिष्ठ', सत्ये स| प्रतिष्ठितम्‌| जहां श्रक्ष ही सत्य स्वरूप से 
| प्रतिष्ठित है, सत्य से सुख्न को 


जिस मार्ग से ऋषि, 


तस्मान सत्यं परम बंदन्त । 





ढपे हुए सत्य के आयरश के 
उठा दो, जिस से हमें वास्तविक 
सत्य से प्रीति हो। सत्य के प्रक् 
प्रीति एवं आनुराग दोना ही श्रद्धा 
कद लाती है। सर्वेसुखाय बेद के 
जो स्वरुप श्रद्धा का दमारे सामने 
रखा उसे हम समझने का प्रयत्क 
करें, जिस से हम अपने जीवलड 
को उज्ज्जल बना घक। हम यदि 
बेद प्रणीत श्रद्धा को अपने जीवन 
में स्‍थान देंगे वो इसमें विद्वानों झड़ 
झादर करना आयेगा तथा देश 
एवं जाति करे प्रति श्रद्धामयी सम्प्रानड 


कया मेहनताना लोगे तो उत्तर 
“मिलैगा कि ५० रु०) परन्तु ठद्ृर 
जायेंगे २०) रु० पर ही। भँठे 
गवाहों की तो बात हो न पूछये। 
जिस फीस के चाहिए ले लो | दो 


आने से खेर २०) रू० "क के | 


“सम्य जन प्रतिभू (साक्षी) 
के लिए प्रस्तुत हैं। दस बीस 
रूपये दे दीजिए, बस फिर भूठ 
और बुराइयों के पुल बांध दें कि 
प्राचीन समय के भाटों को भी 
हरा दें | इली प्रकार कूठी प्रशप्ता 
वा निन्‍दा करना तो मुख्य काम 
हो रहा है बाजारों में चले जाइये 
भूठे दलालों की पंक्तियां दूकानों 
पर दीखेंगी | डाक्टरों के पास तो 
सत्य का नाम भी नहीं मिलेगा । 
इस प्रकार भूठ की सरबेत्र दुन्दुभि 
बज रही है ओर सत्य के दशेन 
दुलेम क्‍या असम्भव हैं। दीन 
मनुष्य द्वी मिथ्या भाषण नहीं 
करते अपितु पड़े २ उच्च कमचारी 
भी इस रोग से असित हैं । 

झाज भूठ के घोक से सत्य 
बिलुप्त होने को दै। अतः हम 
अमृत पुत्रों को चाहिये कि असखत्य 
के आपरण का श्याश्रथ)्य न लेकर 
सत्य का आप्रय लैन। सीखें, क्‍यों 
क्र परमात्मा ने सत्य में ही श्रद्धा 
-को प्रतिष्ठित किया तथा उपनिषदें 
भी सत्य का ही बरंन करती हैं। 
तेत्तिरीय झारणएयक प्रपाठक | 
अनुवाक ६२ में आया है कि-- 





अर्थान्‌ सत्य भाषण ओर | प्राप्त होते हैं. । 


आचरण से उत्तम धर्म कोई 
नहीं है। क्योंकि सत्पुरुषों में 
भी सत्य ही सत्पुरुषपन है। 
सत्य से ही मनुष्यों को व्यवद्दार 
ओर मुक्ति का सुख मिलता दहै। | 
अ्रत: सत्य में रमण करना चाहिए । 
सत्य को उत्तम किस लिए कहते | 
हैं? सत्य जो ब्रह्म है उससे वायु 
का रक्षण होता है (चलती है) सूये 
उदित द्वोता है, सत्य से द्वी वाणी | 
में प्रतिष्ठा. है (आस्था, 
विश्वास होता है) तथा सत्य में 


सत्य को सर्वोत्तम कहा है । 
तु ,कोपनिषद में 

“सत्येन लभ्यस्तपसाह य ध्यात्मा 
सम्यग ज्ञानिन ब्रह्मवर्यण नित्यम । 
अन्तः शरीरे ज्योतिमयोहि शुश्रोय॑ 
पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ।। सत्य- 
मेव जयते नानृतं सत्येन पन्‍्था 
वितेतों देवयान: स्थेनाक्रमन्त्यषयो 
थ्ाह्मशामा यत्न तत्सत्यस्थ परम 
निधानम || मु० ३। खं० १। का० 

४, ६ | 

अर्थात जो सत्य आचरयणा रूप 
घर्म का अनुष्ठान, ठीक-ठीक 
विज्ञान और श्रद्मचय का पालन 
करते हैं, इन शुभ गुणों से सब का 
झआात्मा परमेश्वर जाना जाता है । 
जिसको निर्दोष अर्थात्‌ घममोत्मा, 
ज्ञानी, संन्‍्यासी लोग देखते हैं ।॥ 

जो सत्य का आचरण करने 


पाले हैं, वे ही भनुष्य सदाविजय 
इोर सुख को प्राप्त करते हैं। जो 


है जेसा कि यजुर्वेद के ४० वें 
अध्याय में विस्पष्ट रूप से सचेत 
किया गया है-- 


| पिह्वितम्मुखम्‌' इत्यादि । 


सखणोदि चमकदार वस्तुओं के 





। 


| ( सत्यस्य मुल्ठम ) सत्य का मुल्ल दैंम अपने जोजन में अर्रद्धा 


(अपिहितम्‌) झावृत हुआ है. (ढंपा | (असत्य) को स्थान ने देकर 
ही सत्र प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए । क 


ओर स्वाभिमान की भावना इमादे 
' हृदयों में पनप उठेगी, जिसका 
परिणाम यह होगा अश्रद्धर 
(असत्थ) [अ्रन्धी भ्रद्धा] को कहीं 
भी स्थान न मिलेगा | “श्रत्‌ सत्य 
पहेरश्य मयेन पात्रेण सत्यस्या- वि या सा श्रद्धा” इसी के 
स्थान मिल्लेगा, जिससे हमारा 
जीवन फिर से जगमयगा उठेगा 
| ओर सर्वत्र आनन्द एवं पारस्परिक 


परन्तु सत्य के ऊपर आवरण 


अर्थात्‌ दे मनुष्यों (हिरण्मयेन) 


(इच्छा रूपी) (पात्रण) आवरण से | भम का स्रोत बहेगा । झत: झाओ 


हुआ है) | यदि तुम चाहते हो कि ! वास्तविक श्रद्धा करों ह्वी स्थानर्दे 


, सत्य धर्म को प्राप्त द्वोकर उन्नति | जिस से हमारा, राष्ट्र का, जाति 


को प्राप्त हों तो उस पर्दे को उठा | को तथा संसार का कल्याय 
दो क्योंकि इस आवरण की उप- | द्वो सके । 

रिथति में सत्य घमम का ज्ञान नहीं 

हो सकता और सत्य धम के ज्ञान । 
के बिना तदनुसार आचरण नहीं 
हो सकता एवं आ्राचरण के बिना 
जीवन नहीं हो सकता । क्योंकि हम | 
में सद्धघे का ज्ञान पत्र तदनुसार 
आचरण भी नहीं, अतः हम जीवित 
केसे कहला सकते हैं, जब तक 
परमात्मा की अमृत छाया, (पवित्र 
वेद-वधान के) झाभ्रय में आकर 





अमृल्य वचन 


औ- बिना मांगे ही सूर्य कमह 

को विकसित करता हैं, चन्द्र भी जि 
कद्दे ही को प्रफुल्लितकिसी करत 

है औरमेघ भी बिना याचन किये 

पराये के ट्वित वर्षा करवा है 

उसी प्रकार सन्‍त लोग भी बिन 

मांगे ही लोगों की भलाई किय 





अमृत न बन जाव। यद्यपि हमें 2 
मा की जे करते है । 

परमात्मा को छाया में लाकर | 

बहुत से महषियों ने जीवित बनाने कं: छांटा हुआ वृक्ष फिर ' 

का प्रयत्न किया पल्तु वाममागे | बढ़ सकता है, क्षीण चन्द्रमा फि 

की उपासना से हमें कभी परमात्मा | रा हो जाता है यही देख के 

पर विश्वास ही नहीं हुआ। | सन्त क्ोग विपत्ति से नहीं घबर 


अत: झसत्य (अभ्रद्धा) से | कि फिर भी दिन फिरेंगे। 


, आयजगत जालन्धर 


5 
न 


प्रभावभाली वक्‍्ता--- 
लाला लाजप्तराय 


लि०--पं० भक्तराम जी (अ्रफ्रोका 
वाले) जालन्धर ] 





एक बार स्वर्गीय स्वनाम धन्य 
देश भक्त लाला लाजपत राय महा- 
ईवद्यालय ज्वालापुर के मद्दोत्सव 
में पवारे थे । उनका भाषश 
घुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी 
थो होगा कोई जन समूह बीस 
पच्चीस सहस् का। महाविद्यालय 
के विस्तृत आम्रवन का वह दृश्य 
किस को मूल सकता है ? लालाजी 
भाषण देने खड़े हुए। जनता की 
करतल ध्वनि ने आकाश गुजा | 
दिया। फिर सभा में एकदम | 
ख्नज्नाटा छा गया। उपस्थित जनता 


उत्सुक थी कि छ्ञाज्ञा जी न जाने 
क्या कहेंगे. | ल्ञाला जी दो मिनट 


चुप रहे और आम्रवन में समुपस्थित 
जनसमूह की ओर देखते रहे । दो 
मिनट के पश्चात्‌ एऋद्म बिजली 
की तरह कड़के-- 
“क्या भारत में कोई ब्राह्मण दै ?” 
इतना प्रइन पूछ कर फिर 
चुप हुए उत्तर सुनने के लिए। 
जैट फार्म पर दिग्गज सनातनी 
परश्डित, विद्वान, संन्‍्यासी, आये- 
समाज के शिष्ट-विशिष्ठ विद्वान्‌ 
६रुष बेठे थें। फिर लाला 
जीदूखरी बार कैड़के--क्या 
भारत मे कोई आाश्चण हैं?” 
बोलते क्यों नहीं !” एक झोर से 
आवाज़ उठो, “आरक्षण नहीं दे, 


कोई ब्राह्ण नहों है।” 
द्लैट फार्म पर बेठे हुए प्॑ितों 
मे आवाज लगाई, (साछु 


खंन्यासी भी आवाज लगाने में 
सम्मिलित थे) 5 “हैं, श्राह्षण हैं, 

ब्रथिवी ब्राह्मगों से शुन्य नहीं है।' 
इस पर लाला जी बड़े ज़ोर 

से कंडुके और उन्होंने कहा :-- 

“यदि भारत में ब्राह्मण हैं. तो 

* वेदों की रक्ा क्‍यों नहीं हो रही 
- है १ यह गो वंश के वंश का इतना 
बढ़ा संहार क्‍यों हो रहा दे! 


भारत वर्ष दीन, हीन, मलिन, 


पराधीन क्‍यों दो रहा है ?, दुःख, । 


दारिद्र य, व्यसन, संकट में क्यों फंस 
रहा है ? संसार में अनाचार वें 
अत्याचार क्यों फैल रहा है? बड़े 


राष्ट्र छोटे (ष्ट्रों को क्यों निगल रहे | 


हैं ?” इत्यादि ! 

फिर क्‍या था सभा में सन्नाटा 
छा गया और लाला जी ने अपनी 
वाणी-प्रतिभा शालिनी वाणी के 
प्रवाह में जो कुछ कहा वह जिस ने 
सुना वे भी पन्‍य, लाला जी 
घन्या ऐसा व्याख्यान (कदाचित्‌ 
कहीं किसी ने सुना होंगा । 


| २८२ ईसाईंयों की शुद्धि 


४-४-६४७ को मावेलिकरा 
(केरल) में, दयानन्द ब्राह्म महा- 
विद्यालय हिसार के स्नातक श्री 
नरेन्द्र भूषण जी के द्वारा २८२ ईसाई 
शुद्ध किये गये ।ये २८२ नवीन 
आयोँ के लिए एक “आये कालिज 
बना कर उनको पुनर्वास कराने का 
परिश्रम श्री नरेन्द्र भूषण जी कर 


रहे हैं | अनेक प्रकार की समस्याएं ' 


उनके कायक्षेत्र में प्रतिबन्ध बनी 
हुई हैं । लेकिन) बड़ा श्रतिबन्ध 
आर्थिक दुबलता है ।जो सब्जन 
उनको प्रोत्साहन व सहयोग देना 
चाहते हैं वे कृपया निम्न पते पर 


पत्र व्यवहार करें । 
श्री नरेन्द्र भूषण 8. &. 


अये मिशनरी 


चेंगन्‍्नूर (00#0७8४डथ्रा४०:-) 
केरला (ह८८७।७ 80४९) 


उद्घाटन समारोह 


दयानन्द्‌ ब्राह्ष महाविद्यालय 
के छात्रावास (वेदिक आश्रम) का 
उद्घादन श्री युत्‌ ला. वृजलाल जी 
गुप्त प्रधान आये समाज टोंहाना 
ने रविवार ११-४-६४ को यज्ञीपरांत 
अपने कर कमलों से खम्पन्त क्रिया 
नगर की जनता ने पर्याप्त संख्या 
में पधार कर समारोह की शोभा 
बढ़ाई । कार्यक्रम बहुत सुन्दरता 
के खाथ सम्पन्न हुआ | 
निवेदक 
राम विचार-उपाचाये 





हि 


पं० रुद्रंदतत जी शर्मा का 
जनता से निवेदन 


भारत सरकार बधाई की पात्र 

है जिसने संविधान के अनुखार २६ 
जनवरी १६६४ से सम्पूर्ण देश में 
नहीं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 
ओर मद्दाराष्ट्र आदि हिन्दी भाषी 
प्रान्तों में हिन्दी को रोज्य भाषा 
के रूप में लागू करना स्वीकार कर 
लिया है | परन्तु इतने मात्र से तो 
राष्ट्र भाषा का प्रइन हल नहीं होगा, 
विशेषतः जबकि मद्रास, बंगाल ओर 
आदिमें हिंदीके विरुद्ध भयानक 
झाग भड़काई जा रही दै ओर इधर 
पंजाब की तीन चौथाई हिन्दी 
प्रेमी जनता पर जबरदस्ती गुरमुखी 
ठोंसी हुई है। ऋाज हिन्दी प्रेमी 


सज्जनों तथा संस्थाओं को इस , 
अन्याय को दूर कराने के लिए ढ 


कटिबद्ध द्वदोकर कांग्रेस सरकार 
को खुले शब्दों में चेतावनी दे देनी 
चाहिये कि याद कम्यूनिस्टों और 
देश द्रोह्िियों की विनाशकारी 
कारवाहियों के लिये उन्हें कड़ा 


दण्ड देने के स्थान पर उनकी , 











१६ मई १९६१४ 


के साइन भ्ोडे यदि फेबल्ष हिंदी में 
नहीं तो इनमें सब से ऊपर तथा 
स्वसे श्रधघिक स्थान हिंदी की दिया 
जायेगा | 

४-६मारे विधालयों आदि 
सभी संस्थाओं का सम्पूर्ण कांम 
हिन्दीं में होगा ) 


जद्दां इमें उपरिलिखित कतैव्य 
पालन के लिये स्वय प्रतिज्ञा करनी 


चाहिये वहां दूसरों से भी करानी 
चाहिये | यदि सच्चे हृदय से हम 
इस ब्रत को विस्तृत रूप में कार्यो-- 
न्वित करने में जुट जायेगे तो बहुत 
शीघ्र राष्ट्र भाषा को इसका डचित- 
स्थान दिला सकेगे। यह राष्ट्र की 


-सब से बड़ी सेवा होगी । 
#६/२१९७/२१७/१९७/१९७./७१५७./७७./१७१७//४७९७/७९.३/ | 


महापुरुषों की..... 
(पृष्ठ ३ का शेष) 


ओर ऐसा प्रतिबग्ध लगा दिया कि 
भूठी बात को भूठ न कहे प्रइन 


किया है कि--- 

कौन भूठा है। सिवाये इसके- 
जो यीशु के मसीह होने का 
इन्कार करता है मुखालिफ मसीह 
वही है, जो बाप ओर बेटे का 
इन्कार करता है उसके पास बाप 
भी नहीं और जो बेटे का इन्कार 


अनुचित और अन्याय पूर्ण मांग | ऊअरता है, उसके पास बाप भी है 


स्वीकार की गयी तो इसे किसी | 


अवस्था में सहन नहीं किया 
जायेगा। 


युहनना का पहुला खत २-२२-२३ 
केसा विचित्र मन्तव्यं हैं कि 
जो यीशु के नोम पर कह दिया 


परन्तु द्विंदी के साथ द्वो रहे | जावे कोई उससे इन्कार करे । 


अन्याय की जुम्मेवारी पर्योप्त मात्रा 
में हमारे अपने ऊपर भी झआाठी है। 
हम रव॒य॑ इसकी बुरी तरह अबहे- 
लना कर रहे हैं | हमारे निजि और 
कारोबारी कार्मों में हिंदी क। नाम 
तक नहीं मिलता । श्रतः देश को 
एकता की लड़ी में पिरोंने के लिए 
हमें श्रत लेना चाहिये कि आज से 
हमारे घरेलु एवं कारोबार सम्बन्धित 
सभी कामों में हिन्दी को प्रमुखता 
दी जायेगी ।भ्रर्थात्‌ू-- 

१--हमारे पत्र व्यवहार तथा 
दफ्तरी कार्य हिंदी में होंगे। 

२-पभ्रतिदन छपने वाले विज्ञा- 
पनर और निमन्त्रण पत्र हिंदी में 
होंगे । 


३ -हमारी दुकानों और दफ्तर 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
अन्धाधुन्ध नकल करना देश के. 
लिए हानिकारक दोगा। यह बात 
उन्होंने सामने रखी । 

महात्मा इंसराज को श्रेओं ने 
आई. सी. एस. में आने के लिए 
तीन हजार रुपये मासिक की 
पेशकश की थी परन्तु महात्मा जी 
ने उसे नहीं माना। डी. ५. वी.. 
को अपना जीवन भेंट कर दिया। 
कितने ही नवयुवक महद्दात्मा हूंस 
राज ओर उन के अन्य तपस्वी 
साथियों श्री प. पुरुदेत्त विर्धार्थी 
झादि से प्रंभावित हुए। उन्हींने 
शिक्षा झ्लत्र में कीम करने के सोथ 
२ दैश अंक्ति के काये में भी जुट 
गए | 


आयेजगत जालन्चर' 





का १६ मई, १९६१५ 








विचार तरद्न [3] 


ईले०श्री राममूति जी कालिया, एम ए,, मालवीय नगर, नई दिल्‍ली) 


संसार सखप्नवत है, ऐसी अनेकों 
वी घारणा है। किसी ने इसे पानी 
का बुदबुदा, अभाव का तारा कहा 
और किसी ने सिकता में अंकित 
रेखा सा, वात-विकम्पित दीप 
शिखा-सा और काल कपोलों पर 
* आांसू-सा कह करके इसकी व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया है। जीक्न 
के अस्थायित्व और क्षण-भंगुरता 
को दृष्टि में रखते हुए, इस कथन में 
सत्य तो दिखता है। स्वप्न कई 
प्रकार के होते हैं, उस्त में मन 
इषोल्लासमय भी हो जाता हैं 
ओर कभी २ गल्ना भी घुटने लगता 
है । कहने का मेरा आशय यही है 
कि जीवन यदि स्वप्नवत भी है तो 
भी आनन्दयुक्त ही होना चाहिये। 
उमश्षके लिये सतत अ्रयत्तशील रइने 
की आवश्यकता है। आर्थावान 
होने से, कमेशील बनने से और 


प्र मयुक्त हृदय के रखने से जीवन 


में खरगिक आनन्द का अनुभव किया ' 


ज्ञा सकता है। 

सर्वे-ऐश्वय - सम्पन्न होने के 
बाद व्यक्ति यदि विन4शीलता 
ज्ञीवन में से आवे तो सोने पर 


ह ० कर हि 
क्या प्रदर्शन ही जीवन है 
(श्री सुन्दर लाल जी बोहरा जोधपुर) 
नोट--इस से पूर्व का भाग ११, ४० ६५ के अंक में पढ़े 
मोह से अभिभूत करके दशों |. अऋुनदलईचुतूल , हूँल्‍ओेलदूत्यु, पे वे पेल्चे- वेतन के नस हे 
दिशाओं में अपना ही डंका बजाने |. सहिषूतु व संयम्रित रह कर हक पक के सर 
वाले व्यक्ति को तभी होश थआती | विचाखान बनना ऊकिसी को भी बिच धय ही किया है. ॥इनी। दिख 
है जब वहु अपनी ही श्मांखों से | पसन्द नहीं है। आज तो जिस | हमें हहृएड और आवारा बनाया है 
भौतिकझुता की स्वरशंभयी लंका को | किसी को भी अच्चर-ज्ञान दो गया 











! श नते ज्ञा २ 
घू-धू करती हुई ब्वाज्ञा की लपटों है वह अपने आप को कवि कालिदास छह बनते जा रहे है। 
में नाश होते देखता है किन्तु उस ! से कम नहीं समझता, जिस किसी | काखां ईमान का झाज रुखसत 
प्रित्थित में बह शअसहाय, निःस- | दी भी गीत की बह उच्ोक आादे शोक 
ग्वल हुआ कर्ता है और पंल- | हो गया तो वह झगने आप को | इल्म हिन्दुस्तान में सिफे मकझद 
बिद्वीन पत्ची को तरह फड़फड़ाता | ढ हु हर हे हो गया ।॥। 

५ & | जगदूगुरु शंकराचाय मान बेठा, | 
हुआ प्राणोँ का विसजेत कर , व्च्ल्च्ल्चल्न्न्स्त्त्तच्त्त्नत्तल 
हेलो है. | यदि किसी को रामायण की एक ' आये समाज व्यूटाऊन शिप 
| श्रद्धांली याद द्वो गई नो वह ख्रयं | न० १ फरोदाबाद में 





विनयशीलता को अंकुरित एवं | 
को ग्रोखरामी नुजसीदास मान। महात्मा हंसराज जयन्ती 
प्रचार सप्ताह ससमारोह 


सम्पन्न 


सभा की ओर से पं० झम प्रकाश 
जी तथा श्री (० मेलाशाम जी 


विकसित करने के लिए एक उपाय ' ' 
हु , बठा । गम्मीरता तो श्राज्ष अजायब-| 
है। कहने में सरल, अपनाने में ' 


; । घर की वस्तु हां गई हैं। हरेक ; 
कठिन है। शभ्पना लिया ज्ञाय तो | जज आज जप 


व्यक्ति ध्पनी फोटो खिचवाने | 
आनन्द की अनुभूति सम्भव है। । के | 


'सबहिं मानप्रद आपु अमानी! | को आतुर है | अपने को शिक्षित ! 


| यहां कारण दे छि हम आध्यात्मिक 


बस यही है नुप्तखा जिस से तापों | कहने बाला जनसमुदराय सी 
| का हरण हो जाता है| दुःख का ' ही छाया के पीछे बावला है। पर्दे 


है | (एल) वाले स्वयं को परें 
| श्रभाव ही तो सुख्र है। सुख सतः : (श्क्) वाले स्वयं को पढें 


कोई वस्तु थोड़े दो है। अपने मान | (8८7४९७) पर देखने को व्यप् 


| हैं समझ में नहीं आता यह किस 
की अनिच्छा द्ोने पर मान तो | प्रकार की जिज्ञासा है ? हे 


पीछे-पीछे भागता है। दूसरों को * राष्ट्र में ज्िधर भी देखो उधर 


यथोचित मान देने में । ई 
देने में भरसक | अ«म्‌ का और नस्नता का प्रदशेन 





सुद्दागे की बात है। ।॥९ 87९४४९४ आनन्द होना चाहिये। मंगलाप्रसाद ! (०३० ग्णत €जॉफमंफ़ाहं्ण) है । 


गधा 2०९४९ (१०घ८४5५ की 
कट्दावत ठीक द्टी दै। नम्रता के 
' धलबूते पर ही तो व्यक्ति गुग्यों से 
सम्पन्न होता दे । फिर बड़ा बन 


बर झाकड़ने की बात ही क्या है? 


फलदार टहनियां कभी ऊपर थोड़े 
दी उठती हैं वे तो और भी कुझुती 
' हैं। ऐडक्य से युक्त किन्तु विनय- 
शीलता से हीन व्यक्ति के लिये 
ऐंदवर्य टी अग्नि का रूप बारण 
कर लेता है और तिल-तिल करके 
' उस्ती में भस्मीभूत होना प्रारम्म दो 
जाता है। रावण के समान, अपने 
ओरतिक व्यक्तित्व को पृत्रेषशा, 


अकिसिषणा झोर -लोकेपणा के महा- 


पारितोषक के लिए शस्तावित किये । हमारी पवित्र पुरियों पर 'पेरिस! 
गये आपने नाम का छुनकर, सन्‍्तों | हावी होता जा रहा है। शिवर- 
की सी उदारता और बच्चों की सी पावेती को भी हम 'इालीवुड 
चपलता लिए हुए हिंदी के परम मेघावी| «२ भें ही देखना पसन्द करते 
के त्रिपाठी निराला हँ | इम अपने श्र अजित गण 
| का पैसे ओर अंदशेन में मूल्यांकन 
भागती फिरती थी दुनिया | करते जा रहे हैं। कला, साहित्य 
जब तलब करते थे हम, | श्र समाज-इल्याणा की प्रचलित 


हमने हसरत छोड़ दी, 


| 
वह बेकरार आने को है।' | «यक्त भी प्रोत्साइन और श्रशधा 


दूसरों की भावनाओं की कदर | ५ भूखा होता है | यदि आप उन 


करना, स्नेह भौर सच्चाई से | 


व्यवध्दार करना, प्रमाणिकृता पूर्वक | 


| 


रेडियोतिंगर २५-४-३४ से २-५-६५ 
| तक निरन्तर वेद प्रचार करते रद्दे ॥ 
, इन के प्रचार से प्रभावित दो कर 
टाऊन नं० ३ के आये बन्धुओं ने 
। भी चार दन अपने समाज में बड़ी 


। 


! श्रद्धा ओर भर म से प्रचार कराया । 


परस्पर प्रेम पृथक काय करते हैं। 
संख्या में स्वल्प होनेपर भो उत्साह 
| और श्रद्धा से भरपूर दै। जयन्ती के 
लिए २५१) की पहली किइत नं० १९ 
टाऊन शिप ने भेज दी है। १०१) 
वेद प्रचार में भी भेट किया है । 
ओर आये जगत्‌ का शुल्क भी दे 
दिया है । 

नं० ३ टाऊन वाले आव 
बधुओं ने ५१) मांगे-व्यय के निमित्त 





| प्रतीक है। बड़े से बड़ा आत्मसन्तोधी 


! को ये दे सकें तो उत्तम रहता है। 
किन्तु ख्यं मान की आकांत्षा न 


सेट करके अपनी विशेष श्रद्धा का 
परिचय दिया। सभी समाज्ों के 
सुयोग्य अधिकारी घन्यबाद के पात्र 
हैं। घुना है कि नं० १ टाउन 
समान के भी प्रधान जी भहंत्मा 
हंसराज जयन्ती के लिए एक सहृस्त 


की राशि एकत्र करने के लिए कृत 


संडल्प हैं । 
भग्रवान उन्हें इस शुभ काद 


प्रशंसा करनी ओर परेस्साहित करना | 4२ ऐसा करने से खिन्‍्नता और , में सफलता प्रदान छरें | 


यह व्यवद्टारिक कुशलता #ा ही | रजानि से बचे रहेंगे । 


खम्बाद दाग ह 


| फरीदाबाद टाऊन के आये भाई 


र 


जाये जगतजालन्धर 


को कक 





महात्मा हंसराज जन्म- चन्द्र जी भजनी#$ द्वारा २३/- 
» शताब्दी पर राम लाल जी गुप्ता 
ज्ञाह्लन्धर १० १/- बीबी धर्मदेव॑ ५ 
* १: 
(गव विवरण से आगे) अंबवाला्वनी.. ४००/- | श्री घृतराम जी ४००[- 
जम्मू प्रांत से श्री मेलाराम जी | ,, योगेन्द्र नगर (प. त्रिलोक संगतरास जी सोधपुर(करनाल)५/- 
द्वारा १००/- | चन्द्रजी शास्त्री द्वारा २०१ | अद्धानन्द जी इक ७ है 
स्त्री आयसमाज यमुनानगर २५०/- | ५/र्स समाज कोवियां ३०- सुत्री का हक जालन्धर हे 
स्वामी आनन्द भित्त जी मद्दाराज ढ शत न > 
हु हा आय समाज मोडलटौन | , इब्णा देवी आक्स्घर  ३/- 
यमुना नगर १०००/- 
श्री मूकचन्द्र जी गुरदासपुर १०/- |  प्रम्नाज़ मंभेवा » अमलादेवी जालन्धर ३/- 
डी. ए. वी. 5/$ स्कूल न्‍ श्री असृतलाल जी पुरी 
हि संगरूर) ३००, घम्शाज्ा १०/- 
(कमाईरेवी) २१(- | ,, सनप्ताज स्रोनीपत डा० पर्मदेष जी धमेशाज्ा .५/- 
श्री वद़राज जी अम्मा थं» चन्द्र सेन जी दारा. रेपदे!- पाक जी महता 
(फिरोजपुर) १०००/- | श्रोमदी सुमित्रा देवी जम्मू १२४/- (फिरोजपुर छावनी)... ४- 
डी. ए. बी स्कूल अंबाला हा श्री मेलाराम जी कफा. ४०- 
वीक ? ह नूरपुर कांगड़ा ११०/- 
छावनी ४००/ 5 दीरा (पुनम). १००/- थी जॉक्कस जी वयरेशे5 
श्री असरसिंह जी उपदेशक < डे 
आये समाज्ञ अलकल पुर १०/- पर सभा. रेश४ 
द्वारा २३६/- स्‍त्री आयसमाज वस्तो शुजां 
शहजादा नंद जी अमृतसर २४०/- जाजलन्धर २५/- 


की रघुतीरसिह्‌ जी खरकदा ५४०/- 
बेथ विद्यासाग€ जी अमृतसर १०१- 


श्री प्रभुदयात्न जी उपदेशक 
ढ्वारा 


झाय समाज क्र टी 


छेदीलाल बृजजल्लाल जी उकलाना आओ मा के प्काती आयसभाज फरीदकोट . १००/ 
संडो.. २९ बाजार घमंशाक्त २००/ कब ला" 
२००/- | डी, ए. वी. स्कूल कादियों. ४०/- 
गणेशदास हक ही म, हँसराज प/$ स्कूल झाये गलेद्ाईस्कूल कादियाँ७५/- 
हर वर सिटओ उकेोग मटिंडा १०००- स्त्री झायेसमाज हे २०- 
मंडी. १९- ही. ए. थी. 8/5 ऊना झायेसमाज (का. वि.) 25088) 
छावनी १०० - 
रामघारी मल फूक्षवन्द ओ ,, १॥- (द्ोशियावपुर) - ४४/३० हंसराज महिला कालिज हर 


ग्रणेशीक्षाल रामचन्द्र जी ,, ११/ जालंधर ७३७,- 
नमनादास छबीलदास जी ५ ११/-| ६ लुधियाना २५०००/- | डी, प, वी. प्र/5 स्कूल 
सुर्वेभान जयदयाल जी. ,, ५/- | आयसमाज कम्ाहीदेवी यमुना नगर ४०४० 


गयापतराय आओोमप्रकाश जी ,, ६/- 
आयेसमाज लक्ष्मणसर अमृतसर 


श्री ओमप्रकाश जी द्वारा ४००/- | 

जिल्ला करनाल से ठा. दुर्गासिद यदि आप विवाह के बाद झब तक नि:सल्तान हैं तो इस #ऋ# 
जीद्वारा.. ४००/- रोग के सफल चिकित्सक श्री पं० ह्यामसुन्दर जो स्नातक 

श्री सुमेरसिंद्द जी रोहतक. १७६/- कई महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवद्दार (हैं 


श्री रत्न ज्ञात जी मिस्रा 


| 
झाय समाज कोतवाली 
१३७६/- 


२५/- 
» लारैंस रोड अमृतसर १४०८/- 


आयेसमाज मोढल टौन 


7 अर अर आज औ आ आ और ऋ आ ऋ आर ऋ आ आऋ आ १११४ २६ 










श्री विद्याभूषण ज्ञी अ्रकोला ४/- 
प्रो० वंसीलञाल जी आलन्धर ६०/- 
श्री सतलाल जी रोरी(दह्िसार)२०/- 
आय समाज मंडो (छ. 7) १६०/- 
श्री जगवीशराम जी शक्‍्करगढ़ 

हाई स्कूल २०/- 


(कांगड़ा) ३००/- 


बाजार घर्म शाला २००/- 


निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 


















करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफक्षतापूर्व हु 





चो० १२१ 
& अल 


घन 

बाज टिटोली ४०० 

» लेसोरा (करनत्र) १३/- 
» गँंगाना (रोहठक) र९४- 
... अखनूर (हर्ण- 
०». खिन्‍ना १०१० 
घारीवाल १४२/- 
आय पमाज जोगिन्द्रगगर 


का वार्षिक महोत्सव आय 
समाज के विशाल मन्दिर में हुआआा। 
प्रात: काल यज्ञ होता था । समाज 
के प्रधान भ्री शुरदयाल मांत्र जी, 
युवक श्री मुरारी ज्ञाल जी, भी 
जय लाल जी, श्री उपप्रधांन जी, 
भरी मिक्षखी राम जी आदि सारे 
सपनों के उत्छाद से जल्सा पूम- 
धाम से हुआ । सभा की ओर से 
एं, िलोक चन्द शाल्री, पं. राज 
पाल मदनमोहन जी की चिमड़ा 
संदक्षी गई | मंडी से श्री हन्रपिंह 
जी उपग्रघान आये पृर्णीहति पर 
बड़ी रौनक थो। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, 
चरित्र सम्मेलन, महात्मा हंसराज 
दिवस, ला. लाजपतराय दिवस कई 


सम्मेलन हुए। प्रीतिभोज्ञ में तो कमला 


था । सैंकड़ों ने मिल कर भोजन 
किया | सभा को महात्मा हुसराज 
शत।ढददी के लिए २०१) रु. मिले 
श्री झांत्र जी व मन्त्री मुरारी लाल 
जी सब को बधाई | 


आय समाज खन्‍ना 

का सालना जहसा इस वार 
बहू ही समारोह से मनाया 
गया । श्री ला. मुन्शों राम जी, मा. 


प्रधान समाज हि. नन्दलाल,मा.सुखदेव 


मदन गोपाल डाक्टर जी के 
उरताह से समारोह खुद रहा। 
इस में सभा से श्री पं. सत्यदेव जी 
विद्यालंडार पम्र, प्‌, पं, चन्द्र सेन - 
जी पें, राज पाल मदन मोहन 
मंडली, व पं. सोमा राम जी 
मंडली पं. राम चन्द जी पषघारे। 
समाज के प्रधान श्री मुशी राम 
जो ने सप्रात् को आर से 
१०१) रु. के नोटों को माला कसभा 
मन्नो पं. सत्य देव जी विद्यालंहार 
के बले में सम्मान पूर्वक डाली। 


और जल्ते से पूषकथा होतो रही। 


&&, संस्कृत के विद्याथियों के लिए ॥ 





चिकित्सा कर चुके हैं । 
पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा ; 
#60००--$0 ऐ 7. 705६ सि९९ ड के दोवाने हद । डनसेका खारा 


$ उंबंत०ा० 805. 887004-- ३०३ रानोबाग शक्रबस्ती देहली परिवार ही सम्राज सेवा में लगा 
| ७-७:७७-७-७-:७-७-७-७-७- ५ है जज ऋ जज आज आज आज रद्द । 


श्-न्ो्ीो्ज जज 5.55 सस सी लक ननसतत-ततनन-ेन3333 मनन» +---33-+3333333५-3+333०3००० वेलकम» 3333७७७3+०&»मक लक ३७५43 जज ५+ भेज ३ ०-१, 
अुद्रक व प्रकाशक श्री सत्तोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाव जालन्धर हारा वीर मिल्षाप प्रेस, मिल्लाप रोड जातन्धर से मुद्रित क्या 
डा यज्ञात कार्योद्षय महात्मा हुंस्राज मवन निकट दचहरी जाजन्धरशहर से अर्शित माक्िक--झाथ झदेशिक प्रतिनिधि ससा प्रेजाब क्ावक्थर - 


(डक ० अक अ0 २७ २७ ७ प७-अ 3: 


६8 पद्भाव 8००८ ० 27 जलता बड़े दी खमारोह से हुआ । 


हक 
' 'अनएममरम;टानासबरि+१2ैकारक५०८ १" सउला+०म कब न. है 
84988 छोग' 070 ,फष्रछ0ठ॥| 

झा ४४7० 5700709075 $ 


देवियों की भ्रद्धा भी बड़ी थी। « 
प्रधान श्री मुशी राम जी तो समाश्र-. 
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२०2 लऔरी है 
विष्ठाता--भी संतोषराज जी 





<लीफोन नं० ३०४७ 


वर्ष २५ अंक २३) 
वेद सृक्तय: 
धूरप्नि घूर्व धूर्वन्त्म 


हे बीर | तू धू: श्रसि “मार 
सकने घाला है। धूबे-मार दे 
घूब॑न्तमू--मारने वाले शत्रु को | 
जा तुझे मारता या शत्रु बन 
तेरी भूमि पर हमला करता है। 
तु वीर बन कर उस श्‌ को 
मार दे । मसल कुचल दे । 

अभिन्नह। वृत्रह/ 

है बीरनर ! तू अ'मत्रह्ा-- 
अमित्र को शत्र को मार डालने 
वाला है | और तू ही वत्रद्ा-- 
वत्र को राक्षस को मार देने 
वाला है । जो. झअत्याचारी बनकर 
अपने दलबल के नशे में चूर 
ह्ो.< इमला करता है-ऐसे 
वृत्र को मार दे। तू बोर है . 
वह शत्र तुम स बच न पायें | 


त्त्रस्य योनिरसि 


दे बीर | तू ज्ञात्र बल का, 
ज्ञात्र शक्ति का घर है, केन्द्र है । 
तू वीर है और वीरता का भंडार 
है | तेरे विचारों में बल मरा है, 
हाथों भुजाओ्ं में शक्ति है, आंखों 
में तेज़ है। सब प्रकार से तू 
वीरता का प्रतीक है। वीरता 
ख्प दे 


। 
इदमुग्र सहो मर 

यह मेरा सह:--बत्न पराक्रम 
शक्ति बढ़ा भारी दे, उम्र है। 
मु्के कोई भो भूल कर निवंत्ल 
न सममे। में बलवान हू' । मेरा 
बल्न बड़ा है। मेरा तेज ज्यादा 
है। मेरी शक्ति शानदार है। 
राक्षसों की क्‍या मजाल कि 
मेरे सामने टिक सकें । 
आऋथबेवषेद से 


भिारयप्रादेशिक प्रतिनिभिसभा पंजाब ज 


एक भरत का मूल्य १३ नये पेसे 





१६ ज्येष्ठ २०२२ रविवार -दयानन्दाब्द १४०- 


६ 3 आय आ आओ और को और आओ आओ ऑ ब औ 6 और आह ४ लक 


427 3 





छ 
व दाग्रत 
9.४ ४ ३ 
ओश्म्‌ विश्वानि देव मबिनदु रित'नि पराखुब। 


यद्भद्र' तन्‍न थआसुव || 


यज ० अ० ३०-३ 


अर्थय-- है (उत्रित ) _्कत जगत के उत्त्ति कर्ता समग्र 
ऐड्वर्य युक्त (देव) शुद्ध स्वरूप सब सुखो के दाता परमेश्वर 
आप क॒पा करके (न. हमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरितानि) 
दुगु ण॒, दुव्यंसन और दु खो को (परासुत्र) दूर कर दोजिए 
(यत्‌) जो (भद्रम) कल्याणकारक गुणा, कम स्वभाव और 
पदार्थ हैं (तत्‌ न:) वह सब हम को (आसुव) प्राप्त कीजिए। 
(ऋषिभाष्य) 


भाव:-- परमदे4 | सब को आनन्द देने वाले प्रभो ! 
धमस्त ऐड्वर्य से भरे हुए महान्‌ देव ! हम नाना प्रकार के 
दुगु णों से भरे हुए हैं। ये हमें आप से दूर रखते है । हमारे 
मन के कपड़े को मेला कर देते है | आपकी शरण में आकर 
ही हम इन सारे दुगुं णों को, बुराईयों को दूर सकते है। 
कपा करो कृपा लो । हमारे तमाम इन दुर्व्यसनों को दूर 
करके इन के स्थान उत्तम गुण प्रदान करे । जो भो हमारे 
लिए भद्र पदार्थ द ग्रुण है। उन से मालामाल कर 
दीजिए । बुराइयों से परे होकर उत्तम विचार वाले बन 
जाएं । दया करो दयानाथ--सं० 


२० मई १९६५ 


है ० ८ 3 0 ३ ० औ-आ 0 आ ४ 0 औ थे 


2८०७५ 2० 





लन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाषिक मृत्य ६ रुपये (जन्मशताब्दी के लेख अन्दर 





६०६४०. ४०. ९. 2 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 
5.० 
राष्प्रपातन मेव अ्रश्वमेध: 
देश तथा राज्य का पालन 
करना ही अइ्वमेध यज्ञ है। यह 
जो अश्वमेव नाभ का बढ़ा यज्ञ 
कहा जाता है वह देश के भल्ी- 
भान्ति पालन का नाम ही है। 
थिसमें प्रजा की रक्षा एवं दुष्टों 
को दिया ज्ञाये वद्दी अइबमेद है 


नाश हला होमकरणस्‌ 

घोड़े का मारकर उसके अंग्रों 
को काट कर द्वोम करने का नाम 
झइवमेघ नहीं है | यह तो अज्ञा- 
निया मिथ्याचारियों ने मान 
रखा है अश्व घोड़े का नाम ही 
नहों बरन्‌ राष्ट्र कों भी अइ्ब 
कटद्दा है-मेघ उत्के पालन को 
कट्दा है | 
गजन्यः शुरो निर्भय; 

क्षत्रिय को तथा शासहू को 
सदेव शु+वीर होना चाहिए। दरें 
किसी से भी कली प्रकार का 
भय नहीं होना चाहिए तभी वह 
राज्य की पालना कर सकता है 
ओर आतताईयों को घोर दण्ड 
भी दे सकता है | 
एकी राष्ट्री विशमत्ति 

नहीं तो अकेला राज्य का 
अधिनायक डिक्टेटर घना हुआ 
राजा शाप्षक उप सारे राज्य को 
तथा उसमें निवास करने बार्ल 
प्रज्ञा को खा जाता है। उत्पार 
मचा कर सारे देश को स्वार्थ मे 
पड़ कर खा जाता है-- 

भाष्य भूमि कासे 


रत के हे के के के के मे मे के हे के के मे के हमे के के हे के कलर की के के के हे कक के । 
सम्पादक-- 


के चन्द्र 


आयेजगत जालन्धर 





२ ३२० मई, १९६१४ 





दर्शन-वर्चो 


ज्ञी ( शन 
विन दशान का तत्व 
(ले०-डा, शंकरदास जी, लारेंसरोड अमृतसर) 

आर और कर कक के औ आ क क बंप कब आओ ४ अ 


श्री, डाक्टर शंश्ररदास जी 
इझमृतसर वाले बड़े स्वाध्यायशील 
सज्जन हैं। दशनों के पढ़ने में 
विशेष रुचि लेते हैं । प्राथना रवीकार 
करके आयजगत के प्रेमी पाठकों 
के लिए कभी २ अपना मधुसंचय 
देकर कृपा किया काते हैं। उनके 
लैखों में गम्भीर तत्वों का विवेचन 
होता है--सं. 

प्रकृति की जितनों शिक्षतियां हैं 
वे सब इन तीनों गुणों के ही विकार | 
हैं। वास्तत में प्रकृति भोर विक्रति | 
के विकार इन तीनों गुणों के दी | 
विभिन्‍न स्त्ररूप हैं। मूल प्रकृति इन 
तीनों गुणों की साम्य अवस्था का 
ही नाम है। वास्तव में प्रकृति गुण- 
बती नहीं वरन गुणमयी व गुणु- 
खरूपा है। जेसे एक वन के वृक्ष 
ही बन कहलाते हैं । वर्षों से अलग 
कोई वन नहीं श्रथात्‌ इन तीनों 
गुणों की धारण करने वाली प्रकृति 
इन गुर्यों से कोई भिन्न वस्तु नहीं । 
गुण ही नित्यतत्व (0०ण) हैं। 
जैसे सांख्य में कहा है-- 
सत्वादीनामतद्धमंत्व॑तद्रूप- 

तत्वात्‌ 

सत्वादिगुण प्रकृति के गुण 
नहीं किन्तु प्रकृति स्वरूप हैं। इनका 
गुण नाम कन्धन का हेतु होने से 
है। सतोगुण सुख की श्रासक्ति और 
ज्ञान के अभिमान से जीवात्मा 
को शरीर में बान्धता है ओर 
इसी प्रकार रज्ो गुण इस 
जीवात्मा को कर्मों की ओर 
उन के फल की आसक्त में 
बान्थवा दे । तमोगुय उस को 
प्रमाद, भालस्य, निद्रा द्वारा बान्धता 
है। भर्थात ये तीनों गुण प्रकृति 
इदलाते हैं ओर समस्त भूतेन्द्रिया- 


त्मिक जगतू के आधार बन कर 
पुरुष तत्व की प्र रणा द्वारा अपनों 
भ्रव्यक्त झवरथा से जाग्रत व्यक्त 
हो कर विह्व का क्रियात्मिक रूप 
घारण कर लेते हैं तथा रागढ् ष के 
विषय बन कर श्रन्यों को सुख 
दुःख दिया करते हैं। इस लिए 
सांख्य दशेन के तत्वजान (विवेक 
ख्याति) की पूणता प्राप्त करने के 
लिए महर्षि कपिल के अनुप्न्धान 
के सत्‌-रञज-तम प्रधान विषय हैं, 
जिन का भत्नो भान्ति समझे लगा 
अत्यन्त आवश्यक है। सतोगुण 
से ज्ञान की उत्पत्ति हतो है। रज्ञो- 
गुण से मन की काम्रात्मझ 
वृत्तियां जाप्रत द्वोती हैं और तमो- 
गुश द्वारा प्रगति उन्नति में रुकावट 
| झाती है अर्थात्‌ प्रगति में निद्रा, 
आतस्य ओर प्रमाद-ब्राघक हो 
जाते हैं । 
इन गुणों में विशेषता यह है 
| कि ये परस्पर विरोधी होते हुए भी 
उपयोगी सिद्ध होते हैं । जेसे 
दीपक में तेज्न, बत्ती, अ्रग्नि तीनों 
एक दूमरे के शत्रु हैं, परन्तु तीनों 
| मिल्ल कर घर को भ्रकाशित कर 
देते हैं। इसी प्रकार तीनों गुण 
मिल कर पुरुष को भोग और 
अपवगे प्रदान करते हैं | यह कद्दना 
भी ठोक नहीं कि इन तीन गुगों में 
कोई अच्छा है झोर कोई बुरा है। 
रजोगुण और तमोगृण को हानि- 
| कारक सममते हैं परन्तु ये ध्वानि- 
कारक नहीं हैं, पुरुष के लिए 
कल्याण कारक हैं । गाढ़ निद्रा के 
लिए तमोगया की झ्रावश्यकता है। 
०३ 








आरयंप्तमाज के नियम संस्कृत पढ्चों में 


श्री महयाननद यतीरिगनि समाज्ञ देशोस्नति सम्क्रधानि। 
इमानि गधे नियपमानि हृष्ठा स्मत्ये द्रत॑ स्थाद्धिलिखामिफ्ये ॥ 
देव प्रिये य॑ छुरगीविशेषंशऋषि प्रिया 
इास्मादनलतेशान्र इलोफेल्वरमरति देतवे ॥ 
(३) सद्दिद्यानाब्य सबासां यच्च विज्ञान साथितम, 
सर्वेषांलोकबस्तूनभादिमूलो महेश्वर:। 
इत्यत्र प्रथमे ह्यक्तं ड्वितोय॑ च ततः खरा ॥ 
(२) ईश्वर: सच्चिदानन्दों निराकारोतिशक्तिमान, 
न्यायक्रारी दयालुश्चाजन्मानन्तोइमरोडमय: | 
निर्विझारस्तथाइनाद्रितुल्व:सर्वधार 5: । 
संवेश्वरः सदाव्यापी ऋन्तयोमोच निजेर: ॥ 
नित्य: पवित्र: खशचेव्युपारयोस्ति सदा बुचे: | 
(३) हृतीयो वेद विषये नियमोस्तिविच क्षण, 
उद्धाट्य अवगद्वार श्रोतव्योद्यायेबचुमि: । 
वेदस्तु सबंविद्यानां निश्रान्तानांच पुस्तकम, 
पठन॑ पाठन तम्ब श्रवण श्रावण तथा | 
आयाणां परमोधर्मो विधेय: प्रतिवासरम ॥ 


(४) चतुर्थ: सत्यप्रहणे मिथ्यात्यागे च मानवेः। 
सदेवोद्योगिमिभाव्यतेनायत्व प्रतीयते ॥| 
(५) प्वमः सबेरर्माणां सत्यापत्यसुनिरश यम्‌ । 
कृत्वा धर्मानुप्तारेश कतेव्य:स्वादुपक्रम: ॥ 
(६) षष्ठे आयेसमाजस्य मुख्योदं शो हि संसते: | 
शरीरात्मसमाजस्था नामुन्नत्ये यत्नवान्‌ सदा ॥। 
(७) सप्तमे यदिमानुष्यं सफली कतु विच्छत्ति । 
प्रीति पूर्व यथायोग्य॑ धर्मेंग कुरू वर्तनम्‌ ॥ 
(८) अष्टमेडज्ञाननाशदच ज्ञानबृद्धि: सदा बुघे: । 
कतेव्या सवल्ाभाय तदाहुः काये मुत्तमम्‌ ॥ 
(६) नवमे न निजोन्नत्ये केवल हपमावद्देत्‌। 
मन्येत्सवेस्थ जगवश्चोननती च निज्नोन्नतिम ॥ 
(१०) दशमे च समाजस्य सबेसौस्यकर्र नयम्‌ । 
सुपाल्य पर तन्त्रेश, स्वनियमे च रकतन्त्रता ॥ 
प्रणवानन्द सरस्वती परिव्राजक 


दी या कया कया 
पन्‍्यवाद 

महात्मा हंसराज शताब्दी के सम्बन्ध में लेखराम नगर कादियां 
में मान्यवर डा० केदारनाथ जी व श्री चाननशाह जी, डी. ९. वी. 
स्कूल के प्रिंसिपज्ष श्री भा. प्रतापप्िंद जी, वेदकोर गल्स स्कूल की 
मुख्याध्यापिका श्रीमती सन्‍्तोष जी वेदी तथा लो आयेशमाज ने 
प्रार्थना पर निम्न राशि सभा के लिए १६०/- की प्रदान करके कृतार्य 
किया हैं। इस के लिए सब का धन्यवाद है। विवरण इस प्रकार है-- 
७०) रुपये वेदकौर झाय गलल्‍्ले स्कूल कादियां से, ५०) डी. ए. बी. 
स्कूल कादियां, २०) रु० पूर्व भो आये थे | ३०) रुण डा० केदारनाथ जी 
व श्री चरननशाह जी कादियां, २०) सी आय समान कादियां सरम्रा में 
जमा करा दिए गए । विद्वोक चन्द्र शारत्री 
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राष्ट्रभाषा के प्रेमियों से 


राष्ट्रमक्ति की परिभाषा में भूमि ' 
भवन, भावना के प्रेम के खाथ | 
देशभाषा का प्यार भी आ जाता | 
है । भाषा राष्ट्र का मुख द्वोता हद | 
जिस को साथन बनाकर उस देश | 
की जनता अपने मन की सारी 


भावनाएं दूसरों तक प्रझठ करती 
है। प्रयेत्क देश-भक्त को क,पनी 
भाषा पर पर बड़ा द्वी गौरव हुआा 
करता है| इतिहास के पन्‍ने इस 
बात की साददी देते हैं. कि छोटे २ 
बच्चों ने भी अपनी भाषा के लिए 
कितना बलिदान | किया जिस द्श 
की अपनी भाषा नहीं अथवा ज्जिस 
देश के वासी अपनी राष्ट्रभाषा के 
प्रति प्यार नहीं रखते वे शं गे हैं, 
मानसिक दस बन जते हैं | भाषा 
में भावना निहित होती हैं। भाषा 
मनोविचारों का सब से बड़ा साधन 
है भाषा प्रेम देश प्रेम की कुडी है । 
भारत ने विदेशी साम्रज्य की 
सत्ता को समाप्त कर देने के बाद 








झपने राष्ट्र को भाषा देवनागरी 
लिपि मैं हिंदी धोषित की। संवि- 
छान में लिखा गया । देव दयानन्द 
ने बहुत पहले देवनागरी को ऊँचा 
स्थान देकर आर्थखमाज को इसके 
प्रचार का धन्वेश दिया था। आये 
खम्माज ने इस के प्रसार में कमाल 
कर दिया | हिंदी जनता की भाषा 
बन गई। भ्रन्त में राष्ट्रभाषा के 
के आछन पर आसीन हो गई । 
भागे में बढ़ी २ बाधाएं खड़ी की 
गई । सरकार ने भी इसके प्रसार के 
श्रति वह रुचि नहीं दिखाई जोकि 


उसे दिखानी चाहिए थी, न दीं इस 
सम्व-घ में विशेष प्रयत्न हुआ। 


देश में तथा सरकार में ऐसे तत्व 
भी थे भौर अब भी हें जोदिलसे 
दिंदी को नद्दीं चाइते | कितनी लब्जा 
की बात है कि श्राज भी विदेशी 
भाषा अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा 
बनाये रखने के लिए तथा हिन्दी 
को हटाने के लिए कितना विद्रोह 
होता है, एवं ज्ञति पहुचाई जाती 
है। बड़े २ लोगों को ऐसा करने 
में संकोच नहद्दी होता । यह देश का 
दुर्भाग्य दै कि अपने स्वार्थ के लिए 
विशाल भाषा से विट्रोह करने में 
लज्जा अनुभव नहीं को जाती। 
सरकारी कार्यालयों में भी अंगरेजों 
के मानस पुत्र पुत्रियां बेटी हैं. जो 
कि विदेशी भाषा अंग्रजी जो कि 
दो प्रतिशत की भाषा भी नहीं, 
जिसे भारतीय विधान में स्वीकृत 
भाषाओं में कोई स्थान प्राप्त नहीं 
बनाये रखने मे तनक भी शर्म 
अमुभव नहीं करते। ऐसे लोग 
काले अंग्रेज हैं। इन को भारतीय 
कहना भी भारत का अपमान करना 
है। इस के साथ इस बात का 
अधिर खेद है कि आज मद्दर्षि 
द्यानन्द के आयंसमाज के नाम 
की संस्थाओं में भी राष्ट्रभाषा से 
विशेष प्यार नहीं, वहद्दां पर सारे 
काम अंग्रेजी में होते हैं। सारा 
कार्यक्रम अग्रेजी में जारी है। 
बातचीत, प्रस्ताव तथा विवरण 
कैखन सब कुछ देशी भाषा में 
है। दीक्षान्त समारोदों में ऐसा 
प्रतीत होता है कि हम किसी 
विदेश में अंग्रे जी सस्या में बेठे हैं। 


लोगों के मन में राष्ट्रभाषा फे लिए 


डरे 


भावना नहीं है। द्वीनभावना दै। । 


हिन्दी का गोरव नहीं । जो अंप्रे जी 
में बोले वह सम्म्रानित द्वोता हे 
तथा. राष्ट्रभाषा-भाषी साधारण 


कोटि में झाजाता दे। ऐसा राष्ट्र 
भाषा का अपमान शायद भारत 


के सिवाय कह्दीं पर भी नहीं दोता। 
राष्ट्रभाषा वाले धक्के खाते 
हैं | उनकी कह्ठीं पर भी गति नहीं 
होती । दूसरों में तो द्वोनी नहीं, 
अपने हां भी यही अवस्था है। 
जिस प्रका आज के युग में घन 
धर्म पर सवार होकर अपना नंगा 
नाच नाच रहा है । धर्म दब गया 
है। उसी प्रकार अंप्रज़ी ने द्विदी 
को दबा दिया है अंग्रेज़ी वाले देवी 
पुत्र बन कर हिन्दी प्रेमियों को 


निकृष्ट कोडि का समभते हैं । बात 


कड़वी है पर है. यद्दी। जो आम 
इम हिंदी में भी कर सकते हैं, 
जो निमन्त्रणा पत्र हम राष्ट्रभाषा 
में भी निकाल सकते हैं, जो भाषण 
हिंदी में दिए जा सकते हैं--वे भी 
अंग्रीज्ञों के मानस पुत्र ये लोग 
राष्ट्रभाषा मे न करके अंग्रेजी में 
कर के देशभाषा से विद्रोह कर रहे 
हैं । ऐसे लोगां को वाल्मीकि, 


व्यास, कालीदास प्यारा नहों बरन 


शेक्सपीयर, मिल्टन प्यारा है। 
खेद है कि इसे, अंग्रज़ों के मानस 


; । 
पुत्र आ्ाज हमारे देश में व संस्थाप्मों। 


में उचे आ्ासनों पर बढ कर राष्ट्र 
भाषा की जड़ें खोखली कर रहे हैं 
हम हैं कि आंखों से देखकर भी 


मौनत्रती बन गए हैं | इस अवस्था 


में परिवतेन को आशा केसे हो 
सकती दै । यदि किसी संस्था का 
निमन्त्रण अंग्रेजी में आता दे तो 


हमारा कतेव्य है कि हम उस समा- 


रोह में न जाएं। उसका सर्वेथा 
बहिष्कार कर दें। जो हमारी राष्ट्र- 
भाषा का हपमान करता है, वह्द 
देशभक्त केसा ? चाहे एक व्यक्ति 
हो, परिवार हो या संस्था हो। 


झाय॑ समाज तो झारम्म से ही एक 


३० मई १९६३ 
शानदार सुवारक संस्था है । इस ने 
बढ़े २ सुधार किए हैं । प्रखर प्रभावों 
को रोका दे । इस अंग्रेजी व्यामोह 





के प्रभाव से भी टक्‍्टर लेनी 
होगी । (अपूर्ण ) 
त्रिज्ञोक चन्द्र 


सराहनीय काम 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
। सभा की ओर से मद्रास में विशेष 
कारें करने के लिए अपना पक 
! हपकार्यालय खोल दिया गया 
। दथा वहां पर एक अनुभवी विद्वान 
| को भेज कर उन की देख-रेख में 
| इस प्रदेशे में तेंदिक धर्म प्रचार 
| एवं हिन्दी प्रसार का कार्यक्रम 
चलाने की योजना बना दी गा 
| है--यह शुभ ठोस पग उठा कर 


॥ 
] 


| सावदेशिक समा ने अपने कतेव्य 





| का पाह्नन किया है। सभा का यह 
| पंत सराहनीय हैं। मद्रास में गर 
ं दिनों हन्न्दी भाषा के विरोध र्क 
| आड़ ले कर वहां की जनता के 
जिस प्रकार भड़काया गया तथ 
लोगों ने जो कुछ किया उस देख 
| हृए आयेसमाज् की शिरोमणि 
| ससथा ने अपना कार्यक्रम वह 


। जारी कर दिया है। शआ्रायसमा३ 
| 





| के सिवाय चिन्ता भी किस को है 
हम सभा को वधाई देते हुए सां 
| समाज से कहना चाहते हैं *' 
मद्रास में द्राविड़ कडघम संरू 
तथा दूसरे लोगों के फेलाये हु 
विषेले विचारों को रोक कर वह 
| की जनता से सम्पक बढ़ा क 
| वास्तविक तथ्यों का बोध कराने ' 
निरमित्त सार्वदेशिक सभा ने हूं 
पर उठाया दहै। उस में प्रत्ये 
आये हिन्दु भाई-बहन सहयोग 
बने । अब समय दै कि झआाः 


समाज भारत के दक्षिण प्रान्ट 
|... 
मद्रास, केरल आदि में धम प्रचा 


तथा हिन्दी प्रचार का काये करे 
याद वहाँस माज का काम इहृथ 
के समान होता तो ऐसी अवस्थ 
न द्ोती | वहां संस्कृत के भ्रम 
हैं। उन को जल्दी छापने विचार 
का बनाया जा सफता है। 


अआयजगत जालन्धर 





ु धधाबू ! ज़रा पता लिख देना! | 
. इन शब्दों ने सिधा मेज्ञ पर लिखते 
हुए बाबू जी के कानों में प्रवेश 
किया परन्तु बाबू जी ने इन 
शब्दों का कोई आवभागत न 
किया | ...प...त ...झा लिखवाना 
था बाब जी 


जी कुछ बढ़बुढ्ाए परन्तु इस के 


राष्ट्र भाषा ओर हमारी भूलें! 


६3 आओ ऑ ऑ ओह आओ की हे ६ आओ. आ क अ 


पाने देतू टालते हुए कह्दा | , 
ठीक यही मनोदशा असख्य 


नर-नारियों को है, जो हर पहलू | 


में केवल इंगलिश का ही अब- 
हम्बन लेते हैं एवं अपना हर कार्य 
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| निष्ठा पर वह व्यंग्य कर सके । 
(६) उसी नगर की मुख्य झाये 
। समाज के अपने वाचनालय में 
हिन्दो ऐसे लिखते हैं. मानों मोती ' जो निर्देश-पट्टिका छूगी २इती थी 
गूथे हों परन्तु इन सब से सजी- | वह्द थी गए ज़माने की भाषा उदूं 
संवरी निञ्र पाती (पत्र) पर रख / में, कई बार उक्त समाज के 





अधिकारियों का ध्यान आकर्षित , 











आगे न बढ़े | पास में खड़ा बूढ़ा ' 
जिस के हाथ में थमा वह पोस्ट 
कार्ड यू: डोल रहद्दा था मानों 
बालिका भूला भूल रही हो । 

पुनः बूढ़े ने सवं-साहुस बटोर 
कर कहा......बाबू साहिब ! 
एड्रेस लिखवाना था ।' लिकिन 
मुझे तो फ्संत नहीं देखो तो कितना 


'बिजी' हू? बाव्‌ जी मु झलाते हुए 
गदेन ऊची करते हुए बोले । ... ... 
'सुय के ढलते प्रकाश में उन के 
डप-लेत्रों + शीशे द मक पड़ते थे । 
यह कोई पहला अबस्तर न 
था, बाबू जी की गली में रहने 
बाला वह बूढ़ा, इस प्रकार से कई 
बार तंग करता रहा था बाबू जी 
का उस से नफरत करना एवं बूढ़े 
हा बाबू जी से बेजोड़ प्यार, बढ़ 
चढ़ कर था । 
बाबू जी ने सोच विचार के 
उपरान्त चश्मे को रूमाल का 
प्रार्शवाद देते हुए वह पत्र माँगा 
और दूसरे क्षण ही (पता तो 
प्रालूम था ही) आंगल भाषा में 
ड्रोख लिख दिया । काड को 
त्ौटाते हुए बोला "पत्र लिखा किस 
3! उत्तर था 'राजे ने! बड़ा भच्छा 
लखा है, पता भी उससे लिखवा 
तेना था” बाव जी ने विश्राम लैते 
हुए कहा । 
बाबू जी यह पत्र उसी पाते 
पे लिखवाया है को छठी पढ़ता 
है, वद्द अप्रेजी तो जाने नहीं, 
होल इसी लिए आप के धोरे 
पास) आया था, क्या बाबू | 
प्रबतो यद्द जल्दी पहुँचेगा न ९ 
' हां! हां!” बाबू जी ने छुटकारा 
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न्याई जे-घजे भवन 
का श्री गणंण अंग्रेजी से करते याई' नवनिर्मित सजे-धजे भवन 


हैं । वक्त प्रसंग उन लोगों के विषय 
में है जो अपना पत्र आदि 
लिखते तो सारा का सारा हिन्दी 
में हैं परन्तु उस पर पता इगलिश 


| 
देते हैं मानों पोराणिक भाईयों की ' 
| 


: रूप में अंध्रज्ो को | 


| एवं कालितों के स्कूल कालिज 
में लिख देते हैं । इम अंग्रेज़ी के | बोर्डों पर हिन्दी को प्राथमिकता 
मूलत: विरोधी नहीं, इसका अन्त- ! नहीं दी ज्ञातो | 
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है श्री सुदर्शन जी अंशु...आघुनिक गद्य लेखकों में उदीयमान लेखक 
हैं। चलती फिरता भाषा में उपयोगी विचारों को जनता में व्यक्त 
करना दी उनकी भ्रवत्ति है। 

उपरोक्त लेख में हिन्दी की दुदेशा को विनोद शेलो में 
प्रकट किया है। अवश्य पढ़िः और विचार करके देखिए कि 
लेखक के विचार कहां तक संगत हैं। और आप उनके साथ 


किस सीसा तक सहमत हैं । --व्यवस्थापक 
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राष्ट्रीय भाषाओं में अपना सम्मा- | (३) दिल्ली से निकलने वाले 
नित स्थान है । परन्तु प्रश्न तो यह | आये समाजिक्र विचारधारा के 
उठता है कि हम आख़िर कब तक | दो देनिक पत्र (उदू और हिन्दी के) 
इस लंगड़ी भाषा का सद्दारा लेते | ज्िख के अपने कार्यालय में राष्ट्र 
रहेंगे ! उत्तर मिलता है, “इसके |'भाषा को निकृष्ट स्थान दिया है । 

बंगेर उच्च शिक्षा एवं कतिपय | (४) सारे भारत में सब से 


कार्यों में रुकावट पड़ती है।” तो 
क्या रूस, जापान, जमेनी आदि 


| ये देश इस के बिना केसे उन्नतशील 
हो रहे हैं! अब उत्तर इसका मौन 
में ही मिलेगा | वो ऐला सब कुछ 
होते हुए भी कया हम राष्ट्र भाषा 
के प्रति उदासीन नहीं ? कहां तक 
इस कारण॒वश राष्ट्रभाषा के 
प्रचार-प्रसार में बाधा पड़तो दै ! 
छभी आप ने विचारा ? 

आपके देनिक कार्य-कलाप से राष्ट्र 
भाषा कितनी दूर है ! कभी विचारा 
आपने १ यदि नहीं, तो कीजिए 
जरा अपने देनिक कार्यों का 


अ क  स--क 
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अपने ही नाम के पीछे अंग्रेजी 
की दुम लगाए हुए है। 

(५) लगभग तीन वर्ष हो गए 
श्री कालूलाल जी श्रीमाली तत्कालीन 
शिक्षामंत्री भारत प्रशासन, करनाल 
के दयानन्द महिला मद्दाविदालयमें 

पधारे अंग्र जीकों प्रथम स्थान देते हुए 
उक्त कालिज्ञ के नामपट ने उनका 





स्वागत किया | बाद में उनका 
स्वागग अग्रेजी में दी गई छायक्रम 
की लिस्ट ने किया जिससे वह अच्छे 


अवलोकन । 
(१) एक सब्जन प्रभाकर, ही हुए हिन्दी धरान्दोज्ञन के उप- 


साहित्य रत्न 


निकलने वाला एक हिन्दी देनिक ।. 


किया गया परन्तु सब असफल 


पर जंसे “नजर बहू? अ्थोत पते के | परन्तु यह उनका मामला अधि 


दिन न चलन सका बार-बार पत्र 


(२) हमारे असंख्य आये स्कूलों | डालने पर उनको पह बाड़े वहां से 


हटाना पड़ा । 

इस प्रकार के उदाहरणों की 
कभी नहीं लिखता चल्न' तो पन्ने के 
पन्‍ने भर जायें परन्तु मनुष्य को 
इशारा काफी होता है। उक्त छः 
प्रकार के भिन्न २ प्रसंगों में हमें 
अपने देनिक कार्यों को कलक 
भिल्ती है और मालूम पड़ता है 
कि हम राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में 
कहां तक जागरूछ हैं और यदि 
इमारी मनोदशा यही रही तो इन्दी 
पर पड़े हुए राष्ट्रभाषा के सुनहरे 
आवरण की जगह वह्द काली 
यामिनी ले लेगी । 

क्या राष्ट्र-भाषा के प्रति आप 
कतंव्यशोल बनेंगे ? क्या आप 
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श्री सुदर्शन जी अंशु, नई दिल्‍ली 
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अपने देनिक कार्यों में हिंदी को 
स्थान देंगे? यदि हां तो आज 
के शुभ दिन में ही उस नाम- 
पट (नेम प्लैट) को हटा दीजिए 
जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं अपने 
घर की शोभा निमित्त राष्ट्रभाषा में 
ही अपनी 'नेम-प्लेट”' लिखवाइए | 
अपने कार्यों में हिंदी को प्रार्थमि- 
कता दीजिए ।आप द्वारा किया 
हुआ यह तुच्छु काये ही एक कांति 
का रूप स्रे लेगा और राष्ट्रभाषा 
की प्रगति निज गह से ही प्रारम्भ 
ही जावेगी | 


खासे प्रभावित हुए। जिससे ञ््भी दा >> ७० ०३४०० ०० ४००४० + 
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आदि उत्तीर्ण हैं. | रांत भी हिन्दी-प्रेमी सब्जनों की समर्थ व करो । 


आयेजगत जालन्धर 





वोर दानी :>महाशय कुनदन 
लाल जी धुरी निवासी झायेसमाज 
के प्रति श्रद्धा का सजीव रूप हैं। 
जड़े प्रेमी परन्तु श्रत्यन्त स्पष्टवादी 
हैं। यद्यपि आज कल आधिक 


संकट में हैं, परम्तु किसी समय |- 


बड़े घनीमानों थे और अपनी 
तिजोरी को बिना देखे दान देते 
ओ। उनकी द्वानशीलता की में ने 
कई कहानियां सुनो हैं. परन्तु एक 
नी यहां देता हू' । 

एक बार पं० हरदयालु ज्ञो ने 


धुरी में उत्तव पर कह दिया, क थी 


बहू समय भी. था जब हमारे देश ' 
में विद्वानों को सोने के पात्रों में 
भोजन कराते थे परन्त श्राज देश 





प्राधीनता के कारण कंगाल भी है | 
ओर श्रद्धा भी नहीं | यह्‌ सुन कर । 
महाशय जी उत्सव से उठ गये। ' 
अगले दिन भोजन का निमन्त्रण | 
ग श्राप क हां पा कर पं० हरदवालु | 
जी आप के घर गये | पं० जी यह 
देख कर दंग रह गए कि मह्ाशय 
बुन्दन लाल जी ने सोने के गिलास 
में पानी भेंट किया | यह नहीं कि 


अपितु, जब भाषण सुना घर के 
भूषण लिये और स्वर झार को कह्दा 
जेसे कसे भी हो रात रात में शुद्ध | 





सोने का गिल्लाप्त बना कर दे | | 


प० जी को जल मेंट करके आप बोले 
, १० जी यह न कहना कि आये 
समाज में कोई श्रद्धालु नहीं जो 
बेद का उपदेश देने वालें को आज 
खोने के पात्र में खिलानपिला नहीं 
सकता ।' यह है उनकी श्रद्धा । 
उनके दान से बीसियों श्राये 
संस्थाएं लाभान्वित हुई पर दान 
की एक विचित्र कह्दानी पढ़िए । 
एक बार महात्मा आनन्द स्वामी 
जी वहां पघारे। उन्होंने महाशय 
“रानपाज मण्डज्ञी व मान्य ठाकुर 
जी को बुलाया या बे स्वयं उनके 
देशेन अ्रथे बडा आ गए यह मुमे 
स्मरण नहीं रहा | भोजन सद्टाशय 
जी के हूं था। महाशय राजपाल 
जी ने भोजन करते समय यू ही 


५ 


आये समाज की कहानियाँ नं० ५ 


(श्री राजेन्द्र जो जिज्ञायु एम० ए०, प्राध्यापक 


दयानन्द कालेज, शोलापुर) 
हो आम ८० 3८ औ औ-औ और ओ और आ३ औऔ-ओऑ ऑऔआ 


मदात्ता जी से कह दिया हि 
ठाकुर जी की जेब कट गई है कोई 
३०० रु० की द्वानि हुई हे । 
महाशय जी ने विदाई के 
समय ठाकुर जी को वे रुपये द्प। 
ठाकुर जी ने बहुत न की परन्तु 
आप बोले कि प्रभु ने जब हमको 
सुख सम्पत्ति दो है तो हमारे 
विद्वान्‌ क्‍यों दुःखी हों ? श्रद्धा से 
वशोमूत द्वाकर ठाकुर जी ने वे 
रुपये ले लिए । खेद है कि राजने- 
तिक दलों के दृत-पूत, श्रद्धाविद्वीन 
च०पदलोलुप, पेसा पन्‍थी, निष्किय 
लोग समाजों में घुसकर हमारे 
समाज के घातक बने हुए हैं। यह 
श्रद्धा, यह दानशीलता और यह 
प्रेम हमारी कीति व शोभा के 
कारण रहे हैं। अब तो पाखण्ड 


| खण्डन करो तो पाखण्डियों से 
उनके घर सोने का गिलास था | 


सांठ-गांठ रखने वाले परों के प्यारे 
प्रधान मन्‍्त्री जलभुन जाते हैं 
कह्ठते हैं 'समाज्र की हवान कर दा ।' 
समाज हिलतेषी युवर इस परिस्थिति 
पर विचार ओर रिद्धास्तां के 
प्रचार का युग पूरे वेग से लाबे 
ताकि पुनः ऐसे आये पुरुष समाजञों 
में पेदा हों । 

आर्ययन कैसा हो-- 
कुछ दिन हुए शोलापुर से दयानन्द 
सस्थाओं के एक द्वितष्षी के कुटुम्ब 
के एक युवक ने अध्ययन के लेये 
मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 
जाना था। हमारे कालेज के उप 
ध्याचाये मान्य डा० सोनी जी न 


मुझे कहा कि में चाहता हू कि , 


उक्त युवक का संरक्षण क्दां कोई 
आयसमाजी करे ताक वह कुछ 
प्रभाव लेकर अआअ.ये। बसे डा० 
खोनो जी का विश्वविद्यालय के 
प्रतिष्ठित कुछ मुसलमानों से परि- 
वय है। यह ए% विचारणीय 


समस्या थी। आपने मुमे कहा कि 
| क्या अात्नीगढ़ के किसी आये- 
समाजी को जानते हो ! मुझे एक 
बकील महाशय का नाम ज्ञाव था 





पर भूल गया। मैंने कहा कि कोई 





नहीं 9० भगवानदास जी की ओर ; 


से पत्र प्रधान आा4सम।|ज के नाम 
दे दें । प्रि० साहिब को हिन्दी 
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भूल सकेया कि एक सर्वेधा अख- 
म्बन्धित एवं अपरिचित व्यक्ति ने 


केवल भआये होने के नाते मेरा 





संरक्षक बनना स्वीऋार किया ! 


राव ज्ञी क्‍न्‍्देमातरम्‌ एम>एल्ल०ए० 
आंध प्रदेश आये समाज के यशस्वी 
योद्धा हैं। हैदराबाद सत्याप्रद्द के 
| समय १६ वर्षीय इस वीर की गुदा 
| में बेंत मार मार के निढाल किया 
, गया और कहा गया कि पन्‍दे 
। मातरम्‌ मत बोलो पर अचेत श्राय 
| बीर बेद्दोशी में भो यद्दी बोलता 


| 
|| 
वन्दे मातरम्‌-श्री रामचन्द्र 
|] 
। 


) 


आदोलन के सेनानो फे रूप में ! रहा और आज वह इसी नाम से 


सब आय समाजी जानते हैं । 
| अभी पत्र टाईप कराने के लिए 
लिखा ही जा रहा था कि मे 
स्मरण हो आया कि वृत्य स्वा० 
प्रवाननद जो »आ साधु आध्रम 
अल्लोगढ़ में है ओर वह ५ 
साहिब से सुपरिचित हैं ।« प+ में 
लिखा गया हि इस युकर् का 
सरक्षण किसी प्रभावशाला व्यक्ति 
को सौंपें ताकि आयंत्व से यह 
प्रभावित हो | 

' स्वामी जी की अनुपस्थिति में 
उनके आश्रम के अध्यक्त डा० 
सुरेन्द्रकुमार जी ने पत्र लेऋर उक्त 


। 
। 
। 
| 
| 
! 
| 
। 


युवक का सं(क्षक (एव्रप्रल्तांबण) 


बनकर उसकी सारी समस्या का 
समाधान कर िं० साहिब को 
लिखा आप निश्चिन्त रहें । सहस्तों 


मील की दूरी पर बेढा एक 


' आय समाजी हमारा कुछ लगता 
है। आय का आय पर क्‍या 
अ्रधिकार है और 
क्या है ? इस प्रडार के सब प्रध्नों 


झाय पन 


। का उत्तर उपरोक्त कद्दानों देती है । 
। इस आये मर्यादा अनुसार किए 
| गये व्यवहार से यहां झाये समाज 
| को अपने प्रचार व संगठन में जो 
बल मिलेगा उसकी कल्पना हम 


डाक्टरी के ऊंचे अध्ययन के लिये 


| गया है बह कया आाजीवस यह 


विख्यात हैं । इस प्रकार फे साइसी 
बलिदानो थोद्धा को यह कट्दानी 
| लम्बी है पर संक्तेउ से लिखी है।१७ 
| सितम्बर १६४८को दैद्राबाद राज्य 
। को निज्रामशाही से मुक्त कराया गया 





! उप समय भी जब चारों आए छूट 
: मार और झआयाग लगाने की दु्घेट- 
। नायें हो रही थीं। जब 'स्व॒तन्त्र 
| हैदराबाद? का विरोध करने वालों 
| को चुन-चुन कर गोली का निशाना 
। बताया जा रहा था तत्र जान तबी 
पर घर कर इस बोर ने अपने दोर 
भाई श्री वोरभद्र जी एवं श्रो 
करणुसिंह जी आदि सहयोगियों 
तथा अपने दल्ञ को साथ स्ेकर 
निजामशाही तथा निज्ञामशाहो 
का आधार एवं पोषक रजाकार 
ुण्ढों की संथा व मजलिस 
इताइदउल्भसलमीन जैंसी देश- 
द्रोही संस्था के सब षट्यन्त्ों व 
गतिविधियों का व्योरा हैदराबाद 
में स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधि 
श्री के० एम८ मुन्शी को निरन्तर 
पहुंचा कर हैदराबाद रूपी नासूर 
का फोड़ समाप्त कराने का महान 
कान्तिकारी कार्य सम्पन्न कराया। 


देश के ऐसे सपूर्तों का जीवन हमें 
सदेव प्र रणा देता रहे । 


9566, 
+ जहां चाह है वहां रा है। 
+ प्राण जायें पर वचन न 


जाई । 








: आर्यजबत जालन्धर 


बसें के दो अंग हैं । एक 
प्रिद्धान्व'(त९००६8५)” और 
दूसरा 'वर्मोचरण (?&282८४०९) ।! 
दोनों का महत्त्त्समान है। इन 


| 
का एक दूसरे के साथ सम्बाय 


सम्बन्ध है | यहां तक कि एक, 
दूसरे के बिना चल ही नहीं 
सकता जेसे कि पछ्ी के दो प्ख 
ह्वों तमी वह उड़ सकता है अथवा 
एक भाड़ो के दो पहिये हों तभी 
वह चल सकती है, इसी प्रकार 
भैसिद्वान्त' 'घर्मांचरण” के विना 
कोटा बुद्धिवाद हे और धर्माचरण 
बिना सिद्धान्त के एक ऐसी निरा- 
धार और निषप्रयोजन दौड़ है 
जिस का नकोई उहश्य और न 
क्षक्ष्य । अत्एव मनुष्य जीवन की 
सफलता तथा पूर्णता के लिए इन 
दोनों का समन्वय करना अत्यन्त 


्‌ 





धर्म ओर एकता 


] 
] 
हे 
ह। 


ते 


| (श्री बूटाराम जी, मन्त्री जिला वेद अ्चारिणी सभा, होशियापुर) 
5 १६८ ॥ ८5 लो आ कआ कक ६ म# #औऑ औऑ.आ 


| मे ेल्‍ 
। होगा उतनी द्वी उसकी शक्ति झोर 
| उतना ही उसका प्रभाव द्वोगा । 
, जितने कम सम्प्रदाएं होंगे उतनी 


' ही अधिक जन-सख्या किसी एक 


| गुट्ट में होगी । उदाहरण के 


। 


| लिए भारत में बसने वाले दो 
! बड़े गुढ्ढों को लीजिए हिन्दू और 
। मुसक्षमान। मुसलमानों की 
। जिचार धारा (सिद्धान्त) एक है | 
| किताब एक है. धार्मिक ओर 
| सामाजिक मान्यताएं एक हैं | इस- 
लिए वह सब के सब 'एक जमायत' 
| हैं। और एक शक्ति भी । इसके 


विपरीत हिन्दुओं में सम्प्रदायों की 


| इस में प्रान्न-वाद को बिल्कुल न 
| झाने दें। बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर 
| इन दोचों बातों का निर्णय करें। 
। यह नि्य क्‍्यां होगा यह तो 
| कहना कठिन है, हां एक बात 
| निस्सकोच कही जा सकती है हि 
; एक धर्मं ग्रन्थ यदि कोई द्ो सकता 
| तो बह 'वेद' ही हो खकता है 
| जिसे इस देश के सभी ऋषि, 
। मुनि, स्मृति-छार, शासत्र-कार, उप- 
निषद्‌-कार, आचायेनाण, रामा- 
यण महाभारत एवं गीता-कार 
यहां तक कि मध्यकालीन सन्त 
महात्मा और गुरुजन भी मानते 
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ने इसका सम्रथन किया है ! 

भाषा के सम्बन्ध में दुर्भाग्य 
से बहुत मत-मेद पेदा दो गया है । 
| राष्ट्रीय भाषा का नियत करना 
ओर उसे लागू करना भारत-सरकार 
का काम्म है । वह जो भाषा नियत 
करे उसे सब को मानना चह्िये। 
फिर भी जेसे वेद को धर्म प्रंथ ही 
मानना सब के लिए अभीष्ठ और 
हितऋर है ऐसे ही (और वेद के 
स्तर को पहुँचने के लिए) समूचा 
देश नहीं तो कम से कम हिन्दू 
वे तो 'सस्क्ृत' को अपनी ज्ञातीय 
भाषा मान लै। यदि मुसलमान 
भाई अरब और फारिस देश की 
भाषा ओर लिपि को अपना सकते 
हैं तो हिन्दू अपने इस देश की , 
/ गौरवमय भाषा को अयनाने में 
क्यों संकोच से काम ले । 


सगठन के यही दो (एक धर्म - 











आवश्यक है। ; इतनी भ्सार है कि उनकी गणना 

फिर भी “सिद्धान्त! का स्थान , करना भी कठिन है | फलतः किसी 
अपेक्षाकृत मुख्य है और नींव के भी एक! हिन्दू-सम्भदाय की जन- 
समान है | पर मुशकल यह ' संख्या इतनी नहीं जितनी मुखल- 
है कि वर्तमान काल में इतने मानों की है | इस दृष्टि से मुसल- 
वाद! (505) चल पढ़े | मान हिन्दुओं की अपेक्षा अब भी 


॥हैं और उनदी दंतनों भरमार हो: छथिक शक्तिशाली है | इस कथन 


गई है कि साधारण मनुष्य के | का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि 


३ ८ हिन्दुओं ओर मुसलमानों में किसी 
लिए उनमें से यदह्द निशय करना | दड ठ 


आये हैं | दूर दक्षिण में केरल ' अ्न्‍्थ और एक भाषा) मूल मन्त्र 
ओर तामिल नाड हे अन्दर है और इन्हीं को अपनाने से 
कुमारल भट्ट, शंकराचाये, रामा- 


| लुज्ञाचाय, सायणाचाय आदि 


! महान्‌ दाशेनिक-आचार्यों ने बेद संस्कृत-परिषद्‌ नाभा 
को दी अपना मुख्य धर्म ग्रन्थ रविवार, १६ मई १६६४ को 
मान कर अपना प्रचार किया भौर आय हाई स्कूल नाभा के भग्न में 
बुद्ध धर्म जेसे देश-ब्यापी धर्म को सरकत परिषद्‌ नाभा की मासिक 
परास्त किया तथा देश के चारों | गोष्ठी सम्पन्न हुई। श्री देशराज जो 


कल्याण होगा । 








अत्यन्त कठिन हो गया है कि इनमें 
' से कौन-सा सद्दी ओर मानने योग्य 
है और कौन-सा नहीं । एक भूल- 
मुल्लियों का कुचक्कर-सा बन गया 
है। धार्मिक दृष्टि से यदि इसकी 
अपेद्धा भी की जाए तो भी देश 
के द्वत में इस स्थिति पर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतने 
ध्रम्भदाओं' के होते हुए १ष्ट्रीय- 
इकता कंदापि सम्पन्न नहीं दे 
सकेगी । सम्प्रदायकता में दोष तो 
हैं. ही, पर उससे एक बात का 
प्रसाणा भी मिलता है और वह 
यह कि एक विचार (अथवा 
सिद्धान्तो के मानने वाले लोग ही 
एक गुट में संगठित होते हैं । शक 
विचार-घारा क। त्ेत्र जितना 
विशाल होगा और जितना जन- 
समूह उस क्षेत्र के अन्दर आया 


प्रकार की दह्ोढ़ (मुकाबले) की 
भावना पैदा की जाए अपितु यहां 
यह दिखलाना मकसुद्‌ (अभिष्ट) 
है कि जहां विचारों की एकता 


| 


होती है और जितना जन-समूह 


उस 'एक! विचारधारा को घपनाता 
| 


है उतनी ही उसमें शक्ति ओर 
बरक्‍त होंती है। इस नियम का 
शायद हिन्दुओं, ने सब से ज्यादा 
उलघन किया है और उनको इसका 
कट फल भी भोगना पड़ा है। गत 
लगभग एक इज्ार वर्ष का इसका 
इतिहास इसकी मुद्द बोलती 
तखबीर हैं। तिस प< भी इन्होंने 
इतिद्वास से न कुछ सीखा है भौर न 
ही भुलाया है। अब भी वक्‍त है 
कि वह चेतें ओर “एक-मत' होने 
का यत्न करें। एक घ्मे प्रन्थ 
निक्‍त करें और एक ही भाषा। 


| 





कोनों में मठ स्थापित किये | 


भाटिया, मुख्याध्यापक के सभा- 
पतित्व में प्रो० वृन्दावन जी शर्मा 


उत्तर भारत तो वेदों का घर है ही। | ने विदेशों में संस्कृत के महत्क पा 


पंजाब के नदों के किनारे यह 
लिखे गए। मंगा, यमुना, नर्मदा, 
गोदाबरी के तट पर इन का 
यशोगान होता रहा। उत्तराखंड 
की पर्वत माल्नाओं की गुफाओं 
में योगी जनों ने इन के मर्म को 
खोजा और जाना । समूचे देश के 
धार्मिक साहित्य में जो स्थान वेद्‌ 
का सदा से चला आया है वह 
झन्य किसी ग्रन्थ का न हुआ है न 


हो सकता है । अतथव इसे ही 


पु 
सब मारतवासियों को अपना घमें- 


प्रंथ मानना चाहिये। आधुनिक 


काल के युग-प्रवर्तेक मद्टूर्षि दयानन्द्‌ 


मे इस पर विशेष बल दिया है 


ओर योगी अरविन्द जैसे मनीषियों 


प्रकाश डालते हुए वहां के विदव-' 
विद्यालयों में सरकृत के श्रध्यायन 
क्रौर अनुसन्धान के उच्च प्रबन्छ। 
का विस्तार से वर्णन किया। यह्‌ 
परिषद्‌ संस्कृत भाषा, साहित्य तथा 
संस्कृति के प्रसार के लिए स्थापित 


की गई है। 
विद्यासागर 


प्रचार मन्‍्त्री नाभा 


अमृल्य वचन 

हु मित्र को पाप करने से 
बचावे, उसको भलाई की शिक्षा दे, 
उस्रकी गुप्त बातों को छिपावे, गुझों 
को प्रकट करे और विपत्ति काल में 
भो उसका साथ न छोड़े तथा यथा 
शक्ति द्रव्य से भी उसकी सद्दायतः 
करे । यद्दी मित्रों का लक्षण है।. 





आयंजए्त जालम्घर ३० मई १९६४ 


मुझे अध्ययन काल से ही वेदिक विज्ञान ह अनुसन्धाक सह नष्ट पा 





की पूर्ति कर सह्तों हैं। 


आये समाज के सिद्धान्तों के प्रति (ले० श्री रामप्रकाश जो एम० ए83 सी० आग जिस से जो कद मी सहयोग बने 
झत्यन्त राच है। झा: मेरे लिए पंजाब विश्व विद्यालय चडोगढ) देकर इस काये को आगे बढ़ाना 
है वजन न्णायो हो हनी वीकेकेक्ककककककलजकककज,... दिस रे 
हूँ। विज्ञान का बिद्यार्थी होने के | काय के उन्दोंने छुछ परीक्षण भो | देना ही चाहिए | शास्त्रार्थों से श्रायंसमाज ने वैदिक 


धर्म की विजय की पताका सर्वत्र 


कारण मुझे मुनिवर गुरुदतत विद्यार्यी, | किए हैं तथा कद परीक्षण और भी ५ वेदअमो जो ने यज्ञद्धारा | 
फद्टराई थी। परन्तु अब विज्ञान 


एम० ए० के वेदिक विज्ञान प्रति- | उनको करने हैं, जिससे वेद के | वर्षा कराने ओर रोकने के विभिन्‍न 
पादक ग्रन्थों में अत्यन्त रुचि रही | यज्ञ-विज्ञान को वे एक निरोस्मऊ । ऋतुओं में परीक्षण ४रने को बोजना |. ग आ गया है झौर इस में 
है। परन्तु तत्पश्चात्‌ के विद्वानों के | स्थिति में वेज्ञानिक जगत के सम्मुख | बनाई है, जिपके झनुसार ४ प्रकार | न नि कार्यों की ही प्रधान» 


कह ह है | यदि ऐसे समय में 

अन्धों में उस विचारधारा के दशेन | रत्व सह । इस कार्य बे करना वे | 
से इस काय के शव रन ._। भूमंडल के शिक्षित समाह पं 

नहीं हुए । सम्प्रति भूमंडल पर विज्ञान ने | चाहने हैं ओर उन पाचों प्रकार के , वैज्ञानिऊ क्षेत्र में वेद के महत्व 


में जा एम० एस० कै अपना इतना अधिक वर्चस्व जमा | परीक्षणों को ४-४ बार कर के उनके ' को प्रकट करना है वो वेद्‌ के 
उच्ताद्ध में था तो घ्ुके आये-पत्रों | लिया है कि धार्मिक ग्रन्थ का नाम | परिणामों को अंकित करके उनका  क्रियात्मक वैज्ञानिक स्वरूप को 
द्वारा श्री पं० बीरसेन जी वेदाश्रमी | लेना या धर्म की चचो करना एक- । वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहते ! अस्तुत करना होगा। अत: श्रो 
पु 3 
के वेदिक विज्ञान सम्बन्धी कई | दम असामयिक, अनुपयुकत एवं | हैं| इस काये के इन परीक्षणों में वेदाअमी जी जो उज्ञद्वारा कर्षो- 
हा | | विज्ञान के परीक्षण करना चाहते * 
लेख पढ़ने को मिले भौर श्रव भो | अशिक्षितपन माना जाने लगा है। | कमर से कम एक लाख रुपया व्यय हैं व अत्यन्त आवश्यक एवं पृ 
बहुत कुछ उनके प्रद्मांशत लेखों | कया झाप चाहते हैं कि वेद इसी | विवरण सहित भी तैयार किया समयोवित हैं। इस क्राये में श्री 
५ कि रू ब्७ट, । (8 320 «७ “हो में ि ५५ । ॥ 
एवं अप्रकाहित प्रन्‍्थों के वज्ञानिक । प्रकार त्याज्य श्रेणी में परिगणित | है वह बास्तव में बहुन ही कम पं० वोरसेन जी वेदअमो, मद्दा- 
बे बढ चर पं श्र हद 
अंश को पढ़ने का सोमाग्य आप्त | किया जावे १. यदि नहीं तो! राशि है। यदि एक-ए% परीक्षण 
कक 2) । 
हुआ | उनके पढ़ने से मुझे अत्यन्त | अविल्म्ब ही वेद के काय के लिए | का ४-४ इज्जार रुयया एक-एक 
हफे हुआ और आशा जागृत हुई बड़ी से बड़ी सेंट बिना संकोच के | धनीमानी जन या सम्रद्ध समाजे 
कद वे तो २४ व्यक्ति या समाजों 
कि देव दयाननद्‌ के रप्न को वे  श्रवशय ही श्री पं० वोरसेन ही | भी देवें तो २५ 5 


| +्थथ का | 
करे वह हे हैक" रत | बेदी, वेद सदन, महुरानो सोढ़ | से इस राशि की पूर्ति हो जाती हैं । १285 कक 
- भागे बढ़ रहे हैं और उसमें | इस्र देने वाले पी 
5 व लक इन्दौर २. म० प्र० को भेजइर वेद | अथवा ए5-एक सइल्र देने वाले हिप्तार के लिये एक योग्य प्राध्याप 


रानी रोड, इन्दौर २, को अव्य 
ही पर सहयोग सब्र को देना 
' चाहिए। 


को3 ७ / का, 


'४२१७/७०क 














ज के! और वेदिक सिद्धान्तों में 
बाधाझों से चल्नो खेलते विघ्नों को झपना लो & हे ५ द दक्तिणा पा 


&0 सुसार दी जाएगी । प्रार्थना-पत्र 
/। मंत्री झाये समात्र हिसार के नाम 


' अत्यन्त महत्वपूर्ण है भौर इसके 
लिए उत्तम साधनों से ही यह्‌ 
* शक्ति प्राप्त दोती है। इस कार्य 4 
में परीक्षण अत्यन्त आवश्यक हें 5 


वेद सें विज्ञान प्रदुशन का कार्य ४ 
की 


ज़िसका झन्त सुखद हो ऐसे दुब ढो गले लगा लो 
अगर ध्ाज की खुशी माइदे कल को डंहू _कुम्द्ारे 








होंगे : अनेक बड़े-बड़े वेद के के का को उन्नत काने में सहयोग | सौ व्यक्ति या समाजें भीइस की आ्ावश्य हता है, जो व्याकरण, 
: विद्वानों ने उनके लेखों की प्रशंसा ; | प्वाहिल्‍ निषद पढ़ा सक्े 
के 2399888898888983888998898999 & पाहित्य तथा उप 3 की 
की है ओर में भी यद्दी अनुभव कर $ 6, आरथी वैदिक सिद्धांतों पर भाषष्ठ 
॥- मघु कलश : विरिआामिल 
रहा हू' कि वेद मन्हत्रों के द्वारा है. 6) देने तथा सस्करार कराने की 
: विज्ञान-प्रदेशन तथा उनके परीक्षण 4 मेरा और तुम्हारा कंप्ता सब कुछ अपना मानो व योग्यता के स्राथ-पाथ भारय- 
भी वे बहुत उचित रीति से कर रहे है मेरा रूप तुम्हारा दपंण सीधी सच्ची जानो हे विचारों का हो। वेतन योग्यता- 
हैं भर करना चाहते हैं। जो कार्य हे मुझे जानने की इच्छा है साथी अगर तुम्हारी क सुस्तार सम्तोपप्रद दिया जायेगा। 
चास्तव में करना था वह किसी ने जेंसे भी हो सब्र से पहले अपने को पहचानो डे इच्छुक सक्जन निम्न पते पर ३१ 
नहीं किया उसे वे करने में संक्तन, ९ ही &| मई तक आवेद्नपत्र भेत्र देवें 
मे के है. | दयानषद ब्राक्ष महा विधा जय 
हैं। उनमें वेद के अनेक अकार & मलुन नहीं हैं मानवता से दूर विचरने वाले है हिसार (रपंज्ञाव) 
के कार्यों को करने की क्षमता है & देवरूप हैं, दीनदुखी सी पीड़ा हरने वाले & # भ'र्य समान, हिसार के 
जो धन्य विद्वानों में नहीं पाई 5 ओौरों को दुःख देने वाज़े सुखी नहीं रह सझते है लिए पक सुयोग्य पुरोहित की आ- 
बातों । 4 हिंसा के ही घाट उत्तते हिंसा करने वाद़ि हे वश्यकता है जो कि 4# २४ 
| कला, संस्कार सम्बन्धी कर्मकारढ 


;; झइपने द्वाथों उसे झ्राज ही खंड खंड क | शीघ्र ही पहुँचने चाहिए । 

“और परीक्षण के लिए घन की भी कि हु कु हक लो हे ही पु निवेदक 
-विजय निर्वाघ 

अतान्त आवश्यकता है । यज्ञ नगद लात 
(कम्रशः) सन्त्री आय समाज 





'डास वर्षा कराने एवं रोकने के (है 


'3099989829992 99399 93999 3939 999 ७; द्सार 


| 


[जाय जयत 

) म० आनंद स्वामी 
# ७ से १० जून तक 
लुधियाना में कथा 


अहात्मा आनन्द स्वामी जी 
सरस्वती के प्रवचन तथा कबभा का 
आमोमी आयक्रम इस प्रकार दे । 
महात्मा जी २२ मई से ३० मई 
वक नेनीतास्ष में कथा करेंगे। 
इसके वाद १ से ४ जून तक दरिद्वार 
में और फिर ७ से १० जून तक 
आनेसमाज हाल बाजार क्ुधियाना 
मे छा करंगे। 


शुभ विवाह 

मंडी फेल्टेन गंज के प्रसिद्ध 
व्यापारी तथा पंजाव व्यापार मंडल 
के सक्त्य व पूर्व कार्यकर्ता प्रधान 
घ० पी० पी० स्रमा जालन्धर के 
औद्धा० इन्द्रसेन जी ड्री सुपुत्री 
कुमारी शक्ति का पाणि प्रहण 
संस्कार २२ मई की रास को उनके 
बिशास स्थान अड्डा होशियारपुर 
में, पंजाब बिघान परिषद्‌ के सभा- 
बात श्री ला० दुर्गोदास जी खन्ना 
के सुपत्न श्री वजलाल जी खन्‍ना 
के साथ धूम-घास से सस्पन्‍्न 
हुआ | इस|अवसर पर कामरेड श्री 
रामकह्षध्या शी प्रघान सनन्‍्त्री पंजाब 
सरकार, भी दरबंसलाक जी स्पीकर 
एज्ाव पंसेस्वली, श्री जगस्ताय जी 
शढ़नोकेट अनरक् पंडान, कपूरसिंह 
जी दय> देक्ष० १०, ही कहेद साल 
ली दइस5. #हा« ९०. भरी वृष भानु 
जी एम० एल० ९०, श्री दशनसिंद 
जी एम० पल० ९० व पंज्ञाब 
ख्तरकार के वरिष्ट अधिकारी भौर 





नगर के प्रतिष्ठित गश्यमान्य 
सज्जन मिलनी के डावसर पर 
विद्यमान थे । 


विवाह कार्य श्री प॑० रविदत्त 
सी पुरोद्ित ने पूरे वेदिक रीति 
से छम्पन्न कराया । इस अवसर 
पर कर पक्ष की ओर से १०९/- 





कलम .. #+ | 
रु० दान गई । | 
झाये जगत की ओर से 





रजिस्टर्ड नं ० पीं७. १२१ 





रंहा है। पौराशिक स्त्री पुरुष भी | 


आरी संख्या में आ रदे हैं। कथा 


* यहु कम ३० मई तक इसी 


प्राप्त हों। श्री ला० इन्द्रसेन आही प्रतिदिन प्रात: संध्या 
को बहुत २ हादिक बधाई हो.) अं. ञ्ठ भर प्रभु भक्ति के गीतों के 
व कल हि 





महात्मा हंसगाज जन्म 
शताब्दी संबंधी दानसूची | 


जो कि आय समाज माइल टौन 
जालन्धर से प्राप्त हुईं । 
भी अन॑तराभ जी सोसकक, २३/- 


४ ईन्‍्द्रे चन्द्र जी खुराना . ९७/- 
» डैपाराम जी कोहली. १०/- 
» दैरिराम जी ... 
» साइदास जी... १०/- 
» त्िशोक चन्द्र जी... 3- 
» वेदेप्रकाश जी मल्नदोत्रा १०/- 
# शिवराम जी ओवबराय. 3/- 
श्रीमती शक्रुल्तज्ञा देबी जी. २/- 
वेद प्रकाश चन्द्र जी २/- 
श्री सोमासिह जी ४/- 
भुप्तदान १/- 
श्री ज्ञानचन्द्र जी भाटिया. १०/- 
श्रीमती पावेती देवी जी २/ 
कनक्ष दत्ता जी ८&/- 
श्री विश्वनाथ जी चावज्ञा. ४/- 
बर्शी शेरसिह जी स्टेट बेंक 
आलन्धर २४/- 
शिवराम ओकाय 
कोषाध्यक्ष सम्राज 
आयंत्माज लक्ष्मएसर 


आये समाज लक्ष्मणसर की 


श्रोर से इन विनों चोरस्ती भटारी ॥8/ घ8राशाग' 
के समीप पटेल सोक में लगभग 4 एक शरग्धां० ए्शरा5$ * 


है 
रहा है| पहले श्री स्वामी गंगागिरि है... ७.७ ७ कक, प्रढदट करते हुए उनकी आत्सा की 


जी की मनोहर कथा द्वोती रही । 
झाजकल श्री ५० ओम प्रकाश जी 
महोपदेशक झा० प्रा० प्रतिनिधि 


सभा की सुन्दर कया दो रही है 
जिस का अति उत्तम प्रभाव पढ़ 


आरम्भ होकर 7३ से 8३ 
बजे तक श्री परिड़त थी दो कथा 


राष्ट्र-रक्षा प्रस्ताव 

१६ मई रविवार कथा की 
समाप्ति पर देश की आधुनिक 
ज््विति क्के सम्बन्ध, ग्ें थी ९० 
ओंग्रकाश जी तथा रुद्रद्स जी शर्मा 
| ने गम्भीर विचार देते हुए निम्न 


४/- ' भ्स्ताव प्रस्तुत किया जो सर्वे सम्मति 


! से स्वीकृत हुआ। 

यह अधिवेशन इस्र संकटकाल 
में भारत सरकार को ६र श्रकार के 
सहयोग का विश्वास दिलाता हुआ 
देश के ऋदर रहने वाले आस्तीन 
के स्रांपों अर्थात छिपे शत्रुओं तथा 
पाछिस्तान और चीन जैसे कूटिल 
नीतिज्ञ मक्धार शत्रुओं से पृर्शतया 
सावधान रहने के लिये प्ररणा 
करवा है और अन्दर तथा बाहर 
के दोनों शत्रुओं के साथ किसी 
प्रकार की श्यायत अथवा नरमी 
न दर्शाते हुए उन्हें न पेबल रख 
इ.च्छ से अपितु कश्सीर आदि के 
इलाकों से भ्री तुरन्त बाहिर निड्ाल् 
देने ढी रूबल भांग करता है । 


शोक समाचार 
&. 5. घ/$ स्कूल नकोंदर 
| के अध्यापक को तथा छाओंँ की 
बेठकमें जालन्धर निवासी, रिडांकर 
| श्री मास्टर रल्लाराम जी के निधक 
| पर गहरा शोक प्रस्द किया गया + 

मास्टर जो हद झ्रार्य समाजी 
और शिक्षित व्यक्ति ये। उनका 
सारा खौवन शिक्षा प्रसार और 
झाय॑ समाज की सेवा में व्यतीत 
हुआ | भाप साभाजिक सेत्र मे 
समाज के पितामहा कहाते थे । 

अग्रणान से उनकी आत्क की 
सदृगगति के खिए तथा सस्वण्थियों 
को थै« प्रदान करमे के लिए प्रार्थना 
की ॥ई । जगदीश खक्षाय 

प्रिम्तीपल स्कूल 

| साई दास &.5, प्त/$ सकल 


जाकाधर 

के ब्रात्र तथा शाध्यापऊ बे 
की यह विशेष बेठक पृज्य मास्टर 
रलारास भी महंगी के देहांत पर 
हादिक शोक प्रकट करती है। 

पूज्य मास्टर जी ने भालीस 
वर्ष स्कूल की अविस्मरण्थीय सेवा 
की । उसदी वस्था अस्सी १५ की 
थी बे रकूल के सप्रिय वृद्ध पितामह 
माने जाते ये । 

अगवान से भ्राथेना है कि वे 
पृथ्य आास्टर की की आसमा को 
सदृगति प्रदान करें तथा उन के 
सम्बन्धियों को इस छापार विदोग 








खबर शर्मा प्रमन दुःख को सहन करने दी राकिक दें । 


संस्कृत के विद्यायियों के लिए 
+ स्ाए 3०% रण 27 
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आय जगत में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएँ 


है 
। 
*। 


जंग्रीन्काप्यापक जरदल 

जाय वीरदल पानीपत 
की शोक सभा में श्री उत्तमचन्द्र 
जी 'शरर' प्रो" आये कालिज 







है पानीपत के भाई भी अद्वदत्त जी की 


झाकस्मिक मृत्यु पर हार्दिक शोक 


सद॒गति तथा परिवार को इस . 
दारख दुःख सहन करने की शक्ति 
प्रदान करने के लिए परभमपिता 


| अंमु से प्रार्थना ढी गई । 


इस्भालु आये नगर नायक पात्तीपत 


मुद्रक व प्रकाशक श्री छतोषराज दी झाय प्रादेशिक अ्रतिनिध्चि सआ (जञाव जादन्पर द्वारा वीर जिक्षाप प्रैस, भिक्षाप रोड आलब्चर से मुद्रित तया 
कायजमत कार्यालय महात्मा हंसराज मवन निकट कचहरी जाल़न्धर शहर से प्रकाशिक माक्िक--झाये आदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाक्रव८ , 
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बलीफीन नं० ३८४७ 


शक प्रति का मूह्य १३ उस को पेसे 


५ ज्येप्ट २०२२ रविवार... दयार्ननन्‍दाब्द १४०- 


वष २५ अक २ ) 


स्वाध्याय महिमा 


ये हें के च श्रमा इसे 
दाव। पृथिवी अन्तरेण, 
रवाध्यायों हैव तेषा परमा- 
काष्ठा, ये एवं विद्वान 
स्वाध्यायमधीते,  तस्मात्‌ 
स्वाव्यायो$ध्येतव्य: । 
(श० ब्रा० ११-४-७ २) 
“इस दो ओर प्रथिबी के 
अन्दर जितने प्रकार के परिश्रम 
हैं, स्वाध्याय द्वी इन सब की 
परमकाष्ठा है, उसके लिये जो 
ठीक ठीक जानता हुआ स्वाध्याय 
करता है। इस लिये स्वाध्याय 
नियम से करना चाहिये |” 
पुन: आगे चल कर इसी 
ब्राह्मण में कहा है, “वह नख के 
अग्र तक तप तप रहा, जो ठीक 
जानता हुआ स्वाध्याय करता 
है ।” शतपथ ब्राह्मण में तो यहां 
तक लिखा है कि “(ल्वाध्याय- 
शील पुरुष) पकाप्र-मन हो 
जाता है। पराधीन नहीं होता । 
दिन प्रतिदिन अपने प्रयोजनों 
को साधता है । अपने आप का 


परम चिकित्सक बन जाता है। 


इन्द्रियों का संयम, सदा एक 
रख रहुना, ज्ञान की व॑द्ध, बश, 
और लोगों को सुधारने तथा 
निषुण करने का काम, यद््‌ सब 
फल स्वाध्याय और प्रतरचन 
करने वाले को मिलते हैं।' 


(शतपथ बाध्चस्य १६१-४-७-१ 


हा 





*कुखूँ,न लक कून्न, कु फू केक कूल ने नी कृत कृत चुत ककृू कस के न चल पु चेतन, न 
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झआाय॑प्रादेशिक प्रतिनिधिस्तम पंजाब जालुन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वार्षिक मूल्य ६ रुपये (जन्मशताब्दी के लेख र 


२० मई १९६५ 


६०९१. १४०. ? 


(तार 'प्रादेशिक' जाल 





भारत के विख्यात संन्यासी 





आन+*द स्वामी जो महाराज सरस्वती 


जिन्होंने पिछले दिनों वेदिक साधन आश्रम तपोवन है 
में साधना शिविर का संचाऋर। 


न्फुकु-कुप कु कु तकृ फू के के चूक कु कुल कक के नोन्के * 
अधिष्ठाता--श्री संतोगराज जी 


न्‍ 


का आम है आपकी वह हक 


० 3 आओ आम आई आर बऑ औई आओ आई 


ईश्वर प्रणिधान 
त्वे अपि ऋतुमम्‌ 
ऋग्वेद <-३९-: 
मेरे कर्म आप ही के अप 
है आप दी के लिए हों । 
ईश्वर प्रशिधान का भ 
यह हैं कि जो भी कर्म कि 
जाये, फल सहित इन सारे के 
को ईइवर के अप्ण कर दि 
जाय। इसी को भक्त वि 
का भी नाम दिया जाता 
यह नियम पांचों नियर्मा 
प्राय है। इसी एक नियम 
धारण कर तैने से समाधि 
सिद्धि बताई गई है । 
मुझ को कुछ नहीं 
कुछ है सब चोर 
तेरा तक को सौंप 
“क्या लागे है मोर 
यत्करोषि यदश्नासि 
यज्जुहोंषि ददासि य 
तत्‌ तपस्थाति कौन्तेय 


नह» »०्>बन>>->- नस 


«. आयंजगत जालन्धर 





«क्या हैइवर सृष्टि का है” 
(ईंइक्र सृष्टि कर्तो है। ईइबर ने 
- जो भी चीज़ें बनाई हैं सब नियम 

पूर्वक बनायी हैं। हम देखते हैं 

कहीं तो ऊंचा पहाड़ है, कहीं नीची 

खाई है । कहीं भयानक जगल् | क्या काएण है कि चने के बीज से 
हैं तो कहीं रेतीला मेदान है। | चना पेदा होता है, गेहू' नदीं। क्या 
कहीं माइ मराड़ हैं तो कहीं कल कारण है कि आम से आम ही पेंदा 
कल करती नदियां, मरने तथा | किया ज्ञा सकता है, सेव या सन्‍तरा 
सरोपर हैं | यदि आप कहें कि | नहीं क्या कारण है कि बच्चा उत्पन्न 
इन में ईइवर का कौन सा क्रम | दोझर पहले जवान इोता है बाद 
और कोन सा नियम है। सब यूहीं । में वृद्ठ ? क्‍यों नहीं पहले वृद्ध हो 
ऊचह-खाबड़ ते नियम्र सपार | कर बाद में जवान होता । क्प्रा 
बना हुम्रा है। नियप्र-पूवेंछ जा | कारण है कि श्रांख़ से दिवाई 
कार्य होता है वह एक ढग के साथ | देता कै, सुनाई नहीं देता क्‍या 
बना हुआ होता है। मनुष्य एक ' कारणा है नाक सूघ सकती है, चल 
मकान बनाता है, उप्त में नियम पुर्वेक । नहीं सकत्ती | 
आंगन, कमरे, रसोईघर, शौचालय , इन सत्र के लिये नियम ही तो 











धार्मिक ६. स्केल नकल 0 8 3 3 337. मोर इलबअहिस। जल 
धार्मिक विचार 
(ले०-विजय लक्ष्मी जी नारंग प्रभाकर, जम्मू तत्री) 
है. 0६ ओह औ ऑप ३३ ऑ ऑऑ ओ औऑ 3 
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| और उसकी सृष्टि का है। इसी 
सृष्टि रूपो मशीन में कहीं बढ 
पहाड़ हैं, कहीं छोटे टीले हैं, 
कईीं समुद्र हैं, कहीं नदियां हैं, 
कहीं बन हैं तो कहीं काडियां हैं। 


हि क्‍ परन्तु इस सृष्टि रूपी मशीन का 
: मनुष्य के शरीर को दापवी है ओर एक प्रयोजन दे । कह प्रयोजन है, 


इसे बे नियम बताती दे । यदि | जीबों का कल्याण । भन्नानी 


चींटी की सुकिधा के लिए मनुष्य के | मनुष्यों को स्रष्टि रूग्रे मशीन के 
शरीर को बिल्कुल सपाट और साफ | पुर्जे भद और बेनियम नजर आते 
| मैदान कर दिया जाए, नाऊ के छेद हैं, क्योंकि बहू न तो जगव का 
बन्द कर दिये जायें, मुछ ओर | प्रयोजन समसता है और न सृष्टि 
सिर के बाल साफ करके आंखों के ' हपी मशीन के समुद्र, नदी, पहाड़ 
गढ़े भर दिये जायें नाक को काट आदि पुन की उपयोगिता 


कर माथे की तरह सारी शक्ल को | ममता है। माज्ी और दुकान- 
समतज्ञ कर दिया जाये, तब कहीं 


| : दार आदि का जो उद्गाहरण मेंने 
उसके लिए मनुष्य का शेरीर नियम | दिया है। उनके नियम अ्यत्यन्त 


८ 


| पूवेक हो सकता दै। में पूछती हू छोटे हैं, इस लिये उन्हें, आप 


चींदी अपनी बुद्धि के नाप से 





थ्यादि की व्यवस्था करता है। 
माली बाग लगाता है, उसमें 
नालियां, क्यारियां, गमले, पेढ़- 
पौदे नियम पूषेक लगाता है | 
दुकानदार दुझन लगाता है । | 
सारा सौदा नियम पूर्वक सजाता | 
है। यदि आप कहते हैं कि इस | 
प्रकार मनुष्य के कार्य में तो नियम । 





पाया जाता है, परन्तु सुष्टि में ' 


; हैं। यद्द कह देना कहीं पहाड़ हैं, 
| कह्टी नदियां हैं कहों समुद्र हैं, 


ऊंचे नीचे टोले' हूँ, इपलिये सृष्टि 
नियमबद्ध नहीं, कोरी झज्ञानता है । 
आप झपनी अल्प बुद्धि के पंम्ाने 
से सृष्टि को नापते हैं। संघार का 
निग्रम है, ज्ञो बात जिधकी समर 
में नहीं आई बह उसप्त में दोप 
निकालता है। एक चोंटो ज्ञत्र 


कोई नियम नहीं है । 

यह कहना वे समभी का प्रमाण 
देना है। में पूछती हूँ क्या कारण 
है कि सूर्य पूत्र दिया से उदय | 


होता है ओर परशिवम में अस्त द्वो । केपा सिर भांइ-मराइ है । छिए से 
जाता है। क्यों नहीं परिचम से ' 


उतर कर नीचे माथे पर आती है 
उउय होने लगता, क्‍्य| यह नियम ' हे सोचती है, यहां कैसा समतल 


मनुष्य के शरोर पर चढ़ ज्ञाती है, 
और सिर पर पहुंचती है तो बालों 
में उज्लक कर सोचतो है कि शरीर 
केता बे नियम बना हुआ है। 


| 





| यदि चोंटो की भावना ओर बुद्धि 


| के अनुसार मनुष्य का शरीर बना | 


। दिया जाए तो मनुष्य मनुष्य रहेगा 
| और उसमें वह सौंदय झौर ज्ञाने- 
। न्द्रियों तथा कर्मेन्दियों छा नियम- 
पू्ेक व्यवद्दार रहेगा ? इरामिज 
, नहीं। दूसरा उदाहरण यह है कि ' 
एक कारोगर मशोन बनाता है| 


| कोई पुर्ना गोज्ल, कोई लम्बा, कोई 
| चौड़ा तो कोई टेड़ा है। कोई बड़ुत 
। छोटा, कोई बहुत बड़ा तो कोई 
| चपटा आदि दे | यदि कोई व्यक्ति 
कहे यह केमा नियम का सिलसिला 





(जो, रखा है ।यह केपे बेतरतीव 


|] 


| उस मशीन में हज़ारों पुजें हैं । | 


: शीघ्र सम लेते हैं । सृष्टे के 


| नियम विशाल झौर अत्यन्त सूदम 


' हैं। जरा विचार तो करो जिस 


मत्तिष्क से संझार के मलुष्य 
नियम बनाते हैं, वह मश्तिष्क भों 
उप्ती निय्राप्तक प्रभु का बनाया 
हुआ्ना है, जिप ने सृष्टि फे असंख्य 
नियम बनाये हैं। यदि संध्षार में 
| नियम ने होते, तो ईइबर को 
| मानता ही कौन ? झूष्टे में जितने 
| भो सुय्े, चांद, वारे हैं वह नियत 
' पूवेक उदय होते हैं तथा 
| अस्त होते हैं । इन शक्तियों 
। को अपने नियन्त्रण में रखने 
| बाली इन शक्तियों से भी बढ़ी 


अच्छी से भच्छी घड़ी सुस्त हो 
जाती है, परन्तु परमात्मा की बनाई | 
हुई सूये रूपी घड़ो में कभी एक | 
सेकिण्ड का भी अन्तर होता | 


नहीं है । सनुष्य की बनाई हुई । 


मेंदान है । फिर जरा नीचे उतरती 
है तो शआंखों की भौओं में उल्लक 
कर सोचती है, यहां केसा कांटों का 
जाल बिछा हुआ है। फिर जरा 
नीचे उतरती है और आंखों के पास 


? चन्द्रमा के घटने-बढ़ने (आती है तो सोचती है 


“* होने का 


नियम ' 





” छमसी नियम | 
“ने | तो नाक को नीचे से देखती है तो 


अरे! यहां केसी खाई बना 
रखी है। फिर जरा नीचे आती है 


ज्नी है यहां तो सुरंग खोद रखी 
हद ्त्श्नी ह्लै तो मृछों 


+ घना 


५4७७७ | एक शक्ति है । बह है ब्रह्म । 


बताझो उस मनुष्य का ऐसा | सृष्टि के अटल नियम ही सृष्टि 


सोचना क्या बुद्धि पृवेक है ? | 
> : | कर्ता ईइवर को बतलाते हैं । 
मशीन के बनाने वाले ने जिस २ । ई 


प्रकार के पुर्जे बताना उवित समझा, 
उसी प्रश्भार के बनाये । वह ज्ञानता 
था कि इसी प्रकार के पुत्नोँसे 
मशीन चल सकेगी और वह प्रयोजन 
सिद्ध हो सकेगा जिसके लिए मशीन 
| बनाई गई है। अगर वह सारे 
पुर्जे एक जेसे, गोल या लम्बे बना 
देवा तो मशोव चल समझती थी ! 
-ती नहीं! यही द्वाल् उप्त ब्रह्म 





अमृल्य वचन 


# कान की शोभा शास्त्र 
सुनने से दोती है न कि कुए्डल 
पद्दिनने से, हाथ की शोभा दान 
देने में है न कि कद्ंण पहिनने में, 
इसी प्रकार शरीर की शोमा 
उपकार करने से होती है न॑ कि 
चन्दन लगाने से ४ 
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भाषा सम्बन्धी आंकड़े 


पंजांव में गत दिनों जनगणना 
के भाषा के जो आंकड़े प्रकट 
किये गये। उनको लेकर आय- 
समाज के नेता श्री लाला इन्द्रसेन 
जी पु्वे कार्यकर्ता प्रधान सभा ने 
देनिक पत्नों में प्रांत की जनता का 
ध्यान अपने विशेष बक्तव्यों को 
देकर इस ओर दिलाया था। 
श्राये जगत्‌ के एक अंक में भी 
उनका वक्तव्य प्रकाशित हुआ था | 
इन आंकड़ों से भत्वी-भांति ज्ञात 
हो गया है, कि पंजाब में हिन्दी 
भाषा भाषी एक करोड़ तेरह लाख 
की संख्या में हैं जिन्होंने जन- 
गयाना में अपनी भाषा हिन्दी 
लिखबाई है तथा ८३ लाख नर- 
नारी ऐसे हैं, जिनकी भाषा पंजाबी 
है। इन भाषा के आंकड़ों से 
से पता क्रम गया कि पंजाब में 
हिन्दी भाषा वोलने और लिखाने 
वाले पंजाबी भाषा-भाषियों से 
ठीस लाख अधिक हैं। अब यह 
केवश भोखिक रूप या अनुमान 
के रूप में नहीं ्रत्युत्‌ सरकारी 
रिकार्ड पर भरी आ गया दहै। जन- 


गयाना को हुए बढ़ा समय बीत 


गया | सन्‌ १६६१ को जनगयाना 
हुई भर भाज १६६५ बीत रहा 
है। अथ तक सरकार ने स्वयं 
भआषा के आंकड़े प्रकाशित नहीं 
किये । इस बात के लिए श्री ज्ञा० 
जगतू नारायया जी बधाई के पांत्र 
हैं जिन्होंने राज्य परिषद्‌ में 
अपना इस सम्ध॑न्ध में प्रइन पूछ 
कर सरकार से ये आंकड़े प्राप्त 
किये तथा ल्ा० इन्द्रसेन जी भी 
घन्‍्यवाद के पात्र हैं कि जिन्‍्दोंने 





एक दो ठीन लगातार इस सम्बन्ध 
में आवश्यक लेख खिल कर 
सब का ध्यान इस झोर खींच 


| कर गम्भीरता से इस पर विचार 


करने का अवसर दिया। आज 
यह बात स्पष्ट ह्वो गई है 
कि पंज्ञाब में हिन्दी भाषी अत्य- 
घिक बहुमत में हैं। तीस लाख 
का बहुमत कुछ कम नहीं होता। 
यह भारी संख्या हैं। इस फे साथ २ 
एक बात भौर भी कह देते हैं कि 
प्रति बषे पंजाब विश्वविद्यालय की 
परीक्षाएं होती हैं । उनके आंकड़ों 
से भी यह स्पष्ट द्वो जाता दे कि 
प्रान्त मे हिन्दी लेने वाले विद्यार्थी 
बहुत बड़ी संख्या में हैं तथा उनका 
भी बहुमत होता दे जिन का 
माध्यम हिन्दी भाषा में द्ोता है । 
इन तथ्यों से कोई भी तो इन्कार 
नहीं कर सकता | 

आायेसमाज एक उदार विचारों 
को रखने वाला सावे-भौमिक 
आन्दोलन है| पक्षपात या तंग- 
दिल्ली इसके पास तक नहीं फटकती 
जिस समाज के सिद्धान्त एवं नियम 
में संसार का डपकार करना और 
सब की उन्नति में अपनी उन्नति 
सममना कर्ते्य हो उम्र के कार्यों 
में किसी भी भाषा के प्रति मन- 
मुटाव कंसे हो सकता है। आये 
समाज के महारथियों ने भर्बी, 
फारक्ती, इंगलिश, उदू आदि 
विदेशी भाषाएं भी सीखीं तथा 
सीखते हैं | कितु आयसमभाज तो 
न्याय चाहता दे | पंजाब में आय 
समाज की धारणा यह हे कि हिंदी 
को उस्र का दचित स्थान दिलाबा 


२३ मई १९ ५ 





संयुक्त सदाचार समिति 


४ हम मु अं (४० # औ आ & औ आ आ2 


भाज भारत में जीवन की क्‍या 
दशा है ? लोगों का मन किस प्रकार 
की दिशा में दोड़ता है, भ्रष्टाचार 
का कितना बोल-बाला हो रहा दै-- 
इस पर किसी की भी कुछ कहने 
की गुजायश नहीं दै। राष्ट्र की 
कोई भी राजनी तिक, धार्मिक, संस्था 
हो, किसी विचार का भी छोटा 
बड़ा दक्ञ हो--सब की ओर से 
निरन्तर भ्रष्टाचार को रोकमें के 
लिए प्रयत्न किया जाता है ।इस 
बुराई या बीमारी के कारणों पर 
तो मतभेद हो सकता है परन्तु इस 
बात में किसी को भी मतभेद नहीं 
कि देश में भ्रष्टाचार की बाढ़ बढ़ती 
चली आती है । जीवन के श्रत्येक 
तेत्र में, प्रत्येक संस्थान यह्टां तक कि 
हु एक काय में भ्रष्टाचार का राक्षस 
मुख बाये सब को खाता चला जा 
रहा है । यह तूफान बड़ा प्रबल है 
जिसकी लपेट में धीरे २ सारा 
जीवन ही आता जा रहा है। इस 
भ्रष्टाचार ने सब की श्ांखें नीचे कर 
दी हैं। यदि यह इस प्रकार से 
चलता गया झौर इसे बलपूरवक न 
रोका गया ते राष्ट्र का भविष्य बड़ा 
ही दूषित हो जायगा । मोटे शब्दों 
में कहना हो तो दाल में कात़ा नहीं 





जाये। &म पंजाबी को फूलता 
फलता देखना चाहते हैं परन्तु 
हिन्दी के प्रति यदि पूरा न्याय न 
ब्या जाये तो दिल में ज्ञोभ तो 
झवइय द्वोता दै। झाररम,+ ने 
इसी न्याय को प्राप्त करने के लिए 
आन्दोलन किया | भारी बलिदान 
भी दिये। अब तो आंकड़े धामने 
आगये | सरकार का भी इस दिशा 
में कर्तव्य है तथा आयसमाज के 
नेता सब को साथ लेकर इस पर 
विशेष विचार करें | 

--ब्रिल्लोक चन्द्र 





बरन्‌ सारी दाल ही काली प्रतीत 
होने लगी है | कुएं में ही काग पड़ी 
सी दिखाई देती है। आज भोग- 
प्रवत्ति की प्रधानता के कारण, धन 
का महत्व बढ़ जाने ओर धन ही 
पूजा का स्थान बन जाने के कारण 
शआज सारी जनता घन के भण्डार 
भरना चाहती है। उसे इस बात 
की चिन्ता नहीं है कि धन कमाने 
के साधन उचित हैं या अनुचित | 
झाज तो यही विचार काम 
करता है कि धन एकत्रित 
करना चाहिए चाहे इसे 
अ्रजुन करने के लिए केसे भी 
साधन क्यों न प्रयोग में लाये 
जायें। इसी भावना ने श्रशचार 
की बीमारी को जन्म दिया है तथा 
उसे बढ़ाती जा रही है | सारा देश 
ही इस मह्दान रोग से रोगी होने 
लगा है | 

आयेसमाज तो अपने झारम्म 
जीवन से ही प्रत्येक भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध रहा है। खदा ही अपने 
प्रयत्नों से इस का प्रतिकार करता 
चला आरहा है। उसे भ्रष्टाचार 
से कभी भी समझौता नहीं करना । 
न द्वी उप्त ने कभी समझौता किया 
ही है। आचार तथा न्याय इस के 
कतेव्यों में जिशेष कर्तव्य है। भाज 
रिश्वत का कितना जोर है। श्रव... 
यह बात कहने सुनने से औी ऊपर 
चली गई है. श्रष्टाचार कई प्रकार 
केटयों मे, कई प्रकार के क्यों 
को धारण कर बहुरूपिया बन कर 
सामने आता तथा अपना काम 
करता है। भारत के गृहमंत्री श्री 
युत नन्दा जी के प्रयास श्रभु करें 
सफल हों | वे कई बार कह चुके 
हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना 
है । इस के लिए झव उन्होंने खारे 
देश में एक संयुक्त सदाचार 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


आयेजगत जालन्धर 





मानव जीषन का स्त! उस के 
वारिवारिक वातावरण के अनुसार 
ऊंचा उठ सकता दै। प्राय: देखा 
लाता है कि मनुष्य के विचार 
बातावरण के अनुकूल बनते हैं। 
हर एक राष्ट्र, देश, गांव नगर, 
लाति का वातावरण भिन्न होता 
है। नगर [का निवासी ग्राम में 
झा कर ग्राम के वाताकरण को 
देख विचित्रतापत अनुभव करेगा 
तथा ग्राम निवासी नगर के बाता- 
बरण को देख अजीब सा अनुभव 
करेगा । 

मनृष्य तो समाज्ञ के बाह्न 
अंगों पर सभी पर दृष्टिपात करता 
हुआ प्रत्येक र्थान पर अपना 
व्यवसाय करता हुआ विचरता है। 
बह प्रायः सभी परिस्थितियों से 
परिचित होता है। उसे एकाएक 
किसी परिस्थिति का सामना करना 
पड़ जाए तो उसे इतनी कठिनाई 
का सासना न करना पड़ेया जि तता 
कि एक स्त्री को । कारणा कि पुरुष 
स्वतन्त्र है और नारी नहीं। पर 
शाप पढ़ कर विस्मित भो होंगे 
तथा हं8गे भी | आप का विस्मित 
होना व हंधना ठीक है | पर ज्ञरा 
मेरी बात को ध्यान से सुनियेगा। 
ये आप की बात ठीक है कि आज 
के इस प्रगतिवादी क्रान्तिकारी युग 
में नारी पुरुष के समान स्वतन्त्र हैं, 
उस के समानाधिकरार हैं। पर 
जब एक कन्या अपने मां बाप के 
परिवार को छोड़ छर अपने पति- 
देव के घर में प्रवेश करती है तत्र 
से उसझी स्वतन्त्रता उत्तरदायित्व 
की शखलाओं से आबद्ध हो जाती 
ड्ढै। 

विवाहोपरान्त जिस उत्तर- 
दायित्वपूण वातावरण में प्रवेश 
करती दैे-हसे देखते हुए यह 
मानना पड़ेगा कि उस की जिम्मे- 


वारियां पुरुष अथोत्‌ अपने पति 


से कहीं ऋधिक चढ़ी-पढ़ी और 


महत्वपूण हैं। उसे न केवल 
अपने रवासी के श्राराम की चिन्ता 


मध्य वर्ग की शिक्षित नारी का जीवन 


(श्रीमती अरुणा जी आये प्रभाकर, जालन्धर छावनी) 
मी 5 आ आल कु और कई औ औ.  ऑ आओ 


| सकता | जो झपने माता-पिता से 


है बल्कि साथ में साख, सुसर, 
जेठ, जिठानी, देवर, देवरानी, 
ननद्‌ वा अन्य परिवार के सभी 
लोगों के आराम का पूरा २ प्रबन्ध 
ओर चिन्ता करनी पड़ती है। 
वो अपने मां बाप के परिवार 
से अपने पति के पारिवारिक वाता- 
चरण की भिन्‍्नता को देख एक 
बार घबरा जाती है। असमंत्रस 
में पड़ जाती है। कहां तो वह 
बिना सोचे समझे प्रत्येश् काम कर 
डालती थी निर्भकता से । जो 
इच्छा हुई काम कर लिया, खा 
पी लिया। ब्रिना इच्छा के कोई 
भी काम न करना । पर ऐसप्ता होने 
पर भी उसे डिसी के ऋषित होने 
का भय नहीं होता | शैकिन विवाह 
के पश्चात्‌ उसे एक २ कदम भी 
देख कर कर रखना पड़ता है । 
इच्छा दो था न हो पर प्रत्येक 
काथ करना पढ़ता है फिर भी मय 
व(बर बना रहता है कि न जाने 
पसन्द आएगा या नहीं | काम की 
बात तो श्रल्ग रही | एक अनोखी 
| बात और है कि लड़का शादी से 
। पूत्र चाहे केसा भी हो अपनी माता 
बहन, भाई, पिता के साथ केसा 
भी व्यवहार करता हो पर शादी 
डपतन्त उस का व्यवद्दार पत्नी 
द्वारा सिश्वलाया जाना दी कहा 
जाएगा। इस का कारण क्या है ! 
मेरी तो समझ में नहीं आता! 
यदि विवोहोपरान्त लड़के के स्व- 
भाव में परिवतेन आ ज्ञाए तत्र तो 
ये किस्री हुई तक ठीक हो सकता 
है पर एक बात और है। फिर भी 
ये आवश्यक नहीं कि पत्नी ही 
सिखलाती हो | क्योंकि जब वहू 
अपनी पत्नी के प्रति अपनी मां, 
बहन का व्यवहार कुछ ओर देखेगा 
तो बहू उसे सहन नहीं कर 





| २३ मई ९१६५ 





इ्श्टांकाा 8-06, 
(फामकाहु०-), 
पकां& ा००४ंगड़ 

| णीधिह वैए'एन दिल्लाएजई, 5९७- 
दबते हैं वो तो मौन रहते हैं पर | (०४ ७, दक्ातांडगत्, केशव 
दूसरे मौन नहीं रह सखअते | ऐसी | ०थ पं& 2कत ७०, 965, 
परिस्थिति में बेचारी लड़दी भका- | प्रणत&० 6 2४४प०ा2चडफ 
रण ही निदोंष होते हुए फंप [जाती | रथ 50 पडा: (जल 
| ?्रणतांध, ९०३तं४४७७ ६॥९ 
जाते हैं। 227६९४800७ एज 59% 

कट्दते हैं कि यदि नारी अपने | पिए िपीशया शान्‍पएलए दंड 
सभी अरमानों को कुबल कर | समएए रण सका, एह/९४ 
प्रत्येक परिवार के प्राणी के प्रति | पडा का! पात्ांगा8 है0 बछ- 
अपना करव्यपरायण हो कर | भे४६ धंंढ ऋर्ॉब्टत 97७६९ 
चलती चल्ले तो उ्त का जीवन | 07९९ ऋंए थी धार #९- 
सुखी हो सकता है। पर त्राज कन्न | ह०ण्पएट९& भात डडटात्र ०९ 
कई मध्यम परिवारों की श्रवस्‍्था | डिएपं 385प्र९५ ए॥९ एिलंफर 
ऐसी है कि सब कुछ करने पर भी | शिल बणत 60६. 
बह सन्तुष्ट नहीं हैं। उसे शान्ति | फा9 ज॑ फ्रालाए था 
प्राप्त नहीं है । चाहे पति की | शिणा भण्ते ९०आरगितरऋ०९ 
झा से वो सन्‍्तुषट हो पर जब तब गण स्का प्रशांगानों टि्तेरट- 


9. 
परिवार के सभी सदस्य उससे व 
प्रसन्‍त न हों तब तक उस की (+००००७०००७०८०७०००६०००७०००० 
झात्मा को शान्ति नहीं मिलन मेंने सिविल हस्पताल में 
सकती । ऐपी दशा उन लड़कियों 2 
(प्रष्ठ ६ का शेष) 


दी द्वोदी हैं जो अपनी कौमार्यो- | 
कया में ये सोचती हैं कि हम | एक दातृन और दो-दो गोली 
[हाजमा की दे जाते हैं भी 


घनश्याम लाल जी संचात्षक 
पुस्तक निधि जो देनिक मिलाप में 


#॥ड़न जिग्णा०] 





है। समी दोष उस पर लगाए 





अपनी ससुराल को स्वगंधाम् 
बनाएगी पर सब खप्न श्रघूरे रह 








3४५ निशसिनियिज काम करते हैं, हर रोज भाऐ हैं 
संयुक्त सदाचार समिति | बीमारों को का लिफाफा ओर 
( प्रृष्ट ३ का शेष ) पढ़ने छी पुस्तकें दे जाते हैं । थरो 


बलदेव राज सक्‍का मेनेबर 
कंटीन भी बिमारों को चाय, 
टूघ, पानी गर्म करने से नहीं रोकते 


समिति का गठन भी किया है। 
जिस में राष्ट्र की सारी संस्थाओं 
का सहयोग चाहा है। झआायंसमाज 


वर्नमेंट ६० #०..4 
ध् 
इस का सह स्वागत करता है।। | पजाब ध्यान द्‌ 
यह काम सब फा है जहां २ सदा- सिविल हस्पता्ष के मुलाजिमों 
चार समिति का गठन हो वहां पर | के क्वाटर हस्पताल में होने चाहिए 


ताकि ठीक समय पर रोगियों की 
देख-भात्ल कर सकें । मैने भरी निर्मल 
प्रकाश चीफ मेडिकल आफिसर 
मिश्षिज ख्रोसल्ला इंचाज हस्पताल 


डा. इस. एल. सेठी, डा. तेजासिंद 
डा. नीयर, भी आल्क समर स्टाफ 
सबसे मेट की । 


आारयंसमाज के सारे भाई-वहिनों, 
ससथाओं का कर्तेव्य है कि इस 
समिति को पूण सहयोग देकर 
अष्टाचार को दूर करने में अपनी 
पूरी शक्ति लगा देवें। इस में सब 
का भत्रा है । 


--ख्िलोक घन्‍्दरू 


५ 





बआयंजगत जालन्धर 


झआार्यसमास की डामरता 
आयेत्व के पनपने में निद्वित है। 
कि विदीण करने पाक्े पापा 
सक्त कुकर्मों में | झाय जाति ने 
आरस्म से ही युवा सृष्टि को आये 
बनाने में साधना की, तप-तपा | 
ऋारण एक ही लव्य में था हि 
देव दयानन्द के बताए हुए सन्मागे 
का घर-घर में डंका बजे। प्राचोन 
मौरब की पुनीत रक्षा हो तथा 
'घर्म की रक्षा हो। परन्तु आज 
का नव॒युवक समाज कहता है कि 
यह युग नया युग है. भोर नई ही 


चातें हुआ करती हैं जब ऐसी बातें | ही ऐश्वर्यशाली, नवयौवम, 


देश के कर्णघारों से सुनते हैं तो 
ध्यान आता दे कि भारतवर्ष के 
अभी बुरे दिन शेष हैं। ऐसा 
प्रज्ञाप करने वाले युवकों को में 
चुनीति दे देना चाहता हूं कि 
क्या स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
स्वाधीनता फे लिए जलना यदि 
न होता, यदि भाननीय महात्मा 
हंसराज जी जेसा त्यागी वेद के 
लिए तन-मन-धन न लुटाता, 
विस्मिल की विक्रास-शक्ति यदि 
“विदेशियों का विशोष न करती, तो 
अये ! युवक वन्द ! क्या पूछ लू 
कि स्वाधीनता आने पर आप 
खतन्‍्त्र हो सझते थे ? श्राज मेरे 
देश का युवक सिप्रेट पीता है, 
सिनेमा से श्रह्वार सीख कर अपने 
-मद्दापुरुषों का अपमान करता है। 
इसी ज्ञोणता को देख कर मुझे 
यह इ्ोक उधृत करना अनुचित 
“न होगा ओर यह किसी कवि ने 
धास्तविक ही कहा है कि-- 
सम्पूर्ण कुप्मो न करोति शब्दम, 
अर्दधों घटो घोषमुपेति नूनम्‌। 
“विद्वान कुलीनो न करोति गेम, 
-गुणै्विद्दीना: बहु जल्पयन्ति ॥ 
बन्धुओं | आजकल के मानव 


' समाज में कितनी धृष्टता श्रा गई है 
कि वह अपने मध्ठापुरुषों को सवेथा 


भूल्ा बेटा है | कतेमान युग के नव- 


-चुबक समाज का वास्तविक चित्रण 
जी बाणभट्ट ने कादम्वरों में टोक 


गणोर्विर्ह 5 
गणेविहीना: बहु जल्पयन्ति 
(ले०-श्रो प० रविदत्त जी पारीक आर्य “विद्यावाचस्पति, 


प्रभाकर' आर्यसमाज, हांसी) 
० हम आय ०0 ऑ22 
किया है | कविबर ! लिखते हैं | होता है जेंसे कि आंधी और 
तुफान शुष्क पत्र को अपने साथ 
कहीं का कहीं उड़ा कर हे जाते हैं 
और यथेच्छ फेंक देते हैं ठीक इसी 
प्रकार से नव-नपीन युवक का मन 
भी उसे विषय बिकार रूपी तूफान 
में उड़ा कर असुसंस्कृरत गढ़े में 
डाल देता है। अवः युवकों को 
अपनी जीवनस्थ रिथति को समझ 
कर बहु जल्प करना छोड़कर सच्ची 
श्रद्धा और आस्था से उस जगत 
गुरु महर्षि स्वामी दयानन्द जी 
महाराज के बताये हुए सन्मागे का 
झनुकरण करना चाहिए। इन के 
हृदयस्थ वही भावना होनी चाहिए 
जो कि अ्रमर शहीद राम प्रशाद 
जी विस्मिल के हृदय में थी। उन 
से फांसी पर चढ़ते हुए किसी 


कि :-गर्मेडबरत्वममिनव यौव- 
नत्वम प्रतिमरूपत्वम मानुषशक्ति- 
ल्वब्चेति मह॒तीय॑ खल्वनथ परम्परा 
स्ववोविनयानामेषामायत्तनम्‌, किमुत 
समवाय: ै! 
अ्रधांत्‌ यदि मनुष्य ही दशा उपरोक्त 
कथन के आधार पर गर्भावस्‍था से 
प्रखर 
रूप तथा श्रस्तोम शक्ति हो तो 
भनुष्य के जीवन में अनर्थों की 
| पराकाष्ठा हो जाती है। इन में से 
| यदि एक भी शक्ति किसी के पास 
| असीम रूप में ६ ते! वह मनुष्य 
| भी अन्थ करता है परन्तु जहां 
चारों समवाय रूप इच्ट्टी हो वो 
प्रचुर मात्रा में अनथं की 
पराकाष्ठा ट्वोती है। ऐसा मनोवेज्ञा- 
निऊ विशिष्ट उपदेश यदि श्राज के 
उत्तेजित नव-युवक को प्राप्त हो 
| सज्जन ने पृद्धा आपकी अन्तिम 


जाये तो वह गुणों से रहित हो कर । ' 
बहुजल्पिता न करें | क्योंकि यौवन , * +णोषा क्या है! तब उन्होंने 


के समय मनुष्य की प्रकृति कैसी | उपर दिया-- /] जांभा फीट 
होती है उसका विशद चित्रण भी ह चण्जा शी णी फरशांप्रंदक 
कादम्बरी के रचयिता प्री बाण भट्ट , एणो९ ? पक्रि में अंधेज्ी राज्य 
ने किया है कि :-- । का पतन चाहता हू” भारत को 

योवनारम्मे च प्राय: शास्त्र- : शंख दिखाने वाले देशों के प्रति 
जल प्रज्ञालननिर्मलापि कालुष्यमुप- | युवछों की यद्दी भावना होनी 
याति बुद्धि: । अनुब्कितथवलतापि | चाहिए | न हि वे बहु जल्प होकर 
सरागैव भवति यूनां दृष्टि। अप- ' देश के लिए भार रूप बने रहें | 
हरित च वात्येव शुष्कपत्र समुद्धू- | यदि झाज़ के युवक इस पथ के 
तरजो भ्रान्तिरतिदृरम्‌ आत्मेच्छया | पथिक होंगे, तभी उन्हें वृद्धों के 
योपन समये पुरुष प्रकृति: 7 | द्वारा-'१७89४ 46 फ्र९००0 8००४: 

अथांत्‌ प्रारम्भिक योवत समय । का शुभाशीवोद प्राप्त हो सकता 
में यदि युवक की बुद्धि को शास्त्र | है। युवक मानव समाज का ज्योति 
रूप जल से प्रद्नालित भी किया | स्तम्भ ([/ंडा0 पि००४०) हुआ 
जाये तब भो उसझो मल्लीनता दूर नहीं: करता है| यदि वह द्वी बहु-अल+ 
होती । युवक की अत्यवि८ शुद्ध | रण विद्वीत हो गया तो संघार क' 
बुद्धि भी सराग दोती है। पुरुष | स्थिति बनी न रह सकेगी । इसी 





का स्वभाव भी तथा मन भी यौवन । तथ्य कोलिऋर ही तो श्री मतृहरि जो 


सम में शुष्क पत्र के समकक्ष | ते 56 है ६- 
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| अस्पाज् 5खिल्बोकवल्मकर॑ शीक्ष 


समुन्मी छृति' तुपे पुरुषेव लोकस्थिति: 
स्पीयते । श्ार्थाव महात्मा हसराज 
एवं जितने भो लोकस्थ महापरुष 
हुए हैं उन्हीं के किए गश जीकन 
संचार के आधार पर मी ल्लोक- 
स्थिति बनी हुई है । 

3 तः है युवक आरयों! आए 
की परीक्षा है सत्वायप्रकाश वे 
पाठक वीरो ! कह्ठी इस बाब के 
अनसुनी न कर देना | गुरुऋुब थे 
भ्रद्मचारियों ! महर्षि के छमारं 
श्राय समाज रूप कल्पवृक्ष के 
निर्माण पं० लेखराम, भद्वत्म 
इंस्राज एवं स्वामी अद्धानन्द तय 
अन्य महापुरुषों ढो भांति कर 
रहना । हम आयों ने भारती 
सभ्यता संस्कृति ओर प्राचीन गौर 
की रक्षा करने का ब्रत ल्लिया 
अतः इसे उसेजित झावस्था 
पूण करना है। इस गवि में जा 
हुए नवयुवक की चिन्ता यदि आा 
समाज को नहीं है तो ओर छि 
को है | ऐ युत्रव! नष्ट न है 
भ्रष्ट न हो, ठंडे दिल से छाती 
रख कर उन. मह 
आत्माओं का धन्यवाद कर जिन 
ने तेरी खोती आत्मा जअगाई 
विश्वास कर चाहे न कर, च 
जल्प कर वा कुदड्ध भी कर ई 
देवानन्द ने तुझे चरित्र नि्म 
का प्यारा संदेश दिया था जो 
श्राज कल तुझे विष के त”८ 
लगता है। दे देश -के कशुघाः 
मेरे शब्दों की ओर ध्यान दे 
मानसिक, सामाज्ञिक और धार 
जीवन का निर्माण करो । * 
जल्प तथा गुण विहीनक 
सम्बन्ध रखने वाले कुकत्यों 
अपने जीवन से सबबदा के 
बहिष्कार कर दो। तमी हृः 
और हमारे देश आरत व 
मोरब है भन्यथा नहीं । 


'बीलन्धर 








तामी रे मिललत 


(ले०--श्री सत्यदीर जी शास्त्री शोलापुर) 


कुछ वर्ष बीत गए। किन्तु उस 
माने को लोग नहीं भूले। वह 
एना था रज्ञाकरों का | उस जमाने 
। देखने वाले कई स्त्री-पुरुष विद्य- 
नहें, जिन्होंने रज़ाकारों के 
त्याचारों को अत्यक्ष देखा हे । 
ज्ाकार मुसलमानों ने किस प्रकार 

अत्याचार किए इसकी कुछ सीमा 
हीं। रजाकारों ने हिन्दुओं के घर 





कआं खोदने से कुछ द्वाथ नहीं 
आयेगा, सब जल कर भस्म हो 
जायेगा। यदि हिन्दुओं ने इस 
समय सावधानी नहीं वरतो तो 
इसका परिशाम बहुत दी बुरा 
होगा। 

ग़ुज्ञोटी में २-४-६४५ को तामीरे 
मिल्लत की स्थापना करने के लिए 
हैदराबाद निवासी सेयद गोस 


झाए थे । जो अखिल भारतीय 
तामीरे मिललत के उपाध्यक्ष हैं । 
गुजोटी में तामीरे मिल्लत की 
स्थापना हो चुकी है। यह वह 
। छुटा, किसानों को लुटा, | स्थान है जहां शस्त्रधारी रज़ाकारों 
ख़ारियों को लूटा, सबको लूटा | | ने मन्त्री के घर पर धावा बोल 

आज फिर २जाकार भारत की | दिया। तथा भाई बन्सीलाल जी 
न्ति समाप्त करने लगे हैं । | की जय के नारे लगवाए थे। 
इने 'तामीरे मिल्लत' की स्था- | परिणाम श्री वेद्प्रकाश जी भोजन 
ग़की है। को छोड़ कर फूल की माला 

न्ामीरे मिल्कत! संस्था के , लेकर दौड़ पढ़े। शस्त्रधारों रज्ञा- 


लाए, दुकानें जलाई, मन्दिर 
लाए, घर्मशालाएं जलाई | रजा- 
पर मुसलमानों ने सिधियों को 
टा, पंजाबियों को ल्ुटा, मराठों 





(छव कार्यकता सब दैदराबाद | करोंने उनको पकड़ कर नीचे गिरा- 


लासी हैं । वहां से द्वी इस संस्था | कर कहां गायका मांस खाकर 

सब्वालन द्वो रहा दै। स्थान- | मुसलमान बन जाओ | किन्तु उस 
देंगे पर इस संस्था की शाखाएं | बीर ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया 
कैली जा रद्दी हैं| कूछ मुसलमान | परिणाम पांच छः सौ रजाकारों 
होर हिन्दु साधुओं जेसी वेश- ने एक बीर वेद्प्रकाश को जान से 
मार दिया था । 


ऊः तामीरे मिल्लत क्‍या हें? गुजोटी में तामीरे मिल्लत की 
नक्के रइंश्य कया हैं? इसके ; स्थापना करने पर रात्रि को सभा 
आय में महद्दाराष्ट्र के प्रमुख पत्र हुई । अध्यक्ष सेय्यद गौस ने हिन्दू 
जारी के दो केख पढ़ने योग्य मस्कूृ७ि पर अपनी इच्छानुसार 
हुई प्रथम लेख दिनांक २३-३-६५ | टीका टिप्पणी की | श्री दिगम्बर 
से| भाषा संघर्षाच्या लामाचा | राव जी के प्रेरणा से नंवयुवकों ने 
न! इस शीषक में छपा है। | फंड प्रइनन लिख कर दिए किन्तु 
दूसरा ७-४-६५ के केसरी | उत्तर गील मोल थे तथा कछ्च प्रइनों 
तामी रे मिल्‍ज़्त ची रमलाकारी | के उत्तर ही न दिए गएं। जिन का 
वया! इस शीषेक में छुपा है। | उत्तर नहीं दिया गया रस में से दो 

६ मद्टीदय ने हिन्दुओं को | प्रश्न यहां लिखे जाते हैं| 
वनी दी है। हिन्दुओं को प्रश्न नं० ६-हिन्दू घम और 
ब्रान होना चाहिए नहीं तो | संस्कृति पर रू पत्रों में टीका 
छगने पर पानी के लिए | टोती है । जिससे धार्मिक दष 


जा पहन कर भ्रचार करते हैं । 


मेरी दोर्ना टांगों में एगजीमा 
हो गया। मैंने इन रोगों के 
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मेंने सिविल ७स्पताल जालन्पर में 
क्‍या देखा ! 


श्री जगन्ननाथ जी सग्गी वैदिक मिशनरो अलावलपुर 
जुआ आज आ आज आ ऋ ऋ आर ऋ:औऋ अर आज आज आज आर वर 


स्पैशलिस्ट श्री पी. एल्च. पुरी को 
दिखाया । आपने मुमे दृस्पताल में 
दाखिल होने के लिए पराभरों 
दिया। मैंने उनकी नेक सलाह पर 
आचरण किया और हस्पताल में 
दाखिल होगया मेने देखा कि भ्ीपुरी 
साहिब हर रोगी से बड़ी अच्छी 
तरह से व्यवद्ार करते हैं. जिन 
रोगियों को देखने से हमें घ॒णा 
आती है पुरी साहब उन रोगियों 
से हाथ मिलाते और उनकी पीठ 
पर थपकी देकर तसल्ली देते हैं । 
सब को लाला जी, बावू जी भर 
श्रीमान जी और स्त्रियों को बहिन 
जी. माता जी और बेटी कह कर 


की भावना बढ़ रही है । तथा जगह 
जगद्द दंगे होते हैं| कुछ विचार- 
वान्‌ लोगों का कहना है दंगे करने 
में मुसलमानों का ही अधिक हाथ 
होता है | तामीरे मिल्लत का 
क्या-पक्ष द्वोगा ९ प्रश्न नं० ४-- 
अकबर की नीति तथा धार्मिकता 
ओर ओरंगजेब फी नीति तथा 
धामिकता इस दृष्टि से तामीरे 
मिल्लत किसको मानेगी ? 

अन्त में सभा समाप्त हो गई। 
कुछ लोगों ने राष्ट्रगीत बोलने की 
इच्छा प्रकट ढी। प्रबन्धकों ने 
राष्ट्रगीत बोलने से इन्कार किया। 
राष्ट्रगीत नहीं बोला । भारत माता 
की जय आदि के नारे भी नहीं 
लगाए | इस से पता चलता है कि 
भारतीय मुसलमानों में भारत के 
प्रति कितनी हमदर्दी दे? ऐसा 
व्यवहार करना [राष्ट्र का अपमान 
है | देश का दुभोग्य है। क्या हम 
सब इस चेतावनी से सावधान 


होंगे ? 


बुलाते हैं । क्यों न हो आप एकः 
प्रसिद्ध खानदानी झाये धघरानाः 
राय बहादुर बद्री दास जी के 
भतीजे हैं भोर सिविल हस्पताल 
जालन्धर और गुलाब देवी दृ्पतालः! 
में ओनरेरी सेवा करते हैं । 


न्िंग स्टाफ 

मैंने देखा कि नर्तिंग स्टाफ की 
तमाम सेडिकाएं अ्रपनी डयूटी बढ़ी 
अच्छी तरह देती हैं उनके मन में 
बिमारों के पेशाब, टट्टी और क्स्रों 
के बदलने में घुशा की प्रतीति नहीं 
होती जब कि ऐसी दशा में हमारे 
घर के बच्चे नाक चढ़ाते हैं। 


चीफ मेडिकल आफिसर 


ध्यान दें 


मुझे हस्पताल में नीचे लिखी 
त्रुटियां नजर आई हैं जिनझोी तरफ 
आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 

१. रोगी अधिक हैं पखाने 
कम हैं । 

२. कई बार पुरुषों के पाख्ानों 
में स्त्रियां चली जाती हैं। 

३. गो फ्लेश सिस्टम है पानी 
खींचने वाली जंजीर काम नहीं 
करती । 

४. पाखाने में प्रायः गन्दगी 
रहती है । 

४. पाखानों के चारों तरफ. 
खून अलुदा कपड़े पड़े रहते हैं। 

६. टट्टी में जो लोटा है उद्ध में. 
कई छेद हैं । 

७, कई २ वारडडों के बाहर 
अन्धेरा रहता है कोई बिज्लो का 
बल्ब नहीं, रोगियों को बाहर जाने 
में कष्ट होता है | 

निष्काम सेवा 


दर रोज रात को सरदार 

सज्जन सिंह ज्ञी आफ मधयाना 

झाते हैं ओर रोगियों को एक-- 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


छ 


ईश्वर और मोत को हरदम स्मरण रखो 


हो आर आई ८ हम 
प्रकार संसार के मोह रूपी नशे में | हैं। इसलिए वह समय बहुत बुरी 
मनुष्य मृत्यु की परवाह नहीं करता। | तरह गुज़रता हे । 
छान्‍्दोग्य उपनिषद में आया है कि | महात्मा कृष्णचन्द्र ने कद्दा है 
श्रात्मा जन्‍म और मरण के बन्धन | कि प्रभु का स्मरण इन्‍्त समय 
से परे है। पन्म झौर झृत्यु तो इस | अवश्य आना चाहिरए। एक नव- 
शरीर का है। इसीलिए कहट्दा है , युत्रक कालेज में पढ़ता है। डाक्टर 


अक- ७-२७ ७ ७ ७ ३ ७ २७०७ २ ८ २७ ७. अ ७ क २७ २ “पक शक अक 


आयेजगत जाप्तन्धर 





उपनिषदों में एक दृष्टान्त झाया 

है कि एक राजा में रात को स्वप्न 
'झआाया कि वहू एक भे ड़ये के डर से 
मेंदान में भागा जा रहा है| दौड़ते 
२ उसे एक वक्त मिल गया । बह 
इस पर चढ़ गया और उसे शान्ति 
आय गयी , परन्तु नोचे दृष्टिपात 
की तो क्या देखता है कि सांप मुह 
खोले बंठा है | दूसरी ओर स्याह व 





फे की जड़ों को खे की & ५ 

सह जए व5 ४ शरीक लोस के | ॥ आप सच्चे अर्थों में आये हैं। सम्पूर्ण जीवन में बाह्य आाडम्वरों 
कर रहे हैं। वृत्त के ऊपर शद्दद की | है . . . | ै 
है से कोसों दूर रहे हैं। सात्बिक वृत्ति के रूज्जन हैं। मन झौर ॥ 

मक्खियों का छत्ता है | ऊपर देख | ) हि की से निकले ' 
रहा था कि शहद्‌ की एक बूद उस | वाणी में एक समान हैं। आप के लैखों में सतत निकले ॥ 
के मुह में पड़ गयी ।सारे दुःख | # मतों की प्रतिछ्याया होती है। उपरोक्त लेख में उनकी भात्मा | 
की वास्तविक ध्वनि निकल्ष रही है | +व्यवस्थापक 


भूल गया | शहद का मज़ा ले ही 
रहा था कि इतने में इसकी भ्यांख 


खुल गयी | झब वह सोचता है 


७७-७७ ७“ “२ २७. २. २. २७“ २ २७. २७, ७, ७ “७ “कप, पक य७. 4७ 
| कि नीरोगी की अवस्था सें ही इस | उतही दाद निकालने लगे उस 
का स्मरण करो ताकि प्रन्त अच्छा | समय उम्रक्रो कह्दे कि अब कालेज 
ही और अन्तिम समय इसकी ' की ओर ध्यान करो तो दे से 
पंप कायराय जो शर्तो जा लाये | जो लोग सारी आयु | लाचार विद्यार्थी को कालेज कर 

सांसारिक कार्यों में गुजारते हैं याद नहीं आ सकती परन्‍्तु ऋषि 


अफ्रीका वावे के अल ः 
: उनको अ्रन्त में वही धंधे याद आते / दयानन्द जिस के सारे शरोर पर 

+क 6<555८5%5:55555<5555<56<56<6%5%5 ७' पर 
कार इसकी इस प्रकार व्याख्या (॥५* हक 


; नई-कामना 


काते हैं कि वह मेदान जिस में '५* 


कि यह क्या स््रप्त है ? इउपनिपत्‌- 


६25555<525८565<505::555“5%565%56 


टर 7८ ०५ 


नस 
५९९१५, ०१९११ 


|, 
'१५* 


+ ०, + ० + $ 
'+,*१,००९००९५५९ ,९ ९५ ५५ ३ #,,९ ९.९ ९५५९ 
* 3 ५१९५१११६५ +५१६,९०५००९००९०९९०९५९९९९+ 


बे 





जी 
५ 


कर कक, 


२३ मईं ९१६४ 





छाले पड़ चुके हैं प्राणांत होने में 
दूस पन्द्रह मिए्ट की देर है उसछ 
समय उस के मुह से निकल्लता दै 
'ईशवर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो (? यह 
है झ्रभ्यास की शक्ति । 
अफीम साधारण व्यक्तियों के 
लिए विष है पर जिन का 
स्वभाव बन चुका है उन के 
| ल्षिए झफीम एक खुधक है। इसी 
मकार यदि ईइवर के स्मरण का 
अभ्यास करोगे तो भौव के समझ 
| अहदी याद आयेगा। अर ख्छ 
समय मृत्यु का भयन रहेगा। 
चील उंड़ती है तो उप्डे पंत नहीं 
। हिलते । मुग्गावी के उड़ने में पानी 
वाधक नहीं होता क्योंकि इन 
दोनों का शभ्यात्ष है । कौश्रा पानी 
में गोता लगाये तो उसके लिए 
| उड़ना कठिन हो जाता है क्योंकि 


| रैसकी अभ्यात् नहीं है। इसलिए 
परमात्मा के 


स्मरण का अभ्यास 
| एके पापों मे बचना चाहिए 
| वाकि मौत का ढर ने रहे। 


+५१९,९०५९ ०५५ 











* ५ 
35005 कल अं है । < (सुश्री सुशोला देवो जी आर्या, आये कन्या गुरुकुल नरेला) रे 
” वह भेड़िया जिसके डर से भाग «« कि दूं 
रद्दा था मौत है । वक्ष मनुष्य की 2 हम जलें, संसार को प्रकाश देने के लिये, ४ वल+->>०-+>०2 3... 
आयु है । सांप मौत की चिंता। ५20 588! संसार को उल्लास देने के लिये, रे आर्यपमाज गो 
सफेद व स्थाइ चूदे दिन और रात (है चलेंगे राह को नई गति प्रदान कर, है ह रिखपुर 
+५*, दमति में सद ञ्य्र बिह * ५ 
हैं जो मनुष्य की आयु को काट 520 में सद्‌मति को उद्याति का विद्वान कर, (जबलपुर), ९, 
, दे हैं।जोदिन गुजरता है वही (2:  इईम निराश मनुज को विश्वास देने के लिये। है कर 
आपकी किये कर्ता है। सह्लियों ५ मा की गोद में निर्माक पत्ते ज्ञाएंगे, ऊल्‍ नि कि हा को महात्मा 
शरीर के रोग हैं। इतने कष्ट होते (५. दषे देने को किसी को, हे से सुरमाएंगे, ५ श ४688 बड़े गा 
है? भी मनुष्य इनको भूल जाता ः हम खिलें संसार को मुत्रात्त देने के लिये। ४ के हा गई। साधारण दा 
है। किस लिए ? शहद की बूंद ५»... शक्तियां लगें हमारी अ्रम्थुदय निर्भाण में, 4  रेचात्‌ महिला जयाज 
रूपी इन्द्रियों के विषय से । $ . इन्द्रया जुदें हमारी विहिव के कल्याण में, बे पी पालक-आहिडनओों द्वारा 
भतृ हरि ने कहा है कि दिन ४ हम हंसें हास को विकास देने के लिये। पर कक जी को श्रद्धांजलियां भेंट 
- और रात के चक्र में आयु व्यतीत ४ ज्ञान इमने था दिया जब वेद का भूलोक को, हर के हि का द्वारा किए 
, डद्‌ 
हो रही है। सामने देख रहा है ५ ले चले थे हम दिशा विदिशा में आलोक को, हे शोर अ (कक ३४ 
“कि अमुक बूढ़ा हो गया। अमुक ॥ उस सुनहरे काल का आभाप्त देने के लिये। | गुर्णों को अपने जोन में 
बा पुत्र मर गया | इन अवस्थाश्ों ५ हम नये प्रभात की नई किरण समान हैं, बी प्रतीज्ञा की गई १५ लक 
को देख कर भी भयभीत नहीं ,, हम पतन में लिख रहे उत्थान का विधान हैं, ९ ४0026. 
दोता | इस का कारण केवल यह (2 झांसुओं को हम चले हैं दास देने के हिये। नवयुवक प्रतिदिनि सत्सक् पद्धकि 
है कि भजुष्य संसार के चक में 3. हम घर पर निष्कलंक प्यार के आगार हैं, गा कर आपने जीवन को सफल 
आया हुआ है | जिस प्रकार एक 5 दीन हीन त्रस्त मानवों के हम आधार हैं, न्‍ बना रहे हैं| 
शराबी नशे की हालत में मानाप- «<* झाश्रय विद्वीन को आवास देने केलिये। ४ आन स्वरुप चावला 
कलन की परवाह नहीं करता। इसी /2.८०८०५०८०७०३०५०३०९०४०४०६० कक कुनदनदन4 कक ०३३०३ ९० 2 सन्दरी समाज 


आई जगतजालन्धर 


22206 +क 7 नम 
कक कल कबेलले बेल के जाए. >.- 


अदालती नोटिस 


इश्ताद्वार जेर दफा श रूल २० 
मजमूझा जाबता दिवानी 
बा अदालत जनाब श्री जुगवंत 
सिंह जी सीनोयर सब जज 
फिरोजपुर 
कापील ने. ६रे सन्‌ ९६६४ 
चाननर्सिद, यमनसिंद, सरवनसिदे 
बुतवान सु दरसिंद जाट, साकन 
सिंह वाल्या तहसील मौगा-- 
अपीलान्ट्स 
बनाम--गुरदित सिंद आदि... 
रिसपांडेंट 
ड.पीज वा हुक्म &दालत श्री. पी. 
सी. सिगला सब जज 
जा क्लास मोगा मिति २०-४-६४ 
गनान-गुरदित्त सिंह पुत्र सुदरसिह 
पुत्र मानसिंद साकत सद्दासिदद 
मुकदमा मुदर्जा अनवान वाला में 
मुसभी गुरदित्त सिंह मजकूर तामी 
नोटिस करने से जानबूक कर 
मुरेजु करता है और रुपोश दै। 
इसलिए इइतार हज बनाम गुरदित्त 
सिंद मजुकूर जारी किया जाता है 
कि अगर गुरदित्त्सिंद मजकूर मिति 
२६, ४, ६४ को बामुकाम फिरोजपुर 
द्वाजिर अदालत इजा में नहीं होगा 
तो इसकी निसबत कारबाई इक 
तरफा छमल में आवेगी | 
झाज बा समिति ४.५.६५ को 
या दृस्ताद्र मेरे और मोहर 
अदालत के जारी हुआ। 
जगवंतसिह 
सीनीयर सब॑ जड्ध 
फिरोजपुर 


ध्म्ज 


| कक व कक शक ७ पर 


संस्कृत के विद्याथियों के लिए ”' 


4 9974 800६ ० 27 


१ 88088 दाता 79ए0+,४४80%8॥ 
९| दशयति स पण्डित: (विद्वान्‌ वह्दी 


। 


/ देखता दै) । 


है... एग शा धएफफ्राप5 

#' ए०९०--६0 ए. 9. 70४ £76९ 
शै उंद्व0९९० 8798. 83२0703-- 
कक ७ २७-२७ ५ “२-२ ५ 


खुदक व 





बीत बी 


प्रकाशक श्री सल्तोषराज ही “7777 जप ज्ञ इफ्ारदाक पहना सभा पजाब जालन्बर हारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप' प्रतिनिधि 
हद जगत कार्याक्षय मद्ात्मा इंसराज भवन निकट कचइरी जा 


थी महात्मा हंस राज जन्म 

शताब्दी के उपलक्ष्य में यहां विशेष | 
व्याख्यानों का क्रम चलता रदा 
जिस में श्री स्वामी चक्रवर्सी जी, । 
श्री ५० गुरुदेव जी शास्त्री तथा । 
श्री ज्ञानी पिण्डी दास जी 

प्रबचन द्ोते रहे । यह सिलसिला , 
लगभग एक सप्ताह तक चाल 
रहा | जिस में आश्रम वासियों के | 





अतिरिक्त कुंछ अन्य लोग भी 
भाग लेते रद्दे | व्याख्यानों में 
मट्दात्मा इंसराज जी के युश्थकीतेन | 
के पश्चात्‌ लोगों को प्रेरशा की | 
गई कि वे भी उस महद्दात्मा जी 
के सदगु्ों को धारण करके 
सच्चे अर्थों में उनको अपनी 
श्रद्धांजलि भेंट करे । 

स्वामी सब्चिदानन्द 

सरस्वती 
प्रबन्धक आश्रम 


आये समाज चंडीगढ़ 


(सैकटर २२ ०) 
झा समाज सेक्टर ररे की 
यह साधारण सभा भारत सरकार 
को निश्चय दिलाती है, कि भ्रत्येक 
आर्य समाजी देश छी इस परि- 
स्थिति में देश के साथ है शोर 
देश रक्षा के सिथ तेयार दे । 
यह भी निश्चय हुआ दे कि 
इस प्रस्ताव की एक २ प्रति मान्य 
प्रधान मस्ती भारत सरकार, मुख्य 
सन्‍्त्री पंजाब सरकार, श्री मन्‍्त्री 
आर सार्वेद्शिक सभा देहली, 
मान्य रक्षा मनन्‍्त्री भारत सरकार, 
तथा मान्य गृह मनन्‍्त्री झो की सेवा 
में भज्जी जावे । 
मवदीय 
केसर दास 


[9 


मसनन्‍्त्रो 
मिल क->---एए-आए 


+ं भात्मवत्‌ सर्वे भूतेषु 





है जो अपने सहश सब को 


सभा प्जाब 


| दी(दल के आदेश पर करनाल 


रजिस्दड नं ० पो० १२१ 


(प्राम प्रचार) 

दिनांक ३-४-६५ को जोटा 
बोरमांब में भी पुनमचन्द जी आर्य 
क्‍ पंचायत सदस्थ के सहयोग 
से रणागमौर उत्सव में सुख राम जी 
झाये का (मानव जीवन ओर 
धर्म, हमारे देवी देवता और उन 
की पूजा) इन विषयों पर खार- 
गरभित साषश हुआ | अ्नता पर 
झच्छा प्रभाव पढ़ा । इसी धरवसर 
पर समाज की ओर से घामिक 


।ल में राष्ट-हक्ा दिवस 
आज दि० ६-४-६४ को आये 
स वेदेशिक सभा झौर पंजाब भार्य 

















झाये वीरदल' ने चोड़ा बाजार 

करनाल में राष्ट्र-सज्ञा दिवस बढ़े 
उत्छाह के साथ मनाया । 
जे रे ््‌ 

आये युवक नेता सर्वेश्री शो 

राजेन्द्र जिल्लासु एम० ए० और प्रो० 

रामप्रकाश एम० एस० सी० रिसर्च 

स्कालर ने वतमान संकट पर प्रकाश 


डालते हुप जनता से अपील को | टेक्ट प्रचाराथ वितरण किये गये । 


कि जनता पफाकिस्मन का भार राम चन्द्र 
भगाने में सरकार को पूर्ण सहयोग मन्त्र 

दे । ओजस्वी बक्ताओं ने जनता झाय समाज, खन्डवा 
में देश के प्रति उत्साह और जोश 0॥८: 


भरा । सब ने देश सेवा का पवित्र 
ब्रत लिया + प्रस्ताव पास किए गए 
जिन में सरकार को राष्ट्रीय संकट 
में सहयोग का आश्वासन दिलाते 
हुए यह मांग की कि वह्‌ पकिस्तान 
से दृदता से पेश आये। शेख 
ऋब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर सर- 
कार को बधाई दी गई। देश के 
सभी राजनेतिक दर्लों से अपील 


एटडए ५७०९०, 
+. वृपाल बणाचढछ 





;. ३8७05 
0#८००, सिक्ाए.. #8क॥925, 
छू. 8. हुण्तक७ शाह हित्डत 
पघत0त्डफ्रंडग्कूणए 9एछ $एज्ञ7089, 
६४९ 2870. 89, 4965, 9६ 
5 ९. है. &॥ हार 6९777 ८४७ 
बाए९ ए०४प्रं।3ए ए्रस॑०० (० 


की गई कि वह राष्ट्रीय संकट काल 
में कोई आन्दोलन खड़ा करके 
सरकार के मार्ग में बाधा न बनें । 


--बीरूराम हर 


रे हे बशधास्कत प्रा ख्ल्थ्पांछ) 
श्रार्य समाज स्थापना दिपस एफणणछम 
एवं नव॑ संवत्सर पर्व 89 न्न्‍वलल भी 
श्राये समाज खंडवा पूर्व नि- डक सआलइर 


माढ़ में दि० २-४-६४५ को आर्य 


सं 8007८ 485६ 
समाज्ञ स्थापना दिवस एवं संचत्सर- 2५ 850, 


सका आकर का का का का का 2 


जिन ग्राहकों ने चंदा 
श्रभ्मी तक नहीं भेजा - 
है क्रपया जल्दी से 
जल्दी भेजने का 
प्रबन्ध करें 


पर्व समारोह पूवेंक मनाया गया। 

प्रात: ॥॥ बजे से प्रभात फेरी 

निकाली गई जो नगर के भिन्‍न २ 

मोहरलों से होती हुई समाज 

मन्दिर में ६ बजे ध्वजारोहण के छाथ। 
समाप्त हुई । इस अवसर पर 

मांगी लाल जी, सुख राम जी के 

भजनोपदेश होते रहे । 


जालन्घर ढारा वीर मिलाप प्रेस, भिज्ाप रोड जात़ब्घर से मुद्रित तथा 


क्षन्‍्घर शहर से प्रकाशित मालिक--झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाक्ृष्घर 


पे 





“्लीफोन न॑० ३०४७ 


वर्ष २५ अंक २४) 


२३ ज्येष्ठ २०२२ रविवार--दयानन्दाब्द १४१- ६ जून १९६५ 


भार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्त।हिक मुखपत्र] 
एक प्रति का सृत्य १३ नये पसे 


एि०्टु0. 5०. 7. 


वार्षिक मुल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन 





वेद सक्तयः 


वीरता का सन्देश 
स्वायसा अप्तग: सन्ति 


हमारे पास स्वायसा:-- 
उत्तम लोहे के फौलाद के बने 
हुए असय:-तलवार श्रादि 
फौलादी शस्त्र हैं । हे; देरी । 
याद रखना । हमारे पास तेरा 
क्यूमर निकालने के लिए 
फोलाद के बने विविध अस्त 
शत्त्र हैं । 


उत्तिष्ठेव परेहीत: 


हे हिंसा । उठ खड़ी हो 
ओर यहां से हमारे पास से 
परेहि--भाग जा, दौड़ जा । 
खबरदार | हमारे पास आने 
का तेरा कोई काम नहीं है । 
जा ! दौढ जा | यहा से उठकर 
झाभी भाग जा अन्यथा तू बच 
नद्वों सकती । 


विदमा ते कृत्य 


है कत्ये | पाप अन्याय से 
री हुई हिंसा ! ते-तेरो शक्ति- 
बल को, तेरे सारे माया कपट 
को, दांव-पेच को हम सारे 
विदूमा जानते हैं। इम से तेरी 
कोई बात गुप्त नहीं । इमारे 
खामने तेरी दाल नहीं गलेगी । 
व्याप्र जम्मयामसि 

है बाघ ! चीरने-फाइने वाले 
धातक बेरी ! सुन ले | यदि तू 
अपने-आप को बाघ के समान 
फाड़ देने बाला सम्रकठा है, 
तो।हम मी वीर हैं | 

तेरे जेसे बाघ को कुचलने वाले 


वही“ लक कीट म कक कई कद एम कक 4 से कक कप वह कसी की « « मै नकूननल्नकूल्क कु 


कक 


कु 


वेदामत 


ओश्म थगने नय सुपथाराये अम्मान्‌ विश्वानि देव 


वयुनानि विद्वान । युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूचिष्ठां 


ते नम उक्ति विधेम ॥ 


यज्‌ ० ४०-१६ 


अर्थ--हे (अग्ने) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगतृ के 
प्रकाश करने हारे (देव) सकल सुखद/ता परमेश्वर, आप 
(विद्वान) सम्पूर्ण विद्या युक्त है कृपा करके 
(अस्मान्‌) हम लोगों को (राये) विज्ञान था राज्यादि 


जिक्त से 


ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए (सुपथा) अच्छे धर्म युक्त आप्त 
लोगों के मतों से (चिश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रशान 
और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त कराइये और (अस्मत्‌) हम 
से (जहुराणम्‌) कुटिलतायुकत (एन:) पाप रूप कमें को 
(युयोधि) दूर कीजिए इप कारण हम लोग (ते) आपको 
(भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नम: उक्तिम) 
नम्रता पूर्वक प्रशंस (विधेम) ४दा किया करें और सवंदा 
आनन्द में रहें। (ऋषिभाष्य) 

भा+--परमेश्वर ! आप हमारे नायक बने कर हमें 
सुपथ से ले चलें। हमारी बुराईयां दूर कर दं। हम झाप 
के ही उपासक बन कर सदा आपकी उपासना किया 
क्रें--सं ० 


ने पलक, कु नव: कोतनकी नूतन फू: कु कट पक न न जनक कूल के चूक: की पूनम: पून्यूल ली चुत न न कूत चूत कृत भू न चूत कक भूल अर कीतसत 


ऋषि दर्शन 
थ्ाश्रमा थ्रपि चलारः 


आश्रम मीचार हैं। सो 
ये की आयु को चार भागों में 
बांटा गया है। पचीम २ वर्षों 
का एक २ आश्रम बनाया गया 
है। ताकि जीवन का सारा काये 
उत्तमता से चलता रहे। भाश्रमों 
की व्यवस्था भी चार प्रकार 
की है। 


ब्रह्मनय गृहस्थ वानप्रस्थ 
सन्‍्यास भेदात्‌ 


हन चार्रा में पहला श्राश्रम 
ज्रद्मयच्य है २४ व तक माना 
गया है। दूसरा गदस्थाश्रम है 
जो पत्रास वष तह्न होता है। 
तीसरा वानप्रस्थ पचहृत्ता बर्ष 
तह ओर चोथा संन्यास आश्रम 
है ज्ञो सौ वर्ष तक चला करता 
है। चार आशभम हैं 


ब्रह्म- येंण सदविया 


पहले ब्रह्मयय आश्रम 
में उत्तम विद्या . शिक्षा 


पढ़नी चाहिए । जितना भी हो , 


सके इस ध्वस्था में ऊँची 


ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में ह 


लगा रहे | 
समयव राज्यप्रबन्ध: 
उसके साथ सारे राज्य का 
प्रबन्ध करने के लिए एक उत्तम 
व्यक्तियों की सभा बना देनी 
चाहिए | मन्व्रिमंडल तथा लोक 
सभा अवश्य बनानो चाहिए 
ताकि उस शासन को मयांदा 
नियमों में रखा जा सके | 
भाष्यभू मिकासे 


हैं के 7 क्र ु | 
कर 44++%++++++$क कक कक कक कक केक के केक के कक के कक के के के के के के के कक 


कक न्डा शा 3. .+ +$ ७ ७ ७ » 


जिगत जालन्धर 
न+-+ 

दि 
हारा प्रदत्त चेद ह्वान के द्वारा, 


व समाज छान के उच्च 
बरे पर पहुचा । कअम्यों के 


पं द्वेष पत्र कलह के कारण । 


भारत के पशचा[त्‌ अन्धरार 
का पदापेण हुआ | ठस समय 
का तत्व वेसा न होने से 
पस्तीवथ अन-समूह भर्टका । 
दिश्योपदेष्ट्रत्वात्तत्सिद्धि. तथा 
ररथान्ध परम्परा? मद्दूर्षि कपिल 
इन बचनों के झआहुसार भेड 
ल प्रारम्भ हुई | उस स्थिति में 
ब्रु चालाक भेड़िये भो थे । जो 
इ से तो शून्य थे, परन्तु वेद्‌ के 
एस्था, अलकारों एवं उदाहरणों 
[न समझ कर उनको अपना 
न्यताओं के साचे में ढाल कर 
नता के अज्ञान एवं मोलेपन से 
पना उल्लू साधते थे | ऐसे महा- 
तिमानों की कृपा से कुछ 
वाध्यात्मिक अलकार भौतिक 
पपए में एवं भौतिक अलंकार 
उध्यात्म रूप भे प्रचलित द्वो 
ये। जिनका वथा्थ अथ नहीं 
मि्मा गया । उन्हीं मे से हूस का 
एंन भी दै। इस सम्बन्ध में 
मन धारणाये प्रचलित है । 
बह इंवेत रग का होता है, 
सका वास स्थान मानपरोवर 
। उसका भोजन मोती होते हैं 
था यदि दूध मे पानी मिला हुआ 
हें तो हस उसमें अपनी चोंच 
हाल कर जल को छोड़ दूध मात्र 
जज्षेता है। ब्रह्मा जो सृष्टि का 
ब्ष्टा है उसका वह घाहन हैं । 
ये धारयणायें हैं जो आज के 
इस वैज्ञानिक युग में भी द्मारे 
समाज में प्रचलित हैं। आश्चये 


दर्शन नहीं हुए । वास्तव में यह एक 
अध्यात्म हस का बणेंन दे। वह 
है आत्मा-जीव । इसका स्वरूप 


आदि सूष्डि भें संच्चिदानन्द ! 





२ 
अलोकिक हंस' 

(श्रो पं० सत्य प्रिय झास्ददो जा सिद्धान्त शिरोमणि) 

प्राध्यापक :--दयानन्द बाह्य महा विद्यालव हिसार 

औुक ने औन्कु फू कूँल्‍ कपल के? के ई। केत के के? के कु कृट के कै 
खांख्य शास्त्र ने शुद्ध अर्थात्‌ निर्मेल | भाषा में मत तथा हृदव पयक्ि 
लिखा है। मदृर्षि दयानन्द्‌ सर- , होते हैं, इसो कारण जोबे इस 
सस्‍्वती ने भो सत्यार्थ प्रद्ाश में | मान सरोवर में रहना है ऐसा 
जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध दै, इध छहा जाता है। जोबों में ममुष्य 
का उल्लेख किया है। शुद्धता का | ही सर्वेश्रेष्ठ पदाय ज्ञान रूपी रत्न 
प्रतीक श्वेत रंग है, जो कि हंस का उपभोग करने से वही मानो 
पत्ती का माना गया है। शरीर में उपका मुक्तराभज्ञण करना है। 
जीवात्मा का स्थान हृदय माना पिंश्व में उच्वक्ोटि के वेरागी जो 
गया दहै। इसके लिये अध्यात्म- क्रेयमागे के राहो होते हैं, वे झउनो 








शास्त्रों में 'अगुठष्मात्र' शब्द है। ज्ञान मतन-विवेवन रूपा चाव 
नत्रीन गवेशकों के अनुसार शरीर में डॉल हैँ, जिम से प्र्रते रूगे 
दो हृदय हैं। एक छाती के पासहै। पानो तथा आत्मा रूपा दूध जो | 
जिसका कार्य रक्त शुद्धि है। इस. ले हैं वे पथक ३ हो जाते हैं। | 
वे आत्मा खूयो वत्रग्म विद्या रूपो 
दूध ञ। पीते हैं, प्रवृत्ति रूपी पानी 


। को छोड़ देते हैं। अथोत श्र य मारे 





का परिमाण बन्द मुद्दों के बराबर 
होता है । दूसरा [हृदय शिर में है, 


जोकि अगुष्ठ परिमाणो है| उसी 


में आत्मा का वास है। साधारण वा प्रवृत्ति मांग को छोड़ 32 
कर जी आस ला 


रै 





यक्षिय-प्रार्थना रै 


यों अग्न आ याहि वीतये ग्रृणाना हत्वदातये। 


नि होता सत्ति वर्हिंषि ॥ साम०॥ 
हे विश्व-याग का आग ! हमारे हृदया में तू ज्ञाग । 
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[का मिरेँचि भाये को अपनाते हें। 


हमारे देश में साधु 
सन्याद्ित्नों के नाम्न से पूर्व पस्मे 
हस परित्राअक शब्द जुड़ा होओ 
है। क्योंकि उन्रछा कार्य ब्रह्मविक्े 
रूरीं दूंध को पोना ट्वोता है। ब्रह्मा 
माम है चतुबंद वेत्ता का जो कि 
श्रेष्ठ चरित्र बाला हो | ऐसे व्यक्कि 
हो सृष्टि की व्यवस्था करने वाले 
होने से मानों रचयता हैं। वे ही 
जीवनन्मुक्त पुरुष आत्मा रूपो हंस 
को सवारी करने हैं। इस्रोलिए 
सांख्य में कहा 'चक्रश्नमणत्रद्धत 
शरीर. श्र॒वांत्‌ आत्मारूप से 
विशेष जोकन ठपतोत करते हैं। 
महषि यारक्र ने हँस शब्द का 
निर्बाचन करते हुए “इन! धातु से 
इस शब्द को सिद्धि स्वोछार को 
है | इस घातु के दो अर्थ हैं '(दिस्ता- 
गत्यो.! द्वि्षा और गति। महर्षि 
दयानन्द जो के अमुसार गति के 
तीन अर्थ 'ज्ञान गमन प्राप्ति! हैं। 
अब हंस का अर्थ है जो ससार में 
श्रे प्र ज्ञान का सचय करे, तदनुसतार 
अपने जीवन में गति करे, पुनइच 
अपने अन्तिम लरुय मोत्ष को 
प्राप्त करे, इसलिये व्याकरण की 





है विश्व-याग की याग ! 

गति स्नेह को लेकर आजा | 

संचालन करने को आजा! 

जड़ता मान्य शादि को ले जा ! 
हृव्यवाट बन देवों को तू कर दे वितरित भाय ! 
हे विश्व-याग की आग ! 

तुम्हें दृत्य जो देते है हम। 

अट अन्यों को देते दो तुम।॥। 

और यज्ञ मय करते हो तुम। 
दो वरदान कपानिधान ! बना दो सुन्दर जीवन-याग | 
है विश्व-याग की आम || 

एक व्यक्ति में कहां शक्ति है ? 

समष्टि में ही निद्चित शक्ति है।। 

बिना बोध के नहीं मुक्ति है। 
अग्नि-देव हे हृदाखीन हो, अद्झ अक्त में जाग। 
दे विश्व-्याग की झआग॥ 


-नाम देव राव गन गने “पथ रोट? 


“७ “७ 





दृष्टिसे भी जीवात्मा ही श्रेष्ठ 
रथ सिद्ध होता है। 

इस प्रकार वेद के अनेक अल्ल- 
कार तथा भाव हैं जिनका मध्य- 
काल में यथार्थ अथ न समझने से 
साधारण मानव समाज में अाज 
भी अआान्ति है। आये विद्वानों का 
कतेव्य है कि वे ऐसे २ वेद के 
रहस्यों को जनमन तक पहु'चाने में 
प्रवत्नशील होवे। यही ऋषिवर 


दयानन्द का सन्देश है। 





अमृल्य वचन 
औ ने हि सत्वात्‌ परो घर्मे: । 


है (सत्य से बदू कर और कोई परे 
७... कक. “२.७... 2 | "दीं है) । 
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जीवन का हिन्दीकरणा . 


राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए 
दो प्रमुख साधन हैं | एक का संबंध 
सरकार से है तथा दूसरा जनता 
के हाथ में होता है । केवल 
सरकार द्वारा किया जाने वाला 
प्रयत्न भी सफल नहीं होता, यदि 
उसके साथ जनता का सहयोग न 


हो। इसी प्रकार यदि केवल लोग 
ही दौड़-धूप में लगे हों कित्तु 
सरकार स्वेथा उदासीन बनी रहे । 


इन दोनों अ्रवस्थाओं में भी किसी 
कार्य दो सुचारु रूप से किया नहीं 
जा सकता | राष्ट्र भाषा के प्रसार 
के लिए भी यही दोनों बातें आ्ाव- 
इयक हैं | भारत के संविधान में 
देवनागरी लिपि में हिन्दी को 
राष्ट्रमाषा स्वीकार किया गया । 
यह सत्य है कि राष्ट्रपाषा घोषित 
हो जाने पर भी इसके प्रसार फे 
लिए सरकार की ओर से उतना 
ध्यान नहीं दिया गया जितना 
आवश्यक । था थोड़े-से अंगरेजी के 
प्रेमी अन्दर से नहीं चाहते कि 
अंगरेजी चली जाए, और हिन्दी 
लागू हो जाए । इसमें 
बड़े-बड़े लोगों का भी हाथ है । 
राष्ट्रभाषा के भ्रति इतनी उपेक्षा 
विश्व के अन्य किसी राष्ट्र में भरी 
नहों देखी जाती । इतने वर्षों के 
वाद भी आझाज इन लोगों का 
अंगरेजी के साथ इतना मोइ है । 
राष्ट्रभाषा के प्रचार में सरकार 
कीड़ी की चाल चल रही हैे। 
जब जनता सतक न हो तो ऐसी 
अवस्था होती रहती रहती है । 
“उदास्ीन व्यक्ति दूसरे को क्‍या 
जगाएगा ९ खेद तो यह है कि 
लोगों के मत की अवस्था भी 
विचित्र-सी है। सेठ गोविन्ददास 


जी जेसे मान्य वरिष्ठ हिंदी भाण 
प्र मी तो विरले हैं जो समय २ पर 


जनता के साथ २ राज्यसत्ता को भी 
कड़े शब्दों में मंकोड़ते रहते हैं । 
अन्य प्रान्तों की चर्चा न करके 


जज 


्े 


श्रावश्यक ओर विचार« 


६& ओ ॥आ 02६ आआ आर ओर आए ब आऔ क ऑर आ बे अ 
आज उन ग्याये भाई बहिनों, | मानने वाले हैं। इस पर पर्दा ही 
सभाझ्मों तथा विशेषत: सावदेशिक | थड़ा रहे तो ठीक है। दूसरी ओर 


सभा से एक आवश्यक तथा विचार आज भी पौराणिक हों या जैची 


करने योग्य निवेदन करना है| वह : हे ५ 
दन करना है। वह | मुसलमान हों या इंसाई--आये 


यह है कि आयसमाज ने वेदिक “संवार केसे हो आग रहने के जे 


धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए | सब अपने काम में पहले से भी 
अपने आरम्भ के युग में हरेक , अधिक तथ्यारी से लगे हैँ । उनसे 
सम्प्रदाय वादियों से भारी शास्त्रा्थ ' टक्कर कौन लेगा ? आर्यसमाज 
किए तथा अपनी छाप सबपर|लगादी । में भी अपूज्य पूज्य बन गये तथा 
समाज के शास्त्रार्थ मदारथियों की : पूज्य अपमानित होने लगे । 


विजय पताका झाज भी लद्दराती | शास्त्राथ के मेदान में आने की 


| हैं पर जीवन व व्यवहार में हिन्दी 
| प्रेम बहुत कम है। आप पंजाब के | 


अपने प्रान्त पंज्ञाब के बारे में कहा 
जा सकता है कि यहां के लोग 
राष्ट्रभाषा के प्रसार में कहते बहुत 


है| किततु अब समाज से आयः 
शाल्त्रार्थे के मद्दारथी घोरे २ समाप्त 
इोते जा रहे हैँ ! ईसाईयों, मुसल- 
मानों, जेनियों तथा पौराणिकों के 
नगरों के बाजारों मे घूम कर देखें | साथ टक्कर लेन बाले समाज में 
कि दुकानों के ऊपर जो नामपढ्ट | रत ही इने-गिने महंरथी हें। 
लिखे हैं वे हिन्दी में कितने हैं। | सेंद तो यह है कि उनकी भी उपेक्षा 
अमृतसर दो या जालन्घर, | की जा रही है। शास्त्राथे महारथी 
अम्बाला हो या लुधियाना किसी | पं, राम चन्द्र जी देहलवी, पं. 
भी नगर में जायें, विचित्र तमाशा | शान्तिप्रकाश जी, ठा. अमरधिह 
| किया जाता है। दास मनोवृत्ति का | ज्ञी आदि सज्जन समाज की 
खुला प्रदशन हो रहा है। राष्ट्र विभूति हैँ । परन्तु इस मेंदान में 
भाषा हिन्दी के लिए भन में | नया कौन भ्रा रहा है। प्तमाज्ञ व 
भावाना ही नहीं । बढ़ी वेदना होती | दयानन्द फे नाम की कितनी 


परन्तु अपने आप को भी तो कोसा | का बजट है। हज़ारों पढ़ाने वाले 
करो । इमारे व्यापार, दुकान, | एवं लाखों पढ़ने पाले हैं । किन्तु 


स्कूल कालेजों के नाम पत्र उस्ची जमे किला सिदाओं 
प्रकार अंगरेजी में हैं। तनिक भी 





को जानने 


परिवर्तन नहीं हुआ ।। हमें लाज द्वी | एस अवन्‍्ध है पर लोग डितने 


नहीं आती कि हम स्वर्य बपनी | रे प्ट्रमाषा में वार देते हैं?! यह 
राष्ट्रभाषा का कितना अपमान कर | देखकर शर्स आती है।इमें अपनी 
रहे हैं | पिवाहों पर ज्ञो निमन्त्रण | राष्ट्रभाषा से प्यार ही नहीं दै। 
पत्र छापे जाते हैं वे प्रायः अंग्रेजी | इम केवज्ञ सरकार को दोषी बता 
भाषा में होते हैं । स्टेशनों से पता | कर कोसने में कोई कसर नहीं उठा 
करें कि अंग्रेजी के रेलवे टायम- | रखते, किन्तु स्वयं अपने घरों में 
टेबल कितने बिकते हैं तथा हिन्दी | व्यवद्दार में हिन्दी से प्यार नहीं 
की समय सारिणी कितनी । डाक- | करते। जो हम अपने झाप कर 
खाना में जाकर तमाशा देखें कि | सकते हैं वह क्‍यों न करें | जीकन 
काड़ों, लिफा्फों पर पता किस | तथा कार्यों का हिन्दीकरण करना 


भाषा में लिखा आता है। सरकार | द्वोगा तभी राष्ट्रभाषा का प्रसार | जारी 


--त्रिलोक चन्द्र 


की ओर से हिन्दी में तार देने क्वा | हो सकेगा | 


है। सरकार को बेशक कोसो | संश्थाओं का जाल विद्ठा है । लाखों 


' बात तो दूर रद्दी, प्रचारक बनरे 
| के क्षेत्र में भी अब पढ़ा लिख 
युवक कम आता है। बड़ा झभाः 
| होता ज्ञा रहा है। धर्म का धन 


| 
' पतियों द्वारा अपमान देख के 


| लोगों ने जीवन की घारा ही बद 
| ली है। सारे समाज्ञ के लिए य 
गम्भीर समस्या है। 

शास्त्रार्थ की तेयारी करे हि 
। आवश्यक है कि अआयेसमाज 
| विशेष ध्यान देना द्वोगा। १ 
की उन लोगों को तनिक भी चिं 
नहीं ज्ञिन को न बंद प्यारा 5 
न ही समाज से हित है। 
दयानन्द पर श्रद्धा तथा सिद्ध 
पर आस्था है। ऐसे लोग अ 
समाज में हैं तो, या तो 
कमाने के लिए या अपने स्व 
साधन की पूति के लिए | ८ 
लिए वेद पर कोई आक्रमण 
सिद्धांतों पर घात करे, आयेस' 
को बुरा भला कह्टे, विषेत्ा सा| 
लिखे | उनके सामने केवल झ 
धन कमाना ही प्रयोजन हैं । 
हम तो उन से कहना चाह 
जिनके लिए समाज माता का 
है। वेद प्राण है तथा दय 
नायक है | इस समस्या पर २ 
हम चाहते हैं कि साबेरे 
सभा ऐसा एक आवश्यक वि 


करे जिस में केघ॒ल 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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॥ 
शआाजकल झआायंसमाज एक बहुत | 


बड़ी संस्था बन गई है। जिस का | 
नाम भारत में ही नहीं संसार में 
भी सूर्य की तरह चम रहा है। 
जो कि घर घर में झ्ञानरूवी प्रकाश 
को फेला रहा है। आर्वसमाज 
झान का भडार दै। यह अंडार 
ओर यह चमक इसको अपने आप 
नहीं मिक्नी । यह उन वीरों द्वारा 
के मिली है जिन्होंने अपना बलिदान 
। किया है। अपनी जिन्दगी झआाय॑ 
एव समाज को बनाने में लगा दो है। 
दें आायेसमाज का नाम उज्ज्वल करने 
र के लिये उन्होंने तन, मन, धन से 
इ आयसमाज की सेवा की है। उन 
लू पीरों के बलिद न के परिणाम स्वरूप 
हु आम आयेस्तमाज संम्रार का पथ ॥ 
६ अदशेक बन गया है। क्‍या झाप 
[६ उन बीरों को ज्ञानते हैं? प्रत्येर | बोध? 
[' आय भाई-बहन को जानना द्द 
न पाहिए। में कुछ कहानियां नीचे ! 
न र्रिंखरदा हू । 
५ दण्डी भुरु विरजानन्द 
£ भी महाराज-- बविरजानन्द जी 
गरका बचपन का नाम बजलाल था | 
ग्रइनका जन्म है 


अपने ज्ञान को पर्याप्त समम कर 
अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू 
किया | एक बार जब वे सोरों गये 
तो वहां गंगा तट पर वे विष्णु 


अचानक अलपर नरेश ने उनका 
| शुद्ध उच्चारण आदि देखा। वे 


“क्छ्- ्- 


१८५४ विक्रमी में 
श्हुआ था। पांच बर्ष की आयु में 
येही चेचक से उनकी आंखें चली 
म्गयी । परन्तु वे अपने पृज्य पिता 
एनारायण दत्त जी से संस्कृत पढ़ने 
लगे | कुछ वर्ष पश्चात उनके माता 

पेता का देहान्त हो गया। उनके | पषे बाद एक दिन वे समय पर ' 
छेद्दान्त के बाद बिरजानन्द जी के | नहीं आये तो खिन्न होकर दंडो 
: पाई ने इनके साथ कठोर व्यवहार , जी वहां से चले आये। इतने दे / 
किरना शुरू किया । जिस से दुःखी | समय के पायन्द थे। एक राजा का | 
रीझुर वे पत्रह वर्ष की श्रायु में | योर दोना कोई हंसो खेल नहीं है। | 
हदषिकेश की ओर चले गये | बह्ठा । पम्तय परन थाने के कारण वे | 
गे तीन वर्ष बाद वे हरिद्वार गये । । चले गये यही उनका आदर्श था 
हां पर स्वामी पूर्णानन्द जी की | रहा से फिर वे सोरों गये। | 

'्वता से प्रभावित दोकर वे उनके : सोरों में 


है 
है 
शै 
है 
शै 
है 
है 
न सेवा में आती रहेगी। 


नरेश हर रोज नियमित समय पर | 
उन से पढ़ने आते थे। लेकिन चार 


नामन ग्रन्थ लिखा | अलवर. 
| कर कस. ह 

नई संतती के नवीन लेखक विनय प्रकाश जी, दयानन्द 
है कालिज शोलापुर श्राप श्री भगवान दास जी एम० ए० प्रिन्सी पल 
# 'यानन्द कालिज शोलाप्‌र, के सुपृत्र हैं १९वीं कक्षा के विद्यार्थी 
हैं। इस विद्यार्थी जीवन में ही उनको लिखने की रुचि हैं। इस 
लेख से पूर्व भी आपके दो तीन लेख प्रडाशित ही चूके हैं। ठीऋ 
है यथा राज़ा तथा प्रजा | वर्तमान लेख में 
की संक्षिप्त जीवन यात्रा है | यह लेखमाला क्रमशः पाठकों की 


40-२७ ७, ७२७० ७-२. “२७-२७ 4-७, 


ड 





आयेसमाज की अमूल्य संपत्ति 
क्‍ आयंक्तमाज के वोरों को कहानियां (१) 


(विनय प्रकाश, कक्षा ११वीं पुत्र प्रि०>भगवानदास जी, सोलापुर) 
जज आ आफ औऋ ऋ ऋ ऋऋ आ:ऋण्ज आर ऋ आ ऋ आफ 
अनेक ग्रन्थ पढ़े। फिर उन्होंने चले गये। मथुरा में आप ने 
अपनी पाठशाला स्थापित करदो | 
घीरे-घोरे उनकी पाठशाला को 


झलवर, भरतपुर तथा जयपुर 
भादि राज्यों से सहायता मिलने 


स्तोत्र का मधुर पाठ कर रहे ये। | ली । पाठशाला में शिक्षणकार्य 


निःशुल्क होता था, और दरुडो 


। थी सतथ अ्रध्यापन का किया 
| विरजानन्द जी से प्रभावित हुए। | करते थे । 

। उन्होंने विरजञानन्द जी को अपना । 
गुरु मान लिया। अलवर नरेश | असिद्ध थे। एच बार 'आजायुक्ति! 
| की सहायता से उन्होंने एक “शब्द । 


मथुरा में कृष्ण रवामी बहुत 


में कौन-सा समासत है इस विषय 
पर कष्ण स्वामी और विरजानन्द 


स्वामी दयाननन्‍्द जी 


--व्यवस्थापक 


कक ७ ७-७ ७ “७ “२. 4 ७ 0 अं अब. 


। 


जी के शिष्यों में मतभेद हो वया। 
बढ़ते-बढ़ने बात यहां तक बढ़ी 
कि कृष्ण खामो और विजानन्द 
जी का शास्त्रार्थ होने का 
हुआ । जिस दिन शास्त्राथे था उस 
दिन कृष्ण स्वामी को शाल्त्राथ में 


आने का साहस न हुश्ना । शाघ्त्रार 


के आरम्भ से अन्त तक विरजानन्द 


| जी ने व्याकरणों की छानबोन 
की । परन्तु अस्त में उनछो आस्था 
वोभार हो गये और पराणिनी जी पर रह गयी। विरज्ञा- 


मन | 
इष्य हो गये। विरजञानन्द ज्ञो। फिर स्वस्थ हो कर मुरत्षान गये । , नंद जो ऋषिकृत ग्रश्यों को झाष 


र आखे न हाने के कारण उन्होंने | ही उनका आदर हुआ्ा। फिए , 
गण ओर स्मरण शक्ति से | भरतपुर चले गये वहां भी। 
'नोपाजन किया। 
: फिर वे काशी गये । बढ़! उन्होंने हुआ 


ज 


तथा मनुष्य कृत ग्रन्थों को 'अनाषे 
थे। 
अब मथुरा की पाठशाज्ञा में 


विरजानन्द जी का पूर्ण खागत | विशेषता आ गई । वे विद्या्य को 
| भरतपुर से श्राप मथुरा | जितनी देर चाहते थे, पढ़ाते 












६ जून ९१५५ 


ये । वे प्रत्येक प्रन्थ को ऋष से 
पढ़ाते थे थौर शब्दोच्चारण का 
विशेष ध्यान रखते थे । चक्तुश्रो 
का अभाष होते हुए भो उन्होंने 


अपने शिष्यों द्वारा बहुत से प्रन्य 
फंठस्थ कर लिये थे । वे पंडितों से 
मिलकर शास्त्र चर्चा दिया करते 
ये। इसका परिणाम यह हुआ कि 
वे अद्वितोय तथा अपूर्द बिद्धान 
हो गये। 

दंढी जी को एक ही धुन थी, 
ओर वह यह हि ऋषि क॒व अंथां की 
प्रचार प्रणाली बनी रहे | जयपुर 
नरेश से इन्होंने एक सार्वभौभ 
सभा बुल्लवाने का आग्रह छिया 
था, जिसमें वह देश भर के 
विद्वानों को निमंत्रित कर के आप 
तथा अनाये ग्रंथों का निर्य करना 
चाहते थे । परन्तु महाराज जयपुर 
के मंत्रिमंडल ने स्वीकृति न दी । 
अब दंडो जी नित्य इस चिन्ता में 
रहते थे कि उनका लक्ष्य पूरा 
केसे होगा ९ 

एक दिन दंडी जी के पास 
दयानन्द नाम के शिष्ष्य आये | 
दृण्डो जी ने उनकी भेघा जानक़ र 
सोचा कि, “अब मुझे योग्य शिष्य 
मिल गया है |! धीरे-पीरे दयानन्द 
जी की विद्या पूरी हो गई । दंडी 
जी ने उनसे भारत में आर्प ग्रन्थों 
का प्रचार करने की दक्षिणा मांधी | 
देयानन्द ने अपने गुरू का भ्रादेश 
स्वीकार कर लिया । दण्डी जी 


को अपने शिष्य पर विश्वास 
था। स्वाम्ो विरजानन्‍द जो क्‍्वार 


बदो १३ संत्तू १६२५ को परलोक 
सिघारे। 


उनकी मृत्यु छुनते ही दयानंद 
जी ने कहा, 'भाज व्याकरण का 


सूथ भ्रस्त हो गया / आर्य समाज 
के इतिहास में दण्डी विरजानन्द 
जी का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। वे भाये समाज के प्रवर्तक 
महषिं दयानन्द जी के गुरू थे। 
दयानन्द जी ने जिस प्रकाश को 
फल्नाया था वह उन्हें गुरू विगज्ञा 
ननन्‍्द जो से मिला था | दूसरे शब्दों 
में वेदिक प्रखराश के मू तपु'ज्ञ विरजा 
ननन्‍्द जी थे । (कमश:) 


धायंजगत जालन्धर 


६ जून, १९६५ 





भारत की सीमाओों पर खतरे ' नारी स्तम्म-- 
की घणटी बज रही है। इस में हे ं 
डिसी वो कोई से नहीं, यह... भरत की सीमा अर 
ठीक है कि घणटी रह-रह कर 
अज़ती है। हमें चौंका कर यह | 
पुनः बन्द हो जाती 'है। कई बार (लेखिका-कु० सुशोला आर्या एम 
तो हम इसे सुन छर भी अनसुनी 
कर देते हैं। कई थार इसे सुनने | के झौर नगरों को बात ज्ञाने दीजिए | 
के भय से कान मून्द कर मुख भर | शज्ञघानी की सड़कों पर लहराते 
खोल देते हैं कि कोई बात नहीं। जनसमूह के बोच प्रवेश कर देखिए। , 
किसी शरारती बन्दर ने अनज्ञाने वहां दुगगो, लद्मी, कर्मव्ती और 
में ही घए्टी बजा दी थी। पर जवाहरवाई की सम्तानों का जो न्‍ह 
यह सब हमारा श्रम है। घटी | रूपह 
यह जान बुक कर बजाई जा रही 
है ओर किसी चतृष्पद द्वारा नहीं 





इसको रह-रह कर ह्ोन वाली 
ध्वनि को सुन कर अनसुनी करना 
निविवाद रूप से हमें महंगा 
पड़ेगा। भविष्य का इतिहास इसे 
एक श्रक्षम्य अपराध कह कर , 
स्मरण करेगा। इस लिए समस्त थे 
देश को अपनी समस्त श्रवण शक्ति हे 
संचित कर इसे सुनना तथा प्रत्युत्तर 
में कटिबद्ध हो खड़े हो जाना है। 
किन्तु भ्ररतुत प्रसड् में हमने केवल 

इस देश की देवियों से एक बात 
पूछने के लिए लेखनी उठाई है, कु 
झोर वह यद्दी कि बहनों ! 
सीमाओं पर बजने वाली खतरे 
की घण्टी आप ने भी सुनी है 
क्या ! 

१ क्या कहा ? क्यों नहीं सुनो ? 
हम कया इस देश में नहीं रहतीं ? 
#- हमें क्या देश से प्यार नहीं ! क्‍या | 
हमारे कान बहरे हो गए हैं ! | 
क्षमा कीजिए लक्षणों से स्पष्ट 
विदित है कि मेरे देश की बहिनों 
के कशरन्ध्ों तक अभी इस धस्टी 
की भयावह ध्वनि नहीं 
पहुँच पाई है। आप कहेंगे 
इसका क्या प्रभाण ? प्रमाण देने के 
“लिए पत्रों में लिखने की आवश्य- 
कता भी नहीं किन्तु फिर भी बन्द 
कानों पर ढोल पीटने के यत्न में 


सता करना पड़ रहा है। इस देश 
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सकता कि भारत क॑ नारी को | 
की संकट कालीन रिथति स्मरण ही 
| नहीं है । वह तो अपने ही राग-रग 
की उत्तज्ञ तरह्गों में वही जा रही 
है । उसके मुख पर केवल वस्त्रा- 
भूषयणों, रह्कोज्ञी गोष्ठियों की ही 
चर्चा है। उसका ध्यान समाचार 
पत्रों की फेशन प्रतियोगिताओं पर 
जाता है, प्रसाधन के साधनों के 
विज्ञापन बसके समाचार पत्र द्शेन 
की सीमा बन कर रद्द गए हैं। 
मीने और भहं सिले कस्तरों में से 
शरीर का प्रदर्शन करना ह्वो उसझो 
कला रही गई है। सच पूछिए तो ' 
वह इस देश में नहीं रह रहीं । अ्रन्न 
जल वस्त्र सब यहां के प्रदण करके 
भी स्वप्त रूस ओर वर्त्तानिया के 





पहिनो ! क्या आप ने भी सुनी ! 


.ए. आप कन्या मुरुकुल, नरेला 
जआांअकंअ 30205 2 2 हम 


ष्टिमें आएगा उसे देख कर ' 

रे | 
थोड़ी-सी भी भावनाओं वाला | बनाव श्र गार से लगाव है। अपने 
| देंदय जिस व्यक्ति का होगा वह | 
अपितु द्विपद मानव द्वारा ही । ( यह बयान दिए बिना नहीं रह ' 


५०५५०५४०९०८५ 

कु० सुशीला जी |. 4. स्त्रो जञाति में ही नहीं अपितु पुरुष 
समाज में भी ख्याति प्राप्ष लेखिका हैं। कई समाचार पत्रों में 
नारी स्तम्प्र की सम्पादिक्रा भी रह चुकी हैं। नरवाना में आये 
कन्या महा विद्यालय की कई वर्ष तक संरक्षिक्रा रही हैं। आज 
कल झाप आपे कन्या गुरूकुल नरेला के सचालन में हाथ बटा 
रही हैं । प्रस्तुत लैब में फेशन परस्ती से स्त्री जाति छो दूर रहने 


मरणों के प्रति स्त्रो जाति का कया कत्त व्य है इस लेख में पढ़िए । 


३, 
0९३2 १११९, १९१ 


| रक्षा का दायित्व भार वहन करने , 

| बाली योफा-युवतियों की प्रार्थक 
| देश के लिए वेद ने की है? आाज 
। देश के मुख्य नगर भारत की 
' राजधानी दिल्‍ली पर कोई शंकर 
) | आ खड़ा हो, शत्रु किसी ओर ख्े 
बढ़रुर इसे तहुस-तहूस करने पर 
हेता हैं। उप्ते देश से प्यार भी | हे हो जाए, भारतीय नारी »ो 


की कुछ चिन्त 
नहीं | यदि होता वो झपनी प्यारी |. हज पता है ! वह वो 


झपती रक्षा में ही असमय है + 
वस्तु को चिंता कौन नहीं करता! शवों कक किन 5 
हमे बतलाइए भारतोय नारी ने | मे शव ढ्रे 


... | निकाला है कि शक्‍्लें देखते में 
सीमा सड्ुट पर कब किस रूप में 


लब्जा झाए । फिर न पूर्ण सति से 
चिता व्यक्त को ? उसे फेवल अपने 
ः चलते सकती हैं। बस तक में सवार 


होने में कठिनाई | कोई बस्त हाय 
से छूटकर गिर जाए तो दूसरों के 
कटाज्ञों तथा उपहासत का पात्र बने 
ओर यह सब किस प्रयाजन से ९ 
केवल नवीनता, आधुनिकता और 
फेशन के नाम पर | पतन की चरम 
| सीमा है । जीवन में केवल कृत्रिमत्त 
। रह गई है । भारतोय नाटी को 
! देश की रक्षा के लिए ही इन सब 
' व्यसन पाखएडों को तिल्ाज्जलि दे 
| सैचवा सादा जीवन अपनाना 
' चाहिए | याद रखिए-प्तो माझ्ों पर 


। 


पर खतरे की घंटी 


हाव-भाव, चाल-हाल, वेष-भूषा | 
आचार-व्यवहार से देश के चरित्र 
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,*, ५, |, 
+*५ ५, , ० 
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होने वाले प्रतिदिन के आकर- 


नल वा | 
७००५१ +५*' 


०५, 
५५५ १५ 


का खतरा हमारे लिए सबसे बढ़ा 
| अभिशाप है। स्री और बच्चे, दो 
देशों को शत्रुता के खते निरोह 
शिकार होते हैं । इसलिए आप कम-से 
कम अपनी रक्षा में तो सवत्न समर्थ 


का 
९.4 


शक 
के 


के, 
हे 


व्यक्थापक 
कै 
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पर पानी फरने का जो बोड़ा क्‍ 
को निन्‍्यानवे प्रतिशत बह्निनों ने 
उठा रखा है वह इस निष्कर्ष की 
घोषणा कर रहा है कि उसके कानों दोने को ऋततड्ढल्य हों । राष्ट्र 
में श्वगार और प्यार के रिक्रार्डो रचिशा ओर पुरन्धि' न सही 
की ध्वनि इतनी ऊपर तक भर गई अपने चरित्र की रह्षा द्वारा ही 
है कि खतरे की घण्टी की ध्वनि मन्द देश के कल्याण कामना में 
पड़ने से सुनाई ही नहीं पड़तो । सहयोग दें । यदि श्रत्र मो आपने 
कानों में सुनने की शक्ति तो है | * में रूई के फाहे दवाकर 


किन्तु वे कुछ ओोर ही सुनर ही हैं। बिस्तर से भीत ऋबतर को भान्ति 
5... | झांखें बन्द करने की नीति अपनाए 
बहिनो! हम कहां से कह्टां आ 


रखो तो भविष्य का अन्धकारमय 
पहुंचीं ? याद है आपके उत्ता- खरूप देखने के लिए तैयार रहना 
दायित्व कितने बड़े ये ? वेद ने | पढ़ेगा | इसके लिए डचित यही है 
आपको 'पुरिन्ध! कह कर सम्मा- 


कि अपने उज्जवल अतोत को 
नित किया था। देश के नगरों को 


स्मरण करते हुए बतेमान करी 
धारण-उनझा रच्ण-करता आपका | कांलिमा को थोड़ा-थोड़ा करके 
दायित्व था। देश क्या है ! इन्हीं 


घो डालिए इसोमें आपडा तथा 
पुरों-नगरों का समुच्चय । इसको 









देश का हित है । 


 आयजगत जालच्धर 


कब-+-त7जजपघ+5 पार 


हमें अपनी माता की लाज.... भायंसमाज होशियारपुर 


(प्रृष्ठ ७ का शेष) 

ब्द दिए तो सारत के परवाने 
कृष्ण, बलराम के रूप में मेदान में 
हा कूरे--जब कौरवों ने अप 
अन्याय बल से तंग करना चाद्दा 
वो भारत के वीर पांडव के रूप में 
आये--जब गोरी, महमूद, औरंग- 
जेब, बाबर, अकबर, अंग्रेज ने 
अपनी टेढ़ी नज्धर भारत पर 
डाली तो भारत ने चौहान, 
हुर्गांबठी, शिवा, संग्रामसिंह, प्रताप, 
अगततिह्‌, सुभाष विश्मिल दुर्गों, 
लद॒मी आदि के द्वारा! उस भन्याय, 
अत्याचार का मुद्द तोड़ जवाब 
दिया--उनके बने बनाये चक्रवियूह 
को अमिमन्यु बनरुर अजुन बन 
कर छिन्न-भिन्न किया । 

तो फिर ये चीन, पाकिस्तान 

किघ का बेचारा है उठो! 
“वय॑ राष्टे जागुबाम पुरोहिता:।' 
रा नारा लेकर राष्ट्र के सच्चे 
पुरोहित बनें दुश्मन को ललकारें, 
पल्लाड़े । 


बीरो ! सेना तो अपना काम ' 
करेगी ही, श्राओ हम भी देश में ' 
अपना काम करें--देश में बढ़ रहे | 


गद्दारों को, जासूसों को चुन २ कर 
मारें--उनकडी खबर निकटवर्ती 
धुलिस दफ्तर को दें-ये जो 
प्रतिंदन घटनाये घट रही हैं, 


कभी रेलगाड़ी के उल्टने, कभी | 
गेहूं के जलने, कभी गुरू प्रन्थ | ु 
प | हैं| झाय समाजों से प्राथेना है 


साहिब के पन्नों को लाड़ने को-- 
इन के पीछे जरूर कोई न कोई 
हाथ है--जरूर जासूस कार्य का 
रहे हैं-इनको पकड़ो, मारो, 


नानी याद करा दो और अपनी ओवश्यकता औरोर विचारने 


माता की लाअ को अचाओ-- 
(सभी युक्‍क समाजों से मेरी विमती 
है कि वह्द देश की रक्षा के लिए 
प्रत्येक काये करें)। 
हा का जी कली 
संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए रै 
# मत्ात 8००८ ४ 27. है 
88587 ए' 070,एघ80प 
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की चुनाव 
प्रधान--पिंसिपल बेजनाथ जी, 
उपप्रधान--व्रिं सत्यप्रकाश सालिक 
जी, उपप्रधान--चौधरी भ्रेमचन्द 
जी, ,, श्री बलवीर सिंह 
ओदरी, मन्‍्त्री--भ्री राजेन्द्रपाल 
महता, उपमनन्‍्त्री-भी रामरखा जी 


| अपमंत्री--श्री धमवीर कपूर, पुसका- | र विज्ञान १/- वेद संदेश १/- यज्ञ और हवन .२५ इन पुस्तकों को 


ध्यक्ष-श्री विहारी ज्ञाल जी, 
कोषाध्यक्ष-श्री गणेशदास सेडी, 
सभासधद--चौधरी बत्लवीर सिंह जी 
ठाकुर मेहर चन्द एडवोकेट 
श्री विश्वेश्वरदास भशर्डारी 
श्री हरर्वंध् लाल महतवा 
केप्टन ननन्‍्द्‌ सिंह जी 
५० क्ब्भूराम शर्मा 
तेजासिंह जी, 
५० देबीदास शास्त्री 
ओम प्रकाश बग्गा, 
एम ० ए० 
राजेद्रपाल मदतता मन्त्री समाज 


श्री प्सिपल भगवान 
दास जी पंजाब में 


डी. ए. वो, कालेज शोलापुर 


| 
| 
। 


के पिंटिपल श्री भगवान दाख जी . 


४ वर्ष कार्य करने के पश्चात्‌ ४ जून 
शनिवार को फ्रैण्ाकए . डिए- 
ए7£55 से साढ़े सात बजे चल कर 
एक बजे अम्वाला नगर प्रधार रहे 


कि प्रत्येक स्टेशन पर अपने भान- 
नीय नेता का स्वामत करके कत्तेंग्य 
का पालन करे | 


योग्य 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
दूस ही योग्य विद्यार्थी तैयार किये 
जाएं। उनमें दो २ को एक २ 
सम्प्रदाय के लिए आठ दस वर्षों 
में पूर्ण रूप से तेयार किया जाए | 
उनको हर बात से निश्चिन्त कर 
दिया जाये। आज इसकी बढ़ी 
झावश्यकता है , +-सं० 


६ जून १९६५ 


विविध संग्रह (८ ८रू शेण) 


महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय टंकारा 

“विश्वविद्यालय की सरल संस्कृत परीक्षाएं सितम्बर सन ६५ 
के अंत में होगी । ये परीक्षाएं आषे पद्धति के अनुसार चलाई गई हैं । 
अत्त: भारी संख्या में प्रतिष्ट होकर संस्था का उत्साह बेन करें। 
वेद पथिक धर्मवोर जी का अनुकरणीय दान 

--धमवीर जी ने पर्मवीर ग्रन्थमाला के सेंकड़ों साहित्य सुमनों 
की आय वेदप्रचाराथे दान देने के लिए शुभ संकल्प किया है। वेद 


खरीद कर घर २ में इन का प्रचार करें। मिलने का पता--धर्मवीर 
प्न्यमाला प्रकाशन विभाग सराय सहेला नई देहली---५ 
आर्य समाज (ग्ुरुकूल विभाग) फिरोजपुर का चुनाव 

प्रधान--श्री तुलसीराम जी, उपप्रधान--म, मद्नजित जी, डा. 
साधुचन्द्र जी, मंत्री--हवन लाल जी मद्दता, उपभ्न्त्री--श्री खुशीराम 
जी, श्री खेम चन्द्र जी, पुस्तकाध्यक्ष-महता विश्वम्भर नाथ जी, 
कोषाध्यक्ष-श्री मोहन ल्ञाल जी, निरीक्षऊ--श्री वृटाराम जी, अंतर गम 
सद्रदू-श्री कवर चन्द्र बरी, श्री मुलखराज जी, श्री बरकत राम जी, 
श्री देश बन्धु जी, श्री जवाहर ज्ञाल जी । 

--हवनलाल महता, मंत्री सभाज 


पाकिस्तान का कछ सोमा पर पिछले दो मास से अधिकार 

--पा किस्तान ने कछ सीमा के कजरकीट स्थान पर जबरदस्ती 
अधिकार कर लिया है और उसे वह अपनी सीमा के अन्तर्गत बताता 
है। भारत सरकार पाकिस्तान को इस इलाके से निकालने की सिरतोड़ ( 
कोशिश कर रही है। ५ 
शेख का बिदेशों में जहरीला आंदोलन 

--शेख साहब ने हज यात्रा के बहाने भारत से पासपोर्ट क्षेकर 
विदेशों में जो विष वम्न किया है। उसके फलस्वरूप अपना पास 
पोर्ट भी रह करा बैठा है वथा ऊटकमंडू में नज॒रबंदी की हवा खा 
रहा है। 

जोडन में डा० जाकिर हुसैन का अद्वितीय स्वागत 

झस्मान--३० मई भारत के उपराष्ट्रपति ढा० जाकिर हुसैन के 
जोर्डन की तीन दिन ढी यात्रा पर यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया 
गया | क्यों न भल्ला स्वागत होता जबकि भारत शांति का दूत है। 


नककककककककककदन्कृकककृकुकककककककक कक क क क क क कक क कक हककककककृक॒ककककक- 


मंगलमय हो मिलन तुम्हारा| के साथ पूर्ण वैदिक रीति से सम्बन्न 

अलीगढ़ निवासी थी वाहुदेवजी । विद्या दे हर ४ है 
8 लल- सर सह शास्त्री ने कराया। श्रायेजगत पॉरि- 
बीवमान लैखक, कवि ओर वक्ता बार था, और से पवरल्यति:कों 
श्राचारय मिन्रसेन एम० ए० का | है मी के रत 6 
शुभ विवाद झाय नगर जि०्बदायू ..........००००टनट डबल टन टन 
निवासी भी भद्रगुप्त जी आये की... और मनः सत्येत शुध्यति। 
सूपुत्री भ्रायु० विजय लद्दमी एम7ए० 





सच बोलते से मन शुद्ध होता दे | 


आयंजगत जालन्धर 
रु 
युवक स्तम्भ :-- 


हमें अपनी माता की लाज बचानी 
लुटेरे, चोर, गद्दारों को खत्म करना हे ! ' 





६ जून, १९६१५ 





न | कु नूलेकचुत के ने के जुट जुतल तक मत के: ने, कु: चुत कूल क कु कु 


्‌ (लि०--करनेलपिंह विद्यार्थी विद्यावाचस्पति) का | 
|:%%+७% #%:#४ ४५ # है # कट ऋ ऋ कर आए ।$ 


झपनी मात किसे प्रिय नहीं 
होती, कौन है जो अपनी माता से 
यार नहीं करता | संसार का हर 
“मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणो 
अपनी माता से प्र म करता है-- 
कभी-कभी यह प्रेम, प्यार दूसरा 
पक्ष मो अपना लेता है-हँम 
झपनो माता से लड़-झगड़ भी 
सकते हैं, आवेश में आऋर उसे 
गालियों की, अच्छी बुरी बातों 
की झ्ान्‍्धी में भी बहा देते दे | 
पक मिनट के लिए सोचिए कि 
यदि यही गालियां कोई अंजान 
अपरिचित मनुष्य हमारी माता 
को दे झौर हम पास में बेठ हुए 
हों तो कया हम चुप द्वी रहेंगे ? 
था उस गालियां देने वाले मनुष्य 
ही हम जिन्दा ही जाते देंगे ? 
क्या हथ उसका जवाब (ईट का 
जवाब पत्थर के रूप में) न देंगे ? 
यदि उसका जवाब पत्थर ही 
देना है, यदि उसकी ग़ालियों का 
जवाब देना है, तो दे आये जाति 
के बद्दादुर वीरो ! देश के परवानों । 
: धर्म के दीवानो ! अपनी माता से 
कवार करने वालो ! जञाधो ! उठो ! 
तैयार दो जाधयो ! अपनी माता 
के ७पमान का बदला लैने के 
लिए, उप्तपर वर्षोई हुई गालियों 
का प्रत्युतर देने के लिए । आज 
“पाकिस्तान व चीन जेसे लुटेरों ने, 
बिश्वासघाती मित्रों ने, चोरों, 
- बदमाशों ने एवं बेईमानों ने 
“हमारी प्यारी भारत माता का 
अपमान किया है, उस पर डाका 
- डालना है-- 
अतः ये लुटेरे, बदमाश जाने 
*ज पावें, देंखंमा कहीं भाग नर 
“जाएं । इनको चुन-चुन कर मारो। 


हि 





ऐपा मारो, ऐसा मारो कि इनको | 
अपनी नानी याद था जाए फिर | 
कभी भी हमारी प्यारी माता की 
तरफ निगाह भरकर देख न सके-- ! 

है स्वामी दयानन्द के निडर | 
प्यरो, लेखराम से निभय दुलारो, | 
श्रद्धानन्द से राष्ट्र के सच्चे देश- | 
भकक्‍्तो महात्मा हपराज की आंख । 
के तारो, भगतसिह, सुखदृषदृत्त, | 
विस्मिल, आजाद जेसे देश #' 
दीकाना उठो ! आगे बढ़ो | देखो, ' 


देखो तुम्हारी माता डी लाज ' 


आज अपमानित हो रही है ड्से ' 
बचाओ, उठाओ | जान जातो है 
तो जाने दो, स्त्री, पुत्र छूटते हैं. तो | 
छूटने दो, घर बाहिर छूटता है ' 
तो बूटते दो माता की । 
इज्जत हमारी इष्जत है शाप । 
सत्र की इज्जत है अतः सबसे | 
पहले अपनी माता को बचाओ, | 
उसझी रक्षा करो लुटेरों, बेईमानों | 
ब बदमाशों से-- । 
है भारतमाता की श्ाशाओं । 
के परवानों ! बेशक हम शान्तवादो | 
हैं, बेशक हमारी माता ने शान्ति 
की ही घृट्टी दी हे पर जब लुटेरे | 
बईमानों, अ्रत्याचारियों ने अति । 


को छोड़ दिया हों, सारत पर जबर- | 


दस्त आक्रमण किया हो तो भारत 
फे वीरों ने उमका मुह तोड़ जवाब 





दिया है--जब रावणके रूप में यह 
अत्याचार हुए तो भारत के वीर 
राम बन कर मेदान में श्या गये-- 
जब कुम्म, मेघनाथ ने जुलम के 
बादल छाये तो लक्ष्मण, हनुमान | 
आदि बोरों ने उनको उखाड़ | 
फेंका जब जरासंघ कंध ने । 
भारतवांसिंयों को नाना श्रद्मार के 
(शेष पष्ठ ६ पर) 


है । 5 महात्मा हंसराज जी की स्मति में 


(श्री राममूर्ति जी कालिया एम, ए.ढ, नई दिल्ली) 


(१) 
शआाय॑ ज्ञाति के सरवर में 


अगशित हइंसों ने, 
समय समय पर बार अनेक 
किया विचरण है। 
इन हंसों में हंसराज भी 
जा पाए थे. 
आये जगत ने जिसडशा 
आज किया सिमरण है। 





(२) 
वरद्‌ पुत्र तुम हसवा हनी 
के, ब्रगधारी, 


मंऊत किया उसी की 
बोणा के वारों को, 
नाश दीनता का शिक्षा से, 


तुम ने सममा, 
पार क्रिया वेदों की 
त्रणी से सारोंको। 
(३) 
ढांपा औरों के छिद्टों को 
संकट सहकर, 
सरस बनाता चाह्दा तुम ने 
नीरस रहकर । 
विस्तृत सागर की छाती पर 
फेन सजी ज्यों, 
खादी फबती अद्दो साधुवर 
तब शरीर पर | 


(४) 
सादगी, सरसता ओर विज्ञय को 
प्रतिमा तम, 
तेञ्ञ पुज वन तम चन्नते 
तो तमर मिंटता था। 





। 
॥ 
| 





सागर का गाम्भीव उच्चता 
थी नग की सी, 
इतने पर भी लोक श्रेय से 
डर लगता था $ 
(५) 
भारत की सांस्कृतिक नाव 
जब डोल रही थी, 
उस को खेने महापुरुष 
पतवार बन गए ॥ 
राष्ट्र पताका, घर्म धतज्ञा के 
दृुस्ड रूप बन 
आइडल शासन नाश द्देतु 
असिधार बन गये ॥ 
(९) 
भूखे, नंगे, दलितों के तुम 
आलम्बन बन , 
दक्षिण का उत्तर से जिसने 
जेद न माना | 
याद करेंगे पुरे, कांगड़ा 
छत्तीसगढ़ शो, 
क्षयपी ड़ित की सेवा में भी 
खेद 
(७) 
हाथ ज्ोडइ व बन कृतन्न 


ले जानता ॥६ 


रतलाम खड़ा है, 
जय निनाद कर खड़े हो गये 
माला बारी , 
गढ़वाल्ली सेवायें तेरी , 
भूलें क्‍यों कर , 
आायजातियां ऋशी है तेरी 
सारी की सारी ॥ 
(८) 
तब जीवन सद्भ्रथ बनें 
जो बना बड़ा है , 
रखेंगे जो ताक, भला फिर 
कट्टां भला दे, 
करें निरन्तर पाठ सभी 
यह मेरी लाज्षसा, 


मनन करें झो आचरण, 
कृषि कह्टे चला है। 


अंकल कृ: कक पेत के के केक के के की पे के के:के के के पेट के के के 


मीबे जयृत जालन्ध < 





. अन्तस्तल से वधाई | नाभा में सेससे 


अन्तस्तल से वधाई 


मान्यवर भी ला० इन्द्रसेन जी 
उप प्रधान आय प्रादेशिक छभा 
पंजाब जालन्घर दी विदुषी सुपत्री 
सौभाग्यबती शक्ति जी का शुभ 
विवाह श्री ठृजलाल जी खन्‍ना 
खुपुत्र भी दुगोदास जी खत्ना चेयर- 
अन पंजाब कॉसिल के साथ बड़े 
समारोह से सम्पन्न हुआ। इस 
शुभावसर पर श्री प्रधान जी को 
अन्तस्तल से बधाई हो । श्री ज्ञा० 
इन्द्रसेन जी का परिवार आयेसमाज 
के स्तिप एक स्तम्म परिवार है। 
स्वर्गीय मास्टर अन्‍्दलाक्ष ओ के 
झऔरुभ नाज व निष्काम काम को 
कौन नहीं जानता | आयेसमाज़, 
दयाननद कासेज कमेटी, आये 
ब्रादेशिक सभा तथा जालन्वर में 
इस परिवार ने जो काम किया व 
करता है। उस पर गये है। प्रभु 
मंसल्लमय ओड़े को सबंदा सुखी 
रखे । ल्ा० धमपाल जी के सारे 
चरिवार को बथाई--सं० 

आरयंसमाज पुलबंगश 

आयखसमाज पुलबंगश देहद्ी 
सभा से सम्बन्धित समाजों में 
प्रसिद्ध समाज दे | सान्‍्य श्री 
राजकुमार जी ने इस समाज के 
लिप बढ़ा कास किया हैं। आजफल 
इसके मन्त्र शी सुदेंश कुमार जी 
कुंदक, पर्मेनिप्ठट. तथा मीठे 
सवा के हैं । प्रात: पौधे पांच 
यजे से दे के 4क देजिक, उत्वंस 
खामसा हैं; फुजियोंडी जा: तथा 
सकजलों का सभाज प्रम बहूत 
अच्छा है | देखकर चित्त गवृराई 
अकलन हो आठा दे । भी ६. गणेश- 


। दत्तजी बायश्स्थी ने वहां बेंठकर 


खमप्क्ष के काम को चार चांद 
लगा दिए हैं । समाज का काम 
उन्नति पर है| वहां प्रात: प्रचार , 
ऋतु झावसर मिला | दिल बड़ा ही : 
खुश हुआ । सभा को शताब्दी 


नोंटॉके ३०). मन्‍्त्रीडी से एकत्रिस नोटोंका वेद प्रचाराय मिला । ६ नह 


| 
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करे दिए । घनन्‍्वकद्‌--सं., 


हुद्क व प्रकाशक भी ूसीकराक् दी काय प्रादेशिक प्रतिनिधि सआ पजाब जाकन्घर डरा वीर बिल्लाप श्रे स, मिल्ाप रोड जाक़घर से मुत्तित क्या 
|] 
छायंजमद कायोज्ञय महात्मा हंसराज भवन निकट कघहरी जालन्धर रहटर से प्रकाशित माक्षिक--आय प्रादेशिक 





नाभा में 
यह पढ़कर बड़ी 
कि नाआा में झार 
शास्त्री) तथा अन्य संर+.. 
ने संत प्रसार के लिए आये ६. 
स्कूल नाभा के प्रिंसिपल श्री ला. 
देसराज जी भाटिया एम. ए. की 
प्रधानता में संस्कृत परिषद्‌ की 
स्थापना करके संस्कृत प्रचार का 
काम भी प्रारम्भ कर दिया है। 
दो बैठकें भी हो गई हैं इस इस 
पवित्र काम्र के लिए बहुत-वहुत 
बधाई देते हैं । श्राज संस्कृत के 
साथ जो सरकार की तथा संस्माओं 
की झोर से व्यवद्दार दो रहा दै, 
उसे देखकर दिल खिन्‍न दो! जाता 
है कि संस्कृत के साथ इतना 
अन्याय | नाआ के समान सारे 
नगरों में संम्कृत परिषद्‌ बननी 
चाहिएं बहुत-बनहुद बधाई हो--सं. 


आयंसमाज गोबिन्दनमर 

झायश्रमाज मोकिद नयर की 
ओर से कानपुर में आर्य कन्या 
हाईस्कूल रद्दा हे जिस के प्रधान 
कानपुर कारपोरेशन के कीर लिर्भी क 


आये शी देखीशास जी आय तथा 


मस्ती की आर्तिमूषण जी हैं ठया 
श्री बहुल जी, मक्तिक जी आअर्मद 
खद्जमों के राखाहइ से समाज के 
सूश शान से चकक दे। इस का 


महोस्लवय पूमका्स से जताया मया। 
खिल में उस की और से प० 


'शांगिल हुए । कहां की अनता की [है 


उपस्थिति तेओी भेड़ा पे प्रेस 
दशुलीय था। कानपुर के मेयर 
सरदपर इन्द्रसिह जी व पूर्व मेयर 


सेठ रतनलाल जी भी सम्मेलनों में | 


पघारे । बच्चियों का कायक्रम, 
राष्ट्र सम्मेलन सुन्दर या। 
माम्यबर कुबर सुसक्षाल जी भी 
पधारे सभा को २३०) रु० शताब्दी 


व्यय अतिरिक्त था। बधाई | 






रजिस्टर्ड न॑ं० पों० १२१ . 


“धि सम्रह 
ऊऊऊधरूर 
॥ होशियारपुर का उत्सव 
“समाज ऊना का ४ज्यां वा्िकोत्सत ४-४-६ जून को 


४ रहा है, जिस में आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


उप५राक ओर भजनीक पथघार रहे हैं । 
आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान को हीरक जयन्ती 
-+-२-३-४ अक्तुबर १६६४ रो झज्मेर में अ्नाखागर स्थित ऋषि 
उद्यान में मनाई जा २ है है । भारत के झनेक मन्त्री मंडल के सदस्य: 
तथा शद्दात्मा संग्यासी पर रहे हैं । 
आये कन्या महाविद्यालय बड़ोदा े 
--में कमन्‍्याओं का नया प्रवेश २७ से ३० जून तक हो रहा है । 
प्रार्थी, कयाथ्ों के प्रदेश के लिप आाचायों, श्याये कन्या भशावियालय- 
कारेली बाग से प्रवेश पत्र मंगाफर १० जून से पूर्व भर कर भेज दें।..., 
दयानन्द साटवेशन मिशुन (गुजरात शाखा) कारेलीवाग बड़ोदा 
--के प्रधान प॑० आनन्द प्रिय जी द्वारा ४००० स्त्री पुरुषों की 
(वागसों मोपला कुट्धप्क की) शूद्धि की गई । इसका प्रभाव उत्तम रहा। 
अखिल भारतोय संस्कृत विज्ञापीठ देहली 
--की शासन मिकास की भोषशानुसार विद्यापीठ में प्रवेश जैसे 
बाले चुने हुए छम्ों को महासद्वोपाध्याय में १५/- शिक्ताचार्य तथा 
आन में ((- शिक्षा शाख्री और शास्त्री में ४०/-छात्र वृत्तियां ही दी 
जाएंगी । प्रवेशार्थी उपरोक्स पतेपर १४ जून तक अपने प्रवेशपत्र भेज दें | 
शेख और चीनी प्रधानमन्त्री की वार्ता 
--जो पिछले दिनों चीन के प्रधान मन्त्री और शेख के मध्य 
हुई, यह खथी रहस्यभच वनी हुई है विवरण आने पर भेद खुलेगा । 
शेष पृष्ठ ६ पर) 


॥ 
+ 
ह 





क्र 


कला न 


आंयंसमाज की सद॒स्यता के प्रवेश पत्र-2:50 'प. 2.०, 
आवछदाज का झास-व्यद रजिस्टर कीमत--].25 

; आर्येश्माज कं आफिक चंन्दा को रंफिस्टर--7-25 
आयंसमाज के निययें सॉॉनिध्रम--"25 पके 

जीकन व्यापार प्रिन्सीपश दीवबान जी छत -“75 ,, 

म० हंसशज भी की जीवन ले० प्रिंसीपज़ दीवान चन्द्र जी ऋत . 
सीता, 37, पावंती, '25, पदुमिनी '30, यह सेट अद्वात्मा 
आनंद स्वासी जी ने स्री जाति को प्राचीन सभ्यक्ष को दशोने के 
हेतु कथा कप में सिखा दै। दहेज में देने योग्य है । 

'. आप्ति स्थान--स० हंंसराज साहित्य विभाग है. 2. 2. उस 
निकट कचहरो जालन्घर 


प्रतिनिषि खम्रा पंजाब जाज्म-< 


। 
| 


हि 


। 
! 


। 
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वर्ष २५ अंक २५) 


उपासना यज्ञ 


निमंत्रण 


प्र मित्राय प्रायस्णे 


सचथ्यमृतावसो 

वरू थ्ये ३ वरुण छन्यं कक्‍च: 
स्तोत्र राजसु गायत ॥ 

सामर० ऐन्द्रकांड 

अथ--हे सत्य से प्रेम करन 


वाले ! ज्ञानी मनुष्य 


के मित्र भगवान की स्तुति क 
गीत गाशी । ये तुम्द। रे गीत बेद 
के अनुसार हों। सच्ची स्तुति के 
हों | आानन्दमय शब्दों से भरे 
हाँ और इन शब्दों में भगवान 
की मइत्ता का प्रकाशन द्वो। 


क्योंकि वह परम प्रभु 
हैं। तुम्हारे हृदय में 


मान है। सदा तुम्हारा कल्याण 
चाहने वाले हैं । तुम्हारे सब 
विघ्नों को निवारण करते वाले 
हैं, और वह राजाओं के भी 


राजा हैं। 


वयमेनमिदाद्यो5पीपेमह 
« वज़िणम्‌। 
तस्मा उ अ्द्य सबने सुत 
भरा नूने भूषत श्रुत। 
साम० एन्‍्द्र कांड 
अथ--हम जिन्हें इस भगवान 


का ज्ञान है, पिछले 
भी पापियों को दृढ़ 
अग॒वान को प्रसन्न 
चेष्टा करते रहें ! दे 
मिस उपासना यज्ञ सें 


होकर इस जीवन में 


ही स्तुति करो और उस से ही 
सम्पूर्ण ज्ञान के साथ और 
! झाननद के सार को प्राप्त करो । 


मन्देवी चन्‍्द्रजी के रामवेद भाध्यसे 


एक प्रति का मूल्य १३ नये ८से 


३० ज्येष्ठ २०२२ रविवार ...दयानन्दाब्द १४१-- 


शंका 


अपने हृदय 


न्यायकारी 
५ 
सदा बत- 


ज्ञीवन में 
बैने वाले 
करने की 
डुपासको ! 
सम्मिक्षित 


भी उसकी व्यतीत हुआ 


४ ६3344 आय आम मर और के के के मै अन्‍जेल्येन्ककक न 


$ 





पिष्शता--श्री संतोषराज जी 





आप की आयु का ररूय भाग डी० ए० धी० कालिजों, स्कूलों भौर 
विशेष कर होशियारपुर की प्रसिद्ध आयेसमाज के प्रधान पद पर 


बुद्धावस्था में भी आपने यजवेंद ओर खझामवेद्‌ का अंग्रेजी माध्य 
समाप्त करके डाथववेद का भाष्य कर रहे हैं। इस प्रकार चारों 
वेदों का अंग्रेजी में भाष्य करने का लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं । 






भआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वार्षिक मुल्य ६ रुपये 


१३ जून १९६५ 


म० देवीचन्द्र जी एम, ए. 


है। झाज कल आप वेद प्रचारिणी सभा के प्रधान हैं| 


औकेक के कक की कु चीनकू कूकी चैन की के के फू कूदे कू के कब चुप के चेन के चूत कृत चे के केक लू कं न चेन क के चुत के चुप चेल्के- की के 


६०७१. १४०. ?. 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धः 


आत्मिक उन्नति 
का मार्ग 


नक्ष्टि कर्मंशा नशद्यवच- 
कार सदा बृधम्‌ । 
“इन्द्र' न यज्ञ विश्वगृतंम॒म्व- 
समधघृष्टं धृष्णु मोजना ॥ 
साम० ऐन्द्र कांड 
जों मनुष्य छापने कर्मों से 
ओर यह्ञों के द्वारा सदा उन्नति 
के मागे पर चलता है उसको 
कोई हानि नहीं पहुचा सकता | 
जेसे सबसे प्रशात्षित, ज्ञान से 
युक्त, अपनी शक्ति द्वारा 


भ्रपराजेय तथा विर्पत्तियों को 


थैये से सहने वाले राजा को 
कोई नष्ट नहीं कर सकता | 


त्वमंग प्रशसिषों देव: शविष्ठ 





मर्त्यम । 
न त्वदन्यों मधघवन्नस्ति 
महितेन्द्र ब्रवीमि ते क्च: ॥॥ 


साम० ऐन्द्र कांड 
इाथ--दे सर्वश्रेष्ठ शक्ति 
सम्पन्न ! है सब के प्रकाशदेव ! 
झयाप इस मरणधर्मा शरीर में 
जीवन दान देते हो । हे ऐश्वथे- 
बानू ! आपके बिना संसार में 
कोई घुल सांत्वना देने बला 
नहीं, इसलिए में झलापकी सेवा 
में निवेदन करने आया हू" 
स॒० देवीचन्द्रज्ी के 


सामवेद भाष्य से 


कक कक कक क-कककय इक अत क: कक कक कक केक के के कक: कं चक केक के 


+ 

| 

भ्‌ं 

भृं 

( 
। 
हैं. 
फू 
न्क 
है आ 
; 
न्कू 
कु 
न्कु 
है 
अं 


आयंजगत जालन्धर 
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अह्दर्षि दयानन्द “सरस्वदी ने | 


, अपने देद् त्यास: से पूत्र''ड्डी 
* थरोपकारिणी सभा के नाथ स्वी- 
कार पत्र किखतें हुए भविष्य में 
यह समिति आयेजगत्‌ का नेतृत्व 
करेगी, इस आशा के साथ 
लिखा था कि देश देशाल्तरों तथा 
ज्ष्था द्वीप द्वीपान्तरों में योग्य 
उपदेशकों को भेजकर बैद्क धर्म 
का प्रचार भी इसका कतेव्य 
होगा। रस सभा के इस उहश्य 
को भूल जाने पर प्रान्तीय एवं 
सावदेशिक सभा ने उसको यथा 
शक्ति प्रारम्भ किया।ज़्ो कार्य 
इन सभाओं ने उपदेशहों द्वारा 


किया वह अपूर्व एवं अवशुनीय है। 


आज भी यथाशक्ति चल रह्दा है । 
परन्तु समय के साथ यदि अन्य 


प्रकार उपयोग में लाया जाय तो 
हो सकता है कि सामयिह दृष्टि से 


क्षेत्र विस्तृत हो जाये सभषाजों की 


वतंमान स्थिति यह है कि तीन ' 


दिन उत्सव के नाम पर ढोल्नढ़ मक्रा 
पीट कर पुनः परषेभर अमन चैन 





प्छ् 


प्रचार का .परकार 


प्‌ 


२. 
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(लेखक-श्रो पं० सत्य प्रिय जी शास्त्री, सिद्धान्त शिरोमणि) 
प्राध्यापक :-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार 
शक न कृत नु- ने: के के के कील के बून्‍ कस कक के 


कथाओं का आयोजन कर | उचित 
समझें तो कथा के साथ वेदपरायण 


यज्ञ भी हों, उस कथा का काल 
एक सप्ताह अथवा एक पक्ष तक 


रहे । अवसर के लिए पहु 
उपदेशक तथा एक भजनोपदेशऋु 
पर्याप्त रहेगा। इस आयोजन 
के द्वारा स्थायी प्रचार होगा । उस 
अवसर पर शआये साहित्य की विक्री 
का विशेष आयोजन भो हो | इस 
से आयों में स्वाध्याय को प्रवत्ति 
जागत हो | इस प्रकार तोन २ मास 


' के अंतर से वर्ष में चार कथायें 


होंगी तो प्रचार का म्थायो प्रभाव 


, होगा । उपदेशकों के इधर-उधर 
हमारे सिद्धान्तों के परिचय का , 


घूमने पर किराये में व्यय होने वाल्ली 


| राशि की भी बउत होगो । एक 


का राज्य होता है। इससे उपदेशकों , 
के इधर-उधर जाने में किराये के ; 


रूप में घन का व्यय अतिमात्रा में 
होता है, तथा तीन दिन के बाद 
श्रोताओं पर से उपदेश का रंग 


उतरना शुरू हो जाता है | इससे 


अच्छा है कि हम कोई ऐसा काय- ' 


क्रम अपनाएं जिससे व्यय न्यून 
तथा प्रचार का प्रभाव स्थायी होवे। 
मेरी अपनी तु"७& मति से यदि 
प्रचार का निम्न कार्यकमः अपनाएं 
तो हमारे विचारों का ज्षेत्र विस्तृत 
होने की अधिक सम्भाषना है । 
बष भर में से कोई चार मुख्यपर्ष 
चुन लें। उदाहरणाथ बोध रात्रि, 
वेद सप्ताह, दशहरा अथवा, 
दीपावली और मकर संक्रान्ति | 
इन पर्वों में यथा शक्ति वीन-तीन 
मास का इहान्तर हो । प्रत्येक समाज 
अपने उत्सव बन्द करके वर्ष ओं 
चार वेदिक अथवा आप मंथों की 


। 





# 


कथा में सभा को वेद प्रचाराथे 
न्यून से न्यून ४०) रु० मिलें तो भी 
सभा घाटे में न रहेगी | इसके 


अतिरिक्त प्रत्येक समाज में पुरो- 
द्वित रहना आवश्यक हो । ईसाइयों 


त्तो प्रतिदिन हास को प्राप्त हो रही 
मधु करा 


विद्वानों का मान जगद में मूढ़ नहीं कर पाते 
नादानों में हरे मोती पत्थर सममे जाते 
साज्ञात भगवान उत्तर कर धरती पर श्मा जायें 
मगर नास्तिक उनको भी तो माथा नहीं नवाते 


के चर्च तथा धिकक्‍्लों के गुरुद्वारे 
इसी आधार पर चलते हैं कि वहां 
पादरी तथा भ्रन्थी होते हैं । ठंन 
'पुरोद्वितों को दक्षिणा इतनी दो कि 
श्रार्थिक चिन्ता न सताये, साथ में 
में उसे गुरु तुल्य समा जाये न 
कि वेतन भोगी सेवक | तभो इस 
ओर युवक आ सकेंगे, | यदि आये 
समाज साधुओं को आाकृष्ठ कर 
उन्हें उपदेशक बनायें तो ओर 
भी अच्छा रहे। भारत में आज 
लाखों साधु हैं | क्या, 
आयेसमाज के सन्‍्यासी उन्हें 
खींचकर आर्यत्व के रंग में रंग कर 
शआर्योपदेशक नहीं बना सकते ? 
उपदेश का काये उनके द्वारा अच्छा 
हो सकता है । इससे आर्थिक 
रृष्टि से भी लाभ होगा तथा 
विचारों के प्रचार फलाने में श्रद्धा- 


स्पद उनझा वेश अतिसहायक सिद्ध 
होगा | क्‍योंकि दान की भाषना 


है 


सम्भव है धरती से पे चन्द्रलोक तक जाना 
आसमान के तारे चुनकर कोली में भर लाना 
हो सकता है हर अनहोनी सहज सरल हो जाए 
नामुमकिन है मगर मूढ़ को द्वित-्रनद्वित समकाना 


क 
माना आज हकूम्रत मेरी कदर नहीं कर पाई 


अपदेेला पूजीपतियों ने पीड़ा ही पहुचाई 
लैकिन अब भी महामगन हू अपने मन के अन्दर 
जनता ने तो कदम कदम पर जयमाला पहनाई 


; 


--विजय निर्बाघ 


जी न या सी चर चल व सी सी सी सी बल 









१३ जुँथे 


 अमेक 


९१९२५ 


०-० 





हम या ८ 25%: 
“है दान केले सै इस बे में 
यह ओर्य हि दिनों व चलता 


'दिख्ययी नहीं देता ।- इर्सी प्रकार 
प्रचार का कार्य रहा वो 
हड्ये समान की. कमर टूट 
जापगी। अतः हाथ तो युग के 
परिषतेन के साथ-साथ हमें अपने 
कार्यक्रम को तथा प्रचार के प्रकार 
को भी परिवरतेन करना पड़ेगा, 
तभी जाकर हम अपने विचारों से 
अधिक संख्या में जनता को परि- 
चित करा सकेंगे | केवल मात्र उसी 
हरें पर चलते हुए हम लकोर के 
फक्कीर तो बने रहेंगे, परन्तु जनता 
तक इम अपने विचार न पहुचा 
सकेंगे । अतः आय समाजें, प्रान्तीय 
सभाएं, सावदेशिक सभा एवं 
आय विद्वान इसी ओर विशेष 
ध्यान देने की कृपा करें । 





.. 


श्री देवीदास जो थाय॑ 


गोविन्द नगर कानपुर के 
आयेसमाज के तिर्मीक॑ नेता, 
झाय कन्या स्कूल के अधान श्री 
देवीदाख जी आराय पर सारा 
आय समाज जितना गौरव करे 
थोड़ा है । आय निर्भीक होता है, 
जनता फे लिए बड़े से बढ़ा 
बलिदान भी कर सकता दे, लोक- 
सेवा में जुटा <हता है | यह 
देखना हो तो श्री झाय जी को 
देखा जा सकता है। मुसलमानों के 
पड़यन्त्रों द्वारा हिन्दु परिवारों की 
डकिशों फो मुस्खिम चंगुलसे- छुड़ाने 
में श्री आये जी ने कितनी बार 
अपना जीवन जोखम॑ में डाला 
है--ये बीरतां की 'घटनाएं वहां 
की जनता से सुनकर मस्तक गर्व 
से ऊचा हो जाता 'है । कानपुर 
कारपोरेशन में श्री झाये जी की 
सिंह गजेना का वहां सघ पर भारी 
प्रभाव है| आ्रायेसमाज व कन्या 
स्कूल के लिए आय जी वरदान 
हैं। आयंसमाज में इन जेसे 
निर्भीक, निस्थवाय, पुरुष पिरले 
दी हें । सं. 


भायजग त जालनच्धर 
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सब्पादकीय--- 


आये जगत्‌ 


बरकटकार' #' सा 2. का 


वर्ष २५] रविवार २०२१, 


हम शक्तिशाली है 


भारत निबल नहीं है। इसकी 
बीरता का पुरातन इतिहास वीर , 
कार्यों से भरा हुआ है । वतेमान 
गाथाएं भी शुश्वा के कारनामों से 
कम नहीं दै। भारतीय जनता ने 
झनेक प्रकार के भीषण संग्रा्मो 
का दृश्य देखा है। शत्रुओं से लोहा 
“लिया तथा उनको छुटी का दूध | 
: पिलाया है। हमारे वीर सेनिकों 
की परम्पराएं ग्राज भी देश-विदेश 
के भदानों से जुड़ी हुई हैं । कई 
बार दम को दुबेल समभकर 
' ब्ैेरियों ने किसी नशे में अन्धे | 
होकर छेड़ा दे । हमारी भूमि पर, 
भावना पर, दलबल से हमला 





करके भारतीय जीवन को पराजित | 
करने का प्रयत्न किया परन्तु भारत 
ने प्रायः उन सारे शथ्रुओं तथा 
अयानक अआक्रमणकारियों की 
कबरें अपने हां ही बना दी 
हैं ताक उनकी कबरों को 
कऋापनी व पराई जनता देख सके । 


इमारे मन में माठ्भूमि के प्रति 
अग्राध श्रद्धा है। भावना के लिए 


बलिदान करने की चाह है । सब 
केड़ले बालों को मजा चखाकर 
इमने इमेशा के लिए गाड़ दिया 
है । ऋाज फिर हमारे वीर गाथा 








काल को भुलाकर चीन के बाद 
पार्किश्तान के अझयूब ने भारतभूमि 
पर आक्रमण करने की नीचता 
दिखाई है। कछ के रण में रण 
का खेल खेला है | चिन्ता की कोई 
बात नहीं । ऐसे खेल मारत के 
वीरों ने इससे पु मी देखे हैं । 
विश्वासघाती लोगों को खेलने का 


सरकृत की सुध लो 


8 8 29 2550 सकलंल 


भारतीय जीवन में संस्कृत को 


| पठन-पाठन पर केसे २ प्रतिबन्ध 


। 


"# आका' >> मक्का उ' आका अकका क्का ऊ रा '#'अकक' ' क ' धका >> 


बढ़ा महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त दै। ' लगाए जाते हैं। यह देखकर दिल 
यह विद्वव की समस्त भाषा की | बड़ा दु:खी द्वोता हैं । 
| देश विभाजन से पूष स्ठज्ञाब 
| भाषा में हैं । इस में सम्पत्ति गुप्त ' में जब अंग्रेज़ी सत्ता थी, शिक्षा- 
! है । संस्कृत के बिना संस्कृति अधूरी | दीक्षा उनके हाथा में थी, तब स्कूलों 
फल भी दिया है । छेड़ने वालों ! है। सारा संसार संस्कृत के पठन- में संस्कृत पढ़ने की आज़ादी थी । 
को हमने कभी छोड़ा नहीं । यदि , पाठन को अपने २ राष्ट्र में लागू संस्कृत के विद्यालयों में भी संस्कृत 
हमारे नेताओं ने कभी किसी | कर रहा है। रामायण, मद्दाभारत, | * पढने बालों की संख्या काफी 
प्रकार की कायरता दिखलाई | उपनिषद्‌, दशेन, कालिदास को | थी। प्रतिवर्ष शास्त्री की परीक्षा में 
तो ज्ञनता की प्रबल आवाज़ उनको | पढ़ने के लिए पश्चिमी लोगों ने | ऐगमग तीन स्रौ विद्यार्थी बेढा 
शक्तिशाली बना देते में समर्थ | अपने जीवन इस में लगा दिए । करते थे। इसी प्र»र स्कूलों में 
है। ऐसा विश्वास है। | झाज नारत को सत्ता अंग्रेजों के | भी संस्कृत पढ़ाने का विदेशी सत्ता 
भारत के पास किसी वस्तु की | हाथ में नहीं | हमारे संविधान में की ओर से काफी प्रबन्ध था। 
कमी नहीं दै। घनबल, जनवल, | भारतीय चोद भाषाओं में से चाहे जनता के भय से द्वोया 
शस्त्रबल तथा नीतिबल सब कुछ | *केत भी शामिल है। लोकसभा किसों और विचार से। जो 
है किन्तु उसे स्वयं प्रयोग करने | में संस्कृत में भाषण दिया जा विद्यार्थी चाइता खुले रूप से 
की श्रावश्यकता पढ़ती है । | सकता तथा इसी में शपथ भी | संस्कृत ले सकता था। साइंस के 
हम सारे देशवासी राष्ट्र के | *ईैण की जा सकती है । हमारे | साथ जो मी चाहे संस्कृत पढ़ता 
पुत्र-पुत्रियां हैं। माता का मान नेता संस्कृत के लिए बहुत कुछ | था। किन्तु अत्यन्त खेद से कहना 
सर्वप्रथम है । कौन है ज्ञो अपनी . ते रहते हैं । भारत सरकार | पड़ता है कि अपने लोगों के हाथ 


१३ जून १९६५ लिंक २५ 


मातृभूमि का अपमान सह सता | संस्कृत के लिए क्या प्रोत्साइन देती | में !शक्षा की बागड़ोर है, विशव- 


है ! हमारा तन, मन, धन सारा 
जीवन ही भारत के सम्मान के 
लिए भेंट है । कभी २ शत्रु अन्धा 
होकर भारतीयों की शक्ति को, 
लाठी की मार को भूल जाता है | 
वह अपने अन्वेपन मे भारी भूल 
कर बेंठता है। मार खाने पर 
उसकी श्ांखें खुक्नती हैं। सिर 
धुन कर रोता चिल्लता है। अब 
भी यही द्वोगा। इस के लिए 
जनता को अपने नेताओं को साव- 
धान व सज़ग करना होगा। इस 
बात डो प्रसन्‍नता है कि श्रर्यसमाज 
बतंसान राष्ट्रिय संकट में अपने 
कतंव्य को पहिचान कर जनता का 
इस दिशा में बड़ी उत्तमता से 
नेतृत्व कर रहा है। आयेसमाज 
के उत्सवों, समारोहों पर राष्ट्ररक्ञा 
सम्मेज्ञन के. उत्धाह भरे हइय देख 
कर लोगों के जोश का पता लगता 
है | गोविन्द नगर कानपुर के श्री 


ः 95065<544656565 


है, इस पर इस समय कुछ लिखना 
या कहना नहीं | धन्य प्रान्तों में 


रूस्कृत के साथ कया सलूक द्वोता 
है ? यह भी इस लेख का विषय 
नहीं | दम तो अपने प्रान्त पठ्जाब 
में संस्कृत पर कितना कुठाराघात 

किया जा रद्दा है । इसके प्रति कया | 
उपेक्षा वरती जा रही है । इस फे 


देवीदास जी आये के नेतृत्व में 
राष्ट्ररक्षा सम्मेलन देखकर तो मन 


विद्यालय में तथा विधानसभा में 
अपने ही मान्य सब्जन हैं, पर 
संस्कृत का कितना भट्टा बिठा 
: दिया गया हैं। आज संस्कृत के 
| साथ कितना बुरा व्यवद्दार किया 
जा रहा है | यद्द देख कर दिल 
बेठ जाता है। अपने ही ल्लोगों 
द्वारा भारतीय संस्कृति की आत्मा 
संस्कृत को इतनी मिट्टी पत्नीद की 
जायगी | इसकी श्याशा भी नहीं 





को ज्ञा सकती थी । संस्कृत बालों 
का क्‍या समान है ? आज पंजाब में 





बड़ा ही प्रसन्‍न हुआ । सारे ससाजों 
में ही ऐसा जोश है । सारी जनता 
जाग पढ़ी दे | बच्चे २ के मन में 
अपने देश के लिए ज्ञोश का सागर 
उमड़ रद्दा है। इसलिए जब मातृ- 
भूमि के लिए ऐसा जनजागरण दो 
जाये तो फिर कौन हमारे मान को 
चुनौती दे सकता है । शंत्र ने हम 
पर वार किया है। हम शक्ति से । 
उसे चने चबधा देंगे--जिलोकचन्द्र | 


हाई स्कूलों को जब से हायर बना 
दिया गया है। बहां पर योग्य 
छात्र जो साइंसका विषय लेकर 
पढ़ते हैं--उन के लिए संस्कृत लेबा 
स्वेथा निबिद्ध कर दिया गया 
है। छात्र संस्कृत लैना चाह्ष्ते हैं 
पर ले नहीं सकते । ऊपर से निषेध 
है | प्रृप ही विषयों के ऐसे बनाये 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आयेजगत जालन्धर 





महर्षि दयानन्द ने सत्य सना- | 
तम वेदिक धर्म के प्रचार के लिये | 


है| 
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. आय॑जगत और महात्मा हंसराज जी. 


झाय॑ समाज की स्थपना दी।  औन्‍लललेल कल चु-:की ० कूदे केलईनके- चुनने कूदे पेज 


उनके अखरड ब्रह्मचये, सत्यता : होता है | देनिक सत्संग तो बहुत 
एवं निर्भयता के बल से आरयेसमाज कम समाजों में दिखाई देंगे, 
का प्रकाश थोड़े समय में सुये की | सामाजिक सत्संगों में भी पहले की 
किरणों की न्‍याई' सारे संसार में | स्री रौनक नहीं होतो । झआाये- 
फेलने लगा । लोग वेद की मधुर संस्थाओं की बाह्य शोभा यद्यपि 
| बढ़ चुकी है। कालेजों और गुरु- 
कुलों की विशाल झोर गगन-चुम्बी 
इमारतें अद्वितोय दृश्य प्रस्तुत कर 
रहीं हैं, किन्तु निर्जीग शरीर को 
तरह इनमें से श्रात्मा निकल चुडी 


वीणा पर मुस्ध हुए मूमने लगे। 
महर्षि के परलोक सिधारने के 
पहचात उनके सुयोग्य शिष्यों श्री 
महात्मा हंसराज, रवामी श्रद्धानन्द 
५० गुरुदत्त एम० ए० प० लेखराम 
और लाला लाज्ञपत राय आदि | तीत होती है। अब साधारण जनता 
के अनुपम तप और त्याग से | में आयसमाज की साख घट रही 
आरयंसमाज का काम दिन दुगनी / है। इस भारी परिवतेन का-कारण 
रात चौगुनी उन्नति करता गया। | क्या है और इसका उपाय क्‍या 
पक्षपात की पट्टी के कारण कोई ह हो ? यह प्रश्न आयेसमाञ के 


शिव 
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| 
जबान पर लाये हे लाये परन्तु | 5 आग कटे जो शा 
हृदय से सभी मानते हैं कि स्वदेश : है 

और सम के प्रति ़च्च भावना | न ज लेमससर 
ओर जागृति व स्वतन्त्रता प्राप्ति अमृतसर 

का सब से अधिक श्रेय महषि | /7क्‍//7+//£ 
दयानन्द और उनकी आय समाज ! 
रूपी सेना को प्राप्त है । परन्तु 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्यात्‌ अथवा 
इस से कुछ पू से ही आयसमाज 
की प्रगति में क्षीणता आनी 
झारम्म हो गयी ओर आज आये- 


प्रत्येक हित चिस्तक को घुत् की 

तरह खा रहा है। 

| झायसभाज के पास शक्ति 

! और साधनों की कमी नहीं । सभी 

प्रान्तों में प्रतनिधि सभाये और 

उसके ऊपर सावंदेशिक प्रतिनिधि 
है सभा स्थित है। भारी संख्या में 

समाज के अ्रटल सिद्धांतों में किसी 

कान कस तक व बम डउपदेशिक, भजनीक और पुरोहित 


$ ५ » | कार्य कर रहे हैं| स्कूलों, कालजों 
बावजूद आये समाज के काय में र रहे हैं। स्कूलों, कालजों, 
ओर गुरुकूलों में सहक्नों अध्यापक 





भूमि ओर आकाश का अन्तर 
दिखाई देता है । आये समाजें 
झोर उनके भव्य-भवन खड़े 
हैं परन्तु इनमें पहले का सा 
जीवन दिखाई नहीं देता । आये 
समाजें शायद पहले से बढ़ गई 
हों परन्तु आयसमाजियों की 
संख्या घट रही हैं। देश के कोने- 


लाखों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं, ओर इन पर करोड़ों रुपए 
व्यय द्वो रहे हैं , परन्तु इनका 
परिणाम उन्नति की बजाये अवन्नति 
के रूप में दिखाई दे रहा है जिसे 
देखकर उस नोका की याद आती 
| है जिसके मल्लाहूरात भर चप्पु 
कोने में आये समाज ओर दयानन्द्‌ | चलाते रहे, किन्तु दिन चढ़ने पर 
के नाम पर रकूलों कालओं ओर | मालूम हुआ कि नोका अपने 
गुरुकुलों का जाल बिछा हुआ है | ' स्थान से एक इच भी आगे नहीं 
अनाथालय और हस्पताल भी | बढ़ी थी । कारण खोज्ञने पर 
चल रहे हैं, परन्तु झायश्रमाज का | पता लगा कि नौझा का रस्सखा नदी 
अचार समाप्त हो चुका श्रतीत | के किनारे एक वृक्ष से बनवा हुआ 





था जिसे खोले बिना इहन्धेरी 
रात में मल्लाहू व्यथ चप्पु चलाते 
रहे । ठीक इसी तरह आज आये 
समाज के महान उद्योग तथा 
परिश्रम का कोई परिणाम 
निकलता दिखाई नहीं दे रहा । 
डी. ए. वी. कालैज की नींव 
ऋषि के भिशन के प्रचार के लक्ष्य 
से रखो गई थी। महात्मा 


इंसराज ज्ञी ने ऊचे से ऊंचे 
सरकारी प्रो को लात मार कर 


फकीराना जीवन व्यतीत [कया | 
वह प्रेसिपल होते हुये भो धर्म- 
शिक्षा स्वय पढ़ाया करते थे। 
महात्मा जी ने शिक्षा के त्षेत्र में 
जितना अपूर्व काम किया उसके 
पीछे आयंसमाज् के प्रचार की 
धुन काम कर रही थी, जो आज 
दिखाई नहीं देतो। आज कालझ्लिज 
ओर गुरुकुल तो विद्यमान हैं 
परन्तु मद्दात्मा हंसराज और स्वामी 
श्रद्धानन्द दिखाई नहीं देते | ज्ञिन 
विद्यालयों में से देश ओर धर्म 
के दीवाने तथा बआाय समाज के 
मस्ताने निकला करते थे, बहद्दी 
ब्याज बेदीन, कम्युनिस्ट और 
नास्तिक उत्पन्न करने की फेक्टरियां 
सिद्ध हो रहे हैं। कारण यह कि 
हम अपने ददेइय से भटक गये 


और प्राध्यापक काम कर रहे हैं और| और साधन को ही उद्देश्य 


सममभ कर इस से चिमट गये हैं। 
जब तक मह्दात्मा जी जीवित रहे 
उन्होंने सरकार से किसी प्रकार 
की सहायता लैना स्वीकार न 
किया ताकि यह वेदअचार के 
मागे में बाघा सिद्ध न हो। 
आये समाज की अधिकतर शक्ति 
संस्थाश्रों में लग चुकने और 
संस्थाओं में वेद प्रचार के भ्रति 
उदासीनता झा जाने से आये 
समाज को असह्य धक्का लगा है। 
डी, प. वी. कालज मेनेजिम्र कमेटी 
के सन्चालक स्वयं इसे अनुभव कर 


२दे हैं। प्रोफेघरों को घम शिक्षा 
की ट्रेनिंग दी जा रहो है और इस 
में उनकी रुचि बढ़ाने के लिये विशेष 
ऐलाऊपत दिये जा रहे हैं। निस्संदेह 
यह सराहुनोय पग है परन्तु समय 
ओर परिस्थिति फे अनुवार इस 
प्रहत की ओर अ्रिक ध्यान देने की _ 
आवश्यकता दूँ ताकि आय समाज 

में युवक शक्ति को पुनर्जीबित किया 
जाये जिससे महषि को जंगाई 
ज्योति आसर रूप धारण कर सके । 

मद्दात्मा जी की स्मृति मनाने 

का इससे अच्छा और क्या ढग हो 
सकता है, कि जहां हम श्रार्य 
समाजों में प्रचार डी गति को तीत्र 
करने के लिए कटिवद्ध द्वी जायें 
वहां मद्ठात्मा जी के पद बिन्हों 
पर चलते हुए इन संस्थाओं को 
इतके वास्तविक उह इय की पूर्ति का 
साधन बनायें और यह संधार के 
भ्रम भर अन्घकार के पिटाने के 
लिए “ज्योति स्तम्भ” अर्थात्‌ 
॥/8090 ४० प5७९ सिद्ध हों । क्या 
आये समाज के नेता झौर संस्थाओं 
के करणधा< इस प्रश्न पर सम्मि- 
लित रूप में गम्भीरता पुबंक विचार 
करके श्री महात्मा जो तथा उनके 
प्यारे आये समाज के प्रति सच्ची 
श्रद्धा का प्रमाण देंगे । 


७666७5०56556००5०<5<56656056 


श्री पं० ग्रोमप्रकाश जी 
शास्त्री श्रमृतसर में 


केन्द्रीय आये सभा अमृतसर 
की ओर से श्री पं० ध्योमप्रकाश जी 
शाल्री खत्तोली निवासी के प्रातः 
» से ८। बजे तक पटेल चौक 
अमृतसर में और रात को ६ से 
१० बजे तक आये समाज श्रद्धा 
नन्‍द बाज़ार अमृतसर में भाषण 


हो रहे हैं। जनता अधिक 
संख्या में पार कर लाभ 
उठाएं । 

रुद्रदत्त शर्मा 


प्रधान आयेसभमाज 
जलर्मणसर, अमृतसर 





है, क्‍यों दिया जाता है, कौन देता 

है, किस समय दिया जाता है, 

आदि धाराओं का स्पष्टिकरण 

सैखिका महोदय ने व्यंग्य द्वास्य में 

“देशौया है । व्यंग्य से इस कुरोति 

का निराकरण किया है, लेख 
रोचक और प्रभावोत्पादक है । 

-व्यवध्थापक 

आज ला० लाॉभीलाल जी के 

घर में खूब चहल-पहल मची हुई 


है। उन्होंने अपने पड़ोसियों की 


इसी वसर के लिए मांगी हुई , 
बेठक पूर्ण यत्त से मज्ाई है । , 
ग्रामोफोन पर रिकाड कानों के ' 
परदे फाइने वाली ध्वनि से बज्ञ ' 
रहे हैं। वर्षा ऋतु होने पर भी 

रही-सही धूलि को भूमिसात करने 


गया है | उनके परिचित लोग आ | 
रहे हैं | मेज़्ों पर बढ़िया मेज़पोष । 
विछाकर फूलदान सज्ञाए गए हैं 

उनके सुपुत्र श्री बाबू भोलानाथ जी 


एम. बी. बी. एस. माडने स्राज | 
सच्जा से अलंकृत गोरव से फूक्ते हे 


६ 


हुए हैं । गृह देवियां गीत गा रही 
हैं । कंध्ती चहल-पहल है, यह 
आज ? क्या बाबू साहब की शादी 
होने जा रही है ! जी नहीं आज 
उत्तका टीका आया है। क्‍या कहा 
टीका । जो हां । अच्छा यह टीका 
क्या बला होती है, जी | इन्फ्लुएंजा 
तपेदिक चेचक हैजा व टायफाइड 
का टीका तो हमने भी सुना है 
किन्तु विवाह का भी टीका होता 
है यह आज ही सुना। अर्थात 
जैसे इन रोगों से बचने का टीझा 
लगवाना द्वोता है क्‍या उसी प्रकार 


वियाह्‌ रूपी राज रोग से बचने के 
लिए ही इस टीके की व्यवस्था की 


जा रही है। 








से बात निकाली किन्तु मात खा गए 
क्योंकि विवाह कोष में टीका शब्द 
का वह अर्थ नहीं जो चिकित्सा 
| कोष में है । यहां टीका विवाद का 
| निरोधक नहीं अपितु साथ है । 
' तो यों कहिए कि टाका विवाह की 


टोका और विवाह कहां व्यापार 
और मर! कहां टोका कहां 
बोली ? कोई तालमेल तो बेठता 
नहीं । 

तालमेल तो तब बेठे जब आप 
को दीका शब्द का अर्थ बोघ दो । 
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हिन्दू समाज में प्रचलित |७७७७-७-७-७७-७-७-७-७-७-७-७-७७-७-७- ७७७७-७६ | परम्परा, आधिक स्थित उसकी 
अनेक करीतियों में से विवाह । नारो स्तम्भ :-- ;$ शेत्षणिक योग्यता स्वास्थ्य तथा 
समय कन्या पक की ओर से जा | ५ है || भाहति के अनुपात से दस बीस 
टीका भेजा जाता है । उसको प्राप्त |; विवाह का टीका या कलक का टीका 7] | तीस पचास छजञार तक रूपया करव! 
करने के हिए भोल्ानाथ जी | लेखि०-कु७ सुशोला आर्या एम० ए० क्या गुरुकुल नरेला | | लिया जाता है श्रौर इस बढ़ी राशि 
हा, 8, 8, 8, के पिता |७३७.७७ ३.७७ ७७७७-७७. ७.७७ ७७.७७. ७७७७७] के टेक्स के रूप में मुह मांगे फल 
सोभीला जी तेयार हैं | टोका क्या |. धत्तेरे की । आपने खूब बात में | खरीदारी से क्या सम्बन्ध ? कहां ' मिठाइयां मेवे और न जाने क्या २ 


जोजी में श्रा आए वसुल किया 
जाता है । इसका नाम है टोका 
क्यों समझे आप कुछ १ 

हां, सममे, परन्तु यह इतना 
सब कुछ देता है कौन ? देता हैं 
कौन ? वही जिसके घर में कन्या 
के जन्म का दुर्भाग्य उदय हुआ 


हक 


' भूमिका है। 
| गन लड़के के माथे पर लगा हश्रा 
बिक्री का लेबल है | यह प्रमाण 
पत्र हैं कि लड़का बिक चुका है 
आर कोई खरीदार बोली देने का 
यत्य न करे। यह तो ० 
२४८०८ का बेड है | 

क्या कटष्ठा आपने ? टीके का 


बेलजू-बनजुनछद-दन्कलके्लेनची बेची दे देते पे वे पे मे 


जगति के सब मानव हंस ते श गुणगान कर: 


के लिए जल का छिड़काव किया औै* ( ते०-आचार्य श्री मित्रसेन एम० ए०, कटरा अलीगढ़ ) 
ह् दयानन्द की दिव्य वाटिका के अनुपम थे रखवाले, 
देश जाति की कलियों को विकसित करने वाले, 
निष्प्राया पड़े प्रांगी को जीवन-रस देने वाले, 
युग-निर्माता मुने ! तुम्दारे उपकारों का ध्यान थरें। 
ज्ञगता के सब मानव हंस तेरा गुण-गान करें | 
जग के श्रेष्ठ -तपस्व्री और सत्य अहिसा के साधक, 


ः 
भू 
भर 


मानवता के परम हितंषी 


॥ सर्वोत्तम विद्यादान मान 
भू 
(थ 


दीन दुःखी दलित देश की बुरी 


प्‌ 
परम दयालु बस धुरी 


हा 


रू 


सभो सदुगुणों के धारक 


५ 
5) 4 
#' 


मे 0 





पायें गुण उन्‍नति को और अबगुण सब के नित्य मरें | 


दात्य भाव में बंधी मात के विचरे तुम रक्षक बन के, 
जगती के सब मानव हंस तेरा गुण-नान करें। 


शस्य श्यामला भारतमाता थआाज गुणों से है खाली, 
पुनः इंस आकर के तुम फेला दो इस पर इरियालो, 
हंस-हंध बन दूध नीर फो सफल दशा में आज्ञ करें। 
अगती के सब मानव हंस तेरा गुण-गान करें॥ 


कु है, कु की दूँ कू फू के फू के कू फू कं के के के | के के $े के के 


विधाह कोष में टोका शब्द का | हो। जिसे समाज में नाक बचाने 
अथ बड़ा भेद भरा है। यह इसी | की चिन्ता हो। जिसे कन्या के 


शताढदी के उत्तराद्ध का प्रक्षिद्ध | हाथ जरूर पोल करने हों। 


आविष्कार है | कई कई बि.द- | वाह साइब ! खूब की आपने 
| रियों में तो विवाह से दस बास 


| रे हि 5 
| टीका पर टोछा-्टाप्पणी । पर हमें 
| दित से क्षेकर दस बीस मद्दीने 


इस से क्‍या ? न हमारे लड़की 
न लड़का | न टोका लेना न देना | 
बसे इतना लाभ हमें इस्र दुंति 
घिसाई से अवश्य हो गया कि 
हम तो टो$ का अथे निरोधक रूप 
में ही लेते थे आज इसकी इलेष शक्ति 
का भान हो गया। हमारी साहित्यिक 
प्रवृत्ति को तो इतना द्वी वास्ता है । 
ओर वे चल्ले गए । 

किन्तु टीके की टीप-टाप में 
फंसे अनेक लोभीलालों की सेवा 
में हमें एक निवदन करना है और 
वह यह कि श्रीमान्‌ जी यह टीका 
आपके समाज के माथे पर कल्नंक 
का टीका है । कठोर शब्दों के लिए 


पहले तक लड़के के पिता की कुल 





*कफक-हकक कक कई 


| 
(आ 


८ 


त्यागवृत्ति के थे पालक, 
तुम रहे सदा द्वी अ्रध्यापक, 


८ ४. 





॥.2 





जगती के सब मानव हंस तेरा गुण-गान करें॥ 2 बुरा न मानिए। यदि वह टोका 

दशा को लब् करके, हर टिझ्ना रहा तो समाज टिका नहीं 

पीड़ित अनाथ विधवाओं के वरदाता जीवन भर के, | रहेगा । पारिवारिक जोवन को 
“ईं/ विश्श|खलित करने आप के घरों 


में कन्याओं झअथव। यों कॉहविए 
सम्पूण नारी जाति की मान द्वानि 
करने में इसका महत्वपूर्ण हाथ 
है। हम आपके विवह्‌ विषयक 
निजी स्वहितकारी मामले में कोई 
व्यवघान नहीं बनना चाहते । 
आप खुशी से ले दे करें । 


श् (किमश:) 


सब तुम से ही अनुराग करें। 


रहे अपूबे प्रतिभाशाली, 





लकी व वश ची पक व ू 


नर 


अर्यजगत जालन्धर 


आर्य समाज हाल बाजार लुधियाना में-- 


मे. आनन्द स्वामी जी महाराज का भाषण 
अदइल्लील चित्रों की निन्‍्दा: इससे विचार दृषित होते हैं 
ज्ज्केइइास 


लुधियाना में वयोवद्ध श्ाये | 
सनन्‍्यासी महात्मा आनन्द स्वामी | 
जी सरस्वती ने यहां एक पत्रकार 
सम्मेलन को सम्बोधित करते 


हुए बताया कि आयप्तमाज देश 
की हालत सुधारने ओर स्वामी 


दयानन्द के उपदेशों का प्रचार 
बढ़ाने के लिए ११ जुलाई को एक 
साधु सम्मेलन बुला रद्द है | 
सम्मेलन हनुमान रोड आरये- 
समाज नई दिल्ली में होगा। 
उन्होंने कह्दा कि देश पर 
संकट आया हुआ है। इसका हमें 





पूरी तरह मुकाबिला करना चाहिए। 





पिछले दिनों चीनी हमले के समय 
हम ने सभी आययंसमाजों के 
साधुओं को प्रचार के लिए लगा 
दिया था। दुर्भाग्य की बात है 


कि ज्ञादौर के अनारकली बाजार 
में एक झायसमाज मन्दिर था। 
उस मंदिर में बंगाल शआादि के 
क्रांतिकारी पंजाब के लोगों को 
बताया करते थे कि कांतिकारी 





पार्टी का सदस्य बनने वाले 
व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए 
एक मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर 
उसको बांह कर दी जाती थी ताकि 
देखा जाए कि वह व्यक्ति क्रिस 
सीमा तक तकलीफ सह सकता है, 
इसके झलावा तांबे का पैसा मम 
करके शरीर को लगाया जाता था। 
इसके अलावा देश की स्वतत्रता के 
लिए माताओं, बहिनों ने भी बलि- 
दान दिए थे। लेकिन अब हम 
आरामपरस्त हो रहे हैं और घन 
संग्रह को दोड़ में लगे हुए हैं। 
देश में रिश्वत बढ़ रही है और 


इमारे देश के यूद्टसत्री श्री नंदा 





जड़ों को पानी की बजाए पत्तों | 
को पानी दे रहे हैं, एक सदाचार | 


समिति बनाई गई है ताकि अप्टा- 

चार खत्म किया जाए | लेकिन उन | 
से मिलने के लिए डनके चपरासी 
से इजाजत मांगनी पढ़ती है पहले | 
चपरासी को खश किया जाना 
जरूरी द्ोता हैं। इसलिए श्राज | 
आयेसमाज को ये विचार बदलने 


की कोशिश करनी चाहिए । | 


उन्हंनि कहा कि देशका विभा- 


जन हुआ शालांकि महात्मा गांधी 


| विभाजन नहीं चाइते थे । विभाजन 


का विचार सबसे पहले अंग्रेज्ञों ने 
लंडन में अब्दुललतीफ को बताया | 
था और उसे कद्दा था कि बह | 
भारत जाकर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त 

का प्रचार करे । इसके लिए मुस्लिम | 
लीग बनाई गई । कराची में उसका 
प्रथम अधिवेशन हुआ । जिसमें 
देश के विभाजन का प्रस्ताव पास 
न हो सका | उच्त समय मि० 
जिन्‍ननाह ने भी इसका विरोध | 
किया था। फिर निजञ्ञाम हैदराबाद 


| 





ने इस विचार का ग्रचार करने के | 
लिए लाखों रुपए खर्च किए । लीग 
का दूसरा अधिवेशन लाहोौर में क्‍ 
जिसमें दो राष्ट्रों के श्िद्धान्त के 
आधार पर देश के विभाजन का 
प्रस्ताव पास हुआ । महात्मा जी 
ने कहा कि इन गंदे विचारों के 
कारण ही इमारे देश की तबाही 
हो आई और विभाजन हुआ। एक 
काश्मीर के दो टुकड़े हो गए। इन 
गन्दे विचारों ने परमाशु बम से 
भी अधिक तबाही मचाई कि 
ज्ञाखों परिवारों को बेघर होना 
पढ़ा | इतना भारी नुक्खान हुआ | 
यह अंग्रेज की चाल थी कि यदि 
उन्होंने भारत छोड़ना है तो पहले 


पाकिस्तान बनाकर ताकि भारत 
को दिन-रात चेंत्र न झा सके । 
अंग्रेज की खींची हुई रेखा झ्राज तक 


॥ 





६ 


कायम है। महात्मा जी ने कहा 
कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं 
जो चीन के एजेंट हैं। ये लोग सही 
आर्थों में राष्ट्र का विनाश करने वाले 
हैं।ये बाते स्वामी दयानन्द जी ने 
लिखी थीं । 

उन्होंने आगे कहा कि अयूब 
ओर चीन का मुक़ावला करने के 
लिए हमें अपने विचार शुद्ध करने 
चाहिएं, क्‍यों कि शुद्ध विचारों से दी 


| शरीर भी शुद्ध और स्वस्थ रहता 


है । आजकल ऐसे कपड़े चल पड़े 
हैँ ज्ञिन में से सारा शरीर नग्न 
नज़र झ्माता है। मै फेशन के विरुद्ध 
नहीं, परन्तु देखना यह है कि फेशन 
हमें पतन की ओर तो नहीं ले 


जाता । उन्होंने बच्चों को ईसाई । 


स्कूलों में शिक्षा देने का विरोध 


किया । 
बुन्दु,८०००५०९०००९०२७२३५३ २५ <८०<०<०९०००-००० ९० ८ 


शत्रु के प्रति व्यवहार 
(पृष्ठ ७ का शेष) 
दूसरी ओर विरोधी दल | किन्तु 
पाकिस्तान एवं चीन के द्वारा 
आक्रमण का सामना करने के 
लिए हम सब पक हैं । ६६ करोड़ 
हाथ एवं ६६ करोड़ पांव एक 
उहइय के लिए अग्रसर द्वोगे। 
कहने का भाव यह था कि 
इस समय युद्ध-नींव का भार सेना 
को सॉंपे जाने पर आवश्यकता 
एकता की है। आओ हम एक 
ही जाएं। भेद-भाव भूल जाएं । 
भारत को एक-एक इंच भूमि को 
रक्ता करते हुए, भारत-मांता की 
लाज बचाएं ।? 
वेदप्रचागर्थ दान सूची 
झार्यसमाज टोनशिप नं० ९ 
फरीदाबाद १०१/- 
# शांति नगर सोनीपत २००/- 
झो. पी. नदा जी जम्मू. ११/- 
झ्रायसमाज लारेंस रोढ, 
अमृतसर २४२/- 
# जैरमणसर अमृतसर २०१/- 
श्री गुरचरणादत्तजी अमृतसर १००/- 
अरयंसमाज़ प्रधाना मुइल्ला 
रोहतक. १००/- 
». ऊना (होशियारपुर) १००/- 





१३ जून १९६१ 


संस्कृत की मुध लो 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
गये हैँं। विदेशी सत्ता के समयः 
तो साइंस के साथ संस्कृत तेने में 
खुली छूट थी पर झब पाबन्दी 
है। कितना अन्याय है। दुःख यह्‌ 
है कि इस अन्याय के विरुद्ध कोई 
बोलता ही नहीं । छात्र बढ़े निराश 
होते हैं। जब नवम कक्षा में 
संस्कृत पर सायंस के साथ पा|वन्दी 
है तो छोटी कक्षाओं भें कौन 
संस्कृत लेगा। आगे कौन लेगा! 
संस्कृत समाप्त की जा रही है। 
पंजाब की संस्कृत परिषद्‌ पता 
नहीं कहां सो रही है। झायसमाजञ 
को क्‍या हो गया। संरक्ृते पर 
इतना अन्याय पृण्ण प्रतिबन्ध और 
वह बोले न? विचित्र बात है। 
इस प्रतिबन्ध को दूर करने के लिए 


सारे आबाज्ञ उठावें | नसं० 





आयंसमाज लक्ष्मणसर 
अमृतसर 


की ओर से सबंसाधारण की 
उपस्थिति में निम्न प्रस्ताव पास 
ह_आ । यह जलसा केरोल बाग. 
(देहली) पोलीस की ओर से आये 
वीरों पर भोली जनता को इसाई 
पादरियों के हाथ फेरकर और 
यसू मसीह से प्रस्थना करके सभी 
बीमारियां दूर करने के पाखण्ड 
जाल से सावधान करने पर ल्ञाठी 
चाज करने और आय अश्रचारकं. 
को गिरफ्तार करने के घणित 


काय को बदकिस्मत भारत सरकार 
की इस संकट काल में भी झपनों 
से वेर और शत्रुओं को प्रससत 
रखने की कायरता नीति का 
परिणाम समभते हुए इसके विरुद्ध 
जबररस्त रोष प्रकट करता है 
तथा गिरफ्तार किए गए अआये 
प्रचाशकों की तुरन्त रिहाई और 
जनता को घोखा देकर लुटनेः 
ओर धर्म श्रष्ठ करने वाले ईसाई 
पादरी की डिफेंस एक्ट द्वारा 
तुरन्त गिरफ्तारी की जबरदस्त 
मांग करता है । 

“-रंद्रदल शर्मा 


- -आयजगत जालन्धर 








आज कलियुग में ख्त्र युद्ध 
की परित्यितियां देखकर कई लोग 
खोच सकते हैं कि कलि (कल) 
का झआर्थ युद्ध है इसलिए कलियुग 
में ही युद्ध के बादल छाए रहते हैं। 
यद्यपि आात्तीय - परम्परानुसार 
शान्ति! का पथ ही श्रेय है, किन्तु 
युद्ध तो वेदिक-काल से चल्ले आ 
दे हें देवासुर्तों के संग्राम को 
गाथाएंँ जेंदिक-साहित्य एवं उत्तर 
कालोन ब्राह्मण-उपनिपद-साहित्य 
में सबंत्र उपलब्ध हैं। रामायण, 
मह्ामारत, कर्नाटक, पानीपत एवं 


स्वतन्त्रता-संग्राम के युद्ध भी प्राचोन | 


युद्ध-परम्परा के इतिहास पर प्रकाश 
डालते हैं। इसरो अबश्य-भावी 
युद्ध की शक्रा के कारण ही शायद 
संस्कृत-साहित्य में शेत्रु के प्रति 
व्यक्हार का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। 
आज भारत-माता के प्रांगण 
में शत्र प्रवेश कर चुका है | पाकि- 
स्‍्तान एवं चीन की धमरकियों छो 
पढ़कर मेरे मन में महाभारत का 
निम्नलिखित इक्नोक का सहसा 
स्मरण हो जाता है | 'सूच्यमं नेव 
दार्सम याविना युद्ध न केशव | 
हा ! बिना युद्ध के कोरब अपने 
ही भाईयों को सूई के अग्र नोक के 
समान स्थान देने को तयार नहीं 
तो पाकिस्तान एवं चीन हमें शांति 
के साथ कहां हमारी मातृ-भूमि 
के पुनीत-पावन स्थान को खाली 
करेंगे । आखिर युद्ध का मुकाबला 
करना ही दोगा। शत्रु की खदेड़ना 
ही होगा। आज शत्रु के साथ 
कैसा व्यवद्दार किया जाए? इसका 
उत्तर संस्कृत की प्राची नतम पुस्तक 
ऋग्वेद के ट्वीय मण्डल के एक 
मन्त्र में इस प्रकार है-- 
“उद्वृह रक्त: सहमूलमिन्द्र 
चृश्चा मध्य प्रत्यग्न शणोद्ि 
कीवत: सललुकम चकर्थत्रह्मद्विषे 
तपुसि हेतिमस्थ ॥ 


अरथात है इन्द्र (भारत सेना के | परिस्थिति हो, यानि युद्ध भयंकर रूप 


जट 


वेद-वाणोः कहे ता 


शत्रु के भाति व्यवहार 
ले०--बलदेवराज गुप्ता एम० ए० १४ लोलकापोयर, ईस्टरन 


होस्टल, विश्वविद्यालय अन्नामलई नगर मद्रास 
न के मे आम 33०8 02 
सेनापति ! अथवा राष्ट्ररति अथवा | धारण कर चुका हो तो) राजा 
। प्रधान-मन्त्री मद्दोदय जी !) जेसे (पधानप्न्त्री आदि) को चाहिए 
भी दो (चाहे हमें निधेन ही क्यों न कि [सेना-नायक की सहायता से) 
रहना पड़े, विदेशी सहायता भो | रे को चारों ओर से घेर ले और 
शत्रु को अपने कब्जे से कहीं 
बाहिर न जाने दिया जाए। 


डक 











क्यों न लेनी पड़े) शत्रु (पाकिस्तानी 


सेना) को जड़ से उखाड़ दो शोर 
(ऐसा द्ोने पर) शत्रु के राज्य 


(पाकिस्तान आदि) को (खूब) तक्ष 


डल्ल शत्रु को आपने वश में करके 
जिल आदि में डालकर उसके 





करे | यहां तक कि वहां के श्रन्न 
| शरीर के मध्य-भाग (दिल छाती अल व रवि से को नह के 
! आदि) को (निर्देयता व निहरता से) | दबे है, मेँ हि 
जोर फो् है । फिर शत्रु के राज्य में थस्‍्थत 
। चीर फाड़ दो | तदुपरान्त शरीर के | तालाव एवं प्रोट (शत्रु के द्वारा 
' आगे के भाग (वाजु सिर आदि) | कं 





' को भी काटदो ब्रद्म (शान्ति के | 
! प्रिय देवता-भारतीयों से ही द्वेंष | 
| करने वाले (युद्ध की धमकी देनेवाले 
। शत्रु (पाकिस्तान अथवा चीन) पर | 
| तपाने वाले एवं जलते हुए शल्तें 


तोड़ डाले । रात के समप्तय (जत्र वे 
सोए हों, इनका कोई सद्दाई न दो) 
उन्हें खूब डराए, घमकाए और 
किसी प्रकार भी उनको जीतने का 


| ह -नीति से 
। पल आदि से दर करोंत ! हक न करें । (शत्रु कठोर-नीति 
| ही मुकगा)। 


इन सललूकम्‌ (दौड़ने अथवा अपनी | मै स् 
2 27 मैं मानता हूँ कि देव-वाणी 
नीति से खिसकने वाले चीन व ेल्‍ 
| पास्स्तान) शत्रु की (अपनों सीमा बह मे जि वी बा 

से र्कृ ्पन्न ॥ में 
| ) श्र पर ५ 77 । कठोर है | किन्तु आज के युग 
| के पार) बहुत दूर के देश मे भेज | छूट का जवाब पत्थर से न दिया 
| दो (भगा दो )। इसी प्रकार के | ज्ञाए तो जो परिणाम दवोते हैं आप 
असंख्या मन्त्र वेदों में हें. । जानते हैं । एक श्लोक हिवोपदेश 

है ! मनुस्टति के कुछ श्लोकों | का भी देख लीजिए-- 


| में भी शत्रु के प्रति व्यवह्दार का | 'शत्रुणा न हि संद- 


| 


| सिंदावलोकन कीजिए :-- ध्वात्सुश्लिष्टेनापि सन्धिना | 
“उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र सुतप्तमपि पानीयम्‌ 

चास्योपपीडचेतू । शमयत्येव पावकर्म्‌' 

दुषयेइचास्य सतत॑ यवसान्नोद- (मित्रलाभ से) 

केन्धनम्‌।। |. (हे राजन्‌ प्रधानमंत्री जी !) 


भिन्‍्याच्चेव तडागानि (सीमा उलंघन के उपरांत) यदि 
प्राकारपरिरवास्तथा। | शत्र (पाकिस्तान) हमारे साथ 
दातचीत (सन्धि) करना चाद्दे तो 
उसके साथ कभी स्रन्धि न फरें। 
यदि शत्र से सन्धि करोगे तो 
(मारत के बीरों के हृद्यों में देश- 


मक्ति की) प्रदीप्वारित उसी प्रकार 


समस्वकन्येच्चेन॑ रात्रो 
विज्वासयेत्तथा ॥” 
मनु०[ ६५-६६] 
(यदि बहुत दी संकट-कालीन 


| स्थापित चौकियों) एवं खाईयों को | 


१३ जूत, १९६४ 





| शाँव द्वो जाएगी जैसे गर्म पानी 
भी अग्नि को शांत कर देता है। 
(शत्रु जब तक भारत-माता के 
| पविक्र-स्थान से खदेड़ न दिया 
जाए, तब तक कोई बात न हैं!) । 

इस लघु लेख में वेद-मनु- 





| स्मृति व अन्य संस्कृत के इस 


प्रकार के अत्यन्त ओज पूरा मंत्रों 
एवं इलोकों का सकलन असम्मव 
है। अतः उपसंद्दांर के रूप में एक 
दोही मंत्र एवं इलोक प्रस्तुत 
करता हूँ । 

आज जब युद्ध का सामना 
करने के श्रतिरिक्त कोई राह्द नहीं, 
तो प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति स्पष्ट 
घोषणा कर दें-- 
उत्तिष्ठतः संनहामध्वमदारा 

केतुभि: सह । सर्वा उतरजना 
रक्तोर्य मित्राननुधावत्‌ ।? 

अथब० ११-१०-१ 

अर्थात्‌ (मारत के) बोर 
सैनिकों ! श्रव्र (इस सकटकालीन 
परिस्थितियों में) उठो, कमर 
कसकर (युद्ध के लिए) तेयार हो 
| ज्ञाओं | विजय पताका द्वार्थों में 
| पकड़ लो | जो भी शत्रु हैं उनपर 
धावा बोल दो (अन्त में विजय 
हमारी होगी) , 

हम सत्र ४८ करोड़ भारतीयों 





का करत्त व्य है. कि आ्लापस के भेद्‌- 
भावों को भूलकर एक हो जाएं | 
पुनः में आपका ध्यान मद्दाभारत 
के इस इलोक की भोर आकृष्ट 
करता हू -- 
क्‍ बिरोधे तु क्‍्य 
पंचेव ते शतम ॥ 
परे: परिभवे प्राप्ते बय॑ 
प'चोत्तर शयम्‌ ॥ 
इथीत्‌ आपस के विरोध में 
तो हम पांच पाण्डेव एक ओर हैं 
१०० कौरव दूसरी ओर हें । किन्तु 
विदेशी आक्रमण होने पर इम 
(एकता के सूत्र में बन्धकर) १०४ 
हैं। (इसी प्रकार परस्पर विरोध में 
तो एक ओर शासक पार्टी दे, 
" अ।(शोष प्रष्ट ६ १९ 


इज जज 


आय जगत जालन्धर 


गुड़गांवां में आदर्श सम्मेलन| रामरखी बावा डी.ए.वी. | 


६ मई को आये समाञ्ञ नई | 
कालोनी गुद़गावां में श्री सत्यदेव 
जी बोहरा, पी० ई० एस० रिटायडे 
प्रोफेसर सत्वभूषण जी एम० ए० 
अत रामतीर्थ जी अध्यापक परिवार 
सांइत यज्ञमानों ने पंडित तेजराम 
जी पुरोद्ठित वेदिक मिशनरी से 
सावित्री यज्ञ कराया। 

तत्पइचात॒ श्री सत्यदेष वोहरा 
की अधानता में निम्न प्रस्ताव पारित 
हुआ जो स्व सम्सति से पास 
इन । 

प्रस्ताव--९ मई १९६५ 
सम्मेलल गुड़गावां का 

यह सम्मेलन भारत सरकार 
और प्रान्तीय राज्य से प्राथना 
करता है कि देश में अनाज के 
संकट और खाद्य की कमी को पूरा 
करने के लिए वैज्ञानिक और प्राक- 
विक साधनों से झ्रनाज ओर चारे 
को बढ़ाने का अ्यत्न किया जाये ) 

किसानों को बिजली, पानी. 
बीज, कृषि के साधन प्राप्त करते * 
के लिए सह्दायता तकाबी ऋया 
श्रांद देकर उनका उत्साह बढ़ाया 
जाए, और इसके भांटने का ढग 
ठीक किया ह्ाए | भौर ये सहायता 


> किसान को विशेष संस्था फे द्वारा 
') ग्राम मे मिल्ते, ताकि बंटवारे 


कायत पेदा न हो । 
४५ किसी व्यापारी को झनाज का 
एकत्रित करते की अनुमत्ति 
न हो । ब्लेक पर अचल वालों “के” 
विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। 
ईमानदार अधिकारी सह्टाक 
जमा करने वालों और अत्याधिक 
मुनाफा खोरों की सख्त देखभाल 
करें । ऐसे स्वार्थी शत्र*ं को 
सरकार बढ़ी-बढ़ी सजा दें | 


--वैजराम पुरोहित 









पुद्रक व प्रकाशक श्री सतोषराज ही 


झाय जगत कार्यालय महात्मा ६ंसराज मवज लिकट कथयहरी 


गर्ल्ज कालेज बटाला 

जिला गुरदासपुर ओर विशेष 
रूप से बटाला निवासियों को यह 
जानकर बहुत प्रसन्‍त्रता होगी कि 
पंजाब विश्व विद्यालय ने इस 
चालू सेशन से रामरखी बाजा 
डी ए.बी. गल्‍्ज़ कालेज को 
मान्यता प्रदान करदी दे । मैट्रिक 
हायर सेकरुडरी के परिणामों की 
घोषणा होते ही प्री-युनीबसिटी 
तथा बी. ए. प्रथम वर्ष (?७- 
एच्ण्एटआांआरईए 2०० है. 8. 
]86 ए८७४7) का अ्रवेश धारम्भ 
ही जायेया । 

लड़कियों का यहद्द्‌ मान्यता 
प्राप्त कालेज जिला भर में लोगों 
के लिये वरदान सिद्ध ह्वोगा । इस 
मह्दान काये की सफलता का भ्रय 
बटाज्षा के सन्‍त महाशय गोकुल- 
चन्दू जी भ्रसद्ध शिक्षा-विशारद, 
श्री भीमसेन जी बहल प्रिंसीपल | 
डी० ९० वी० कलिज जालन्धर, ः 
तथा श्री युगल किशोर भारद्वाज | 
प्रिंसीपल डी० ए० वी० दायर , 
सैकणडरी स्कूल क्टाला को प्राप्त 
है। इन सज्जनों के पुरुषाथे के 
साथ-साथ श्री दुर्गादास जी, उनके 
सुपत्र बाबा सोहनलाल जी भ्रफ्रीका 
निवासी तथा बठाला नगर के 
वीरों मे भी इस यज्ञ को सम्पूर्ण 


करनेमें प्रशंशसनीय सहयोग दिया है। 


जिला गुरदासपुर के निवासी 
श्री ओी०एक9दुक्/ अलान डी०९०बी० 
काोज़ प्रबन्धकर्ती सभा नई देहली 
तथों उप-कुलपति विक्रम विश्व- 
विद्यालय के विशेष रूप से 
अआभारी हैं कि उन्होंने लड़कियों 
के लिये मान्यता प्राप्त कालैज स्थापित 
करके इलाके की बहुत बड़ी कमी 
को पूरा किया है | श्री मेहरचन्दजी 
मह्दाजन भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश 


4 





लाश कण . 5 खंड 
का शक सश्रहि 
शिली ग्रंडी।जि ० दारजलिग में गायञ्षी महायज्ञ 
--आय जगत के विद्वान श्री मुरासे लाल जी शांख्ी झआाजलल 
शिल्षीगुड़ी ज्ि० दारजल्लिंग में भ्री सेठ छबीकदास जी आये वालसमद 
हिसार) के निमनन्‍्त्रण पर पधारे हुए हैं | उनकी देखरेख में ७ से १३ 
जून तक गायत्री महायज्ञ प्रारम्भ हो रहा है। जनता पहुँचकर 
लाभ छढाएं। 
आये कन्या महाविद्यालय बड़ोदा 
--इस संस्था ने कारक्िन्न विभाग में पांच झत्याशों को निशुरूक 
स्‍्नातिका परीक्षा उत्तीणं करने के लिए सराहुनीय पग्र उठाया है । 
प्रत्येक भ्रकार का खर्च संस्था के ऊपर द्ोगा केवल १०/-मासिक अन्य 
खर्च के लिए कन्या को देना ह्ोगा। कन्या का संस्कृत खेकर मेट्रिक 
उस्तीणं होना आवश्यक है। अथवा दसवीं कक्षा के समान कोई भौर 
शिक्षा प्राप्त होनी झावश्यऊ है। ह 
वेदिक सिद्धांत शिक्षा शिविर 
--विरज्ञानरद बंदिक रूसस्‍्थान के वेद विद्यालय दयानन्द संन्यास 
आम गाजियाबाद में १३ जून से १३ जुलाई तक वेदिक सिद्धांत 
शिक्षा शिविर का आयोजन हो रहा है शिक्षा में रुचि रखने वाले 


शिक्षार्थी मेनेजर संन्यास आश्रम गाजियाबाद से पत्र-उहव्दार करें । 
पढन काये के लिए उच्चकोटि के विद्वानों का प्रबंध किया गया है। 


गुरुकुल आर्य नगर कुरड़ी (हिसार) 
--एक अनुभवी शास्त्री पास अध्यापक की श्रावश्यकता है वेतन 


योग्यतानुसार दिया जाएगा। पत्र-व्यवह्ार आजा गुरुकुल आर्य नगर 
कुरड़ी (हिसार) के पत्ते पर करें । 





सुप्रीम कोर्ट तया भूतपूष प्रधान 
डी० ए० बी० कालेज प्रबन्ध कर्त्री । 
सभा नई देहली के भी बहुत | 
आाभारी हैं, जिनके आशीर्वाद तथा 
व्याक्ततत रुचि के बिना इतने 
थोड़े समय में इतना महान काये 
सम्पन्न नहीं हो सकता था । 
राज्य भर के दानी सज्जनों से 
प्राथंना है, कि इस कालेज को 
एक सर्वोत्तम रूस्था बनाने के लिये 
दिल खोल कर, दान यें। काक्षेश 
प्रन्‍न्धकीं से प्राथना है कि में 
बाहर से प्रवेश करने वाक्ली 


४» 


प्रभुदयाल मराडली 


' के प्रचार 
श्री ५. प्रभृदयाल जी मंडी 
सभा की ओर से रोहतक जिला में 
घूमघाम से प्रचार कार्य में लगी 
हुई है। प्राम रयाहढ़वा, धढ़ोंठी, 


जुलाना, ठिगाणा शआदि ग्रामों में 
प्रचार करके झायेसमाज का सन्देश 
दिया । अंद्ात्सा दुंसराब शताब्दी 
के नोटों के १४८) रु० वान क॑ 
रूप में एकत्रित कर के सभा को 


ड़ 


के ज्ञिये ह्ोस्टल का भी कोई न [जया दिये । 


कोई प्रबन्ध झावध्य करें, ताकि 
अधिक से अधिक छात्राएं उच्च से 
उच्च शिक्षा श्राप्त करने का सुझव- 
सर प्राप्त कर सके | 
देवराज़ सोनी मन्त्री 
शआायखसमाज कालिज 


विभाग, बटाला 


| 
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अधिष्ठाता--भरी संतोरराज जी 
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वेद सृक्तयः 
वीरता भरे वेद वचन 


किक 

योअ्स्मान ढं ष्टि 

सारे लोग मेरी गलजेना को 
घुन लेव कि जो भी हम से थ 
करेगा। जिसने हमारे प्रति अपने 
दिल में योढ़ा-स्रा भी ब्रनिष्ट का 
चिन्तन किया, हम से बैरता 
का भाव रखने का विचार किया 


सुन लो । 
,ग्थिव्यास्तं निर्मेजामः 


ऐसे दुष्ट, अत्याचारी, अबने 
दल्ल बल पर भूठा अइभिमान 
करने वाले बेरी शत्रु को हम वीर 
पुरुष सारे मिल कर अपनी 
वीरता से पथिव्या :--प्रथिवी 
पर से इसे निर्भभाम :--उखाइ 
फैंक देंगे। मूली गाजर के 


समान समूल उखाड़ देंगे। 


अन्तरिक्षातं निर्भजामः 


ऐसे राष्ट्रधाती को, हिंसक 
को तो हम यदि इास्तरिक्ष मारो 
से आयेगा या भागना चाहेगा 
तब हम उसे उस अन्‍्तरिक्ष मांगे 
से भी दखाढ़ फर फेंक देंगे। 
बच कर वह जायेगा कहां ? उसे 
इम्सरिश्ष में भी छोड़ेंगे नहीं । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ 

जो कोई भी हम पर, हमारी 
भूमि व मावता पर चोट करने 
आयेगा तो वह इमारी भार से 


"कुक के न कू के जेल 


नुल्‍नकर नी की न कु की 4 कक फेक 4 कक चैक फुननू० कु: कु चूके के के के कक कृत कृत न: 


वेदाम॒त 


ओशभम सर्व वे पूर्ण स्वाहा 

अर्थ-हे भगवान्‌ ! यह सर्व -सब कुछ बे-निश्चय करके 
पूर्ण -पूर्ण हो जाये-स्वाहा-यह उक्ति ठीक है- प्रभो | भेरा 
प्रत्येक पदार्थ आपके ही अपंणा है जो भी आपकी कृपा से 
यज्ञ आदि शुभ कर्म में या हम सारे आपके पुत्र-पुत्रियां 
मिलकर सम्पादन करते हैं । यह सब आपकी कृपा से पूर्ण 
हो जाये । आपके ही सब कुछ अपंण है। 

भावार्थ--प्रत्येक नर नारी अपने जीवन के नान।विध 
मार्गों पर चलते हुए चाहते हैं कि हमरा ज्ञीवन का कार्य 
पूर्ण हो जाये | छात्र अपनी विद्या को पूर्ण देखना चाहता है, 
व्यापारी अपने व्यापार में कोई न्यूबता नहीं चाहता । धर्म 
प्रचारक हो, राष्ट्र प्रेमी समाजसेवी हो अथवा विश्व हितंषी 
हो--सारे अपने २ कार्यो में पूर्णता चाहते हैं। सब यही 


* चाहते तथा कहते हैं कि सव॑ वे पृर्णमू--हमारा हर काम, 


प्रत्येक साधना पू्णता को प्राप्त हो जाये । तब इस का उपाय 
क्या है ? ओर३म्‌ स्वाह्ा-अपने कार्य को करते हुए अपने आप 
को प्रभु के अपण कर दीजिए | कतेव्य तो करना ही है। 
प्रमादी नहीं बनना । खूब परिश्रम करना है। जीवन व 
जगत एक सग्राम है--परन्तु सब कुछ करते हुए प्रभु के 
अपंणा कर देवें। उसी का आश्रय, आलम्बन लेकर, सहारा 


हे आम  बा आ आम. आ 9 कक 0 हज ऑ आओ जॉज 


ऋषि दर्शन 
गृहमश्रमेणोत्तगकरणानाम्‌ 
गृहस्थाभम में उत्तम झाच- 

रण काय करने चाहिएं । यह 
आश्रम इसीलिए है दि इसमें 
प्रेष्ठ कर्म डिए जाएं तथा राष्ट्र 
की सेवा करने के लिए उसके 
ह्वारा शुभ कर्मों की अयोदा 
पाली जाए । 


वानप्रस्थेन अह्योपासनम्‌ 


तीसरे वानप्रस्थाश्रम मे 
मनुष्य एकान्त सेवन किया करे 
तथा जीवन में विशाल बनने 
के लिए ब्रह्म की उपासना करता 
रहे | इस आश्रम में ज्ञान की 
प्राप्त करके भगवान की भक्ति 
का तत्व प्राप्त करता रहे । 


संन्यासेन मोज्षप्रापणम्‌ 
चौथा झाभ्रम सनन्‍्यासख नाम 
का है | इसमें परसानन्द को 
पाने $ निमित्त मोक्ष साधना के 
लिए सब कछ छोड़कर सारे 
विदय का बनना पहला है.। यह 
आश्रम मोक्ष प्राप्ति क॑ लिए द्वार 
माना गया है । 


एक: पुरुषों राजा नेव 


अकेले पुरुष को राजा नहीं 
बनाना चाहिए + छाधिनायक- 
वाद या डिक्टेटरशिप अच्छी 
नहीं होती | राज्य थर शासन का 


सात सूत्र छाकेसे एक आदमी के 
व हू की पक लेकर कार्य करें। प्रभो! मैं तेरा तू मेरा। मैं पृत्र तू द्वाव में कभी नहीं देना चाहिए। 
जूटा का दूध याद का व पक । हे इस श्रकार का राब्य विगढ़ 
उसका हमला की ढी मौत का $ पिता है--सं० 
कारस बन साएगा । जाता है। 


अझयवेवेद से 


नककृ 


भा ध्य भूमिका से 
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सम्पादकीय-- 


आर्य 
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पनपता हुआ पाखण्ड 


भायसमाज पाखशण्ड के नाना- 
विघ अन्धकार को दूर करने के 
लिए अपने आरम्भिफकाल से ह्वी 
लगा हुआ है | यह पाव्वए्ड समय२ 
पर बहुरूपिया बन ऋर जनता को 
सुमागे से विचलित करके उसे ऐसे 
वैसे पथ पर डाल देता है, जिम 
के द्वारा सारे समाज का भ्रागे चल 
कर पतन होने लग जाता है। स्त्रामी 
दयानन्द के युग में भारत में नगर 
भी थे, नदियां तथा पंत भी थे, 
जनता के पास प्रत्येक प्रकार की 
सुखसुविधा को सामप्री भी १चुर- 
मात्रा में विद्यमान थी। एक-एक 
विषय के प्रकाण्ड विद्वान भो थे, 
जो लगातार एक २ शब्द के बाल 
की खाल उतारने में लगे हुए थे। 
किन्तु पाखएड के जाल के तारों ने 
सारे समाज के जीवन को बहुत 
बुरी तरह अपने बन्धन में बान्ध 
रखा था| चारों शोर पाखण्ड का 
प्रसार हो रहा था। अगवान के 
माम पर धर्म के नाम पर, देवी 
देवों के नाम पर तथा शास्त्रों के 
नाम पर पाखण्ड अपनी पराकाब्ठा 
तक पहुंच चुका था। रोसी के 
शरीर पर बिषेले फोड़े के समान 
भारतीय जीवन पर भी पाखण्ड 
का यह भीषण फोड़ा था जिसे 
चीरने का काम मह॒षि दयानन्द 
ने करके सारे देश को बचा लिया। 
झाथसमाज ने पाखण्ड के खण्डन 





जगत्‌ 
के आयसमाज्ञ को जहां झपने साधु 
महात्माओं पर, तपस्वी * विद्ार्नों, 
| देशभक्त नेताओं, दिन-रात 'धमे 

प्रचार के लिए घर छोड़कर घूमने 

वाले प्रचारंकों पर बड़ा गौरव है, 

वहां शिक्षा क विशाल त्तेत्र में काम 
विषेले फोड़े की भान्ति ही अपना | करने वाले अपने प्रिंसिपलों पर 
स्थान २ रूप बदलता रहता है। | भी बढ़ा मान है। उन में सान्यवर 
आज़ आय समाज राष्ट्रनिर्माण फे | (टसिपल भगवान्‌ दास जी एम. ए. 
काम में लगा है। अवसर पाकर | दर तो विशेष गे है। शिक्षण 


यह पाखण्ड फिर भयंहर रूप बना | संस्थाओं के सुप्रवन्ध के साथ २ 


कर देश में पनपने लगा है । & ह 
दे ईै। दिल आयेपतमाज के रंग में र'गे हुए इन 
समाज बड़ा द्वी कमजोर है।' 


| जैसे दो-चार ही प्रिसिपत्न होंगे 
इस के नर नाएियों हो चाहे। जे दो-चार ही प्रिंसिपल हू 
। माननीय प्रिंसिपल भगवान आरम्भ 
पीरों फह़ीरों पर 





चाहे तो मसज़िदों के शगे 
नत्तमस्तक करका दो । पीरों की 


मुंछा लो, 


| से द्वी आयेसमाज के लिए एक 


! विभूति बन कर आये | पव्जाव 








प्राखण्डों के सामने हिन्दु समाज 


दरगाहों देहली व झजमेर में हमने ' में हिन्दी आन्दोलन में आप ने 
स्वयं आंखों से सेंकड़ों रुपये चढ़ाते | जो विशेष कार्य किया वहू तो इति- 
देखा । ईधाइयों के मिशनरी, | दस की कभी न भूलने वाल्ली 
बहाईमत के लोगों के अनेक प्रशार | सम्पत्ति है / निर्भोझता तथा जोवन 
के पाल्चण्ड के सामने ये लोग | में किसी भी कीमत पर हिसी के 
बहते चले जाते हैं | खत एवं ; सामने न विकना यह आप की 
स्वाभिमान का नाम तझ भो दिल | विशेषता रही हे । पंजाब के 
में नहीं पेदा ्वोता । जद्दां पर चाहो | शोलापुर महाराष्ट्र जा कर आप ने 
माथा रगड़वा लो, जहां चाहो | बहां के ही. ए. वो. कालेज को 
पैसे भेंट करवा लो जहां चाहों [>«०००>>«_>४०«3न्‍्>ढन>गम>»2००2 
इनको चेले चेलियां बना लो। | के पाखरड ने क्या-क्या रूप नहीं 
दिखाए साथ-साथ इस हुं पसम्प्रदाय 
ने कैसे-केसे पतन के रूप प्रकट 
करके पाखंड का प्रचार नहीं 
किया | पोऋदान ले पीऊ कराने | 
फिर सब पीक झाप पी जावे-- 
जेखा निन्दित प्रखाद का भ्रचार 





भोम की नाक के समान सब 


मुकता चला जाता है । विचित्र 
तमाशा है | आज्ञ का हिन्दु 


सर्वथा खिलौना बन गया है। 
कोई भी इस खिलौने से जब 





साथ 
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आयेनेता प्रिं. भगवान्‌ दास,जी 
उकेकेलेलपनक के केक बलंटक कक कलेनक- कक के 


किघना इन्नते किया: यह तो वहां 
जाकर हो देखा जा सकता है । वहां 
झारयस्रमाज के फाम में कमाल कर 
दिया | सारा बम्दई, महाराष्ट्र और 
आन्प्रप्देश भ्यापफे जीवन, तप 
के सामने मस्तक मुकाता है । श्री. 
राजेन्द्र जिज्ञासु पम. ए. जेसे युवक 
से काम लेना आप की दूरदशिता 
की निशानी है। झाप पांच वर्षों 
बाद पंजाब में ही, ए. वी. कालेज 
अस्वाला में वापस आये हैं। जो 
स्वागत झाप का पानोपत, करनाल, 
श्रम्वाला के स्टेशनों पर किया गया- 
बह अपना उदाहरण शाप ही हैं 
हम आयेतमाज्ञ के महान नेता' 
का हादिक स्वागत करते हैं। पांच 
वर्ष बाद पंजाब को फिर अधखिपल 
भगवात्र्‌ दास जेसता झायसमाज 
को नेता मिल गया । प्रभु उन को 
सदा स्वस्थ रखें, आयसमाज तथा 
युवक वर्ग अब श्रागे दी भ्रागे 
बढ़ेगा । क्या ही उत्तम हो कि श्रो. 
राजेन्द्र जिज्ञामु ज्ञी को भी वापस 
पंजाब में लाया जाये। हम पुनः 
प्रेंसपल जी का हार्दिक स्वागत 
करते हैं । 


समाजविभूति पं० देव- 
प्रकशाजी. - 
इसी प्रकार अर्थी संरक्ृत महा- 
विद्यालय अम्ततप्तर के पूर्व आचाये 
विद्या की साज्ात्‌ मूर्ति, आयेप्रमा[ज 


सं ० 


चाहे खेल ध्षकता दै.। इतिहास से करने वाले राधा स्वामी मत ने के झनथक मूझ कार्यकर्ता तथा हे 


झाभी तक इस समाज ने पाठ 


पढ़ना सीखा भी नहीं । 
ब्रह्मकुमारियों के मतको चलाने 


बाले दादा लेखराज 'के पाखण्ड 
ने सिन्‍ध में ओं मंडली की आह 


फंसाया ? #ितने पाखंड चलन रहे 
हैं । हिंदुसमाज सबमें फंस जाता 
है। आयेसमाज बाहर के शत्रु के 
समान ये मत भी हमारी भाव- 


का कितना लम्बा चौड़ा ज्ञात नहीं | तपस्या, त्यागकी पराकाष्ठा, महात्मा. 


हंसराज के परमभक्त झर्बी फारसी . 
के प्रकांड विद्वान पं० देवप्रकाश ज्ञी 
भी आयंसमाज की विभूति हैं। 
कितना कास किया? कितने 


में भारी काम किया है। इस के रा 


बिना कौन कह सकता है कि समाज 
के विराट शरीर को [क्या जवस्था 


होती ! 
किन्तु यह पाख़एड जड़ वाले 


नाओं से खेलते हैं। कमर कंसकर | जीवत बनाये ?.. निरन्तर तीख * 
उठकर इन सबःके खंडन लिए के, -वर्षों से मध्यप्रदेश में मीझ्षों - के ३ 
तेयार हो जाझो | खंडन चक्र उन जजों में चुपचाप बिना : 
चबलादो।... >त्रिलोकत्रन् ||... (फ्ेकाएफ5़ पर)... .८ - 


में ओर ऋब त्रह्माकुमारी मत्त के 
रूप में कितने परिवारों को युवती 
कुमारियों के पवित्र जीवन से 
खिलाड़ नहीं की-। आनन्दपुरी .मत 


किक आय ३ २० जून, १९६४ “7: 
नि 5 8 53 प पर लय कि पद गो 
है प्रधाण-5 पिशृणा 
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ह पदचा5, रु० ऐरे,रे८रिं६ के हुआ और रिजवे इैंक क ६ रे ९४ 
के झादेशानुसतार उनसे मन्जूरी मांग कर ६ रुप प्रतिशत लाभारा 


बॉटने के णिए संचालक प्र्लाब पेश करेंगे भौर 'बाझी रुपए 
(क्राफट०् मिल्डशर€ में डालने की सम्मति देते हैं । इससे 
(क006०७६ हि७४६९४९९ में कुल रुपए ५ ४४ ४३३/६२ हो जावेंगे । 
झभी रिजब बैंक ने डिविडे्ड देना मन्जूर नहीं किया पर अब मन्‍्जूरी 
मिल्लते की आशा की जा सकतीं है। 

२ २६४ ९६६४ दो पाकिस्तान सुपरीस कोर्ट ने हमारी अपील 
पर हमारे पढ में फेसला दिया हि हमारी जो जायदाद पाकिस्तान मे 
है वह संच पिएणा॥ ९४४०ए९९ है और पाकिस्तान सरकार न तो इसे 
(विस्थापित कोष) एलाईरज:घका०0 2० ॑ं में ले सकती है भर 
व ही इस जयदाद पर मिलने वाले किराए आई को (किराया कोष) 
छट०६ ए०ण्ण में जमा कर सकती है। इस अदालत ने यह भी 
निश्चित किया कि जो इमाती जाग्रदाद कंछटाडियन के कब्जे में है उत 
दा कब्जा कंसटोडियन से हटाने के लिए पाढिस्तान की केस्ट्रीय सरकार 
द्वारा एक (घोषणा) प्रव्धारिव्वध्॑णव करना आवश्यक है। क्योंकि 
सरकार ढवारा ऐसी घोषणा करतेका विषय अदालतके सम नहीं रठाया 
तयां इसलिए इसपर कीई निर्याय नहीं दिया गया । ये # ने इस फेसले 
के अनुसार पाकिस्तान सरकार को आवेदल पत्र दिया है कि वह ऐही 
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हो गई है । लक मिगेड 
गराद्माउक्ष 5 धध्प श्ञ छि एक्राएब्क्ंड भाते ७ हच5॥- मिकक३ 
++ ३, अंक टी आरकरकी को अपीके बष, १६४४ दमा (६४४ 


की हाईकोट में दाकक्त की गई भी उसकी सुबाई अमी वर नहीं 


हुई है। ; 
#. संबाकक बेंक के कार्यफल्ञ को सकदेषत जनक सममते हैं। 
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हाभ्याल्त तंपाशाड पीर एशड ६० (6 ए.ताफश्यांटल ज पिया का भारती प8 
छ९टाता5 ० पीर फ्ेश्पॉं: आर ग्रा।शच्डांस्ते 85 7976९08, एक्रप्तारा5 
खैश्याउड्डागह 285 एज, 47 है08 6७5९४ ०६ एच्ए४6. एजाफ्बा0, 88 


ग्रक्षाफश3, हि 
(०) १) 076 07 89076 ००:्रऊन्नय्यं०5. 






आये जगत जाल-धर 


प्यारे महात्मा जी की याद 


पं० चन्द्रसेनजी आर्य हितेबी, उपदेशक सभा, सोनोपत निवास्ती 
हा 8 आओ आओ आओ ८ 2 मु 
बन्धुओो ! देश व जातियां | और समाजों का जालसा बिछ 
अपने “मद्दान पुरुषों ढो याद | गया है। ये खब इस महान 
आ्यावश्य मनाती हैं। चाहें जन्म- | विभूति सुधारक महात्मा हंसराज 
दिन के रूप में ।या बलिदान जी के सदप्रयत्नों का परिणाम 
के रूप में । ये मद्दापुरुष | है।मुझे जहां तक याद आता है 
हमारे पथ प्रदशक होते हैं, इनके ' १५-११-३८ को महद्दात्मा जी खरे 
बताए पथ पर चलकर हम भी | सिधारे। मैं कई वर्ष लाहौर रहा, 
सूख, शान्ति व कल्याण के भागी | इनकी अर्थी का जलूम डी० ए० बी० 
कालिज से चला । नगर के मुख्य २ 





बनते हैं। झाज से एक सौ वर्ष । 
पहले सन्‌ १८६४, १६ अप्रेल को ' 


२० जून १९६४ 


मी जम लक का पक ३... अडक ला कब की बय 





' महात्मा हंसशज 

।. जन्म-शताब्दो पर 

। प्राप्त धन की सूची 

| ५, जिल्लोक चन्द्र जी द्वारा १००/- 


| डी. ए.वो. कालिज़ हिसार ११६८/- 
| चार्यसमाज माडल टाऊन 


लिया जाता है | घो, दूध ब्ह्मचा- 
रियों का अपना होता है । 
गुरुकूल प्रणाली के इच्छुक 
माता-पिता अपने पुत्रों को शीघ्र 
प्रवेश कराकर ह्ञाभ उठाएं | 
-आचाय॑ गुल्कुल्ञ आय नगर 


विवाह का टीका था 








। जालन्धर २४/- कलंक 

| सोहनलाल गल हाई स्कूल के कृल्क का थयीक्ा 

। अम्बाज्ञा २००/- | ( गतां# से भागे ) 

' साइंदास /8 स्कूल किन्तु विवाह को पवित्र धवलता 
] जालन्धर १०००/- | 7२ यह टीका न लगने दें। स्नेह 


। डो.ए.बी. कालेज अंबाला ४४६/- | सम्बन्धों पर धन की घूल्ल न जमने 
! दें। मध्यवरग के बहु संख्यक परि- 


पजाब को वीर भूमि द्वीशियारपुर 
के निकट बिजवाड़ा कस्बे में एक 
महापुरुष एवं सुधारक ने जन्म 
लिया, जिसका नाम हंंसराज रखा 
-गया । पांच-छ: बे के बालक 
पढ़ना शुरू किया, अच्छी शिक्षा 
प्राप्त कर ली । वे चाहते तो ऊंचे 
से ऊचे पद पर पहुच लर्खों 
रुपए कमा सकते । साता-पिता 
ने इसी आशा से इतनो शिक्षा 
दी । पर यहां तो ला० हंसराज के 
अअ>ने जीवन का पन्‍ना पलट चुका 
था, अपना जीवन, देयामन्द के 
मिशन को चारों ओर फेन्नाना है, 
इस निमित्त अपेश कर दिया । 
वास्तव में मद्दात्मा का यही लक्षण 
होता है । इनके बड़े भाई ने अपने 
प्यारे हंसराज को भावना का 
सम्मान किया इनकों सदंव के 
लिए कुछ मासिक खबों देना 
किया | पूज्य महात्मा जुट गए 
डी. ए. वी. कालिज ,की सेवाओं 
में । जीवन भर शिक्षा के त्षेत्र में 
लगे रहे। सच्चे श्र्थों में पजाब 
के निर्माता बने | इस दृर-दर्शो 
महात्मा हंसघराज ने वेद प्रचार के 
कार्य को बढ़ावा देने के लिए आये- 
प्रादेशिक सभा को स्थापना को । 
सेकड़ों प्रचारक विद्वानों ने इस 
ओर से सारे देश भर में ऋषि 
सन्देश सुनाया, और वेद 
विरोधियों का मुद्द बन्द किया 
व्याना सेंकड़ों ढी. ए. वी, संस्थाओं 


बाजाएूं से होता हुआ साय॑ दरयाए | आये गले हाई स्कूल 
+ !|' हि 


| राबी के किनारे पहुंचा । आग की | 
| ल्पटों में शोरीर जल गया लाखों ! 


| लोगों की आंखों में आंसुओआं की 
| घारा बह रही थी मार्नों हमारा 


ने | भ्वाग्य विधाता चला गया। लाहौर 


में उनके दशेनों वास्ते सारा पंजाब 
टूट पड़ा दिल्‍ली तक के लोग आए। 
। बह दृश्य आज़ भी उसी तरह मेरी 
' आंखों के सामने घूम रद्दा हैं। 
; बह शअनारझली बाजार मल्ले की 
| ह्टी का ददेनाक दृश्य पत्थर दिल 
| को भो रुत्ञा रह्दा था | अब उनकी 
। प्यारी सभा ने १६ अप्रेल १६६४५ 
को जन्मशत्ताठदरों मनाई है। वेद- 
प्रचार जो महात्मा जो का मुख्य 
काम , था उसके बारे में सभा के 
मनोनीत होनदार हमारे प्रधान , 
श्री यश जी न पांच लाख रु० की 
अप्रोत की हू। जनता दे रहो 
ओर देगी । १४ नवम्वर १६६५ 
तक वेदप्चार धन लेना है यानी 
१४-११-६४५ को भोग पढ़ेगा। 
क्पया अपने प्यारे महात्मा की 
याद में उनके अधूरे कार्य को पूरा 
करें । यही सच्ची याद है। आज 
वेद-प्रचार की पहले से भी अधिक 
आवश्यकता है| ज़रा अपने प्यारे 
महात्मा जी ने कितने कष्ट सहे 
इस पर विचार करें | आंध्यो इनकी 
शताब्दी मनाते हुए हम नई 
करवट बदल जमाना महात्मा जी 
के मांगे पर झाना चाइता है। हम 
लाने वाले बने मेरे बिचार में 
यहीं प्यारे महात्मा जी जी 
याद है। 


गोबिंद नगर कानपुर १७०/- 
पं, श्रोमप्रकाश जी उपदेशक 
द्वारा 3४/- 
जस्सराज जी जग्गा फिरोजपुर २२४/- 
पं. प्रभुदयाल जो प्रभाकर 
पोली १४५/- 
डी, ए. वो. स्कूल ऊत्ता. १०१/- 
आयसमाज झोराद (महाराष्ट्र) १०/- 
प. ओम प्रकाश जा 
उपदेशक द्वारा. २४१/- 
पं, अमरप्तिह उपदेशक द्वारा १८०/- 
आयेसमाज सुन्नपु< श्री. 
मेज्ञाराम जो द्वारा 
दीवान साइदास जी वड्नोल 
कंठुशा जम्मू १ ० 
आयेसमाज कठुश्मा 
मेलाराम जी द्वारा १८६/- 
आर्ये्रमाज वल्ती गुजं श्री 
मेलाराम जी द्वारा १०५/- 


६६/- 


रामरखा मल वेसाखीराम 

एन्ड सन्‍्ज् वस्तो नौ. 5४/- 
श्री हंसराज महाजन 

एन्ड सन्‍ज १४/- 


गुरुकूल थाय॑ नगर 
(कुऱी) हिसार 


इसमें इस समय ४० ब्रह्म चारी 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । पांच , 


अ्रध्यापक अध्यापन कार्य रहे हैं ! 


शीघ्र दी यह गुरूकूल कांगड़ी विश्व- 
विद्याज्यय से संबंधित हो जाएगा । 


| बारों की विवशता देखकर अनदेखी 
| न करें । इस सामाजिऊ बुराई के 
निराकरण के लिए श्ाज ठोस 
| कदम उठाने की आवश्यकता है। 
| हम जब भी सम्भल जाएं अच्छा है 
च्णिक लोभ के झावेश मे आकर 
सामाजिक जीवन को छिन्न-भिन्‍न 
करने वाले इस बुरे रिवाज का 
आंचल छोड़ सुमागे पर आना 
चाहिए । यह काम माताओं बहिनों 
के किए ही होगा इस में कोई 
सन्देह नहीं । हमें लड़के लड़कियों 





के जिवाह के अवधर पर होने 
वाली घूमधाम व शानशौरूत पर 
कोई आपत्ति नहीं केबल एक सामा- 
जिक बुराई के रूप में इसके प्रच- 
लन का विशेध है। इस से तो 
कोई भी अपरिचित नहीं कि इस 
कुप्रथा ते परिवारों में बेर विरोध 
| कजहकी जड़े ज्माई हैं। बस इन्हों 
जड़ों को उखाड़ने की दिशा में कुछ 
यत्न करने के लिए निवेदन करना 
| हमारा प्रयोजन है । 
तल. ७-७ ७७.५७७.७ ३७७७७७७७००७०५०००-.»». «| 
अभमृल्य वेचन 


है अन्यायक्रारी बलवान के 
भी नाश करने का यत्ष्त करे | 

जे भसतो मा सदृगसय | 
(ईश्च( ! मैं झसत्‌ को त्याग कर 
सत ग्रहण करू ) 














इस गुरुकुल का प्रवेश शुल्क २४- 
तथा भोजन ज्यय का १५/-मासिक ' 


3६ तमसो माज्योतिरोमय | 
(अन्वकार से चल्र कर प्रकाश की 
ओर चलू ) 


आये जमत जालन्धर 


हट कह चर 
















ब्र 
070 

6] 
/+ 


नत्यूदाम जी, श्री इ्वरिद्त वर्मा 
देइली, पघारे ! खूब समारोह था । 
प्तमा को मार्गव्यय के श्रतिरिक्‍्त 
७४)- वेद श्रचार में मिला | 
श्रति ज़रूरे इतला 
डी० ए० वी० कालेज 
(लाहौर) अंबाला 
तम।म क्‍्लासों (प्री यूनिवसिटी 
प्री मेडीकल, प्री ईजीनियरिग थी 
ईयर डिग्री कोर्स आटे ओर साईख 
का दाखिला २ जौलाई १६६४५ को 
शुरू हो रह है | धीश रंपछ -अवा 


करके नाम पहले भी रजिस्टर कंशए 
श्रार्य ज्गतः के पाठकों को | । सकते हैं पैदाई और बोर्डिंग 
यह्‌ पढ़कर परम प्रसन्नता होगी हौस का असत्युत्तम प्रबन्ध है। 
कि “आार्येजगत' के लेखक व वक्ता | >स्पेढर के लिए लिखें। 

शिवपूजन सिह की कुशवाहा ४९ । 
वर्ष की आयु में लिपिक का 


५९%, 


श्री खामी सोमानंद जी 


आप|चरकाल से अस्वस्थ चले 
का रहे हैं | आजकल आप वरेली 
में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं | 

आये परिवार की ओर से 
उनको स्वास्थ्य प्रदान करके वेदिक 
भर्म के पुनीत प्रचार कार्य में तत्पर 
टोने की परम देव प्रभु से दवादिक | 
कामना की प्रार्थना है । 

मंत्री 
+. 7, 2, सभा जाकन्घर 


हे सूचना... 


0५, 


६० 
रू 


के, 


, 
५ 


कु 
२५ ०५ क, 


९९५९ 


पके, 
के 


(9 
९३९९०९ 


५० 
१५११, 


के 
१५४ ५ 


> 


४९५९ ९५०९९ +9%६३९४ ॥%३३ ०३९ *५+ ०५१०,९९३* १८१ +२+ 


02% 


ण्छ 
(रे 


४९०५३, 


संगवान दास एम० ए० 
प्रसीपल डी० ५० बी० 


के 
०५५ १५१०, 
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+५+ 


के 


' भी भेंट हे ॥ व्यके हैं। कल २११) जन्मशताब्दी के उपलब्ध «५ 


$.१०७१०७३४ 


हट 


ड््ट 





४, ४, $ जून को बढ़े समारोह 
प्रो० सत्यदेव ओी विद्यालुकार एम. ९. हैः -बब. 
रूभा, १५० ₹शीराम जी बेद-प्रचाराधिष्ठाठा, प० मेल की. 
रेडियो रूिगर पं० दजारीलाल जी भज्जनोपदेशक जालन्धर, 
क्ेप्टन ब्टाशम डी मनद्री ज्‌. वे. प्र. खभा झरोेर प० दयानन्द 
ज्ली एम, ए. (सुपुत्र १० जिज्ञोकचन्द जी शास्त्री बी. ए. सम्पादक 
आार्यजगत) दोशियारपुर से पधारे। उनके शिक्षाप्रद वपदेशों और 
मनोहर भजनों का जनता पर अन्‍च्छा प्रभाव पढ़ा | १० स्त्यदेव 
ज्ञी विद्यारुकार प्म. ए. की अपील पर १४६०) रु० उत्सव के 
सम्रय दान एकत्रित हुआ। वेद्प्चार के लिये १०१) ठथा 
महात्मा हंसराज जन्मशताब्दी के लिये १०१) भेट किया गया | 
इसे से धूप बा तन्घर के जन्मशताब्दी समारोह पर २१०) पहले हैं 


७! 
;/१+३*' 


| 
के 


ब्क 
4 कट 8 के, 


कं 


+भ 


। 28 उस 


प्रचार फण्ड में भेंट किया गया! मत व्यय ५६ 
शांति स्वरूप मनन्‍्द्री ७, 
आय समात्र ऊना| ६, 


५, ५९ ५ ५९५ 4९५ 
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में ओर १०९१) 
इस के अतिरिक्त दिया गया। 


+ «१५ ३५ 
५, ढे0 ०३५१४ ०९०९८४००९/ ५ 


काय करते हुए भी भागरा विश्व- कालिज अंबाला १ भाज बर्भाति ति 
विद्यालय दी एम. ए, पर्स रोहतक आर्यजग्त रोहतक डे हे । हे बा 
+ 45 
परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीणे | आयसभपा े समाचार 0 पाए इंसान के जाल 
हुए । हब तक आपकी ३७ पुस्तकें । रोहतक में आये समाज २७ वैशाख रू० रेग्श्र का 











| प्रधाना मुद्द लला एक जागता हुआ 
समाज है । इसके मान्य प्रधान 
शी, मनी श्री भवानी दाख जी, के 

श्री परमानन्द जी विद्यार्थो वर्य/42०- 
सारे रूण्जन बड़े उत्साही/डं 
पुरोद्दित श्री प्रभुदयाल जी 
नन्दलाल जी खारे सज्जन खुद 
कांभ बरते हैं। आय बीर दल के [0४ 
कमारों में श्री अगदीशचन्द्र जो 
बढ़ा काम छरते हैं। श्री विद्यार्थी | 
भी का तो सारा परिवार समाज 


प्रकाशित हो चुकी हैं। 

आायेजगत की ओर से उन्हें 
इस अभूठपूर्व सफलता पर बहुत- 
बहुत बधाई | 


थाये समाज मोहटदीपुर 
मोध्दी५२ बरनाल ा- समाज 
प्राम् का उत्सव घूेमणाम से हुआ 
ई तो आम १र समाज मन्दिर तथा 
नरनारियों की उपस्थिति देखकर 
अचस्मा होता दहे। सारा प्राम दी 
आयखसमात बन गया है । कच्ये 
बच्चियों की घमरुचि भी भारी है । 
मान्य मास्टर धनेस्ह जी सचमुच 
देव स्वभाव के बड़े ही आदर्श 
जीवन के सज्जन हैं । जल्से में 
स्वामी रामेश्वरानन्द जी ऐश, ?. 
प॑, त्रिज्ञोक चन्‍्द शास्त्री, बद्ध सद्दा- 








रही 


ञ्ी 


प'. त्रिलोकचन्द शोरत्री व प« 
मेलाराम जी रेडियो सिंग२ की | 
कथा द्वोवी गही । राष्ट्र रक्त 
सन्मेलन में ता कमल का उत्खाद्द 
था | शेहुतकमें दयाननद्‌ मठ का भी 





कऋायो वेन्द्रीय सभा रोहतक की 
ओर से आय समात्र शिवा जी 


#घाना मोइण्ला मे बेद कथा होती 
सभा की ओर से पं० शत्रिल्लोक चन्द्‌ 


सपा में आपित दुआ ही समझासा | २0० जेजीराम जी रेडियो 
चाहिए । ९क सप्ताह तक सभा के | ((र फ्थारे! कथा के बाद गाष्ट 
| इक्षा सम्मेलन हुआ। शिस में 
नेक विद्वानों के भाषण हुए इन 
भाषणों में राष्ट्र रक्षा के विचार 
| जनता के सम्मुख रखे--सबदानद 


को काटने के लिए काभ कर रहे 
हैं| हजारों ईसाई बने भीलों को 
वापस ले आये। ईसाईयां के डरे 
व वे तर इस विभूति ने बन्द करवा 
दिये । बाई मत के पाखण्ड को 
नजक्ला कर दिया । रतलाम, माबवा, 
उब्जन के सारे इलाके में कितनी 
तपस्या की । आर्यसमाज के इस 
तपस्वी ने फिवला काम किया। 
देख सुन कर सिर मुंक जाता है। , 
क्ोकषेशा से सब्था दूर। में 
'आजक्ष हू कि इमे कर शब्दों के 
लिखने पर मुझे उनद़ी ओर से 
क्या कुछ सुनना पड़ेगा | श्री पंडित 
देवपकाश जी भी एंजाब में आा 
रहे हैं | हम चाह तेहँ कि उनको 
यहां पर ठड्ठरने को श्राथना करके ५; 


मे सम्मिलित सत्छग 
'इच्श । ९३ जुन ६४ को 


। »थावाचक आये प्रादेशिक 


शारत्री 9, 8. महोपदेशक 


रथी प॑. बश्वम्भर दत्त जो, कर नाल 
जिले के मण्डलाधीश ठा. दुर्गाश्षिद 
जी वृफान, ठा. भोहनलाल ज्ञी, 
डा. गणेशदास जी, चौ. हुइुभचन्द 
जी, श्री, वीरूराम जी एम, ए. 
करनाल चौ. नत्यासिंद जी, श्री 


श७२७-क २३-२७ २७ 


जेल २०जेठ तक आय 9 
स्वार्मी सोमाननद जो भी सोम्य- | 4 प्रश्मात 80००: ० 27 


मूति हैं | कथा में नर-नारियों का ॥88 87 ॥॥7' 700.7% 80४ 


घर्में प्रेम भी कमाल का था | || उस अगमण आफ ॥ 


एक विशेष स्थान हैं । वहां के | संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए 


२७ आफ 9 भी 


१००) सभा वेद प्रचार में त्था ५) है. रिएं००--४० अ. 2. 205७ ए06 
ने कि व९ए४४ 8703, 8577008-- 
मठ समाज ने दिए । कक से कब कस 5 


पश्चाव में विशेष योजना वद्ध |ायें 
किया जाये। अर्था फारसी के 
प्रकांड पण्डित हैं। आये समाज 
एक विशेष विद्यालय खोल्न कर 
इन से शास्त्रार्थ महारथी बनाने 
का काम के। अमृतसर वाला से 


विशेष नियषेदन है । --खं०_ 
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दक्षीफोन न॑० ३०४७ 


एक प्रति का मूल्य १३ नये ५से 


वर्ष २५ अंक २७) 





ख्चर 


रे नकल लू कूल नै 


नऔैकुकू- कूल कृ जीतने, ने: केक कक ने, नकद चूत" १ #क कक कक हक 0 हक महू मनन न 


हक 


कुंटऔन्केचेनपे्केक पके पेतकी कल कक कक के के कुक कुक चूक कू कू के कक के के: के दे कक के कक के के के कक के जे के के के 


: भधिष्ठता--श्री संतोषराज जी 


वेद सृक्तय: 


हे वीर ! आप तप से भरपूर 
हो कर/शत्रुओं को समाप्त कर 
दी |, जितन भी राष्ट्र के घाती 
हैं, पोड़ा देने वाले बेरी हैं, 
उन से नरमी का व्यवद्दधार कभा 
न कर के अपनी पूरी शक्ति से 
उन की चकनादूर कर देना है । 


अभिविशा थ्रसि स्पपः 

है नायक ! शाप विश्वा: 
सारे रपध:--शत्रभो की अभि- 
असि--सहन कर सकने का 
शक्ति रखते हो | पेरी आप का 
क्या बिगाड़ सकते ह। सारे 
बेरियों को आप पराजित करने 
का बल रखते हो उन को 
दबा दा | 

५ ४ 

ले तूय्य तरुष्यतः 

है राष्ट्र क वीर नर ! त्व॑- 
तू तुर्थ-नाश कर दे, जो तेरा 
तरुध्यत: :--वध क«ना चाइता 
है | ज्ञो तेरा या तेरे देश, 
संस्कृति का शत्रु बन कर झाता 
है, उसे मार दे | इस को नानी 
याद करा दे । तू बीर हैं ! 

दिग्भ्यस्तं ।नर्भजाप: 

हे बरी ! तू चाह चारों 
दिशाओं में से किसी भी दिशा 
मे, भाग कर चला जा, छिपने 
का प्रयस्न कर | पर सुन लें-- 
हम सब तुम को (चरों दिशाओं 


से उखाड़ कर फेंक देंगे। तुमे 
मार २ कर मार देंगे! 


+++कक न्कृकृ पु की मु नू, नू ने पु ० न के: बेन न के कसर न न न पे न जनलेनकेनकब्के-इ कसन्‍क के नल कु, 





पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती 
जिन की प्रधानता में भारत के आये संन्यासियों का विशेष 
सम्मेलन ता. ११ जुलाई ६५ को आर्य समाज हनुमान रोड़ 


नई देहलो में हो रहा है । 


जी कक गल न न के, कु, कृत न कु जूत जू। नल कं है 0 2०3० आ 2620४: है 


झआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिमभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुश्षपत्र] 
& ७: ६: 4४७ 


१४ आपादढ़ २०२२ रविवा र-.दयानन्दाब्द १४१- 


२७ जून १९६५ 


+ भारत के उच्चकाट क्‌ सनन्‍्यासी 
तपसा युजा विजहि शत्रन कल 


वाषिक मृत्य $ रुपये 


६०४१. 0, ? 2] 


(तार 'प्रादेक्षिक' जालन्धर 


[4 
पे 


जीवन का 
सन्देश 


आर्यजगत्‌ के प्रसिद्ध 

तपस्वी सन्त महात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज के 
प्रवचन बडे महत्व भरे होते 
है जीवन बना देते है। बारह 
महीने निरन्तर भ्रमण करके 
ब्रह्मदान देते रहते है। 

अपने एक प्रवचन में सब 
के नाम एक सन्देश देते हुए 
कृहा-- 
देश पर सकट आया हुआ है। 


* * १ * + * #% 9 | 4 & 3. .&. .&. 3. 35. ७. 2. है «५ «५... -#५ 3५ है 


इसका हमें मुकाबिला करना | 
चाहिए। देश को स्वतन्त्रता * 
के लिए माताओं बहिनो ने । 
भी बलिदान दिए। परन्तु 


अब हम आराम-परस्त हो 
रहे है और धन-सग्रह की 
दौड़ में लगे हुए हैं । देश में 
रिश्वत बढ़ रही है। गन्दे 
विचारों के कार ण ही हमारे 
देश की तबाही श्राई और 
विभाजन हुआ । शुद्ध 
विचारों से शरोर भी शुद्ध 
ओर स्वस्थ रहता है। 


मम्पादक--त्रिलोक चन्द्र श 


रो 


आये जगत जाल-घ र 
७ ४० >फफीऑऑ_७मअ-----पपत++++ 5५" +भ+--पपपपपपप-5 5 घ्ि/ि। ही. आ 





न े 
सम्पादकीय-- 


आय जगतू 


खाक) अका # बका' # जलन 2 मका+'आक 2 कमा # तक 7 साया: अक 2" ता न्‍' कमा :7 जाकर 2 अकबर + 


/ वर्ष २५] रंविकार २०२१, २७ जून १९६५ [अंक २७ 


| हा 'ऑक' कक +-मक॒ॉ2',आकी >' आया 2 धमाका का "कक का मा >.-वाका >' धक्का रा 


आशा ओर विश्वास 


भर 


नर ह 
आरथसमाज्ञ के विशाल परिवार : है| लोगों में मद्दात्माश्रां पर बड़ो 


की यह विशेषता है कि उसका 
प्रत्येक अंग अपने-अपने स्थान पर 
बड़े महत्व का सेव कार्ये कर रहा 
है। नाता प्रकार की प्रवृत्तियां अपने- 


अपने पुनीत कतव्य में लगी हुई , 


१ 
॥ 
4 
| 


| 


हैं। उन मद्दान्‌ घटकों में समाज ' 
के संन्‍्यासों महात्माओं का स्थान . 
' वातावरण तथा समाज में फेलने 


तो बहुत ही ऊंचा है। आयेसमाज 


में पहले तो संन्‍्यासी बनते हो कम ; 


हैं। जो बनते हैं उनमें सबका के आय समाज के श्रद्धास्पद , 
७ ७ पक २-२ 


अपना- अपना स्थान है । सारे 
साधु सन्त ध्माज सेवा में अपने- 
छापने पथ पर चलने हुए 


लगे हुए 


| श्रद्धा होतो है। ये युग निर्माता 


द्वोते हैं। आयेपमाज को अपने 
इन मान्य सन्‍्तों पर बड़ा मान है। 
इन को आवाज़ में पारा समाज 
बोलता दै। इनका कार्य सवेजननीन 
होता है । 


वरतेमान राष्ट्र के भोगमय 


बालों निराशा की भात्रना को देख 


संन्यास्तो बेचेन हो उठे हैं | सधाज 


' में प्रगति लाने के लिए तथा ज्ञन- 


त 
। 


हूँ । खर्गोष स्त्रामों , 


जीवन को मंकोड़ने के लिए विशेष 
कायक्रम की योजना वेयार हाने 


विश्वेखरा नन्‍द जी, महात्मा लगी हैं। आयेसमाजञ के तपस्‍्वो 


नारायण स्वामी जो, 


नवद जी आदि तो महान काय 
करके चले गए । श्रद्धानन्द जी त्र 


स्वामी , मधुरमापी सदा प्रसन्‍न मद्दात्मा 
आत्मानन्द जी, स्रामों स्तत्त्रा- 


आनन्द सानी जी की अध्यक्षता 
में इसरो जुत्ताई माप्त का ता. ११ 





६! 





4 


२ 


२७ जून_१९६ ५ 


पंजाबके प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रों ओ सूयभानु 
जी को आर्यजगत्‌ तथा 


आये परिवार की ओर से बधाई 
अकञश्करट 


आयेसमाज के सत्र क्षेत्रों में 
यह समाचार अत्यन्त हपष से सुना 
गया कि श्री सू्यभानु जी, जो कि 
प्रांत के महान शिक्षा शास्त्रों हैँ 
तथा पंजाब की अआयंध्तमाजों के 
तथा डी. ए. वो. क्रालिन संध्याओं 


के महान नेता हैं, | उनकी पंजआब 


विश्वविद्यालय का उपकुन्न पति 
वाइस चासलर 
गया है । 

श्री सूर्य बानु जी ने डा. ए. वी. 
संम्याओं तथा इंगलैंड में उच्च 
शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा के क्षेत्र 
में उनका विंसिपल के रूप में, 


श्री ५० सत्यदेव जो विद्यालंकार 
एम्र० ९० मन्त्री आये प्रादेशिक 
सभा, जालन्धर 
७ ३ अंक ७ ७ प ७ च>- 
अनेक सम्थाश्नों के अध्यक्ष के 


रूप में, डों. ए. वी. कालिजञ 


' 


मनेजिंग कमेटो के मान्य सदृत्य 


, को आयेसमाज इहनु मात राड नई | के रूप में तथा कुरुक्षेत्र विश्व- 


महात्मा हसराज़ जी के बेदिक देंहली में भारत के आय सन्प्रासियों | विद्यालय के उपकुन्न पति के रूप 


मिशवत को कॉन सुत्रा सकझृता 


वतेमान समय में महात्मा आनस 


की एक विशेष महत्वपूण बठक हा 
रही है । यह बेठऋ फेबल वेठक 





में काम ऋतने का बहुत विस्तृत ओर 
उच्च काटि का अलुभत्र है। उनझा 


में | 
स्वामी ने जोबन में समाज / नहीं होगो वरन्‌ सन्‍्याप्ता मण्दन् | शिक्षासमस्याश्रों का अ्रध्ययन मो 


की प्रबचनों, उपदेशों तथा साहित्य 


इस में विशेष कार्यक्रम बना कर 


से सेवा की तथा कर रहे हैं। इसी , समाज में शंगनार कर के जनता 
प्रकार ग्वामी भुवानन्दज्ञी, महात्मा ' को विशिष्ट योजना देंगे। सारा 


अननन्‍्द भिक्षु जी ग्वामी समपेणा- 


ननन्‍द्‌ जी, स््रा. मुनीछ्वरानन्द जी | 


| 
| 
| 


' समाज इसो ओर अपनी आंखें 


च्च 
लगाये बठा है। आज सारा समाज 


ञ्ादि सन्‍त घूमकर जो ज्योति | तारों के समान अलग २ हो रहा 
प्रदान कर रहे हैं उससे बड़े जीवनों | है। इसमें स्वार्थ की भावना भर 


हि ५ ञ्ं | हू 

का सुधार हो गया । जनता पर : ॥ई है। निजह्वित ने पराहित को 
' दबा दिया है। सववेत्र भ्रष्टाचार का 
' बोलबाला है। आये समाज का 


०५ 


वन का 


सन्‍यासी . के 
विशेष ही प्रभाव पढ़ता हे । 


वे अपनी साधना के बाद ही | संन्‍्यासी मण्डल मैदान में निकला 
जनता के चेत्र में कार्ये करने निक- ! है | प्रभु कर कि यह पवित्र सिशन 
लते हैं । इसलिये उनकी वाणी : सफल हो कर सठजीवनी का काम 


जनवाणी या युग वाणी बन जाती 


करे | 


--त्रिलो कचन्द्र 


बहुत गद्टरा है तथा शिक्षा कार्यों 
का व्यावहारिक ज्ञाद नी बहुत 
ऊँचा है। 

पंजाब के कालित्र-शिक्षा के 


क्षेत्र में उनका स्थान निश्चित रूप ल्‍ 


से सर्वोच्च है। 

जनके पंज्ञाब विश्व विद्यालय 
के उपकुलपति छोने से यद्द महान 
विदव-विद्यालय देश भर के विशष- 
विद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर सकेगा इख बात की पूरी 
आशा है। 

आायजगत की ओर से तथा 
समम्त आर्यसमाज् परिवार को 


ड़ 


नियुक्त फिया 


। ओर से उनको इत उच्च पद को 
| प्राप्त करने पर बहुत २ बधाई । 
विष्वविद्याज्य के कुल्न पति, 
पंजाब के माननीय राज्य पाल जी 
का भो इस इत्कृत्ट निर्वाचन 


; पर जितना धन्यवाद डछिया जाए 
' थोड़ा है । 


। ०6656465656665<56<<*6<6<"6 


गुरुकुज़ कांगड़ी विश्व 
विद्यालय में नये बालकों 
का प्रवेश 


गुरुकुत्ञ कांगड़ो विश्वविद्यालय 


, के विद्यालय विभाग में नये त्रालकों 


का प्रवेश अत्र हो रहा है । पढ़ाई 
? जुज्ञाइ से प्रारम्भ हो ज्ञाएगो। 
गुरुकुत्न की उपाधियां सरकार और 
विश्वविद्यालयों द्वारा स्वरोकत हैं । 
सरकार ने गुरुकुल्त को यूनिबर्सिटी 
स्वीकार कर लिया है । 
ध्माश्रम प्रणालो, शुद्ध जलयायु 
उत्तम आचार व्यवद्यार इस संरथा 
की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रवेशार्थ 
प्राथना पत्र तथा नियमावलो 
आचाये गुरुऊुल कांगड़ी विदव- 
विद्यालय जिला सद्दारनपुर यू० पो० 
से मंगाये ज्ञा सकने हैं। प्रियत्रत 
--आचाये 


ऋआर्यजगत के पाठकों से 
नप्र निवेदन 


आयेजगत के २० और २७ 
। जून के अकों में कोई विशेष लेख 


| नहीं दे सके, क्योंकि आर्थिक दृष्टि 
| से विज्ञापनों का प्रकाशन आव- 


श्यक था। अतः पाठक निराश 
। न हो । --व्यवस्थापक 


अत उततावला सो बावला 
जुट सत्योमा असृत॑ गमया 





। 
| (मृत्यु से अमृत की ओरेर चलू) 


आर्यजगत जॉलन्धर 





सन २८७० में जबकि लाडें , 
आर कोटल «रत देश के मन्‍्त्री थे | 
प्रो० मोज्षमुल ने इन्हें. पत्र लिखा ! 
कि यदि इस समय भी ईसाई मत | 
भारत में पांव नहीं जमा सकता | 
तो सोचना होगा के दोष किसका ' 
है? हिन्दुओं को ईसाई बनाने 
के लिए कितने टेढ़ू संकल्प विदेशी 
राज्याणिकारियों. तथा ईमाई- 
प्रचारकों के उस समय थे, इस 


खातका अनुमान करना ज्यादा 


कठिन नहीं है। एक नहीं अपितु ! 
अनेक साधन ईसाईयत कीवाढ़ | 





को इस देव-भूमि पर लाने के लिये 
बरते जाते थे । इस साथन को हम | 
पाज्य-शक्त' कह सकते ”्च 
? पी... हक. 
दूसरा प्रड्चार देखिये। आक्सफोर्ड 
से जर्मनी में अपनी पत्नी क नाम 
यह महोदय एक पत्र में लिखते है ' 
कि में वेदों का अनुवाद कर रहा 


हूं, ज़से पढ़ कर भारत के हिन्दु- । 


ईमाई मत को सहज से प्रहण का 
लेंगे। इनकी वेद पर जो श्रद्धा | 
चिरकाज्ञ से चली आ रही है पद 
ऊंड़-मूल रो उखड़ ज्ञायेगी। इस 
साधन को हम 'ज्ञान-बल' कद 
सकते हैं। एक बोडन महोदय जो 
आक्सफो डे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर 
पे तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
प्रबन्ध में जिन का विशेष हाथ था, 
इन्होंने पर्याप्त घन उक्त कम्पनी से 





इस यूनिबर्सिटी को दिलाया 
लिये कि वहां संस्कृत की श्रणी 
खोली जाये । जिसमें पादरी लोग 


&म्कृत पढ़ ओर इसके साहित्य का 
अध्ययन कर भारत में जाकर वहां 
के लोगों को आये व वेद-धर्म की 
असारता बतला कर ईसाई घता 
सकें । 

यह तीसरा प्रकार है जिसे हम 
-घन-बल कह्द सकते हैं। चौथा 
साधन प्रतार-बल है। जिस का 
अनुकरण दिल्‍ली सेंटस्टीफेन कालेज 
के प्रोफेसर आयरलेण्ड ने किया। 
ऋास्षेज से त्याग-पत्र देकर पादरी 


2क..साकजी डक ए 


, कि ईसाई मिशनरों न केवल विदेशों 


अपूच त्याग 


छ 


और वलिदान की परमनिष्ठ 


मृत्ति--महात्मा हंसराज 


८7 
बन गया । भारत में इस व्यक्ति ने | 
ईसाईमत का खुब प्रचार किया । | 

अंग्रेजी राज्य के कशाषारों 
को अपने आवधनिस्थ राज्यों की 
प्रजा को सदा से ईसाई बनाने को | 


कसी कुटिल-नीति तथा सुरढ़ योजना 


अमेरिकन लेखक श्री परमेसी ने 


श्रपनी पुस्तक ओरियन्टल एण्ड 


रही है, इस तथ्य पर एक निपक्ष ! 
॥। 
| 


ओ्रोक्सीडेन्टल कल्चर' में पूर्णतया 


प्रकाश डाला है। वह लिखने हैं 


में अंग्रेज़ो साम्राज्य के ल्रिए 
च्े, कर न] 6 

मंदान ही तेयार करते हैँ आषण्तु 
ब॒ साम्राज्य अपने पांव ज्ञमा 


लेता है ता इसकी नींव को सुदृढ़ 


| 


७ ७ ७ पक ७ ७ पक की ७७२७ | 
श्री पं. आशुरामजी आर्यपुरोहित| 


व ७“ ७ सके ७“ “पक | | 


करने के लिए इन्हीं मिशनर्यों में | 
काम लिया जाता है. । ज्यों दवा बे 


किसी देश पर अंग्रेजी राज्य अपना । 
पूरा कब्जा कर लता है त्योँ हो ह 
उप्त देश में पादरियों का संज्लाब ह 
आरम्भ हो जाता है । उदाद्रख- 
वया पुतेगाल ओर फ्रांस क भारत 
में पांव जमाने के साथ केथालक 
पादरियों को और बर्तानिया के 
अधिकार में आन के परचात 
प्रोटेम्ड मिशनरियों की बाढ़ आ 
गई |! यही कारण था कि मेंआले 


ने भारत का शासन संमालते ही | 


यह घोषणा कर दी कि अंग्रेजी- | 
शिक्षा-पद्धति के द्वारा भारत एक | 


शताब्दी में दी अपनी सभ्यता को | ड़ 
ज्ञातीय-भक्ति का कैन्द्र बनाना 


खो बेठेगा । साथ ही एक कट्टर 
पक्षपाती शासक के रूप में यह 
विष ला वक्तव्य देने में भी संकोच 
न किया कि वेद शास्त्र बनान 
वालों को इतनी भी बुद्धि नहीं थी 
डितने कि कुते ओर बिल्ली को 


होती है ।' 


८ लेक बह 


हृदय फट गया यहू देख ओर 
सनकर ५० ग़ुरुदत्त जो का, कि यह 


लोग इमारी आचीन वपेंदिक 
संस्‍्कृति को नाश करना चाहइते हैं। 
यह विचार कर लेखनी उठाई और 
बहुत थोडे समय में इस बाढ़ के 
मुकाबले में जो अदुभुत काये किया 
बह युगों तक भारत के इतिहास मे 
आयसमाज की कीति को अमर 
बना रखेगा । 

प्रझन सब से बड़ा यह था कि 
विदेशी आंगल-भाषा को जो कि 


राज्य भाषा के रूप में भारतीयों । 


हल 


( 
के गठे बलात मढ़ दी गई है 


क्रिस प्रकार इस के द्वारा ही बेदिक 


धर्म की प्राचीनता का प्रसार कर ' 
की | 


ने केबल विदेशी शासकों 
कुटिल नीति को नप्ट-श्रप्ट कर इन 
के ईसाईयत के स्रणं स्वप्नों को 
मिट्टी में मिलाया जाये, अपितु यद्द 
मो कि विदेशों शासन की भो इस 


के द्वारा डखाइने का पूरा प्रयास 


किया जाये। जिस का संकेत वा ' 
प्रेग्णा महर्षि दयानन्द ने अपने ' 


सद्प्रन्धों में ग्वराज्य तथा साथे- 
भोमिक आय-राज्य की स्थापना 
$ लिये दी थी । जिस का वर्णन 
करते हुए ला० लाज्पतराय अपनी 
प्रात्म-कथा में लिखते हैं कि 'में 


लाला हंसराज और पं० गुरुदत्त से , 


प्राय: मिला करता था, और 
हमारी बात-चीत अआये-समाञ् 


ओर दयानन्द ऐंगलो १दिक कालेज 


पर ही हुआ करती थी । हम इन 


दोनों को खदेश भक्ति तथा 


चाहते थे । 
सुषन्य थे मद्दात्मा हसराज 


अन्‍्होंने इस महा तूफान को 
सामना करने के लिये पंदिक ' 


शिक्षा के इस यज्ञ-क्‌ ड में सवस्व 
त्याग के साथ झात्म-बलिदान 


' बलिदान की सर्वन्प्रथम आहुति : 


२७३ जन १९६४ 


किसान जी रब अं कसललनतत 5 हु 


डाल कर दयानन्द कार्ेज की 
जैदिक-भावना को भारत के जन- 


जन के आन्दर भर दिया । 


महर्षि दयानन्द जेसे महान्‌ 
आत्मा की स्मृति में किसी 
श्रांदोीलन को जन्म देना इतना 
कठिन नहीं था जितना कि किसी 
ज्च्च-शिक्षा व्यक्ति का 
झपने आप को समिधा बना करे 





प्राप्त 


इस यज्ञाग्नि को प्रचण्ड करना । 

|. हुंसराज जी ने जब बी. ए. 
उत्तीर्ण किया उसमें बड़े से बड़े 
राजकीय पढ इन के पांव चेमने 
को तथ्यार ये। यह सन्‌ रफप्न 
का काल था । परन्तु जब इन्हें 
| पता लगा कि मद्दर्षि की स्मृति में 


खुलने ब'ला स्कूल व कालेज घना- 





। भाव के का ण रुक रहा दे तब 
रह रह कर इन के मन में यह 
| प्रश्न घूमने लगा कि जिस ऋषि- 
| महान्‌ ने ल'क-हित के लिये अपना 
| सारा लीवन चलिदान क( दिया, 
उन की स्मृति में चलाये हुए यश्ल 
के लिये क्या में कुछ नहीं दे 
सक्तता ? व्याकलता पर व्याकूलता 
बढ़ती गई। 

अन्तत: कठोर निशभ्चय कर 
! अपने व्येष्ठ भ्राता मुल्ख राज के 
पास पहुच गये। “बहुत दुःख की 
बात है कि दयानन्द कालैज जसा 
कल्याणकारी कार्य घनाभाव के 
कारण शिथिल हो रद्दा है। मेरी 
इच्छा है कि बिना पेसा ह्न्यि 
झपना जीवन इस के लिये दान 
कर दू। परन्तु यह काम आप 


नहीं 


की सद्दायता के बिना 
हो सकता |? 


ज्येष्ठ ने श्रनुन के मद्दाब 


संकल्प को सुना । मन में हषे हुआ। 
इस समय ज्ञा० मुल्खराज ८०) रु- 
मासिक पाते थे। ४० रु- आदा 
वेतन इसराज जी के निवांह्यार् 
निश्चित कर दिया ! दोनों भाइयों 
ने त्याग का दृढ़ निएचय कर लिया। 


एक ने अपने सारे जीवन का झोर 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


आयंजगत जाल 





अपृव त्याग थो 
(पृष्ठ ७ का शेष) 
दूसरे ने »पन्नी ऋधी जीविका का। 
*. ऑशिक न शुभ घड़ी | 
आई जब हि)क्ायेसमाज लाहौर 
के प्रधान को हकैना कुछ लेने के 
जीवन दान कँ# प्रतिशञा-पत्र स्नातक 
,'इसराज , को ने दे दिया और ३ । 
ज॑व्येर १८८४ को आर्य समाज 
की अन्तरक्ष ,सभा ने अपार हे 










ओर शतशः घन्यवाद के साथ इसे 
स्वीकार कर लिया । 

हँसराज महात्मा बन गये। 
चहेुँ ओर ६ का उम्रड़ा हुआ 
सागर था और उठ रही थी जन- 
जन के हृदय से मंगल कामनाये 
महात्मा इंसराज अमर रहे |! 

सहात्मा जी का जन्म २६ 
अप्रेत्॒ १८६४ में बिजवाड़ा जिला 
होशियारपुर (पंजाब) में हुआ | 
१८८४ में लाहौर मिशन-कालैज से 
बी. ए. पास किया । ३ नवम्बर 
१८८५ को जीषन दिया | १८८९ में ' 
डी. ए. थी. कालेज लाहौर के 
अन्सिपल बने। १६१३ में विश्राम 


लिया । ९८६४ से १६३८ तक ; 


' नवम्बर १६२० «: 





। 

र्‌ 

धवन त् 
मद्दान लीला का हझनन्‍्त है| गया । 

२६ वर्ष डी. 6. वी. आंदोलन 

की सेवा और इतना ही काल आये 

समाज को सेवा के लिए महात्मा 


जी ने अत्यन्त हष के साथ गरीबी 


के जीवन को झपने लिए चुना । 
भारी राज्य पदों और अनेक चम- 
कीसे सांसारिक स्वार्थों का परित्याग 
करके । 

निःस्सन्‍्देह निष्काम सेढा का 
यह महान आदश इतिहास के 
अन्दर ब्रेजोड़ उदाहरण बना उहेगा। 

केवल यही नहीं अपितु सम्पूरां 
जीवन का यांद हम अध्ययन करें 
तो हमें बलिदान की पराकाष्ठा 
मद्दात्मा जी के महान जीवन में 
पग-पग पर दृष्टि-्मोचर होगी । 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता का यह 
उपदेश >पके बीत रास जीवन में, 
साज्षात मृतिभान होता दीख' 
रह है। 

अताभ्रित: कमंफल कार्य कर्म 
करोति यः। 
ससंन्‍्याखी च योगी च न 
निररिन ने चाक्रिय: ॥ 


ष्द 


रजिस्टड न०पी० १२१ 





| झज़मेर दी अर्थ-शताब्दी 
चल रही थी । बात निकल पढ़ी 
' कि महात्मा हसराज पर जोर दिया 
, जाये कि कि वह सन्यासाक्षम को 

प्रहया करलें । स्वामी स्वेदानन्दजी 


| मद्दाराज प्रायः लाहौर में महात्मा 


'जी के पास आकर ठद्टरते थे। 
स्रामी अच्युतानन्द जी ले कह 
दिया ह खते हुए कि यह काये 

' स्वामी खबंदानन्द जी को सौंपा 

' ज्ञाए ज्ञो कि साथ बेठे थे | इस 

कौत राग सन्यास्री ने यह सुन तुरंत 

ही कद्दू दिया कि भाई, ऐसे व्यक्ति 
| को जो कि अपने युवा काल से ही 
| संन्‍्याक्रश्रम मे प्रविष्ट दो चुका है 

में केसे साहस कर सकता हू कुछ 
| और कहने का ।” भगवान हम सब 


को इनके सुपथ पर चलने की | 


| प्रेरणा प्रदान करे। 


' श्रात ज़रूशे इतला 

| डो० ए० वी० कालेज 

। लाहौर) अंबाला 

| तमाम कलार्सो (प्री यूनिवसिटी 
प्री मेडीकल, प्री इंजीनियरिग थी 

। ईयर डिग्री कोसे आटे और साईस 

| का दाखिला १ जोलाई १६६५ को 

| शुरू द्वो रद्दा है। बीस रुपए श्रदा 
रके नाम पहले भी रजिस्टर कराए 


8 2 20 44% 6 बैक कक जा सकते हैं। पढ़ाई और बोडिंग 


४02 आह का मा मे मे मे और 


निकट कचहूरी जालन्घर 


338 न्कूज 


म० हंसराज साहित्य विभाग 
आपकी प्रतीक्षा मे है 


शीघ्र छोजिए 


आायंसमाज की सदस्यता के प्रवेश पत्र-2-:50 ए. ए ५५ 
आयसमाज का आय-व्यय रजिस्टर की मत--.25 

आयसमाज का मासिक चन्दा का रजिस्टर ---25 

आयंसमाज के नियम उपनियम--'25 एक 

जीवन व्यापार प्रिन्सीपल दीवान जी कृत ---75 95 

म० हंसराज जी की जीवन ले० प्रिंसीपल दीबान चन्द्रजी कृत | रु. 
सीता, “37, पाबंती, “25, पदुमिनी “80, यह सैट मद्दात्मा 
आनंद स्वामी जी ने स्त्रो जाति को प्राचीन सभ्यता को दर्शाने के 
देतु कथा रूप मे लिखा है। द्वेज में देने योग्य है | 


हीस का अ्त्युत्तम प्रबन्ध है। 


4 लीक के लिए लिखें। 


मगवान दास एस० ६० 
हज प्रिसीपल डी० ९० वी० 
न कालिज अंबाला 


| 


$+3 44% && कक क 3 कक फू जू्ड-कनकू-कनदू-क न ३-५५ 2८३३ ऋ | 
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रोग के सफल चिकित्सक श्री 


चिकित्सा कर चुके हैं । 


(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफलतापूर्वक 


पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
०३ रानोबाग शक्रबस्ती देहली 


मित्राप रोड जालाघर से मुद्रित तथा 
शिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाकर 


तराबड़ी का उत्सव 

आयेसमाज तरावड़ी जिला 
करनाल का उत्सव बर्षों बाद समा- 
रोह से सम्पन्न हुआ। श्री चौ० 
इन्द्रसिद् जी प्रधान, चौ० होन्दा 
रास जी युवक मल्त्री जी, श्री 
साधुराम जी, चौ० तेलराम जी 
आाद सब्र के उत्साह से मनाया 
गया। जल्से में स्वामी रामेइवरा- 
नन्‍द जा एम, थी. श्री फू 
विश्वम्भर दत्त जी, ८० लोक 
चन्द शास्त्री, प्रो० उत्तम चन्द जी 
एम्र० ९० ० मेला राम जी बके 
श्री वीरू राम जी एम० ए०, श्री 
राम प्रकाश जी एम्० ९०, डा० 
। गण शदास जी, बौ० शिव राम 
जी, ठाकुर दुर्गासह दी करनाल 
मंडल, ५० चन्द्रसेन जी, ५०७ 
जगत गरम जी, चौ० नत्था।सिह 
जी, ठा० मोहन लाल जी श्रादि 
पघारे। रुमा को ४१) रू० वेद 
प्रचार मित्ा | 


ना ++++5ा.... 
| 88, 30 (४०765 सि्ागरटते 
कफ्फा ठसाटाओं ए- 
5प79379८€ ॥9 ९3 
5ज क्षय मा, [6 9 शाप्र) 
व॥€ गर९। फाध्यांप्या ॥ए८076॥7 
फिकाब या 2] (३55९५ ०/ डिथाशव] व- 
5प्रभा८6 प्रणा९5४ ० पाकांबा प। 
शअध्र९ा5 गराए्295९० (0 [२५. 30.0 


ढाण€5$ व 963 07 १२5., 26.54 
८07९5 ॥9 962, 


व] (06 6०४5९ ० 707-दावरशा 
[75ए0/९75, 4896 76६ फशाध्याप्व प्रएणा&8 
प्र गराता& वंप्र ॥]] 055९५ 6 श्थाशश 
| ग्राछप्रा्षा (8 00597659 वराद्ष०88९6 ६७ 
। रि5. 40,] (06९३ 7 ]963 १4४) | 
+ २५. 9.06 दण€३ पा 962., 








हि का रन 
निःसन्तान परिवार 'यान से पढ़ें 


यदि झाप विवाद के बाद झब तक निःसनन्‍्सान हैंतो हस 


पं० श्यामसुन्दर जी स्नातक 


+प्अ जर्जर और अर 6 





वर्ष २५ अंक २८) 


किम मे 
(7 कक कक 


के 22: वेश्वमार्यर ३4 22 /5. 
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एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे वार्षिक मुल्य ६ रुपये 


(तार “प्रादेशिक' जालन्ध 





शल 


वेद सृक्तयः 
वेद के वीरता भरे वचन 
दिवस्त॑ निर्मजामः 


कोई शत्रु चाहे वह झुलोक 
से हम पर आकमणा करे या 
हमला करके युलोक में भी बचने 
के लिए चला जाये-परन्तु वह 
सुन लेने कि हम उसे दालोक से 
भी उखाड़ कर फेंक देंगे । वहां 
भी उसका कचूमर निक्रालेंगे । 


उद्वृह रक्त: सहमृलम्‌ 
हे इन्द्र! नायक बोर नर ! 
जो रक्ष:--राक्षस है, वरी बनकर 
आक्रमण करता है--उस का 
है; सहमूलम्‌--मूल सहित जड़सहित 
उद्बृह--ठखाड़ कर फेक दे उस 
की सारी शक्ति छिन्न-मिन्न कर 
दे उसका समुल नाश कर डाल | 


दहन रक्षांसि विश्वहा 
जितने, भी ५क्षांसि--राज्षस 
है, मान व शरीर में राज््स बन 
कर विनाश अत्याचार की झाग : 
मअढ़काते फिरते हैं हन॑ सब को 
सदा ही जला डाल + अपने :; 
तेजोबल, शस्त्रवल से समाप्त . 
कर दे । किसी को बचने मत दे |: 


अरने तिग्मेन दीदिद्ि 
है भग्नमय बीर! झाप 
इापने विग्मेन--तेजोबल से, 
प्रताप से, शक्ति से, दीदीहि-- 
चमकता रह । झग्नि फे. समान: 
चमकता हुआ अपने वेरियों को, द 
राष्ट्रषतिय्रों को, इमला करने”: 
वालों को अपनी बल्न की झाग ह 
में जला दाल-भस्स कर दे। “७, 
. ऋगवेदसे हू 


शक की, पुल न भूत मु: फू के, कक: के पूतजूत नी, न नी ने, के की भू कक भू न ने, कक दूत नल 


है. आई आए अं आह आ आ और अं 
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बनो दे। 


वे दा क़्वः 
हा 
ओश्म्‌ ल॑ नो अरने महोभिः पाहि विश्वस्था थराते : । 
उत द्विपो मर्त्यस्य ॥ साम थाग्नेय कांड । 


अथ--हे अग्ने-अग्निमय (त्वम ) न्‌ (न: हमें (महदोमि:) उत्तम 
साधनों द्वारा (पाद्दि) रक्षा करो (विववस्या:) सत्र प्रकार के (अराते:) 
सुख न देने वाले पुरुष से बचा (उत) तथा (ट्विष:) द्रघी (मत्येस्य) 
मनुष्य से रक्षा कर । जो हमें दुःख देता है शीर हमसे द्वेष करता 
है--ऐसे लोगों से, शत्रुओं व विरोधियों से हमारी रक्षा करो | 


भाव-हे अग्ने-अग्निमय राष्ट्र के वीर नेता । आपका नाम 
अग्नि है। अग्नि के समान आप में गति है। आप सारी जनता के 
आगे चलने वाले नायक हैं तथा सारे समाज एव देश को प्रगति के 
पथ पर आप स्वय आगे <हकर झागे ले जाने वाले हैं। अग्नि के 
समान विरोधियों को जला देने की शक्ति आप में है | झंग्नमय हो । 
दम आशा तथा विश्वास से यही कहते व चाहते हैँ कि जो भो समाज, 
राष्ट्र, भ्राचार तथा मानवता के विरोधी हैं, द षी हैं, जो देवगुणों का 
परित्याग करके राक्षस बनकर सारे समाज के लिए विपत्तियों का 
कारणा घनते हैं | विनाश के उपद्रव मचाकर जीवन को मौत में 
बदलते रहते हैँ। हे नायक रूप अग्निमय बीर ! उन सबको अपनी 
बीरता की ज्वाला की लपेट में लेकर भस्म कर डाल | अग्नि के समान 
उनकी सारी सत्ता को राख बना दें | सारा समाज राक्ष्सों से रहित 
__सं० 
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भ्रभिष्शता--भी संतोषराज जी 
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ऋषि दर्शन 

आचार्थों विद्याध्यापकः 

आचाये उसे कहा जाता है 
जो कि अपने शिष्य को उत्तम 
विद्या एवं ऊंचा ज्ञान देता है| 
अपने आचरण के द्वारा शिष्य 
के श्राचार विचार व्यवह्ार को 
बनाने के लिए उसे हर प्रकार 
की योग्य विद्या प्रदान करता है। 


धर्मानुष्ठानेन 

तथा आचाय वह है जो 
धर्म का सदा अनुष्ठान करता 
है | स्वयं धार्मिक हो कर अपने 
शिष्य को घ॒र्म के पथ पर 
चलाता है। स्वयं अनुष्ठान 
करके उस से भी अनुष्ठान 
कराता है । उसे ही आचाये 
कहा जाता है । 


विद्यायुक्तो विद्वान्‌ 
विद्वान उस को कहते हैं जो कि 
विद्या से भरपूर हो । विद्या वह 
है जो सत्य-झसत्य में विवेचन 
का काम कर सके। पुस्तकी 
विद्या का नाम विद्या नहीं वरन्‌ 
शआ्राचरण में लाना ही विद्या है- 


महापन: संग्राम 

संप्राम, युद्ध को बड़े धर्ों 
बाला कहा गया है। राष्ट्र के 
जीवन में संप्राम का भी ऊंचा 
स्थान है| इससे देश में उत्साह, 
देशभक्ति की भावना तथा शत्रु 
दमन होकर अनेक धन सम्प- 
त्तियों को प्राप्ति .दीती है-- 

भाष्यभूसिकासे 


का कक कक: क पनककलनकन 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र ४ 


आगे जगत जालस्घर 





ऋरेद मं. ६ सृ० (५, मंत्र, २६ | घर्म जा 
तेरी मित्रता अनश्वर है 


(ले०-श्री सत्य भूषण जी वेद्वालंकार नई दिल्ली) 


इस प्रकार है “दुदाश सय 
तथ गौरखिबीर गण्यते । अश्वो 
डाइवायते भव । शयुः बंतिस्थतः 
इस मंत्र का ऋषि भोर इन्द्र देवता 
है। गायत्री इन्द्र है। इस छोटे से 
मंत्र में इन्द्र, परमेदवय शाली प्रभु 
की सित्रता की कामला की गई दै । 
है बोर, वलवान प्रभों । तेरो 
मित्रता दुणाशदु्णोश', दुनाशं, 
दुष्करेश नष्ट' योग्य, कठिनाई से 
मष्ट होने बाली है । संसार के 
पदार्थों ओर ईश्वर से संख्य, 
मित्रता 'में बड़ा भेद है। वेद में 
बताया कि बलवान प्रभो ! ससार 
के पदार्थों की मित्रता तो शीघ्र 
ही नष्ट होने वाली, ज्षणभंगुर है ! 
विश्व के प्रिय से प्रिय पदार्थ को 
हीजिए बह झाप को]अल्पकाल के 
लिए ही सुख्र दे सकेगा। पुत्र, 
कलत्र, धन-वेभव सभी की वही 
दशा है। आप की अपनो ज्ञाने- 
रिद्रयां श्यांख, कान, नाके आदि 
श्ाज स्व्थ हैं, पर वद्धावस्था में 
बेही जवाब दे जाएंगी । तब 
धहदंगे, कि मेरे दांत शीघ्र निकाल 
दिये जावें । इसी प्रकार भ्रत्येक 
इन्द्रिय को दशा है । किन्तु प्रभु की 
मित्रता क्ृणभंगुर नहीं उसका 
नाश असम्भव है | उसकी मित्रता 
से इपार आनन्द उपलब्ध 
ड्ोता है। उसकी उपासना से कोई 
पीड़ा नहों होती। पीढ़ा हो भी 
क्यों ! वह सच्चिदानन्द स्वरूप 
जो हुआ। प्रकृति सत्खरूप है। 
बह द्ोते हुए भी जढ़ है | यदि जड़ 
पदार्थों को ओर मोह बढ़ाएंगे, तो 
जढ़ता ही प्राप्त होगी । अतः 
झापना ध्यान प्रभु की ओर लगा 
इध्ट, जो भानन्द का अथाह 
सागर है। “हेयत्वा बचनाच्च” 
(वि० दृ० झ० १. सू० ८) ब्रह्म को 
हेय, छोड़ने योग्य किसी शास्त्र में 


नहीं कट्दा । दुनिया के अन्य सभी 
पदार्थ देय हैं। हम उन्हें नहीं “२-७ कते 0 
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छोड़ेंगे, तो ने ही हमें एक दिन | 
छोड़ आएंगे । 

उन्हें छोड़ना द्वी पड़ेगा । 
किन्तु प्रभु कदापि देय नहों । मंत्र 
में आगे कद्दा गया, “गौ रसि बी२ 
गव्यते”--प्रभो ! श्राप गाय चाहने 
वाले के लिए गाय और घोड़ा 
चाहने वाले के लिए घोड़े हैं। 
इस का क्या तात्प८थ । कैवल 
अभिधा से नहीं अपितु क्षणा से 
इस का अभिप्राव लेना चाहिये। 
प्रभु का सच्चा उपासक उस से जो 
वस्तु सांगता है, उसे बह प्राप्त हो 
जाती है। इसका अथ यह नहीं 
कि आप पुरुषाे करना ही छोड़ 
दें। पुरुषार्थ तो परम आवश्यक 
है। अतः प्रभु को बोर, बलवान्‌ 
कहा गया है । “नाय मात्मा बल 
हीनेन लम्य: ।” पुरुषार्थ तो 


देंगे। एक बार भी रामझष्ण परम 
हंस ने अपने भक्तों को उपदेश 
देते हुए अन्त में कह दिया कि 
बहुत दिनों के बाद झाज हमारी 
इच्छा मिठाई खाने की है। कहते 
हैं, तत्काल एक भक्त तमो उनके 
लिए पब्रिठाई की थात्री लिए आ 
आ गया। ऐसे अनेक ठदाहरण 
हैं। अतः हमें ईश्वर को सच्ची 
जिज्ञाता प्राप्त फरने का पहले 
अविकारी बनना चाहिए। तभी 
हमारे सब, सनोरथ पूण् होंगे। 
पर, श्राज दशा इससे विपरीत 
है। भौतिकवाद का साम्राज्य है। 
हम पागल हो गये हैं, सांसारिक 
पदार्थों के पीछे । उस से सुख की 
आशा करना, दराशा भात्र है । 
क्योंकि :-- 


“जब सख्य भाव प्रभु से, 
भानव का द्वोता है। 


करना ही होगा किन्त्‌ भगवान्‌ | तब प्िटतीं सब बविपदाएं, 


हमारी कमी को झवश्य पूरा कर | 


कल्मष घोता है। 


घर अचर सृष्टि में 
आत्म भाव हो जाता है । 
तब मिटते हैं सब क्लेश 
मनुज सुख पाता है ॥ 


आयंसमाज लक्षमणसर 
(अमृतसर) 


| आय जगत बधाई का पात्र है 
[जिस को इन्हीं दनों दो 
| झतीव दृ्ष-जनक समा- चार 
सुनने को मिले | एक तो 
, श्रीयुत लाला भगवानदास जो का 
! प्रांच वर्षों के पश्चात पुनः पंजाब में 
शुमागमन अर डी. ए. बी. कालेज 
अम्वाला का चाजे सम्भालना है। 
' इन के शोला पुर चल्षे जान से 
! पंजाब में आ्राये समाज ओर इस के 
| विशाल शिक्षा क्ेत्र में जो महान 
' ज्ञति उत्पन्न हो गयी थी वह अब 
। शीघ्र पूरी होगी ओर इन्हें नया 
| जीवन प्राप्त होगा । 
|. दूसरा शुभ समाचार श्रीयुत 
लाला सूर्यमानु जी का कुरुक्षत्र 


नल] यूनिवर्सिट के एडम्निस्ट्रेशन के 


मइ-कलरा 


अपनी मन भावन मस्ती की मुस्कान नहीं बेचूगा में 
जिन में मेरा सर्वस्व मृखर बह गान नहीं कचू गा में 
यदि करना दे तो तुम केवल मेरी मेहनत का भोल करों 
चांदी के ऋतिपय टुकड़ों में ईमान नहीं बेचू'गा में 
्ै 
सब को स्व का अंश विघाता देता न्‍्यारा न्वारा 
क्या कीढ़ी, क्‍या कुजर साथो पत्रता है जग सारा 
फिर भी धर कर हाथ हाथ पर हरगिज्ञ बेठ न ज्ञाना 
कर्म चेत्र में रहें कर्म रत है कत्तव्य हमारा 
जा 
लाख चुरा बतताये दुनिया सम । मत घबराझों 
हिम्मत करके सत्य पथ के ऊपर बढ़ते जाओ 
किया करे तारीफ जुमाना सुनी अनसुनी कर दो 
गुलत राह पर तुम सपने फे अन्दर तक मत ज्ञाओ 


--विजय निर्बाध 





सम्बन्ध में लगाये गये आह प 
दोप बादल्लों को चीर कर निमेल 
रूप में वरी धोषित होना तया 
पहले से बहुत ऊचे पद अर्थात्‌ 
व यूनिवर्सिट के वाइस चान्सलर 
ः किये ज्ञाना आय जगतके लिये 
अत्यन्त हर्ष ओर गये का विषय है । 
निसंदेह भय समाज और इसकी 
संस्थाओं में ऐसे रत्न छुपे पड़े हैं 
जिनकी सुयोग्यता की मलक 
बाहरी जगत के सामने आने पर 
ही उन्र के वास्तविक मृल्य का 
| अनुमान लगता है । 
हम इन दोनों महानुभाषों को 


अं शुभ इच्छाओं सहित हादिक 


यधाई देते हैं कि कह अपने नए 
अासनों पर अरूद होकर झापनी 
तथा आयंसमाज की ख्याति को 
ओर भी चार चांद छगाएगे । 


अआयेजगत जालन्धर 


३ 
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सम्पादकीय-- 


आये जगत्‌ 
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महात्मा हंसराज शताब्दी 


पंजाब के निर्माता, शिक्षा क्षेत्र 
के महान्‌ स्तख्थ, आये अ्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिन्ध, 
विज्ञोचिस्तान के संस्थापक, त्याग- 
कप की हुओअनुप्रम सजीव / मूर्ति 
स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी की 
जन्म शताब्दी का समारोह आये 


कर समाप्त हो गई है । 
एसी बात नहीं । जालन्धर में 
। तो जयन्ती का सुन्दर प्रारम्भ हुआ 
| था और १५ नवम्बर को यहीं इस 
शताब्दी की पूर्छाहुति भी इसी 
प्रकार शानदार रूप से द्ोगी । 


े हि | अप्रेल् से नवम्बर तक यह क्रम से 
र | 
प्रादेशिक सन्ा पंज्ञाव जालम्ध अत रहा है हवा इसी गेटार अक्तो 


सारे मान्य काथकतोओों ने मिल | रहेगा 
के कल 
ग् को ज्ञालन्धर में 
कर गत काम ले अमृतसर नगर में आये समाज 
बड़ी ही धूम धाम से मनाया। 


सभा के प्रधान श्रीयुत यशजी ने | है 
है ः स 
इस के लिए बड़ा श्रयत्न किया। माजें हैं। आयेसमाज लोहगढ़ 


इपने ढी० ए० थी० कालेजों, ' लारेस रोड, लक्मणसर, नवांकोट, 
स्कूलों, आयेसमाजों तथा मान्य 5 दे बाजार, उत्तम नगर, 
, पुत्तत्तीघर, माडलटाऊन, कटडा 
रूफेद, छह्रट्रा, खापड़ खेड़ी 





का विशाल बेन्द्र है। बड़ी २ आर्य 


परिवारों ने मिल कर इस में सह- 
योग दिया। वह समारोह बड़ा , 
शानदार था, मदह्दान्‌ एवं बड़ा 
_ रहा। सभा ने निशुय किया था . 
कि ज्ञालन्धर में अभल से इस 
जयन्ती का प्रारम्भ करके आने 
वाले १५ नवम्बर को इस समारोह . 
की पुर्णाहुति भी जालन्धर में ही ' 
इसी प्रकार के भव्य समारोह के 
साथ सम्पन्न होवे। बीच में नाबा- बहिन के अतक लिन गई जोन 
स्थानों में उन २ समाज्ञों के मान्य हर हम 
भाई बहनों व विशाज् संजाओं के लिए अभी से शव ह तेयारियां 
के सहयोग से जञालन्धर जैसे और | दी हैं । यहां का समा- 
भो जयन्ती के समारोह होते रहे। | रोद भी अपनी शान का निराला 
इस सम्बन्ध में विचार विनिमय के | दी दोगा। इसी प्रकार दिसार जिक्षा 
साथ यह भी निश्चय किया गया | भी समाज का भारी केन्द्र है। 
था कि जालन्धर के बाद अमृतसर, | येमुनानगर में भी कमाज्ञ का जोश 
अम्मू, ट्िसार, अगुनानगर तथा , है देहली तो राजधानी है । सब 
देहली आदि स्थानों पर भी ऐसे | स्थानों पर अलग २ समय-तारीखों 
समारोह किये जायें। सारे सब्जनों | में जयन्ती मनाई जायगी। प्रान्त 
में बढ़ा रतखाहद था। जनता इस | की जनता अपने उत्साह को कम 
भ्रम में न रहे कि महात्मा दुंसराज | न होने दे । अब तो सान्‍्य आये 
शताब्दी जाकन्पर में मनाई जा | समाज के नेता पमिसिपल्ष भगकन्‌ 


शानदार हैं तथा सज्जनों की भाव- 
नाएं भी शानदार हैं । आयेसमाज 
, का हत्साहइ-भरा रूप मिलता है 
# मृतसर में । दयानन्द्‌ कालैज्ञ व 
स्कूलों की भी विशाल छावनियां 
हैं। यह नगर व्यापार का केरद्र 
है । वहां के मान्य नेताओं भाई- 


| पहुचा 
! प्रान्व के सम्माननीय राज्य- 
| 


१ 


आदि अनेक समाजें हैं। भवन भी 










| 
| | 


माननीय प्रिंसिपल सुर्यभानु 





ध्यान रखते हैं। अपनी गम्भीरता 
तथा योग्यता, प्रबन्ध पढुता के 
विशिष्ट रणों से 5ुरुक्षेत्र विश्व 
विद्यालय के 3प-कलर्पात जैसे ऊंचे 


| 
| 2 
| 
। 
॥' 
। ५ 
' आसन पर विराजमान हुए । वहा 


| जाकर कुरुक्षेत्र यूनिबर्धिटीको बहुत 


| ऊ'चा कर दिया। आज वह विश्व- 
| विद्यालय देखकर कौन माननीय 


| उपकुलपति ढी भूरि-भूरि प्रशंसा 
| नहीं करेगा ! यूनिवर्सिटी को 


कहां से छठाकर कहां पर 
दिया । धछाब पंजाब 


पात्न मद्दोदय ने माननीय अंसिपल 


। सूर्य भानु जी को पंजाब यूनिवर्सिटी 


| चर्डीगढ़ का बाँवस चांसलर 
। नियुक्त कर दिया है । आयजगत 
; ढो झोर से मान्यवर प्रिसिपल जी 
| का इस शिक्षा के इस प्रान्तीय 
|! महान्‌ व न्द्र पंजाब विश्वविद्यालय 
के उपकुलपांत जेसे सम्मान योग्य 


_ हदिक स्वाग्त बरते हैं तथा 
इसके |ल्‍ूए बहुत २ बचाई देते हैं। 
मान्‍्यवर प्रिसिपल सूर्यभानुजी 
पंजाब व देश में एक माने हुए 
शिक्षा शास्त्री हैं। आरम्म से द्वी 
आपने ५रभुदत्त विशेष योग्यता से 
शिक्षा क्षेत्र में शानदार काम 


दास जी भी शोलापुर से वापस 
अम्वाला दयानन्द कालेज में वापस 
पघार गाये हैं । उनका पघारना भी 
अम्वाला व पव्ज्ाब में नया जीवन 
का कारण होगा | 


रही है | शनता उसी उत्साह से भर 
कर ठस मद्दापुरुष की स्थापित सभा 
शाय प्रादेशिक सभा जालस्थर को 
वेद प्रचार के महान मिशन में 


तन मन घन से सहयोग दें । 
--ब्रिलो कच न्दू 


जी एम. ए. शिक्षा क्षेत्र में विशेष | 


ऊचे झासन पर विराजमान होने के 


सब स्थानों पर खूब तेयारी हो | 


स्वागत ओर वधाई 


| किया आपने लण्डन विद्वविद्यान 
लय में रहकर एम. ए. की 
: परीक्षा उत्तीण की तथा बिश्व- 
, विद्यालय में अपने समय में 
, प्रथम आये थे। भारत में आकर 
आपने श्यायंससाज की डी. ए, वी. 
संस्थाओं में प्रेशिपिल बन कर 
बड़ा ही शानदार काम किया। 
जालन्धर में दुयानन्द कालेज के 
प्रिंसिपल बन कर कालिज को सारे 
प्रांत में एक सर्वेश्रेष्ठ काक्ेज़ बना 
दिया। धर्म में भी ऋाप की रुचि 
है । बिना सन्‍्ण्या किए सास्नीय 
प्रिसिपज्ञ भोजन नहीं करते । यह 
बात हमारे मान्य श्रिसिपलों के 
जीवन की विशेषता है। बालपन 
के पवित्र रद्ठ का ही प्रभाव है; 
शाये प्रादेशिक सभा के प्रधान के 
ऊंचे पद पर भी विराजमान रहे | 
सभा को बड़ी सेवा छो। समाजों 
के उत्सवों पर भी जा कर अपना 
अनुभव भरा प्रवचन देते रहे। 
श्राप को मिलने के लिए हर समय 
भी द्वार खुला था। आज पंजाब 
यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर जैसे 
उत्तरदायित्व पूर्ण स्थान पर आसीन्‌ 
हुए हैं। हादिक वधाई के साथ 
हम शञआाशा करते हैं कि आप के 
समय में यह विश्वविद्यालय श्रांत 
व देश में विशेष ख्याति को प्राप्त 
करेगा। पुराने वायस चांसलर ने 
प्रभाकर दि हिन्दी परीक्षाओं 
के साथ जो कठोर व्यवद्दार किया 
है उसका निकारण भी करेगे। 
--स॑ ० 
35%%%9/55544&656<5%&७65%*<5%5%54 
तब और अब के आये... 
(पृष्ठ ६ का शेष) 


गले लगाया था, पींड़ित का दुःख 
द्दें मिटाया था, भूखे को खिलाया 
था, प्यासे को पिल्लाया था, नंगे 
को पांहनाया था, डूबते को बचाया 
था, खोते गो जगाया था, लेटे को 
बिठाया था, बेठे को डठा कर 
दौड़ाया था। सारांश एक आये का 
कत्तेव्य पूरा निभाया था। 

परमात्मा करें कि आयंसमाज 
का बह सुनहरी युग फिर शांखों 
से देख सकें । 


आरयजगत जालम्धर ड ४ जलाई १९६४ 





नारियां प्रत्येक राष्ट्र तथा | नारी स्तम्भ-- ..._| रि्रयां सुगदिणी होती हैं, वहां भी 
जाति का गौरव होती हैं। जिस सम्पादिका--सुझीला जो आर्या एम. ए., आप कन्या, तथा लरमी निवास करती है । 
दी | अच्छी स्त्री, , सदा पूजा के 
हे भारियां जितनी सम्य, हि गुरुकुल नरेला (देहली) योग्थ होवी का जिवतपर हे 
छुस॑ंस्कृत, सुशिक्षित तथा. झन्य गह पत्नियों के सुन्दर आमभ्षए] नारियों की पूजा होती है वह घर 
सार्य्योचित गुणों से सुसब्जित 3>93333 ' घुर-धात बन जाता है। मनुस्मति 


हीती हैं, उतना ही वह देश दिन- | दोतीं। अत: प्रत्येर स्थान पर नारी नारियों डा दूपरा आभूषण में कहा गया है. 
को चाहिए किबह झपने पतिकासाथ। है सुपत्तो होना | नारियों के लिए “पत्र नायंस्तु पृष्यन्ते 
| देवे। सीताका च्वलन्त उदाहरण हमारे| सुधइ़ गृहिणी बोना अत्यन्त आ- रमन्‍्ते तत्र देवता ।! 

| _| आमने है। राजकृमारों होइर भी | वश्यक है। उसे समस्त गइकायों | रे अथन में द्िचित मात 
तारियां ही अपने घर को खत | सप्रस्त वेभव सुों का उपयोग | में दक्ष तथा प्रवीण होना चाहिए। भी अतिशयोक्ति हृष्टिगो बर नहीं 
घना सकती हैं, समाज का सुधार | करके भी, वह वन में पति के साथ कोई घर में जाये, उससे मीठा हा में “अन+व”: शब्द का 
कर सकती हैं तथा राष्ट्र का मस्तक | गई | कांटों पर शवन झिया, भू जो बोलना, उसझो ३ कराने, । प्रयोग किया गया है। अनथ्रु होना, 
ऊँचा करने में समर्थ द्दो सकती हैँ ह । प्यास्री रही, कम्दमू त ख़ा इर जीवन- 22 हर प्रश्चार से सम्मान करना । कद्नी आंसू न बहाना, सदा प्रसम्त 

| यापन किया और इसा तरह अ्न- | नारियां में सेवा करने का गुण | रुदना, यह ब्ारियों का तीसरा 
वेद में स्थाननथान पर स्त्रियों | गिनत कष्ट सहे, परन्तु पति से | होमा चाहिए। आातिध्य-कार्चमें / *र*००००००७०००७७०७००००७ 


प्रातदिन दत्कृष्टाा की ओर बढ़ता 
चला जाता है | गुण-सम्पन्त 





कै विषय में उपदेशात्मर मस्त | गियुक्त नहीं हुई | सुब में, दु व में, | निषुण देवियां प्रत्येक अतिथि का कुमारी सन्‍्तोष जी 
ईष्टिगो चर होते हैं । ऋरघेद के । सदा उप्तके साथ रही । ' आशोवाद आप्त कातो हैं। जहां | 7९ ए०, एम० ओ० एल० 
। ०५, &8965424%66664666666646"6 ७७ 


4, ७ ०, * ० मे ० ०५.० ० 3 ०, ०७ + 0५, ९५३९ ३ ५: +/ ०१५ का] 
+५१०७० ९००५ ४०+३०३९ )५।९५ / 0) ५:५३ ० »०००१९७५०२४ *+९५३ ९१९५ ९१ १५१११ १.५ (४ ६१ 

मे मण्डल के में ।89 $ $ ७ ७ + ७ ५ ० ७ ७० ५ ७७५ ७५ $ # # ६ #6 $ ६ + $ ७ $ $ +७०%+ 
द्श एक अन्त्र में ५७ *० आभूषण है। घर में मुस्कराती हुई 


स्त्रियों के लिए षड़-भूख्णों का है नवभारत के बच्चे जे स्त्री को देखकर सभ की थक्रान 
विधान किया गया है। हम वेट मे श! तथा क्ल्ान्ति जंसे दूर हो जाती 

है 22 श्रोमतो शीला अम्बाला, संन्ट्रल जेल 5 (६ है। बह खंय भो इंसे झोर दूसरों 
ईमा नारीरविधवाः सुपत्नीरांजनेन « मेरे देश के प्यारे बच्चों तुम ने आगे बढ़ना है «* को हंसाकर उनमें नव-जीवन तथा 


*, बहुत हम बाही है प्यारों तुमने पूरा करना है । ५! रफृर्ति का संचार करे। प्रसन्नता 


शी न 

सर्पिषा सं विशन्‍्तु « (४०, 

2 ५ अभी देश में निधेनवा ने अपने पेर जमाये हैं थथ कर हब दीर्धायु का 
झ्रनश्नवो बनमीवा: सूरत्ना झ. ६२ थे रहरव है । 
हर ४ हम रोटो की बड़ी समस्या सुलका अभी न पाये हैं ९ नारियों का चौथा भूषण है- 
रोहन्तु जनयो योनिभग्रे । हि उठो जवानों देश की खातर तुमको यहू श्रम करना है है रोग से रहित रहना । नीरोगता | 
! («३९ ०५९ भ्च्छा स्थ्य- 

ऋग्‌० १०/१८/७ «६ अन्न मंगावें परदेशों से लछ्जा तुम्हें न भाती है # भच्छा ख्वाश्थ्य-कान्तिमान्‌ शरीर 


गी «२ एक स्वस्थ तन में स्क्‍सथ मन निवास 
गौ का चमड़ा बदले में दें फिर भी फटे न छातो है हे करता है। शरीर स्वस्थ हो, भोज 
श्रभी हमें तो लाखों भूखों का यह पेट जो भरना है है े 


के, 
'+५० ह) 


*३+ 


ये पति से अविरृहित साध्वी 
मारियां पति की उत्तम धमपत्नी 


०* 


३“) 
१५५ भ५ञ 


</ से परिपूर्ण हो तो स्रमत्त कार्य 


हो कर शोरीर के सौंदयं तथा स्नेह * छोड़ो अब तो जल्दो प्यारों उन सत्र खेल तमाशों को *ै, सरलतापू्वंक हो सहझते हैं--तथा 
हे ४ 

से सुशोभित हो कर घर में प्रवेश खेल प्र म का खेल खेल्ल ऋर लेना ठण्डी सांधों को है, रस के साथ ह्वी साथ घर्म-साधन 

॥! अरे तुम्हें तो नत्र भारत निर्माण अमो भो करना है ल्‍ भी हो सकता है। 'शरीरमाथ॑ खत्रु 






ब् 


कर | अन्न विद्योन, रोगरद्दित, ' 
सुन्दर रत्न, आभूषणादि व्‌ रम्य : 


घमंसाधनम्‌! कद्दा भी है । जो 
देवियां बीमार तथा दुबहता से 
पीड़ित रहतो हैं, वह परिवार के 
प्रति अपने कतेज्यों का पालन 


अच्छी प्रकार नहीं कर सकतीं न < 
ओर, इस तरह से वह अपने 


देश प्रेम के लिये दयानन्द ने नित्र जीवन वारा था 
शु्यों तथा सब्यवद्वारों वाली, । गुरू गोबिन्द राणा प्रतापको भी निज देश ही प्यारा था 
आदरे सन्‍्तानों को उत्पन्न करने ५ देखो तुमने सब भाईयों ने देशे प्यार को भरना है 


से समर्थ रिकरिदें, प्रथम सस्मात- है, -. क्यों से सत्र कोमल साथी दीवारों में चुनवाएं 


३ ० ० +, 
'+५+० ०५३०५५ +५५ 


हू, 
३० ९११९३० 


के, 
के 
४००१५०९०+९० ९९०५१५८०१९००९ ०९०: 


२२२०, 


के 
2 
क 


; ४ 
“पूछेंक घर में आवें अथवा रथ- $ तुमने ही तो भक्तसिंहद से साथो फांधी लटका है परिवार, समाज्ञ तथा देश पर 
थानादि पर आरूद दोंगे। थः जब भी पीछे कमी न रहना तृम्हेंदेश हित भरना है ५१ भारस्वरूप होकर रद्द जाती हैं । 
हि ५ ५०५5: * अस्वस्थता से य 
प्रथम सुन्दर भूषण है नारियों .३: स्वावलंब्र जब तक नहीं आबे तुम भी चेन से मव बेठो है हक है | ब के कं का 
हर है " | 
का सदा साध्वी रहना । झविघवा हि करो परिश्रम मन से तन से दिन और रन में मत बेठो है बिनाश होवा है । 
रहना | अच्छी स्त्रियां कमी भी ". इरे तुम्हें बापू के खप्नों को भी पूरा करना है “४ पांचवा भाप है नारियों 
हि 20 हम हे «|! का सुरत्ना द्वोना | उत्तम तथा 
किसी परिस्थिति में भी अपने ५ बीर सुभाष चन्द्र की कुर्बानी बोलो क्‍या कुछ कम है उत्कृष्ट गुस का नाथ रत्न है । 
पतिदेव का संग नहीं छोड़तीं । ५. उनकी इच्छा पूरी कर दो यदि ठुम में अब भी दभ है के, नारियों को गुण-सम्पन्त होना 
2) 4 सच ६ 
पतिवियुक्ता नारी समाज की ४. शाल्त रहो सब मिलकर द्वित से देश को उन्नत करना है... 5 चाहिए । सच्वरित्रता, लष्जा, 
दृष्टि में पतिता हो जाती है। बा गा ह 
है है ५ शेन पक सोन्दर्य, सुस्वास्थ्य, सुत्यवहार 
जनों का कामेरेव! गंदा: केमेंडो 2 स्वार्थ त्याग कर श्रेम बढ़ाओरो देश को आगे ले जांझो 2 शंबगा, मानस की, मलिक, 





० 
2९ 


पति है। सती नारियां कमी स्वप्न 
मैं भी पति से वियुक्त नहीं 


अभिमन्यु से वीर पुत्र हो इसे प्रमाणित करना है ह यह सब (तन हैं। इन रत्नों को 


4 + ९०५०१ ०७ ०९००९७०९ ५०९५ ०९००९.,% 0५,९०९ ०४७ ७५७ ००००७ ०७००७ ५ ०५४: हि | 
४१०१०८०१+०५८९०५००५+८९ ५० १ै*ै 8 रदुघररतचुतपै+4१०३१००५ ८९७४३ रैंक. 222 ( पृष्ठ # पर) 


ऐसे काम काम करो प्यारे इतिक्ष्त में तुम यश पाओो... ४ सशीत्षवा, सदाचार, रच्च-शिक्षा 


का 
के 


९ कै 
«मै 
है 


./ 


के, 

५ 

० 
बन 
बा 





जाये जगत जाबन्धर ५ ४ जुलाई १६९४ 
शताब्दी ५४ ह है 

ु द्दी कार्य की प्रगति | साहित्यकार का निधन. | गृह पलियों के 
3220) कक साहित्य सयां पत्र कांरिता के (पृष्ठ ४ का शेष) 


क्षेत्रों में यह समाचार अत्यन्त | घारण करके नारी का रूप जग- 
दुःख से सुना जायगा कि दिल्लों | मंगाने जगा है। 

के सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा जोबनी |. ध्नन्तिम तथा छठा आभूषण 
४-« श्री सत्यदेव विद्यालंकार का | नारियों का सृजननी होना । उत्तम 
दिनांक २६-५--५ हो देहान्त हो । ता बनना। नारी कोर पुरुष के 
गया है | पिछले कुछ ५. _ 


प्रेम का प्रतोक् होता है उनका 
विद्यालंडार जी अथक अध्ययन झ्ज्लजगारी के विभिन्‍न रूपों में 
झं प्रति वर्ष प्रचार का कार्य शथिल् ; शरिज मल तय जगत ही जा 
; थे। फिर भी उन्होंने अपना काये >थ 
कृत बहुत थोड़ा हुआ है। नह ! काय | _ उत्कृष्ट पद है। सन्तान के 4 


हो जाता है । जुलाई के पिछले , दे । 
उपशताढदी समारोहों की एक , न छोड़ा । नेत्र द्वीन होने के बाद | नारी अपने आप छो कहों से बहुत 


सप्ताह से फिए उत्सवों के ओर | | ही कहोंनि 
८ 5 | सुर ॒ ४ महाशय कृष्ण ! 
ऋक्षाओं के कार्यक्रम , चलते हैं।' बहुत बड़ी सुन्दर विशेषता पूज्यपाद | दी छट्दोंने महाशय हष्ण ओ को | रीता भर खोखला-सा महसुत्त 


2 के मी जीबनी लगातार छः | 
यही कारण है कि आजकल कुछ मदाओा आशाई # जी को | के तार छः मास परिश्रम | (सती है। परन्तु उन्हें इस बात का 
शिथिलता दृष्टिगोबर होती है। .! कया होगी। भाये जगत्‌ को यह । कर प्रदर्शित की थी । दिल्ली के | ध्यान रखना चाहिए कि उनकी 
+ जुलाई मास में कालिजों के ' ठैने कर बड़ी असन्नता दोनो दि अनेक प्रमुख पत्रों के वे जन्मदाता | <-क्षत, सुसस्तान दो । वह अपने 


4 ढई ओर सम्पादक रहे । पश्र सम्पाद: 
खलने पर एक ओर शताब्दों रव सह्दात्मा जी ने शताब्दी 33 पादन  यवद्ार में, शिक्षा से बच्चों में 


डर | वथा जीवनी लैखन ये उनके ' हर 
घन संग्रह कार्य प्रारम्भ हो सम्बन्धी समारोददोंधर समय देने | शेष अंग ये | इस प्रकार के भाव भर दें कि वह 
बढ़े द्ोकर देश के अच्छे नागरिक 


दूसरी अं ' का निश्चय किया है। इस से इन 
जाएगा तथा दूसरी ओर इस ' ' | के 
. भारतीय स्वतंत्रता संप्राम के | बन सके । बच्चे अत्येक राष्ट्र का 


पिछले कुछ सप्ताह प्रह्मत्मा | आयसभाज के प्रधोर जय की 
हुंसराज शताब्दी कार्य की कोई | गति के तीघ्र होने पर और उत्सचा- 
विशेष सूचना “भायें जगत' में न | की परम्परा के चालू होने पर 
जा सकी। इसझा यह अमिप्राय | खमाक्‍तः झाये जगत का ध्यान 
जहीं कि यह कार्य कु शिमिल हो | * हंजराज शताब्दी के अवशिष्ट 


० 
जगा है। जुन तथा जुल्लाई के मास्रो कार्य पर जायगा। अभो तक बहुत्त 


! कुछ करना है। धन संग्रह अपेत्ता ्य माता का रूप 


होता है | मातृत्व न, 





सम्बन्ध में मनाई जाने वाली डप- | समारोहों की सफलता अवश्य वे एक वीर सेनानी थे । वे ओर 
५५ न ; 

शताब्दी-समारोहा का भी काय ! दिगुणित हो जाएगी, ऐसी आशा ' उनकी पत्नी अनेक बार जेल गए 

प्रारम्भ हो। जाएगा। अब वक के | रखनी चाहिए। आर मभ जाने कितने शारीरिक और 


0 + 

|. प्रांत के 

-विचार-विनियम के अनुसार चार | जा रे पक भाइयों | झार्थिक संकट उन्होंने देश के लिए 
स्थानों पर उपशताब्दी समारोह | को आगे आने वाले मासों में, से। 


अनाने का विचार चल रहा है। | १५ नवम्बर १६६४५ तक शताब्दी. उनकी वाणी सतेज थी, उनका 
त पर ९: । ह, 
झसृतलर तथा द्विखार इन स्थानों | फोय में खत प्रकार पूर्ण मनोयोग । मन जाऱरूझ और डतका तन 


धन, सम्मान तथा गौरव होते हैं । 
आज के नमन्‍्हें शिशु ही कल देश 
के भावी कशोधार बनने वाले हैं । 
इसलिए नारियों को चाहिए कि 
| उत्तम जनानियां होकर अच्छे 
| दरीके से बच्चों बा पालन-पोषश 


करें । 


। लगातार परिश्रम का अभ्यासखो था। , 


पर तो काये भी प्रारम्भ दो चुका से जुट जाना चाहिए । 
ऐसे मद्दान पत्रकार तथा 


--सत्यद्ेव सम्त्री समा वेद माता ने 'अग्ने योनिम 


' आरोहन्तु! कहकर टश्त्रियों की 


है । शामृतसर का समारोद तो 
| साहित्यकार का देह्ान्त वास्तव में , 


धर के समारोह से 


लरमदराावाक्रएजलतायमसा उप कक 
शायद बालः आयंजगत के प्रसिद्ध वेता स्वामी है 
मी आगे बढ़ जाये। आये समाज के गत सताह। उस देश के सांस्कृतिक पक्ष की न | न्‍्यता और भी बढ़ा ॥ दी 
दगरेल्स रोड की ओर से इस श्रुवानन्द जी सरस्वती का | पूरी झोने वाली क्षति है । | है हक को हा धे कम 
े | झा जगत परिवार श्री विशा- | जी पिंसा गया है। प्रत्येक साव- 
कक कक | कल ः । जनिऋ स्थान पर भी प्रथम देवियां 


५ य् |. 
+ आस आय समाज क्ारे हे 2 ' लंकार जी के इस निधन पर गहरा कि 
पिछके मा बस्बई २९ जून-भाय नेता ! | प्रवेश करें और हुरुत उसके परचछात्‌ 


झाये समाज तथा कदेरि | शोक प्रकाट करता हैं । उसके | दे 
रोड, केन्द्रीय आ' बॉ ऋर सावदेशिक झा प्रतिनिषि | | इसी प्रकार रथ इत्यादि खवारियों 
आये समाज लक्मणसर समा के भूतपूर्व प्रधान स्वामी भ्रवा- 


परिवार के साथ संवेदना प्रकट ' जो 
५ करता है तथा परम प्र के चरणों पर भी पहले नारियां आरोइण 
झारा ही प्रचार काय विशेष रूप से नन्‍्दज्जी सरस्वती का आश्ष प्रात: है जे ; 
डा रद्दा दै। देद्दान्त हो गया । शआपकी आयु 





में इनकी -आत्मा को सदुगति | करें । इस प्रकार सामाजिक 
कर । प्रदान करने की प्रार्थना कर्ता है। ! “अवहटार में बेदमाता ने नारियों 
प्रचार की दिशा में तथा झाय- | ८२ वर्ष की थी। । --सत्यदेव मन्त्री समा उँपम स्थान प्रदान किया है । 
समाज की आर्थिक रूप से पु्ट | आयेसमाजों को इस नियत मनन राय अर नारियों को चाहिये कि 
| तंदा कांग्रेस विधायक दल को | 

करने की दिल्ला में अशतसर का | से जो क्षति हुई है वह पूरी होनी . म्बोधित करेगे । वह वेद-विह्ित इन आशभुषणों को 
| स तक ४ 

प्रथम है | न तथा 

स्थान पंजाब कर हक भ्रति कठिन है। कस कम सेंट ४ 

५ #यकालामााापरापासयापएदपफ्फपसाक ञ 

जि आयंजगत के ग्राहकों से निवेदन| 'भ्णा की गई है किश्रीन्दा | जा जिस से गे 

सभा का केन्द्र होते हुए भी इतना है भेजने ६ जुलाई को प्रात: कांग्रेस विधायक | पर अग्रसर करे । जिस से देश, 

-प्रक्रिय नहीं हो पाया | है चन्दा शीध्र को दल दी बेठक को सम्बोधित | समाज तयया राष्ट्र का कल्याण ह्टी 

रमियां कुछ, रूम होने पर कृपा कर , | करेंगे | । ल्‍र 


आप जग 0 ३.2 सनक तेल अप कलम जगत जालच्घर 
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बीबर ७ फएई 
ऋषि दयाननद के महान्‌ तप का प्रभाव | तव ओर अब के आयगेसमाजी 


एक गरीब नोकर 


प्रचारक बन गया 


(लि०-श्री बुज लाल जो मुप्ता, टोहाना) 
* अत अअजलितिजिते लीजिए जि ज को, 


यह महृषि देयानन्द के मेद्दा! 


हो पॉप का रोकने 
। है 7 पील छुपवा कर उन की 


तप का प्रभाव ही है कि उन (हे कापियां भारत के राष्ट्रपति, प्रधान 


भी पढ़ता जाता है और हिन्दू 


आमाज में फेली हुई कुरीतियों को : 


मन्त्री, लोक सभा के सदस्य तथा 
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों 
को भिजवाई । साथ द्वी बहुत से 


जड़ से उखाड़ने के लिये प्रयत्न, इइतह्दार छपवा कर अपने इलाके 


करने लगता है । 
बनेर सिंह जिसे हम सच घर 


' में बंटवाये | जिस का यह प्रभाव 


हुआ कि उस देवी पर बलि के लिये 


में बनारसी दास के नाम से , ज्वेस्ों का लाना दी बन्द हो गया। 


पुकारते हैं टीहती गढ़वाल का 
' रहने वाला है । बनारसी दास 
हमारे पास ग्यारह 
साल से घरेलु नोकर दे 

जब यह हमारे पास झाया तो 


इस के बाद बनारधी दास ने 
देखा कि उनके पहाड़ी इलाके में 


तरह | हुक्कियों को बेचा जाता है। 


| बिना कुछ लिये कोई भी व्यक्त 


| अपनी लडकी की शादी नहीं करता 


बिल्कुल अनपढ़ था। यहाँ आकर | सर साज्ञ बनारसी दास ने इस 
: उसने खंयं टिन्दी सीखी भर | प्रथा के बिरुद्ध प्रचार किया । जिस 


(गतांअन्से आगे) कटुता है । एच् दूसरे पर विश्वास 
आारे्ंजिके साथ सच्चा प्रेम था नहीं हैं; भ्रष्टाचार फेला हुआ है । 


उस दीवाने आये भाई का जिसने |. जिसे प्रकार आज कांग्रेस- 
| कांग्रसियों की बुराइयों से बदताम 
आयंसमाजके एक विरोधी सुथरे के 

हो ही है ह्ायेंसमात भी आय 


। प्रचार के मुकाविले में सुथरा बनकर । उप्नाजियोंके अनायपन से कर्ल॑कित 
आये छिद्धान्तों का प्रचार किया । दोजाव्रेगा। हों क्या जाएगा द्वोरदा 
था। आयंसभमाज का नाम चम्र-  है। जहां कग्रेत के लिए शावाजं 
काया था उन घमकोरों ने जिनका . कसी जा रही हैं (१) कांग्रेस राज्य, 
बरादरी (वर-आदरो) ने बहिष्कार अनशासन और योग्यता के बिना 
कर दिया था पर उन्होंने घुटने न , अंग्रेज़ी राज्य ही है । (२) अंग्रेज 
बेके थे। आम्रसमा-म-कढ़े घूम मचप ; गलत नहों कहता ह। कि भारती, 
दी थी उन आयों ने जिन्होंने कष्ट स्वतन्त्ता के योग्य नहीं । 
का सामना करते हुए झूठ न | (३) कांग्रस राज्य से अंग्रेजी राज्य 
बोला था | | अच्छा था| (४) अंग्रेजों ने भारी 
स्वर्गीय स्वामी स्वतन्त्रानन्द भूल की जो हमें कांग्रेसियों के. 
जी फे शब्दों में श्राज तो विचार हवात्ते कर गये (४) गांधी दोपी. 
करना पड़ता है कि आ्यसमाजी ठगी को निशानी है । (६) चोर 
पर विश्वास किया जाये या न। | चोरी करके जेल जाता है और 
पक श्रायेसमाजों के लिए यह कांग्रेसी जेल काट कर चोरी 


छोटी २ पुरतके पढ़ने छगा। जिस 
कमरे में यह सोया करता वहां 
मेज पर एक मोटे अछ्रों का 
रसत्याथ प्रकाश रखा रहता था । 
बनारसी दास ने सत्याथ प्रकाश 
पढ़ना आरम्म कर दिया झोर उसे 
सारा द्वी समाप्त कर दिया । 
सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के पश्चात्‌ 
बनारसी दास ऋषि दयानन्द का 
झनन्‍्य भक्त बन गया । यह्द साल 
में एक मास के लिये अपने धर 
छुट्टी जाता है । इन“के पहाड़ी 
प्रदेश में एक देवी का मन्दिर है। 
इस मन्दिर में हर साल मेला 
लगता है और देवी पर बीसियों 
मेंसों की बल्षि चढ़ाई जाती है। 
तीन साल हुए बनारसी दास ने इस 
मन्दिर में जाकर इन गरीब पशुभों 
पर द्वोते हुए इस झन्याय के विरुद्ध 
पहली बार आावाज्ञ उठाई और 
छः भेंसों ढी बान बचा ली | 


का यह प्रभाव हुआ तीन ग्राममों के 
लोगों ने यह प्रतिज्ञा की कि हस 
अपनी लड़कियों की शादी में कुछ 
भी नहीं लेंगे। बनारसी दास की 
प्ररणा से पंद्रह शादियां इस प्रकार 
की हो भी चुकी हैं जिनमें लड़को 
बालों ने लड़के वालों से एक पेसा 
भी नहीं लिया । प्रतिज्ञा करने 
में बल्ेल ग्राम का रहने बाला 
| ऋत्मसिह भी दे जिसने अपनी एक 
कत्य+ का विबाह केवल १४) रुपये 
खच्चे करके किया ओर लड़के वालों 
से कुछ न लिया । बाकी तीन लड़- 
कियों की शादी भी वह उसी तरह 
से करेगा । 
आजकल लड़कियों के बिकने 
की बात पढ़कर “आये ज्ञगत के 
पाठकों को - कुछ आश्चय अवश्य 
होगा क्‍योंकि आजकल तो हम 
प्रायः लड़कों के बिकने के बारे में 
छुनते रहते हैं परन्तु ध्याश्चथ की कोई 





इस से उत्साहित हो कर | बात नहीं क्योंकि गरीबों की लड़- 
वनारसी दास ने धर्म फे लाम पर | कियां बिकती हैं ओर अमीरों के 


प्रशंधा पत्र शाभाजनऊ नहीं | कहां 
हैं वे आयंसतमानी जो आये- 
समार्जी थे? उस समय भश्यो 
आयेस्तमाजी के निन्दित कर्म करने 
पर लोग कहा करते थे-“देखो ! 
यह आयेपमाजी बना फिरता 
है? अब तो ईसबगोल कुछ न 
फरोल !” विद्वान जो चॉरिन्रवान्‌ 
हैं उनका मान नहीं दुइचरित्र 


विद्वान लोगों की पृज्रा हो रही है । 
अआतृभाव का अभाव है। नवयुवक 


आकर्षित बड़ी होते । जो को चार. 


कर. है । 
वहां आथ समाजियों को 


प्रमाण पत्र मिल रहे हैं :-- 

(१) वर्दमान आये समाज 
द्यानन्द्‌ का श्रायसभान नहीं । 
(२) आये समाजियों भर दूसरे 
लोगों में कोई भ्रन्तर नहीं दीखता | 
(३) आये संस्थाओं में दूसरी सभा 
समाजों से कम मकंगड़े नहीं । 
(४) आयेसमाज की साख ईमान- 
दारी के लिए प्रसिद्ध थी पर अब 
वहां भी गोल माल हो रहा है + 
(४) आया के दान्त खाने के और 


समाज में आये हैं उनका प्रोत्साहन | दिखाने के और । (६) झआत्मसुधार 
नहीं है। आचार व्यवद्दार में | की अपेत्षा बाह्य चिन्हों की ओर 


लड़के । आजकल श्रमोर लोग 


बिना सौदा किये अपने लड़कों के 
रिझ्ते नहीं लेते। टीके के रूप में 


अपने लड़कों के अधिक से अधिक 


अधिक ध्यान दिया जाता है । 
(७) हिन्दी रक्षा सत्याग्रह के समय 
हिन्दुओं की ओर से पूरा सहयोग 
मिक्षने पर पीठ दिखा दी । आये 
समाजी थे वे जिन्होंने किसी की 


दाम चाज करना चाहते हैं। आशा बिगड़ी को बनाया था, रोते को 
है कि बनारसी दाख से प्र रणा ले | इंसाया था, रूठे को मनाया या, 
कर कुछ ऐसे नव्युब॒क भी निकलेंगे | बरबाद हुए को झाबाद किया था, 
जो समाज में फ्रेली हैई इस कुरीति | गिरते को उठाया था, जुदा हुए को 


को जड़ से निकाल कर फैंकने का (शेष पृष्ठ ३ पर) 
प्रयत्न करेंगे । 


आर्य जगत भलन्धर 

४ 52 कप गिट टिद मनन सर ललित टिकट पति लिए एप्प, 

बढ़ी प्रसन्‍नता का विषय है | 
कि २. ३, ४ जुलाई को विश्व ड्ं | 
आवेसमाओं ही शिरोभणी सभा | 
-कानपुर नगर में समारोह ऐवेंक दो । 
रहा है। इस अवसर पर देश- | 
बिदेश से पधारे प्रात: स्मरणीय | 


। 
चिट्ठानों एवं साधु रून्याण्यों व , 


मेताओों के विद्वता पूर्ण विचार ' 
खुनने का सौभाग्य कानपुर नगर- । 
निवासियों को प्राप्त हो रहा दे, 
उसके लिए इम हृदय से उलंका | 
स्वागत करते हैं । ॥ 
यू तो प्रत्येक संस्था का झपना 
इतिहास होता है, कार्य कल्लाप 
होते हैं, परन्तु निसंदेह श्राये- 
समाज का इतिहास, भारतवर्ष का ' 


-इंतद्वास है और मारत बे का ; 


इतिहास आयेसमाज का इतिहास , 
है । परन्तु आज में आपको आय- | 
समाज का वह गौ(वमय इतिहास 
नहीं बताना चाहता जिसमें झ्ाय 
समाञ के संस्थाथापक महषि | 
दयानन्द सस्खती से प्रेरित हो | 
कर झनेकानेक युवकों ने भारत को ' 
-आजाद कराने के लिए फांसी के | 
तख्ते को ह8-हंसकर चूम लिबा 
था। भगतसिंइ, लाला ज्ञाजफ्तराय 
-भाई परमानन्द, लाला हरद्याल, 








,इस“*दर्शाघ्वर हंसी डेड़ा रहा था, : 


सा्वेदेशिक धार्ग्. प्रतिनिधि सभा के वाषिक पृहद अधिवेक्षन 


(कानपुर) हेतु विशेष लेख 


ले०-श्री देवीदास जी शराब, समासद मगर महापालिका कानपुर 
कक 3.8 4 4 4 4 3 4: 3 3 


के एक घहुत बड़े अंग जिन्हें शुद्र ! बसी, केस्‍्ट इंशीज, यू०कै०, इराक, 
इथवा अदूत कहा जाता है, को . झरब, मारीशस, स्थांम। फिंजी 
हम वे खुद काटकर अलग फेक 

दिया था । शुद्धि क्री बात तो इस , 


भूल चुके थे। सारा विश्व इमारी ; 


का कार्य बड़ी ही सफल्नता पूवेक 
चल रहा दे । 
शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं 


उड़ाता भी क्‍यों न ? भारतीय डे 
| झार्थसमाज ने अपने प्रवरतक 


, संस्कृति जो विश्व की सबसे पुरानी ह 





श्र 


का. दुबई वार अधिशेशन मानवता का अंडिंग प्रहरी- आये समाज' 


आदि देशों में भी झावेसमाज ह 


> बी 


महर्षि दयानन्द सरस्वती छी इच्छा- 


। अपनी जगह पर झटिग रही थी । | 


संस्कृति थी जिसके जीवन काल में : मुसतार स्थान स्थान पर विद्यालय, 
दी न ज्ञाने कितने रोम हे; व | उाज्ेज़् और मद्दाविद्यालय खोले 
उजड़े परन्तु यह भारतीय संस्कृति | :. में करोड़ों लड़के-लड़कियों ने 


ने जीवन को 
भर 3 शिक्षा प्रहदण कर अप 
ऐसे कठिन बक्त में महर्षि दयानंद | सफल्ल बनाया और लाखों आज भी 


ने जो क्रान्तिकारी कदम उठाकर थ 
आये जाति को विनाश के गत॑ में ' शिज्ञा ग्रहण कर रहे हैं। महात्मा 


गिरने से बचा लिया वह हमें ' हंसराज जी ने डी०५०बी० कालिजों 


झयाज आयसमाज के रूपमें फल्नता । को कह का हे को तो 
! स्वामी भद्धानन्द गुरुकुल 
2302० | परिपाटी को पुनर्जीकित किया। 


| 








। स्थान पर ३ 

| अँधवियालंय;  सबात-+ाउप-- 

बढ़े पुस्तकालय, व्यायामशालाश 
! व योग शिक्षालयों की स्थापना 
की है| मेरे विचार से शायद ही 
| कोई ऐसी अन्य राष्ट्रीय संध्या हो 
| जिस ने इतनी संख्या में अपने 
सेवा केन्द्र खोले हों 


एक करोड़ सदस्य 

। सावेदेशिक झाये सभा को 
। रिपोर्ट के अनुसार वहां १४४३ में 
' आयसमाज के सदस्यों की संख्या 
' ४५ लाख थी वह आज बढ़ कर 
| एक करोड़ के लगभग हो गई है। 
श्रायसमाज के सिद्धातों को मानने 
बालों की संख्या तो इस से कई 
गुना अ्रधिक है | 








ऋषि ऋण 
इतना सब कुछ होने के बाद 
भो शाायंसमराज निरन्तर अपने 
काय त्लेत्र की बद्धि कर रह्था है 
ओर करता स्हेगा क्योंकि उसको 
अपने सेवा कार्यों' पर कभी 





, शामप्रसाद बिस्मिल,स्वामी श्रद्धायंद, 
- श्याम जी कृष्ण ब्मो आदि अनेक 
. क्रान्तिकारी आायंसमाज के ही तो 
-खपूत थे । जरा याद कीजिए 
उस जमाने को, जब हम अं»जों 
के गुलाम कट्टे जाते थे । अपनी 
, ह्ायेज्ञाति मृतिपूजा, 'अन्यविश्वास, 
- बाल विवाह, छूआदूत, जाति- 
-घाति, ऊंच-नीच आदि रोगों से 
.जरजरित थी । दिम प्रतिदिन 
-इमारी शक्ति कम हो रही थी । 
झा जाति के लालों को कभी घन, 





आर्यंसमाज की स्थापना 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
झायें जाति को उत्तम सहायक व 
सुदृढ़ रक्षक देने को भावना से 
सन्‌ (८३४ में बम्बई नगर में 
“झायेसमाज” की स्थापना की। 
आरयेसमाज के मूल भूत आधार 
सिद्धास्तों एवं नियमों को पूणतः 
प्रजातांत्रिक तरीके पर बनाया | 
झारयसमाज के नियमों व उप- 
निश्रमों को श॒द्ध प्रजातांत्रिक ढग 
पर बना कर महर्षि ने विश्व को 
प्रजातन्‍्त्र की एक नई विचार धारा 
दी | आय सभाज के स्पष्ट एवं 
तर्क युक्त विचारों ने बुद्धिजीवी 
ब्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित 
किया | उसी का यह परिणाम है। । 


| तभी तो महात्मा गांधी ने आज 
से ३८ वर्ष पृषे १६२७ ई० में गुरुकुल 
कांगड़ी के उत्सव पर भाषण देते 
हुए कहा था कि आयसमाज के 
शिक्षा विस्तार के कार्यों की में 
विशेष प्रशंसा कश्ता हू । सरकार 
के घाद आयेसमाजञ ही एक मात्र 
संस्था है जो शिक्षा प्रस्नार का 
काये कर रही है) इस समय 
२००० से भी अधिऋ स्कूल, कालेज 
महिला विद्यालय, आयुर्वेदिक, 
मेडीकल एवं टेक्नोकल कालेज 
आयसमाज़ द्वारा संचालित हो 
रहे हैं। 
अन्य सेवा काय 


अआयसमाज ने केबल शिक्षा के 


दौलत, मान प्रतिष्ठा व स्‍्त्रो का | (ाज् देश में आयसमाजों का | क्षेत्र में ही काये किया हो ऐसी 
लाक्षच देकर ईसाई बनाया जा | आल सा बिछा हुआ है। इस | बात नहीं। आयेसमाज तो 'कण्वंतो 
रहा था तो कभी छुरे ओर तलवार | द्म्रय भारत वर्ष में ४००० से भी |'विश्वमायम? के ठह श्य-कों लेकर 
का मय दिखकर मुसलमान बनाया | झअधिक आयेसमाजें हैं और | जला है। अपने उद्देश्य की पूर्ति 
-ञा रहा था । अपनी ही जाति | अफ्रीका, अमरीका, सिंगापुर, | के लिए आयसमाज ने स्थान- 











। सन्‍्तोष नहीं आता और अपने 
संस्थापक महषि दयानन्द के ऋण 
ः उऋण होने के लिए कटिवद्ध है 
अर्थात भारत को ही नहीं सम्पूर्ण 
विश्व को आय बनाना है। 


: देवी चन्द जी अस्वस्थ 


सुप्रसिद्ध आय नेता म० देवी 


। चन्द्‌ ही एम. ए. (प्रधान होशियार 


पुर जिला वेद प्रचारिणी सभा) कुछ 
समय से झअस्वस्थ हैं। झ्राजकल 
नई दिल्‍ली में इलाज करवा रहे हैं। 
उनका वहां का पता 0--6/॥, 
प्रंबरद है098, '०छ एल।एं-- 
6 है, 

इंडबर से श्राथना है कि वह 


| उनको शीघ्र पूर! स्वास्थ्य प्रदान करें 


ताकि वह वेदों का अंग्रेद्ी में जो 


| अनुवाद कर रहे हं वह पूरा कर 


सके तथा धरम प्रचार कार्ये को पुनः 
पहने जैसे उत्साह से सम्पन्न करते 
रहें 


बूटाराम मंत्री 


आये जगत जालन्धर 'जं० पी० १२१ 





| हर शक अमल लक मर्डर हि ४ शेक्वर 
संस्कृत परिषद्‌ नाभा. | भा, पर के आई: 8 
सस्कृते परिषद्‌ नाभा की चतुथ जी कप 32029 जं हक पा 
मालिऊ गोष्टों ११ जून १६६४५ को , . वेद इरोशक्ख | शवारप्कलाणत०- "कर - | ६7 अनिल श्री विकालाक- 


आय हाई स्कूल माभा में भी | - -मिबक | जइ: फुसवाददाता, ... - कोघसराज 
प्रिंसिपल बी० डी० वत्रा की हि 2804 22084 किन: द | ह : --० देंश्रेत लंड ० 82 हर ञीख 


अध्यक्षतों में सम्पल्न हुई । भी | ईसाई पादस्थों की वैश-द्रोड्ली | आऑर्यतमीज' कार्लिज | शैली, सहायक मन्‍्त्री--वौं जिंक 





प्रो० बेदअंकाश जी के भोषदा के | गति किक कर्कार कढूड | 5५ कुमाईएं जी गोयल, उपःप्रन्त्रीर॑ 

पहवाद्‌ इश्दी के बृष्क दिताऔ |... अतिवन्ध लग्राए।.... ! पिभाग़ा फिरोजूपुर शहूर | को भोमुरकारा जी, कोषाष्य३- 

्रीमदी बल की अप ३७ को की चेतावनी । डा. | पर की अफीम य 
य। भी मेहर भन्द जी अम्ल अश्यारी 

दति जी शिप राम क्षी बच्रा के वेद विश्वविद्यालय निर्माण | हा अब कि, हा 


समिति के अन्‍्ते वेद फ्चिक ए० । प्रधाद, भी एल? डी? कालडू: | तेजअसान जी, यज्ञ-संग्रों अक-- 
घर्मवीर आय॑ मंदाघारी ने केद्वीय / सिपल उप प्रभान; भी झोरेश | वन्‍्दक्ाक जी खेखानिरोधक -मो 





निधन पर शोक भ्रस्वाव पास करते 


नही 


प्रभु से ह्‌ कक 
गण $ का पस से आर, ! फदकार के गई जा, डी: है. पच्का थी बसा, ११: सकी “ के 
न््क ' इसई पादरी धर्म प्रचार. के ला | ऑफ समा सनकी, औी राजकुसार म 2023 
विश सौ पर अपने क्चों में तथा स्कूलों | है भवन हो जो: 8 महक शमी, हो मर्द बा । डर 
-विशा सांगर प्रधार मन्त्री का्लिओं भौर झस्पताक्ों में लनता जी कटारिया कोधाण्यक्ष, श्री मोहन आदिद कस 
| | न 
आर्य सम्मज, नारनोल | के सेवा के खम-पर दिन अऋतदिन | परे जो गु्ाटी: पुस्तकाप्यर, | ..५॥ दोखवाव जी, भो इंतेश- 
चुनाव | कास्में हिनुओं को ईसाई बकने | स्‍ न ने न पास भी मेस्वर |. ॥] हा, को बक्षबंवदेद जो 
प्रधान--श्री इवरदास जी बजाज | को का हे हे जान । अंतरंग समा, श्री जगदीश बन प्ररिषनी कुकर जो, थ्रोगिश्यासी 
उपप्रधान--भी. उद्यमीर | । जी आहुआ अंत्रंग सभा, भी | जाल की, लाला हुकुमबन्द, भ्रो 
। 


| 
घटवोकठ, उपप्रेधानं--भी अजायब थी मंडाधारी की ने बचलारा । रघुबीर जी शालो अंतरंग सभा। | बलदेव राज जी, श्री सुलेदेव हूं! ।_ 
का औी पएडयोफेट, मन्त्री--भी दे कि हक पाइसियों | “ब्रह्म दत्त शर्मा मन्‍्त्रो . 
थ हरिए्यन्द्र बी झा, उपभन्त्री- | कैच पर न. जमाया गया 
आर्यसमाज फिरोजपुर 
मो रामहा ली जा, उप्र. तो से सिम देश के दिशा ै 
श्री गिरघारी काल जी असं॑घी दी मांग उपस्थित करके 
पुस्तकाध्यज्ञ--भ्री राजकुमार शर्मा | "के लिए खतरा पदा कर देंगे। | अभल्प-वचन- 
झयाये, पुरीक्षित--श्री रैमल्नदास जी श्री कढ़ाधारी जो ने देश के |. +# क्‍्तभ पुरुष वे हैं को 
- बुकूल्ु्कु फू जे फू कूजू के कक के बे] अपना ला खोड़ सा के 


| काये फरते हैं, मध्यम भेणी के 
म* इंसराज साहित्य विभाग 3 [७ ३ ६ थे के खा थे 
















थदडीगढ़, २८ जुँन--पंज्यव 
हरआर ने रात वर्ष के रोहतक जिल्ले 
के अढू पीड़ित इक्ताकों के लिप 
बारे झादि की सहायता के लिए 








आपकी प्रतीक्षा में है कै खाबते हुए भी परोपकार करते हं | बढ़ाई छास्र रू मंजूर हिए हैं। 
छोर को अपने स्वार्थ के लिए निखेय पंजाब मंग्रिमंद्दल की 
शीघ्रता कीजिए एक मैंठक में किया गया । 


है" दूसरों का काम विमाझहें हैं ढन्‍्हे 
हटा. मनुष्य के रुक में शककस “ 
| चाहिए। और जो बिना किसी 

प्रयोजन के दूसरों के कार्य की हानि 


|. मंजिससल में कर्यटकों को खान 5. 
कर्षित करते कलिए शिमला जिला. 
में शिमद्धा, कंडाघाट, चेक शोर 
कसौली .के महत्वपूरं स्थानों क 
जिकास को सिफारिश देने के लिए 
आज एर्क ठप-समित्ि नियुक्त करते 
का भी न्छिंगुय किया-। भमिवदि में: 
वित्तमंत्री-त्री कपूरसिह, कार -ओ< 


, संल्कृत के विद्यार्थियों के लिए *ै| भाम आय्रोजत अन्त्री भी प्रे मसिष्ट, 
ाकः “प्रेम, स्वास्थ्यमंत्री भीमकी, ओम 


$ पम्कत किक 27 अम। जैसे, उद्योभोंके उपमेंत्री श्री 
84 प्हाशाप' प्रध08, कर, पर्वतीय ज्षेत्रों के कमि- 


प्राप्ति स्थान--म० इंसराज साहित्य विभाग 4. ?. 2, सभा 8००० उषा छक्ाप 3.0 इनर, शिमला जिला परिषद के 
शितं००--50 प्र. 9. 2०४ 5० अध्यक्ष और इस-प्रदेशके विधायक, 


मिकट कचइरो जाक्षन्धर बह 
(कककककककेलबेल्कककेककककेक कब क कक ००७७० ५+०००- | रामित्तं।....0 

मुद्रक व प्रकाशक श्री छतोषराज डी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एंजाब जालम्पर ढारा वीर मिज्लाप प्रेस; मिंलाप रोड जाकन्थर से मुद्रित तथा 
झायेजगत कार्याकषय महात्मा हंसराज़ सवन निकट कचहरी जाजन०र शहर से प्रधाशित मालिक---कार्म प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाल जाकर 


अायसमाज की सदस्यवा के प्रदेश पत्र-8:50 बे. 9.९, 
आेसमाज़ का आय-ठ्दय रखिस्टर कोमत--..25 
आवेशसमाज का सासिक चनन्‍्दा का रजिस्टर --:25 
आयधनमाज के नियम उपनियम--'25 र-ए 

जीवन व्यापार प्रिन्सीपत्र दीवान जी कृत -'78 ,, ५ 
म० हुँखुप्ाज जी की जीका क्षे० प्रिंसीपल दीवान चन्द्रजी कृत । र. # 
सीता, “37, पाव॑ंती, '26, पद्मिनी “30, यह खेट महात्मा 
आनद स्वामी जी ने सत्रो ज्ञाति को प्राचीन सभ्यता को दशोने के 
देतु कथा कप में जिला दे। दद्देज में देने योग्य है । 


५४६७४ 3 ७ 0 % ३ औ कह की को. 
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8 कक के थक आम ३ आओ 2 


त रिरेच्चलवकआ आरती फॉलियनिटकानाक--+ >> 





उज्ञीफोन नं० ३०००... आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का माप्ताहिक मुखपत्र] 


दुक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २५ अंक २९) 


वेद सूक्तयः 
यो अप स्तेन थायति 


यह मेरी घोषणा हैँ--हसे 
सारे सावधान ही कर सुन लेने 
किजां भी आज च्तेन-लार 
डाकू और हमारा वर वन कर 
आयगा-जिख ने भी हमारे 
धम पर, भूम पर आर क्रिसी 
प्रकार को था सम्पत्ति पर द्वाथ 
डालने का प्रयत्न करे था-ता 
हक हद 
मे सापष्ण अपायत्त 
इस प्रकार का बरो, शत्रु, 
चार डाकू. हृस स कुचला 
जायगा | उसे दम पी कर रख 
देंगे । कापम बच का व ज्ञा 
नहीं सकेसा । उस्का--सब कुछ 
हम यहीं पर समाप्त कर देंगे । 
शत्र, का वापल वच कर जाने 
देना इम ने सीखा नहीं । 


यातुधानमवोवृकम्‌ 


जो भा यातुधान है--यातना 
था दु:ख देने वाले लोग हैं, या 
नर फ चाले में भेडये के समान 
हैं। जा दूसरां को मार कर, 
चीर फाड़ कर अपना ही पेट 
भरते वाले हैं । भेड़ियाधप्तान 
जिन की वृत्ति है। उन सब को 
मै ढठाक कर दूगा। 


ने ध्रपमुपूजायत 

जहां पर मेरा डेरा वसेरा 
दो ज्ञाता है, वहां से सारे बुरे 
लोग उस जगह को छोड़ कर 
भाग जाते हैं । वहां पर किसी 
को पाप करते की मजाल नहीं 
हो सकती । जब पापी ठह्ते 
नहीं तो फिर पाप केसे कर 
सकते हैं ९ 

ञझाथवेवेद से 


म। 





कर 


हुक के के जे की जेनेल चूस कन्क कृत कू: के दूत न, कस वतन नल 


० 
4; 


न्कृ्भू की कु कु कृत नूल भू की नी जूक कं पृ चूत पृ भी न कभी ने कप यू 


घल्ट्ुवे, 3०. ?. 





तार 'प्रादेशिक' जालन्ध 





ऋषि दर्शन 


&€9- ७ धन वार्षिक भृल्य $ रुपये 
आषाढ़ २०२२ रविवार... दयातन्दाब्द १४१- ११ जुलाई १९६५ 
दर # हित 
वदामग्ुत रे 
कर्क 


ओश्म नमस्ते अग्न ओजसे गुणस्ति देवकृष्टय: । 
अमेगमित्र मर्दय ॥ माम० आग्नेय कायड 


अआथ--हे अग्ने-अग्निमय नायक नेते. | (नममते) आपका स्वागत 
हो | इस [ते) तेरे (झोजसे) +लशक्ति के लिए (नम; यूणन्ति) नमस्कार 
कहती व करती हैं (देव) दिव्यगुणों वाले बीर नर ये (क्ृष्टय:) मनुष्य 


प्रजा. सारी जनता आपका सत्कार करती है। है ऋग्निरदय नेता ! तू 


अपने (अमेः) बल पराक्रमों से (अमित्रम) शत्रु को (अर्दय) पीड़ित कर 


दे । समाज क्के शत्रुओं तथा राष्ट्र के बंरियां क्का ठी ६ कर दें । 


भावाथ--है बीर नर | आप ः पास अग्नि की शक्ति हैँ। जैसे 
अग्नि की ज्योति सारे अन्चेरे को भगा देती है। ह्रात:काल निकेलन 
बाला अग्निमण्डल़ का गाला सूथ के रूप म रात के तमास अन्वकार 
को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार है. नायक ' आपका बीरबावेना 
तथा देशभक्ति के प्रकाश के सामने राष्ट्रघातियों का अस्वे!! बिक 
कैसे सकता है| हे वीर नायक ' जितने भी राष्ट्र क लोग दवु- सारे 
बड़ी भावना से आप का सम्भान स्वागत करते हैं। इस आपकी 
चीरता शक्ति को देखते हुए, समाज के विरोधियों को भरम कर देने 
बाल्लो आपकी शक्ति के सामने नमस्कार करने हैं। आप सारे समाज 
के, राष्ट्रिय जीवन के रक्षक दो, नायक तथा नेता छो। अग्न के 
समान आगे २ रह कर सब को मार्ग दिखाने का काम कब्ते हो। 
सारी जनता आपका स्वागत करती है । 

बोर नायक | जो भी अमित्र है, राष्ट्र का थाती है। किसी 
प्रकार से देश, समाज, मानवता को द्वानि पहु चाने में लगा हुआ हैं । 
उसे अपने बल शक्ति से ब्खाड़ फेंको। मसल कर ग्ख दो। 


कुचल दो |--सं० 


कक जूक न धुल कक कु कू कक चुत मु भू न कु चुन ने भूत के भू ने भूल बुक चुन न नर नए कर व वर ५ 


"बे 


६20 26 ॥ ओर कं 


मे एवं प्रजापति: 

वहू ही भगवान प्रज्ाद्यों 
का मारे ससार के हेड चेतन 
एदाथा का पति है । २क्षेक हैं, 
ये सारी उम्र] को प्रज्ञाएं हैँ । 
हंनारा सबव॒झा बही पिता, रक्षझऋू 
आर पालने हरन व ली सच्ची 
माता है | 


तलामध्योदेव इदम्‌ 

इसी महान शक्तिमय 
परमात्मा री साम+- से ही 
यह सारा विश्व बनता, चलता 
छोर काम करता हैं । उसी 
नियासक के अटल नियर्मो व 
विधाता के विधान से यहू सच 
कुछ चल रहा ह । 


मनातनलेन वतमान; 


वह परमेश्तर सनाननकाल 
से बतमान है । भगवान्‌ ख्यना- 
दिकाल से है। न कभी पदा 
हता तथा ने कभी मन्ता है । 
अनादि, अनन्त रसका सनातन 
रूर है । ४ 

म्नुष्यध्य दुःखमेव 

इस सारे से परे हट ज्ञाला 
मनुष्य के लिए दुख ही है | श्रह्म 
की उस पुरूष की उपासता वे 
स्थान पर अक्ृत की जड़ पदार्थों 
की पूजा करना दुख का कारण 
है। सुख +द:० नहीं मिलता । 

भा ष्य भूमि का 


कूल पक: के के न पु जे के, के के कट 


व, | नो. 5. 2. + जे ९ $ ७ ०७ » 


अप 


९ 


, 


आई चरम 


कै: 


आये जगत जालन्धर 
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महात्मा आततद स्वामी जी जीवन निर्माण 


सरस्वतो श्आाये जगतू के प्रसिद्ध 
न्‍्त हैं | सन्‍्यास लेने के बाद सारे 
भारत का अ्मण किया है. + तप के 
भारतीया पुरातन पसिद्ध स्थानों 
गंगोत्तरी, केलाश, मानसरोवर, 
तिब्बत, व्यास कुण्ड आदि हिमालय 
के तपस्य के विशेष केन्द्रों की यात्रा 
व साधना की है। इस दर बष को 
अवस्था में भी सारे भारत की 
श्रमण करते हुए पिपासु जीवर्नों की 
प्यास बुकाने के लिए प्रवचन के 
अमृतभरे प्यालै पिलाते रहते हैं। 
इलह्ौजी से अस्वस्थ होकर अमृत 
सर दो चार दिन स्वास्थ्य लाभ के 
लिए पधारे। किन्तु आये समाज 
ल्ोरेंसरोड के मब्जर्नों के प्यार से 
समाज में अ्रपना उपदेश प्याला 


पिल्ला गये । आये जगत्‌ के प्रेमी | 
पाठकों केलिए प्रसाद दियाजाताई-सं० 
ओर | 


मारत में वस्बई 
अमृतसर नगर कस्टम ड्यूटी (ए8- 


६८७ 0४५५) के नगर हैं! भाने 


ज्ञाने वाले पदार्थों पर कध्टम लिया 


ज्ञाता है । इतो तरह अमृतसर 


लारेंस रोड वि समाज के भाईयों | 


की भो नतरें बड़ी तेज हैं। आते 
जाते ये भो कस्टम लेने में नहीं 
चुकते । यहां पर में मो पकड़ा गया 
हूं | इन के प्यार को में टाल नहीं 
सका | मे गत ग्यारह मार्सों से भारत 
के प्रायः सभी प्रास्तों में घृमा हूं । 
सब स्थानों से एक ही आवाज़ 
सुनाई दी हैं कि आज दुनिया 
बिगड़ गई है। प्रश्न है कि इस 
का क्‍या बिगड़ा है? चत्दमा को 
शीतल रब्मियां, सुये की किएशें 
वैसी ही हैं | गगा यम॒ना की 
धाराओं का जल तरहद्द प्रवाहित 
है ।ये तो बिगड़े नहीं ल्‍ 
बिगड़ा कया [है ! बात यह हैं 
कि विचार लॉगों के बिगड़ गए 
हैं।जिचारों के विगड़ने से सब 
कुछ बिगड़ ज्ञाता है! यह दुनिया 
१५० वर्षों से बिगड़ती चली आतो 


] 


तपो मूल हि साधनम्‌ 


पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महात्मा का मधुर प्रवचन 


औे ने जूलबल्दलेल्लेनचे- के ते भे* पे के, दे: के के के सेल ले के 
है । युरोप में डारविन और कार- | सच्चाई यह है कि पत्तों को पानी 
लायल हुए, जिन्होंने सबको यह । दे रहे हैं। जिस विचार धारा के 
विचार दिया कि मनुष्य पशु की | कारण यह्द बिगाढ़ पैदा हो रहा 
सम्तान है । हमारे भारत में भी | है, जिस कारण से देश के शरीर 
चार्बोक हुए कष्टा कि यह जीवन ' में यह भ्रष्टाचार का भयंकर रोग 














केवल खाने-पीने और मौज उड़ाने ह 
के लिए मिला हैं | खाझो-पोओ 
मौज मेला करो-संसार में न तो 
कोई परमेश्वर है ओर न॒ दी धर्म 
की आवश्यकता है । यही शरीर, ' 
जीवन ओर यहो लोक है । इसके 
सिवाय सब भूंठ है। जितने भोग 
भोग सक्ञते दवा भोग लो । पूर्वे बुग 
में ये विचार पए००णहछ्ठणंं३९ 
असगठित थे। किन्पु काशलायल व , 
डारविन आदि ने इन विचारों को 
0529 5९० करके एक मन्डलल 
स्थापित कर दिया जिसका कॉम 
इन विचारों का प्रचार करना काम 
था। एक नियमित ?4%७ योजन 
बद्ध होऋर ये विचार सोखिक तथा 
लिखित रूत में जनता में फेलाये 
ज्ञने लगे | 

जिस कम्युनिष्म की विचार- 
धारा का प्रचार कम्युनिष्ट करते 
हैं। उन लोगों के जीवन में मुंख्य ' 


रूप से केवक दो प्रयोजन हैं.। भूल ' 


और डाकमवासना की तृष्ति | पेट काः 


ध्यान तथा अपनी इन्द्रियों को | 
तप्त करना । इन्दीं दो बातों का 
ही ये लोग प्रचार करते हैं| कम्यु- । 
निस्‍स्टों का सारा विविध विचार | 
ब्रचार चाद्दे किसी रंग में भी हो, 

केवल इन्‍्हों [सद्धान्तों के गिदे ही , 
घूमता रहता है | भूख या माया 
का भोग तथा अपनी काम- 
बासना को पूर्ण करना । 
इनसे ऊपर वे जाते ही नहीं 


हमारे देश के गृहमनन्‍्त्री भी. नन्‍दा 
जी देश से भ्रष्टाचार मिटाने में 
लगे हुए हैं। वह सब्जन हें पर 


उत्पन्न हो रहो है, जो इस सारे 
विचार का कारण बना हुआ है 


। औै आर ह 
' उसे ठीक नहीं डिया जा रहा। 


उस मूल कारण की ओर तो किसी 
का भी ध्यान गया ह्वी नहीं | ऐसी 


स्थिति में यह रोग दूर केसे होगा। | 


यद्द पौद्ा हरा भरा केसे किया जा 
सकता है बीमारी जड़ों में लगी 
हुई है ओर दवाई उस के पत्तों की 
को जा रही दै फिर भला बृक्ध के 


हरा भरा होने की आशा किस | 


प्रकार की जा सकती है ? यही बात 


इस सम्रय भी की जा रही है। 
ऋषि द्यानन्द जी ने कहा था 
कि मे लोगों की विचार धारा बद- 
लना चाहता हू विचारों के सुधरने 
पर सब कुछ खयं॑ सुधर जाता है। 


अपने पूनाके एक भाषज में स्वामी 


जी ने कहा था कि में हवाई जान 
बना सकता हू, परन्तु यह तुच्छ 
चौज है। वेद की विचारधारा का 
प्रचार हो जाये तो सारा जोकर 
ठोक हो जाएगा । विचारधारा 
रूपी मूल' कारण को ठीक करना 
होगा तभी यह विगइता हुआ विश्व 
बनेगा | इसके ठीक किए बिना 
संसार की झवसस्‍्था लाख कोशिश 
करने पर भी नहीं सुपरेगी । 

आज की दुनिया में केक्‍ल 
भूख और अपनी इन्द्रियों की वास- 
नाओं को तृप्त करने पर ही सारा 


| ज्ञोर लगाया जाता है । जब इन्द्रियों 


की तृप्ति में कोई अडचन आ जाये 
तब बड़ा शोर मचाया जाता है। 
श्याज्ञ कोका-कोल्ना का जोर है। 


न मिले तो लोग बेचेन हो जाते ।हैं 


११ जुलाई १६९५ 


3 ८ अपन मन न्न नल न्‍लल मनन न विन त लत पल प 


पहले यह कहां था। हमने इसका 
नाम भी नहीं सुना था। नाम भी 
क्या रखा ,है--कोला ! एक 
कपड़े का माम है पाप- 


लैन इस का नाम पुश्यलैन क्यों 
न रख लिया | पीने की वस्तु का 
नाम कोला वथा पहिरने के वरत्र 
का नाम पाप केसे २ नाम रखे 
जा रहे हैं ? हमारा जीवन आराम 
तलब हो गया है। इमने अपने 
जीवन के साथ ऐसी २ वस्तुएं जोड़ 
ली हैं जिन के बिना अब हम चल 
ही नहीं सकते | उनका हभारा 
जीवन दूस बन चुका है। यही 
काम तृष्ति तथा आराम तलबी 
हमें दुःखी वना रही है हम अपनी 
इन्द्रियों के दिन प्रतिदिन दास 
बनते जा रहे हैं | ये चीजें हमारे 
जीवन को अ्रपने पाश में जकड़ 
कर पराधीन बनाती चली जा 
रहो हैं । 
हमारे ऋषियों ने उपनिषदों 
के युग में इस वास्तविकता को देख 
लिया था। ये उपनिषदें १४ लाख 
बे पूषे लिखे गये थे। मुस्डको- 
पनिषद्‌ में ऋषि लिखते हैं कि-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: परिडत- 
तम्मन्यमाना-- आज की नई 
स्वाति पुराने लोगों को 
रूढ़िवादी कह. कर पुकारते 
हैं। अपने को पि८फ़ 4 806-- 
नई रोशनी वाल्ला बताते हैं । उप- 
निषदू का ऋषि कहता है कि ऐसे 
लोग कष्ट-क्लेश में पड़ रहते हैं। 
ज्ञब खराज्य नहीं मिला था 'पब 
हम कहते थे कि हम स्वराज्य के 
_ बाद सुखी दो जायेंगे। अंगरेज 
चला गया पर जाता हुआ केसर 
| का रोग लगा गया जो दवाई से 
। नहीं जायगा | हस कातो एक दी 


| इलाज है, वह है इसका रिश्ुंण 
! 0एछलएथां00--बड़ा आंध्र शन । 
| 











झौर इस का कोई इलाज नहीं 
है। भारत के उदय के दिन आयेंगे 
जब कि देश का भल्ता होगा। 
यदि शरीर ठीक नहीं तो मन से 
भजन भी नहीं होता । इसी प्रकार 
यदि राष्ट्र भी ठीक नहीं है तो 
जीवन सुखी नहीं होता | हम ऋषि 
की विचार घारा का प्रचार करें। 
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5 अनेक सन लसपल 5 व लक 
| ५ जज 
सम्पादकोय-- यह है कि अधिक से अधिक सत्‌ | किया। हैदराबाद में आयेसमाज 
| (३ साहित्य का निर्माण होता रहे । | द्वारा किये गये सत्ताप्रहद में स्वामी 
। तय सगत्‌ अब आज के युग में झाये समाज ' जी अ्रधिनायक बनकर बहुत बड़ा 
ने संस्थाओं में जहां बड़ा काम गप्था लेकर वहां ज्ञाकर सत्याग्रह 
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वर्ष २५] रविवार २०२१, ११ जुलाई १९६५ [अंक लिख लिखवा कर परिवार में | गॉवन का रत रहे। जीवन 
धक'.>' सका ' क' 2' का "4 2 6" कक सका का का थक का 2 का का का 2 हि ् से स्तर के साहित्य के द्वारा | प्रभावशाली था । पहले द्दी 





आज का 


साहित्य मन का भोजन होता 
है । एक परिवार में रखे हुए 
साहित्य को देख कर उस को 
मानसिक अवस्था का भली भांति 
परिचय मित्र जाता है | इसी 
प्रकार किसी देश में प्रकाशित होने 
वाले साहित्य से पता लग ज्ञाता 
* है कि उस की प्रवृत्ति किस शोर 
चल रही है | साहित्य जीवन को 
बना भी देता है और गिरा भी 
देता है । इस लिए यह 
बार २ कहा जाता है कि प्रत्येक 
| व्यक्ति इस बिचार का ध्यान रखे 
कि उस के धर में सत्साहित्य जावे 
ताकि घर वालों को उत्तम विचारों 
का भोजन मिलता रद्दे । स्वाध्याय 
की इसी कारण से महिमा गाई 
गई है। उत्तम ग्रन्थों का पढ़ना 
पद्ाना आवश्यक है। जीवन का | 
यह ज़रूरी अंग है। किसी बच्चे 
के हाथ में एक पढ़ी जाने बाली 
, पुस्तक को देख कर उस की संगरति 
का ज्ञान कर लैना श्रांसान होता । 
है। साहित्य की ओर ध्यान देना " 
चाहिए । ॥ 
आ्राज् हमारे देश में ज्ञिस | 
प्रकार का साहित्य लिखा-लिखाया । 
जा रहा है अथदा जिस साहित्य | 
का सब स्थानों पर प्रचार किया । 
ज्ञाता है। उसे देखते हुए किस 
सच्चे भारतीय का दिल दुःछी 
नहीं होता ! आप स्टेशनों के | 
पुस्तक भणडारों को देख लेबे या | 
बाज़ार में बिकने वाले साहित्य को 
देखें। समाचार पत्रों की दुकानों | 
पर छड़े हो जानें झथवा जहां पर | 
| 


पत्रिकाएं विकती हैं उन को देखें। 











साहत्य 


जितने भी उपहार गुदद हैं. जद्दां | 
पर लोग बेठ कर खाते पीते हैँ-- 

वहां मेजों पर रखे हुए साहित्य का | 
अबलोकन करें । भाव यह है कि 
आज जिधर भी जाकर प्रसारित किये 

जाने वाले साहित्य देख लीजिए । | 
फिर सोचकर बताये कि जन-जीवन | 
किस पथ पर भाग रहा है । विशेष 

कर छा>-दवात्राओं को पढ़ने के | 
लिए जेसा साहित्य भी प्रकाशित 

किया जाता है। उसे देखऋर तो 
मन एकदम व्याकुल बन जाता है 
कि इस साहित्य के विचारों को 
भोजन करने वाले युवक युवतियां 
अपने भविष्य जीवन में कया बनेंगे 
यह सारा चित्र सामने आ जाता 
है | वाद फेवल पानी की ही नहीं | 
होती, साहित्य के बिचारों की बड़ी 
प्रखर घारा ह्वोतो है जिस में तेजी , 





से प्रभावित होने वाले को राह न | 
गया तो फिर उस का सम्भालना 
सरल नहीं होता | आज्ञ के ऐसे 
विल्लासमागें पर चलाने वाले बुरे ! 
साहित्य के द्वारा भारतोय जीवन ! 
सम्पत्ति का विनाश किया जा रहा | 
| सम्भलने की आवश्यकता है। 
बाहिर का शत्रु इतनी हानि नहीं | 
करता जितनी हानि यह अ्रश्ज्ञील । 
साहित्य तथा गनन्‍्दे चित्र कर डालते | 
हैं। मनोरव्जन की शाड़ में जीवन | 
को खोखला कर देते हैं। मन को 
गिरा देते हैं । 
इसके रोकने के दो साधन हैं। 
एक तो ऐसे साहित्य के विरुद्ध 
जोरदार श्रांदोलन करते रहें । 


| ज्ञोगों को सचेत व सतक करते रहें 


ताकि उन के बच्चे इस साहित्य 
से सावधान रहें। दूसरा उपाय 


! बाद स्वामी भर वानन्दजी बन गए । 


उत्तम पिचारों को पहुंचाने का 
काम अपने हाथ में लेवे । 


--ब्रिलोक चन्द्र 
स्वामी प्र *न्‍न्‍द जी 
आयसमाज लेंस रोड 


झमतसर में कथा के प्रसंग में | 
समाज के श्री मनन्‍्त्री जी ने जिस 

सम्रय आयसमाज के प्रसिद्ध श्री ! 
स्वामी प्रवानन्द जी महाराज के ; 


देते हुए शोक प्रस्ताव रखा तो सारे ' 
नर- नारी स्तव्घ रह गये । आ३- | 
समाज में पहिले संन्यास्त ही लेने 
वाले कितने हैं | उनमें भी वच्च- 
कोटि के सन्त महात्मा लोग ता 


बसे भी विरले हैं जिनपर सारे | . 
| होता है । 


समाज्ञ को मान है | फिर स्वामी | 
प्रवान्‍-द जी सरीखे प्रसिद्ध | 
संन्‍्यासी का चले जाना किसे 


। इुग्खी नहीं करेगा १ स्वर्गीय स्वामी | 
; जी महाराज आरयेजगत के महान , 
' श्रादेशिक सभा पंजाब के पृ मन्त्र 


नेता थे | तपोमूत्ति स्वामी सर्वे 

नन्‍द जी सहाराज के योग्यतम 
शिष्य थे । आरम्भ में द्वी सारा 
जीवन अविवाहित रहने का त्रत 
ले लिया था । मद्दाराज शाहपुर 
के ग॒रू होने के नाते राज गुरू बन 
"ये थे | संन्यास से पूष राजगुरू , 
धुरेन्द्र शास्त्री कहलाते थे | संन्यास 


स्वर्गीय स्वामी जी बड़े विद्वान 
थे | बड़ा मीठा मंजा हुआ बोकते 
थे | तथा लिखते ये । उत्तर प्रदेश | 
में समा को अनेकों व प्रधान 
रहे । वर्षों सातदेशिक सभा देहली 


शादि विदेशी स्थानों में प्घारकर 
वेदिक घर्म का प्रभाव पुणे प्रचार 


| संन्यासी नहीं हैं न बनते हैं। 
उन में भी स्वामी जी चल्ले गए | 
| सारे समाज को भारी क्षति हुई 
| है। उनकी स्वर्गीय आत्मा की 
' शांति के लिए प्रभु से ग्रार्थी हैं। 
| आये समाज से कहना है कि 
निश्चिन्त ऊचे सज्जन इस सनन्‍्वास 
सांग में आयें ताकि देश का 
ल्याण हो । पृज्य मद्दात्मा 


| | आनन्द स्वामी जी इसी सप्वाह 
' भत्यन्त दुःखद निधन का समाचार | 


देइली में भारत भर के आयें 


, सनन्‍्यासियों का एक विशेष सम्मेलन 
। बुला रहे हैं| स्वामी भर वानन्द जी 


तो पहले ही चले गये। उनकी 
समाज को अभी बढ़ी आवश्यऋता 
थी | प्रभु के सामने मौन ही रहना 


भ्रि ज्ञानवन्द जी भाटिया 


»मी २ स्वासी प्रवानन्द जं। 
महाराज के चल बसने को पक्ति4: 
लिखी द्वी जञा रह्दी थीं क आद॑- 


भ्रश्चिपज्ञ ज्ञानचन्द जी भाटिया 
के दुःख देहाबसान छा 
सम्राययर मिला । प्रिसिपत्ष 
भांटया जी की मत भी सचमुच 
हेंद्य विदारक है| कितना समाज 
का काम करते थे। आरम्भ से 
द्वी डो० ए० वी० परिवार के साथ 
उनका गहरा सम्बन्ध था। लाहॉर 
के बाद जालन्धर माडल टाइन 
में रह कर वहां समाज की, सभा 
को, डी ० ए० बी० कालेैल परामरशें 


' दात्नी कमेटी जालन्ध< को बढ़ी 
( द्ी सेवा करते थे । मौत का 
के सी प्रधान रहे । पांच-छः वर्षे । 
तक छाफ्रीका, नेरोवी, मारीशस * 


निर्देयी द्ाथ इम से उन को भी 
छीन कर ले गया | सारे परिवार 
। से आरयेज्गत हादिक समवेदना 
। (शेष पृष्ठ ४ पर) 


4 


जीय॑ जंगल जोलन्धर 


है. 
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पवित्रता या कंफारा 


(ले० आचाये देवप्रकाश जी आयंसमाज उज्जन मध्यप्रदेश) 
१ ०. 5६503 33_> 


'है इस पर दण्ड की भाहा नही होती | लरेस रोड अमृतसर 


पत्रित्र ते बितत श्रह्मणार्पते 


प्रभु्ान्नाशि पेयेंषि विशकत:। , 


अ्रतप्ततननेतदामों इदनते 
शुताम इद्ठहन्तस्तत्समाशत। 

“पाध्पविन्न वितत॑ दिवस्पदे | 
ऋ० ६-८३ ९-२-३ 
इस मन्त्र का तात्पय यह है 
कि भगवान के पवित्र स्वरूप को 
ब्रह्मनर्य, सत्य भाषण, शम, दम, 
योगाभ्याम, जितेन्द्रिय. सत्संगादि 
तपठचर से ही प्रए्त किया ज्ञा 
सकता है। जो पवित्राचरण रूप 
तप बने हैं बह्दी परमात्मा को 
प्राप्त कर सकते हैं। कसा सुन्दर 
उपदेश मानव सुधार का इस वेद 
मन्त्र में दिया गया है। मगर 
ईसाई मत में एक कफारा का 
सिद्धान्त है । यही ईसाई मत की 
ज्ञान हैं। यह्दी कह कर लोगो को 


ईसाई बहकाते हैं कि ईसाई वन , 


: जाने से तुम्हारे पाप खुदा क्षमा 
कर देगा । यही कफारा का सतत- 
लेब है क यीशु पर ईमान लाने 
से पापों की निवृत्ति हो जायेगी। 
कितना मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने 
पाला यह बहकाबा है इंजीलों में 
लिखा है-- 

खुदा ने उनके खून के कारण 
ऐसा कफारा ठहराया, जो ईमान 


लाने से फायदा मन्द हो रोमियों | 
३-२४ अर्थात ईसाई बन जाने से | 


शाभप्रद होगा लहू के बिना मुक्ति 
नहीं ६दी। 

बाचा मरण पर पक्की होती 
है और जब तक वाचा आांवने बाला 
जीवित रहता हैँ तव तक वाचा 
काम की नहीं हाती | अतः पहली 
वाया भी बिना लोह के नहीं 
बांची गई, क्योंकि जब मूसाने सब 
लोगों को व्यवस्था के दर एक 


तो उसने 


आज्ञा मना चुका 


: बकरों ओर बचड़ों का लोहू 
लेकर पानी झाांर लाल ऊन और 
। जूफा के साथ उस पुस्तक पर और 
सच्च लोगों पर छिड़क दिया और 

हा कि यह इस वाचा का लोहू 
है जिस की शाज्ञा परमेश्वर ने 
' हुम्हारे लिये दी है आर इसी रीचि 
से उस ने तम्बू भ्रीर सेवा के सारे 


सामान पर लोह छिड़का | व्यवस्था 
' के अनुसार प्राय: सब वल्तुयें लोहू 
के द्वारा शुद्ध की जाती दूँ और 


बिना लोहू बहाये क्षमा नहीं होती 


इब्रानियों 3-११ से २२ तक मतलब 
है कि मूत्रा यह कहता था 


् 


। यह 
| और व्यवस्था पुस्तक जिसे वह | 
इंइबरोज्ञान कहता था जिसे प्रसीह 


| 
| 
॥ 
॥। 
| 
। 
ने भी माना है । उस के अनुसार 
| बलिद/न से ही पापनिवृवित मानी क्‍ 





: जाती थी: इस का दृष्टांत दे कर 
: थीशु के लिए भी कहा गया पर 
व्यक्ति (यीशु) तो पापों के बदले 
। एक ही बलिदान सवेदा के लिए 
चढ़ा कर परमेश्वर के दहाने जा 
बेठा इब्रानियों १०-१० से १२ 
' इस में यद्द बताया है कि मूसता 
बार बार वलिदान कर फे पाप 


कमा करवाने का बलिदान रचता 
| था, ईसा के लिए कहा गया है कि 


उप ने एक हो बार अपना बलिदान 
कर के ईसाई होने वालों के गुनाहों 
का कफारा कर दिया अर्थात्‌ पाप 





च्ञेमा करा दिए । योशु पर ईमान 


लाना आवश्यक हैं मुकित के .ल्िए है 


क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा 
| प्रोम रक्‍्खा कि उस ने अपने | 
। एकलीते पुत्र को दे ते दिया ता कि ज्ञो है 


कोई उस पर ईमान (विश्वास) लाबो 
| 
| बह नाशन हो, परन्तु अनन्त जीबन 


४ 


है 


' पावे...जो उस पर विश्वास करता [है 


| पत्री-२-७ से १ 





जीव ओरम का स्मरण कर) 


परन्त जो उसपर विश्वास नहीं कर वा 
वह्द दोषी ठद्दर चुहा, इसलिए कि 
उसने परमेश्वर के इकौते पुत्र के 
नाम पर विश्वास नहीं किया 
यूहना १६-३-१८ फिर लिखा-- 
आओ उसके पुत्र यीशु का लोह हमें 
सब पार्पो से शुद्ध करता है यदि 
हम कहें कि हम में कुछ भी पाप । 
नहीं, तो अपने आपको घोखा देते 
हैं वदि हम अपने पापों को मान 
लेते हैं तो वह हमारे पापों को 
क्षमा करने ओर हमें सब शअ्रघर्मों 
से शुद्ध करने में विश्वास योग्य । 
और घर्मी हैं यदि कहें कि हमने 
पाप नहीं किया तो डसे (यीशु »ते) | 


भूंठा ठद्राते हैं यूहनता की पहली । 
' होकर पारित किए । 


आायसमाज लारेंस शेढ में 
शाय प्रादेशिक सभा के पं० 
त्रिल्ञोकचन्द्र शात्री प्रतिदिन उप- 
निषदों को कथा कर रहे हैं। 
समाज के भाई बहिन पूरा २ लाम 
उठा रहे हैं । 


शोक प्रस्ताव 
झायसमाज लारेंधत पेड ने 





आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध संन्यासी 
स्वामी ध्र्‌वानन्द जी महाराज की 
तथा सभा के पूर्वे मन्त्रा प्रेसिपत्ष 
ज्ञानचन्द जी भाटिया जाहन्धर 
के अत्यन्त दुःखद खगेंवास पर 
भी दोनों के लिए अपने विशेष 
अधिवेशन में शोक प्रस्ताव मोन 
प्रभु से 
दिवंगत शभ्रात्माश्नों की शांति 
ले लिए प्राथंना की तथा समाज 
की इनके चल बसने से अपार 
ज्ञति को भी. अनुभव किया | 
स्वर्गीय श्री भाटिया ज्ञी के परिवार 
से हार्दिक समवेदना प्रकट काते 
हुए इस भारी कष्ट को सहन 
ढोकू है, ढारं मे हु यदि कोई मेरे... करने और परिवार को सहनशक्ति 
द्वार भीतर अवेश करे तो उद्धार | करने की भी भगवान से को 
; प्राथना की गई । 
प्रि० ज्ञानचन्द भाटिया 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
प्रकट करता है । प्रभु से दिवंगत 


मनुष्य के पुत्र योशु को पथ्वी ह 
पर पाप क्षमा करने का अधिकार , 


न्याय करने का सब काम पुत्र ' 
को सौंप दिया है यूहनना-५-२१-र३ , 

यीशु ने कटद्दा जितने मुझ से ' 
पहले आए, वे सब चोर झौर 


पाएगा, युतम्ना-७-१ 

कफारा का सिद्धान्त जहां ' 
ईसाईमत का मुख्य सिद्धान्त है वहां । 
सबसे बढ़कर संसार को अन्ध 
विश्वास और भ्विद्या के गत में आत्मा को शान्ति देने की प्रार्थना है। 
गिराने वाला है । ; आये समाज से घीरे २ सर्गीय 
! प्रेंसिपल भाटिया जेसे धर्म भर मो, 
+ नहि सत्यात परो धमं:। | समाज सेवी आंखें बन्द करके 


से बढ़ कर और कोई धर्म नहींदै। ' चलते जा रहे हैँ। कितनी भारी 


कं भोरम कतो स्मर। (हे ; ज्ञत है। पुराने महारथियों के 
' ज्ञीबन में समाजसेवा का विशेष 
७ ३ २७ ७७ ७-७७ २७ 
में ' ही जोश होता है। उनके परिवार 
२५) रुपए में. ० कि 
कतार रब वानिसक की हम सहन 
३ वर्ष सो है सा 
हिन्दी या इंग्लिश मा, सोवियत- है| करने की सहन शक्ति देवे तथा 
नारो हिन्दी या इंगलिश या | प्रभु उसकी इन के जीवम पथ पर 
मास्को न्यूज इंग्लिश साप्ताहिक हैँ चलने फी शेक्ति भो भ्रदान 


(जयदेव वदर्त, बड़ोदा १ | ररें-“-थ* 


से मिलेंगे ॥ 


२७ ७-७ १३ “३-७ ११-२-सक 


आये जगत जालन्धर 








आजश्रष्टाचार हमारे देश की 
बहुत बिझंट समस्या है। सच पूछिए 
तो मीम! संकट से भी बढ़ऋ€ । 
क्योंकि सीमा संकट को जन्‍म देने 
का कुछ सीमा तक तथा उसे भया- 
बह बना देने का पूर्ण उत्तरदायित्व 
अंष्राचार क विस्तार पर है। आप 
कहीं जा देखिए सत्र इसका बौल- 
बाला है। शिक्षा क्षेत्र, व्यापार, 
राजनोति, रगमज्च यहां तक कि 
प्रेमलीला का चषेत्र भी इससे अछूता 
नहों बच सका। श्र तो दिन- 
प्रतिदिन इसका रंग कुछ ऐसा गहरा 
होता जा रहा है कि इसे समाज 
में कोई कलक न सान कर श्निवाये 
तथा स्वाभाविक मान लिया गया 
है । भ्रष्टाचार के प्रति एक सामान्‍य 
जन-भावना है कि सभी एमसा करते 
हैं। किन्तु फिर भी इसके उन्मूलन | 
के लिए शासक और शा; सत दोनों ' 
हां। किसी न किसो रूप में तत्पर 
दांख पढ़ते हैं। क्योंकि भले ही 
सभी इसके शिकार दूँ इससे पीड़ित ' 
भी तो सभो हैं। माना कि सभी 





अष्टाचार में लीन हैं तथापि सभो 
इससे छुटकारा भी चाहते हैं | इसी 
लक्ष्य को लेकर अनेक स्थानों पर 


अ्रष्टाचार-निरोध-समितियां संगठित | 


की जा चुकी है । कई नेता जिनमें 
श्री गुलज्ञारो ल्ञाल नन्‍्दा का नाम | 
विशेष रूप से ज्व्लेखनाय हैं । इस 


कार्य फे लिए ज्षेत्र में कूदे हैं । । 
“भाषणों और समाचार पढ्रों द्वारा | 
जन-रुचि उत्पन्न करने के प्रयत्न ' 
भी जारो हैं किन्तु ये सब यत्न 
बहुत ऊम सफल होने की आशा 
है। हमारे विचार में तो इस 
योजना को ठोप्न कारये रूप में 
परिणत करने को आशा नारी क 


हाथ है । 


आप को यह बात कुछ 
अटपटी ,लग सकतीं है । 
देखने में यहां प्रतीव दाता हूँ 
“कि देश में फेले हुए अष्टाचार का 
-नारी पर कोई दायित्व नहीं। | 





'उसका श्रष्टाचार के प्रसार में कोई | 


नारी स्तंभ 


भ्रंष्टाचार-उन्मूलन में नारी का दायिल 
सम्पादिका-कु० सुशीला आर्या एम० ए० विद्यावाचस्पति 
कन्या गुरुकुल, नरेला 


हाथ नहीं। क्योंकि यह व्यापार 


| परिवारोंकी बात छोड़िए जहां पुरुषों 


राजनीति और बड़ी-बड़ी योजनाओं | क्ास्थान स्त्रियों ने ले रखा है चर्चा 


से सम्बन्धित दोष है; कोई पारि- 
बारिक कुप्रथा नहीं। व्यापारी 
संपह-नीति ध्यथवा चोर-बाजारी 
के रूप में, राजनीतिज्ञष भाई 
भत्तीज्ञावाद तथा कथनी व ऋरनों 
के अन्तर के रूप में, अधिकारी 
लालफोताशाही नथा रिश्वतखारी 
के रूप में, योजनाओं के संयोजक 
कागज्ञ की धरणों पर कलम का 
हल चल्ला कर “अधिक श्रन्न 
उपज्ञा» आंदोलन »% सफलता 


की दुराशा के रूप में जा भ्रष्टाचार 


 पनपा रहे हैं। तथा पदाथ 
| विक्रेताओं ने जो कोई भी वस्तु 


शुद्ध रूप में समाज को उपलब्ध 
न होने देने का ठक्रा उठा रखा 
है उसे सब से नारी सबंथा निलिप् 
है किन्तु वास्तविकता कुछ और ही 
है | प्रथम तो नारी व्यापार राज- 
नीति आदि किसी भा क्षेत्र से 
सर्वेधा वहिष्कृत नहीं अपितु कहा 
जाए कि बढ़ चढ़ कर भाग लेने 
में प्रतिदिन उन्नति कर रद्दी है। 
फिर यदि नारी के केवज्ञ घर तक 
सीमित रूप पर भी विचार किया 


' ज्ञाप तत्र सनाज मे फैले समस्त 


अष्टाचार के सम्पूर्ण दायित्व का 
बोम उसी के कन्धों पर श्राकर 


पड़ता है। आप कहेंगे, केसे ? 
देखिए, प्रत्येक पुरुष क्रिसी 


माता का पुत्र, किसी बह्विन का 
भाई, किसी स्त्री का पति तथा 
किन्दीं पुत्रियों का पिता है। उसका 
काय धनोपार्जन करके परिवार का 
पोषण रक्षण करना है। वह जो 
भी कायये करता है उस में कुछ न 
कुछ कमा कर लाता है। माता, 
बहिन पत्नी तथा पुत्रियों के रूप 
में नारी उसे व्यय करती है । कुछ 


। सामान्य औध्षत परिवारों की है । 
# रे 
अब यह नारी पर निर्भर हू कि 
वह अपनी शझावश्यक्रताओं को 
कितनः बढ़ाती तथा कितना संकु- 
चित करती है | मनुष्य की मूलभृत 
आवश्यक्रताएं रोटी कपड़ा 
नादि को छोड़कर शेष की 


मका- 
ग्बड़ से को जाती है । इनका 
सख्॒भाव विस्तर संकाच-शील ८ता 
है । यदि आज़ को गह-चालिका 


चाह वह माता हू या पत्दी बहिन 


या किसी दशा मे पुत्री अपनी तथा 


परिवार को श्यावश्यऊताशओं काउचित 


कमाई में पूरा करने का पुण्य कग्ती 
है तो उस घर में क्या मज्ञाल जो 
अ्रप्ताचार की कमाई का एक पता 
' भी आ सके । ज्ञोक-परलोक से डर 


| कर चलने वाली नारी को ऐसा . 


[ एक-एक पेस्ा सांप बनरूर काटने 





देवियां कोई मरे काई जीए सुथरा 


घाल बताशे पीए की उक्ति लैहर ' 


चलती हैं उनका दृष्टिकोण 
। स्व-प्तीमिता होता है। शोर दृष्टि की 
दोघेदर्शित नष्ट होते द्वी आवश्यक- 
ताएं तथा कथित सुग्सा के मुख को 
भान्ति बढ़ती जातो हैं । उनकी 
पूर्ति के लिए पुरुष को वाधित होऋर 
अष्टाचार करना पढ़ता है | इस 
रूप में नारी देश के सम्पूर्ण श्रष्टा- 
चार को करने का व सद्दी करवाने 
का कल्लऊ माथे पर लिए बेठी है। 
हम यह गारंटो से नहीं कह 
सकते कि सभी पुरुष दूध के घोए 
हैं ओर केवल नारी की प्ररणा पर 
हो वे व्यापारादि में अनुचित 
क्रियाएं करते हैं. किंतु इतना दावे 
से कह सकते हेँकि यदि नारो 
चादे तो मन के मेले पुरुषों को 
भी सुमाग पर ला सकतो है । 


तुलना 


को दौड़ता है । दूसरी आर जो . 


११ जुलाई १६९४ 





पत्नियों की पझ्रगार प्रसाधन 
सामग्री की नित्य नई मांगों से 


तंग आकर अ्रष्टाचार का दृथ्यार 
पकड़ने वाले वहु-संख्यक पतियों 
की समाज में उपस्थिति से 
शाप भी इन्कार नहीं कर 
सकती ; अपने हृदय पर हाथ 
रख कर तथा आस पास के सामज 
पर दृष्टि डाल कर देख लीजिए 
आए को हमारी बात में जितने 
| प्रतिशत तथ्य नज़र आता है। 





वहां दो तक दिए जा सकते 
हैं। एक तो यह कि भ्रष्टाचार के 


बिना ओवन निर्वाह संभव नहीं। 
लाश कि हर 
कारग[ हूं बह यहू कि समाज में 
, भ्रष्टाचार की परम्परा चल्न निकलने 
से यह्द स्थिति उत्पन्न हुई हैं। एक 
क्लक को इस लिए रिश्वत लगा 





पड़ती दूँ क्योकि उसे अपन 
उच्दाधिसारियों का कृया-पात्र बचा 
गहने के लिए उन्हें भी भेंट चढ़ानी 
होता है | इस प्रकार यदि ऊपर से 
फन्नी इस की शाखाएं छांट दी ज्ञाएं 
तो कोई भी इस की छाया में 
शीतलता प्राप्त करने का लोम न 
कर सक्रेगा। स.मसान्य तथा यही 
। सुनने में आता है कि क्या करें 


धर्म की कमाई से निर्वाह नहीं 
। द्वीता । इस्त के लिए पूर्व कथनानुसार 


' झ्ावश्यकताओं को अधिक न 
बढ़ने देना, समाज के प्रति दायित्व 
ह को समता तथा नंतिक उत्थान 
| के मूल्यांकत को भावना को सडू-। 
| करना आवश्यक है । यदि ऐसे 
। कुछ व्यक्तियों के उदाहरण मिल 
सकें ता उन से अपने जोवन का 
तेलना कर के भी देख सकते हूँ । 
दूसरा «क नारी के विषय में 
यह उठ सकता है रि बहुत दशाश्रं 
में वह चाहते हुए भो पुरुष को 
' अरष्टाचार से रोझ नहीं सऊती। 
इस में भी सार है। इच् युग में 
सबला बनने की थघृन में नारी ने 
अपना बहुत कुछ बल खो डाला 
शिष प्रष्ठ ६ पर) 


जायेजगत जालन्धर 





द्‌ 





श्री ज्ञानचन्द जी भाटिया का स्वगंवास 
2 


आा4थ समाज का एक ओर ' 


बिश्वासी कार्यकर्ता स॒त्यु ने छीन 
लिया । आये प्रादेशिक श्रतिनिधि 
सभ #$ मन्‍्त्री, आय समाज मौडल 
टाडन के प्रधान, लोकल एडब्राइज़री 
कमेंटो के प्रधान तथा ढी. ० वी. 
कालिज मेैनेजिंग कमेटी के सदस्य 
रह +%९ श्री भाटियां ज्ञी अनेक 
रूपों में लगातार आये समाज को 
सेवा कर रहे थे | उनका आये 
समाज के साथ सम्बन्ध सुदी बे और 
घनिष्ठ था । 
इस घनिष्ठ सम्बन्ध के दो 
उदाहरण कभी न भूलेंगे। महात्मा 
इंसराज शताब्दी समारोह में 
| 
| 








माटिया जी की आवाज़ सदा इस 
बात के पक्ष में रही कि अधिक से 
इझाधिक धार्मिक रूप इस समारांह 
का दोना चाहिए, लोक दिखावा 
कम से कम । वे अंग्रेजी के सुयोग्य 
विद्वानू थे पर डी. ९. वी. कालिञ 
सम्बन्धो समारोहों पर सदा हिन्दी | 
में भाषण करते, बिना इस बात 
की परवाह किए कि छोटे-बड़े लोग , 
कया कहेंगे । 

स्वभाव से नम्र, मीठा और 
शान्ति से बोलने वाले, लगन के 
पक्के तथा सवा. दयानन्द के अगाघ । 
श्रद्धालु भाटिया जी ने सभाज में 
अपना एक सुरक्षित स्थान बना 
लिया था । 

लाद्दौर की सृत्तर मंडी में पिता 
ला. मंडूमल तथा माता शिवदित्ती 
के धर भें १८६५२ अफक्‍्तृवर को 
भाटिया ज्ञी का जन्म हुआ | 
मिशन कालिज से एस. ए. करने 
तक पूर्ण शिक्षा लाहौर में प्राप्त की 


सवाकाल में लाकालिज तथा 
हैली कालिज श्राफ कामसं में 


प्रोफेसर रहे | अवकाश प्राप्त 
करने फे बाद मालेरकोटला कालिज्न 
के प्रिंसिपल रदे । उन्होंने कालिजों | 
में तथा यूनिवर्सिटी में विभिन्‍न 
रूपों में खदा अपनी श्रपूर्व योग्यता 





का प्रदर्शन किया । 

स्वाध््य ठीक न होने से 
जालन्धर आ ग< | वा. २ उमग 
आती कि किस्ती साधु आभभ में 
बेठकर वानप्रस्थ रूप से "वन 
व्यतीत करें पर स्वास्थ्य साथ न | 
देता । 

इसी स्वाच्थ्य ने अन्तिम बार , 
घोखा दिया और आयसमाज़ का ' 
एक सच्चा कार्यकर्ता अपना स्थान ' 
रिक्त कर गया । ल्‍ 

समस्त आार्यजगत की ओर ' 
से भाटिया जी के परिवार के साथ । 
हम समवेदना का प्रकाश करते हैं | 
तथा परम भ्रभु के चरणों में | 
प्रार्थना कर ते हैँ कि दिवंगत आत्मा 
को सद्गति प्रदान करें। 


! कोई संगठन न ह्वोने से कार्य अस्त- 


अगस्त के दो मास में मिन्‍नर 
तिथियों पर वेद प्रचार सप्ताह 
का निश्चय कर सभा को सूचना 
देने का कष्ट करे तो सभा के सुयोग्य 
विद्वान तथा भजनीक अनेक 
समाज्ञों की सेवा कर सकेंगे । 
आयस्माज के क्षेत्रों में स्त्री 
समाजों का बड़ा महत्वपूण स्थान 


| है। धन संग्रह के कार्य में देवियां 


पुरु्षो से सदा आगे रहतो हैं। साथ 
ही श्रद्धा-पृवक यज्ञ कराना भी 
स्त्री समाज्ञों को आपनी एक विशे- 
षता है । आयेसमाज की मातृ- 
शक्ति का कार्य तो बड़ा अ्वल पर 


व्यस्त रहता है । धन का कोई 
हिसाब नहीं रह पाता और किसको 
क्या देना है इसकी भी कोई 
व्यवस्था नहीं रहती । सभा के 
नियमानुसार जहां-जहां भी प्थक 
खतन्‍त्र स्त्री सआए हैं उन्हें प्तीधा 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा से : 





मनुष्य का मनुष्य के साथ | अपना दशांश भेजकर सम्बन्ध 


सम्बन्ध कितना पक्का है ओर 
कितना कच्चा भी । ; 


समाज 


जोड़ना चाहिए । तभी अव्यास्था 
हट सकेगी | 


सत्यदेव मन्त्री सभा ' 


महात्मा हंसराज शताब्दी निणापीर-उन्म लग में नारी... 


समारोह ध्भी चल रहा है। ९५ 


॥ 
: नवम्बर इसका अन्तिम शानदार | 


कार्यक्रम सम्भवतः जालन्धर में ही 
होगा । इस प्रसंग में दो उपशताब्दी | 
समारोह अमृतसर तथा हिसार 
में होने जा रहे हैं। अमृतसर में 


॥ 
] 
|| 


(पृष्ठ £ का शेष 
है । उसे अपने शआाचरणों के 
परिष्कार द्वारा अपने को इतनी 
सशक्त बनाना है कि नेतिक उत्थान 
के क्षत में तो स्बेघवोां वही द्वो । 
यह काय केवल उसी के किए हो गा। 
उसे अपने दायित्व के अति सुषुप्त 


अक्तूबर मास में तथा हिसार में | नहीं रहना चाहिए । दायित्व ' 


नवम्बर के प्रथम सप्ताह में। 
न्‍्य स्थानों पर भी अनेक रूपों 
में यह कार्यक्रम चलेगा। दान 
संग्रह का काथ आयध्तमाज के 
झथक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार 
चल रहा है | 
जुलाई तथा श्रगस्त में वेद 
सप्ताह मनाने के दिन भी श्रा रहे 
हैं। श्रावजी उपाकर्म (रखड़ी) के 
दिनों में ही वेद सप्ताह मनाने 
से सभा के कायकतों, उपदेशक 
भजनोक सब जगह पहुच नहीं 
सकते | झत्त: यह विचार है कि 
मिन्‍न २ समाजें ने जुलाई तथा 


। समभने माग से कभी न कभी इसे 


वहन करने योग्य बल सचित होने 


की भी आशा की जा सकती है। 
नि 


आये समाज लोहगढ़, अमृतसर ' 
सत्संग में श्री पं. घर्मपाल जी 


५१ जलाई १९६५ 


शोक-प्रस्ताव 
. आय क्षेत्र के शक ओर नेता 
चल बसे 
- झाये संसार को यह दुःखद 


। समाचार सुनकर श्रति खेद होगा 


कि कल ५४ जुलाई ९६६५ को 
देहली के हृत्पताल में महात्मा 


देवीचन्द्र जी का खवगेवास हो गया 
आप काफी समय से स्वास्थ्य लाभ 
के लिए देहली इस्पताल में प्रविष्ट 
हुए थे। आप चिरकाल तक 
डी. ए, वी, कालिज होशियारपुर, 
दयानन्द साल्वेशन _ मिशन 
होशियारपुर; जिला वेदप्रचारिणी 
सभा तथा प्रादेशिक सभा जालन्धर 
के प्रधान पद पर सुशोभित रहे 
आज कल शाप श्रथववेद्‌ का 
अंग्रेजी श्रनुवदद कर रहे थे ८५ 
वप की आयु में आप श्रार्यें 


संस्थाओं को अनाथ बना कर 
चल बसे | श्रायजगत झौर सभा 


उनके इस निधन पर गहरा शोक 


' प्रतरट करती है तथा उनके 


सम्बन्धियों से दर्दिक सहानुभूति 
प्रकट करती है। --व्यवस्थापक 
आयंसमाज लक्ष्मणसर 
(अमृतसर) 
रविवार ५ जुलाई, आ्रायसमाजञज 
द्मणासर फे साप्ताहिक सत्संग 


. मेँ आर्यसमाज के चोटी के नेग 


ओर प्रसिद्ध विद्वान संन्यासी श्रा 
म्तरामी प्रूवानन्द॒ जी, प्रोफेसर 
ज्ञानचन्द जी भाटिया तथा श्री पं. 
सत्यदेव जी विद्यालंकार (दिल्ली 
वाले) के दुःखद देह्दान्त को आये- 
समाज के लिए न पूरो होने बाली 


| ज्ञात और भारी चिस्ता का कारण 


बी. ९. ने 'देव यज्ञ के स्वरूप) के | समभते हुए इसपर हादिक शोक 
विषय पर खारगर्भित व्याख्यान | का प्रस्ताव पास किया तथा आयें 
दिया । तत्पश्चात्‌ श्री स्वामी | समाज के आधुनिक नेताओं एवं 
प्रवानन्द जी, श्री सवा, ब्रद्मानन्द | प्रतिनिधि सभाओं से प्रार्थना की 
जी, वथा श्री श्रो. ज्ञानचन्द जी | गई कि वह #पने पररपर के 
भाटिया एम, ९. भूतपूर्व मन्त्री | मेंगढ़ों और फूट को समाप्त करके 
प्रादेशिक सभा क निधन पर प्रस्ताव |“ समाज के झन्दर दिन-प्रति- 
पास छिए गए । पुन आ रहां इस कमी और 
दिगकोदाले जी कान | निबेलता को दूर करने का उपाय 

। +रुद्वदत्त शर्मा 


प्रधान समाज 
प्रधान खमाज 


आय जगत ।.++ मशमिनिमिनििमिशिनिमिमि किक. लीन 
जल 


टंकारा यात्रा :-- 


गुजरात प्रान्त में आये समाज का प्रचार 


(श्री ला. मथुरादास जी र स्त्री आर्य समाज नवांकोट अमृतसर) 


श्रीयुत क्षा. मधुरादास जी झाये ' प्रवन्ध शायद हो, परन्तु ऋषि- 


-समाज के आरम्भ से ही मौन तथा | 
: ग्राया कि बजाय एक गाड़ी के दो 


' सेशल गाड़ियां उनको देहली से 


झ्रनथक महारथी हैं। आयंसमाज 
बद्दोमली जिला स्यालकोट के स्तम्म 


रहे हैं । आये प्रादेशिक सभा कक, 
' भ्ेसे टंकारा देखने की बड़ी दें: 


पुराने सहयोगी, महात्मा हंसराज 
जी के भक्त हैं। सारा परिवार ही 
समाज व धमे के रंग में रगा हुआ 
है। देश विभाजन के बाद अमृतसर 
नवॉकोट समाज के आप संम्थापक 
हैं बढ़े मधुरमाषी हैं। टंकारा 
यात्रा पर गए थे । हमारी प्राथे ना 


पर वहां का सुन्दर वृत्तान्त लिखा 


भक्तों का इतना उत्साह देखने में 


टकारा के लिए ले जानी पड़ी । 


बी इच्छा इस ब्ष पूरी हुई । यह 


' यात्रा बड़ी ही सफल रही | इसका 


+ 


| 


छः वि रे _ 
संक्षिप्त-सा विवरण आयजगतत कक 


। सम्पादक १० त्रिचोकचन्द्र शास्त्री 


के लिखने व अनुरोध पर लिख 
हा हू । ग्यारह दिन लगातार 


' यात्रा करते हुए कई नगर व स्थान 


है। आरयेज्रनत के पाठक लाभ 
; समाज के चार की कहां पर 
' कमी स्थिति है. । अब कहां पर 


उठापषे--सं० 

शिवरात्रि प्रतिवर्ष आती हैं। 
इसे सनातन धर्मी ओर आये 
प्माओी सारे मनाते हैं। आये 
समाज मन्दिरों में ऋषि दयानन्द 
के प्रति भ्रद्धा भाव भेंट करने के 
लिए उत्सव समारोह होते हं। 
जलूस व प्रभात फेरियां भी समय 
२ पर निकाली जाती हैं। परन्तु इस 
वर्ष शिवरात्रि का उत्सव कुछ विशेष 
महत्व का शा। क्योंकि छः सात 
वर्षों से ऋषि दयानन्द की जन्म- 
भूमि टंशरा में दयानन्द स्मारक 
ट्रस्ट स्थापित हो चुका है। श्रीयुत 
डा. मेहर चन्द्‌ जी महाजन पूष 
जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसके प्रधान 
हैं तथा श्री. पं. आनन्द प्रिय जी 
बड़ोदा इस ट्रस्ट के मन्त्री दें। 
गत वर्षों में कई बार टंकार। 
का ऋषि मेला देखने की 
इच्छा हुई थी, परन्तु किसी कारण 
सफल न दो सकी । इस वर्ष टंकारा 


समिति देहली के मान्य श्री राम- 


लाल जी ठेकेदार के शुभ #यत्त से 
. स्पेशल गाड़ो टंकारा दो जाने का 


हि ९5. ७ (हु. पक 
प्रयन्ध किया गया । उनेला चंद | -नर-नारी तयार हुए. ।, 


"विचार था कि एक गाड़ी का भी 





प्‌ 





७ ह- ए्‌ 
देखे | कई अनुभव हुए । ओय- 


! किस विशेष बात को आवश्यकता 
। है--ये सारी बातें सामने आई । 


यात्रा के साथ-साथ ये बात भों 
आारयसमाज के सामने आनी 
चाहिएं ताकि हम उनपर विचार 
करके समाज के प्रचार की प्रगति 
का प्रबन्ध कर सके | 

देहली से जब स्पेशल गाड़ी 
गाड़ी चलाने का विचार हुआ तो 
श्री बीरेन्द्र जी दें नक प्रताप ने इस 
आशय के तीन-चार जोरदार लैख 
लिखकर अश्रायेसमाज़ भंग ध्कान 
इधर आकषित किया | इन लेखों 


से प्रभावित होऋर पंजाब, उत्तर-' 


प्रदेश, जम्मू-झाइमीर, देंहली 
बंगाल, विद्दार, मध्य प्रदेश आदि 


ब्रान्वों से बहुत से सब्जनों ने | 


+अपनी-झपनी सीट नियत कराई । 
अमृतसर से अस्सी के लगभग, 


लुधियाना से सी के लगभग, 


फिरोजपुर रोहतक, पानीपत, 
छाम्बाला, चंडीगढ़ पठानकोट 
ञ्रादि से भी काफो संख्या में 
(क्रमशः) 


। 
| 
| झोता है। 
! 
| 
| 


और वैदिक धर्म के प्रति कितनी 
। 
| 
| 
॥ 
। 


११ जुलाई १६६४ 








 ला० दुनीं चन्द अम्बालवी 


(ले०--श्रों आशु राम जी पुरोहित, चंडीगढ़ ) 
के मे मे मे 3 58 ऑ 


शरीरों का अन्त एक दिन 


अवश्य भावी है। पर जिन के ज्ञाने 


जाति और समाज्र में रिक्त हो 
जाये, उन का जाना स्वाभाविक 


हु 
से एक महत्व पूर्ण स्थान देश» 
| 
| 


तथा सब के लिये दुःखदायक 


पृज्य ल्ञा० दुनी चन्द्‌ पुरानों 
पीढ़ी के आये समाजी ला० 
लाजपत राय, महद्दात्मा हँसराज 


। 
! शहीदे, अकबेर पं० लेख राम, 
। 
| 


त्याग मुति ५० लखपत राय, प्रि० 
| मेहर चन्द्‌ जी आदि के समकालीन 
। निर्भव विचारशील, न्याय प्रिय 
' और देश भक्त आये समाज्ञी 
नेता थे । मुझे वह जब भी मिलते 
श्रेग्रार्य समाज की चर्चा करते 
हुए, और झा समाज के सम्बन्ध 
में नये-नये कार्यक्रम, नई-नई 
_ योजनाएं ओर नये प्रोग्राम सुनने 
: का उत्साह रखते थे। हर बार 


: प्रायः यह तो बह अबश्य ही पूछ 
: जैने थे कि बताओ पण्डित जी ! 
ठेक चन्द जी समाज में आते हैं 
वा नहीं ! (आप के बड़े सुपुत्र 
जस्टिस टेक चन्द जो कि शराब 
बन्दी कमीशन के भारत में 
अध्यक्ष थे) इस से भी मुके लगता 


' था कि इन के दृदय में ग्रायसमाज 


श्रद्धा प्रेम और प्यार है तथा उसे 
अपनी सन्‍्तति में भरने के लिये 
चह कितने उत्साद्वित रहते थे। 
| ब्रायः बैठने पर आरयससान के 


| भूत कालीन इतिद्वास को बह 


भरे। परन्तु अब वतेमान में बसा 
श्रौर ओोश वेदिऋ धर्म के प्रति 

आयेसमरत्ञ में न पा कर वह दुखी 
मन हो जाया करते ये । 


| 
॥| 








आार्यसमाज की सेवा में जुटा 
हुआ देग्व कर वह मम से सदा 
आत्मवत प्यार करते ओर प्रशंसा 
से सदा मेरा उत्साह बढ़ाया ऋरते 
थे । जसा कि समाचार पत्रों में 
स्वर्गीय की देश भक्ति की अनेक 
घटनायें निकली हैं यह तो उन के 
जीवन का आदश रूप ही थीं' 
साथ इस के ज्ञात भक्' आथा. 
कौमीयत के जजबात भी लाला 
जी में सदा प्रचण्ड रहते थे | 

कहीं सी किसी समय हिन्दुओं 
पर सामूहिक रूप से वा हिन्दू 
सस्कृति और धर्म पर आंच श्ाये 
वा आक्रमण हो, अत्याचार हो 
तो बह तड़प उठते थे । टाईपिस्ट 
को बुला बढ़ी रात गये तक 
लिखते रहते और टाईप कराने 
ज्ञात थे। उनकी लेखनो में बड़ा 
बल ओर युक्‍्तयों में मद्दान 
झौचित्य (वजन) होता था। जिस 
को पढ़ और सुन कर जनता और 


| सरकार पर एक विशेष भ्रभाव 


होता था | सच्॒त्न विरोधी भी उनके 
दृष्टिकोण से सहमत हो जाते थे । 

क्की 
लिये आपके हृदय में एक अग्नि 


गरीबों सहायता के 


' थी जो बुमाये कभी बुमी नहीं 


थी | कांग्रेस और काम्रेस सरकार 
की वर्तमान गिरावट और अंधेर- 
गर्दी, महान भादरशों से बुरी तरह 
सटक कर श्रष्ट मांगे को अपना 
जैने आदि की नित्य प्रति र्का 


; दुर्घेटनाओं से स्वर्गीय बहुत ढुली 
: रइने ये और कभी २ अपने धारा 


न्‍् 
प्रवाह जन व्याख्यानों तथा भस 


| लाभदायक बातें बतलाया करते . * दी इन की मरसक आलो- 


' चना किया करते थे। 


आप एक सच्चे काँ+ सो, 
आ्रादश पालक और गांधी भरत 
(शेंष प्रष्ठ ८ पर) 


 क्कात जालन्धर 
ला. दुनीचन्द भ्रम्बाह 


(पृष्ठ ७ का शेष). 
थे | पंजाब विधान सभा के द्वारा >भाज लक्ष्मणसर की 
मुहतों झापने पंजाब की जक्ता | ओ- से नगर के बहुत गुर्जान 


की सेवा को | अपितु अपकी घर्म इलाका चौरस्ती अटारी के पास पढेल 


पत्नी श्रीमती भाग देवी भी | चौक में दैनिक प्रचार २ मई से 


लेजिस्टेटिव सद॒स्या के रूप में , ओरस्म किया गया । पहले एक 
सेवा कार में स्वाथ ज्ञगी रहीं । ै सप्ताह श्री स्वामी गंगा गिरि ज्वी 
जहां तक मेरा शिकार है| ककपति, मुझुकुल रायकोट डी 
माता ऑफद़ेवी को पंजाब की | हरजभा कथा दोती रही । उसके 
सर्व्रभभ ट्वित्द्‌ देवी थों जिब्र का | पश्चात ९ मई से आये प्रादेशिक 
प्रवेश असैभ्यक्षी में उस ख्लय ' अ्द्िजिथि सभा के सुयोग् उपदेशिक 
हुआ जबकि लोग अपने प्राति- | थी पं. ओमप्रकाश जी की प्रमाष- 
जिवित्व को आकोे डी मही मे | पेन्की कथा झारम्य हुई सो करिटंबर 
और जिसको तत्कालीन अंग्रेजी | * जून तक जारी रद्दी । उपस्थित 
राज्य के नीचे दबे हुए होने के | दिन प्रतिदिन बढ़ती गई भौर 
कारण बढ़ी आवश्यकता थी। | आये सज्ञनों के अतिभकत पौरा- 
विशेषकर स्त्री खुधार के लिये। | शिक देवियां और पुरुष भी भारी 
जिस कत्तंव्य को इन्होंने इस रूप | संख्या में आते रद्दे । पण्डित जी 
में खूब निभाया | आप दोलों पति | जे इन दिलों विभिन्‍न धार्मिक तथा 
पत्नी के कन्याओों की शिक्षा में | स्लामाज्िक विषयों और गहृल्थ 
भ्रम का उदाइरण आपका स्थापित | आश्रम में परस्पर के कतंव्यों पर 
झम्बाला शहर का आय॑ कन्या | जि 
विद्यालय है जो कि एक पत्ित्र ; अमर 2220 8! 
स्मृति है। | लोग चाहते थे कि यह कथा का 
इस अकार कगमग ६६ बर्षे | क्र्यक्म अभी दो मास और 


की जीवन स्लीला की परिसमाष्ति बज्ञता जाए परन्तु सभा के 











के, 


' अचार कार्य 


स्वान पर केन्द्रीय आर्य सभा 
अमृतसर की ओर से बुलाएं गए, 
श्री प॑ं० रामचन्र जी देहलबी के 


सुथोग्य शिष्य, खतौल्ली वाले श्री | 
पं, ओमप्रकाश जी शास्त्री के भाषण | 


रजिस्टड नं० बी० १२१ 


जी | प्रोग्राम के झनसार थौ यश्टित जो | ततियों समेत नीचे दिया आ 
" को अस्यत्र जाना पड़ा और उनके | रहा है । प्रमु महात्मा जी को 


स्वत दी जोबन देवें.... 
रे से १३ जुलाई रेहली | 
श्श्से ३० जुलाई बंगलौर 


सारत । 
श्खेद झगस्त बससुरी | 


उस्ची स्थान पर आरभ्म करा दिए | . से २० झायस्त चररीभह 


सए जो १६ जून तक जारी रहे 


ऋझऋर जनता बढ़े भेम और त्ड़ा से । के 


सुनती रही । 


इस अमस्पूर्ण कार्य-क्म का | 


प्रभाव बहुत ज+्छा रहा भोर 5ई 
अष्जन झायंस्रमार के सत्य यने। 
--निर्वेदक रूदत शर्मा प्रधान 


महात्मा भ्रानन्द स्वामी 
जी का कार्यक्रम 


झाय जगत के प्रसिद्ध सन्त 


पूछ्य महारक्षा आनन्द स्वामी जी | 


महाराज इस ८२ बे की अवस्था 
में भी धर्म प्रचार में सारा वर्ष 
भारत के कोने २ में परिश्रम 
करते हुए कितने व्यस्त इहते हैं 
इस का परिचय झाप के पूर्व 
| नियत कार्यक्रम से मिल जाता 


२२ खगरत से १४ सल्म्बर 
श्री४मर काइडीर । 
१६ से २३ सिकम्बर हुगे 
मिद्धाई अव्य प्रदेश 
२६ से ३१० खिलन्बर, खोली । 
(है से | अकबर दिसार।.. 
११ से १७ अक्तूबर अजतसर 
में। हु 
रश से 4१ अक्तूबर हनुमान 
रोड देहली । 
| १ से ६ नकन्‍्बर अथुरा। 
|. ८ से १४ नवाबर रीडिंग रोड 
| नई देददली । 


२६ नवम्बर से २ द्सखिल्मर 
आयंसभाज दीवान हाल देइल्ी । 
।. २३ से ३१ 'दिसलस्वर तक 
| कलकशसा | 
फिर छाहमदाबाद गुजरात, 


+-+4क>०>-म>मन्‍>»न, 


दूसरे है। आप का कार्यक्रम नगरों व | नवसारी, सूरत | 


२१८६-६४ को ढिल्‍्ली में हो गई। पकदलानककदनपप 2 4०४५०००५००२९:०५५६००९ आर्य समाज श्री गंगा 
ु ९ १११३१४५१ ४९० वैदिक हे प है नार 
अतः निम्नलिखित अथवंवेद भनन्‍्त्र ६ म० हंसराज वेदिक साहित्य विभाम 


के द्वारा दिवंगतात्मा डी शान्ति के |, 
लिये प्रार्थी हू' | 


ओोश्म तफसा ये अनाधृष्या- 
स्तपस्रा दै स्वथेयु:। तपों में चक्रिरे 


महस्तांश्यि देवापि गरझतात्‌ 


०५ ००२०६: टन 


(के 


चारों वेदों के सनिल्द 
ऋग्वेदादि भाष्य 


जप 
४०५१ 


दर 
९११०५: 





५९, 






५३2 


थे 


॥०९६० 
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इसके अतिरिक्त इस्‍त्तरंग सभा 
के सदस्यों एवं भ्रन्य प्रतिनिधियों 
का चुनाव भी सर्वेसम्मति से हुआ + 
मन्भी--आये समाज श्री गंगानगर 





>> --+नललननता 5 +ननचत ललित ललित: +:+प््््तिफ्चज जज चिट ब्छ 
मुद्रक व प्रकाशक श्री उऊत्तोषराज की आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंर्जाब जालन्धर द्वारा बीर मिल्षापप्न स, मिलाप रोड जाक्श्पर से युद्रिबर तथा 
झायंजगत कार्योक्षय महात्मा हंसराज मवन निकट कचहरी जाल्न न्धरशहर से प्रकाशित माल़िक--आश्ना देशिक प्रतिनिधि ख्रथा पंजाब आाकृव, 
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२ेल्लीफोन नं० ३०४७ 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २५ अक ३०) 


अविस्मरणीय 
' इतिहास 


आयेजगनत्‌ को यह दुःखद 
समाचार पढ़कर अति खेद 
होगा, कि » जलाई १९६५ 
को देहलो के हस्पताल में 
महात्मा डेवीचन्द्र जी का 
निधन हो गया । 

आप ज्िगिकाल तक डी. 
ए. वी. कालिज होशियार- 
पुर के प्रिसीपल *हे। हिंदू 
जाति की सामाजिक त्रुटियों 
को दूर करने के लिए दयानद 
साल्वेशन मिशन की स्थापना 
की। इस सस्थ। के द्वारा 
हजारों देवियों को । विधर्मी 
होने से सुरक्षित किया | 
दलित जातियों का उद्ध।र 
किया । जिले में वेदप्रच/रा्थ 
जिला वेद प्रचारिणी सभा 
की स्थापना की, जिस में 
अनेक उगदेशक व भजनी क 
रखकर ग्राम-प्राम में वेदिक 
घम का नः.द बजाथा। आय 
समाज होशिया रपुर के कई 
वर्ष तक प्रधान पद पर 
सुशोभित रहे। आर्य प्रादे- 
शिक प्रतिनिधि सभा 
जालंधर के भी प्रधान पद 
पर रहते हुए सभा के बेद- 
प्रचारा्थ पजाब के बड़े-बड़े 
नगरों में भ्रमण करके 
पर्याप्त घन संग्रह किया । 


विश्वमार्यगर 3 














झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुश्पत्र| 


वार्षिक मूल्य ६ रुपये 


३ श्रावण २०२२ रविवार. दयानन्दाब्द १४१- १८ जुलाई १९६५ 


के 


ुल्कूकक कचुतकूत के कुक बुत फू कं कू फू कक भूतकए के बे केक जीत कं चुन की चयन कु कृत यू चूत न कृत दी: के के सीन ने चुत की ने के चेन 





होशियारपुर निवासी 
स्वर्गीय महात्मा देवी चन्द्र जी एम० ए० . 
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“काका पाक है का 
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रब. >- 


जिनका देहावसान ५ जुलाई १६६४ को 
देहली के हस्पताल में हुआ 








(तार 'प्रादेशिक' जालरध 





५। अविस्मरणीय 


कस ने कक जुतजुल न बतजुत न पी की कक की चूत कृत कू फू कू वे भूत के पे कल थे चुत चूत कु भूल्चू ० थूक कट के दूत देन की पेन 


इतिहाप 


जाप ने होशियार पु 
जिले के अनेक स्कूलों # 
शिक्षा विस्तार किया स्थार 
स्थान पर भाषणों द्वार 
वेदिक धर्म का प्रचार 
किया। आपके भाषणों #े 
वास्तविकता और जोह 
भरा रहता था। वाणी मे 
तुमुलगर्जना थी इस बड़े 
आयु मे भी पूर्ण स्वस्थ रह 
थे। कालिज से निवृत हो 
के बाद आजकल आप चार 
बेदों का अंग्रेज़ी में भाष्यक ' 
रहे थे यजुर्वेद और सामवेद 
के। भाष्य पूर्ण करके आज 
कल अथवंबेद का भाष्र 
पूरा करने में दत्तचित थे 
परन्तु ईश्वर को यह स्वी 
कार नहीं था अचानव 
बीमार होकर देहली 
स्वास्थ्य लाभ के लिए गए 
और वहां तीन-चार मार 
इलाज करने के बाद, ५ 
जुलाई १९६५ को इस न३ 
देह को त्याग कर स्वर्ग 
सिधार गए | आर्य जगर 
को अनाथ बना गए । इस 
की पूति होनी अरि 
कठिन है । 


अकेले केक केक कब कक केक ले ककेकेकेले केसे के के केक के केक के चेन कलनजक जन कक चन्दन दनचूनदनवनबन्‍चनक 
सम्पादक--बत्रिलोक चन्द्र 


भ्रभिष्ठाता--श्री 


संतोषराज जी 








आयें जगत जालस्थर न्‍ २ : “ श८ जुलाई १९६५ 
५  ?उर_॒_ट_ टी _ पिफप 7प7प+पयए/ण/फैः लक पक 
वाद्य समाज के निमत्त्रण पर | का » न 
महषि दयानन्द सरस्वती लाइोर हु महात्मा हसराज 
पघारे तथा पंज्ञाब प्रान्त के कई >>>हऋ 


ये ब 9०. 
झन्य स्थानों पर भी प्रचार कारये मगर जि हुए, कम आह मे 
दिया । विविध रावी आदि 


|! वस्तत: ही अशंसनीय था, क्योंकि ' जाती थीं। जेसा कि मद्दात्मा जी 
नदियों स सिंचित इस प्राम्त को । सहुतः दी 


। के समग्र काय को ' के जीवन की एक दिन की मिशन 
उवे.। भूमि में महर्षि के विचारों | बाद हंस मद है ; «८ 
| एक शब्द में कहें तो वह है 'शिक्षाः . सकल की घटना से चरिताथं होता 


का बीज सब से अधिक अंक्रित, | यह वास्तव में गागर में सागर , है। वहां यह सोचा गया था कि 
, यदि भारतीय संस्कृति रूपी भारत 
की आत्मा का नाश हो गया तो | 
उसके बिना भारत की स्वाधीनता 
श्र पराधीनता में कोई अन्तर 





युष्पित और फलित हुआ | अष्टषि ; भरने वाली ही बात है। इसी 
के विचारों की बाटिका ने महात्मा , की ही पुष्टि आयसमाज के आठवें 
नियम से होती है 'अविद्या का 
नाश श्रौर विद्या की वद्धि करनी 
चाहिए! यतो हि सकीबर्िं कष्ट, 
दुःख, दर्द, आपत्ति ओर विपत्ति 


स्वर्गीय महात्मा इंसराज जी 


बे 4 00 80:27 बदल दट कद 
सेबा--शभ्ाज कल्ञ की तरह 


| 

मसल के 

इंसराज जी को विद्यार्थी-काल में | 
| उन दिनों यातायात आदि की पूर्ण 

|] > न डर 


ही अपनो ओर श्याकर्षित किया 
ओर वे पृर्ण रूपेशा इस रंग से रंग 
गये । अजमेर में महवि के स्वगे- 
वास के पहचात्‌, उन्र के स्मारक 
की सर्वत्र चर्चा चली । पंजाब के 
नेताओं ने शिक्षा संस्था के रूप में 
स्मारक बनाने का निइवय किया, 
जिस का नाम 'दयानम्द एड्नलो 
वेदिक' रखा, और उसके संचालन 


शत होगा। अतः भारतीय संस्कृति । सुविधा न थी पुनरषि हर कष्ट की 
की समृद्धि के लिए इन शिक्षा | परवाह न करते हुए जब जहां भी 
संस्थाओं में धामिक शिक्षा का | झ्ावश्यकता पड़ी वहीं पहुँचे और 
विशेष आयोजन किया गया झौर ' दुनिया की बोई बाधा उन्हें बांघ 
महात्मा-हुंसराज जी सवय धर्भनिक ने सकी। सहानुभूति से उनका 
शिक्षा दिया करते थे। आज ' हृदय द्रवित हुआ और बीकानेर 
' महात्मा जो की इस सावना की | का अकाल, कांगड़े का भुचाल, 


और विशेष ध्यान देने की श्राव- | मालाबारके दंगे, कोह्दाट का आतंक 


इयकता है। 


ड 





का कारण संसार में <क मात्र 
श्रविद्या ही है। जिसका निवारण 


विद्या के द्वारा ही हो सकता है 
अतः एवं विद्वानों ने विद्या की 
प्रकाश और नेत्र से उपमा दो है । 








ऐड़लो और वेंदक का यह 
सामयिऊ मेल अच्छा ही रहा। | 
७९०७०७५०६९६००००६५००६०७०६६०६००७६०० | महात्मा जी के जीवन की । 


बडे कूः ॥ 
ले०-श्री भद्र सेन जी दर्शना- | ($ सब से बड़ी विशिष्टता यहथी 


चार्य वि० व० शोध संस्थान | कि उन दिनों आप भारतीय | सेवा के लिए पहुचे। सेवा और 


कोटा की विनाशकारी प्रल्यय तथा 
के लिए एक लाख रुपये की अपील 


की गई। 
उन दिनों बी० ए० होना एक 
विशेष महत्त्व रखता था । श्री 


गढ़वाल आदि विभिन्‍न स्थानों पर 
दल बल सहित दीन दुखियों की 


| इतिहास में सब से पद्विले पक 


हँसराज जो के बी० ए० ट्वो जाने 
पर घर वालों ने न जाने क्या-क्या 
थशाये लगा रखी थीं। जब कि 
उन के सह॒पाठी अच्छे अच्छे 


थे, तब महात्मा हंसराज जो ने 
घर वालों झोर धन की चिन्ता न 
करते हुए 'दयानन्द ऐेड्लो वेदिक' 
प्रबन्ध समिति के समकझ इस काये 
के लिए अवेर्तानक कार्य करते का 


प्रस्ताव रखा | इस से प्रबन्ध बरें । 


में एक आशा की लहर, आ गई। 


आप ने सारा जीवन अपनी प्रतिज्ञा | 


का पालन करते हुए गीता के 
निष्काम कर्म थोंग को चरिताथे 
कर के दिखा दिया । तभी किसी 


कवि ने कहा था--ईंस हंस के 
“हुंसराज' ने तन, मन, वे धन 


लुटा दिया!। 


होशियारपुर 


555565<%5%5%55<%56<*%6564<5<<6<5 
जिस प्रकार धड़ी रखने के साथ 
उसको मिलाकर रखने से दी 


, उसका लाभ उठाया जा सकता है, 
सरकारी पदों को अलंकृत कर महे , 





। 
| 


| 
! 
॥ 


तथव शिक्षा के साथ उस का 
सामयिक द्वोना अत्यावश्यक्र हो 
ज्ञाता है। गुरुकुलों की महिमा 
चाहे कितनी भी क्यों न हो, परल्तु 
बहां से स्नातक होने के पश्चात्‌ 
यदि कोई संसार में अपने आप 
को अपूर्ण समझता है तो वह 
महिमा धरी की धरी दी रह 
ज्ञांती है| 

दयानन्द एडुलो वेद्कि कालिज 
की अन्य राजकीय शिक्षा संस्थाये 
होने पर भी एक विशेष विशिष्टता 
थी, कि यहां भारतीय संत्कृति की 
सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किया 
ज्ञाता था। जहां श्न्य संस्थाओं 


| में भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा 


उच्च शिक्षा संस्था के प्रिंसिपल 


(आराचायं) होते हुए भी प्राचीन 


ऋषि, मुनियां की तरह तप झोर 
त्याग की एक साक्षात्‌ मूर्ति थे 
ओर वे सच्चे श्रर्थों में महात्मा 


कहलाने के श्रधिकारी थे। 'सादा ! 
जीवन उच्च विचार! को लोकोक्ति | 
उनके लीवन पर शत प्रतिशत 
चरिताथे द्वोती दै। आप के इस | 
तप और त्याग का ही परिणाम 
था कि विदेशी राज्य होने पर भी, 
उनकी सहद्दायता के बिना ही शिक्षा 
संस्थाओ्रों का ज्ञाल सा फल गया । 





आप ने इस क्षेत्र की अभृतपुर्व । 
सेवा के द्वारा शिक्षा त्षेत्र में एक | 
झापूव क्रांति उत्पन्न कर दी। इन 
शिक्षा संस्थाओं ने हज़ारों की 
संख्या में स्नातक तेयार, करके 
भारत की स्तुत्य सेवा की और 
झाज भी कर रदो हैं। 





|] 


। सेद्दायता करते हुए मानव, मानव 
| बीच में धर्म आदि की दृष्टि से 
कोई भेद भावन किया और न 
ही ईसाइयों की तरह सहायता देते 
हुए धर्म परिवतेन के लिए किसी 


प्रकार का दबाव न डाला, ध्रर्थात 
किसी को विवशता से कभी अनु- 
चित लाभ उठाने को चेष्टा नद्दीं 
की। आपके तप और त्याग के 
कारण आपकी अपील पर लो्ों 
ने हर सद्दायता प्रदान को । 

जहां शिक्षा-शास्त्री आदि के 
रूप में आप में महान गुण थे, 
वहां भाप जीवनोपयोगी साधारण 
समझी जाने वाली बातों की ओर 
भी विशेष ध्यान देते थे। आप 
कार्यालय में अपने या दूसरों के 
व्यक्तिगत काये न करते थे। एक 
वार एक व्यक्ति आपके पास 


कार्यालय में व्यक्तिगत कायें के. 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आयेजगत जालन्धर 


सम्पादकीय-- 


आये 


सारफमा#'कूमा मामा: कार 


वर्ष २५] रविवार २०२१, १८ जुलाई १९६५ [३० अंक 


हर 
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| गत निरणेय के सामने सिर मुका 
देना मेरा कर्तव्य हो जाता दे। 
प्रत्येक यज्ञ में स्वस्ति वाचन तथा 
शास्ति अकरया के सन्‍्त्रों का संस्कार 


जगद्‌ 


, सका 2. 2 पा कक सका कया कक 2 ऑकाज' का: का: कक विधि से पाठ होता हद ॥। एक 


समष्टि परिपाटी चलती है। किन्तु 


मी जकफलीलीनीीलीलअ लीन मी 3 985 ६० रा शए स्वामी विदेह जी ने अपनी एक 


आर्य समाजें सावधान 


आरत में अलग २ धमंगुरू 
ने अपना जुदा २ भण्डल बयाकर 
छइापना अलग ही खंसार बना 
रखा था । व्यक्तिवाद को प्रमुखता 
तथा प्रधानता दे रखी थी | जिसका 
परिणाम दैश की पराधीनता के 
रूप में निकला। व्यक्तिवाद 
खमध्ववाद के लिए घातक सिद्ध 
होता है। ऋषि दयानन्द ने सथ 
से बढ़ा काम अन्य कार्यों के साथ 
यद्द किया कि उस व्यक्तिबाद के 
विरुद्ध बड़ी भारी जीवन की बाजी 
जगा कर आंदोलन किया। 
झायंसमाज की स्थापना करके 
उस में झपना व्यत्तित्व समाविष्ट 
नहीं किया। आय समाज की 
यह सब से बंड़ी विशेषता है। 
उसी सर्माष्टबाद के सुन्दर पथ पर 
समाज चलता आ रहा है। 
प्रत्येक काये के लिए एक निश्चित 
विधान बना कर सारे समाज 
को उसी के अनुकूल चलने का 
आदेश दिया। खेद है कि आज 
आरयंसमाज में वह समष्वाद 
समाप्त द्वोकर व्यक्तिवाद के नीचे 
दबता जा रहा है। आर्यों के 
हाथों से दो व्यक्तिवाद को भ्रश्नय 
मिल रहा है. तथा समष्टिवाद का 
झपसान किया ज्ञाने कगा है। 
मनुष्य के कितना बड़ा क्यों न 
हो फिर भी समाज को उस पर 
बलिदान नहीं किया जा सकता 
हां व्यक्ति को समाज पर बलिदान 
किया जा सकता है। आज हम 
सारे समाज का, झाये परिवारों 
का ध्यान एक श्यावहयक बात की 
ओर दिला कर कहना चाहते हैं 


न 


अलग स्वस्ति शान्ति याग पद्धति 
की पुस्तक लिखी है | उनको स्वामी 
कि समाज में व्यक्तिधाद की एक | दयानन्द जी की खंस्कारविधि के 
+यंकर चीमारी उठने लगी है, उसे | बस्तवाचन व शान्ति प्रकरण के 


रोकने के लिए 5 हे से तैयार वेद मनन्‍्तें पर शायद सन्तोष नहीं 
होना है | यदि व्यक्तिवाद का | हुआ | कई स्थानों पर मान्य श्री 


रोग पनपता गया, उसका इलाज़ | स्वामी विदेश जी की नई याग- 
न किया गया, तो समाज की सारी पद्धत से मन्त्र पाठ किया जाता 


तरें अलग २ होती जायेंगी। इस । है। बह भी आयेसमाज के साथ 
से सम्॒रष्टि के जीवन में अनेक | सम न्ध रखने वाले प रवारों में 


दरारें पड़ जायेगी । बात यह है | ही | कल्न को तीसरा सब्जन अपनी 


क प्रत्येक संस्कार की प्र य रिपाटी 
कि प्रत्ये र्‌ ञ्ञ | अलग परिपादी चलायेगा। समाज 


; 
पद्धति ग हि गई हद | प ष | का समन्वय कहां रहा | यह प्रथा 
के 
दयानन्द ने सोलद सस्कारों % शो वात रु आरिप्य इक । इम 
लिए बड़े परिश्रम से ऋष दुशेंव 
रूप से संस्कार विधि का महत्वपूर्ण , 
अन्थ लिखा । झआर्यसमाज के इति- | 
का विरोध करते हुए सा 
हाथ में ऐसा समय भी आया जब हुए सारे समाज 


कि संस्कृत एवं बाहःमय के घुरन्घर परिवारों से कहना चाहते हैं 


दर « कि न 
विद्ान्‌ श्री ०० भीम सेन जी ने | इस्र अत्ग २ प्रवाह को कड्ढाई 


एक यज्ञ में आटे का पशु बना | से रोके । जहां भी देखें कद ।ई से 


कर बॉल की झाहुति दिला दी। विरोध करें। जब एक संस्कारविधि 


| नियत है तो व्यक्तिगत यह परि- 


व्यक्ति गत सम्मान करते हुए भी 
समष्टि के नाते ऐसी अलग पॉरिपाटी 


इस पर समाज ने अपना उम्र रूप 
दिखाया था। किन्तु शोक हद #ि | पाटी क्यों ? यह सिद्धान्त की दृष्टि 


अब व्यक्तिवाद फिर प्रबल होता | से लिखा है, इसी रूप से इसे 


ज्ञाता हैं जौर समाज सोया | का आज 
पड़ा है । 

श्री स्वामी विद्यानन्द जी विदेह 
बड़े योग्य होंगे, मीठा बोलते ! 
होंगे तथा स्वाध्यायशील भी होंगे। | होशियारपुर 
किन्तु समाज ने उन से मतभेद अपने ससथापऋ--प्रधान मह्दा० 
किया | कुछ विचारों पर खावे- । देवीचन्द जी एम. ४. की दुःखदायी 
देशिक समा ने उन के लिए | मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करतो 
आर्यसमाज की वेरी बन्द कर | है तथा यद्ट सभा ईश्वर से उनकी 
दी | सारा विवरण भरी छाप | पवित्र. आत्मा के. लिए 
दिया । स्वामी ज्ञी का एकतो | सदृर्गात तथा उनके सर्बंधियों 
व्यक्तिगत रूप है और समाज का | को इस दारुण दुःख को सहन 
रूप है । उनके भ्ति मुझे चाहे | छरने की शक्ति प्रदान करने की 
कितनी भी भरद्धा हो तो भी समरष्ठि | प्राथना करती है। 


--त्रिलोकचन्द्र 





जिला वेद प्रचारिणी सभा 





| ३+क/००4 ०४३ 4: # के पेड: है 08" बैक ४0:04 
| दयानन्द-बचनामृत 
|. «हमें झपना मन्तव्य उसी को 
' ज्ञानता हूँ जो तीन काल में सब 
| के लिए एक-सा मानने योग्य है। 
( जो बातें सब को माननीय हैं, 
' उन्हीं को मानता हूँ--जैसे सत्य 
: बोलना सब के सामने अच्छा है 
और मूठ बोलना बुरा है। मेरे 
विचार में सत्य भाषण, भरद्टिसा 
और दया आदि शुभ गुण सब 
मर्तों में अच्छे हैं, शेष सब वाद- 
विवाद, ईरष्या-हपष ओर मिथ्या 
भाषणादि कर्म सब मभर्तों में 
बुरे हैं ।' 
(स्व० स्वामी सत्यानन्द जी) 


ककृककफककककक 


आयंसमाज लारेंस रोड 
अमृतसर 


आ्रारयेसमाज लारेंस रोड अमृ- 
तसर की यह विशेष सभा शार्य 
समाज के प्रसिद्ध वृद्ध नेता दया- 
नन्‍्द साल्वेशन मिशन होश्यारपुर 
के प्रधान आये प्रादेशिक सभा 
पंजाब के पूर्व प्रधान महात्मा 
देवोचन्द जी एम. ए. के दुःखद 
निधन पर श्रत्यन्त हार्दिक दुःख 
प्रकट करती है । महात्मा 
जी ने आर्यसमाज फे जीवन में 
बड़ी सेवा की । दो वेदों का अंग- 
रेजी अनुवाद किया। उनके चले 
जाने से समाज की बढ़ी क्षति 
हुई | उनकी ह्थान पूति होनी कठिन 








है। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति 
तथा दुःखी खम्बन्धियों को इस 
दुःख में सहन शक्ति प्रदान करें । 
ख्याये प्रादेशिक सभा के पूर्व 
स्त्री प्रिंससल ज्ञानचन्द जी 
भाटिया ज्ञालन्धर के दुख:द देद्दा- 
बसान पर भी शोक प्रस्ताव पारित 
कर के उनके परिवार से सम- 
वेदना करते हुए प्रभु से उनको 
घेयें सद्दनशक्ति देने तथा दिवंगत 


आत्मा को शान्ति देने की ब्राथना, 
की गई | 
विद्यासागर मन्त्री आयसमाज 


कि 


०!येजगत जालम्धर 


डे 





बंद्कि साधनाश्रम तपोवन में 
गत २ मई से ६ सई तक मख्य तथा 
प्रभावपूर्ण झाध्यात्मिक मेला लगा 
जिसमें देश फे प्रत्येक भाग से नर- 
नारियों ने भाग लिया | 

सद्दात्मा आनसन भिक्तुजीफे 
उपदेशों तथा गीतों, ब्रद्मचारी 
घलदेव जी फे योगासनों के 
इाभ्यासों, ब्रद्माचारो महेश जो के 
दिव्य गानों तथा मह्ठात्मा झआ्यानन्द 
स्वासी जी के सार्मिक प्रषचनों 
तथा प्राथनाओं से मेले में सम्मि- 
लित साधक नर-नारियां विशेष 
रूप से प्रभावित हुए । 


वैदिक साधनाश्रम तपोकन 
देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग 
तीन मील की दूरी पर नाला-पानी 
भ्राम के निकट बड़े रमयीक जंगल 
में कई ज्ञाख रुपये के व्यय से आज 





से १२ वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। 
प्रतिवर्ष वहां साधना-शिविर और 
गायत्री महायज्ञ होता है जिसमें 
सहस्रों नर-नारी भाग लेकर मान- 
सिक शांति प्राप्त करते हैं । 
इस बार भी इस आध्यात्मिक । 
मेला से लाभ उठाने के लिये मारी । 
संख्या में साधक तपोवन पहुंच | 
गए । कितना सुन्दर शांत एकांत 
स्थान है यह | नीचे तपोचन आश्रम 
है जिस में २५ कमरे हैं । थोड़ी 
चढ़ाई चढ़ कर प्रथ#-प_्थक बनी 
हुई सात कूटियाएं हैं । इससे एक 
सील और कठिन चढ़ाई चढ़कर 
साल के घने जंगल में सारे साधकों 
ओर साधिकाओं के “आकर्षण केन्द्र 
श्री महात्मा आनन्द स्वामी जो 
की कुटिया है | 
२ मई से £ मई तक तपोबन 

में झ्राध्यात्मिक मेला लगा रहा। 
भारत के लगभग प्रत्येक प्रांत से 
नर-नारी पहुंचे हुए ये | प्रातः तीन 
घजे सब उठ ज्ञाते और स्नानादि 
से निवृत्त होकर विशाल यज्ञशाला 
में फुँच जाते जह्दां नेष्टिक ब्रह्मचारी 
थी बलदेव जी साधना-काय करते 
चित्तजृत्ति को एकाप्र करने छोर मन 


वेदिक साधन आश्रम तपोबन देहरादुन 


में भव्य आध्यात्मिक मेला समारोह 
अश्ऊँध्शर 
की चंचलता को मिटाने के साधन | ऐनः दो बजे सत्संग प्रारम्म हो 


बताते | साथ ही ध्यान अवस्थित 


होने में मानसिऊ प्र रणा देकर सह्दा-। 


यता करते । तत्पश्च त्‌ प्राणायाम 
और योग के श्यासनों की शिक्षा 
देते | सारे साधक अहाचारी बलदेव 
जी की साधना विधि की भूरि-भूर 
प्रशंसा करते ओर कहते कि इतनी 
लाभदायक शिक्षा पहले कभी नहीं 
मिल्ली । इस क्रिया के पदचात्‌ 
सहात्मा आनन्द भिक्षे जी को 
अध्यक्षता में निरन्तर दो घण्टे 
गयत्री महायज्ञ होता, जिसमें 
लगभग २० नर-नारी श्याहुतियां 
देते थे । खारा वायु मंडल गायत्री 
मन्त्र के उच्चारण से गू न उठता। 
बीच-ब्रीच में महात्मा आनन्द 
सफकककककककेकृुकककफककककककृक॒ककृक॒कक 
महात्मा श्ानन्द स्वामी जी 


व महात्मा आनन्द भिक्षु जी 
द्वारा प्रभावशाली प्रवचन 





भिक्तु जो सुन्दर आदेश झोर डप- 
देश भी देते जाते ओर प्रभु भक्ति 


| के रंग में रंगे हुए गोंत भी गाते 


जाते | मगवान ने महात्मा आनंद 
मिक्ष, जी » घड़ा मघुर कंठ दे 
रखा है, जिससे यज्ञ में सबकी 
रुचि बढ़ जाती है। यज्ञ के पश्चात 
श्रह्याचारी महेश जो और श्री इन्द्र- 
राज जी के मघुर गीत होते । फिर 
महात्मा आनन्द स्वामी जी 
सरस्वती हृदय कपाट खोलकर 
आध्यात्मिक-सुधा पिलाते | इनक्रे 
प्रवचन सुनने के लिए सभी लाला- 
यित रहते थे । श्री खामी शिवानद्‌ 
जी सरस्वती, श्री आचाये भद्रसेन 
हो, श्री परमेश्वरोदास जी, श्री 
पं, ऋषिराम जी जी ०४०, प्रद्धाचारी 
बलदेव जी और दूसरे मंद्वाचुमावों 
के प्रवचन भी बढ़े सारसयंमित होते 
थे | प्रातः की कार्यवाही के परचात्‌ 


५. 


जाता । योग तथा गायत्री के 
सम्बन्ध में भाषण होते । तब 
भद्दात्मा आनन्द भिक्षु जी फिर 
गायत्री महायक्ष प्रारस्म कर देते । 
भजन, कीतेन भी होता और पुन; 
रात को साढ़े सात बजे से. भजन 
तथा उपदेश रात के साढ़े नौ बजे 
तक जारी रहते | अंतिम ब्रह्मचारी 
बलदेव जी ने योगांसनों का प्रदर्शन 
किया । उनका एक आखन 


ऐसा था जिसमें वह भूमि से झाठ 
फुट ऊपर उठ जाते थे । इन 


आसनों को देख कर लोग प्रसन्‍न , 


भी हुए भौर चकित भी हुए। ८ 


मई की प्रात: को आश्रम से 
तपोवन यात्रा चली | महात्मा 
आनन्द भिछ्ु जो ह्वाथ में ओम! 


को पताका लिए सब को गायत्री 
मन्त्र उन्चारण कराते हुए परवेता- 


रोहण कर रहे थे। एक मील की 
तीत्र चढ़ाई उठ कर जब साल के 
वूत्षों के घने जंगज्ञ में पहुचे तो 
ऐसा अतीत हुआ कि जेसे किसी 
दिव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। 
यहां पहुंच कर महात्मा आनन्द 
भिन्न जी का सुन्दर गीत हुआा। 


व्रद्माचारों महेश जी का दिव्य गान 
हुआ । श्री महात्मा आनन्द स्वामी 
जी ने झपनी कुटियां के बरांदे में 
बेठ कर ऐस्वी मार्मिक प्रार्यना 


कराई कि सब के नेश्र सजल हो 


हो गए और सब के हृदय में ऐसा 
अनुमव होने लगा कि वो शांति 
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नन्‍्द जी, श्री पटेल थी, मास्टर 
चलबीर सिंह ओ, बा० गुरुमुख सिंह 
सी और त्वामी विश्वानन्द जी के 
प्रेमी साथियों ने पूरा खहयोग 
दिया। , ; 

इस शिविर में भद्दात्मा गांधो 
के सम्पके में रहने बाल़ेओ स्वामी 
आनरस्दें ज्वामी जी ने सम्मित्नित 


होकर सबडो ल्ञाभ पहुंचाया । 


झाय के यात्रियों के ठहसने का 
प्रबन्ध अधिक अच्छा था। मई 
माप्त होते डुए भी किसी ने भी 
गर्मी अनुभव न की निरन्तर 
आठ दिन उध्ोक्‍न*के निक्रास मे 
उन्हें एक अद्भुत शांति प्रदान की । 
ऐसे झ्राध्यात्मिक मेले नर-नारियों 
फे जीवन में माघुये और सौंक्यें 
उत्पन्न करते हैं । मद्दात्मा आनन्द 
स्वामी की कुटिया में हर समय ही 
साधकों की भीड़ लगी रहती थी, 


जो झपनी लौकिक और परलौकिक 
समसस्‍्याएँ महात्मा जी के समकझ- 


रख कर उनका समाधान कराते 
थे। तपे हुए हृदय ध्याते थे और 
शांत ट्वोकर जाते थे । क्या अच्छा 
होता यदि यह शिविर पूरा एक 
महीना लगा रदहता। सारे साधकों 
ओोर साविकाओं ने इच्छा प्रकट 
की कि यह शिविर साल में दो 
बार अवश्य होना चाहिए। 





आये समाज बाढ़ (पटना) 
आये समाज बाढ़ पटना के 
तत्वावधान में आयोधित यह सभा 
श्री स्वामी भर बानन्द सरस्वती महा- 
राज के निधन पर शोक प्रकट करती 
है। तथा ईश्वर से प्रायना करती 
कि झाय जगत को, उनके निघम 
से उत्पन्न शोक को सहन करने की 

शक्ति प्रदान करें । 

चन्द्रदीप--हर्पभ्नस्त्री समाज 


के इस वातावरण म्रें शुम हो . 


गए हैं। है 


२५) हुपए में | 


इस शाध्यात्मिक मेला को |# सगातार ३ वर्ष सोवियत संघ 


विश्वानन्द जी सरस्वती अधिष्ठाता 


तपोवम, श्री पं० तेजरूष्य जी क्रील्न 
रिटायड जज, मनन्‍्त्री तपोवन, श्री 
ऐ8 हरिचन्द जी, स्वामी मद्देश्वरा- 


है अय५क 2७ १७०“ चेक पक 9३ 


सफल बनाने के किए भरी स्वामी * हिन्दी था इंगिक्षशा भा. खोवियत- 


नारी हिन्दी या इंगलिश या 
मासको न्यूज इंग्लिश साप्ताहिक हुं 


जयदेव ब्रदस, बड़ोदा १ । 


से पभिल्नेंगे 
6७ कक 


गार्य जगत जालन्ध र 





आचार्य मित्रसेन जी एम, ए. 
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में अत्यम्त दुःख के साथ पढ़ा 
* जाएगा कि आय जगत फे मूर्धन्य 
नेता मद्दान तपस्वी, बोतराग, 


आाजन्म प्रद्याचारी श्री प्ुवानन्द्‌ 


सरस्वती का गत दिनों बम्बई में , 


देह्दावसान हों गया | 

पृज्यपाद श्री स्वामी डझो महा- 
राज महृषि दयानन्द द्वारा पुमग्र- 
'गित आंजन्म ब्रद्मदयश्रतियों की 
"साज्ना के उज्ज्वल मणि थे। आये 
समाज के प्रकाश स्तम्भ थे भौर 
इस समय तो वे उसके मागे प्रद- 


आज घितकी चर्चा है-- 


श्री स्वामी भ वानन्द जी महाराज 


(आचार्य सित्रसेन एम० ए०, सेवा-सदन कटरा झलोगढ़) 
है ओह कं कक जे बे औ बे और अं लक, बुर बा आ ५ औ क औ+ औ और 


को इसका पता चला तो उन्होंने | बनाया। 


आपको अपने आश्रम (साधु आश्रम 
हरदुअःगंज धालोगढ़) बुज़ा लिया। 
वहां से न्याय दर्शन का अध्ययन 


हे ७: | करने के लिये श्राप बनारस चले 
4 गये । वहीं से आपको प्रसिद्ध श्री 


घुरे् शास्त्री न्याय भूषण के नाम 
! से हुई । 

शुरुकुल वेशनाथ धाम के 
| झ्ाचाये पद पर झाप की कर्मठता 
। झौर योग्यता देख कर शाहपुरा- 
। घीश ने युवराज श्री सुदशन देव 
| की शिक्षा के लिए आपको नियुक्त 
किया | आरचार-विचार तथा व्यव- 
| द्वार से प्रभाषित हो कर महाराज 
श्री उम्मेदर्सित्त जी ने श्राप को 
राजगुरु को उपाधि से सम्मानित 
किया । स्वासी जी ने राजा 
अवधेश सिंह, कालाकांकर नरेश, 
नजरगंज, . पूनिया, . विजुभा, 
ऋआलावाड़ा, देवास आदि के अनेक 








9] 
शेड थे। झाप झपनी मृत्युके अन्तिम| राजा मद्दाराजाओं को धर्म शिक्षा 


क्षया तक आयक्षमाज के हित में 
'ही लगे रद्दे। ८३ कषे के अपने 


जीवन में से झापे से अधिक जीवन 


स्वामी जी ने मां आयें समाज के 
चरणों की सेवा में ही बिताया । 
स्वामी जी का जन्स उत्तर 
अदेश के. मधुरः जिसे के पानी भाम 
मं सन रप्पर ई० में हुआ था। 
आपके कवपन का नाम धुरेन्द्र 
ल्‍था। संस्कृत की आरस्मिक शिक्षा 
' अथुरा के विरजानस्द ह्ाश्रम में 
हुई। बहदीं भाप कुछ छात्रों का 
भोजन भी बनाते थे। किन्दहीं 
“कारणों से अब वह आश्रम टूद 
* गया तब झाष रंग थी की बगिया 
(ृन्दावन) की पाठशाज्ला. में पढ़ते 
रहे । परन्तु दिकारों में ऐक्द न 
होने से आपने उसे भी छोड़ दिया। 
: छत स्वामी संवेदानस३ जी महाराज 


देकर महषि दयातन्द का झनुयावी 
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५ मधु-कलश 
जिनके दिल में चोर घुसा है मुद्द को वही छिपाते 
पाक साफ इन्सान किसी से कभी नहीं पबराते 
अगर तुम्हारा मन निर्मल है निर्भेय रहो निरन्तर 
मैले कपड़े मात्र पाठ के ऊपर पीटे | ञ्ज्ढ 
कि " 
लाख करें संत्सझ्ु तनिक भी रह्नः नहीं दिखलाते 
जन्मजात दुर्जेन के दुगुण कभी नहीं मिट पाते 
नियमपूर्षेक दूध पिल्लाओं तुम स्रांपों को चाहें 
मौँझा पाकर डूस जाने की हर दस घा० लगाते 
है 
इतने सख्त बनो अत हरगिज्ञ जो देखे धत्राये 
त्यागों ऐेश्ली नरमी को भी हुनिया सिर चढ़ जाये 
सही दक् से जीना है तो वक्त जरूरत सममो 
जो कुंछ दो सन्तुलित स्राथियो शेष नहीं रह जाये 
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जब आयसमाज ने देदराबाद 
में सन्‌ १६३६ में सत्याग्रह किया | 
उस समय स्वामी. जी चौथे सवो- 
घिकारी के रूप में १५०० सत्या- | 


ग्रहियां के साथ कृष्णा मन्दिर गये 
जेल जाने से पूर्व आपने समस्त 





उत्तर प्रदेश का तूफानी दोरा करके 
घन तथा जन का संग्रह दिया। 
सिन्ध के सत्याप्रह के आप पहले | 
डिक्टेटर थे। उस समय कराची | 
में सत्याथ प्रकाश पर लगे प्रति- | 
घन्धच को आपने अपनी कथा | 
वातोओं द्वारा तोड़ा । 
श्री स्वामी जी कुमारों से 


अत्याधिक प्रेम करते थे। इन्हें 


करने के लिये उत्साहित करते थे। 
सन्‌ १६४० में भारतवर्षीय आये 
कुमार परिषद्‌ के इन्दौर सम्मेलन के 
हाप हो अध्यक्ष थे। बाद में 
जर्षों तक प्रधान रहे | 
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आप स्लावदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा के लगभग ४ वर्ष तक 
प्रधान रहे । मृत्यु के समय भी 
सा्वदेशिक समा के निवोचन में 
सम्मिलित होने के लिए ध्याप 
कानपुर जाने को तत्पर द्वो कार में 
बेठने दी वाले थे कि कराल काल 
के कारण हृदय गति रुक गई । 

स्वामी ध्वान्द जी महाराज 
ने वर्षों तक मौरीशस, पुर्वी अफ्रीका, 
केनिया, यगान्डा, टांगानिका, 
जंजीर, दक्षिण रोडेशिया, मेंढा- 
गारुर आदि देशों में झायंसमाज 
का प्रचार किया । वहां अनन्‍जन 
को बेदिक सन्देश सुनाया । 

आपने अपने अनेक शिष्यों 
का ध्याषन्म त्रद्मवथे ब्रत के क्रतो 
अर समाज का प्रचारक बनाया । 
जिनमें श्री ब्र० यशपाज्न शास्त्री 
कुलपति गुरुकुल्ल गंगीरी प्रमुख हैं | 

आपकी मृत्यु के हृदय विदा क 
समाचार फो सुनकर सहसा 


| विश्वास नहीं होता । सत्यता तो 


यह है कि आज स्वामी. जी महा- 
राज के विना आयंममाज अपने 


को अनाथ अनुभव कर रहा है । 


वनज्ञवात पर वन्नपात 

आये समाम के मान्य पुराने 
ऋनुभवी का आंखें बन्द करके एक 
के बाद दूसरे और तीसरे चौथे का 
चले ज्ञाना समाज के शेरीर पर 
भारी वज्षपात ट्वी है। इन दिलों 
अभी समाज के झाये नेता सावें- 
देशिक सभा के पूवव प्रधान श्री. 
स्वामी प्रूषानन्द जी सरस्वती हमें 
कर चके गये। झभो २ उनका 
शोक दिकस भी पूरे रूप से नहीं 
मना पाये थे तो आयेसमाज माडल 
टाझन जालेन्धर के प्रधान आये 
प्रादेशिक सभा १5जञाब के पूर्व मंत्री 
श्री, असिपल ज्ञानचन्द जी भाटिया 
भी चलते गये। झोर अब समास 
के पुराने महारथी श्रार्ये नेता 
महात्मा देवी चन्द जी प्रधान दया- 
नन्‍्द साल्वेशन मिशन दोशियारपुर 
का भी देहली में दुख:द्‌ देहावसान 
हो गया । कितना भारी काम व्या 
युवावस्था में एस. ए. करने के बाद 
अपना सारा जीवन हाय 
समाजञ्ञ के अर्पश कर दिया । 
साल्वेशन मिशन बनाया, होशियार 
पुर डिले में स्कुक्षों कालओं व 
समाजंों का जाल बिछाया । झाय॑ 
प्रदेशिक सभा के परधोन बनकर 
प्रांत में कितना भ्रमण किया + वेद 


कक ३4के <कककददलदटुनकनदत कदर 4 देता द परदे यु न्‍द 4० ८०२० तथा २४पि-के -झनस्य भक्त थे। कण: 


१८ जुलाई १९६५ 








आये जगत जालन्धर हि 
महात्मा हंसतान. हा ! महात्मा देवीचन्द जी आर्य जगत 
(प्रष्ठ २ का शेष) 


लिए झाया, इस का ज्ञान दोते ही 
आप उसको घर ले आये भर वहां 
आकर उसकी बात सूनी अर्थात 
व्यक्तिगत कार्य के लिए कार्यालय 
की वस्तुओं का उपयोग नहीं | 
करते थे | 

भावना वश आप किसी की 
भावकता से लाभ नहीं उठाते थे। | 
यथाथे दृष्टिकोण को अपना कर 
दुसरे के हित का अधिक ध्यान 
रखते थे | एक वार एक व्यक्ति । 





झंपके पास आया और कहने | 
लगा मैं इतनी सम्पत्ति दान देना 
चाहता हू' | आपने वार्तालाप में | 
उसे परामशे दिया कि पहिले | 
छपनी भावी आ्यावहयकाओं का 
ध्यान रखते हुए उनके लिए अपने 
पास कुछ रख लीजिए, उसके 
पहचात शेष बड़ी खुशी से दान 
दीजिये, जिस से किसी समस्या 
के कारण कल को सोचना न पड़े । 
अन्यथा प्रायः दान लेने वाले | 
दूसरों को भावुक बनाकर दान 
लेने का ही केषल प्रयास करते हैं! 

समाज के हित की दृष्टि से 
जीविका के क्षेत्र में तुन्छ सममी | 


| 
|| 


जाने वाली बातों और शारीरिक । 
कार्यों की ओर भी लोगों का ध्यान | 
केन्द्रित किया । उनकी प्रेर्णा के , 
बाद ही शर्मा, बममो शू शाप आदि । 
कार्य प्रारम्भ हुए। जट्दां आपके | 
जीवन में अनेक प्रेरणादायक 

गुण थे, वहां झ्याप में एक विशेष 

गुणा यह भी था कि आप दूसरों 

को कायेक्षेत्र में आने के लिए 

विशेष प्रेरणा देकर उत्साहित | 
करते थे, तथा उनके मांगे को 
प्रशस्त बनाने के लिए पूर्ण सहयोग 
देते थे । श्रत: हम सब को उनकी 
जन्म शताब्दी के इस क्रम में उनके 
प्रेरणादायक जीवन से कुछ प्र रखा 
अद्या करने का पूर्ण प्रयास करना 


चाहिए । 


कै 








को अनाथ कर गये 


श्री पं० भवतराम जी शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर 
| (पे दुःख की बात है कि । प्रत्येक पुरुष को एक द्वी विवाह 
पहिले ही झ्राय नेता एक २ करके | करने एक ही स्त्री रखने की ईइव- 
मृत्यु का प्रास होते जा रहे हैं और | राज्जा है। मेरे बिचार में चकवा 
उनका स्थान कैने वालों का अभाव | चकवी का उदाहरण भी दिया था| 
है अब एक झआार्य समाज का स्तम्भ |. में जब डी० ए० बी० मिडल 
ट्ट गया अर्थात्‌ मद्दात्मा देवीचन्द | के भेड़ा तलवाड़ा में हैडमारटर 


हु ५ ०. 
जी का आाकर्समक निवन हो गया। | तो उनके सम्पक में आया। 


इनके क्योग से आय समाज को | दें एक बार स्कूल के निरीक्षण के 


| बढ़ी भारी ज्ति पहुंची है जिस की | लिए पथारे तो में कुएं पर उन्हें 


कल्पना नहीं हो सकती । जो डोल फे साथ नहलाने लगा पर 
ईंइवराज्ञा ! उन्होंने यह कह कर इनकार कर 

मद्दात्मा जी शिक्षा समाप्ति के | दिया कि रानी अपना कम कर दी 
तुरन्त बाद आये समाज की सेवा | बी ग्रोली कद्दाई / ए6 समय ' 
में जुट गये । कहते हैं कि कानवो- 
केशन के अवसर पर कुछ ऐसे शब्द 
कीं सरकार के प्रति भक्ति-भाव । घर २ ऋषि का सम्देश सुनाता 
दिखाऊगा” कहने से इनकार कर | फिरू !! एक अवसर पर शाद्धि 
दिया था तो उपाधि नहीं मिली | सेभा होशियारपुर के उत्सव पर | 
थी अतः वह स्वयं 'एम० प्‌०' नहीं | गया। मद्टात्मा जी बीमार थे। | 
लिख सकते थे। आय॑ समाज के | १० लखपत राय जी उनके पास 
लिए उच्च सरकारी पद को ठोकर | बठे थे। दिल बहलाने के लिए । 
मारी | कितना त्यागमय था उस | दो भजन सुने | ! 


अद्भुत सिशनरी का ? | सन १६२१ में मैं रोग ग्रस्त द्वो । 
ट्टोशियारपुर और कांगड़ा जिलों 





कहने लगे कि 'मुझे द्वारमानयम | 
आजाये ता में गले में बांध कर 


) 





गया और रूग्यावकाश के लिए 
में|मद्दात्मा जी ने स्कूलों का जाल | प्रिंसिपल डी० ए० वी० हुई स्कूल 
बिछा दिया । फिर दलितोद्धार | होश्यारपुर (देवी चन्द) की सेवा 
मण्डल ओर दयानन्द साल्वेशन | जे प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उस 





मिशन के प्रधान के रूप में अपनों ' के उत्तर में अवकाश स्वीकृत करते 
को पकबीी होने देने झोर गेसें को | हुए उन्हों जो पत्र ढिखा वह्द नीचे 
आये (दवन्दु) बनाने में बड़ा भारी में किक “जता से । 
काम किया | वह वास्तविक अर्थों। « ० 
मिशनरी थे + सोते-ज्ागते उठते- | 
बेठते झाथ समाज की ही घुन थी | ३3 8 है- 

युवावस्था में उनकी धम्मे-पत्नी का आम अइ 
देहात री गंयों कार ओह पते ले | ताक्ीद को थी और अब फिर 
केवल एक पुत्री थी | फों हू' कि आप को अपनी सेहत 


अपू्व स्‍्तेह ओर सच्चा बस्धुभाव | 





था । 


फिर भी विवाह नहीं किया | का खास ल्‍्थाल रखना चाहिए ॥ 


मेरे सामने एक भाई ने सन १६२० जीवन को ज्षम्बा बनाने की कोशिश 


में पूछा कि 'आप की आयु केवल | करनी चाहिए। वेदिक जीवन इसी | 
३७ वष की है। विवाद क्‍यों नहीं | में है कि हम सो वर्ष तक जीते रहें | 
कराया” उन्होंने उत्तर दिया था, जैसा कि हम रोज़ सम्ध्या में 


प्राथना करते हैं. । »।प. चरणजिश 
वेकाइदा, खाने-पीने में लापरबाह 
झोर कानून हिफजान सेहत से 
गाफिल्ष हैं । आयंसमाज को आप 
की जिन्दगी ढी देर तक आवहय-- 
कता है। चन्द साल जोश से काझ 
करके चल बसना बहादुरी नहीं। 
इस लिये अब आप इलाज फरा 
लें और झराइन्दा अपनी गिजा को 
बेहतर बनावें और तन्दरुत्त रहा 
करें ।! ऊपर लिखे पत्र से मुझे 
बढ़ा प्रोत्साहन मिला । 

एक बार मैं ने महात्मा जी से 
अपने सहयोगियों द्वाथा यशेचित्त 
सहयोग भ्राप्त न होने की शिकायकत 
की तो उन्होंने कहा था--'सब' 
समाजों में सब ही काम क़रने[ 
वाले नहीं द्वोते ।' दातार पुर में , 
झायंसमाज का उत्सव यथा। मैं" 
बीमारी को दशा में वहां पहुचा। - 
भज्ञनोपदेशक पधारे नहीं थे । 
नगर कीतेन का समय हो 
गया । मुझे आज्ञा हुई नगर कीतनः 
भुगताने की। नगर कीर्तन आधा 
भुगत गया तो भजनोपदेशक 
पधारे। बड़ा तीत्र ज्वर चढ़ा। 


| रात को उपदेशकों ने बहुत सेवा 


की | महात्मा जी को प्रात:काल 


पता लगा तो उन्होंने कुशल ' 


समाचार पूछने के पश्चात्‌ मीठी २ 
माड़ डाली--आप स्वास्थ्य की 
ओर ध्यान नहीं देते । कुछ खाया-- 
पिया भी ऋरो। मेरा...में निर्बाह 
होता । तम...में केसे करते हो ?! 
यजुर्वेद ओर सामवेद के अंग्रेज़ी" 
में भाष्य करके महात्मा जी ऋपना 


| नोम अमर कर गये | ५० भ्गवदहत्त 
, जी झनुसन्धान कर्ता ने दिल्ली के 


सब समाजों छी ओर से मनाये 


। गये 'आरयसमाज स्थापना दिवस 
' सन्‌ (६६४ पर (महद्दात्माजी ने 
! अध्यक्ष पद्‌ ग्रहण किया था) 
! यज॒वेंद भाष्य के सम्बन्ध में कहा 


था--इस से अच्छा भाष्य हो ही 
नहीं सकता मैंने आधश्योपांत देखा 
है । नपे तुले शब्द हैं |? 

ऐसे महापुरुष को जिन का 
सारा जीवन तपोमय और त्यागमकः 
था, खद॒गति होगी दी। इस 
आयं-ससाजियों को उनके चरश 
चन्हों पर चेज्ञने की प्रसणा करें 
आाब नेता उनके जीवन से शिक्षा" 
ग्रहण करें। ल्‍ 


बा... 


'औ जे गत 'जालन्धेरे 








ज़िला कांगड़ा में वेदिक धर्म प्रचार 


आर्यस्तमाज धर्मशाला 


झायसमाज धर्मशाला (कंगढ़ा) | ला. गुजरमल जी, ला. ठाकुर दास 


के निमन्त्रण पर में और श्री पं. 
मेलाराम जी क्रमशः ४ भौर ६ 
जुज्ञ ६५ को वहां पहुच गये थे । 
१६-६-६४ तक आयसमाज मन्दिर 
में निरन्तर प्रचार होता रहा । 
धर्मशाला का सुशिक्षित वर्ग 5 

प्रचार से विशेष ,्रभावित हुआ । 
भाई मेलाराम जी का मंधुर संभीत 


ओताओं को मन्त्र मुग्य कर देता 


|. 
थी। समार ने श्रद्धान्पूवंक मार्ग व्यय 


के अतिरिक्त १११) वेद श्रचार में 
पेंट किये | इसके अर्तिरक्‍्त धर्मे- 
शाला ममांज के पूर्व मन्त्री और 
प्र/सद्ध विचारशील लेखक श्री ड० 


घमदेव जी ने अपनी ओर से ४०) 


वेद प्रचार में मेंट किये । समाज 
कै वर्तमान मन्त्री ५० श्री व्यासदेव 
- जी शमी बड़े उत्साद्दी भोर श्रद्धालु 
५ नवयुवक कार्यकर्ता हैं । उनका 
* सारा परिवार ही समाज की सेवा 


जी आदि सज्जनों ने पूरा सहयोग 
दिया । यहां हमारे साथ सभा के 
प्रसिद्ध ओर पुराने भजनोपदेशक 
श्री पं, ज्ञानचन्द जी भी सम्मिलित 
रहे आर भाई मेलाराम जी के 
साथ-साथ उनका मधुर घंगीत भी 


| जनता को आनन्दित करता रहा । 


मागेव्यय के अतिरिक्त समाज ने 
१००) वेद प्रचार में भेंट करिए । 








एठदर्थ धन्यवाद । 
आये समाज नगरोट बगवां 
(कांगड़ा) 
पालमपुर समाज्ञ में प्रचार- 


काय समाप्त कर हम नगरोटा में 


प्रचाराथे पहुंच गए | यहां समाज 


के अधान श्रीमान म० दिवानचन्द 
जी हंगु वाला के सुपुत्र श्री वज्ञीर- 
चन्द जी प्रमाज के विशेष प्रमो 


हैँ शोर झाजकल नगरोटा बगवां के | 


में लगा रद्दा | इसी प्रकार श्री | 'वान भी वही हैं उनके बहनोई श्रो 


मान्य प्रधान जी; उपन्यधान जा, 
डा० धर्मदेव जी, श्रो ला० दयाशाम 
जी श्री सुखमनदास जो श्री राम- 
स्वरूप जी तथा दूसरे सभी आये 
बन्धु वा माताएं पूरा सहयोग 
प्रदान कर समाज के इस प्रचार 
यज्ञ को सफल बनाते रहे । सभी 
का धन्यवाद । 


आयंसमाज पालमपुर 

१७. ६. ६५. से २३. ६. ६५. 
तक झारय॑ समाज पालमपुर में 
विशेष समारोह से प्रचार द्वोता 
रहा | समाज के उत्सादी नवयुत्रक 
मन्त्रो श्री स्वराज कुमार बाली ने 
इस घार अपने सहयोगी काय- 
कत्ताओं की सहम।त से दो-तीन दिन 


कार्यक्रम बाइर खुले मेदान में भी 
रखा | समाज के प्रधान श्री ला० 
दीवान चन्द्‌ जी कोषाध्यक्ष श्री 


इध्बसलाल जी समाज के मस्त्री हैं 


| बड़े मिलन सार और शुद्ध सात्विक 


| विचारों क सज्जन व्यक्ति हैं । 

| इसी प्रकार समाज के कोषाध्यक्त 

भी मनोहरलाल जी साज्ञात देवता है| 
सभी ने पूरे उत्साह और श्रद्धा 
से २४ से २८-६-६४ तक प्रचार का 

सम्पन्न कराया । श्री ५० मेल्ञाराम 

ज्ञी और श्री पं० ज्ञानचन्द्‌ री के 

भजन समां बांध दिया करते थे 


लोगों प८ प्रचार का खूब प्रभात 
पड़ा । 

महात्मा हंसराज जयन्ती निधि 
में १०१) समाज की ओर से मेंट 


किए गये । 
ओमप्रकाश 
आयोपदेशक--सभा 


हि 


१६ जुलाई, १९६५ 


हंसराज जन्मशताब्दी पर तार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 


पभा का वाषिक अ्रण्विशन 
कानपुर, जुलाई, ३,१६६५ 


हू | सावदिशिक आये प्रतिनिधि 
आय समाज सुजान पुर ६६/ | स्तमा का वार्षिक अधिवेशन 


दीवान साई दास जी वकील / भौर ३ जुलाई, १९६४ को श्रीयुव 
सेठ प्रतापरमिंह श्र जी वल्लभदास 


प्राप्त घन की सूची 


मेलाराम जी भजनीक द्वारा 
4 


| 
कठुआ ० 
डे कि (2/7 | की श्रध्यक्षता में कानपुर के डो 
आये समाज कठुआ. २८९/- | ए० बी० कोलेज भवन में सम्पन्त 
| 
श्री त्रिलोड चन्द्र ज्ञी शास्त्री  हैभा। 
द्वारा १००/- | पिछले वर्ष का कार्य विवगया 


हिसाब के लेखे के साथ स्वीकृत 
हुआ और आगामी वर्ष के लिये 
८८०००) का बजट पास किया 


डी.ए.वी कालिज हिसार ११६८/ 
सोइन लाल गले प्र/$ स्कूल 
अबाला गया । 

झधिकारियों का चुनाव इस 
कार दह्शा :-- 

प्रधान--श्रीयुत सेठ प्रताप सिंह 
शा जी वललभ दास । 

उपप्रधान --श्रीयुत ५० प्रकाश 
वीर जी शास्त्रों ससत्सद्श्य, श्रीरतत 
' डा० डो० राम जी पटना, भीयुत 
| १० नरेन्द्र जी, हैदराबाद (आन्ध्र) 
ड - मन्त्री-पश्रीयुत ल्ा० रामगोपाज 
जरसराज्ज उ १९/; दो 
न कक 200 फिरोजपु२४१२/ | ज्ञी शालवाले । 
श्री पं. प्रभुदयाल जी रोहतक१०८/-.. उपमस्त्री-श्रीयुत पं० राम 
डी, ए. वी स्कूल ऊना. १०१/- ! नारायण जी शास्त्री, श्रीयुत बेणी 

न शक ५ 4 

का | भाई जीआये, श्रीयुत पं धमंजित 
# » ही स्कूल फाजलका २१४/- जी जिज्ञासु, मद्रास । 
। दुर्गाप्तिहजी तुफान करनाल २४/ .. क्रोषाध्यक्ष-श्रीयुत बालमुकुन्द 
शिव ल्ञाल जी पिल्लाणा जी आाहुजा, देहली । 

रोहतक १००/- ,... पुम्तकाध्यक्ष -- भीयुत ५७ 

' वाचस्पति ज्ञी शास्त्रो । 


२००/- ; 
8, 0. प्ा/$& स्कूल जहन्घर १०४०/-. 
डी. ए. वो कालिज् अआबाला ४४६ '- 
आय गले हवाई स्कूल गातिन्द 
नगर कानपुर २३०/- 
पं, चन्र सेन जी हरा... १४५/- 


५, आम प्रकाश जा द्वारा १३८ 


जीवन कुबार जी आय सम 
8 इसके अतिरिक्त १७ अन्तरंग 


सदस्य निर्वाचित हुए। 


शुभ विवाह 


गुरुक्ल आय नगर (कुरड़ी) 
जि० हिसार के आचाय श्री पं, राम 
४००/- | स्वरूप जी शास्त्री का शुभ विवाह 
| ॒ मद्दाशय अभी चन्द्र जो घऊ मिगणी 
आये समाज कोठ ईसाखां ४४१/- ' ख्लेढड़ा निव्रासी को सुपुत्रो से १३ 


वेद प्रचाराथ प्राप्त धन-राशि ,रगेंज को सम्पन्न हुआ | इक्ष अ१५९ 
पर आज आदाशक सभा का #| 


नाइन २४- : 
ए. त्रिल्लोक चन्द्र जी द्वारा ६७/- । 
श्री भूरा राम जी द्वारा २६४/- | 
“ अमर सिंह जी अंबाला ! 

द्वारा 





आय सम्रान्ञ मोद्दोदीनापुर ७५/- प्रभुदयाल जा के भजन 
५ वराबड़ो... ४१/- मंढल्ली न भजनों उपदेशों द्वारा 

| ! रू 
». रामपुर रोणां । कर 208 ५६१ कक 
| पूणे पदिऋ रीती स सम्पन्न हुआ 

(करनाल) रथ | ४ ; 
इस शुभ कांये के सम्पन्त द्वांत पर 
». कोतवाली वाज्ञार प्रादेशिक सभा को ७५|- मागव्यय 
घमशाला १११/- | सहित आप्त हुए । आये समाज 

हि ! 

डा. घममदेव जी धमेशाल्ा ४०/ | और सभा की ओर से नव दम्पाती 


आये समाज पालमपुर १००/- | हार्दिक बचाई --प्रभुदयाल प्रभाआऋ 


रक़िस्द् रं७ फ्रो+ ६२१ 
प्रार्थना की गई । इसके निमत फे 





| के बाद भा र॑फ- हु रा ॥ ; है." स्क्स और कक! # का 
आये संस्थाएं सूड़ो लश्कर | मध्दाराज, शो० झानचन्द्र जो डोर. वी. गर्ल झ्व/8 स्कूल 30038 स्यूह की दे $ 
$ प्रधान प्रादेशि जायंदमात रेलवे रोड अंबाला 
(डिला होशियारपुर) पूषे प्रधान प्रादेशिक सभा | गुरदासपुर के 










प० दीनदयाल जो शास्त्री तथा | ३ «ध्यापऋ वर्ग दया छा5-छात्राओं की यइ शोक सभा प्रसिद्ध 
क० दुनीचन्द जी अम्बालवी के | की सम्मिलित शोक स्रमा की गई। | हंम्याली स्वामो अंजाम जी - 
निधन समाचारों पर अत्यन्त शोक | जिस में महात्मा बेवीचन्द जी के | सहाराज़ के आधकरिमक विघत पर 
प्रकट करते हुए उनकी आत्माओं स्वगोरोहया पर शोक अस्ताव पास | हादिक शोक अकट करेसी है। 
को शुम कामनायं चाहते हुए किया गया तथा उनकी | शॉसिनिकेशन प्रंमु से शनकी छात्मा 
उमझे परिवारों को इस दारुण | मैंस्ा की शुभ गठि के झ्लिए तथा | को शांति प्रदान करते की प्रायेजा 
कष्ट सहन करने डी परमपिता प्रभु | उनके परिषार के साथ गदरो सह्दा- करती है। 

से परार्थडा की «ई। लुभूति प्रकट करने के लिए प्रभु प्ले । स्‍त्री आय॑ँ समाज मोडलटौन 


७%००००न्देन्टन्टनदनकनदन्दन्दनलनटनदन्दन्दननदन्दन्भनटुन्दन्दनदनदैनद० 4.२ आालन्बर 
+श| 


. झा उंस्थाएं वेद सप्ताह पर |] रइ िद कह! भी 


बैदि ज्ञानचन्द जी माटिक के निधन (पर 
देक माहित्य मंगाकर हार्दिक शोक प्रकट करती हुई इनके 
कर्तव्य पालन करें परिवार से संवेदना भ्रकट करती है 


तथा उनकी आत्मा की शुध गति 


श्री रघुनाथ सहाय गौतम 
जार्य संस्थाओं के सभापतित्व में 
शोक सभा की गई जिसमें सद्दात्मा 
* प्ष्री चन्द दो के निथन पर प्रकाश 
झाझते हुए उनके गुणों का बशेन 
करते हुए रन्‍्हें भ्रद्धांजलियां भेंट 
ही राह ठक्न उनकी आत्मा सदगति के 
किए प्रभु से प्राथंना की गई | 
आयेसमांज दौलतपुर 
कई समाज में मद्दात्मा देची 
दाद जी के स्वर्ंवास पर गहरा“ 
शोक प्रकट करते हुए उनको 
श्रद्धांजलियाँ पेश की गई तथा उन 









० १००२०, 
बढ दूर 
/०९१०९०९००९० ०२०: 

















दी आत्मा की सदूर्गात के लिए हि क्‍ 
परम से प्रा्थना की गई। इस इष वेद सप्ताह अगस्त मास में झा रहा है। इस ४, व परिवार को कष्ट सहन फरने की 
एस हाई स्कूल ल्‍ सुझवसर पर मह।त्मा हसराज बेदिक साहित्य विभाग का बेब्कि रे शक्ति प्रदान करने की प्रभु से 
ह एु 0 ह्‌ ९, हर साहित्य मंगाकर बेद प्रधार क्के काये को प्रगति दे । ऐसा करने भर प्रार्थना करती हद | ह 
अलावलपुर ५९ से जहां झाप कर्वव्य का पालन करेंगे बहां विभाग की झार्थिक «९ डी, ए. वी. पछु/$. स्कूल ऊना 
के के छात्रों तथा हा कश की £ सहायता भी हो जाएगी । ५, आये समाज ऊना, तथा डी. 
के उसा में मंहात्मा देवी चन्द [6 २१. वेदिक थम का महत्व ट्रेक्ट १०/०. «५ है 
है ३, हे ५ ए. वी, ह्ञ।5 की प्रबंध- 
जो के निघन पर गहरा शोक प्रकट ९ २. वैदिक घर्मे मु क्यों प्यारा है १.४० ९, <# है ९ मा 
किया गया तथा उसके पुरातन [2 ३. पंचमायज्ञ विधि ०.२० ,. श 2, कर ! 
शुणों का गृक्षणान करते हुए उनके * यमिविनय ” | €तोनों झंस्थाओ्ों ने महत्मा 
गुदा ह “अअक40 200 ०.४० » . «« देवीचम्द जी एम. ए. के स्वरोवा 
परिवार के साथ गदरी सहानुभति ६, २. संस्कार विधि १,२५५ ४, पर गदरा शोक प्रकट किया । 
प्रदरष्ट की गई। (4१ ६. ऋगवेदादि भाष्व भूमिका २.४० ५. 5 मदाप्मा जी के गुणों पर प्रकाश 
लब्भ्राम द्वाबा हायर सैकंडरी ६: ७. मजन ओर दोदे ०२५,, ** इलते हुए उन्हें श्रद्धाअलियां मेंट 
सकल! जो लिस्चर ८. ऋगवेद मूल » १०- *० की गईं। अंत में परम पिता प्रभु 
ल, जालर ५ * पे कड ** से उनकी आत्मा की खद॒गलिव 
३० जून १९६५ को द्वाबा हवाई ४ ३ कर कर ही है हक ३१3 की पा का सह | 
० १०. यजुत्र है रा रद 
हल जालतघर के छात्र ओर है गज | है शी हि प्राषना की गई। 
अर मं * ११. सामवेद मूल .. २.४० क#, | आय समाज खडवा (#४.ए.) 
अध्यापक पा है 0 ३ १२. स्वाध्याय सं-«ह ०.१० ,, |. तारीख ४,७.६५ को साप्वाहिई॑ 
हे ल्थपी अवाननु था महा ७. अिेद का .. ५ | सात के शुद करे बारी खा 
प्रधाप आये आरंदेशिक १४... अथर्वे बैद शतक १- पमिन्द औं महाराज, मी सत्वा 
हैइको के निधन पर गहरा शोक १४... सामचेद शतक १- नन्‍द्‌ जी आय संन्यास, एवं परण्डित 
पक किया गया । उनके निधन ९ हे सत्यदेव जी विद्यालंकार के 
है गे ५. ६. चडूपेद्‌ रात हे आकस्मिक देद्दावसान पर द्वार्दिक 
पर झाये जगत की जो कृति हुई # ५७, टीविंग झोफ ईश उपनिषद्‌ ७ १.४६ ९. <। झह प्रकट कि ह 
है इसे पूर्ण करमे को ओर 2 (८. जीवन ब्योति ४.23 की धकओ 
* बी श्र “२ ५» «१ मौम चारा करने के पश्चात भरद्धा-, 
हल की आत्मा वे परिवार न १६. जीवन व्यापार ०.७६ ,, नै जलियां भेंट की गईं । उनकी 
को सदृर्गात व येये प्रदान करने की ६ सिल्लने का पता हक क्रात्माओं की सदगर्ति के लिये प्रमु 
पल सी कह $  भहात्मा हँसराज वेदिक साहित्य विभाग. 3) * “राय विश से 
5५ सुर डे है इन ग्रहान 4 रिक्ति 
बायंसमाज सैक्टर ८ चडोगढ़ ४ निकट कोर्ट जालन्धर 22] स्थानों की पूि के किए भी ईश्वर 


के 
४-७-६४ के साप्ताहिक सत्संग >>ल्‍८ल्‍टनटलनटदल्ददेन्टदन्ददनदन्दनदकदनदादनदनकद इनका दनदनक से प्रार्थना की गई । 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 'जाब जालन्बर हारा “77777 7 77 ञञ शक को देके उस कक जाकल्बर शरा बीर मिज्षाप परे, सिल्षाप सिलाप भे स, मसिल्लाप रोड आालग्घर से मुद्रित तथा 


बुंद्क व प्रकाशक श्री उन्‍्तोषराज डी झाय प्र 
छः 
| भारजगत कार्यातय महात्मा हंसराज मन निकट कचहरी जाह्न रण्र शहर से प्रकाशित माक्षिक--आयभा देशिक प्रतिनिधि खरा पंजाब असक्प्७ 

मं 


“लीफोन नं० ३०४७ 


पक प्रांत का मुल्य १३ नये पेसे 


थे नै 


वर्ष २५ अंक ३१) .ा के 





(४ ५-० 
४9५० श्रावण २०२२ रविवार दयानन्दाब्द १४१- २५ जुलाई १९६५ 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुश्नपत्र] ॥8॥६ 8०४१. भ्र०, ९. 72 


जार्षिक मृल्य ६ रुपये 





वेद सृक्तय: 
वेद की वीर भावना 
जहि रक्षसः पर॑तेन 


हे बीर नायक | जो भी 
राज्स हैं, शत्रु व बरी हैं। 
जन-जीवन या र.ष्टू के किसी 
भी पदार्थ को हानि पहुंचाना 
चाहते हैं | उन सब धातियों 
को, राज़सों को, देश के शत्रुश्रों 
को परवतेन--वज्ञ से अपने 
तेज़ २ वखसम शस्त्रों से अधहि-- 
मार ढाल। बच कर वे जाने 
न पाय। 


भियामित्रान्सपज 

है बीरता के प्रेमी! जो 
अमित्र हैं। देश के साथ किसी 
प्रकार का भी प्यार स्नेह नहीं 
रखते राष्ट्र की जड़ों को खोला 
करने में लगे रहते हैं उन सब 
को वीरता से भयभीत कर दे 
ताकि देशे को तेरे हैते कोई 
हानि न पहुचा सके । 


दस्यूनव पूनुथ , 

बीरनेत: ! ऐसे सारे संताप 
देने वाले दस्युझं को घुन डाल । 
जैसे धुनिया कपाश्व को धुन देता 
है। उसी भ्रकार राष्ट्र के शत्रुओं 
को अपनी शक्ति से धुन डाल। 
कचूमर निकाल दे । 

झायवेवेदसे 


8 ता मा 


आप का आह आओ 


>कणा, 


अबकल्‍कबप्ना “7. 


न्कृक 


कुन्केन्की कु न कक नके- कक नै केक के कु के कृ्लूल नै कु, कू कृत औु-नकू कु कै कूतके ने चेन, कक जून कक, कक कूल कक, जून कृत पे पहन न 


वेदामस््त 
पीट पं इ्ये 
आओश्म अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंस द्विख्व॑ न्यत्रिणम्‌ । 
अग्निनों वंसते रयिम॥ 


अथे :-अग्नि--नायक बन कर झागे चलने व चलाने वाला 
अग्ति रूप नायक अपने (तिम्मेन) तेजु (शोबिषा) तेज से (यंसत्‌) 
नियमन करता है (विश्वम) सारे (अत्रिणम्‌) दुष्ट को दबा देता है 
तथा बह अग्निमय नायक (नः) हमें (चंसते) देता है (रयिम) घन व 
सुख को देता है। अग्निमय नायक अपने ठीघ बल से सारे दुष्टों का 
मसल्ष देता है और सारी प्रज्ञा को सुख से मालामाल करता दै । 


साम० आग्नेय काण्डम्‌ 


भावाथे :--राष्ट्र में, समाज में मली-भान्ति चमकने वाला अग्नि 
रूप नेता अपनी शक्ति से जितने भी राष्ट्र में, समाज २ विश्व में 
उत्पात अचाने वाले राक्षसवृत्ति के तत्व होते हैं, जिन का काम समय 
समय पर सारे समाज्ञ की शांति फो भंग करके, व्यवस्था को तोड़कर 
तथा जन जीवन की मर्यादा को समाप्त करके उपद्रव करना है। राक्षस 
घन कर जो अपने रवार्थ सिद्धि में सगा कर लोगों के घन-जीवन से 
खेलना द्वोता है। राष्ट्रधाती, समाजद्रोद्दी बन कर निरन्तर दूसरे के खून 
पीने का कम जिन का काम होता है। जिनसे राष्ट्र को हर समय भय 
ही मय द्वोता है। हे नायक ! अपने बल की अग्नि की तेज ज्ञालाओं 
से,रेसे २ उत्पा ) राक्षसों को भस्म कर डाल । इन गड़बड़ मचाने वाले 
शरारती तत्वों का नियमन कर | उनको अ4नी शक्ति से दबा दे 
ताकि वे सिर न उठाने पायें सारी पूजा को भय रहित कर दे । उन का 
जीवन सुखी व निश्चिन्त द्वी जाये | +सं० 


ऋषि दशन 
रुचिकराय अह्ामगे नमः 


सबसे सुन्दर, प्यारे तथा 
जीवन में आनन्द भर देने वाले 
उस व्यापक तथा महान्‌ -ब्रह्म 
को नमरकार हो | उसी की भक्ति 
करें, उसी से आ्आाशी: मांगे तथा 
उसी से प्यार करें | 


गुणान्‌ मह्य' देहि 

हे प्रभो ! कृपा करके मुभे 
शुभ गुणों का दान प्रदान करें । 
जीवन का बनाने वाले जित 
भी उत्तम-उत्तम गुण, कर्म, 
स्वभाष हैं । श्राप अपने आआाशी- 
बांद से मुझे प्रखादरूप में प्रदान 
करते रहें | 


दोषांश्व विनाशय 

जितने दोष हैं, दुगुण हैं, 
तथा मेरे जीवन को गिराने 
बाले, बिगाड़ने वाले, दूषित 
करने वाले जितने भी दुष्ट कर्म 
ओर स्वभाष है, जिनसे जीवन 
का पतन दहोता है--उनकों हे 
परमेश्वर ! दूर भरगा दो । उनका 


नाश कर देवें । 


श्र 

सुखत्य मागः 
जीवन में परमात्मा की 
जपासना भक्ति करना सुख का 
मार्ग है । यही केवल मात्र एक 
साधन है जिससे सारे दुःख दूर 
ोते तथा सब प्रकार का सुख 


मिलता है । 
भाष्य भूमिका से 


जा 


फू कु कूल क हू नकूनबी कुत्ज के कक कक कृ्क कृत कृ फू जे चूक भूत भू जूक नू कू पून्‍ दूत के कृतक, कं कृत के चूत के के दूतदू भूत मूल ते न 


की की के के के के के मे केक मे की कक मम कील ओ कक ओ 
भअषिष्ठात--श्री संतोषराज जी 


न 


5 आए अं चुपके लेन कु जूक जूक कक फू चूत भू कक केक कृत के दे पे, की नल कृतन के नेट के कृत कूत कूः कक चूत के: केक न न भू 


* बल 
सम्पादक -त्िलोक चन्द्र शास्त्री 


आयेजगत जालस्घर 


० मगवर हमे तायमरल को वि लोग दूर २ से ताइमहल्ल को 
देखने जाते हैँ एवं न्यूयार्क की 
६०३७ मजिल अवत-निर्माश-कला 

“को; देख कर मुग्ध होते हैं, डिन्‍्तु 
प्ंगेवान ने मानव-चोले को सब 
से उल्कष्ट बनृ्टू है । वेद ने 
अपष्टचका रन जि& नो. पुर 
झयोध्या ५ २ +ज की भगवान्‌ 
का मन्दिर बताया है। कठोप- 
लिषद्‌ में यम नाचर्ता को कद्ते 
हैं (क-- 

आत्मान रथिन विद्ि, 
शरार रथमेव्रतु । 
बुद्धि तु सारथि, 


विद्धि मन श्रग्रहमेवतु । 





अर्थात्‌ झ्ात्मा रथ का कोच- 
यान है, शरोर €थ है, बुद्धि 
सारथी व मन लगाम है, वेद 
में एक स्थान पर लिखा है कि 
उसी ब्रह्म की शक्ति से ये सारे 
काय करते हैं। लोग श्रमरता की 
तल्ञाश में सागर की तलाई तक 
जा पहुचे, आकाश नाप लिया 
किन्तु वेद तो “यस्यच्छायाउमृत! 
कहता दे कि उप्त ब्रह्म का आश्रय 
डी भ्रमृत है। मानव घन-सर्पत्ति | 
से नहीं अपितु ईश्वर जिश्वास से 
बनता है । मद्दाभारत में एक 
घटना लिखित है कि महर्षि 
व्यास ने भारत क सारे विद्वानों 
की सभा बुलाई, पूछा कि कौन 
सा व्यक्ति नीच है (को नरो 
जघन्य १) तब एक विद्वान ने 
खड़े ह्वोऋर कट्टा कि घनद्वीनो 
नरों जधघन्य! हर्थातू घन 
से रद्दित व्यक्ति नाच है। 
बर्नांड शा के जीवन में घटत है 
कि एक सहभोज में उन्हें कह्दा गया 
कि अच्छे वस्त्र पह्िन कर आरचे। 
पुन सज कर बनांड-शा झाया ब 
कपड़ों के साथ भोजन को रगड़ने 
लगा | पूछने पर बढ़ा सुन्दर कहा 
कि आपने भोजन मेरी योग्यता छो 


नहीं, बहिक मेरे कपड्ोंको दिया है| भूनानामवरिपति । सर्वश 
मद्दाभारत के दूसरे विद्वान न कहा, राजा । 





धाभिक चर्चा 


छः 


्ा 


इश्वर-महिमा 


श्री दयाननद जो आये एम० ए० वि० बै० 


शोध-संस्थान, होद्यारपुर 
ऊजजेइेइर 


मदृषि | ससार में जिस व्यक्ति 
के पास शक्ति नहों वह सिरे जघन्य 
है। युगप्रवतक देय/वनन्‍्द्‌ के पाश्व 
क्या था। फिए भी उद्द्ाने आध्या- 
त्मिछ शक्ति से पापाचार के 
विरुद्ध प्रबल विप्लब पा कर दिया 
तभी मि० फोक्त पिर ठछलालनो 
$2८ल्‍टॉंएए 0024. छवए 
सबपांत्ा ॥,022फ५९ ॥.एण्रावंता 
ने एक बार कहा था, मेरे सम्प्ति 
में स्ामा दयाननद एक सच्चे 
जगत-पुरुष ओर सुप्ररक थे। 
फिर कई विद्वानों ने विज्ञान, 
विद्या आदि की भूरि २ प्रशवा को, 
अन्त में मदषि व्याख साराश 
निका्ते हुए कट्टते हैं कि ठोक है 
सप्तार में धन, बन आदि भो 
चाहिए किन्तु मेरे विचा. में जो 
भगवान का नाम नहीं लेता वह 
व्यक्ष्ति नोच हैं। श्रा पास्तल ने 
लिखा है, ॥ धार-९ 35 छ० 
छ०व, 76 45 92९६६? (० ३5 
शध्यर प्रछ 3॥3 ल्‍टॉए 009 
छा. अर्थात्‌ मानत्र को 
एक ऐसी श्यभौतिक शक्ति पर 
विश्वास करना चाहिए ताडि शुभ 
प्रणा प्राप्त करता रहे। शास्त्र ने 
केनेद मन प्रो? में श्द में उत्तर 
रख दिया कि वही है जो आनन्द 
स्वरूप है। ईश्वर-स्तुति का कितना 
मनोहर घणन है-- 
“अब रुट्मदीमद्यत्र देंव उपस्वम । 
यथानो वस्यसरछ्रघथा न 
श्र यखस्करघथा नो व्यवक्षाययात्‌ |? 
यजु० शेश्८ 
सा वा अयमात्मा सर्बषा 
भूताना 
चृहद्य० २४१४ 





यो ब्राह्मणं विदधाति पूछ यो. 
वे बेदाइच प्रद्िणोति तस्मेत हृ 
देवमात्म बुद्धि श्रकराश मुमुक्षवे 
शरण मह प्रणय। पू ६९४ 
गुह नानक दृव जञा न इतना 


लम्बा यात्रा करक ए६& पारणाम 
न ला क नानक दुखया सब 
सबक्षारा, कु इथका इलाज भा 
बता ॥दया। 
सा धुल्दा जो नाम आधारा ।! 

*रूज भी अंतेक देषा दृवता 
इर्वर्‌ ५ रबान १५९ ५जे जात हट, 
सुख कस हो, इसस गृरुडम फल 
रहा है 4 गढ़ बढ़ (हू ह । अत्य # 
अपन सम्बन्ध गुरू का बड़ा 
बनान का हाई मे ६ कन्छघु इर्वर 
हमारा (पता हू, उसझा 
मलन के लिए किसा एजट का 
क्या आवश्य %वा | नास्तक नट्श 
न भा मरत्त खम॒य (००८ 35 70 ४ 
अ#पालाटर का ग0७ कैटा'& बनाषा[ 
था । यांदू इश्वर ने होता ता 
सिकन्द्र क्‍या छुटपढाया, इंश्वर 


ने कर्मों क अनुसा८ उम्त न्‍्याय- 
चक्र मे पाघा। भाव टगार न 


गातार्जाल मे लिखा है # पड 
वितार बजान वाल » पन्‍द्रहू मिट 
का समय सल्या, किन्तु बिट तक 
सितार की ढाली तारों को कस्रता 
रहता । जब बच्चाने लगा तो भत्रो 
जी ने कहा कि समय दो ग॒वा, 
गायक ने कह्ठा कि में तो खितार 
को तारें द्वो कस्ता रहा परन्तु मदर 











जी बोले कि यह १५ मिनट का 
समय सितार पजाने ,केलिए द्वि 
था न कि स्ितार कछते के बिए, 
इसी प्रकार हे भसवन / चंद सानव 


जीवन का स्िवार धुने इसलिए 


दिया था ढ्ि भ्रम का रखूमीत या 


२५ जुलाई १९६५ 





सकू डिन्तू शरीर रूपे सिवार की 
तारें कसते-कसते मृत्यु आ गई, मैं 


हरे सीठे श्रगीत ने गा सका) 


झाय्रो | प्रभु के मीठे संगीत को 
गार्ए, घुताए | 


कर फककपत्ककफकफ़कऊुफफक कतरककफक 
ऊना में देवीउन्द ऋलिज 


की स्थापना 


स्वर्गीय महात्मा देषीय-द जी 
एम. ए के पतोपकारों का भार 
ऊना तहसोल पर धद्य भारी रहा 
है। झतरब िपिपत्न श्रीराम ज्ञो 
एम ९ की धध्यक्षता में टी० ए्‌० 
बी० दीयर सेकर हरी स्कूल ऊना 
को प्र शक्षतं सभा और आये 
समाज ऊना के सदस्यों ढी सम्म्रि- 
लित सभा ने ११ ७ ६४ के अधि- 
वेशन मे सबसम्मत्ति से पास किया 
कि स्वर्गीय महात्मा जा का पुरय- 
स्मति में ऊना में 'दृवो चन्द्‌ 
काजिम! स्थापित क्रिया जादे 
आर उस क लिय तोन लाख रुपये 
का अपाज्ष जात का जावे भर 
कोष को एकत्रित करने का काद 
शाघप्र झारम्ब कर दिया जाबे। 
ताकि यूनवद्विटों से खाक लेकर 
जुलाई १६६६ से कारज्रिज की 
श्राणया आरम्भ की जावें। ऊन 
तदहसाल के रक्त मा सब्जनों से 
आर स््र्गीय मद्गात जात्मा के 
पुरान शष्या तय अद्वाजुआ स | 
आथता हू के इस पुएव काय मं 
सन्‍ुष एू १ ऊपथ कर | इशाक 
हि ६९ सं कहझज का जभ |; 
उस का पुर करन ५ (एय जूलाई 


१६६६ स॑ पंदस २ धब तेयारयां 
पंथ ऋुरक कालज का आर्य 


जावश्यक हैं) दा।क 5 सदाव 
रिक्षक को स्मात ने स्थापत रिया 


विश्वा का जिशाद्ष मन्द्रि जनल 
की साध को भत्नी भावि पूछे 
कर सकें। 

अनता हिद्देभी कासखिज 


अिललनकक- सममन्‍नन- प्रमममवा "मम 


आये जैगतें जॉलन्वर 


सम्पादकीय--- 


आये जगत 


सका काका का. 
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भाषाओं की माता संस्कृत 


आरत झपनी पुरातन संस्कृति 
के कारण आज भी खारे विश 
में महान गुरू माना जाता है। 
इसकी छंस्‍्क्ृति संस्कृत भाषा में 
है जिसे देवभाषा या देववायी 


के नाम से भी पुकारा जाता दे। | 


हमारी सभ्यता का वेदों के बाद 
सारा साहित्य संस्कृत में ही मिलता 
है। इस में दशेन, उपनिषदें, 
रामायण महाभारत, महद्दाकाव्य 
तथा नाटकों की सर्म्पत्ति भरी 
पड़ी है। संस्कृत भाषा आज भी 
विश्व के सारे भाषा परिवार की 
माता मानी जा च॒की है। भारत 
में ऐसा युग भी था अब कि देश 
की जनभाषा संस्कृत थी। सारा 
काम इसी में चलता था। इसका 
शब्द भग्डार भरा हुआा है। 
अनेकों विदेशी श्राये और संस्कृत 
भाषा पढ़ने में अपना सारा जीवन 
भेंट कर दिया। भारतीय जीवन 
में इसका बढ़ा सम्मान है। आज 
भी यही भाषा सारे राष्ट्र के जन- 
जीवन को पररत्पर मिलाती है। 
मुस्लिम युग झाया या अंगरेजी 


साम्राज्य आया। उन्होंने विदेशी. 


भाषा फारसी व अंगरेजी भाषा 
का खूब प्रचार किया। राज्य 
भाषाएं अपनी २ अवस्था में ये 
बन गई । किर भो भारतीय लोथ 
देवभाषा को पढ़ते रहे। यहां तक 
कि देश विभाजन से पूर्ष अपने 
प्रांत पंजाब में संस्कृत पढ़ने तथा 
परीक्षा देने वालों की संख्या 


मिलती है | अंगरेजों के चल्ले | गे री जाती। अपने लोगों ने 


जाने के बाद अब जो झपने प्रांत 
में इस वभाषा का जितना अप- 











डरे 
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| है कि किसी के कान में जू नहीं 
| रेंगढी । झंसेम्वल्ली में झपने आदमी 
| हैं, यूनिवर्सिटी में अपने हैं, 
| संस्थाओं में भी अपने हैं । पर 
| भावना मर चुकी है। कोई बोलता 
| ही नहीं है। किसी का स्वाभिमान 
| तक नहीं जागा । इतना अपमान ' 
| वो विदेशी खा ने भी नहीं किया 
मान किया जाता है, उसे देखकर था । आयेसमाजें मी समन्ध्या 
खून के आंसु रोने का दिल करता दवन में ही लगी हुई हैं। इघर 
है। बे के बाद संस्कृत के कितने , उन का भी ध्यान नहीं जाता। | 
छात्र परीक्षा में शामिल होते | श्राज़ स्कूलों में संस्कृत समाप्त हो | 
हैं, उस्त संख्या को देखकर तो | ९ही है ज़ब नवम कक्षा में सस्कृत | 
हांदिक आधात लगता दै अपने | नहीं रहेगी तो कालेजों में कोन । 
हक सजा की या दशा ,। पढ़ेगा। छोटी श्रेणियों में कौन 

साथही एक भारी दु:ख यह भी | क्षेगा ! संस्कृत समाप्त तो संस्कृत 
है कि अंगरेजों के राज्यमें सारे स्कूल | वात्रों का क्‍या काम ? इस स्थिति - 
दसवीं तक थे। उनमें सब स्कूलों | न मौत 
“साई स का विषय भी नियत था | 
किजो छात्र चाहे विज्ञान ले। .. 
सकता है। साथ ही संरकृृत भी थी | क्यों कर रहे हो ' | 
) साईंख के साथ संस्कृत भी ले ! हक 8 
दे | आय॑ संन्यासी सम्मेलन 


सकता शा । खुल्ली छुट्टी थी | लड़के । 


साईस, द्साव, तथा संस्कृत के ' 





रह कर संस्कृत हृत्या के 
साथ संस्कृति हत्या व आत्म हत्या ' 


्ऊ *ः 
भारत भर के आये सनन्‍्यासियों ' 


विषय लेकर डचे स्तर में उत्तीर्ण | * मेंदा सम्मेलन पृज्य मह्दात्मा , 


दते थे । किन्तु बड़े शोक से कहना | जा आ, नस आम ह 
पड़ेता है कि अपने लोगों के हाथों ! प्रधानता में बेइली में बढ़े 258 | 
में जब से राज्य सत्ता आई या | बनाओ बट तह के जावे: । 
दिरवॉक्यल ये आए, तार पल भौसिक शझ्ाय परिव्राजक सघ नाम | 


| 
काम इस देवभाषा पर भयंकर पल । 

महात्मा शाननन्‍्द स्वामी जी महा- 
वार करने का किया गया । जबसे हु $ | 


द्वायर स्कूल बने हैं तब से इनमें राज निर्वाचित हुए। देश में गोह्त्या 


हि सकी के | निरोध, भ्रष्टाचार निवारण तथा 
सस्कृ 

त को स्वेथा लटक! कर विदेश प्रचार आदि विशेष कार्यों 
कोई कसर नहीं उठा रखी गई । | 


हि | को करने की योजना बनाई गई। 
इनमें आज कोई भी छात्र साईस हम संन्यासियों के इस नेतृत्व पर 
के साथ संस्क्रत चाहता हुआ भी 


" प्रसन्‍न हैं | प्रभु करे कि यह महा- 
नहीं ले सकता साइंध लेने वालों सेम्मेलन देश के जीवन में परि- 
के लिए संस्कृत के द्वार सवेथा बन्द । 


क्तेन ला सके | 
कर दिये गए । कितना अन्याय 


आयों ! सोवो || 
है, कितना देव भाषा का अपमान 


है | जो संस्कृत सेना चादे वह आयसमाजों में मत्मेद तो 
संस्क्रत नहीं ले सकता और जो 
साइंस कैना चाहे उसे सस्क्ृत नहीं 





ु जिस बे | 
से संस्था बनाई १ ज्विस के प्रधान | 


होता श्राया है पर बतेमान समय 
के समान अक्कग २ तारें कभी नहीं 


हुई थीं। झाजकल समाचार पत्रों | 
में झआयेसमाजों के परस्पर कच- | 


धतियों में मुकहमेबाज्ञी को पढ़ ऋर ! 


यह अपमान किया है। कब से 
यह हो रहा है परन्तु तमाशा यह 





| कज्जा से आंखें झुक जाती हें 
| यह सब क्म्ा हो रहा है? क्‍या 
| कोई भी ऐसे महानुभाव नहीं हैं 
, जो कि ऐसी पराकाष्टा की अवस्था 
' को देख कर इस धारा को रोकने 
का प्रयत्न करे। जनता में सारे 


' समाज में उपहास हो रहा है । 
रमरण रखें कि यह अवस्था गौरव 
की बात नहीं है । 

घुरी कारड 
झायसमाज के योग्य विद्वान 
युवक श्री राजेन्द्र जी जिज्ञापु एम० 
ए० प्राध्यापक द्यानन्द कालेज 
शोलापुर ने अपने एक गत लेख 
में धुरी में स्वामी विद्यानन्द विदेह 


' ज्ञी के वहां हुए प्रचार के बारे में 


जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर मन 


' में बड़ा दुःख हुआ है। याँद समाजें 
! अपनी शिरोर्माश सभा सावेदेशिक 
' आय प्रतिनिधि सभा के आदेश 


का पालन न करेंगी तो समाज की 
स्थिति केसी बन जाएगी ? यदि 
बात ठीक है तो हम माननीय श्री 
स्वामी विदेह जी से भी नप्न 
प्राथेना करेंगे कि वे झपने प्रबचनों 


में ऐसा »वसर क्यों देते हैं जिस 
से जनता को ऐसा मौका मिले। 





महात्मा देवीचन्द्र जी के 


निधन पर 
निम्न संस्थाओंके शोक प्रस्ताव 
प्राप्त हुए 
आयसमाज लक्ष्मणसर अ्रमृतसर, 
आयेसमाज अलावलपुर, आये- 
समाजाचंडोगढ़ सेक्टर ८, आये- 


| समाज नवांकीट अमृतसर, कनक- 


मंडी ट्वोशियरप्र, आयेघ्रमाज 
कालिज सेक्शन गुरदासपुर, आये- 


। समाज रेलवे रोड अंबाला, आये- 


समाज दीवानहाल देहली, आये- 
समाज विक्रमपुरा जालंधर, आाय- 
समाज राभगढ़ मसीहगढ़ (स्वामी 
घ्वानन्द जी के निधन पर) | 


आये जगत जालन्धर 


_बर्षजहजाल्र_ -. |» च/ _॒ट_ 
्म्णवक महोदय » जेल संस्कृत का अनादर क्‍यों ? आदर केसे हो 


संस्कृत की सुध लो पढ़कर आाश्चय 
एवं हु झनुभव किया कि संस्कृत 
की दुदशा के 
उठाई जा रही है। रूस्‍्कृत की 
दयनीय अवस्था का कारण हम 
स्वयं हैं | जब दूसरे की थाली में 
चावल पड़े हुए देखते हैं तो वे 
ज्यादा दीखते हैं| इसी प्रकार जब 
माता-पिता विज्ञान पढ़ने वाले 


बिपरीद आवाज 


छात्रों को माया में खेलते देखते हैं ' 
तोवेभी सोचते हैं बच्चों को ' 


सह्कृत पढ़ाकर क्‍या लेना है। 
ज्योतिषी व परिडत तो बनाना ही 
नहीं । विज्ञान पढ़ाकर अच्छी 
सबिस मिलेगी ।' किन्तु ऐसे लोगों 


को क्‍या पता कि विज्ञान के बीज । 


संस्कृत में ही हैं। आ्राज हम अप्ने 
आचरण व सभ्यता की अपेक्षा 
भौतिर जगत को अधिक महत्व 


दे रहे हँ। यही कारण है कि (कसी भाषा से ध_ष करते हूँतो। 


संस्कृत के प्रति श्रवहेल्लना की जा 
रही है । 

संस्कृत के पतन का 
दायित्व हम सरकार के कन्चों पर 


अवश्य डालते हैं ।/ सरकार को | 


दाधी बनाते हैं। कम्तु छाय के 


हाथ से नहीं बजती | दोनों हाथों 


से बनतो है। जब हम पढ़ने वाले | 


ही नहीं तो सरकार को क्‍या पड़ी 
कि वह अध्यापकों को व॒शा वेतन 
देवे। कई कालिलजों में सम्कूव का 
विषय अवश्य है, किन्तु छात्र इने 
गिने होते हैं । संस्कृत का 


अध्यापक कालिज में बोम ही | 


प्रतीत द्वोता है । अतः कई प्राइवेट 


उत्तर- | 


४ 
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संस्कृत का विधय छटठो कन्ना से 
एकादश कन्नचा तक इानिवाये 


श्रो बलदेव राज जो गुप्ता.एम.ए.अन्नामलई यूनोवर्सिटो (मद्रास) है. । इसी का अलुरुरण 
| हक के के मे » 2 0 ४500 आंज 2 


छात्रों की संख्या अधिऊ हो, 


विषय को उड़ाए। स्व्रतत्र देश 
तो संस्कृत के पनपने की और भी 
सुविधाएं हैं । 

जब हम एक व्यक्ति से स्नेह 
करते हैं ता वह भी हम से स्नेह 
करता है। जब हम किसी से हे ५ 


करते हैं तो वह भो प्राय:द्ट प 
करता है । मेरे विचार में तो 
' सभी भाषाएं व मनुष्य परमात्मा 


के हैं। हम परमात्मा की सन्तान 
हैं। उप्ती ने विभिन्‍न लोगों को 


विचार प्रकट करने के लिए विभिन्‍न- 


| भाषा रूपी भेंट दी है। यदि हम 


| मानों परमात्मा से दी गई प्राकृतिक 
भेट से द्वेष करते हैं। परमात्मा 
से द्वेष करते हैं। कट्टर हिन्दुओं 
! ने मुसलमानों के प्रतिद्वेष रक्खा, 


मन्दिरों में आना मना किया । | 


| परिणाम-प्वरूप पाकिस्तान बना | 


बिना कारण नहीं | 5 बज ' 
रण नहीं । तालो एक | उजाब्रा के प्रति द्वेष के कारण | 


पंजाबी-सूबा को कांति छो ज्वाला 
भ;की | हम लोगों ने ही परमात्मा 
की अपरम्पार लीला को न समझते 


हुए, उसके द्वारा अन्य भेंट रूपो 
भाषाओं के प्रति द्वेष-परावना के 
बीज बोए। उन लोगों ने भो 
| संस्कृत को ठेस पहुंचाई | हम 





| लोगों में एकता कहां ? यद्दि हम 


है । बाते करने से भी क्या लाभ ! 


ऋवश्य प्रोत्साहन मिलेगा | डिंसी | बातें करने से बातें बढ़ती हो जातो 
की हिम्मत नहीं कि संस्कृत के | हैं। झाओो यदि हम संस्कृत के 
में | उच्चे प्रेमी हैं तो क्रियात्मक काय 


| ऊर तभी संस्कृत का उद्धार 
होगा । अन्यथा बहू समय अवश्य 
। आने वाला है जब भारत में 
हिन्दु-घर्मे के लोग अल्प सख्या 
में होंगे संस्कृत का नाम निशान 
मिट जाएगा । आओ ! क्या करें ? 
सुनिए | 
साधारण जन आज से यह 
| प्रतिज्ञा करे कि “चाहे मैंने संस्कृत 
। पढ़ी है या नहीं। अपने बच्चों 
फ्रो ज़रूर संस्कृत कालिज में 
पढ़ाऊंगा ताडि संस्कृत प्राध्यापकों 
| को स्थान मिले।' दुसरी प्रतिज्ञा 
यह करे' “जो संस्कृ? भाषा को 
नहीं जानते या जो मेरो मातृ-भाषा 
को नहीं जानते । उनको भाषा से 
द्वेष न करते हुए, उनकी भाषा 
को भो सीखने का प्रयत्न करूगा 
ताकि उन्हें मी अपनो संस्कृत 
भाषा सोखने के लिए भोरित कर 
सकू' / यह तो काये साधारण 
जन कर त्षकते हैं । _ 
संस्‍्कूत के अध्यापकों एवं 
| प्राध्यापडों से नश्न निवेदन है कि 
| नसल के लाभ क लिए वे यथा- 
शक्ति त्याग अवश्य करें। संस्कृत 
की कृपा से ही भाग्यवश यदि वे 
अध्यापक एवं प्राध्यापक बने हैं 
। तो उसी संस्कृत-माता की सेवा में 
कुछ उपद्दार देने में लब्जा न करें ! 
वे नए सेइन में नोटित निडालें, 








कालिओों ने संस्कृत के विद्याथियों | एक द्वोते तो संम्कृत को यह दशा | जो भी छात्र संस्कृत का विषय 


को अल्प रख्या हान से, संस्कृत 


के विषय को ही उड़ा दिया है। 


अब आत्म निरीक्षण कर तो निश्चय 


ही अपनी जननी को दुदंशो के 
कारण हम हैं। विज्ञान पढ़ने 
वालों की संख्या अधिक है, इसी 
लिए विज्ञान फे लिए सरकार 
ज्यादा खर्च कर रही है। सऊत के 


कुर्सी के लालच से, कई विज्ञान 
की माया के मोह के कारण व 
कई अनुकरण अआादि अन्य कारणों 
से क्मुख होते गए । 

| खैर ! जो होना था द्वो गया । 
| झब रोने धोने से क्‍या लाभ 
रोने से तो और भी रोना अाता 





देखने को न आती | कई लोग | 


लेंगे, उनको मैं अमुझर इनाम दू“गा 
छाथवा अमुक सहायता करूगा |! 
यदि यह बात क्रियात्मक रूप में 
थ्रा जाए तो निधन छात्र अवश्य 
संस्कृत पढ़ें गे । ६०९ प्राय: निधन 
छात्र ही द्वोते हैं । 

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रा- 
ल्य न बहुत स्थानों पर अपने नए 
सेंट्रल स्कूल खोले हैं । उन सब्र में 











करते हुए सभी प्राइवेट स्कूल व 
कालिज संस्कृत का विषय झनि- 
वार्य कर दें तो कल्याण हो जाए। 
मेरे मित्र (मेशवर दयात ब॑गलौर 
, 82. 6 0९5च्डों $टा600 
में संस्कृत के अकेले अध्यापह हैं। 
छठी से एकादश तऊ वहां सस्कृत 
अनिवाये है। उन्होंने नवीं से 
एकादश कक्षा वालों को भी श्ारम्भ 
से संस्क्रत सिखाई (क्योंकि पहले 
उन छात्रों को संस्कृत का विषय 
कद्दी पढ़ना द्वी न पड़ा) कम से 
कम आयसमाज के सभी स्कूल व 
कालिज् संस्कृत का विषय अनि- 
बाय कर दें तो अन्य कालिज्ञ 
अवश्य अनुकरणा करेंगे । सरकारी 
कालिजों में संस्कृत को अवश्य ही 
प्रोत्साहन मिलसैगा । केक्‍ल लेख 
लिखने व बातें बनाने से ही संस्कृत 
का उद्धार न होगा | 

अन्त में आयेसमाज प्रति- 
निधि सभा से प्रार्थना है कि आये 
समाज ही सस्क्ृत की प्रतिष्ठा का 
प्रचार करती श्रा रद्दो है, तो अब 
संस्कृत की दयनीय अवस्था को 
सहन करना क्‍या पाप नहीं। 
संस्कृत के प्रेमियों एवं विद्वानों का 
महासम्मेलन बुलाया जाए। उनके 
विचारों को शीघ्र ड्डी क्रियात्मक 
रूप में ल्ञाया जाए | समूह रूप से 
संस्कृत के प्रोत्खाइन के लिए मांग 
की ज्ञाए | सस्कृत की मद्दिमा के 
गीतों का प्रचार किया ज्ञाए जलसे व 
जलूसों का झायोजन किया जाए। 
नए व पुराने स्कूलों व कालिजों 
में संस्कृत का विषय अनिवार्य 
बनाए जाने के लिए प्रेरित किया 
जा<। किन्तु यद्द तभी संभव है 
जब हम एक आवाज से क्रांति की 
लद्दर फेलाएं | दक्षिण-भारत में 
मद्रास राज्य में हिन्दों विरोधी 
आन्दोलन की एकता देखकर 
हैरान हो गया था। तभी खरकार 
ने ध्यान दिया । आओ हम सभी 

शेष पृष्ठ ६ पर) 


शआायेजगत जालम्धर 





नारी स्तम-- 


संपादिक सुधी सुशीला जी धार्या 'ै.॥. विद्यावाचरपति आये 
कन्या गुरुकुल नरेला 








कुक कु जु० चूनजुललेतकू बन पुल पेन ० मूक कृत के कृत सन नूतन 


गृहस्थाश्रम सुली केसे हो, इस 
विषय में भिन्न-भिन्न विचार 
शी पुरुषों ने «पने-झपने खतंन्त्र 
विचार दिये हैं, फिर हमारे सम्मुष 
वह प्रश्न महत्व पूण क्यों बना 
रहता है, कद्ोंकि हम ईश्वा 
प्रदत्त वेदिक विचार घारा का 
अतुगमत नहीं करते । यह एक 
सावतान्त्रिक सिद्धान्त है कि यदि 
मनुष्य वेदों के बताए हुए विधानों 
के अनुर्सार अपना सखच्छु जीवन 
यापन करे तो वह सदुयृहस्थी बन 
सकता है जब कि उस में वेदिक 
विचार घारा का अनुकरण करने 
की क्षमता हो। एक सदगृहस्थी के 
जीवन में प्रीत, विनय, विचार 
प्रौदृता, व्यवहार--कौशल्य, 
सत्काशदि गुणों का समावेश होना 





'परमावश्यक है। इसी बात्त का 


प्रतिपादन वेद निम्न शब्दों में 
करता है :-- 


७-२७ के २.२७ 


झनुष्तः पितापुत्रो 


ुृड पर बोणेर छण्लोत 


2०९ 35 0 छाॉफ्तेरए 50 
एश्यशीटंडो ७70 टेटरएशतण ९ 
25 ०0 $छपते॥9ए9. ह फैल5 


शंध27 70९ 508८९ 40 प्राए 
पह 280 ६ छग्ीं 8ए९ 776 
5५0 49९९ रण जाए पंस्थता.? 
अर्थात्‌ संसार मे स्वाध्याय से 
बढ़कर और कोई उत्तम अध्ययन 
नहीं है, स्वाध्याय ने मुझे इस 
जीवन में शांति प्रदान की है और 
मत्यु के पश्चात भी यही मुझे शांति 
प्रदान करता रहेगा । यही म्बच्छ 
विचार जगत्‌ गुरु, शांति के अग्न- 
दूत महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज्ञ के थे कि-- 
“र्वाध्यान्माप्रमद: 
ध्याय से प्रमाद न कीजिए | 
इस संसार में शआादि से आज 


सब 


च्छ््ि 


| 


शक ्क- 
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३ देवी: 07 कै? को को की कक औ 0 क क क आ ॥ 


-देवी की महिमा ५ 

हि 
५ ५; 
४ देवी ने जमाने की बिगड़ी को बनाया है, २ 
| ५ उत्थान पतन इनके अषिकार में भ्राया दै। श् 
५ जब ठान लिया मन में सत्य धर्म बचाना है, ५ 
पं , तन मन घन भेंट चढ़ा प्रण पूर्ण निभाया है। हू 
कक. त्प तेज दिखा रण में शत्र के मान मारे, हि 
हे बायु भी रुदा बल से परत को भुंकाया है। है 
| दुर्गा लक््मो बन कर जब लो तलवार पकड़, ४२ 
ः लाशों की बना सीढ़ी जा सत्रगें को पाया है। है 
४ रावण की सत्रणं लंडा ओर आप दुु्र रावण, के 
५९ डट एक सतो ने हो सब धूल मिलाया है। ः 
रु मत समझा हमें अबरहा झपती एक दृष्टि ने, रू 
रद उठतों को गित दिया गिरतां को उठाया है। है 
ः शेरों से समर लड़ने चलते किशोर देखे, ४५ 
* लोरी दे घिहनी बन जब दूब पिलाया है। ' 
ै इसी देवी को दानव जन शुद्रा बतलाते थे, ५, 
हे अरि का यशगान करें फिर देवी बनाया है। 
रू अपमान जहां इन का होती सब बिफतन्न क्रिया, है 
हि सम्मान में देवों का शुभ वास बताया है। हक 
रू. -सुशोला आर्या एम० ए० देहली ५९ 
2%क%दनद लक रदन्दककदलतकदालनदनदर देन केदन्ददनदनददन्‍करद 6 


* सक्तपायर ने कहद्दा है के :-- 


| प्यन्त यूहरथों का पद सब से उच्च | एॉगएश९३5.) 


| हे है! 
मात्राभवतु सम्मना । : रहा है क्‍यों कि सभी शआशक्षर्मो का 


जायापत्ये मधुमवीम्‌ 
बाच॑ बदतु शान्तिवाम्‌ ॥ ' 
नियमों और दिनचर्या में , 
-झावद्ध जीवन हो सुख भोर शांति | 
प्रदायक होता है। संसार का प्रत्येक | 
मानव सुल्र चाहता है परन्तु | 


तत्सम्बधि समग्री जुटाता नहीं। 


| 


गृहस्थी फे लिए सुख का स्व प्रथम 
साधन स्वाध्याय हे जिस को कर 
के बह आत्म-सन्तुष्टि उपलब्ध 
कर सकता है। इस बात को जमन | 
के प्रसिद्ध दाशनिक शोपनहवावर ने | 
निम्न शब्दों में स्वीकार किया है 





दि :-- | 


कि मनु मद्दाराज ने ऋह्दा है के :-- 


यथा नदीनदा सर्वे 


सागरे यान्ति संस्थितीम्‌ । | 


च्रे ०० #| 
तथंव स्व आश्रमिण: 


गृहस्थे यान्ति संस्थित्तीम ॥ 
अत्त: यदि उपरोक्त श्रेष्ठतमा- 


| आदि श्रोत यह आश्रम हे जसा | रंगमंच है और इसमें उपस्थित 


] 
| 


५२ 
| 
| 


, नाटओोय पात्र इस नाटझ झप 


। 


श्रम में न्‍्यूनता रह गई तो श्रन्या- 


है कि :-- 
न करणा भावास्‌ कार्योभाव. 


बिना कारण के कार्य सम्पन्न नहों | इन का सदा सदुपयोग दी 


होता, कारण के लिए कार्य री पुष्टता 
आवश्यक नहीं अपितु काये के 


' श्रम केसे युक्त हो सकेंगे । क्‍यों 
| कणाद मुनि ने स्पष्ट शब्दों में कद्ठा ' 


| महत्व रखते हैं परन्तु ग्रहस्थी । नारी हिन्दी या इंगलिश या 





९ 


वि | हे 
लिए कारण का पुष्ट द्वोना अनि- | सवेधा उपयुक्त है। दाम्पत्य-प्र मं 


३ २७. ७ पक २ कस २७२७ २७-२० ७ ७" ७ २ २ शक पर“ बाय है । इसी लिए तो विलियम : को निभाना नर-नारी का पहला 


बाहस्थ जीवन सुखी के से ?” 
पंं० रविदत्त जो पारीक आये “विद्यावाचस्पति, प्रभालर'" 


(आये समाज, हांसी) न्‍ | 
के ० 4 ७ कक: के २७ ७ छ २७७ २ ७ ७७-२७ +- ७ + नह छपरा 276. खाटकबा।९ए | पद्ापंण करता है वद्दों सफल होवा 


| कक्तेव्य है। अत्येक की उन्नति में 
58]] फट छ०णाव0 75 3 । ही अपनी उन्नति जाला भाव से 


$(288८ गग्रतं फाटए.. थ्ार्त | जो गृइस्थी ग्ृहस्थ जीवन में 


। है। “ममन्रते ते हदयं दधामि मम 
चित्तमनुचित्त तेंउल्तु” इस ऊँत 
£ प्रतिज्ञा की यदि ग्रहस्थी स्मरण 
रखता हुआ जीवन सब्चालित कर 
तो वास्तव में वह जीवन में सफल 
| ह्वीऊर सदू गृहम्वी कहलाने के 


अर्रात्‌ ये सम्पूणं संसार एक 


व्यक्ति अभिनेता और आभनेत्रियां 
हैं यदि यहीं युक्ति-प्रमाण युक्त न 
जीवन में चले तो बताओ्रो भविष्य में 
संसार में कंसे सफल होंगे। इसमें बहक हो, सेहत, है 
साफल्य प्राप्त करने के लिए शअ्रपनी | 





प्रस्तरात्मा में शान्ति का अ्रद्धस्र- |, ५ ७७ ७.७७ ७.७. ७.७७ 
श्रेत्त बहाने को परमावश्यकता है |, 0 २४) रुपए में *' 
जी कक गे ७ ९४ है कक 
व्यक्ति के वन में वाणी | लगातार ३ वर्ष सोवियत संघ है 
छंव कान और मन बहुत ह हिन्दी या इरिलश मा. सोवियत- १ 

है 

छ 


॥ मारको न्यूज़ इंग्लिश साप्ताहिक है 


॥ 9 हि 
करे । गृद्दस्थी के लिए “सदा /जयदेव प्रद्त, बड़ोदा १ | 
से मिलेंगे 


१$ ४ । 
जीवन उच्च विजार” यही इक्ति ह' कि 


जायें जयंत जासन्धर 





(असिद्ध नेता श्री कंप्टन केशव चन्द जो अमृतसर क, उद्बोधक | 
वक्तव्य) 


>>>अ>अञज््श्र 





२५ जलाई, १९६५ 








द्‌ 
श; रो जननी ईं | खतया संस्कृत से और गौण रूप से | वेज्पात पर वन्नपात 
भाषाअ की जैंननी संस्कृत 2 0208 दूसरी भाषाओं से सहायता ली जाये | (गतांक से आगे) 
क्‍ यदि सस्‍्कृत के अध्ययन पर ही आयेसमाज के महान स्तम्भों 
कक प्रतिबन्ब हो तो स'रकत द्वारा हिन्दी | में शुमार होते थे। जब भाषण, 
नह्काउ्इाड ! देते तो शेर के समान गजेना दोती 


माननीय केप्टन केशव चन्द्‌ 
जी प्रधान आयाय केन्द्रीय सभा 
असृतसर आये समाज के बड़े प्रसिद्ध 
नेता हैं । राजनीति के विशाल क्षृत्र 
के काय छत्र में बहुत ऊचे पद पर , 
कार्य करते हुए भी आय समाज के ' 
हूँ मुखी कार्यों में सदा से आगे ' 
ही आगे रहे हैं | प्रायः यह देखा , 
गया हैक आये समाज का कोई ' 
व्यक्ति जब किसी ऊ चे स्थान पर 
पहुँच जाता है राजनीति में चला 
जादा है या किसी दुल का बढ़ा 
काधिकारी बन जाता दे तो आये क्‍ 
समाज के कामों से दासीन हो 
जाता है। समाज में आना ही 
बन्द कर देता है। किन्तु माननीय 
श्री केप्टन जी के जीवन में आरम्भ 
से ही यह विशेषता रद्दी 
है कि राजनीति के ऊँचे आस्न 
पर बेठ कर भी आथ समाज को 
सदा प्रमुख रखते हैँ। अमृतसर 
आये केन्द्रीय सभा के प्रधान हैं । 





लारेंस रोड समाज के प्रत्येक काम 
में आप का हर प्रकार निर्माण 
सहयोग मिलता है। इस ८५ ब्ष 
की अवस्था में समाज के कार्यों में 
आंप का उत्साह प्रशंसनीय है। 
आज भारत सरकार भाषाओं को ' 
ज्ननी ससकृत भाषा की कितनी . 


सन्देश में कहा है। सं, हमें के 
इस बात का गौरब है कि 
हमारे सम्माननीय राष्ट्र्पत एक 
महान्‌ दाशेनिक दोने के साथ- : 
साथ संस्कृति भाषा के एक उच्च- 


कोटि के विद्वान भी हैं। साथ ही 80 ५ 


हमें इस बात का भी गयव ही है 
कि हमारे प्रधान मन्‍्त्री जी, भी ' 


ह 
शास्त्र होने के कारण सस्‍्कृत के जआऋज)आआआआआआ आओ आओ आज जज 


उपेक्षा कर रही है।सब की आंख रा 


खोलने के लिए अपने वक्तव्य # 


अं जई जर अं 


' ० | के शब्दकोष का विकास केसे 

प्रक एड परिडत हैं। पर भाग्य की | | कप 

यह कितनी विडम्बना है कि इन | स्मव हो सकता है। इसलिए ' 42900 अर अर 
ड््‌ | झानुवाद करते थे | यजुः व सामवेद 


दोनों संस्कृत निष्ठ नेताओं के | हमारा यह शतुरोध है कि त्रिभाषा । रा ! 

में ही सस्‍्कृत भाषा के । फारमूला में सत्कत के साथ जो ' * लिश अनुवाद पूण ही कर 
शासनकाल में ही स स्कृत । | संस्कृत के : वगिनिशी हो 
तिहंत्यन्त उपकावि में काम आम का शा चुका था। अब 
५ अथवंबेद में व्यस्त थे। मैंने कई 
बार दशनों' पर तथा पत्रों द्वारा 


किया गया है, उस को समाप्त 
लिया जा रहा है| सस्कृत की जो 
विनीत प्राथना की कि आप अबः 


| किया जाये और राष्ट्रीय सावेज्ञनिक 

दयनीय दशा झाज्ञ है वह पहले | सेवा आयोग (एक्र॑ग्न ?ए७॥३९ 
अन्य सारे काये छोड़कर चारों 
वेदों के इंगलिश भाष्य को पुर 


कभी न थी। ह | $0/शं९०९_ (००णांडट07) 
त्रिभाषा फामुला (्रार९ । द्वारा ली जाने वाली समस्त परी- 
[8००४९ डिफ्फमा०) के | ज्ञाओं में हिन्दो भाषी आवेदरों 
करने में लगे 
द्वारा हिन्दी भाषियों को तीसरी । ४३४ भाषा के रूप में सस्कृत हे का | बड़ा हे काम 
भ'षा के रूप में संस्कृत तेने से | मे की पूरों स्वतन्त्रता दी जाए। | «। 'गी हो कर देइज्ी जाकर 
4 इम को छोड़ कर चले गए । 
कितना बड़ा बजञ्ञपात है | उन के. 
दोहतों व अन्य सम्बन्धियों के 


५ > | राष्ट्र की भावात्मक एवं सांस्कृतिक 
वंचित करके श्रधिकारी वग ने | एकता के लिए स'सक्रत को 
साथ आये जञगत्‌ हदिक साम- 
वेदना प्रकट. कर प्रभु से 


न कैवल इस महान सांस्केतिक | प्रोत्पाहन देना नितांत आवश्यक 

भाषा का ही अपमान किया है, | है। हमें पूर्ण झ्आाशाहै कि इस 
उन को इस महद्दांन कष्ट 
सहन करने को धेष देने तथा दिवं- 


मह्‌त् ्य ग 
अपितु भारतीय सॉंवधान के | *दैलवपूर्ण विषय की ओर समु'बनत 
गत श्ात्मां को शान्तिदान का 


ध्यान दिया जाएगा। 

प्रार्थी है । श्रब निरुक्‍त के भाष्य- 
कार पाज्नीरत्न महान विद्वान श्री 
चद्रमणि जो जिद्यालंकार पालि- 
रत्न वथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रकार 
श्री पं, सत्यदेव जी विशद्यालंकार 
देहली भी हमें छोड़कर चले गए । 
समाज पर ही वज॒पात द॑ । श्रभु 
कृपा करे--स. 


संस्कृत का अनादर क्यों ? 
(प्रष्ठ ४ का शेष) 

एक द्वोकर संस्कृत की प्रगति दवेतु 

#| सोई हुई सरकार व भटझे लोगों 

को जगत करे । आयंसमाज्ञ ही इस- 

आंति का आरम्भ करे श्रन्यथा 

'संस्कृत को सुध' कोन लेगा ? मेरी 


विपरीत झाचरण भी किया है |: 


सबविधान की प्रामाणिक भाषाओं | 


| अलाबलपुर समाज मन्दिर 


की सूची में सरक त को भी गयाना | पर गहये चोट 

है--ओऔर साथ ही इसे समस्त |... हिन्द समाचार ७७६५ के 
दूसरी भाषाओं को जननी स्वीकार ! पृष्ठ न. ६ प. झलाबलपुर समाज 
किया गया है । इस सम्बन्ध में । मन्दिर मोटे शब्दों में /लखे झनु- 
संविधान की धारा सख्या । मांन से किसी ने लव-मैरिज की 
३४१ विशेष रूप से उल्लेशनीय | खबर छापी है | जिससे श्रलावलपुर 
है, जिस में स्पष्ट घोषित क्रिया | की आय जनता को भारी दुःख 
गया है कि भारत सरकार का यह्द | दैओी है हम जनता को स्पष्ट कर 
क्तेव्य होगा कि हिन्दी भाषा के | देना चाइते हैं कि अलावलपुर 
प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न करे ; समाज मंदिर में कभो भी इस 
झौर आवश्यकतानुसार इस के | कर की लव मेरिज नहीं हुई है । 
शब्दकोष के विकास के लिए प्रमु- ै -गुरुप्रस़ताद मंत्री समाज 










निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 
यदि आप विवाद के बाद अब तक निःसन्‍्तान हैं तो इस 
रोग के सफल चिकित्सक श्री पं० श्यामसुन्दर जो स्नातक 
। आवाज़ आयेजगत' अंक तक ही 


(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार ५ 
करें । श्री स्नातक जी भारत के श्मनेक परिवारों की सफल्लतापूर्वक #| सोमित न रहे तो आगामी व्ष 
अवश्य स'स्‍्कत की ज्योति जग- 


चिकित्सा कर चुके हैं । 
पूर्ण को ३ मास व्यय ; मगाती दिखाई देगी । आशा है 
श कक 'आयजगत' के हाधिकारोी स्वर्य 
पता--श्यामसैन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा | सस्कृत-विद्वानों के सम्मेलन द्वारा 


३०३ रातीबाग शक्रबस्ती देहली क्रांति लाएंगे । यही क्रांति वेद- 
प्रधार का साधन होगी ! 


हि 


पु 


अर्थ जगत जालन्धर 





उप-शताब्दी सम्बन्धी 


अआ्रायंप्रतज के क्षेत्रों में इस 
बात को सुन फर हृषे होगा झोर 
साथ हा कुद्ध प्रेरणा भी आप्त 
होगी कि अआयंसमाज्र दसुद्ा ने 
इस बात का विचार ऋरते हुए कि 
चपूल्य मद्दात्मा दसराज जी को 
जन्मभूमि द्वोशियारपुर जिला से 
है जिला स्तर पर उपशताब्द समा- 
रोह मनाने का निश्चय कया है। 
पं० खुरीराम जी तथा आयसभमाज 
दसूहा के अधिकारियों के प्रयत्न से 
हॉंशवापपुर आ्रायेसमाज ने भी 
इस समारोह में पूधा सदयोग देने 
का वचन दिया है । चौवरी बक्षबार 
सिदद जी इस क लिए दशेष धन्य- 
स्ाद के पात्र है। उनके नतृत्व मे 
ड।शयारपुर आयधमाने वजा 
होशयारपुर की आर जिला को 


शिक्षा संस्थांधों क सहयोग से 
जिला स्तर पर यह समाराद्द अच्छा 
त्तरहू मनाया जा सकगा। इस 
चआात का पूण निश ग्य हैं । 
इस काये को प्रा.म्प्र करने 
का श्रेय श्री प॑ं० खुशीराम जी, 
आायेधमाज दसूहा के अधिशरी- 
गय तथा आयंसमाज द्वशियारपुर 
के अधि।(यों को है। 
याद्‌ इसी प्रकार अन्य आये 
समाज भा जला स्तर पर उप- 
शताब्दी समारोह मबाने का 
निश्चय करे। तो इस से न केवल 
अद्वात्था हुंतराज जा के प्रति हम 
झपनी कृतज्ञता का प्रकाशन करेंगे 
अपितु श्रायसमाज ओर विशेषकर 
आय प्रादेशिर अ्रतिनिधि सभा को 
सी पुष्ट करगे | 
छपशताब्दो के सम्बन्ध में एक 
' और सूदना विभिन्‍त आये समारों 
की सेवा में देने की आवद्यकता 
है। आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सपा 
के पास मद्दात्मा हंयराज डी के 
चढ़े साइड के रंगीन चित्र हैं। जिन 











हि छ बिके 
अु-औेऔजे कबूल के यू कुक, ० सूत व लत के वे के पतन 


सभाजों ने उप शताब्दो सम्बन्ध में 
धन संग्रह किया था उनको सेवा 
में आगे ही वे चित्र बिना क्रिस' 
मूल्य के भेजे जा चुके हैं। अभि- 
प्रा यह था कि समाजों में और 
«ये समाज केप्रमी भाईयों के 
में पृथ्य महात्मा ज के यर्‌ 
चित्र फ्रेम करा कर लगाये जाय 
ताक हमें उनझा पुएय स्मरण रहें । 
जो भी आये सम।ज इन चित्रा को 
मंगवाना चाहें विशेषफर इसी 
विचार से कि वे फ्रम करके आय 
समाव मन्दिर तथा सभाधदों के 
गृहदां को शोमा बढ़ाएंगे, वे भाद़े- 
शिकर सप्ना के कार्यालय से इन 
चित्रों को मंगवा सकते हैं । 

सभा के कार्यात्रय में महात्मा 
हंधराज जो के सुन्दर चित्र + साथ 
कुछ बजेज भी बनवाये गये है। 
इन्हें स्कूलों और कालिओों में 
वितरण करना है ।इन का नाम 
मात्र मूल्य भी रखा गया है। जो 
स्कूल या कालिज्ञ वितरण के लिए 
ये बंजेज मगवाना चाहें वे सभा 
कार्यालय को लिख सकते हैं। 

झा.ये समाज लरेंत रोड़ 
अमृतसर तथा »र्यें समाज ६िसार 
विशेष रूप में उप शत छदी समारोह 
मना रह हैं । अमृतसर में तो 
घितम्बर के प्रारम्भ से हां प्रचा८ 
कार्य चालू हो जायेगा | इस प्रकार 
पूज्य महात्मा हंउराज जी के 


ससमरण मे यह शतबदा समाराह 
अपन पृणं ओर सूफप रूत का 
प्राप्त कर सकेगा ऐश आशा दे। 


६०८५45<2<5%55%5<<:<5<८८<5<5<5<55<56 


| ध ।॒ 

सत्याथे प्रक,श परोक्ष.ए 
सद्दा वि दृधानन्द्‌ क$ अमर 

प्रस्थ सत्यार्थ प्रकाश को परीक्षाएं 
गत वर्षों ढी भांति इध बर्ष भी सारे 
देश में वेद्‌ सप्तह के उपलक्त्य में 
४ सितम्बर ६४५ को होंगी। नवान 
पाठ विधि तथ। आवेदन पत्रादि, 
परीक्षा मन्त्रा आये सम्रात मौडद् 
बस्ती दृहलो ५ से प्राप्त करें। 

-देवजत धर्म -दु--प्रधान 


२५ जलाई, १९६५ 





है * आरयसमाज विवार 


आयेसमाज से सम्बद्ध स्त्री- 
समाज्ों के विषय में आगे भी एक 
बार निवेदन दिया गया था। यह 
बवत संगठन का दृष्टि से विशेष 
महत्व का है इसलिए इसको आर 
ध्यान देना बहुत द्वी आवश्यक है। 
प्रान्त भर की आये प्रादेशिक प्रत- 
निधि सभा से सम्बद्ध मसाज एक 
सगदन में हैं उनके आय-व्यय का 
तियन्त्रणु है उनका परस्पर सदयोग 
है ओर इस प्रकार वे एक सगठिव 
शक्ति के रूप में काम कर रहीं हैं। 
परनु स्त्रा स्रम्राज़ों क विष में 
ऐसा नहीं कहा जा सकवा। दे 
कब॒ल स्थानाय समाज है । उनका 
कोई सगठन नहीं। वे किला 
केन्द्रोय समाज से सम्बद्ध नहीं। 
उनके आय व्यय का कोई नियन्त्रण 


रींत से सुन्दर व्याख्या सहित 
सम्पन्न कराए । 

२ नाम करया, १ यज्ञोपवीक, 
२ विवाह । 

इन प्रभो संस्कारों के समय 
उपत्थिति पष्त हुझ्ला करतो थी । 
सभा के लिए वेदतचा (थे ७३)रुपये 
तथा आयपतमाजलदंम णस्तर अमृत- 
सर के लिए ३८) रुएए प्राप्त हुए। 


-सम्बाद दाता | 
गुरुकुल कांगड़ी के 
विश्वविद्यालय के 
स्वातक मंडल में एक और 
की कभी 

आये जगत के प्रप्तिद्ध विद्वान, 
निरुक्‍त के महा प्रवीण परइत, 


गुरुकुज़ कांगड़ी के प्रोफेसर पं७ 
चन्द्रमणि जी विद्यालंकआर पाली रत्न 


नहीं ओर एक नगर क। स््रा समाज र* देंदरादून के दून इस्पताल में निधन 


का फिखा दूधरे नगर का स्रांलमाज 
से काई सम्बन्ध नहा । इध र॒ छठ से 
यह ढंग झायधनाज के संवठन 
को शिथिल्न करने का एक बहुत 
बड़ा साथन है। स्त्री समाज्ञ की 
प्रधाना या मन्त्रिणी पर है| आल्ित 





होता है कि वे धन संग्रह करके 
जिस #ी व्यक्ति, संस्था या समाज 
को चाहें जितना भी दे दें। यह 
अवस्था झायसमाज्ञ के सिद्धान्त 
ओर संगठन की दृष्ट से अच्छो 
नदी प्रतीत होतो। स्त्री समाजों 
को या तः स्थानीय समाज का एक 
अंग बन जाता चाहिए अथवा 
यदि वे खतंत्र इकाई हैं तो उन्हें 
सीधा श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा से सम्बन्ध होना चाहिए । 
सस्यदेव विद्यालंडार एम० ए० 
सभा मन्‍्त्री 


वेद-पचार कार्ये 

३-७-६४ से १३--७-६४५ तक 
सभा के सुव्रोग्य उपदेरा& श्रा 
प० झोसप्रकाध जी ने आयसमाज 
लद्दभणसर- प्रमृततर में प्रचार के 
झतिरिक्त निम्न संसार वेंदिक 


दी गया। आप ७६ वर्ष की आयु 

में रक्त चाप के रोग से प्रसित थे। 

अंत्येट्रो संकार के समय नगर के 

प्रमुख व्यक्ति, आयक्षमात्र के, 
सदृत्य तथा पुनर्वात्न मंत्रा श्री 

महावीर जी त्यागा श्रादि उप.स्थत 

थे। आयज्ञगत उनकी आत्मा की 

सद्‌गति ने लिए प्रभु से प्रार्थना 

करता है | 


संस्कृत-परिषद्‌, नाभा 

सस्कृत परिषद्‌ नाभा को ५चमी 
गोष्ठी दिनांक १० जुनाई १६६५ 
को आय हाई स्कूब नाभा के भवन 
में श्री. साधुरांम जा की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुई | एम, ए, अग्रेजी के 
छात्र श्री विद्यालागर जी ने (विख्यात 
प्रांसद्ध वेह्नानिक्ों के संस्कृत के प्र 
विचार! नामक विषय पर भाषण 
दिया। उन्दोंने यह भी स्पष्ट किया 
कि बेश्वानिणें द्वारा बनाए हुए 
वायुबान टोलवजुन आदि सभो 
वस्तुओं को हमरे प्राचीन पू+ज 
भन्ञा-भान्ति से अ्योथ में ला चुके 
हैं। क्तपरवात्‌ श्रा खाधुतम जा ने 


अपना मधुर तथा रोच $ भाषण 
दिया | -मुनिश्वर ल्ोल 
अ्रचारमन्ता नांगा 


भाये जगत जालन्धर 





टकारा यात्रा न० २ 





गुजर त प्रान्त में आम | 
श्री मथुरा दास जी प्रधान आर्यसमाज नवां कोट, भर... » 
४02 # ऑआ % आओ 3 आन 


(गतांक से आगे) 
दोनों स्पेशल टंकारा यात्रा की 
गाड़ियों को झोरेम की पताकाओं 
तथा झाय समाज के विविध स्थानों 
के नामों के पट्टों से सच्चाया गया 
था। ऋषि दयानन्द, मद्दात्मा हंस 
राज, स्वामी क्रद्धानन्द आदि 
नेताओं के सुन्दर चित्रों से भी 
ट्रेन के डिब्बे सुसब्जित हो रहे थे | 
इस प्रकार ये दोनों सजी हुई यात्रा 
गाड़ियां वेदिर धर्म छी जय, 
ऋषि दय[ननन्‍्द्‌ की जय के गगन 
भेदी थोषों के साथ रात के ग्यारह 
झ्यौर साढ़े ग्यारह बजे देहली से 
टंद़रा के ज्ञिए चल पड़ीं। उच्च 


झायसमात आबू रोड के प्रमी 
स॒उजनों ने मी खाने पिलाने का 
सुन्दर प्रबन्ध किया। इस प्रकार 
उल्लास भरे, वातावरण में जब 
पहली ग्राड़ी व्यावर पहुँडी तो 
सारा स्टेशन प्शेंट फाम ब्यावर 
नगर के प्रेमी सब्जनों से झटा 
पढ़ा था। चारों ओर वंद्क धर्म 
तथा सामी दयानन्द की जय-जुय 
दो रही यी। भाड़ी के सारे 


यात्रियों को उत्तार लिया गया झौरू ! 


एक बहुत जलूसत के रूप में गाते 
बज्ाते सारे नगर में घूमते हुए 
आयेसमाज सन्दिर में पहुंचे। 
दूसरी ट्रेन भी आ गई। उसके 


७ आवक.“ ७ २ २७२७ ७२७०७ २७. २७-:२७ २७. २७-८७ २-२० 
भ्री मथुरादास जी महषि दयानन्द जी के अनस्य भक्त तथा श्याये- | 

| समाज के छग्नशील कायकर्ता हैं। आप गत मास शिबरात्रि के 
अवसर पर टंकारा ट्रस्ट की ओर से ऋषि भूमि में जिस मह्मेले 
का झायोजन किया गया था, रस में पघारे थे। वहां का शरांखों 
देखा वर्णन-आर्य जगत के पाठकों के ब्रिनोदार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं । 


; यह यात्रा वर्णन कई श्रंकों में पाठकों की भेंट किया जायगा। 


समय जो झआानन्द आ रहाथा 
बैेंदिक घम के प्यारे »डद्धालु हो 
जान सकते थे | २७ तारीख को 
यद्द गाड़ी ग्यारह बजे दिन के 
अजमेर पहुंची । पहले कार्यक्रम 
यद्द था कि दोनों गाड़ियां चार 
घरटों के लिए अजमेर ठहरेंगी। 
किन्तु आयेसमाज ब्यावर के 
निमनन्‍्त्रण पर अजमेर न ठहर 
सकी । यात्री अजमेर में ऋषि 
दयानन्द वाटिका के दशेन न कर 
सके | तो भी एक घए्टा अजमेर 
हुदीं। वहां के आये भाई बह्दिनों 
ने स्वागत आदिथ्य में किसी प्रकार 
कमी न रखी । फत्-मिठाईयों से 
ब्रान्नियों को ठुप्त कर दिया । 


7 थुद्क 4 +काशक आ छत्तोषराज डी आाय प्रादेशिक प्रार्वानणि सभा पएजाब जालन्धर द्वारा वीर |मलाप ४ क, सिलाप रोढ जाल॒ष्बर से 


“पव्यवस्थापक है 
७.२७ “२७७ अ ७ शक ७-२७ २७ २२७२७ (७-७ ७.२७ ७. “७ 


यात्री भी शामित्र हो गए व्यावर 
का आये समाज बहुत सुन्दर बना 
हुआ है । देखकर चित्त असन्न हो 
गया। थोड़े विश्राम के बाद 
पंचायत घर में भोजन कराया 
गया। इतना बड़ा सम्मान तथा 
खानपान की सेवा जीवन तक 
याद रहेगी। हम केवल १४०० 
यात्री द्वी न थे बरन्‌ और भी बहुत 
से ख़ण्जन भोजन कर रहे ये। 
इस के पहचात्‌ हूस स्टेशन पर 
आ गये । 

ता० २८ को हम ने टंडारा 
पहुँचना था, किन्तु मागे में गाड़ी 
क्ेट हो गई । हम रए ता० शाम 
के समय मौरपी पहुँचे। मौरवी 











ब्स्‍्क 


४२.८६ रही | 


प्राप्त होने की झाशा है। 


हि 0 0 का 5 0 2 


सर्व पर २ 
न्‍, दसव दुज ह्रा। 


से टंकारा तक छोटी लाईन जादी 
है, इस लिए हमें वहां पर स्पेशल 
को छोड़ देना पृड़ा । इमारी गाड़ी 
जिस समय मोर्वी पहुँचो तो 
महाता 





स्टेशन पर आनन्द 
स्वामी जी, ५० आनन्द प्रिय जी 
अन्‍्त्री तथा श्री दीवान चन्द ज्ञी 
झाय कार्यकर्ता प्रधान दयानन्‍्द 
स्मारक ट्रस्ट टंकारा आदि बहुत 
से प्रहानुभाव पघारे हुए थे । 


श्रीयृत रामगोपाल जी शाल वाले 
मन्‍्त्री सावदेशिक सभा तो हमारे 


साथ ही थे | बडदा कन्या गुरुकुल 
की लड़कियों का बेंड़ भी टेंशन 
पर मौजूद था । मौरवी में रात को 
हैं गात्रयों का ग्ानुदार जब 
निकालना गया | हाग्रेनआगे छुख्ूर 
बैंड था। पीछे धजो हुई बम्पी में 
राजकुमार मौरवी, महात्मा आनन्द 


विकलददपदनन 4०4० %२ ०९९ ५, 
*३९९०९:०६+«*« 


५ स्कूल जावन्धर 


०'अ-शंपबछरक़प रात का शानार परीक्षा प्ररिणाम 
... ४१० छात्र इस वर्ष परीक्षा में बेठे जिन में २७६ छात्र ॥$ 
उत्तीर हुए । पास परसंट्रेज़ ६७.४ रही जबकि यूनीवसिदी की 


पंजाब की सभी संस्थाहरों से श्रधिक छात्रों ने मेरिट द्विट 
प्राप्त की । २४ छात्र ग्ेरिट ज़िट में शाए। १४ छात्र वत्तियां 


रमेश चन्द्र स़द्नाजन १५२५ नषम्बर लेकर 
$ में चोथे दर्ज़ पर रृष्टा, सुधीर रतन कोहली १४२२ ! 


६, छेटे दजें पर रहा । विजय कुमार कपूर १४६६ 'ज््म्वा्‌ लेछू 
* नाप दजे पर रहा हर हर॒ड्रोत लि होथी १४६२ क्र 


नोद--(१) राज्यमर के पहले दस स्थानों में से चार स्थान. 


रजिस्टड नं० पोौ० १२१ 





सी क, 
१३११,३०+, १०३१०३०%५, ।$$ ३ $ के. 


कक 
कर 







४ 
कर 
शतर तर; 


ट के 
५ इस स्कुत के उपरोक्त छात्रों ने प्राप्त किए । ि 
रे (२) जालन्ध( के ज्ोकल्ल स्कूलों में १७ छात्र ५ 
* टतियों में से १४ इमारे ककूछ को प्रिलने को 
पे पूर्ण भाशा है | रे 
८ इस परीक्षा परिणाम के शानदार होने का सेहरा प्रिंसीपल | 
रू शी प्यारे काल जी बेरी एम० ९०, बी० टी० तथा उत्तके पहिश्रमी. (5. 
रू अध्यापक वर्ग के सिर्र पर ही है। झाये कग़त की ओर स्रेइस ५. 
; सफल्ञता पर प्रिंसीपढ अद्दोदय तथा इसड़े स्टाफ को बहु २ ४; 
४ बधाई डा। ४ 
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के, 
*९९२९०९५०००७५५५०७ 


स्वामी ज्ञी, श्री रामगोपाल जी 
सन्‍्त्री भौर ज्ञानी पिण्डीदास जो 
अमृतसर बेठे थे। बाद में सारे 
लोग खूब गाते-ब्जाते लोग चल 
रहे थे नगर से घूपते-घूमते आर्थ- 
समाज मन्दिर में पह'चे । भौरवी 
के राजकुमार भी बड़े ही श्रद्धालु 
हैं। उन्होंने ही टंकारा का राज- 
सहल्त आयसमाज को दिया है | 
ध्सका-पक्य खेद लाख रुफ़ल- श्री 
नान जी भाई काह्येदास जी पोर- 
बन्द ने देकर ट्रस्ट को दान दे 
दिया है। रात को हम सब यात्री 
बरसों में टंछारा पहुंचे । यात्री 
इझाधिक होते के कारण रात के 
१२ बजे तक सारे यात्री ठंडारा 
पहुंच सके | इस प्रकार टफकार तक. 
पह चने का कराए तो अली भांति 
सम्राप्त हो गधा । क्रमश: 


चना 


मुद्रित का डी 


२. यजञगठ कार्यालय महात्मा हंसराज भवज निकढ़ कचहरी जादुन्एर शहर से प्रकाशित म्रालिक--झयथा देशिक #तिनिधि सभा एंजाबइ आक़ २ 
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एक प्रांत का मूल्य १३ नये प्रेसे 


वध २५ बक ३१) 


हर 
वेद सक्तय: 
' वेद की वीर भावनाएं 


अति घावताउतिसराः 
हे वीरो! बढ़ने अतिसरा-श्राप 
आगे वाले हो झापका पग सदा 
युद्ध क्षेत्र में आगे ही आगे 
रहता है | अग्रगामी दल के घाक 
हो पीछे हटने का नाम ही नहीं 
लेते | इसलिर झति धावत-- 
खूब दोड़ो । राष्ट्र पर आक्रमण 
करने वाले शत्रुओं के पीछे: 
र्स्क तर छेः खूब 


* हन्द्रस्थ वचमा हत 


सुनो ! आपकी सेना का जो 
इन्द्र है--नेता व नायक बना है, 
धुमिस के अनुशासन में ऋाप 
* चल्न रहे हो। उस अपने इन्द्र 
रूपी नायक के बचसा-श्रादेश 
से, कहने से, अब वह प्रहार की 
कहा देवें तो तुरन्त ही हत 
शत्रओं पर टूट पड़ो, उसे भार 
कर ढेर फर दो । 


अवि वृक॑ इव मथ्नीत 
। वीरों | शत्रु पर दया कृपा 
नहीं करनी | उसको तो वक इब 
सैढ़िया बन कर भध्तीत-मथ 
लो । शत्रु के लिए साक्षत 
भेड़िया बन जाभी। भाये . हुए 
दुइमंम पर भेड़िये के समान 
सपट कर इस को समाप्त 
कर दो । 
2 अथवेयषेद से 


कुक की कल क नूकृ जज के कु जून के के के बे के के के दल के पैक के कै जनक के केक के: के के चेत चू ते के बे? 


कक कक की की 


कक केक के के कक कक लेक की जे ब्कु कक कक रकी ये केक केक के के कं केक कब कक कक जेतपे-चेतके ने चूक के की के 











वेदासत 
ओश्म्‌ भग्ने रच्चाणो भ्रहंसः प्रतिस्म देव रीपतः । 
तपष्टे रजरो दह ॥ 


साम० आग्नेय काण्डम्‌ । 

अर्थ :-दे अग्निमय नायक ! ध्याप (रक्षायों) हमारी रक्षा 
करो (अहंसः) पाप और पापी से बचाओ (देव) हे रिव्य गुण वाले 
नेतः | (रीषतः) हिंसा कारी शत्रु से हमें बचाशो। आप तो (अज्ञः:) 
कभी शक्ति से द्वीन नहीं होते, सदा शक्तिमय हो, इस लिए ह्याप 
अपने इन (तपिष्ठे:) तेज तथा तपाने वाले शत्तरों के साथ (दह) शत्रु 
को, बेरी को तपा ढाल, भस्म कर दे । वेरो घातक को बचकर जाने 
न देना, उसे जला दे | 


है हमारे अग्निमय नेत: नायक ! आप हमारे जीवनों, सम्पो- 
लियों तथा भूमि भवनों के रक्षक हैं। आपके होते हमें किस भय आर 
किस बात की चिन्ता हो सकती है। जिसका नायक अग्निमय हो, 
अग्नि की ज्वाला के समान जिसकी शक्ति की ज्वाला चमकती हो, उस 
के दोते भय हो भी किस से? इस लिए दे नायक! हमें पाप और पापी 
से बचाता रह। हमारी सब प्रकार से रक्षा कर। जो हमें मारने छाता 
है, मारो भूमि पर आक्रमण करने झाता है या हमारी सम्पत्ति को 
लूटने आता है, दसे अग्नि बनकर अपने इन तेज अग्नि-बाणों से 


. असम कर ढाल । जीवित बचकर मत जाने दे । धर्म. देश, समाज 


तथा मनुष्यता के मारक को बस हापनो अरिन घ्याला से भरम ही 


कर हाल, राख बना दे । --सं. 

हे से रक्षक ! अपनी प्रजा में शौय, वीरता, उत्साह भर दो 
जिस से, हमारे देश पर आकमय करने वाले आातताबिशों का नाश 
करने में समर्थ हो सके जिस से देश की स्वतन्त्रता चिरकाल तक 
स्थिर रहे । भ्रभो ! इमारी मनोकामना पूर्ण करो! 


(भाय॑प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मु बंपर] 
८) -2- 6९ -बादंक सृस्य ६ रुपये 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दशन 


त्रिविध॑ सर्व जगतू 

यह सारा जगत्‌ तीन प्रकार 
का है। जितना भी विश्व का 
पसारा दहै। इस के तीन प्रकार, 
तीन भाग और तीन रुप हैं। 
जुडे हो या चेतन भुमि हो था 
यलोक--सब कुछ इन तीन 
रूपों में ही आा जाता है । 
सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकम्‌ 

उन तीन हों में जगत का 
उत्कृष्ट प्रथम रूप या प्रकार 
प्रकृति आदि का है। ज़िसप्रकृति से 
यह सारा विश्व बनता है । ९ंच 

तत्वों से शरीर आदि की रचना 

होती है यह प्रथम चत्कृष्ट 
रूप है । 


च्ुद्र कृमि कीयदिक च 


चछ 
जगयसू का दूधरा ओर निःृष्ट 


रूप या प्रकार इन छोटे २ 
कृमियों और ढीट पतंग आदि 
का है। यह विश्व का प्रकार है । 
नाना प्रकार के छोटे २ कीट 
पतंग आदि इस का निश्ृष्ट 


श्प हैं। 
भाष्यमूमिका 


हक 
न 
न 
है 
न्कु 
नर 
न 
भ्कु 
+ 
न्कः 
है खं 
है 
न 
न्क 
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न्कूँ 
५ 
न्कु 
मद 
है 
न 
न्क 
न 
हक 
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; 
; 
; 
२ 
२ 
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आये जगत जालन्घर 





दशेन का खवाध्याय-- 


हि 


जीवन का देंशन 


(ले०-डा० शंकरदास जी लारेंस रौड बझ्मृतसर) 


भ्रीयुत डाक्टर शंकरदास जी 
दरशेनों के स्वाध्याय में बड़ी ही 
शचि-लेते हैं। गहरा सोचते व 
झनसन करते हैं। अपने लिखे 
बिचारों से आायेज्ञगात के । प्रेमी 
स्वाध्यायशील पाठकों को भो 
समय २ पर क्ृता्थ करते रहते हैं। 
धीन गुणों के विवेचन में लिखते 
हैं--स० 

यदि तमोगुण न हो तो दिभाग 
झोर शंरीर को विराम नहीं मिल 
सकता | जींद का आना इसी गुण 
पर ही निभेर है। इस के अभाव 
से स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा। रजो- 
शुख के अभाव में सन बुद्धि और 
शरीर में गति ही नहीं रहेगो, ये 
बेकार हो जायेंगे। रहा खतोमुण 
जिंस को इच्छा कहते हैं, इस के 
रहते हुए ही मनुष्य को सुख झौर 
हान का अभिमान उत्वन्‍्न होकर 
भारधा करता है | वस्तुत: इन तीनों 
गुणों में न कोई बड़ा है और न 
कोई अच्छा | इन का दुरुपयोग 
भोर सदुपयोग ही बुरे या अच्छे 
परिणाम उत्पन्न किया करता है। 
ईन का युक्त प्रयोग न करना ही 
हानिकारक है | 

याढ़ निद्रा (सुषुध्ति) के समय 
धवि मन चिन्तन में लग जाये ज्ो 
कि रजागुण छा घम है, तो निद्रा 
भेँग दो जायेगी ओर यदि कतेव्य 
पालन या सत्संग के समय जर्वकि 
खतोगुण डी आवश्यकता है, तमो- 
शुण के धर्म निद्रा, आतस्य, प्रमाद 
के वश में हो जाना मनुष्य की सब 
प्रकार को उन्नति शारीरिक, मान- 
सिक और झात्मिक में तमोगुण 
बाधक सिद्ध होगा । तीनों गुणों 
का सदुपयोग यह दे कि जब-जब 
जितना-जितना और जिस-जिम्न 


गृण की आवश्यकते; हो, तब-तत् 
उतनी दी मात्रा में उद-उध गण 
का अ्रयोग किया जाए तो 
और अपवर्ग अर्थात्‌ संधार समें 
अम्युद्य एवं मरने के पोछे अयवर्ग 
निश्न बघ दोनों, की सिद्धि होगो । 
गुणों की मात्रा को परस्पर 
ठोक रखने से संस्कार भो सुघर 
जाते हैं, क्योंकि गुणों की विषमता 
के कारण ही मनुष्य फे भिन्‍न- 
भिन्न संस्कार और स्वभाव बनते 
हैं । उसकी भिन्न-भिन्न वासनाओं, 
तथा संस्कारों के कारण ही गुणों 
में विषमता बढ़तो रहती है अर्थात 
संस्कारों गुणों में परस्पर जनक व 
जन्य का सम्बंध है | इस लिए 
पिड्धि के लिए अपने अन्दर सतो- 
गुण की मात्राओं का सुधार करना 
चाहिए । इन गुणों का ए% और 
विशेष धर्म हैं जिसको अ्न्योउस्य- 
ज्ञनन-वृत्ति कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थों 
में एक दूसरे से उत्पन्त टोने फी 
योग्यता । इसके फलज्ञ स्वरूप मन 
सहिविदों इन्द्रियों तथा पांच महा- 
भूर्तों से भागे ज्ञो रृष्ि का विस्तार 
है, जो चराचर जगतू को रचता 
हैं। यह जननवत्ति का परिणाम 
है | यदि यह वृत्ति न होतो तो 
संधार में सम चमत्कार छौर 
आकिष्छारों की सम्भावना ही 
समाप्त हो, जातो | इन तीनों 
गुणों के विवेचन से सिद्ध होता 
है कि यह जगव श्रिगुश्मत्मिक है 
और तीनों ग्ण सुल दुःख के 
अनुभवों में कारण हैं । दुःखों की 
इत्यन्त डिवृत्ति के उपायों की 
जिज्ञासा में तीनों गु्ोंका मनन हो। 


अन्‍न्‍गम्कमकयु ज«न-+ 
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आंत धा5ा चाप कप 7: 


- किसी से कोई इंश न करे 
श्री पं० देवप्रकःश जी आचार्य, आयंस्तयाज उज्जैन 
हक 5० आह आई औ' कक के. कक # के आु 


मा आता अतर द्विक्षन्मा 
' स्वसार मुत खा 

सम्यठ्च: सम्र्ता भत्ता 
बाचं वदतु भद्रया 
अथबे--३-३०-३ 
भाई-माई से है थ न करे और 
बृह्िन-बद्दिन से है प न रखे । एक 


मत ओर एक शब्रत वाले होइर 


उत्तम रीति से सम आाषी हों । 

वेद ने मनुष्य मात्र के लिए 
आज्ञा प्रदान की है कि संसार के 
सब प्राणी भाई-भाई ओर बहिनें 
सब बहिनें हैं, कोई आपस में 
देष न करे मगर यीशु क्‍या 
कहते हैं । 

यह न समझो कि में पृथ्वी पर 
मिलाप कराने आया हू । में 
मिलाप कराने को नहीं तलवार 
चलाने आया हू' क्योंकि में तो इस 
लिये आया हू' कि मनुष्य को उस 
के पिता से, और बेटी को उस की 
मां से, और बहू को उस की साख 


से अंलग -कर दू' । भनुष्य के 
बेरी उस के घर के दी लोग दवोंगे 
सतो ३२-१०-३६ 


फिर लूझा में और भी स्पष्ट 
कहा -- 

में जमीन पर झाग डालने 
आया हू' और अगर लग चुडी 
होती तो में क्‍या ही खुश होता 
(क्यों न होता मन की भावना 
पूर्ण होती) लेकिन मुझे एक्क 
श्रपतस्मा लेना है, और जब तक 
वह न दोले मैं कया ही तंग 
२हुंगा ) क्या तुम गुमाव करते 
हो कि में जमीन पर सुलडू कराने 
झाया हू" । में तुम से कहता हू 
नहीं, बल्कि जुदाई कराने आया 


हू क्योंकि अब से एक घर के. 


पांच आदमी झापस में 
सुखालिफित (विरोध) रखेंगे |दो से 
तीन और तोन से दो, बाप बेटे से 
विरोध रखेगा ओर बेटा बाप से । 
मां बेटी से भोर बेटो मां से सास 
बहू से झोर बहू सास्र से 
लूछा १२--४६ से ५३ 

वाह ! अपनी बाणी के घनी 


खूब चक्र चलाया घर घर में 
जन-जन में कलह, द्वेष को भड़का 
दिया | झमन शयौर शान्ति खतम 
कर दी तेरे इस मनसूने की गयाई 
रोमन केथुलिक झोर प्रोस्टैन्टों 
के युद्ध भल्नी श्रकार से दे 
हैं। कहां वेद ने कह्दा,धा--अनुतम्तः 
पितू:पुत्रो मात्रा भवतु संघना: जाया 
पत्ये मधुम्तती बा्च बदतु शान्ति 
बाम्‌ ॥ अर्थर्व० ३-३०-२ 
पुत्र पित। का भाज्ञा कारी हो 
ओर माता के साथ अ्रच्छा मन 


रखने वाला दो पत्नी पति के साथ 
मधुर ओर शान्दि प्रद भाषण करे। 

पाटकंगण ! यीशु के बचनों 
को आप ने देख लिया, कितने 
विद्ाश कारी ह्ुप्रव वाले हैं | 





प्रत्येक शासन ने दो फरीडों में दे ष 
फेलाने वाले के स्िये दण्ड रखा 
हुआ दे मगर यह खुदा का पुत्र 
बनने का दावे दार खुदा के बन्‍्दों 
में ही अ्शान्ति, कन्नद और ढं प 
डालने का दावा कर रहा दे, ऐसे 
मद्दा पुरुष को, वो पश्मात्मा ही 
सुमति देवे । 


२५) रुपए में 
लगातार ३ वर्ष सोवियत संघ 
हिन्दी या इंग्लिश मा. सोवियत - 
नारी हिन्दी या इंगल्षिश या 
भास्की न्यूज इंग्लिश साप्वाहिक 4 


जयदेव ब्रदर्स, बढ़ो । 


हे -क 
कं." 3०5७३ के 5, 


आयेजगव जालस्धर 


हि “कप लत इक मई क अल मर 


सब्पादकीय-- _ 


आये 


निकली ० 3 ०४४र्रारश 


वर्ष २५| रविवार २०२१, 


हक कसा 


बेदः परमों धर्मः 


नाना प्रकार के समय २ पर 
शआने वाले भारतीय महापुरुषों ने 


अपने २ युग में अपने विचार से | 
& | 
झलग २ बातों को परमधम मान | सप्ताद १३ 


कर जनता में उस का प्रचार किया। 


किसी ने अछिसा को परमधम ' 
कहा तो दूसरे ने यज्ञ को । पके ने | पे 
वो झन्‍्य ने कम को | बर्ष बाद आया हुआ यह परम 

परमघर्म मान कर उसे प्रसारित | धर्म वेद का सप्ताह हमारी आंखे | 


ज्ञान को 


किया । आयः सारे युगीन पुरुषों ने 
परमधर्म के विशाल शरीर के 


एक २ भाग को द्वी लेकर उसे जन | 


जीवन फे सोमने पेश किया | उसी 


पर जोर दिया, उसी पर उसके 


शिष्यों ने लिखा तथा आपने २ 
मठ भी स्थापित कर दिए। किन्‍्तु 
भारत में स्वामी दयानन्द्‌ द्टी एक 
ऐसा दिव्य 'रुष था जिस नण्क 
अंश को न लेकर १९वन परम्परा 
के अनुरूप द्वी इस बात की उदः 
चोष किया कि परमधमे तो फेंवल 
बेद ही हँ“-वेद के सिवाय आर 
किसी वस्तु या तत्व को भी परम- 
श्रम के नाम से नहों एकारा जा 
सकता । परमो धर्मों वेद:- परम- 
धर्म की कोटि में फेवल बेद ही 
आते हैं | वेद का स्थान चेद्‌ को 
ही दिया जा सकता है। जीवन पये 


इसी वेद रूपी परम चर्म के सिद्धांत 
हे जोवन व भस्म तक भो दे गए । 


का प्रचार किया । आर्यसमाज की 
स्थापना करके उसके नियमों में 
मी प्रत्येक आये नर-नारी के लिए 
बेद परमधर्म का पढ़ना पढ़ाना 
झौर सुनना सुनाना झपनिवाये 
कर दिया। यह तो हमारी न्यूनता 
है कि आज हम अपने इस परस- 


घर्म को भूकते जा रहे हैं। 


प्रतिवर्ष श्रावणी का वेद सप्ताह सप्ताह प्रत्येछ समाज समारोह 


न कक. आर ररईआाआई +' आका और का 4 227 अर 


त 





गत झभ्रेल में जालन्धर में 
मद्ात्मा हसराज जन्म शताब्दी 
। का समारोह धूम घाम से मनाया 
| गया था | वह जन्म शतीका 
प्रारम्भ था। १५ नवम्बर को उस 
। की जालन्धर में ह्वी शानदार रूप 
' से पृणाहुति द्वोगी। जालन्धर के 
बाद अमृतसर व हिसार में भी 
| ऐसा समारोह मनाने के आयोजन 
देता है। इस वार वेद किये जा रहे हैं। अमृतसर में उस 
अगस्त से आरम्भ हो ' स्वर्गीय देवता की जन्म शताब्दी 


रहा है। वेद सप्ताह में रक्षा बन्धन ' को मनाने के लिए बड़ा ही उत्साह 
| है। यहां पर इस मद्दान्‌ समा- 


तथा बाद में जन्माष्टमी का पुनीत- | 
१७ ः दा श्डे 
भी मिल जाता है। इस प्रकार . रोह के लिए तयारी आरम्भ कर 


लगतठ 


न की की रर्टिलााई 'आक्ा का आ > 
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झाता है। इमें इसी वेद- 
छाध्याय. के परम धर्म की 





याद दिला 


समिति का गठन हों गया है। 


' खोल देता है। बय जॉद पिकक, गज मल की तारीख १० 


झा भाई बहिन अपने मन से 
पूछे कि मै ने व५ पर्य नत इस वेद 
| रूपी परमघर्म के लिए क्‍या किया है। 


। पूरा सप्ताह मनाया जाना निश्चित 
। कर दिया गया है | बड़ी प्रसन्‍नता 
चेद्‌ के निर्मित्त मेने कितना समय , मा है 420 शओ 
दया है, कितने मतों का : सप्ताह आर्यज्ञगत के तपस्‍वी सन्त 
! महात्मा आनन्द स्वामी जी मद्दा- 
सवाध्याय किया तथा उनपर * शाज्ञ ने शताब्दी के उपलक्ष्य में 
कितना मनन किया हैं । अपने ' निरन्तर सात दिनों तक आयंसमाज 
परिवार में वेद क प्रति कितनी लारंस रोड में कथा करने को 
भावना भरी है । अपने धन में ह स्वीकृति दे दी है। उन की प्रातः 
| से कितना मैंने वेद प्रचार के ! काह्न प्रतिदिन कथा होगी । 
| लिए दिया है । ये प्रश्न हैं जिन पर | इस शवाब्दी समारोह में 
विचार | बड़े २ आये नेताओं तथा प्शिक्षा 
| शास्तियों से पधार कर अपने 
' प्रवचन देने की प्रार्थना की जा 
; रही है। उन में माननीय श्री 


| प्रत्येक आये नर-नारी 
करे | तभी ठीक है | जिस 


बेद्‌ रूपी परम धर्म के लिए ऋषि 
दयानन्द ने अपना सारा योवन 





| 
भरा जीवन बलिदान कर दया । | दर्शन जी उपशिक्ञा मन्‍्त्री 


| भारत सरकार, श्री डा० गोवर्धन 
| लाल दत्त उपकुलपति विक्रम यूनि- 
| बसिटी उज्जेन, श्री प्रकाश जी 





नाना प्रकार की यातनाएं सहीं, 
यहां तक कि विषपान तक कर के 


| पूर्व गवर्नर बंम्बई, श्री पं० प्रकाश ; 


उस वेद के लिए मेरे तथा परिव र | त 
| बोर जी शास्त्री ैं. है: प्रसिपल 


के जीवन में कितना «म है । में | ६ 050) 
। सूयेभानुजी वायस चसिलर पंजाब 


कई अर 2 । यूनिवसिटी, श्री डा. मेहरचन्द जी 
व देता हू' । वास्तव में इन प्रेइनी न नन्विगा नो पलपल पल प 
का उत्तर मन में आते ही दिल [से मनाये। वेद कथाएं हों वेद- 
डदास हो जाता है। फिर भी यही | प्रचार के लिए घन से सभा को 
कद्दना चाहते हैं कि यहद्द वेद | पूरा सहयोग देवें । 

--त्रिलोकचन्द्र 


'दी गई है । इसके लिए प्रचार | 


से ले कर १७ तक शताब्दी का ' 


१ आस्त १९६३ 


श्रमृतसर शताब्दी “ म्रतसर शताब्दी समारोह. ण 


| मद्दाजन, व्रिसिपल भगवान्‌ दास 
की अम्बादा आदि नेताओं 
| से पधार कर अपने प्रभावपूणो 
भाषण देने का निवेदन कर 
दिया गया है । कई सज्जनों 
की स्वीकृति मिल चुडी हैं। उन 
दिनों प्रति रात को मिस्न-मिन्त 
स्थानों पर इन नेताओं के प्रवचन 
होंगे | ता. १६ अक्टूबर शनिवार 
को अमृतसर में बढ़ा भारी जलुस 
निकत्लैगा जिस में नगर के अति- 
रिक्त बाहर गुरदासपुर, बढालों, 
पढ़ी, धारीबाल, कादियां, आदि 
स्थानों से भी स्कूलों के बेंड मंढ- 
लियां शामिल होंगो । भग्तसर के 
झपने सारे स्कूल, कालेज, सारी 


आये समाजे एवं नगर व बाहूर 


की जञनता भी पूरा-पूण सहयोग 
देगे। जलूस में आयेसमा. की 
शक्ति तथा संगठन का परिचय 
मिलेगा | इसके अतिरिक्त आये 
समाज के अपने मान्य नेताओं को 
भी पधारने का सादर निमस्त्रण 
दिया जा रहा है । यह समारोइ 
झम्रतसर नगर के अनुरूप ही 
ट्वोगा । 

इसके लिए निरन्तर बेठडें की 
जा रही हैं। उस रात की बेठर में 
लारेंसरोड में प्रधान श्री. मोहन 
लाल जी, श्री. डा. देवत्नत जी 
मद्दाजन, मन्‍्त्री वद्य विद्यासागर जी 
श्री, केप्टन केशव चन्द जी, लोहइ- 
गढ़ समाज्ञ के प्रधान ज्ञानी 
पिडीदास जी, प्रेधििपल सी. एल, 
अरोड़ा जी दयाननद कालेज अमृतन- 
सर, लद्मणसर समाज के प्रधान 
श्रा, ५० रुद्रबत्त जी शर्मा, नवांकाद 
के मन्त्री श्री, मथुरादास जी तथा 
झोर भी कितने सज्जनों ने इस 


आयोजन के लिए सुन्दर निण य किप। 


समाचार पत्रों में भी सूचनाएं 
' प्रकाशित की जा रही हैं.। अमृतसर 
' का यह शताब्दी समारोह दर्शनीय 
। होगा । जनता अभी से तस्यार 
| रहे । --सं० 


धाप जगत जालन्धर 





मननी जने तो भक्त जन 
या दाता या 'शर। 

नहीं तो अननी बांम रहे 
काहे गवाए नूर ॥ 
निसन्देह्द यह मावपूर्ण दोह्टा 
किसी कवि की सहदयता की 
उत्कटतम कृति है। जननी का 
छक्त्य कीड़े मकौड़े ५दा करके देश 
को समस्या को उल्तकाना नहीं 
इपितु उसका लक्ष्य ऐसे पुत्रों को 
अन्म देना होना [चाहिए जो 
भक्त दानी या शूर हों। अन्यथा 
इसे सनन्‍्तानोत्पाल की कष्टमय 
भट्टी में तप कर ब्रह्म का नूर 
गंकाने की छोई आवश्यकता नहीं । 
इस से उत्तम तो यही है कि वह्‌ 
बांक ही रहे । #्रितनी मार्मिक 
हद्भावना है | जननी का नूर 
छोई साधारण सम्पत्ति नहीं यह्‌ 
तो देश का नूर है। यद्‌ इस नूर 
को खोकर वह देश के नर को 
रक्षा करने वाले ल्ालों को जन्म 
देता है तो समझा खोने में भी 
पाना है अन्यथा वह घाटे में 


रहेगी। जैसे बोज अपने को गला | 


फर वृक्ष आकृति रूप रंग, फल्-फूल 
प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार 
भाता अपने नूर से सन्तान के नूर 
का निर्माण करती है “अद्वादज्ञाद्‌ 
सेंभवति हृदयादधिजायसे! । वे 
जननियां ही थीं जिन्होंने उच्च- 
कोट के भक्तों, दानियों तथा 
योद्धाओं को जन्म दिया । वास्तव 
में सफज्न जननीत्व उन्हीं का था 
या है। फिर देश भक्तों को जन्‍म 
देने वाली जननियां खनामघन्या 
क्यों न कह्टी जाएं ? क्योंकि देश 
भक्त के जीवन में कबि श्रोक्त 
तीनों गुण उत्तम पुत्रों के पाए जाते 
हैं। वह भक्त भी है, शु« भी 


झोर दाता .) | उसकी भक्ति का * 





| कार है? इस मृलसन्‍्त्र को ददृ- 


नारी स्तम्भ -- 
लोकमान्य तिलक-दिवस पर 


कु० सुशोला आर्या एम० ए> कन्या गुरुकुल, नरेला 
है: हम की के आर और हक: और आए आए आह के 
सुरा सोई सह्दारिये, हैं। लराज्य भवन की नींव में पत्थर 


लड़े घमं के द्वेत | बनने वाले इस सेनानो केप्रति हमारी 
पुरजा २ कटि मरे, सच्ची भ्रद्धांजलि केवल इस रूप 
तऊ न छाड़ें खेत ॥ में हो सकतो है कि हम उनके 


सन्देश और अ्रदेश पर विचार 
करें | लोकमान्य ने हमें कुछ भी 
दे कर खराज्य प्राप्त करने की 
स्फूत्तिदायक प्र रण दी। जेसे प्राण 


शरीर और जोवन दान के 
समक्ष धनादि पदार्थों का दान 
सबेथा तुच्छु तथा भहृत्वहीन है। 
इसलिए बन्दा बेराथी व बीर भक्त 
सिंह ल्ञा० लाजपतराय व लोकमान्य | धारण करना प्राणी का जन्म 
तिलक से वढ़ कर दानी हम किसे | छिद्ध अधिकार है उधी प्रश्ार 
मान ? शेष रद्दी शुरता। जीवन | स्वराज्य भी। उन्हीं मह्दानुभावों 
बलिदान से बढ़ कर शूशता की क्‍या | के तप त्याग से स्थराज्य तो हमें 


| परिभाषा होथी ? युद्ध में एक | भिल्ा किन्तु झ्याज इस की रक्षा 


वारगी सिर पर कफ़त बांच कर | का जटिल प्रइन हमारे समक्ष है। 
कट मरना भी शूरता है तित्र २ | जहां सवराज्य प्राप्त करना हमारा 
कर अनेक कष्ट सहृते हुए जीवन- | जन्मसिद्ध अधिकार हैं इसको रक्षा 
भर उच्च लक्ष्य की सिद्धि हेतु अड़े | करना हमारा मरण पयेन्‍्त कत्तेत्य 
रहना भी उससे कम नहीं। इस | है। साथ ही स्वराज्य को पूण॑ता 
प्रकार देश भक्त में भक्ति दान 
तथा शौय छा त्रिवेणी-सगम लक्षित 
होता है | 


ऐसे महपुरुष थे लोकमान्य हिए । 
बाल गंगाधर तिक्षक जिन्हें जन्म |» 37 स्मरण करता चाहिए 


देकर जननी गौरवान्वित दो सही | अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त को 
थी | जिनका जीवन और मृत्यु देश | रक्षा गो ३ हे कै 
के लिए प्रमाणित हुर। शौय झोर | गोंगत्तम का लर्तण है जिम 

देशभक्ति उन में कूट-कूट कर भरी | लिए बेइ में प्राथना को गई है 
थी । वे स्व॒राज्य के सन्त्रदाता थे | के नः कल्पताम्‌ ! | ५क 


“सवराज्य हमारा जन्मसिद्ध शाधि- 


की ओर अग्रसर करना भी । इन्हीं 


दो दायित्वों का निर्वाह करने पर 
| बिचार की दृष्टि से इमें तिलक ज्ञी 





ओर तो हमारा खराज्य अपूर्ण 
है । क्योंकि अपनी भाषा, «स्कृति, 
धोषणा उन्होंने बल पूर्वक की | 
बाल लाला और पाल का जोत्रिक 
स्वतन्त्रता संग्राम की रीढ़ की हड़ी 
माना जाता है उसमें से एक पुर्य 
इगोक आप हैं । आज्ञ तिलक- 
दिवस के पत्र अवसर पर हमें 


विचार पद्धति, विकास अभीष्ट 
से नहीं दी रहा है । इस दिशा में 
प्रयत्न करना स्वराज्य के उस्र श्रंश 
की पूत्ति तुल्य होगा जो श्भी 
अनुपलब्ध है। दूनरी ओर स्वराज्य 
की रक्षा का प्रइन है क्योंकि किसी 





€ अगस्त १९६५ 


का लर््य नरीं। बुछु दे कर कह 
लेहर ृछ खोकर पुनः मित्रता का 
हाथ बढ़ाना प्रप॑च मात्र है। भाज 
तो हमेंकटिवद्ध होना चािए कि जो 
हमारा है उसी जी जान से रक्षा 
करेंगे । स्वराज्य को प्राप्ति के लिए 
क्या शअसख्य मूल्यवान जीवन नहीं 





दिए गए थे। फिर इसझी रक्षा में इस 
मृल्यकी चुकनेसे हिचकिचाहद कसी? 


इन बातों पर गम्भीर रूप से विचार 
करना देश के प्रत्येक नागरिक का 
कत्त व्य है । देवियों और माताहों 
का कत्त इसे भी कुछ विशिष्ट है 
यह है आपको स्वराज्य की रत्षा 
के लिए उपयुक्त सन्‍्तान को जन्म 
देना। यदि किसी परिस्थिति वश 
ऐसा सम्भव नहीं तो कम से कम 
वे देश का नूर लुटाने श्रौर भूमि 
का भार बढ़ाने से बचें। तिलक 
दिवस के अवसर पर देशेवाप्तियों 
से इमारी यही प्रार्थना है । 


डी.ए.वी, कालेज भ्रपाल्ा 


को दान 

झाय समाज के करन्तिकारी 
तथा निगायी सरकार के पबत्या- 
चारों के जीवित शहीद श्री 
अशोक कुमार शोलापुर ने 
डी. पए. वी कालेज भ्रम्बाता नगर 
के लिए, झाये समाज' पत्रिकाओं 
का एक वर्ष का व्यय, दान रूप में 
दिया है। अगर झन्‍्य झाय समाजी 
नेता, इस मांग दर्शन से त्याम 
उठावें तो वहां आय संस्थाओं दी 
सहायता होगे, जहां आये समाज 
की पात्रकाओं को सहायात प्राप्त 
होगी। आजकल्ष श्री अशोक कुमार 
जी झाये समाज शोलापुर के प्रधान 
हैं। उन का सारा समय घन, 
तथा परिश्रम, शिक्षण में झआार्य 





क्षेत्र उसका देश है। उसके लिए ' 
पेह सब प्रशार को साधना५' 
साधता है, तप तपत! है। सदस्य 
पलिद न के इस यज्ञ में अपने | 


कुछ दायित्वों का अनुभव करना है। 
तिलक भारत के अस्तक के तिल्लक 
थे ऐसे अमिट जिसे काल का 
कराल कर कभी पोंछ नहीं सका। 
ऐक-एक अवयत्र की आहृति दे | वे आज भी भारत के मतक पर 
डालता है तभी दो कहा है-- | अक्षय कीत्ति के रूप में वि.ज्मान 


वस्तु को पा कर खो देना न पाने समाज डचार पर लग रहाहै । उन्होंने 
से भी बदतर है। आज हमारी | दो मास हुए झाये समाज उदगोर 
स्वण मूमि पर चतुदि& शत्र भों की | तथा भाई श्याम लाल स्माके स्कूत् 
गृध दृष्टि लगी हुई है। हमारा स्व॒राज्य| के लिए पांच हडार की घन राशि, 
खतरे में है। युद्ध की सम्भावनाओं | एक अनोखे गुप्त रूप में दी थी । 
का टल्न जाना झाशाजनक अविष्य भगवान दास प्रिन्सपिल 





£ 


आय जगत जालन्धर 


उपशताब्दी-समाचार 
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गीता १२ म/भिक विवेचन से गुक्‍्न, वास्तविक वेंदानुकूल 
अर्थ आरयसिद्धान्तों के पोषक, उदारतापूर्ण, समन्वय दृष्टि से 


ले० श्री सत्यदेव जी मिद्यालंकार मंत्री सभा 
ही आओ आम 


ऋाथ ज्ञगत फे इस अंक में 


उल्लेख इसलिए करना आवश्यक 


थं० तरिलोइचन्द्र थी शास्त्री ने | है क्योंकि यह एक नई दिशा की 


अमृतसर में होने बाली उप शताब्द॑' 
की तेयारियों का विस्तृत परिचय 
दिया है। इस से कुछ अनुभव 
हो सकता है कि श्री मोहनलाल 
जी, श्री विधासागर जी, कैप्टन 
केशव चन्द्र जी, भ्री प्रेसिपल 
अमनक्षाल जी अरोड़ा, ज्ञानी 
पिंडोदास जी, प॑० रुद्रदत्त जी तथा 
डा० देवत्रत जी महाजन आदि 
अमृतसर क प्रतिष्ठित महानुभावों 





के प्रभुत्व से यह उपशताब्दा समा- 
रोह क्रिवनो सफल्ञता ओर धूमधाम 





से मनाया जाएगा। विशाल जलूस, 
देश के महान आय नेताओं के 
आषया तथा सब से महत्वपूर्ण ' 
आध्यात्मिक वातावरण को उत्पन्न न्‍ 
करने में समर्थ पूज्य महात्मा | 
अनन्द स्वामी जी की कथा इस 
समारोह के विशेष आकर्षण होंगे। 

अक्तूबर १० से १७ तक 
मनाया जाने वाला यह समारोह 


जहां एक भोर अमृतसर की तथा | 
जिले को समस्त आयसमाजों का 
शक्ति तथा संगठन का अदशेन | 
होगा षहां साथ द्वी आयजगत को | 
प्रेरणा देने का एक महान साधन 
ड्ोगा और आये प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा को पुष्ट करने का एक 
विशेष प्रयत्न होगा, ऐसी आशा 
करनो चाहिए । 

अमृतसर ही आय समाजों 
की इन तैयारियों से द्वितार तथा 
हुशियारपुर में मनाई जाने वाली 
डपशताब्दो की समारोहों के का्य- 
कतीओं को भी विशेष प्रेरणा और 
उत्साह मिल्लैगा, ईस में कोई 
सन्देद्द नहीं । 

आये समाज विचार 


२४-६-६५ को भागंव केम्प, 








जालम्धर की आयेसमाञ ने एक नया 


परीक्षण आरम्भ किया है। इसका 


ओझोर प्रयत्न है और नई प्रेरणा 
देने वाली वस्तु है| 

भागेव-केम्प आयसमाज के 
झाधिकारियों ने अनुभव किया 
कि यज्ञ और संस्कारों फे समय 
उन्हें कई बार उत्तम पुरोहित न 
मिलने पर कठिनना होती है । 
उन्होंने सोचा कि क्‍यों न स्वाव- 
लम्बन का आश्रय लिया जाय । 
बस्तियों की समाजों के साथ 
मिलकर उन्होंने एक योजना | 
बनाई तथा श्री ननन्‍्दलाल जी | 
वेदिक मिश्नरी की अध्यक्षता और | 
निर्देश में पुरोहित-शिक्षा को 
प्रारम्भ किया गया । 

यह सुनने और पढ़ने की बात 
नहीं | बिना आंखों देखे इस बात | 
का अनुमान नहीं किया जा सजता | 
कि भागेव करेम्प के अधिकारियों ! 
की प्ररणा पर पहले द्वी दिन 
कितने स्त्री-पुरुषों ने इस कोय में | 
भाग लिया | प्रारम्भ शुद्ध-मंत्रीच्चा- | 
रण स्त्री-शिक्षा से किया है | आगे । 
क्रमश: यज्ञ करने का ढंग तथा | 
मुख्य-मुख्य संस्कारों के कराने को 
विधि का प्रशिक्षण क्रिया जाएगा | | 

श्री नन्‍्दल्लाल जी बेदिक | 
मिइनरी वस्तियों तथा भागेव केम्प | 
की श्र'खला वद्ध समाजों के मृल | 
प्रेग्णा स्रोत हैं । जिन आय भाइयों । 
को शहरों की मुख्य समाजों के | 
साप्ताहिक सत्संगों में थोड़ी | 
उपस्थिति देखझर निराशा हुईं हो, | 
ये एक बार भागेव कैम्प तथा | 
बस्ती बवाखेल तथा बस्तो दानिश- ह 
मंदा की नई बनी आयसमाजों । 
क्रे साप्ताहिक सत्संगों को देखने 
का कष्ट अवश्य करें | उन्हें पत्ता ! 
लगेगा कि इस युग के महान , 
भ्राचाये ऋषि दयानन्द का सन्देश | 
उ्वेरा-भूम को प्राप्त कर कितना 
पुष्पित और पल्‍लबित हो 
सकता है |-- 


४४ वर्षों के निन्तर स्वाध्याय, मनन, निदिध्यासन के बाद 
लिखे गए दो ग्रन्थ-- 


१ गीता मर्म॑ (समाप्त प्रायः) 
२ भीता विज्ञान विवेचन 
०००० रुपया पुरस्कार प्राप्त 


ग्राय विद्वान्‌ व संन्यासी महात्मा-- 
स्वर्गीय श्री पं० श्रह्मद््त जी जिज्ञासु बनारस, धरमद्रेव जी वि” 
वाचस्पति वेदोपाध्याय गुरुकुज्ञ कांगड़ी, ६४ वर्षीय वेदों के प्रसिद्ध 
विद्वान श्रीपाद दामोदर जी सातवले कर, सूरत आदि २ व स्‍्व॑० श्री 
भूमानन्द जी सरस्वती, श्री स्वामी श्रमृतानन्द जी सरस्वती (राम गढ़) 
श्री स्वामो आत्मानन्द्‌ जी सरस्वती (रावलपिंडो), श्री स्ाभी वेद मुनि 
जी परित्राज़क, श्री स्वामी शिवानन्द जी व्याख्यान मातेश्ड हरिद्वार 
शाये दिगिग्जयी शास्त्र।थे महारथी-- 
श्री ठा० अमर सिंह जो आचाय (झरनियां), श्री १० काञ्ी 
चरण जी आलिम फाजिल, श्री ५० रामचन्द्र जो देदलबो, भ्रादिर 
गुरुकुल विश्व विद्यालय के कुलपति-- 
श्री प० हरिशंकर जी शर्मा डो० लिट वृन्दावन, श्री पं० नरदेव 
जी वेद तीर्थ मद्दाविद्यालय ज्वालापुर, श्री पं० इन्द्र जो गुबकुल कांगड़ी 
व अपने समृय के एक मात्र आयंसमाज के नेता गुरुकुल इन्दातन के 
कलपति स्व० श्री १०८ नाराय स्वामों जी महाराज हारा 
परंित है। गीता मर्म' को भूमका भी आप हो की लिखी हुई है। 
सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पजाब--के महदोपदेशक,श्री 
प० देवदत्त जी शास्त्री, स्व० भारत रत्त, डॉा० मगत्नात दात जी 
(बनारछ) | 
अद्व॑त वेदान्त निष्ठ श्री मत्परमहस परिव्राजका चाये 
ओऔ १०८ स्वामी भगवतानन्द जो--ऊाब्य, सांख्य, योग, न्याय, 
मीमांसा, वेदाम्त, [वेद “तीथे, वेदान्त बागीश, मीक्षांसा भूषण, 
वेदरत्न, दशनाचार्य मद्दा मण्डलेइबर बनारस, हरिद्वार, अहमदाबाद 
द्वारां वधाइ प्राप्त है । 
बेद, उपनिषद्‌, दशेन, पुराण, निरुक्‍तादि से गीता के प्रत्येक 
विषय को आर्य सिद्धास्तानुकूल पुष्ट किया है। पौराणिक, 
देदान्तो भी इन्हें पढ़ कर अपने विचार बदल चुके हैं । 
नेट-द्वितीय एडीशन के लिये प्रकाशक चाइिए-- 
मूल्य-गोता मर्म ६) गीता विज्ञान विवेचन ४) ४॥) 
डाक व्यय पथक । 
मिलने का पता-- 


श्री देबदी नन्‍्दन जी आये 
ए.0.--.इस्लाम नगर (जि० बदायू ) 


कक ४" 2कराप्थाामयर5 
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आये जगत जोलन्धर 


* फरूज्य भद्टात्मा वेवीचन्द्‌ जी 
एम० ए० के निधन से समस्त आये 
सामाजिक जगत को निस्संदेह एक 
बहुत बढ़ा धक्का लगा है । 
ट्वोशियारपुर जिला की आये 
संस्थाओं (स्कूलों, कालिजों और 
कन्या पाठशालाओं आदि) के 
झतिरिक्त उनके द्वारा स्थापित 
तथा संचालित अन्य रूस्थाओं 
(झाखिल भारतीय दयानन्द साल* 
वेशन मिशन तथा जिला वेद 
अ्रचारिणी सभा) को तो विशेषतया 
ऐसी ज्ञति पहुची है. जिसकी पूर्ति 
कठिन ही नहीं अपितु असम्भव 
दिखाई देती दे । 

महात्मा देवीचन्द ज्ञी का 
साश जीवन ही निस्वार्थ सेवा में 
बीता | उन्होंने लगभग ४० वर्ष 
तक निरन्तर एक पाई पेखा लिए 
लिए बिना हिन्दू आय जाति की 
झनथक व परिश्रम व लगन से 
सेवा की । उनको अन्तिम श्वास 
तक भी धर्म-प्रचार कार्यों की 
तरक्की का ध्यान रहा । लाखों 
रुपए लगभग २४ ल्ञाख) दान में 
एकत्रित किये, परन्तु अपने लिए 
एक पाई तक नहीं ली बल्कि अपने 
पास से साधु संकड़ों दजारों का दान 
किया | ऐसा फक्कीर तो विरक्‍त 
ससन्यासियों में भी मिलना 
कठिन है। वह भी कमर से कम 
भिक्षामें प्राप्त अन्न आदि तो 
अर करते ही हैं किन्तु देवीचन्द 
जी ने ऐसा भी नहीं किया । 

उन्होंने पूराने वक्ततों की 3च्च- 
तम्र डिग्री (एम०००) प्राप्त को । 
उसका मूल्य उघारने की बजाय 
अपनी योग्यता और जीवनको देश 
आर विशेष कर महषि दयानन्द 
के मिशन को भागे बढ़ाने के लिए 
शर्पित कर दिया आजीवन उस 


६ 


१ अगस्त १९६५ 





स्वर्गीय महात्मा देवीचन्द जी के प्रात 
.. श्रद्धा के फूल 


(श्री बृटाराम जी मन्‍्त्री जिला वेद प्रचारिणी सभा होश्यारपुर) ' 


रहेगा । 

होशियार पुर जिले की हिन्दू 
झाये जनता तो उनकी विशेष ऋणी 
है ओर सदा रहेगी कि जिसकी 


सेवा को उन्होंने अपना ध्येय और 
लक्ष्य बना रखा था और इतना 
कुछ कर दिखया । यह उन्हीं के 
झनथक परिश्रम का परिणाम 
है कि होशियार पुर का जिला 
सारे भारत व में शिक्षा के 
क्षेत्र में पहला या दूसरा दर्जो 


लगने वाले अन्य जिलों में उन्होंने 





इस प्रकार उनका नाम वेदों के साथ 
जुड़ चुका है ओर यह निर्विवाद 
है कि जिसका नाम ईइवरीय ज्ञान 
बेद के साथ जुड़ गया बह सदा के 


सदा रहने वाला ज्ञान-भण्डार है। 


संदर्भ में अपने कर्तव्य का पाक्षन 
। करते हुए इस सभा को अपना 
| खद्दयोग ओर सद्दायता श्रदान 
करते रहे । 

“-बूटाराम मन्त्री 


म० देवीचन्द जी के 
निधन पर 


निम्न समाजओों के शोऊ प्रस्ताव 
प्राप्त हुए जिनमें देवीचन्द जी के 


लिये अमर हो गया। क्योंकि वेद | जरुणों पर प्रकाश डालते हुए उनकी 


आत्मा की शांति तथा परिवार को 





जिस व्यक्ति का नाम- वेद से जुड़ 


। 
पं 
जाये उसके भाग्य का क्‍या कहना, । 
वह स्वतः ही श्रमर हो गया। हमारी | 


थैये प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना 
की गई । 


जिला वेद अ्रचारिशणी सभा 


गप । 

पीढ़ी को महान्‌ आत्माओं में ' होशियारपुर, झाये समाज वजीर 
3 न्द्‌ गत | यु 2 

महात्मा देवीचन्द जी एक अद्वितीय | वाग श्रीनगर, आय समाज हिसार, 





रखता है | इस जिले मे झौर साथ | 


अनुपम और अमर पद प गए हैं। आल इान्डया महेष महा सभा 
उनकी यादगार मनाने क। ९५ यह  दोनानगर, रंधौली (करनाल) 








बन चुका था| 

मद्दात्मा देवीचन्द जी की 
वेदों म हा ऋटूट आस्था ओर 
श्रद्धा थी वह अंग्र जी पढ़े सब्जनों 
में बहुत कम देखी जात) है। इस 
दृष्टि से तो बह अपनी मिसाल 
आप ही हैं। उन्दोंने चारों वेदों 
का अंग्रेजी में अनुवाद करना 


| अपना ध्येय बना रखा था। 


बह यजुर्वेद व सामत्रेद का अनु- 





बन को पूण्ण खप से निभा कर 
दिखा दिया। ऐसे सर्वेस्य त्यागी 
महात्मा का नाम व काम महद्दात्मा 
हंस राज जीकी तरद्द सदा स्मरणीय 


बाद पूरा करके छपवा गये हैं और 





भो बड़ा अच्छा ढंग होगा कि जो आर्यसमाज पुलषबंगश देहली 


उनका अंग्रेजी मे रिया हुआ वेद 

लगभग ३४ स्कूल श्रौर पाठशालाएं | बाद छपने है वह 

आदि खोले जिन में से बहुत से । पल कील 
| छुपवाया जाए और जो अनुवाद ' 


द्झा जले में | | 
जज भी चलत्न रहे हैं। जिले में | करना बाकी रह गया है उसे पूरा ' 


में ए्‌ नो + 
में आय समाज्ञों का विस्तार २५ | किया जाए अंत में में उनका एक 


॥| 

से उठा कर ८० तक पहुंचा दिया । | । होने झौर 
् “ । तुर्छ सहकायकर्ता होने और जिला | 

उन# जीवन जहां सेवा की 


के है | वेद प्रचारिणी सभा का मन्त्री होने ' 
एसे अनुपम है वहां | मु 
चु हां ईश्वर पिश्वा8 के नाते यह निवेदन करना अपना 


वेदों में थद्धा में | ५8 । 
श्रद्धा, महषि दयानन्द में | उदय समभता हू' कि महात्मा | 


भक्ति और हिन्दू झाय जाति के | देवीचर जी की यह सभा अन्तिम 
हितों की हर प्रकार से रक्षा करना | क॒ुति है और जेसे सब से 
उनके जीवन का एक विशेष अंग | छोटी सनन्‍्तान सब से प्रिय 
| ह्वोवी है ऐसे ही जिल्ले के ग्रामों में 
बेदिक प्रम॑ के प्रचार का कार्य 
उनको अत्यन्त प्रिय था । जिन 
सज्जनों और संस्थाओं से उनका 
सम्पर्क रहा है वह सभी इस बात को 
भल्ली भांति जानते हैं । उनका 
साया दमारे सिर पर से उठ 


पूज्य महात्मा आनन्द भिक्ष, 
जी महाराज् की २८-७-६४ से 
१-८-६४ तक यज्ञ और वेद कथा 
ह गो रात के ८ से १० बजे तक 
महात्मा जी बेद कथा ओर प॑. 
आशा ननन्‍्द जी मेजिक लालटेन 
द्वारा धम प्रचार करेंगे । साय॑ ४ 
से ४ तक पारिवारिक सत्संग 
होगा । 

“सुदेशकुमार सन्त्री समाज 


« स्कूल हरियाणा 
का शानदार परीक्षापरिणाम 


सिडिल परीक्षा में रामपात्न जिले 
में ९४ वे नंबर पर और नीक्षम 
रानी कपिल छात्रओं में चौथे नंबर 
पर २हदी । इस स्कूल ने २ छात्र 
व॒त्तिया मिडिल में प्राप्त कीं। 





ज्ञाने से यह सभा अनाथ हो गयी 

है । जहां इसे चालू रखना लोक 

छित में घढ़ी श्रेष्ठ बात होगी वहां 
उनकी यादगार का एक यह्द भी 


जनता के हाथों में पहुंच चुका है। | बड़ा उत्तम साधन होगा । मैं 


झथवंवेद का अनुवाद भी वह कर 
गए हैं पर अभी छुपना दाकी है। 


जिला निवासियों से विशेषतया 
प्राथना करता हु' कि वह इस 


दसवीं का परिशाम्र ८५ प्रतिशत 
रहा। गोवर्धन लाल ६६४ नंबर 
ले कर प्रथम रहा । 


भीमसेन कपिल 
हैड मास्टर 


शअगस्त ह९श४ 


बला 5 


॥ योप इस लिए आवश्यक था 


न  ा टल्वट जल 


"७ हि 


- आये जगत जाबन्चर, 





याँत्रा--नं. हे 


नी 


हुआ था । पिंडाल भी काफी जड़ा 
था | इस वर्ष ठंकारा के ऋषिमेलो" 
विशेष था। चश्चपि यह अ्तिवषे 
ज्गता दै परन्तु इस वे यात्री महल 
झें वो ठोधरे दी थे, सेदन में भी 
स्लोम ठहरे हुए थे । टंकारा द्रहट 
बालों ने काफी अ्रवन्‍्ध कर रखा 


« था। फिल भी आत्नी अधिऊ डोने 


' के कारण थोड़ा बहुत कष्ट तो होता 


ही है। किन्तु भद्धालु प्रेमियों ने 


ह इस कष्ट को तनिक भी अनुभव 
: जहीं किया। यात्रियों में केप्टन 


तुलसीदेश्स जी नेत्र विशेषज्ञ 5डी- 
गढ़, डा० सम्तराम ढल, एक यू? 
ची० के सेशनेजज जी, फेविरात 
हरनाम दास जी देहली भी थे। 
इस प्रकार बड़े २ सब्जन पधा 


हप ये । श्री वीरेन्द्र जी दैनिक प्रताप | 


तो सारी यात्रा में हमारे साथ 
रहे | टंकारा में प्रथम साच को 
एक विशाल जलुस निकाला गया। 
यह बहुत द्वी लम्बा था। लोगों में 
बड़ा भोश तथा उत्साह था। भजन 
सश्टडियां बड़ी संख्या में थीं। गीत 
गाये जा रहे थे--यही है *ह 


: ,जिगरी जहां मूल जाया: यही, डे 


यह गलतियां जहां मूल लैले! इस 
अकार के गीत गाते बज्ञाते वहां 
पहुंचे, ऋर्धा अप दशावन्द का 
जन्म हुआ था। पह मकान एक 
सब्जने ने खरीद कर बना लिया है 
ब्रेस्ट के काधिकारियों ने उस मकान 
को खरीदना चाहा परन्तु पह 
सब्जन किसी भी मुल्य पर देने 
को ठध्यार नहीं हैं । उनका कहना, 
है कि पहले मेरी झाथिक अपस्था 
कमओर थी जब से मैने इसे लिया 
'हैं ऋण में बनवास्लेए। इस /कासता, 
हैँ इसे दे टी सकता! द॒स्क, की 


। शरफ से यहां #वैंदिक फार्मेसी 





श्री ला० मथुरादास जी मम्त्री आर्यसमाज नवांकोट अमृतसर) 
कक के मे के... 3 ३ औओ हब के है कक ओऔआ 


उंफदेशक विद्यालण्, पुस्तकालय 


झादि उानेक काम चल रहे हैं 
तथा इसे ओर आगे बढ़ाने का 


काम जारो हैं। टंकारा ट्रस्ट क्र 
ओर से ऋषि हंगर का प्रवन्ध भी 
अच्छा था । दोनों म्रकार का 
गुजराती और उत्तर भारत का 
भोजन मिलता था | इस मान 
को देखते हुए जलूम पिण्डाल में 
झ्राकर समाप्त हुआ | #ऋषि 
दयानन्द की जि शिवमन्दिर में 
बोध हुआ था वह भी देखा । 
जिन्‍्तु अब इस का कोई महृत्व 
नहीं | वह अब पुरानी हालत मेँ 
है। वहां पर पुज्ञारी बेठा था। उस 
ने बाहर दरवाजा पर सफेदी 
करा कर लिखवाया हुआ था” 
दयानन्द बोधालय! सारा द्नि 


जल्सा होता रहा | जल्से में पृज्य 


हद सक्छ दक' | ठंकारा को 

5 22272232 7 9 न्‍न्‍त अल: पड ञ्ञ कुछ न्यूतवाए सामने आप झौर वे 
सामवेद पारायण यज्ञ छो रहे, गुजरात प्र मम आयसमा का प्रचार भाई भी (सब से अधिक जो 
: था /यह्न महप भेड़ा से: ॥ (गतांक से आगे) कष्टदायक घाते-थे, यह थी कि 


जितनी सीटों की गो; स्पेशल हंस 
को मिली थी, सवारिकें उस से 


काक़ीदास जी ने डेढ़ लाख रूपए 
० के कहीं अधिक थीं। इसी कारण से 


में खरीद कर ट्रस्ट को दान 
दिया है। उन्होंने २७ हजार रुपए 
क्गाकर हार पर घंटाघर भी 
घनवा दिया है। महल बहुत ही 
उत्तम बना हुआ है। कहा जाता 
है कि महाराजा का इस पर दस 
लाख रुपया व्यय हुआ था | यह्द 
नदी के जनारे हैं | टंकारा यश्पि । 
छोटा-सा ग्राम दे तथापि आयें- 


पमाजके इस दयानन्द के ट्ररट कारण 


अब अच्छी रोनक है । वहां 
में एक देवी में गत कि वर्षों में वहां | 
आयेसमाज सन्द्रि नहीं बन सका॥ 
यह पता लगा था स््रामी जी वंश 
पर आयेखमाज स्थापित किया 
था | दैववश उस देवी का कुंछ 


मास हुए स्वगंवास हो गया। ईस 


लिए सभाज निर्माण का काम | 


वहीं रुक गया है। 
हमारी गाई चूंकि रात को 


अद्वात्मा आनन्द खमी जी, 


मद्दात्मा आनन्द भिक्त जी, श्री | मौरवी से झागे चलो जानी थी, | 
| इस कारण दम सब वह्दां से दो 
श्री ८ 
राम गोपाल जी मे का, गी । बजे दी मौरवी के लिए चल्ल पड़े । 
बीरेन्द्र जी प्रताप, स्वामी सम५णा- | उक्वारा मौरवी से बारद्द मोल है, 


ननन्‍दु जी झादि के बढ़ प्रभाव किन्तु दो गाड़ियां दी सारे दिन में 





ै क्‍ 
पुरतकें लिखी हैं । इसे नीलाम" 


शाली भाषण हुए । वहां पर अपील 
हुई जिस में लग भग ८० हजार के 
रूगभग रुपये इकटठ्ठ हो गए। 
महात्मा आनन्द स्वामी जी ने 
झपना पैन दान दिया और कह्दा कि 
से -मैंते कितनी दी 
किया जाए । श्सछी बोली हुई 
ओऔर ९७०० रुपए पर रुक गई । 
सहदत्मा जी ने कट्दा कि में इतने 
पर बेचने को उेयार नहीं हू । 
इस पर बोली आगे बढ़ी और 
भी भगवान देव जी आये बस्बई 
असम ने हो इस्सर-रुपप, में. 
किया | टंकारा का वह सहल-भी 
देखा ओो कि श्री यान ज्ञी भाई 


झातोी जाती हैं और बसें - भी 
अधिक नहीं चल्॒ततीं । उस दिन. 


छः रू 
सरकार ने अधिक बस मगवाई, 


फिर भी शाम तक यात्री वापस 
भौरवी आते रहे । एक स्पेशल 
गाड़ी ने तो बापस देइली आना 





हा कर दूसरी गाड़ो का कार्यक्रम 


गुजरात के विविध नगरों में. घूम 
कर झाने का था। हमारी यह 
दूधरी गाढ़ी थी। इकमें यात्रियों 
को कुछ कष्ट. हुआ । क्योंकि 
झायंसमाज की यह प्रथम सेशन 
यात्रा गाही थी, जो कि देइली 
बलों सी मलिक राम 'ज्ञाज्न जी) 
जे -पुरुषाय “करके. घल्ञकाई थी। 
प्रथम बार यह परीक्षण किया गया 


कष्ट अनुभव हो रहा था। प्रत्के& 
की यह इच्छा थी कि हम ने उसी 
में यात्रा करनी है और फिर सारा 


दिन नगरों की सेर करनी है तथा 
रात को गाड़ी में ओरःम' करना 
है। इस प्रकार यह तकली फे, थी । 


इस कारण तथा अन्य कई बातों से 
कई यात्री सज्जन मौरवी रह गए, 
झागे उस ट्रेन में न जा सके । 

रात को हमारी स्पेशल मौरबी 
से चल्नी | सवेरे हम ९१ बजे 
जाम नगर पहुच गए। ज्ञामनगर 
के आयेत्रमाजो सब्जन बड़ी संख्या 
में स्टेशन पर आये हुए थे। वेदिक 
धमे, ऋषि दयानन्द की जय, 
आयेसमाज अमर रहे के गगन" 
भेदी घोषों से इंम सब उनके साथ 
जलुस के रूप में सारे नगर में 
घूमते हुए तीत पण्टे में आयेसमाज 
मन्दिर में पहुचे। वहाँ स्वागत 
सामान हुआ। खाना खाया। 

क्रमशः 


०४६००६७५६०६०६७०७०७८०७०७०६०७०७००६०७ 


पं. त्रिलोकचन्द्र जी 
शास्त्री वी. ए. 


सम्पादक आये जगत को 


हार्दिक बधाई 
आय परिवार को यह शुभ 
समाचार सुत्र कर अंति प्रक्षन्नवा 
होगी कि शास्त्रों जी के सुपुत्र ब्र० 
दयानंद जी आय, एम० ए० की 
परीक्षा भें ५०० अंक लैकर अथम 
श्रेणी प्राप्त की है। इस सफलदा 
का श्रेय श्री शास्त्री जी को है। आये . 
जगत की ओर से तथा सभा के हा 
प्रचारक्र मस्डल की शोर से इस 
सफलता पर शास्त्री जी को अनेकश: 
बधाई हो। .राजेपाल मनम्त्री 
प्रचारक मंदल् मै... 


सभा जालन्धर 
0७556%66%6%%6566060679409- 


आये जगत जालन्धर रक्स्टिड नं० वो ० १२१ 
पर 5 


करनाल में वेद-प्रचार कार्य “(44५24 4 $+क+ककक के 
रापड़ी (जिला बरदार) मंवीर ग्रन्थ माला का अलुपम उपहार है. 
निवासी श्री साधुराम जी के सुपुत्र | चलता रह्दा |, आ झादतण५ «.. । यहुभोर जीवन ये, वेद भौर जीवन हे केसे, $ 


2 श्री नारायण/सिंह जी, बौ० बदल 
औ अर मचन्द्र जी के झुप विवाद हु पं ५; 
पर श्रादेशिक कक ५ मंडत्ली | 'द जी आदि सब्जनों के पुरुषाय् वेद संदेश ४ पैसे ह 

- वे लग्न से प्रचार सफल रहा । ५ विदेशों 

(ठा* दु्मासिह” जी व नत्वुराम (तार वन सगे बेर पचादा वेद सप्ताह के स्वर्ण अवसर पर देश और विदेशों 
की) ने मर्बनोपढेशों द्वारा प्रचार प्राप्त हुए। १४ से १८ औज्ञाई तक को समस्त आयंस माजें भारी संख्या में मंगाकर घर 
किया  तत्पश्चात्‌ श्षार्य्रमाज डी० ५० वी गले कालिज करनाल 
कूट्ेल में बरात के पह चने के बाद | में स्वामी आनन्द गिरि जी महा- 
दो तीन दिन तक प्रचार का क्रम | राज्ञ की वेद कथा होती रही। 
उजता रहा । इस्र अवसर पर | कथा से पूव ठा० दुगोसिंह जी 
२१९) रुपये वेद प्रधारायं प्राप्त हुए । | तूफान के १/२ घंटा पूर्व तक प्रति- 

प्से१० बौकाई: 4 ८० अमर लिओ 

.... 5 पक रागशरण ह० गणेश दास 

में कर हुआ। मार्ग व्यय कण प्रधान 
२१/- खा की श्राप्त हुए। ११ दयाल पुरा समाज 


3 २७२७-२७... २७... ७-२७: 
महात्मा हंसराज साहित्य विभाग | 
का 
नेया प्रकाशन 
मश्त्मा हंसराज--सबीन पंजाब के निर्माता (अंग्रेज़ी में) 


कि 
2॥8070७ |890०8 २५]--70:६००० 060 रा ४) 
१० णुं॥ (7०250) ले०-ससीपल श्री र ना ) 
महात्मा इसराज जी की यह जीवनी हैः १६४३, मे 7५ 
५ ऐ 2: 











वेद पथिक पं& पर्मवीर आय॑ मंडापाले 
अध्यक्ष धर्मवीर ब्रन्थमाला व आये हवन सामग्री 


निर्माण शाला सराय रुहेला नई दिल्‍ली-५ 
अकुन कक कक कूनब- कली ड-इलक कक क पक कक | कक 


9 ह प्रथम, स्वगंगत आयंनेताओं को 
जालन्धर के आयंसमाजी ' भद्धां अल्षियां अपित की गईं | 
कार्यकर्ताओं को पार्टी ! क्टश्यात्‌ आलम्प+ मगर झौर 


पं नंद लाल जी बेदिक | वस्तियों में वेद प्रचार तथा पारि- 
सरिशनरी ने जाल॑ंघर के प्रसिद्ध वारिक 
कारयेकर्ताओं की सभा अपने अकाल हक हज पसने के सिए 
पर बुलाई जिस में ४० के क्गभग | 7 सेग्मनें! की सम्रिति बनाई 
सब्जनों ने भाग लिया | | गई । अन्त में शान्ति पाठ के 

सभा की प्रघानता श्री पं* , रथ कार्यवाई समाप्त की गई । 
सत्वदेव जी विश्यालंकार अन्त्री / आागन्तुकों का मिष्टान्न से सत्कार 
आये प्रादेशिक सभा ने की | सर्व- ' किया गया । 


4 ; 
घर में व्यापक प्रचार करें। 
' ; आर्डर इस पते.पर आज ही भेजें। 









ल्ाहदीर से प्रकाशित हुई थी । अब इसका दूसरा उंस्करंगाउ ् 


है 

है 

| इसराजजी ३) जन्म-शताब्दी पर प्रकाशित किया गया थ 

लेखक ने मद्दात्मा जी के संसर्ग में आकर उनके जीवन के मूल्यों पूज्य माता गत 5 कस स>++_>_ | 
का'सूचारू रूप से अध्ययन डिया है और उसे माजित भाषा में । श्ज््य माता मेला देवी जीका ः 

| व्यक्त किया है। इस पुस्तक में आर्य्षमात झौर डी. ए. वी. ० समस्त झआायज्त में यह समाचार बड़े शोक से घुना 

रै 

है 

है 

है 















आन्दोलन के प्रथम चरण का इतिद्टास मद्ठात्मा जी को जीवनी है जाएगा कि पूछयं माता मेज्ञा देवी जी का २४ जुलाई को ४ बे 
के साथ भोत-ओोत विलता है । झायंस्तमाज के प्रारम्भिक * है "काल गोविन्द बल्लभ पंथ इस्पतास देइली मैं त्कॉगास ही 
गया | पूज्य माता जी प्राय: दो क्ष से अर्घग के दुःख से पीड़ित 
थीं। उनकी आयु देहांत के समय ७ बर्ष कीयी। 

श्री यश जी तथा श्री रणबीर जी जैसे रत्नों डी सात तथा 
«.. ह त्मा छुशहाल बन्द जी--पृच्य मद्दात्मा आनन्द स्वामी जी 
की घमपत्नो होने का इस पुण्य इस्नोक देवी को सौमाग्य प्राप्त 
इभा था | उसके द्वारा यह परिवार सब प्रकार से झुखी झौर 
सम्पन्न था । 


इस शोकप्रद निषर्न पंर समस्त झार्य जगत की ओर से इम 


इतिहास को इतले सुन्दर ढंग से शायद आर कहीं व्यक्त नहीं | 
किया गया । प्रिंसीपल्ष शर्मा जी इमारे विद्वान इतिहासब्च हैं । / 
अतः आशा की जाती है कि झायसमाजें और डी. ए. वी. | 
संस्थाएं इस पुस्तक का अध्ययन करके दूसरों तक पहु'चा देंगी । 
उस्तक २०)८३०/१६ बढ़िया कागज पर छपी है । पुस्तक के 
झारम्भ में महात्मा हंसराज जी का तिरंगा फोटो विज्ञायती 
आटे पेपर पह छुपा है। अप्रेजी पढ़े लिखे लोग्रों. के लिए यह्‌ 
पुस्तक एक रचित उपहार है। 5 


मूल्य प्रति कापी १, #०न०्पै० डाक खर्चे क्रय । हे हे ई परम भरभु के चरज्ों में इस पुरुव आत्मा की सदूसेति की आना 
। मिलने का पता“ मही ता हंसराज साहित्य#विंभार्ग करते हैं तथा उनके परिवार को इस कठोर दुःख को सहन करते 
) निकट कचहरा“4,.,?, पभा जालन्कर | ने रेत आज हो पेज बादल करे है। 
रै 


: सत्यदेव-समंत्री सभा 
“७-२. “प. आज सु आधा नाक 


: मुद्रक ब प्रकाशक श्रीसततोषराज जो भय पक उ_तूर--------__ हू टक जा कटकईक:ककओआआाओ 5355: 
मुद्क व प्रकाशक श्री स्तोषराज ही आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाहन्घर द्वारा वीर सिलाप में स, मिल्लाप रोड जक्म्धर से मुद्रित दमा 


जगत कार्याक्षय महात्मा हंत्राज मवन निकट $चहरी जाजन्धर शहर से प्रकाशित माक्िक--आारयत्रा देशिक अतिनिधि समा प्ंचाव जाहन्यर 2 ह 


फोन 4 म्ट  पेन्ता नं० ३०४७ 


पक प्रात का मूल्य १३ नये त्से 


वषे २५ अंक ३३। 


द सृक्तयः 
वेद की वीर भावना 
अक्ष्यों निविध्य हृदय॑ 
निविध्य 


हे वर सेनिको ! जो और 
जितने भी शत्र हैं, उनको 
अध्यो--दोनों अर्खि निविध्य -- 
बींघ दो निकाल दो, फाड़ दो 
झौर उनके हृदय-दिल को 
निविध्य--चीर कर रख दे। 
वे घाती दथ फे पात्र नहीं हैं। 
राज्सों पर कैसी दया ? 


जिह्ठां नितृन्धि प्रदतो 
मृणीहि 


और भी करना है कि उन 
हिंसक शत्र, रूप राज्सों की 
जीभ फो काट दो और दृत:-- 
उनके मुल्के सारे दांत प्रशणीहि 
तोड़ ढालो | जो भी राक्षस 
पिशाच वैन कर जनजीवन राष्ट्र 
का धात करे उसको अंधा कर 
दो ('मुंखतोढ़ दो । 


न्न् 


राक्षस पिशाच ने जधास--राष्ट्र 
के किसी को मी दब! लिया है, 
मार डाला है, लूट लिया है। 
ऐसे काम करने काल्ला राक्षस दी 
तो होगा। जो हिंसा दृस्‍्या 
करता है वह राक्षस हींतो है। 
उस नरराज्षस की हे वीरवर ! 
ञ्र्थवे वे 


ककेकक नर ककुनकेककू पु के कुक: के न के नी जी से रा का के के के के के के मे के मे मी 5 मद 


2 कम पक जे 3 के आह 


पिशाचोशअस्य यतमोजधास 


. यतम :-जिस भी पिशाच:--- 


[जात वा छक 


वार्षिक मुल्य ६ रुपये 


_ छआ आ आय आऋऋ छजिननतनियतयतयय।ण।।थण७ण७णण।णण।ंं७०७०य७यणऊी: 
१७ श्रावण २०२२ रविवार-दयानन्दाब्द १४१- 5५ अगस्त १९६५ 





भले 9 बल नल 


मे आम को बा बी कं को. औ. आ क ओ औ-आ> औ आए और जे कक 5 8० आल औ ४ क आऔर औ आर आ 0आ 


वेदासत 
प्रयुष्ट' रक्तः प्रत्युष्ठा अरातयो निष्टप्तं 


रो निष्टप्ता अरातयः। उर्वन्तरिक्ष- 
मन्वेमि ॥ 


अर्थ-मैंने अपने बल से (प्रत्युष्ट) दग्ध कर दिया है (रक्ष:) 
राक्षस को और (पत्युष्टा)) दग्ध कर डाले हैं सारे दी (अरातयः) शत्रु 


यजुर्वेद अध्याय १ मन्त्र ७ 


( भमिष्टप्तमू ) पूरी तरह से दृग्घ कर दिया है राक्षस तथा सारे शत्रुओं 
को (निष्ठप्ता:) भस्म कर दिया है अब में (3९) विशाल (अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्ष में (अन्वेमि विद्वार कर रहा हू । चिन्ता शुन्‍्य दो गया हू । 
अब मुझे किसी भी राक्षस या शत्रु से भय नहीं है। सब फो दुग्ध 
कर चुका हू । 

भाव थं-सारे लोग मेरे दिज्ञ की बात सुन लेवें। प्रभु ने 
मुझे इतना बल ओर सामथ्य प्रदान किया दै कि उसके द्वारा मैंने 
प्रभु कृपा से जितने भी राक्षस हैं, जिन का काम देश में उप्ात मचा 
कर शान्ति को भग करना है। दूधरों की दृत्या करके अपना पेट 
भरना है, और जितने भी झशाति हैं, शत्रु हैं, कृपण कंजूप हैं। 
अपनी सम्पत्ति को भूमि में छिपा २ कर रखते हैं, बनावटी महंगाई 
पैदा करके घन कमा कर राष्ट्र को द्वानि पहुचाते हैं| देश का खा 
पीकर उसकी हत्या करने में लगे रहते हैँ । दर प्रकार से राष्ट्र के 
जीवन को कममओर करने में लगे रहते हैं । उन सब राष्ट्र के धार्तियों 
को, बैरियों, शत्रुओं को, खून पीने वाले राज्षसों को मैंने सहन नहीं 
किय्रा, क्षमा भी नहीं किया तथा उनको आजाद भी फिरने नहीं 
दिया। वरन ऐसे रा्षसों को चुन २ कर मैंने प्रभुदुत बत्न शक्तित से 
पद्धाड़ कर उन सब को भस्म कर दिया है। अब में आनन्द में हू । 
देश भी छुली है--सं० 


टरिदलू जी ने ? 


जी हा आय 5 ० बे 20 2६39 4९6 औ 0 ३-|-ब 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
नेहरू जी ने 
कहा था 


भारत के प्रधान मन्त्री 
स्वर्गीय पं. जवाहरलाल जी 
तेहरू. अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक हिन्दुस्तान की 
कहानी में आयेसमाज की 
महत्ता तथा उसके महान 
मिशन के चहु मुखो कार्यों 
की प्रशंसा करते हुए 
लिखते हैं-- 

उन्‍नोसवीं सदी के 
पिछले आधे हिस्से में एक 
बहुत बड़ा सुधार आंदोलन 
शुरू किया गया । इसके 
छुरू करने वाले स्वामी 
दयानन्द सरस्वती गुजरात 
के रहने वाले थे । यह 
सुधार आन्दोलन था क्षार्य- 
समाज का और इसको 
पुकार थी कि-- 

वेदों की ओर चलो 

इस प्रकार के, असबि- 
यत में, यह माने थे कि 
वेदों के समय के आर्य धर्म 
में बाद में जो कुछ बातें 
जुड़ गई थीं, उतको शलग 
छर दिया जाए । 


और मर आर को न के की और के के मी ओम 5 आर आर अं ऑप आल ऑआआं 


हम आओ का ओम के मी के के आल मु हम $ ज ४६&#0 0 ऑआऑऑ९क कं अंक, 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शारत 


आय जगत जालन्धर 





चेंद मन्त्रों में 'शाष्ट्र' का महत्व 
पूर्ण स्थान बेन डिथा है। वेद 
इमारे सब से आदिम 'भ्रन्थ हैं। 
उन में राष्ट्र की कल्पना नहीं दे 
ऐसा कई विद्वान मानते हैं। उनके 
उस इमबैदिक विचार के खण्डन के 
लिये हम इस खैख में बताना 
जाइते हैं कि बेदमें राष्ट्रकी कल्पना 
राक्तम रीति से अ्रंतिपादित हुई है। 
देखिये-- 
अहं राष्ट्री संगमनी कसुनां, 
लिकितुषी प्रथमा यक्चियानाम्‌ । 
तां भा देवा व्यदघुः पुरुत्रा, 
भूरत्थात्रों भूंव/बशयन्तोंम॥ा 
ऋग्वेद १०१२५ 

१, श्र राष्ट्री-मैं राष्ट्र की 
एकत्रित हुई शक्ति हू । मैंस्सेट्ट की 
शक्ति हू । 

२. क्सूनां संगमनी--घनों को 
देने वाली हू'। राष्ट्र शक्ति को 
उपासना करने से धन प्राप्त होते 
हैं। मानवों के सुखपूणा निवास 
होने के लिये धन आवश्यक हैं। 
राष्ट्र में घन न रहा तो मानकों का 
निवास सुलपूण नहीं हो सकता । 

३. चिक्रितुषी--ज्ञान की वारद्धि 
करने वाली में हू । राष्ट्र में में ज्ञान 
का प्रचार करके सब मानवों को 
में ज्ञान सम्पन्न करती हू' । अर्थात 
ज्ञान ही मेरा स्वरूप है जो राष्ट्र को 
तेजस्वी बना देता है । 


४. यज्ञियानां अथमा-पूजनी य 
बस्तुओं में में प्रथम पृजनोच्र हू । 
विद्वत्पूजा, विहवत्संगतिकरया और 
ज्ञान प्रसार में राष्ट्र में करती हू । 
राष्ट्र में विद्वानों का आदर सत्कार 
होना चाहिये, उन ह्लानियों के 
साथ मित्रता करके ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये और जो ज्ञान मिले 
उसका प्रसार करना चाहिये । ऐसा 
जो- करते हैं उन में भ्रथम स्थान में 
विराजमान होने का मान राष्ट्र 
शक्ति का है | यद्द राष्ट्रीय शक्ति 
सब को ध्यान में रखने योग्य है| 
इसकी विल्मति कभी नहीं दोनी 
चाहिये | सदा इस का स्मरण रख 





रोष्ट का भेहत्वपणी स्थान 


(श्री प० दमोदरं सातबंलेकरजो पारंडों जि० बलसोड) 
मी 8 कक कु 5 5 व का और 4 ++ 0200 


कर इस विषय का ऋपना कँतेव्य 
सदा करने के लिये दर एक को 
सदा तत्पर रहुना चाहिये | 

४. ता मा देवा युरुता 
व्यद्धु :--उस मुझे देवो ने अनेक 
स्थानों पर धारख किया दै । 
झानियों ने मुझ राष्ट्र शक्ति को 
अनेक रथानों में देखों है। अनेक 
<फऑलकों से खआभेक स्थॉर्नों में में 
रहती हू' यह ज्ञानियों ने जाना है। 
ज्ञानी लोग राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र 
में अनेक स्थानों में देखते हैं. और 


केक) को प्राप्त करके 
विकसित करके घारण करते हैं । 


वविद्वासों हि. देवा: (श.प.त्रा,) 
विद्वान जो होते हैं वे राष्ट्र के देव 
हैं। राष्ट्र में वे आदरणीय होते 
हैं। विद्वान अपने राष्ट्र की शक्ति 
कहां केसी है यह देखते हैं और 
उसका उपयोग राष्ट्र के उत्कषंक 
कार्ये के लिए करते हैं। ऐसा ही 
करना चाहिए और अपनी राष्ट्र 
शक्ति को विकसित करना चाहिए। 
राष्ट्र में ज्ञान शक्ति, शौय शक्ति, 
वाणिज्य शक्ति तथा कर्म शक्ति 
ऐसी शक्तियां द्दोती हैं" इन सब 
शक्तियों को सुरक्षित रखक ! योग्य 
राष्ट्र कय में लगाना चाहिए । 
आर राष्ट्र शक्ति का विका 
करना चाहिए । 

६. भूरि-स्था-त्रां--वह राष्ट्र 
शक्ति अनेक स्थानोमें रहती है और 
अनेक स्थानों में रहकर श्वत् राष्ट्र 
का 'त्राणा अर्थात रक्षण करती है । 
यह राष्ट्र का संजोवन है। इसीसे 
सब राष्ट्रका उत्तम प्रकार से उद्धार 
होता दै । झञान, वीरत्क, घन, कर्मे 
शक्ति राष्ट्र में कितनो है और 
किस प्रकार विकसित हुई है यह 
देखकर ही राष्ट्र की विशेष योग्यता 
है. अथवा कमर योग्यता है यह 
निश्चित हो सकता है। मानकों में 


गुप्त शक्ति तो रहती ही है, पर 


उसका विकास राष्ट्रीय प्रय॒त्नों से 


कितना हुआ है यह देखना चाहिए। 


कै घन झोते हैं। अतः मन्त्र में 


.. झ अगस्त १९६१३ 


केड्टा हैं कि यह धन 'भूरि-स्था-त्रा 
है। अनेक स्थानों में झपनेक रूपों 
में रहता है। यह संब योग्य उप- 
योग काने पेर मानव की उन्नति 
करता है! 


ब्रा 


“कैंककक क ककक कृकृफ क कक कक क कृकूफ कुकुकू 
तीने भाषाओं वाला 


जहां मनुष्य हैं. वर्श अनेक | फोम ला देश घातक है 


शक्तियां होती ही हैं, पर उनका 
विश्वास और व्यवद्दार किस रिति 
से और कितना उस राष्ट्र में किया 


 ज्ञाना चादिप + यह पेखना 


चाहिए । 
७. भूरि आवेशवन्ती-- बहुत 


आवेश उत्पन्न करने बाली राष्ट्र 
शब्ति होनी चाहिये। आवेश 
निर्माण करने का अर्थ उत्साह 
उत्पन्न करना है। मनुब्य में 
उत्साह रहा तो वह अपने राष्ट्र 
के उन्नत होने के कार्य में स्वयं 
कर तथा दूसरों से करा सकता है । 
उत्साह दीन मनष्य में कितनी 
भी शक्ति हुई तो भी बह काय 
योग्य रीति से सफल और सुफल 
करने में समय नहीं होती । अतः 
सत्र आवेश की 
झ्रावश्यक्ता है। 


झत्यन्त 


यह अन्त्र राष्ट्र शक्चि का ज्ञान 


देने वाला है । यह राष्ट्र की शक्ति 
राष्ट्र में सब प्रकार का धन उत्पन्न 
करती है । घन केवल पेसा ही नहीं 
परन्तु जिप से मनुष्य घन्य होता 


तीन भाषयों वाले नये फामू ला 
द्वारा सभी अंतों में अपनी बिन्‍्न- 
पिन्‍न साधाओं तथा अंगरेडो के 
संयोग की आशा देकर देश की 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ उपह्दास 
तथा विश्वास-घात किया है । 
सभी प्रास्तों में पथक-प्‌ थक भाषाएं 
होने से राष्ट्र की एकता और 
हढ़ता असम्भव हो जायेगी। धन्य 
भारतीय विधान में संस्कत को 


| सभी भाषाओं की जननी और 


ल्‍ भाषा का शब्द कोष स्व्रीकार 
करने के बावजूद इस नये फामू ला 
में संस्कृत में कोई स्थान न देकर 
संविधान तथा भारतीयताकी जड़ों पर 
झासह्ा कुंडाराघात किया गया है। 
रविवार ११-५-६४५ को झाये 
समाज लचक््मणांसर के साप्ताहिक 
झधिवेशन में इसके प्रति घोर रोष 
ओर बिरोध का प्रस्ताव स्वीकार 
करते हुए भारत सरकार से शीघ्राति 
शीघ्र इसमें उचित संशोधन करने 
के लिए अनुरोध किया गया । 
लिवेदक--रूद्रदत्त शर्मा प्रधान 


है वह घन दे । विश्ा धन प्रथम बल न्‍न-स««-+- 


ध्यान में रखने योग्य है। विदा 
धन से सब राष्ट्र के सब जनों को 
युक्त करना चाहिये । दूसरा घन 
शौर्य, वी, खाइस, पराक्रम रूपी 
है। इस वीय घन से सब शत्रुओं 
को परास्त करना चाहिये और 


अपना स्वातत्रय अवाधित रखना | 


चाहिये। राष्ट्र का संरक्षण इसी 
से होता है| तीसरा घन द्रव्य है 
यह सब व्यवहार में खंगता है। 
सब व्यापार व्यवह्दार इस द्रव्य 


रूपी धन से दोते रहते हैं। इस 







सूचना 
श्री आर्माराम जी अग्रतसरी 
के पौत सुरेश कुमार शान्ति भिय 
जी की मह॒दि दयानन्द काखिज 
बम्वई में हिन्दी के लेकचरार के 
रूप में नियुक्ति हुई है । 
७-७“ 4७--२३७०“३७ १७७ “अंक २७२७-२७ 
२५) रुपए में. ४ 
२० रशिया की टिकटें सेंट ! 
लगातार ३ क्ष शोवियत संघ 
हिन्दी या इंरिज्श भा, सोवियतक- | 
नारी हिन्दी या इंगल़िश भा. 
मस्को न्यूज इंग्लिश साप्याहिक $ 
है 


व्रद्स 


प्रकार मनुध्य के पास अनेक पअकार ? ७-१७ १0 पकत कक पेय ३. 
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रत्ता-बन्धन का व्रत 


प्रतिवर्ष वेद सप्ताह आयकर हमें 
चंद के पढ़ने-पढ़ाने योर सुनन- ! 
सुनाने की प्ररणा व चेतना देता ! 
है । पुरातन युग से चेद का यह 
प्रवित्र पव॑ मनाया जाता हैं | 
भारतीय जीवन , »व्य भवन का | 
आधार वेद ' है। वेद सनातन | 
चक्ष है, 
मण्डार है, जीवन की सारो साथ- 


सत्य विद्याओं का 





नाओं काकन्द्र है, ब्रद्मछ्ा आंद गान रहे हैं। इसी दुन रक्षा-बन्धन , भी माता जी थीं। लाहौर मे 
कक हि ढढ 

है, प्रभु दी कल्याणी बाणों है, | *े पर भी आता है तथा इसकी । स्रभा का कार्यालय था, वष्दां पर 

प्रथम संस्कृति है। प्रतिवर्ष श्रावणी समाप्ति पर युगपुरुष नीति क देवता ' भा माता जी का बात्सल्य मरा 


'उपाकर्म के पे पर सारा देश ; 
ओर समाज वेद पाठ की प्रतिज्ञा | 
करके जोवन में व्रत लेता धा | बेद . 
को अपने जीवन में, व्यवहार में 


तथा परिदारों के कर्मों में लाकर । 
उसको रक्षा का संकल्प करता था। | 


परिवार में वेद पाठ था, सस्थाश्रों 
“में वेदपाठ था, जीवन के कामों में 
बेद का भ्रादेश पालन होता था, 


की ब्योति काम चलाती थी, श्रजा 
में वेद का प्यार था । प्रभात फे 
जागरण में तथा निद्रा के झआआरम्म 
में वेद द्वी वेद था । यह्दी कारश 
-था कि राष्ट्र के सारे जीवन में 
पवित्रता, सदाचार तथा शांति का 





साम्राज्य था ! वर्ष बाद सारा देश 
वेद का सप्ताह मनाता हुआ वेद 
श्रद्धा के त्रत को फिर-फिर दुहदरा 
लता था। स्वामी दयानन्द सररवती 
से पृ भारत के लोग वेदों को 
मूल गए थे | स्वामी जी ने अपना 
योवन जीवन देकर भूले भारत को 
फिर वेदों के माग पर चलाया। 


आये समाज इसी परम्परा को 
औकर अतिवष वेद सप्ताह के रूप में 





जनता में वेद प्रथा" के लिए 


भावना "दा करता रहता है । आय . दादिक शोर ०वं दुःख है। माता 
प्तमाज़ की स्थापना द्वी तो बे 


प्रचार के महान मिशन के लिए , 
' हुई है । वेद का प्रचार ही परम- 


घ्मे हे । 

ता. १२ अगस्त से वेद सप्ताह. 
अ!म्भ है | सारे समाजों में इस 
के बड़े सुन्दर आ्रायोजन किए जा : 


महात्मा कृष्ण जी की जम्माष्टा भा 

मनाई जाती है | एक प्रकार से यह | 
सप्ताह त्रिवेणी ही द्ोता है। आये 
समाज़ों से हम अनुरोध ५बंक 
कहना चाहते हैं कि इस सप्ताह 
को मनाते हुए वेद प्रचार का विशेष | 
ध्यान रखें । श्आाज कितनी विषम | 
अवस्था है श्राज भारत में ईसाई 





' भिशन का ज्ञाल फैला हुआा है। 


"राह न्धशरों । 
राज्य के प्रबन्धरों के सामने वेद ! हजारों मिशनरी भारत में फले 


हुए हैं। करोड़ों रुपये व्यय किए 
जा रहे हैं। लाखों की संख्या में 
बायबल्त छाप कर बांटी जा 
रही हैं । आय समाज के पास 
कितने अ्रचारक हैं ! नये-तये कितने 
पढ़े-लिखे युवक केवल उपदेशक 
बनने को तेयार होते हैं? समाज 
के पास विशाक्ष संस्थाएं हैँ, लाखों 
का बजट है, हजारों कायेइतां हैं, 
पर वेद प्रचार निधि की क्‍या हालत 
है ? कहते भी शमम आती है। 
विचार करें इस्र वेद सप्ताह पर 
बेद प्रचार के लिए बलिदान का 
प्रत लैवें. --त्रिलोक चन्द्र 
है ५ 
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रे 





श्ज्य माता मेलादेवी के प्रति अंतिम भावनाएं 


लाहौर चले जाने के बाद 
मिलाप परिवार जब देहली चला 
| गया तत्र माता जी देहल्ी में रहने 
लगीं | देश विभाजन से लेकर 
झाब तक माता थी उसी अकार 


देनिक मलाप के मालिऊ ! 
श्रीयुत रणबीर जी, श्री यश जी 


| श्री चद्ध प्रकाश जी, श्री स्व मित्र 
। जी की पूष्या माता मेलादेवी जी 
ह आंखें बन्द करके सदा के लिए 
' इस भौतिक संसार से चली गई' | 


झायसमाज झइनारकली का काम 
करने में सब से आगे २ थीं । उन 
का सारा जीवन हो तपोभय व 
सेवामय बन गया था। महात्मा 
खुशहाल चन्द जी संन्यासी बन 
कर, महात्मा आनन्द स्वामों बच 


; कर, परि । 
: की जुदाई पर भारी शोक नहीं | 2 " रिवार त्याग कर, सारे विश्व 


दि . 6 के बन गए । पद 
होता | माता भी माता मेज्ञादेवों | 8 कता आवाज 


है ' समाज क काम में सारा 
जी सरीखी--जिनका सारा जीवन | आह 


| देन लगीं। वहू वा सफेद कपड़े 
मक्ति, समाज की सेवा तथा धर्म दे रद द कपड़ों 


के | में भी सच्ची रन्‍्यासिना योगिनी 
निष्ठा में बीता द्वो। वह हमारी | |, उनके उबन से सरज्नता, 


जी क चले जान से कौन-सा | 
ऐशा पुत्र-पुत्री है जिसे माता ञ्ञी 





। खम्यष्य, मधुरता, संवाभावना तथा 
| वेद्‌ के प्रति आस्था कूट २ कर 
| भरी थी | गत दिनों से बीमार थैं। 
| यह बीमारी उनको ले गई | पृज्या 
माता जी के चलते जाने से श्री 
रणवीर जी श्री यश जी सारे मान्य 
भाईयों के सारे परिषार के दुःख 


स््रभाव सब के सिर को झुका 


लेता था। सभा का काई भी 
सब्तन समाज का हो या प्रचारक । 
हो-लाहौर में जब कभो आता ; 
में सारा सभाज दु:खी है। प्रभु 
उनको सहन शक्ति तथा माता जी 
की आत्मा को शान्ति प्रदान 
करें--सं० 
शोक समाचार 


आयेसमाज लारेंघरोड झगृत- 
सर का यह विशेष अधिवेशन 
देनिक मिलाप के मालिक श्री 
रणवीर जी, श्री यश जी प्रघान _ 


था, वह समय भो आया जब श्री आये प्रादेशिक सभा की आन्‍्या 
६4 


रणबीर जी फांसी छी कोढड़ी में | हज जी के दुःखद निधन पर 
बन्द थे, श्री यश जी जेल में बन्द | हार्दिक शोक प्रकट करता है। 
थे। टेसी अवस्था में भो माता | माता जी का सारा ओवन समाज 


| सेवा, भक्ति तथा घर्माचरण में 
जी के दिल में लि ल़ताव चिन्ता , बोता । सादगी व नम्नता की साज्षात्‌ 
के भाव तक दा नहीं हुए।' /तिम्रा थीं। इनके चले जाने से 
महात्मा खुशहाल चन्द्र जी के ' परिवार व समाज को भारी क्षत्ति 
प्रभुभकत से भरे जीवन के समान | पहुची है। प्रभु से प्राथंना है कि 
ही इन का जोवन भी भक्ति की | दिवंगत आत्मा को शांति तथा सारे 
भाषना से भरपूर था। समाज | परिवार को इस भारी दुःख में 
की सेवा में कोई कमी नहीं झाई | ; धेये व सहन शक्ति प्रदान करें| 
ऐसी माताएं देश में थोड़ी ही | विद्यासागर मन्त्री आर्यसमाज 
होंगी । लारेंसरोड अमृतसर 


ले माता जी का प्यार भरा 
स्वभाव सब के सामने थ'। 
परिवार का द्वार खुला था। पृ्य 
मद्दात्मा आनन्द स्वामी जी का 
तथा श्री रणबीर जी की साता का 
स्वभाव श्रद्धां से कूट २ कर भरा 
था। समाज के कामों में माता 
जी सब से आगे द्टी रद्या करतीं | 


॥ 
। 
| 
| 
रह 
| 
। 
| 
| 
। 
स्वमाव में मिठास तो कमाल का 
। 
! 





'.” भारतंबष पर्व प्रधान देश है। | “नारी-स्तम्भ-- 
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प्रत्येक ऋतु यहां तक कि प्रत्येक 
मास में कोई न कोई पर्व आता 
ही रद्दता है । इन में से कुछ पारि- 
वारिक पे भी हैं, जो पारस्परिक 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हैं। 
ऐसे पर्वों में रक्षां-त्न्धन मुख्य है । 
हया्ष काल में इसे श्रावणी पृणिमा 
स्वाध्याय यज्ञ वेदपाठ के सत्र 
आदि के रूप में मनाया ज्ञाता था। 
इस क साथ राखी की परम्परा ' 
कहां से जुड़ी इस ऐतिहासिक ' 
गहराई में जाने से दमारा कोई : 
प्रयोजन नहीं | आज जन सामान्य ' 





में यह पव इसी परम्परा को कैकर | 
जीवित है । राखी के कोमल धार्मों ह 
के माध्यम से श्र/तत्व का गठ- , 
बन्धन करना इस पे का मुख्य 
लर्॒य दै । इतिहास में ऐसे 'राखी- 
बन्धन' भाइयों को गाथाएं पढ़ने ' 
को मिलती हैं। विशेषता यह है 
कि विज्ञातीय विधर्मी पुरुषों को ' 
भी बहिनों ने रक्षा भेज कर भाई ' 
रूप में अपना संरक्षक चुना है। 
इस में इतनी सफलता मिल्नी है 
कि शआज राखी 'अ्रातृत्व” की प्रतीक ' 
बन चुनी है। जिस की कलाई | 
पर राखी बन्ध गई वह बान्धने ' 
वाली देवी का भाई बन गया | 
यह नये सम्बन्ध की डोर है । ऋपने 
निजी भाइयों के हाथ पर बन्ध ह 
कर वह हर वार उस सम्बन्ध को ' 
हृढ़ता प्रदान करती है । पराये हाथ 
में बन्च कर उसे समीप लातो हैं । 
समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु 
को महत्व तथा उपयोगिता होता 
है। राजपूत काल में देवियों ने 
समय-समय मुललमानी ध्त्याचारों 
से पीड़ित होइर सतीत्व रक्षा | 
के लिए सशक्त सबल पुरुषों को 
भाई बनाया । आज हमारे सामने | 
भावनाओं का संकट है। समाज 
में पवित्रता और सदाचार का 
वातावरण विल॒प्त होता जा रहा 
है। भाई बहिन का पुनीत माव 
जगाने की आवश्यकता है। युवक 








रक्षा बन्धन का सन्दे ग--- 


फ | 2 | 4 
भाई बाहन का पावतन्र सम्बन्ध 
(ले०--श्री कु० सुशीला जी आर्या एम, ए. विद्यावाचस्पति 
आषं कन्या गुरुकुल, नरेला) 
अटजर औटऔ आर और अई 


ओर युवतियों में 'जड़का लड़की 
बाद! का श्रचार है। फिल्मों क॑ 


। माध्यम से इमने दूःबत भावना । 


को रड् दिया है तू लड़की में 
लड़का, देख कलैजा घड़का ।” यहू 
हमारे चरित्र के पतन की कहानी 


| है ज्ञिस पर से मर्यादा का भीना- 


सा आवरण भी दूर करने की 
धृष्टटा की गई है। युवक और 
युततियां गली बाजारों दफ्तरों 


विद्यालयों सड़कों आंगनों में कहीं | 


भी मिलें सभी को सभी जगह 
जाना शआ्राना पड़ता है पर क्यों न 
हमारी भनोवत्तियों का इतना 
परिष्कार हो जाए कि हम एक 
दूसरे को देख कर सोचें “तू 
बद्धिन में भाई, तुमे देख भावना 
भाई” ओर बहिन सोचे--''तू 
भाई में बहिना, मर्यादा अपना 
गहना ।” दृष्टि ही तो है इसे कोई 
भी रड्ड दिया जा सकता है। राखी 
का रूनन्‍देश देश की प्रत्येक नारी 
क लिए यही है कि वह प्रत्येक 
पुरुष को भाई समझे । वय के 
अन्तर से पता भी समझ सकती 
है । इसी प्रकार पुरुष अपने को 
पिता व भाई समभते हुए देवियों 
को बेटी बहिन को दृष्टि से देखें। 
इस भावना का विकास करने को 
नितांत आवश्यकता है। यही 
भावना हमारे उस्र उज्ज्वल चरित्र 
का परिणाम बनेगी जिस को 
लक्ष्य कर महाराजा अध्वर्पात ने 
डँंके को चोट से अपने राज्य के 
विषय में उद्घोषणा को थी “न 
स्वेरी स्वेरिणी कुतः ।/” आजस्‍्त्रों 
पुरुष देश का वातावरण बिगाड़ने 
का दोष एक दूसरे पर मद 
देते हैं अकिस्तु रोग का 


इलाज यह नहीं। दानों द्वाथ 
मिलाए घुलेंगे । स्त्रियां कह देती 
हैं पुरुष बहुत गिर चुडे हैं किन्तु 
उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उन्हें 
गिराने का श्र य हमारी नारियों को 
ही है | कया उतको चेष्ठाएं वेश- 
भूषा चाल-ढाल ऐसी है जेसी 
भाइयों के सामने बहिनों की होनी 
चाहिए। उत्तर नहीं में है । यदि 
बहिन का सा भाव हो ता म्िसी 
भी पुरुष को भाई बनत से >-कार 
करते हमने तो देखा नहीं । यह 
कोई चौथे आद्श वद की क्षत 
मैं नहीं लिख रद्दी रात दिन अनु- 
भव में आता है । मन में चाहे 
पहले कुछ भी रह। हो किन्तु 
निच्छल हृदय से मन में श्रातभाव 
रखते हुए भाई कह *+र हमने 
जिस किसी की परीक्षा की व६ 
इस में पूरा उतरा । ऐसे अवसर 
विशेषत: यात्रा काल में मिल्ले । 


हिू-सिख मुसलमान कोई भी हो | 


किसी भी अव्म्धा का केप्ती ही 
विचाग-घारा का | भाई शब्द में 
यही तो जादू हैं वशर्ते # वह 
सच्चे हृदय से निकाला हो | दो- 
तीन वे पूर्व हम कुल्लू की बात्रा 
पर थे।| साथ कुछ छात्राएं भी थीं | 
दो नव-युवक भाई उसी क्षस्त में 
आधुनिक युवकों का पाट अदा कर 
रहे थे। श्रकस्मात्‌ एक बात ने 
सारी बात बदल दी | एक भाई ने 
सामुद्दिक रूप से हमसे प्रइन किया 
आप इतनी दूर से अकेली केसे 
का गह्े, कोई पुरुष आपके साथ 
नहीं। इसका उत्तर देते हुए मेने 
कट्दा--भाई जब आप जेसे भाई 
हमारे साथ हैं तो हम अकेली 
केसे ? हमने तो यही उचित 


८ अगस्त १९६५ 


समका था कि यहां से किसी भाई 
का काम छुड़ाकर साथ ले जाएँ 
इससे भ्रच्छा यही है कि गाड़ी. 
बसों में जो भाई चलते हैं उन्हीं से 
सेवा सहायता की झावश्यकता 
पूरी कर लें | झ्ञाप लोग तथा और 
जो भी सज्जन इस बस में बेठे हैं 
क्या वे हमारे भाई नहीं ? हमारी 
बात नत्र-युवक भाईको चोटकर गई / 
हमने लम्बी यात्रा तक ऐसा अनुभव 
कया कि उनके हाव-भाव चेष्टाएं 
बदली और उन्होंने उसो समयसे भाई 
का कत्त व्य निभाना शुरू किया। 
स्थान २ पर समातादि रखवाने में 
हमें लाकर थानों पिल्लाने में सहा- 
यता की । पुनः आये समाज से 
तनिक भी परिचय न होने पर भी 
ओर द्वोटल में ठहरने का विचाए 
घर से लेऋर आने पर भी आर्य 
समाज में ठहरे तथा समय २ पर 
हमारे कष्ट व आवश्कताएं पूछते 
रहे | ऐसा एक उदाहरण है। किन्तु 
हमारा अनेक बार का अनुभव है। 
यों तो तुलसीदास जी ने राम के 
मुष से कह्टलवाया है 'मिलहिंन 
जगत्‌ सहोदर अ्राता' । किन्तु, 
निःलन्देह बदह्िनों के लिए पवित्र 
भावनाओं से खरीदे जाने वाले 
भाइयों को कमी इस देश में हमें 








तो कभी खटकी नहीं । इसी से हम 


ऐसा समझते हैं कि हमारे यह्षां 
राखी टीके की मर्यादा अभा भी 
रांक्षत है । 

आज चाह भाई-बहन की 
रक्षा के लिए सिर कटाने को प्रतिज्ञा 
न भी करें उम्हें इस पवित्र भावना 
का मानख के सव्यार करने का 
सत्प्रयसन ऋवश्यमेव करना अहहिए 
ओर बहिनों »ो भी अपने उपयुक्त 
गुण तथा आचरणा अपनाने चाहिएं 
इस वर्ष का सक्ावम्धन यदि हमें 
यह पनीत सन्देश दे सके तो इसका 
श्राना सफून है। हस किसी की 
कलाई पर राखी बांध या न बांधे 
हमारी आंख पर किसी भी नव- 
युवक की छाया भाई हूप में पढ़नी 
चाहिए | कोई कारण नहीं यदि हमः 
ऐसा वर्ताव करें तो भाई इमें बहिकः 
न सममे | 


आये जगत जांलन्धर 


इमें बताया गया कि यहां क्‍या 
२ देखने योग्य स्थान हैं। आयुर्वेदिक 
कालेज जो कि झपने प्रकार का 
निराला कआालैज है, बहुत बड़े भवन 
में यह कालेज है। वहां आयुवेदिक 
की ऊंची शिक्षा दी जाती है। 
आयुवेदिक शिक्षा के लिए हर प्रकार 
के यन्त्र और सामग्री वहां मौजूद 


हैं। वहां पर पव्जाब के विद्यार्थी 
| 


भी हमें मिले । दूसरा वहां पर 
सोलेरियम है, वह सारे विश्व में 
एक है। इसका भवन बहुत यड्ढा है 
झर इसमें सूर्य की किरणों से 
रोगों का इलाज किया जाता है । 
हमें बताया गया कि यहां पुराने 
रोगी भी ठीक दो कर गये हैं। सारे 
विश्व में एक होने का कारण पुछने 
पर बताया गया कि इस प्रका का 
हस्पताल पहले केबल पेरिस मे था । 
जामनगर के महाराजा पेरिल् गए 
घोर व्न्होंन हरपताल को देखा 
झौर उन्हें पसन्द भ्राया, उन्होंने 
वहां के प्रबन्धकों से बात की कि 
वह भी अपने भारत में इस प्रकार 
का हस्पताल बनाना चाहते हैँ । 
इसलिए बहू वहां से कारीगर तथा 
ताईंदास साथ लाये जामनगर में 
यह हस्पताल बनवाया जो कि वहां 
चलता रहा | गत मह्टायुद्ध में पेरस 
का सोल्लेरियम तो बम वर्षो की भेंट 
हो गया । अब सारे विशव में फेवल 
यही एक है । 


इसके अतिरिक्त जामनगर मे 


दो मन्दिर बहुत बड़े हैं । हमें बताया 


गया कि यहां की श्मशान भूमि 
देखने योग्य है। वह भी जा कर 
देखी । वह एक वाटिका के समान 
बनी हुई है भोर वहद्दां पर महा- 
पुरुषों की मूर्तियां बनी हुई हैं। 
बड़ो सुन्दरता से बह स्थान 
बनाया गया है। यह्दां सारे 
स्थानों को देख कर हमारी गाड़ी 
जामनगर से चल कर द्वारका 
पहुँची | प्रात: काक्ष अन्वेरा था। 
गाढ़ा से उदर ऋर इम सीधे 
द्वारिका पहुँचे। मोसतो नकी में 
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टकारा की यात्रा नं० 9 
' गुजरात प्रांत में आये समाज का प्रचार 


श्री मथुरदास जी प्रधान आयसमाज नवांकोट (अमृतसर) 


स्नान किया। गोमती नदी, नदी | द्वारा लगभग एक मील पर जहाज 
नहीं अ्रपितु समुद्र का द्वी एक | से बड़े टेंकों में जा रहा था । एक 
भाग है। खाड़ी ज्ञिस का पानी | दूसरा जद्दाज जिसमें सीमेटकी दस 
स्वथा समुद्र के पानी सा नमकीन 
है | वहां मन्दि' देखने चले गए। | इस प्रकार ओोखा से चलकर रेल 
श्री कृष्ण जो की मृत का रज् | द्वारा हम पोरबन्दर पहुचे । यहां 
सवथा काला है। रुक्मियी का । के प्रसिद्ध दानी और ऋषि दयानंद 
मन्दिर भी है। यहां पर यह तो | के परम भक्त श्री नान जी भाई 
स्पष्ट हो गया कि राधा का सम्बन्ध | काल्ीदास जी मदह्ठता ने जो कि 


हजार गुत्थी डाली जा रही थी । 








कृष्ण जी से कोई नहीं है। यहां | करो डर्पात हैं, ने स्टेशन पर हमारा 
पर श्री कृष्णा जी ने राज्य किया | | स्वागत किया | इनके साथ और 
द्वारका समुद्र का किनारा होने से | भी बहुत से सब्जन थे ! लड़कियों 
प्रकाश का स्तम्भ भी है ओर ' का बड़ भी था। वे हमें एक भारी 


प्रान्तों के टइय अंकित किये गए 
हैं। इस से जहां भारत के महा- 
पुरुषों के दशन हो जाते हैं वहां 
राष्ट्र के हर प्रांत की सभ्यता के 
भो दशंन है! जाते हैं। वहां पर 
सेठ नान जी »ई कालिदास ज्ञो 
की माता और पिता जी की भी 
मूर्तियां बनी ' हैं। उस विशाल 





ओला स्टेशन पर पहुँचे। ओखा 
भी समुद्र के किनारे बन्दरगाह 
है | वहां पर द्वारका समुद्र में है। 
स्टेशन से चल कर हम समद्र 
तट पर पहुँचे वहां किश्तियों मे 
दूसरी द्वारका जो हि लगभग 
बाटहू बगमील का एक द्वाप हैं 


सीमेट का एऊ बहुत बड़ा कारखाना , 
भी है। वहां देखने के बाद दम ' 


यह एक मील समुद्र में है। वहां | 


5 लुस के रूपमें ऋषि दधानन्द की 
जय बेदिक धमकी जय के घोषों में 
नगर में ले गये | हमें बताया गया 
कि जलूस की फिल्म ली जा रही 
| है । इसके बाद हम आय कन्या महा- 
| विद्यालय में पहुंचे । यह विद्यालय 


छ 
| सठ नान जी भाई कालिदास ने 


। 
पं 
ध 
। 
। 
| 
१ 
। 


| बनवाया हुआ है। इस की बहुत 


| बड़ी २ कितनी इमारतें हैं। छात्रा- 
| बास भी साथ हैं। उनकी ओर से 





भी जा कर मन्दि( देखे | इसक | सेब का स्वागत सम्मान किया 
साथ २ स'ने को बनी काल्पनिक | गया। कन्या महाविद्यालय के 
द्वारका भी देखो | पुजारी ने कह्दा | विशाल भवन के साथ २ दयाननन्‍्द 
कि असली द्वारका तो समुद्र में | वाटिका है। इस में आपने एक 
डूब गई थी यह उसका आकार | विशाल हाल जो कि दो सौ फुट 
लम्बा और १०० फुट चौड़ा है, 


ही बनाया हुआ हैं । एक बात 
बनवाया हुआ है। इस में चौवीस 


यहां पर यह भी देखी कि पहली 
द्वारका में रुक्मिनी का मान्दर था। | खम्भे हैं ओर प्रत्येक खम्भे के 
यहां सत्यभामा का मन्दिर हैं । | चारों ओर एक ५क मूतति खड़ा 
सारे स्थानों को देखने के बाद | बनाई हुई है। उनके सामने दीवारों 
हम वापस ओखा आ गये । इस | में चार मूर्तियां हैं। इस प्रकार सो 
जगह डीजल, केरोसीन और पेट्राल | महापुरुषों दी मूतियां हैँ। भारत 
आदि के बड़े-बड़े टेक हैं ' बाहर | + महापुरुषों को सभी मूतियां यहां 
से तेल बड़े-पड़े जहाज़ों में आता | पर आपको मिलेंगी । प्रत्येक मृ्ति 
है । हमने एक जहाज देखा जिस के नीचे उनका नाम और ऊपर 
में ग्यारह हज़ार टन तेन्न आया | उनऊे जीवन की एक प्रसिद्ध घटना, 
था | उस समय वह सालो किया ; अर्कित को गई है। इसके अति- 
जा रहा था। भूमिमत नात्ी के 

















रिक्त दूंवारों पर भारत से सभी ह 


भवन के मध्य में भारत 
का एक बहुत बड़ा माडल बनाया 
गया है जिसमें भारत की नदियां, 
पवत, समुद्र भोटे २ ननर दिखाये 
गये हैं! नदियों में पानी चलता 
भी दिखाया गया है। यह भारत 
मन्दिर वस्तुतः: दशनीय है। चारों 
ओर इसके बरामदा है जिस में 
बहुत अच्छे २ दोहे तथा वेद एथे 
गाता के पद लिखे हुए हैं। 





पुशेहित कलाम की 
स्थापना 


आये समाज भागव केंप में 
प० ननदुलाल जी बेदिक मिशनरी 
ने पुरोहित क्लास का चद्घाटन 
दिया है। ज्ञिस में संस्कार विधि 
के अनुसार सरकारों क कराने की 
शिक्षा दी जाएगी । साथ ही संध्या 
दृवन के मन्‍्त्रों को शुद्ध उच्चारण 
करने का अभ्यास कराया जाएगा। 





सब काये निशुल्क होगा। समय 
साथ ६ से ७ बजे तरू होगा। 
प्रकाश देव 
रिटायर हैड मास्टर 


आय अनाथालय फिगेजपुर 


छावनी 
श्री दृरिश्वन्द्र जी पुनः 
अ'्य अनाथालय फिरोजपुर में 
काम करने के लिये तपोवन 
देहरादून से वापिप्त आ गए हैं 
और अपने पुराने काय पर नियुक्त 
होकर बड़ी तत्परता के साथ कार्य 
कर रहे हैं | इससे अनाथालय का 
बड़ा लाभ द्वो गया है । 
प्रतापचन्द्र, महता 


आय जगत जालन्धर 





अंप्रज़ी भाषा के एऋ प्रासद्ध 
कषि तथा कहानीकार ने अपनी 
माँ के स्वरगंवास होने पर कद्टा 
धा-ें, ज्ञिस संतार के शब्दा ूा 
बादशाह कहती है उन शब्दों की 


६ 


मां के च॑ंरणों में 


लि०-श्री रणवोर 


जी की श्रद्धांजलि) 


हे के के के शक के के मे के के मे ० 


तलाश नहीं कर पाता जिनमप्रे अपनी भी देश ओर किसी भी युग में, 


मां की भावना को व्यक्त कर 
सकू”?--में शब्दों का बादशाह नहीं, 


किसी भी व्यक्ति को तझुलीफ हो 
तो वह 'माँ' को पुछादरता है। 


। रोऊगी ! मैं कया रणवीर का माता 


| नहीं हू?” परन्तु मुझे ऐसा मालूम 
| होता है कि मुझे सख्तियां मेलने, 


कबि नहीं, बहुत मामूली-सा लेखक ', विचित्र सम्बन्ध है यह । शायद | कठिनाइयों का सामना करने और 


हू । परन्तु आज जब अपनी पृज्य 
साता जी के बारे में लिखना 
चाइता हूं तो ऐसे लगता है कि 
मुझे लिखना भूल गया है । २३ 
जुलाई को शात तक में बच्च, था, 
क्योंकि मुमे 'बच्चा? कहने वाली 
मां मजूद थी । २४ जुलाई की 
प्रात: के प्रकाश प्रस्फुटत होने स 
पहले मेरा बचपन सो गया । वह 
बुढापा जाग उठा जिसे में भूल 
गया था | मुमे “बच्चा! कहने 
बाली मां इस संसार में नहीं थी-- 
जिंदगी क्‍या है ? मोत क्‍या है ? 
मैं जानता नहीं। ज्यू-ज्यू सोचता 
हूं श्रौर ज्यू-ब्यू मोत समाप आती 
है, त्यू-त्यू यह राज रहस्यपूरो 
हुआ जाता है । मौत मुझे भयानक 
नहीं, केषल विधित्र मालूम होती 
है कि उसके बाद एक-दम इतना 
समन्‍ताटा क्‍यों छा जाता है ?-- 
संघर्ष, अभिमान, गये, कशमकश, 
प्रतिष्ठा, सूमबूक, सबकी इस 
प्रकार समाप्ति क्यों हे जाती है, 
जैसे किसीने किताब का पृष्ठ उलट 
दिया दो | पहले एष्ठ को हर बांत 
का अन्त हो गया हो | भौ( मौत 
के वाहुपाश में ध्वोने बालो हस्ती 
यदि मां हो तो आइचय 
होता है कि इस प्रकार जिन्दगी 
की उत्पत्ति करने वाली हस्तो 
स्वय हो इस जिन्दगी से इतनी 
दूर क्यों हैँ ? यह कट्दना कि मुझे 
अपनी माता जी से प्यार था या 
उन्हें मुक से, बेकार सी बात है। 
हर बेटा अपनी मां से प्यार करता 
है, हर मां अपनी संतान से-- 
संसार के किसी भी भाग, झिसी 


िय | 
इसीलिए हमारे शस्त्रां ने 'जननों ' 
ओऔर जन्‍म भूमि! को स्कगे से भा | 
बड़ा कहा--शायद इसीलिए उन्होंने 


ईश्वर को भी 'माँ' के रूप में देखा 
शायद इसीलिए इन्होंने कद्दा कि 
मां की ममता से बड़ी कोई भावना 
नहीं | परन्तु इस साधारण ममता 
ओर प्यार की जात में नहीं कहता । 
इस में मधुरता है, जीवन दे, वह 
पतित्रता है जो आध्यात्मिकता की ' 
मदहानतम ऊचाइयों को जन्म देती 
है। परन्तु इस में कोई अनोग्वापन 
नही | बहुत साधारण-सी बात है 





६८ 


यह । भाज्ञ में अपनी “अम्मी! को 

स्मरण करता हू' तो उनकी ममता 

से, उनके प्यार से और सनन्‍्तान 

के लिए उनकी बलिदान भावना से ' 
बहुत अधिक उनका वह तप स्मरण , 
श्ाता है जो उनके जीवन का सब : 
से चमकता हुझा मांग था। | 
स्मरण आता है कि मुझे फांसी 
के दरड का हुक्म हुआ। माता | 
जी मुझे मिलने के लिए फांसी | 


श्रत्याचार व अन्याय के विरुद्ध 
| क्रांति पेदा करने की भावना पेदा 
' हुई तो जप को उस भावना के 
कारण से जो मेरी मां के जीवन 
में विद्यमान थी। उनको इस 
भावना का प्रभाव मुझ पर दी 
नहीं हुआ । यश और युद्धवीर पर 
भी हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य के 
विरुद्ध तूफान की तरह आगे बढ़े | 
बार-बार केद द्वोने, बार-बार जेलों 
की कोठड़ियों में बन्द होने पर 
भी द्वारे नहीं; थके नहीं, पीछे 
नहीं हटे । अपने बेटों को ब.र- 
बार जेलों में जाते देख कर भी 


उन्होंने यह ऋभी नहीं कहा कि-- | 


“इस मार्ग पर न चलो” हमेशा 
यही कट्टा कि--“जिक्ष माग पर 
आगे बढ़े दो उसी पर बढ़ते 
जाझो। अब पोछे नहीं हटना। 
रुअने का नाम नहीं लेना? लैकिन 
उनकी इस तप को भावना का 
सब से सुन्दर रूप मेंने उस समय 
देखा ज्ञब मेरे पृज्य पिता श्री 


की कोढड़ी में आई, तो मैंने ह4ते ! खुशट्टाल चन्द्‌ जी खुरसंद भगवे 
हुए कट्टा- आप रोती तो नहीं | कपड़े पहन कर श्री आनन्द स्वामी 


हैं ?! वह हृढ़ता से बोली--मैं क्यों | सरस्वती बने | जब उन्दोंने अपनी 


£ 


रोग के सफल चिकित्सक श्री 


चिकित्सा कर चुके हैं । 





है ३०३ रानीबाग 


(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिल्लें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफलतापूर्वक 


पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब समा 


अधि कि आआआ ऋआआ आआआआ आऋआआऋ ऋ आए 
निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 


यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्तान हैं तो इस 


पं० श्यामसुन्दर जी स्नातऋ 


शक्रबस्ती देहली 





जद जे और आ८ आह आह औ€ ० और आह औ४ आर अर और ओर 


+अट आ 


८ अगस्त १९६४ 


| झीवनसंगनी को “मां! मिक्षा 


दो” कह कर उनके सामने मांली 
फंला दी योर जब माता जी ने 
देखा कि पति के मौजूद द्वोने पर 
भी उनका पति अब है नहीं, इससे 
अधिक ददेताक हृ्य कोई हो 
नहीं सकता । इस से घढ़ा तप मैंने 
कभी देखा नहीं। पिछले दिनों 
माता जी के बचने ढी कोई आशा 
नहीं थी । दो वर्ष से 3न्‍्हें अध्रत्ञ 
था। हिलना-जुलना असम्भव | 
तभी मालूम हुआ्रा कि उनके पेट 
में बहुत भयानक प्रकार का 
“केसर” हो गया है जिसका 
'ई इलाज नहीं । इस के 
साथ ही झधरंग का एक और 
हमला हुआ, जबात बन्द हो गई । 
ऐशी |र्स्थात में उनके बचने का 
प्रइन पेदा नहीं होता था। परन्तु 
पृज्य महात्मा शरान्‍नद स्वामी जी 
ने उनकी इस हाज्नत के बावजूद 
१ह--'मैं झदमदावाद जा रहा हूं। 
वहां से राजकोट जाऊगा | तो 
मैंन धीमे से कहा, 'जाइए! और 
जब माता जी का देहांत होने पर 
मैंने उन्‍हें बंगलौर में तार दिया कि- 
'माता जी अब नहीं हैं तो उन्होंने 
बंधलौर से टेलीफोन पर कहा--'ैं 
माआजी की आत्मा की शांति के 
लिए प्रार्थना करूगा! 





शोक प्रस्ताव _ 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की अंतरंग सभा 
१.८.६४ के अधिवेशन में सब्र 
से पूर्व पृज्या माता मेलादेवी 
जी (माता श्री यश जी प्रधान 
सभा) के स्वगोरोहण पर शोक 
प्रस्ताव पारित हुआ | सब उप- 
स्थित सब्जनों ने तीन बार गायत्री 
मत्र का उच्चारण करके माता 
जी की आत्मा की शान्ति व उन 
के परिवार को इस दारुण कष्ट 
सहन करने की प्रभु से प्रार्थना 
की गई | -व्यवस्थापकऋ 





क्र 


आमेज्जगत जालब्धर ... 








देहली पंजाबी बाग में समाज का विस 
.म्रमज, स्कूल वे भनु१न्धान करें आरम्भ 
(श्री. मेहरचन्द्र जी पुरी पंञ्जाबो बाग दिल्ली) 
अकेफिस्डर 
श्रीयुत ला. मेह्टर चन्द थी पुरी | पारिवारिक रत्स्ग प्रति वहस्पवि 
आये प्रादेशिक सभा पञञाव तथा | वार भिन्‍न २ घरों में होते हैं। 


डो. प, वो. काक्षेज्ञ मैनेजिंग कमेटी 
के पुराने स्तम्भ, श्रेमी एवं कःय- 
करता हैं। सभा के कार्यों में बढ़ा 
सहयोग देते हैं। बढ़े दी मौन हो 
कर ठोस कारये-करो हैं। देश-विभा- 
जन के बाद देहली आकर सभा 
का बहुत ठोस काम किया ्रौर कर 
हे हैं।पंजाबी बाग देहली में 
समाज और शिक्षा प्रचार फे कामों 
की कितनी शानदार योजना बना 
कर उसको क्रियात्मिक रूप दिया 
है यह नीचे लिखे सारे विव 
रण से प्रता ज्ञा जाता है बहां 
पर बहुत शानदार काम झारम्भ 
ही गया हैं। ऐसे अनथक मौन 
सज्ज्ञनों पर सभा को बड़ा मान है। 
अह्ात्मा हसराज जी के अनन्त 
अक्त हैं । प्रभु इन को सदा स्वस्थ 
रखें--&० 
झायसमाज़ पंजाबी बाग की 
स्थापना २ मल ६३ को की गई। 
आठ सब्जनों ने इसको सोसाइटी 
का रूप देकर २५ झप्रल् को इस 
'की 4जिस्ट्री करवाई फिर इस का 
'खम्बन्ध आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
"से करा दिया गया । इस रजिस्टरड 
'सोखाइटो को पंजाबी भांग रिफ्यु- 
जीज स्पेकाइटी ने १४१९ वे गज 
भूसि भाय्ेसाज सम्दिर बनाने 
के लिए-१६२) अ्रति-गज के -भाष 
'पर और - आये सकूंछ चलाने के 
पलियें ॥। एकढ़ भृंमि विनां ज्ञागत 
' के दी, यह दोनों भूद्चियां भाये 
समाज के नास-रज्िस्ट्री छ्वों चुकी 
हैं। इस समाज के इस सभ्य १८३ 
अदसय हैं। रविवार के रतसंग नियम 
“पूर्वक होते । हैं. उपस्थिति सम्तोष- 
जनक होती है । आये सी अत्संग 








शिक्षा का 

चत अआबुन्ध, किया «या है । यह 
स्कूज्ष ईसाइयों के मौडने स्कूलों 
के मुकावल्ला करने के किये धनाव्य 
लोगों के बच्चों के लिये.खोला 
गया है भौर इस पर व्यय फीशों 


सिद्धांस्तों से परिचित होने के लिये से ही किया जाएगा, .आशा की 
प्रत्येक भास के पहले शनीबा! को . * पी है आखिर झशास्त तक 


विचार गोष्ठी होती है, गत बर्ष | ७ ४० विद्यार्थी: प्रवेश दो 
जायेगे। अभी स्कृज्ञ खेमों मं 


१७ दिन पं० भगवदहत्त ली रीसचं 
चलाया गया है अपनी इमारत 


रहालर ने महाभारत की खोजपृर्ण 
कथा की और वेद्‌ सप्ताह भी भी बन ही जाएगी । 

उत्साहु-पूवेक मनाया गया । अब पंजाबी बाग की रिक्ियन्ीज 
के भी १२ अगस्त से २० अगस्त कोओपरेटिव सोसाइटी ने ४9॥ 
तक वेद सप्ताह मनाया जायगा । अप हक सिह हे 
उक्ष्में सम्मिलित होन वाले सब्जन | पं के कालेज मैंनेरिंग अमेटो 


सप्त्तोक गायत्री यह करेंगे, भर |. & है जिपतके लिये सुना है दो 
सत्य अहिंसा और ब्रह्मचय पालन लाख रुपने थी का बरी ने 
| दर राज जे 


का ब्रत घारण करेंगे साथ में वेद 
का स्वाध्याय करने का भी प्रण | यों है ओर डेढ़ लाख किप्ती 


लेंगे । समाज ने अपनी भूमि को | ओर जगह से प्राप्त हुआ है यह 
सीमा दीवार और सत्संगों के | हे “वल लड़का के लिये होगा 


लिये एक कमरा बना लिया है ।। झोर उपरोक्त सहदेव मल्होत्रा 
इसमें एक वेद विद्यालय चलाने | न पब्लिक स्कूल फैवल् लड़कियों 
ओऔर एक आयुर्वेदिक झोबधालय | के लिये नसरी भ्रथियां दोनों 
खोलने का विचा: है, भौर ओऔष- | के लिये, झाशा है इस सकल का 
उद्घाटन नवम्बर में होगा जबकि 
मद्दात्मा इंसराज शताब्दी दिल्ली 
में मनाई जाएगी, ऐसे ही रिफियुजी 
सोसाइटी ने दो एक भुमि 
| पत्ञाबी बाग में आयुतेदिक कालेज 

इस्पताल , रिसर्च केन्द्र खोलने 
के लिये भश्लिल्ञ भारत आयतेदक 
असोधिएशन को दी है वे लोग 
भी साल मर के अन्दर अपना 
कुछ काये आरम्ध कर देंगे, स्पष्ट 
है कि भारत की 'राजधानी में 
झाये सभ्यता ओर संस्कृत फिर 
पंजाबी बाग में छज्ीब हो उठेगी | 
ओऔओीप॑० भमरदहत्त जी आये- 


घालय के लिये एक मद्दानुभाव ने 
१४०००) देने का बचन दिया है । 
समाज की ही भूमि में रामलाल 
कपूर ट्रस्ट वालों का जिज्ञासु भवन 
बनाने का विचार है, जिसमें 
स्वर्गीत जिश्लासु जी का पुस्तकालय 
झोर बेद्‌ वाश्ी का कार्यालय आा 
जाएगा। 
एक देवी ने अपने पति के 
वाम पर सहृदेव मल्दोत्रा आये 
पंड्ज्िक स्कूल खोलने के लिये 
५००००) सम्माज को दिया चुनांचे 
इस स्कूल का उदघाटन पृल्यपाद 
मंडात्मा. आनन्द स्वामी जी ने 
१९ सई को किया, अय स्कूल चल 
-रहा है नतेंरी, किण्डरगादन झोर 
औँच कक्ृयें, अभी छोजी गई हैं 
जिन ग्रे झधलब: ४४ विद्यार्थी 
प्रवेश कर शुके हैं -।-इंसके-लिंये 


समात्र टूंटंट और आय समाज 
आर राम लाज कपूर ट्रस्ट के 
प्रश्न हैं. आय समाज के मन्‍्त्री 
श्री बिट्वारीलाल जी और ट्ूस्ट के 
स्त्री औ मेहस्चन्द्‌ पुसे हैं । 


. ८ अगस्त १९६५ 


0 त"करातके कलम 


ः वेद अचार 
करनाल नगर के भिन्‍न २ 
मुहृल्शों में प्रदेशिक स्रथा के प्रसिद्ध 
गायक ढा. दुर्गाधिद्त जी तुफोन 


-ओऔर म० नत्थुराम जी ने १५.७,६४ 


से ३०.७.६४ तक वेद प्रचार किया ॥ 
गलियों मुहल्लों ही जनता प्रर इस 
प्रचार का उत्तम प्रभाव रहा | इस 
में चौ. रामछिंह जी, चौ. शेर तिंह 
जी, १० वाहुदच जो, पं. पूरण चन्द्र 
जी; श्री राधेश्याम जी और पं७ 
हरिदत्त डी सेवक का सहयोग 
सराहनीह है । १२/-मुदल्क। 
गेडान. १२/-मुहल्ला कम्बोज 
दयालपुरा, ६१/--मुहल्ला वकील- 
पुरा तथा ४०/ नोटेंक्ले प्राप्त हुए । 
नोट--इस प्रशार करनाल के 
अन्य मुहल्ले भी प्रचार में सहयोग 
दें तो यहां वेद अचार कार्य सफल 
होगा वहां आये प्रदेशिक समा 
की धन से सहायता भी दो सकेगो। 
--व्यवस्थापक 


चंडीगढ़ में महा 
आनन्द स्वामी जी 
महाराज का शुभागमन 


आय समाज सेक्टर ८ ग्रे 


डो. ए. वी. स्कूल में वेद सप्ताह 


के शुभ अवसर पर १२ से २० 
झागस्त तक श्ायं ७ से ८ बजे तक 
प्रतिदन मृत वर्षो हुआ करेगी। 
आशु राम पुरोहित समाज 
चराढी ढ़ के डी. ए. वी. 
पा स्कूल के उत्तम परीक्षा 


परिणाम पर हार्दिक बधाई 


हायेतमांज को डी. ए. वी. 
स्कूल (ल्ाद्दीर) चस्डोगढ़ 
पर बढ़ा गौरव है। जिसके विद्यार्थी 
दोनों १०वीं ओर ११वीं #क्षा के 
परिश्चामोमें "अआव ग्ें प्रथम ह्रिसीय 
था धदुर्थ श्याद स्थान प्राप्त जया है 
योग्यता! सूची और प्रलिषतण सकें सतओे 
पंजाब में श्र प्रथर 
झपलब्ये में मान्य मि 
जी तथा उनके उ्द्योर 


को क्षर्दिक बधाई-हो 


ग्रे जगत जालन्धर 


आयंसमाज लररेंस रोड 


अमतपसतर 


छ् 
अ्रशृतसर आयेसमाज क्ारेंस 
रोढ सभा के प्रसिद्ध समाओं में से 
है । वहां बारह भाउ प्रातः निरम्तर 
देनिक कथा सत्संग जारी रहता 
है | यह सम्राज सभा को अपना 
घूरा-पूरा सहयोग देती है।इस 
समाज के अ्रधान भी मोइनलाल 
जी तथा मन्त्री श्री वैथ विधासागर 
जो तथा इलय समाज के सब्जनों 
के बिचारों की एक पिशेष्तों हैं % 
'अंह चाहते हैं कि सेस्त रूपी केन्त्‌ 
येद और के दर विचार में हृद्‌ 
होता रहे । सदा स्वतत्त्र रहकर 
अन #माने वाले व्यक्तियों डी 
इपेड्ा सभा को वेद प्रचार राशि 
से माता माल किया जाये । इस 
अकार के केन्द्र के प्र मी समाजों से 
सभा को बढ़ा बल मिलता है। 
समा के कार्यक्रम के आदेश 
पर लारेंस रोड आयसमाज में 
एक अद्दीना कथा पर वहां रहना 
पढ़ा । वहां के भाॉई-बहिनों का 
स्वाण्याय भ्रम देखकर प्रसन्नता 
ध्लोती है । गम्मीर से गम्भीर 
विषय का वे विवेचन करते हैं । 
सभा को वेद प्रचार के लिए 
२४०) भेंट किया गया। श्री 
पं, खुशीराम ज्ञी शर्मो महो- 
'परदेशक सभा तथा पं. राजपाल जी 
अंदंनभोहन जी मण्डली का बड़ा 
>शीक्षीं कथा: प्रचार होता 
रहां। 


थ्राय॑ जगत रोहतक के 
समाक्ार 


११ जुलाई को आय समाज 
आऋजर रोड में झाये केन्द्रीय सभा 
की वेख-रेख में नगर की शारये 
समाज़ों तथा आये संस्थाहों का 
सम्मिलित सत्संग हुआ । जिमसें 
पृज्य महात्मा देवीचन्द जी तथा 

. स्वासी प्र्वानन्द जी मद्दाराज के 
, झक़त्मक निधन पर शोक-प्रस्ताव 


खुडक 4 पकशक भी अ्तोपराज दो बाव प्रतेशिक प्रशिक्षित सभा न बाकनकर तार कर विस ५, विकार सैर है प्रकाशक श्री उततोषराज दी जाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जाक्मन्वर हारा वींट शिशापं अं सर, 







मादल टाऊन में होगा । श्री गुप्ता जो, कोपाण्यज्--त्री | प्रदशन होता है जिसका झत्कन्त 
२५ जुलाई को आये केन्द्रीय सरवारीलाख जी, पुस्तकान्यश्च--त्री बुरा प्रभाव नौजवाबों के मर्ों पर 
समा के अस्तरंग में निम्नलिखित बासुदेव छी, लेखा निरीक्षऋ-- | पढ़ता है। 
विषय पारित हुए :-- श्री समाद्स जी । बुक्षके अतिरिक्षत चुस्त कम्तीज 
शी विद्यार्यी जी का खुके इज- डी. शार-खुनेश को पहल कर तांगे और भोटरों तक 
आस में पेश/दोने बाकों जिकाइ में अजी समाज “ | में जदका और कास्ते ऑस्कल्स 
झनियजिताओं का कुछ अंश रूप ध | कठिन द्वोता है । | 
में कशोबन और परिष्धन किया |. तय तीज संदवा इस फेशन परस्ती के भूत की 
गया । (पूर्व निमाडु) है. | छानत को देश से हटाने और 


(ख) आय समाज मजजर रोढ़ 
द्वारा वेद सजाइ मनाया जाने पर 
देन्द्रीय सभा का योगदान देना । 

(ग) कृष्श-जन्म-अष्टमी पर्ष 
दो दिन गांधी कैम्प रोहतक में 
मनाया जावे । -किश्ार्थी 


चुनाव 


आरयप्रमाज युतफ्‌ सराय 
(ग्रीन पार्क) नई देहली 


बेंद भ्रयार सप्मह आवशणी 
उपाकम के दिलों में १२ अगस्त 


प्रतिनिधि 













प्रधान--भी प॑. रामचस्तृजी तिवारी 
उप ,,--+ रामेकृष्ख जी पे । 
» 9-४ पर्मेचस्द जा भद्टता 


निरीक्षल :-- अनन्त रायकर । 


जी ढडा० अक्षयकुमार बी वर्मा 


नेताओं के ४. ......- पी केशन परश्ती की लानत को देश से 
होबर दो रि.. ०० ... नई देहल्ी लिकादते के लिये तुर्स आज हीं - 
प्रार्थना की गई । प्रधान--भी रामशरणजी, उप-  कटिबद्ध हो आयें। 

अगाभी सस्मिल्तित सत्संग की | प्रधान--भी ननन्‍्दज्लाल जी, भी | लड़कियों के बुछ् पोशाक के 
ठिंथि १५ अगस्त घोषित की गई । | अम्रनलाक्ष जी, मन्त्री-डी. आर. | कारश उनका शोल स्वभाव सध्ट 
जो यह सत्संग ।' आयें समाज | जुनेजा, उपसंत्री--भी कस्तृस्याजी, | होता है तथा उतके अंगन्यत्यंग का 


भिटानरे के लिये प्रन्‍क्ष आदेक्षन 
प्रत्येक संस्थाओं को और आये 
खमाओं को अपिलंव करना चादिये 
नहीं तो देश रप्तावल को चल्ला 
आयेगा । आजकल अन्‍्था-धुरव 








0 | इानुऋरण पाइचात्य देशों को 


नारियों रू हमारी बेहन और 
बेटियां करती जा रही हैं। इस 
इधनम्न फेरल के अपनाते से 
कऋरित्र पतन को प्रअल प्रोत्साहन 
लिखता है छातः चुला-डूस का 
बद्दिकार करके भारतीय देश-भूषा 
को अपनाओो इस्रो में देश भोर 









» दीरानन्द जी हाय आशा स्टोसे 

|, रामचद्र जी आये । 
अंतरंग सदस्थ 

१. श्री डा. रघुनाथक्िद जी वमो 


२० तड़ समासदों तथा अन्य वेद 
प्रेमियों के परिवारों में साय॑ प्रातः 
सम्परन होगा दस अक्सर पर 
सल्त्रों पर प्रवच्चन तथा मनोर॑# 


जाति तथा धर्म और संस्कृति की 
रहा होगी। 


निवेदक--धर्मेवीर आय संदाभारी 









सन्‍्त्रो देद विश्र विद्याक्षन निमाण 
गा कह अं 3 लंदेलयाक |... प्रभिद्र संत वदेत्का 
-दैषसेज औोठद सका + (7 पृदलाड वी वैधादी | 7 “अश्िकॉड 
आयममाज मज्जर रोह | , , (्तचन्द जी धाय। शेड प्रस्ताव 
रोहतक 7 रामचन्द अन्‍्त्री | ३ हागस्‍्त-आये प्रदेशिक पति- 
रन बह मल शिषटग रण 


म्यूनिसी पक्ष कमिइनर, उपप्रधान 
श्री हाल्राम जी, बहन लीक्षावतो 
जी सूरी, मत्त्री--त्री भरतब्विद जी 
आये, सपमंत्री --भ्री ओम प्रकाशओ 
करिनहोत्रो, कोषाप्यक्च-श्री राम- 





ढिशनजी एडवोकेट,लेखानरीक् क-| महाविद्यालयों के समत्व अधि- | जनों | इंट मित्रों की इस शस्स 
श्री बाबू विद्याभूषण्ष जो. पुस्तका- | कारियों से तया शिक्षी आध्य कैसे इह कब कराने को अनु से यांचना 
ध्यक्ष--श्री वेद्प्रकाश की आय । | वाही कम्यासों के बरतो-पिताओं से | की है । 


अरवक्षिई, मन्‍्त्री-सभाज - में साभई सामुरेंत विशसे लिषेदन | राजवाल:जंग्त्ी यारक विधाय 


मिला: ॥ आाकपर के युक काा है आाकबर थे बुध कया 





 भ अगाद का्कोकरव महात्मा हंसराज मवठ लिकद कच॒हरी आक्षरून्‍र राइर से प्रशशित माक़िक--कार्यत देशिक प्रतिमिव उस वैंात जानकर. 








८ कर वन्तो, न 4॥ + ; के विश्वमायम कु 20202 १ हब 
व्ब््् 20 ड़ ; | 

_अल्लकदमिचिक- ० 

"अब 
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एक श्रति का मूल्य १३ नये पेसे वार्षिक समृल्य ६ रुपये 
8 2 सबने +- तन मनन नन+ मम 3 -ननन 
वर्ष २५ अंक ३५) ७ भादपद २०२२ रविवार- दयानन्दाब्द १४१- २२ अगस्त १९६५ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
रे हष , जप 40 बे 
वेद सुक्तवः ६ 2९-४२ पे दा मत ऋषि दर्शन 
मल्वो यो मह्य' क्रष्यति + | वेदानां नित्यलम 
| ष्ख्य्ने ञ्ध 
जो मल्व है, मेले विपैले वित्त है श्र ने नषस्य मे स्तोमस्य वीर व्श्पते। वेद नित्य हैं | परमेश्वर 
वाला है जिस का मन छोटा हर है स्वयं नित्य हैं। वेद भगवान की 
खोटा है, मेला है, पाप से भर- नि मायनस्तपत्ता रचसो द्ह॥ वायी हम 809 का का 
। है त्य कड श्रारम्भ में दिया हुआ ज्ञान है । 
पूर है। ज्ञो मी मुझ पर क्रोध के साम वेद आग्नेय काण्ड मन्त्र १०६ धीजिए निश्य पंत का हालः मो 


फरने वाला है। मुमे सताने #& 
तपाले के लिए तंग करता है। 
अपने मन में मेरे भ्रति अ्रच्छे 
भाव नहीं रखता । 


प्‌ 3 पाशान्न मुच्चते 
सुनो | सुन लो! बार २ 
कहता हू-कान खोलकर सुन 
लो कि इस प्रकार का चोर डाकू 
गाज्षस, बरी शत्रु जो भी है, वह 
मेरे पाश से ध कर नहीं जा 
सकेगा । उसे अपने पाश में 
पकड़ कर जकड़ दूगा। बचने 
का इसे कोई मार्ग ही नहीं है । 


. परेणेतु पथा बृकः 
भेढ़िया ! या भेड़िये की 
चाल चलने वाज्ा बेरी सुन लेवें 
कि इस तरह का भेढ़िया मुझ 
से दूर २ मागे से वापस अल्ा 
जाये। मेरे सामने भी जाने का 
साहस न करें। धरे भेड़िये! 
तू परे इट जां, परे भाग जा। 
अथवबंवेदसे हि 

हे के +++++++ कक 4३७३ ककककेकेक कक कजे-कस के के कक के अल जजनकक कं पक लक क कल नक ज 


धथिष्ठाता--श्री संततोपराज जी सम्पादक--जिलोक चन्द्र शार्स्त 


नित्य है | झत:ः वेद नित्य है । 
इनमें सारी विद्याएं सत्य तथा 
नित्य हदी हैं। 

वेदा: प्रमाणमिति 

वेद सब के लिए प्रमाण हैं। 
वेद स्वतः प्रमाण हैं। जेसे सुर 
को देखने दिखाने को किसी 
अन्य साधन की आवश्यकता 
नदी दोती । उसो प्रकार स्वत: 
प्रमाण वेदों को बताने की अन्य 
किसी शारत्र को भी आवश्यकता 
नहीं । इनसे ध्न्यों की आामाणि- 
क॒ता सिद्ध होनी है । 
बिक प 4 
वेंदाना खत: प्रभाणलात्‌ & 

वेदों के स्वतः प्रमाण होने 
से ये सब कर्तव्यों के लिए प्रमाण 
माने गए हैं। और सारे ग्रस्थ 
तो परत: प्रमाण हैं , वेदों के 
अनुकूल होने से उनकी प्रामा- 
णिकता नहीं दोती । किन्तु बेद 
ता अपने लिए सदा हो स्वतः 
प्रमाण हैं| 

ऋगेद भाष्य भूमिका से 


अर्थ-दे भग्निरूप राष्ट्र के नायक ! (भ्रष्ट) सुनें (नवस्य) इस 
नये (स्तोमस्य) मेरे स्तवन को (मे) मेरे (वीर विहपते) दे वीरता के 
केन्द्र भजा को पालने वाले राजन ! (मायिनः) माया कपट आदि करके 
घोखे में डालने वाले दुछ को अपने (तपसा) तेज्र बल तप के साथ 
(रक्षस:) उस राज्स दुष्ट दिंसर भेडये के समान पिशाच को (दह) 
भस्म कर डालो, जला ड/लो | आपके बल की झग्नि की ज्वाला में 
ऐसे हिंसक राक्षस दुष्टजन अपनी सारी शक्ति समेत जल कर राख द्दो 


ज्ञावें। उनको जद्दां भी मिले भून डालो | 


भावार्थ :-देश की प्रज्ञा या खारे विश्वकी जनता अपने अग्नि- 
समान चम+ने चमकाने वाले वीर राष्ट्रनायक से नेता व सेनापरति से 
कहती है कि दे वीरनर | आप सारे समाज के अप्रणी नायक बने 
हो । झाग के समान प्रकाश देते छो तथा शत्रुओं को झपनी लपढों में 
भस्म कर डालने की आप में शक्ति है। इसलिए इस आपकी बीरता 
बल तेज की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कइते हैं कि जितने भी राष्ट्र 
के शत्रु हैं, उत्पादी व घाती हैं, राक्रस हैं, आत्याचार करने पाले 
पिशाच हैं। छज्न-ऊपट माया से, नाना प्रकार के तरीकों से देश को 
हानि पहुचाते रहते हैं या इसकी भूमि पर, भावत्रा पर आकेमण 
ढरने की सोचते हैं। हे नायक ! अपने बल तेज से इन सब हिंसक 
राइसों को आग बनकर जल्षा दे, मून ढाल, भस्म कर ढे।  +सं० 


है आओ आम. 5 ३. आर बआईआ आ आ अ  आ आ 


रू 


मा आओ 8 
न नकः 


आओ की आल की औ क ओ क आओ कक ओके के कम कक कप 


कृत कुतचे-क कुक कृत की कू, नून्‍ कक कक कट के नेक कृत कृ नी, की न, कृत ने जीत क, कृतनत कक कक कू कक चूत के पृ कृत पेन 
फुल, तन क कक कु कू भी न, के, चूत की 


थार्य जगत जालस्थर २ 
हिन्दी भान्दोतनन के ऋघर हुतात्मा-- 
मे सा 
वीर सुमेर की याद में 
लेखक-श्री पं० सत्यप्रिय जी शास्त्री, सिद्धान्त शिरोगशिः 

प्राध्यापके-दयानन्द ब्राह्म महाचिद्चालय, हिसार 

है. के आ क आंक- के के के औ ब औए और आज और ओह 
कर मर रहे थे | बोर सुमेरसिह्ठ को | ?बैम हम सब्र भिले। वहां नित्य 
जब हम चार व्यक्ति बाहर लाये | साथ को सतना होती हक ढि 
तभी से उसकी दशा निरन्तर । पक बार बोलते हुए वीर ने आये 
का समय होगा, जब कि हम | भयानक रूप घारण करने छगी । । 
कापनी २ बेरिकों से खेलने के | * प्ट्र भाषा मुक्ति आंदोक्षन का ' 


उट्ृ श्य से बाहर निकले दी थे कि | पे अमर शहीद भूमि पर पड़ा प्राम के प्रमाजञ का मन्‍्त्री हूँ तथा 


| 
फश्चिम दिशा में जहां रदोर था, जीवन की झन्तिम्र घढ़ियां गिन आजीवन झविवाहित रहकर आये 
2 किक उपके चारों ओर ' सप्ताज के विस्तार का कार्य करना 


॥५४क्‍ 


| कठे धेये दृत्यक बचन बोल रहे चाइता हूँ ।' उ्के दुबल मे देड में 

पै। जह्ली अआल्या म बेडे येरे | इलनों प्रदत्त एज्छुर जानहर लपके 
सिकख बन्‍्दी द्वार्थों में लाठी, लकड़ी, अन्तःकारण में वे सारे हृश्य चल- : प्रति स्नेह बढ़ा। वहां से हम सब 
होहे के सरिये तथा अन्य मारक | चित्र की भांति घूम गये जब से ' बदलकर फिरोजपुर आये । मेरे 
कसर लिये हुए हिन्दी सत्याप्रद्दियों | कि उप्त बलिदानी बोर का सम्पर्क | सौभाग्य से कहिये कि उस वीर का 
के पीछे २ दौड़ने लगे | चारों ओर | प्रीप्त हुआ | अम्बाल्ञा को जेल में | निवास मेरे निकटतम हुआ | एक 
इक हो स्वर गूज रहा था लाठी 
बाजे' लाठी चार्ज' दिन्दी सत्या- 3 ४ 
हही नंगे तथा तिहत्मे इतर उक्त 
हिं7- छुरले लक कहे है (दिल 
बहु पर भी थे उन दानवों 
की नजरों से बच नहीं पाते 





सम्‌ १६३५ के आगस्त मास की 
उ३ तारीख का मनहस दिन था। । 
किरोशपुर की सेस्ट्रल केम्प जेल 
हैं _म लगभग ७२५ सत्याप्रहद 
खरत की राष्ट्र भाषा हिन्दी को 
फंजआाक में केरों शाही के पंजों से 
डुक्त बराते के देतु रवतन्द्र भारत 
की सरकार के क्रेदी बने हुये थे । 
उस दिम साय॑ के लगभग ४ बजे 


उत्कट श्रद्धा व्यक्त की थी। साथ 
ही यह भी बताया था कि मैं अपने 


ऊहचर से शोर सुनाई पड़ा । 
है बेझजे काहा १७५७ शेव्य 





संस्कृत-माता की पुकार 


(९) 
4 १५-रचद, औैदु-चर्च्यू स्जरस्स््् 000 0 के 
युगों २ से हू” सब धर्मों की में त्राता॥ 
ऋषि-समूह मुझ से ही था ज्ञान पाता। 
आज मेरी दुदेशा पे तरस न आता? 


हे । चारों ओर द्वा-हाकार, दान* | (२) 


कढा का नग्त ताण्डब तथा पेशा 
लिकता का राज्य ही दृष्टिगोचर 
हो रहा था। यहां तक कि ध्यान 
कम संन्‍्यासी भी उन पशुओं के 


। 
/ 
६ 
कोप भोजन बने, सोते हुए $ 
£ 
;$ 
;$ 
४ 
स 
६ 
; 


फिर भी नहीं मुके जीने का झधिकार | 
कल-ज्ञान-शाखाशों की हू" में आधार । 
फिर क्यों सूना-सून आज मेशा दरबार ? 


हिन्दो आदि भाषाओं को मेंने जन्म दिया | 
दिल-ज्ञान से जिनका पा न-पो षण किया|। 
उन्हीं ने आज मेरा आखन छीन लिया। 
अरे जाक्षमों ! मेरा गला क्‍यों घोंट दिया ? 
(४) 
अब भी यदि आप प्रचार में जुट जाएं। 
अपने भावी-बच्चों को संल्कृव पढ़ाएं। 
फिर स्रोई सरकार को मेरा द्वाल सुनाएँ। 
इस तरह डूबत्ती नेधा को पार लगाएँ ॥ 
(५) 
नहीं तो ऐसा जमाना है झआाना। 
भारत से मेरा नाम है मिट जाना॥ 
रोकर है फिर सब ने पछताना | 
तब द्वाथ पुम्हारे कछ नहीं झाना॥ 


कढ्न्‍ठ तथा बच्चे भी उन नृशंसरों 
की नृशंसता के शिकार बने | इसके 
झातिरिकत नहाते हुए तथा शोचा- 
ज्यों में बेठे हुए हिन्दी प्रेमियों को 
जी उनकी कोपारिन को ग्ेंट होना 
बढ़ा । आध घण्टे के पशचास जब 
इक्षतकांड समाप्त हुआ तो चारों 
ओर युद्ध त्षेत्र के दृश्य दिखाई पड़ 
रहे थे । १६ सौ लोग घायल पड़े 
बिहला रहे थे । उन सबकी अर 

अत्याप्रही बाहर मेदान में ला-ला 
कर लिटा रददे थे। और उनके गहरे 
ज्ञाल धाषों में कपड़े जला-वला कटा ्टःइइअेसंाशा ईरट: 





समाज तथाऋषि दयानन्द के प्रति _ 





। 
४ 
४ 
! 
४ 
४ 








कक बमलत १९६९५ 





५ बिन ऊहोंने उपनिषदरें पढ़ेने की 


स्नेह वश 
अचनका स्व धाबादुछार- उनकी उक्त 
इच्छा की पू्ि में सहबोग से इंकार 
ने कर सका | २४ अस्त के कारड 
से पूर्व न विधाव्काज्ियाब्च)। 
खन्‍्त्र पा रहा था कि अचानझ 
उख वीर ने पुस्तक बन्द कर कहा 
अहाचारी जो ! आज तो ऐसा 
दिल करता है कि इस कमजोर 
स्सिर से छुटकारा पाकर नया 
यक्षिष्द शरीर धारण कर ऋषि 
मिशन के प्रचार में सहयोग दिया 
जाए ! में चुप रहा। मुझे क्या पता 
था कि उसका इझन्त:ऊरणश आते 
वाले समय का आभास प्राप्त कर 
चुका है; में सोच रहा था कि 
जीवन कितना आश्शिर है। इकते 
हनन छुछाडई पढ/ / पढें 
उठाकर देखा कि डाक्टर, कम्पाह- 
डर, झौषधियां तथा धायल्ों का 
उठाने के लिए स्टेचर लिए हुए 
वे ही मारने वाले न तक बन्दी ह्ट्म 
दृद बनकर आ पहुँचे। उप्त बीर 
को जब स्ट्रंचर पर डालकर ले 
जाने लगे तब जाते २ उसने अपने 


इंच्छा व्यक्त की। में 


९ #! साथियों को सम्बोधित करते हुए 


कहा कि साचितो ! मै तो जा रहा 
6!) छ्ीखपू वा ही पत्ु 


है| आप लोग मेरे विषय में कोई चिंता 


न करना, जिस काम के लिये आये 
हो उसे पूरा करने में प्राणपण से 
लगे रहना । इतना कह ही पाया 
था कि वे लोग उसे अस्पताल की 
ओर ले चल्ले। वहां भी हमारी 
आंखों के झागे ही रात्रि के ९-३० 


९ बजे उस वीर ने राष्ट्र भाषा के 
कै लिये झपने वतन से दूर अपना 
१ जीवन होम दिया । हम उस महा- 


निधि को गयां कर खाली दाथ वहां 
से लौटे | रस वीर का वल्षिदान 
केरोशाई के माथे का इाम्रिट 
कलंक है और देश के युवक के 
लिए एक नवजञीवन देने वाह 
इस इस अवसर पर स्रोचिं कि 


४ आज हम उस राष्ट्र भाषा के त्िये 
| क्‍या कर रहे हैं ? हमारी आंखों 
| के आगे राष्ट्रभाषां का आसान हो 
| और हम चुप्पी साथे रहें क्या यह्‌ 


उस बीर के यलिदाव के साथ 
खिलवाढ़ करना नहीं? अतः 


है| आयी ! चेतो और उस दीर की 
की भावनाओं को कियात्मिक रूप 


आय जगत जालन्ध र॑ 


रे 





सम्पादकी य-- 


आय 
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वीरभावना भर दो 


राष्ट्र की उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है कि उप्तकी जनता में 
बीरता की भावनाएं भरी हुई होनो 
चाहिए । बास्तव में देश की रक्षा 
बीरता के विचारों से ही होती 
हैं। सावना देश के महान्‌ जीवन 
हे लिए संज्ीपती ह! काब रिया 
दाती हैं, धावनाले! ले १६88 
ऊंचा भी उठता है ओर नीचे भी 
गिरता है | जिस जनता में भावना 
ज्ञागती हैं वह्‌ समाज या राष्ट्र | 
भी भली भांत जागता है, कभी 
सर नहीं सकता | भावना का दी 
लो दूसरा नाम जीवन है। भावना 
जर जाये तो सारा देश जीता भी 
शक फात है। ढही किफ 
भारतीय $ नता ने अपने पुरातन 
खथा नृतन महान्‌ कवियों से सदा 
ध्यार किया है! वीरता भरे गानों 
का सम्मान किया। वीर पुरुषों 
की जीदनियों को कपने जीवन में 
श्राणों से भी अधिक मूल्य वाला 
सममा है । उनको युग पुरुष कहा 
गया है । 


आज भारत के चारों झोर 
अय का वातावश्ण पेदा किया जा 
इहा है। विशेष कर इन दिलों जम्मू 
काइमीर में धीमारेवा को तोड़ 
कर शन्नओं ने शस्त्रों से भरपूर 
जो आक्रमण किया है, उध से 
अत्वेक देशवासी की आंखें खुल 
जानी चाहिएं। झाभी रण कच्छ 


सममभौता के हस्ताक्षरों को स्याही 
सी सूखने नहीं पाई कि शत्रुओं 
ले दल के रूप में कासमीर 
के अदेश में किस भीषयूता 
से घावक छाक्रमण करके शॉति को 
अंगकर दिया है | यदि हमारी 
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महात्मा इंसराज जी का जावन 


जगत्‌ 


महात्मा हंतराज पंजाब के 
निर्माता थे | उनके जीवन से अनेक 
१ बम 82568 हे ३३ आगे बढ़ने गये। महापुरुषों का 
जीवन एक श्रेरणा, चेतना का 
महान स्रोत होता है। जीवन से 
सेना के बीर जवान सतक न दोते | रैंदा जीवन मिलता है। ऐसे 
तो झितनी बड़ी दानिद्ी सम्भावना | *हैत्मा खय ही संस्था तथा 
होती । पत्रों में अ्राक्रमण-का रियोंके | श्रान्दोलन होते हैं। स्वर्थीय 
परेड बने के बह या हो यो । महात्मा हसराज जी की ज्ञीवन 

३ | घटनाओं को लैहर शआर्यज्गत के 


पास छिपाव हुए टायप बमोंको देख , 
| तपरत्री सन्त महात्मा श्यानन्‍द 


कर झवस्थ! की गम्भीरता का आनु- 
मात किया जा सहत! है | शत्रु को 


हक शखु हे | कलके स्वण चाहे शलाके | + री पुर भाषा से सता 


डि ।ल्ति 
शान्ति प्रिय राष्ट्रीय नेता छितना | खी । वह भी सभा द्वारा छपी । 


| मह'न फिल्लाएफर डा० दीवानचर 
नरमी का सदव्यवद्दार करते रहें पं | रे घ 
+ | जो कानपुर ने भी मद्दात्मा जी 


| स्त्राप्ी जी ते प्रहात्मा हसराज नाम 


शान्ति प्रियता की भी कोई सीमा ' 


जीवन बने, चमके तथा सेवा पर | 


होती है। भारत ने बहुत बार सर्पों | 


को दूध पिलाकर देख लिया हि क्‍या 
परिणाम निकला । भारतीय युग 
पुरुष ॥म नीति एवं कृष्ण सरणी 
तर जब 3७% देर! चलता रहा देश 
के भीष्रन है ताप दो | क्या 
हमारा म गें बदल गया, तभी देश 
को नाना विधि संकर्टो का सामना 
करना पड़ा। बिल्ली को देखकर 
आंख बन्द करने वाले कबूतर 
दी नीति जब उसे स्वय नहीं बचा 
सकती तो उस नीति पर चलने 
वाला राष्ट्र केसे बच सभ्ता है 
भारतीय वीरों ने यद्द निर्बेश नीति 
नहीं अपनाई थी | वीर राम ने 
राक्षसों के साथ तथा चक्र बाले 
कृष्ण ने शिशुपाल व कौरवों के 
खाथ जो व्यवहार किया था--उस 
के सिवाय श्ाज्ञ के युग में और 
कोई थी चारा नहीं है अजुन के 
विचारों में वीर भावना का शल्घ 
फूका था| उठती वीर भावना ने 
कायर विचारों वाले पाथ को 
बीरता का प्रतोक बनाकर कौरव 
दल से जूकते वाज्ञा बना दिवा 
था।आावब भी राष्ट्र के अजु न 
के विचारों में वीर भावों के शंख 


का जीवन अपने ढंग का सुन्दरता 
के साथ लिखा है | इन से जनता 
क! बड़ा लाभ पहुचा दे । ये दोनों 
पुम्तके हिन्दी में प्रकाशित हुई हैं । 
खाद ७क तीछरी! पुछऋक प्रहएहप् 
नहएड़ 4 हे नरेजी नें जन 
की ओर से अभी २ प्रशाशित हुई 
है | उसके लेखक हैं झायेजगत के 
प्रसिद्ध इतिहास के विद्वान प्रिंसिपल 
श्रीराम जी शर्मा शै. &, | आपने 
इापना सारा जीवन डी. 0, वी. 
कालैजों की सेवा में लगा दिया। 
शोलापुर के दवानन्द कालेज्न से 
झाप सेवामुक्त होकर ऊना श्रपने 
घर पर रहते हैं | बहुत पहले 
ल्ञाद्वीर में रहते हुए अपने अ.ये 


प्रदेशक सभा को मह्दात्मा 





फूकने का समय झा गया है । 
इस विषम समय में अपने-अपने 
मत भेदों को भुलाऋर वीरता के 
भावों से भरकर भारत माता के 
मान मन्दिर का अपमान करने 


वाले इन आक्रमणकारियों को ! 
; 


वीर सम्मेलन बुल्लाकर जनता का /जयदेव व्रद्॒त, बढ़ोदा १ 


ऐसी मार दो कि इन में से एक भी 
बचकर न जाने पाये। भायसमाज 


नेतृत्व करे | -प्रिलोकचन्द्र 


हधतज नामक अंगरेजो में जीवन 
पुस्तक लिख कर दी थी । सभा ने 
उसे प्रकाशित किया या | झब उध 
पुस्तक में से संक्षिप्त करके डेढ़ सौ 
पष्ठों डी यह ललित अंगरेजी में 
पुस्तक तेवार कर सभा ने फिर 





प्रकाशित को है। सभा के मान- 


नीय पृस्तकाध्यक्ष विद्वान युवक प्रो० 
वेदप्रकाश जी मल्होत्रा एम. ०, 
ने सभा का यह विभाग सम्भाल 
कर चार च॑दि लगा दिये हैं। 
साहित्य के प्रकाशन में भी कमाल 
कर रहे हैं। यह छुन्दर इगलिश 
हैं हहूरतबर हबररद री कर अब 
प्रकाशित कराने में उनका ही सारा 


| परिश्रप्न तपस्या है। पस्तह बड़ी 


सुन्दर है | स्कूलों व कालेजों तथा 
इंग्लिश पढ़ी जनता व युवत्रं के 
हाथों यह पुप्तक झाधिक से अधिऋ 
संख्या में जानी चाहिए । हम 


छश्ा को रछ प्रकष्ठण प॥१ १ 





सएय्‌ भौ- ईर्न्‍काएरए शी कर दस 
सत्प्रयास पर बधाई देते हुए समाओं 
संस्थाओं पव युत्र्क से कहते हैँ 
कि मस्रभा के द्वारा इस इगलिश 
भाषा में प्रकाशित महात्मा हूंध- 
राज़ जी के जोबन चरित्र को 
अवश्य एक वार पढ़ें, अपने-अपने 
मित्रों तथा संस्थाओं तक भी 
एहुचाएं। महापुरुषों के जीवन से 
बहुत कुछ प्राप्त द्वोता है। पुस्तक 
आय प्रादेशिक सभा जालन्धर से 


मिल्नती है--सं० 
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२४) रुपए में ;! 

१० रशिया वी टिकट भ्रंट | 

ज्गातार ३ वर्ष स्रोषियत संघ ह 
हिन्दी था इग्लिश भा, सोवियत- 

नारो हिन्दी या इगलिश मा. । 

मास्क़ी न्यूज़ इंर्लिश साप्ताहिक 


। 


से मिलंगे 


१२७७-२७ ७-७ पक पक 


श्राये जगत जालन्धर 


राष्ट्र को अपने बलिदानी पीरों 
पर सदा मान होता है। आर्य- 
समाज के मान्य नेता केप्टन श्री 
केशबचप्द जी प्रधान भाय॑ केन्द्रीय 
सभा अमृतसर राजनीतिऋऊ चेत्र के 
बड़े प्रसिद्ध नेता होते हुए भी आये 
समाज के कमठ अग्रणी हैं। इस 
८४ बे की अवस्था में भी उनके 
जीषल में कितना धर्म-प्रम बेद 
निष्ठा तथा समाज सेवा का भव्य 
भाव भारा है, यह देख कर श्रद्धा 
से सिर मुझ जाता है। अमृतसर 
में धायसमाज के प्रत्येक काम में 
वह अभ्रगी हैं। समाज को उत 
पर गधे है । प्रभु उनको स्वस्थ रखें। 
इस घक्‍तव्य में बड़ा आवश्यक 
पत्र दिया है ज्ञित से उनकी देश- 
भक्ति का सच्चा परिचय मिलता , 
है-सं० 
भीयुत प्रधान, 
स्युन्सिपल कमेटी, अमृतसर । 
क्री मन्‍नमस्ते, 

निवेदन है कि केन्द्रीय आये 
सभा, असृतघर (एड 07- 





डि8णा276000७ ० ६९ 4792 
ऊिकाया 5 ता 4ैयाए592) 
को यह जान कर प्रसन्नता प्राप्त 
हुई कि म्युन्सिपल कमेटी, अमृतसर 
ले नगर के कई महत्वपूर्ण स्थानों 
पर राष्ट्र के अमर शद्दीदों को 


प्रस्तर-प्रतिमाये (5६७४ प८७) लगाने | 


का निरचय किया है । देश ढो 
बलिवेदि पर आत्मापणा करने वाले 
राष्ट्र-पुरुषों की पृश्य-म्म्ृति के यह 
बिन्ह भारत की नई सर्न्तात को 
सदा राष्ट्रतचेतना और कतेव्य- 
प्रेरणा देते रहेंगे। इस दृष्टिशेण 
से म्युन्सिपल कमेटी अमृतसर के 
इस निर्णय की यह समा भूरि-भूरि 
प्रशंसा करती है । 


इसी संदर्भ में केन्द्रीय श्राय | की यह निश्चित सम्मति है कि 


है. 
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(आय॑ बेता कैप्टन केशवचन्द जी प्रधान का वक्तव्य) 

पक चेन लओ के कब दे जले भी पे ते कुक नूत्की 2० 
सम्पत्ति इं।ते हैं योर उनको सदा | सम्मुख झाप झोर जिसमें भारतोय 
इसी सामूहिक दृष्टि से देखा ज्ञाना । जनता ने उन्हें छापने मन-मन्दिर 


ही उचित है। हमें यहू जान कर | में स्थान देकर अपनी स्थायी श्रद्धा 
| का पात्र बनाया । इस्र विशाल 


दुःख हुआ है कि किसी स्थानीय 
संस्था ने इस राष्ट्रोय महत्व के देश के कोने-कोने में श्री भकतसिंह 
काये को भी सास्पदायिक्र दुष्टि- | का यद्दी रूप-सिर पर फैल्ट 
कोण से देखते हुए स्युन्सि- | घारण किए हुए--ही चिर परिचित 
पल कमेटी अ्रम्ृतसतर को यह ; है झौर सबकी निष्ठा का केग्द्र है । 
सुकाव दिया है कि शब्दीद इसी रूप में उनकी ऐतिहा- 
भक्त सिंह की प्रस्तर-प्रतिप्ता । सित्रता है। गत ३६ वर्षों से 
($६&9०४) को ऐसे रूप में | सभी समाचार पत्रों, पुस्तकों ओर 
बनवाया जाए जिस रूप में जनता | विज्ञापनों इत्यादियां में भो उनको 
का कोई भी व्यक्ति उसे शहीद | सदा इसी रूप में दी स्मरण किया 
भक्तसिंहद समक ही न सके ।' जता रहा है। इस अमर हुतात्मा 
यह पक्र ऐतिहासिक तथ्य है कि ' 
| शहीद भक्तत्तिहू का जन्म एक । 
आये परिवार में हुआ--इनकी 
शिक्षा दांक्षा झाये संस्था में हुईं-- 
उनका यज्ञीपवीत संस्कार एक 


' अस्तर-प्रतिभ्नाये या चित्र-प्रतिमायें 
प्रस्थापित हैं, बहू भी उनके इसी 


; रूप की प्रामाणिकता को परिपुष्ट 
झाये पुरोद्धित ने करवाया--उनके . करती हैं। इस प्रामाणिह ऐतिहा- 
के ती और ली मह लाइीर । सिक्र प्र रणा के सतररूप के संकुचित 
में आयप्तमाज के निष्ठावान्‌ | वॉल्शा गिर उशिकोण) है वीक 
उपदेशक रहे और इसी कारण | 


| रि रु 
क्रान्तिकारी दल्ञ में श्री अक्तपिदह को | सम्पक से परिवतेन कर देने का 


शुरू में लाहीर के उपदेशक के । कोई भी प्रस्ताव न फेवल उस 


साकेतिक नाम से ही पुझारा जाता | + हैतीत्मा का ही अपमान 





थां श्रौर साथ ही वह अपने | द्द 
क्रांतिकारी जीवन में प्रायः आये । 


समाजों में हो गुप्त रूप से निवास | भरेवसर स्युतिपल कमेटी अमृतसर 
| के माननीय प्रधान तथा जनता के 


दोते हुए भी आये समाज एक निर्वाचित प्रतिनिधि म्युत्रिपल 


और शहीद की पवित्र स्मृति में इन | कमरिशनरों को उनके कतंव्य का 
तथ्यों को भी गौण रूप देना- है | दिलाते हुए अनुरोध करती 
और उस मद्दान्‌ू क्रांतिकारी है कि इस विषय में सब प्रकार 


देशभक्त को समूचे राष्ट्र की 
सामूहिक समझता है। इस सभा 


। अतः केन्द्रीय आये सभा, 


किया करते थे--परन्तु यह खब 





की सांप्रदायिकता से रह-रह कर 
[राष्ट्र की प्रेरक विभूतियों की 
प्रतियायों का निर्माण उनके श्रामा- 


अपितु समस्त राष्ट्र का अपमान | 


सभा, अमृतसर का यह भी निश्चित | शहीद अक्तर्सिह दो प्रस्तर-प्रतिमा 
झाप्रिमत है कि राष्ट्र-पुरुष राष्ट्र के | उसी रूप में होनी चाहिए जिस 
किसी एक दल था एक सस्प्रदाय | रूप में वह असम्वली में बम्ब 
की संकुचित सीमा में नहीं होते, | फेंकने की घटना के पहचातू एक 
अपितु समूचे राष्ट्र की सामूहिक | बीर पुरुष के रूप में जनता के 


शिक चिरपरिचित रूप में द्वी करे 
और शहीद भक्‍्तर्तिह की श्स्तर- 
प्रतिमा उनके फैक्ट वाले रूप में 
ही प्रस्थापित की जाये । 


१७ 





| शहीद ओर साम्प्रदायिकता | आयंसमाज यमुना नगर 


में वेद सप्ताह 
झाये प्रादेशिक सभा के साथ 
सम्बन्धित समराजों में भ्रायेसमाज 
माडलट।अन यमुना नगर (अम्बाला) 
का समाज भी बड़ जागता समाज 
है| वहां पर शिक्षा के प्रसार रूप 


डो. ५. वो. द्वायर सेकण्डरी स्कूल, 
डी. ए. वी. कालेज फार गलत, 


शिशु पाठशाला, ड . ५, बी . स्कूल . 


। शूगर मिल आदि अनेकों शिक्षण 
; संस्थाएं विद्या प्रचा. डे हंगी हैं। 


आयेसमाज भी प्रचार कार्य में 
खूब काम करता दै। सेठ कृष्णा चन्छूः 


| जी का सोम्य गम्मीर स्वभाव, श्री 
: मनोदर लाल जी साहनो का सभा 
प्रेम लग्त, श्री जगन्नाथ जो कपूर 


| की पुर्थ-स्मृति में देश के भिन्न- | 
| भिन्‍न स्थानों पर इत को जो , 





का प्रभाव, श्रो दोनानाथ जो 


चण्डोक का उत्साह, श्रो कंत्रभान 
जी का यज्ञ प्रम, स्त्री समाज 
की धर्म श्रद्धा तथा समाज 


के सारे भाई बहिनों की 
समाज सेता के प्रति रुचि 


प्रशंसनीय दै । सभा के कार्यक्रम 
पर मुझे वहां वेद सप्ताह की कथा 
पर ज्ञाना हुआ । प्रातःकात्न श्री पं० 
रक्षपाल जो शास्त्री की देखरेख में 
यज्ञ चलता था। रात का कथा 
प्रचार होता था| खा के ठाकुर 
दुर्गासिंद जी तूफान व श्री नथूराम 
जी भी साथ थे | खूब भजनों का 
भजमनों का प्रवाह चला। सप्ताह 
भर सवेरे व्‌ रात खूब अचार हुआ। 
उपस्थिति देखकर तो मन बड़ा 
प्रसन्‍न होता था। सभा को १००) 
रु० वेद प्रचार में मिलै-- संपादक 
आर्य युवक समाज हिपार 
का 
चुनाव 
अध्यक्ष--भ्री प॑० हरिदश जी 


शास्त्री, उपाध्यक्ष--भ्री भो मप्रकाश 


जी, मंत्री--भी राजेन्र मोहने जो, 

उपमंत्री--संज्जन कुमार जी संधीर 

कोषाध्यक्ष--श्री पुखदेवजी अआाये, 

पुरतकाध्यक्ष--भी हरिश्चन्द्र जी ॥) 
सज्जन कुमार संधीर 

उपसंत्री आ० यु० समाज 


आयेजगत जॉलन्घर 


डा० भगवतरशरण टउपाधष्याय 


एक हाम्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त | 


विद्वान हैं। आपमे सम्कृत तथा 
“बेदिकि वाउफय का विशिष्ट अध्ययत्त 
पकिया है। वेदों के विषय में आप 
नही जानकारी केश्ी है, यह हंमें 
नइस लेख से ज्ञात हो जाएगा । 
आपके सांस्कृतिक निबंधों का ए% 
“संग्रह मारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी 
से सन १९६० में प्रकाशित हुआ । 
-इसमें आपके ऋग्वेद विषयक ६ 
“निबंध संग्रद्दीत हुए हैं । (१) ऋग्वेद 
के रौमेन्टिक ऋषि (२) 'ग्वेद के 
समन (३) ऋग्वेद में जुवारी (४) 
-ऋगेद में अगम्यागमन (५) ऋग्वेद 
में विधवा, सती और नियोग ($) 
-ऋग्वेदिक युग में बहु-पत्नी तथा 
बहु-पति विवाह । शीषकों से दी 
जाना ज्ञा सकता है कि ये निबंध 
“किस कोटि के होंगे । 
डा० उपाध्याय का वेद का 
-अध्ययन उछ तथाकथित ऐतिहासिक 
-प्रशाली (500४7 ०४] ०६००१ 
-का झआाश्रय लेकर चलता है जो वेद 
को पुराकालीन आरयों के जीवन 
तथा उनकी सामाजिक, धामिक 
और आर्थिक परिस्थितियों का 
विषरण उपस्थित करने वाले प्रन्थ 
-मानते हैं । पाध्चात्य वेद विपश्चितों 
.द्वारा आविष्कृत वेदाध्ययन की यह्‌ 
-प्रणाज्ञी उस धामिक परम्परा की 
-खवथा उपेक्षा ही ऋरती है जो यह 
“धारणा लेकर चलती है कि वेद 
ईश्वरीय श्लान है जो सृष्टि के 
-आदिकाल में ऋषियों के हृदय में 
श्राविभू त हुआ था । हम उस 
“ प्रणाल्ली के औचित्य या झनौचित्य 
'पपर कुछ भी से क.्टकर इतना ही . 
“निवेदुन करना चाहते हैं कि किसी | 
'अन्थ का अध्ययन हम चाहे किसी 
#हछ्िकोण से करें हमें उसके सम्बन्ध 
' हम प्रचलित अन्य परम्परा ओों, मतों 
ब्यूवं विश्वा्ों के प्रति सहानुभूति | 
- पभारण तो रखन। ही पढ़ेगी। हमें 
-अइु स्वीकार करने में कुछ भी । 








अपश्चि- नहीं कि वेद में जहां 


रे 


२२ अयस्त १९६५ 





डा० भगवतशरण उपाध्याय का 


वेद विषयक भ्रम 
(ले०-श्री प्रो० भवानीलाल जी भारतोय एम० ए०) 


डरुच कोटि के धार्मिक झौर 
आध्यात्मिक छिद्धांतों का उल्लेख 
किया है वहां मलुष्य के लिए 
उपयोगी सांप्तारिक जोकन को 
जिस प्रकार व्यतीत किया जाए 
इसके सम्बन्ध में भी आवश्यक 


अथ्थीत्‌ ससार में जितने नाम 
विभिन्‍न वस्तुओं को दिये जाते हैं 
वे बेद के शब्दों से लेकर ही दिये 
जाते हैं ॥ ता हम यह केसे मान 
लें कि लाखों ब्षे पूरे मनु ने वेद 
के विषय में जो मन्तव्य प्रकट 


तुल्य भाना है जो प्माज़ के बंधन 
से मुक्त स्त्री परुषों के लिये अभिसार 
स्थल का काम देते थे। उपाध्याय 


जी ने अपने मत की धुष्टि में जर्मन 
पं, पिशेलको उद्धृत किया है और 
उसका प्रभागा देकर ऋग्वेद में उदाम 
यौन खातन्त््य के दर्शन किए हैं । 
खंयथमितव दाम्पत्य जीवन का 
उपदेश देने वाले सिद्धान्तों की 
अवज्ञा कर यदि यूरोपीय पण्डित 
उसमें स्वच्छुन्द वासना के दशेन 


निर्देश उपलब्ध द्दोते हैं। परन्तु | किया वह मिथ्वा था और हमारे | करें तो यह उनके पृवरोप्रह् का 
इस प्रकार क संकेतों के झाधार आज़ के विद्वान्‌ जो इन दिव्य | थोत्त है। वम्तुतः ऋगेद में इस 


पर ही मनमानी कल्पनाएं श्रौर 
नूतन स्थापनाएं नहीं की जा 
सकती | 
द्वितीय बात यह है कि वेद में 

ऋषियों, राजाओं तथा अन्य 
व्यक्तियों के जो तथाकथित नाम 
उपलब्ध होते हैं वे बस्तुतः किन्दीं 
व्यक्ति विशेषों के नाम हैं या 
सामान्य संज्ञाएं हैँ, यह भी एक 
विवादास्पद तथा अनिर्णीत विषय 
है । प्राचीनझाल में वेदार्थ की जो 
नेरुक्त प्रक्रिया प्रचलित थी वह 
सभी वेद में प्रयुक्त शब्दों के 
यौगिक तथा धातु मूलक अथे 
करने पर जोर देता थीं । महद्ृृषि 
यारक के अनुसार सभी शब्द 
घातुओं से बनते हैं अत: उनका 
रूढ़ाथ न लेकर धातुत्र अर्थ ही 
लिया जाना चाहिए । यद्यपि मेंक्स- 
मूलर, मेकडानल्ड आदि पाश्चात्य 
तथा सिद्धंश्वर वर्मा, राजवाड़े 
झादि भारतीय विद्वानों ने वेदार्थ 
में निरुक्‍त की महत्ता अभी सर्वो- 
परि रूप से स्वीकार नहीं की दे, 
परन्तु यह स्पष्ट है कि इन प्राचीन 
प्रणालियों की सम्पूणे रूप से 
झवदहेजना करने से भो काम नहीं 
चलेगा ! जब मनुस्मृति में लिखा 
कै कि -+ 
सर्वेधां तु स नामानी, 

कर्माणि च पृथक-पृथक्‌ । 
बेद शब्देभ्यः एवादौ, 

प्रथक संस्थाइच विममे।| 


ओर शाइब्त अ्न्थों के आधार पर 
| अपनी स्वकल्पित घारणाएं व्यक्त 
कर रहे हैं वे सही हैं । 

| अब हम ड'० उद्राध्याय के 
निबंधों की आलोचना में प्रवृत्त 
होते हैं। अपने प्रथम निबंध में ' 
उपाध्याय जी ने श्यावाश्व, कक्षी- 
वानू और विमदनाम के तोन 
ऋषियों की प्रणय कथाओं का । 
वेशन किया है। इसी प्रसंग में | 
आप ने शशीयसी नाभक एक 
अन्य राजकुमारी के प्रणव असंग 











। 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 


का भी उल्लेख किया हैं। कक्षीवान्‌ 
का रोमशा नामक राजकन्या से 
विवाह का उल्लेख करने के 
अननन्‍्तर ऋगवेद मं० १० सृक्त ४० 
मंत्र ४ के आधार पर इन्हीं ऋषि 
का घोषा नाम की एक अन्य मंत्र 
इृषट्टी ऋषिका से विवाह का वन 








किया है विमद और कमधु को तो 
| आप ने ऋग्वेद काल के रोमियों 
एवं जूलियट की संज्ञा दी है | इस 
| प्रकार की मनगद़न्त कथा कहानियों 
का मूल वेद में देखने वाले विद्वानों 
के विषय में क्या कहा जाए ? 
झपने द्वितीय लैख में डा० 
उपाध्याय ने ऋग्वेद के आधार 
। प€ एक मनोरंजक मेले का उल्लेख 
किया है जिसे वे 'समन! कहते 
हैं। उन के कथन के अनुसार इस 
मेले में स्त्रियां विशेष कर कुभारियां 
बर को खोज में जाती शीं। उन्होंने 
इन समारोहों को 'कानिवाल' के 


प्रकार के कीड़ा समारोहों का 
उल्लेख है, यह भी तो खाध्य 
क्रोटि में ही दे | यूटोपीय विद्वानों 
से यह आशा करना हि वे वेद के 
सत्याथे को प्रकट करगे, दुराशा 
मात्र ही है। 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में 


| ज्ञो दूत सृक्‍त आया है उसके 


श्राधार पर डा० उपाध्याय ने 


जुबारी का विवरण प्रस्तुत क्रिया 
है उससे यह्द तो ज्ञात द्वोता है कि 
जुप्रा खेलने की प्रथा कितनी 


| भयरर ओर दृर्णनेकर है। वस्तुतः 


वेद के इस उपदेश द्वारा कि 
अक्षेमा दोव्य कृषिसित कृषस्वा 
श्रथोन्‌ हे मनुष्य तू जुशा मत 
खेल, खेतो कर वही तुझे घन 
घान्य प्रदान करेगी । परमात्मा 
मनुष्य के चूत क्रीडा जते भयंका 
व्यसन से बचने का उपदेश दे 
रहा है| परन्तु यह दूत सृक्त किसा 
इतिहास का दोतक नहीं है और 
न इसके आधार पर पुराकालीन 
भायों को घूत क्रीडा का प्रमी ही 
सिद्ध किया जा सकता हैं। 

डा० उपाध्याय ने शअृग्वेद के 
दशम मण्डल के यमयमी सूक्त 
का विषरण उपस्थित करते हुये इस 
प्रकरण से अगम्यागम्त सिद्ध 
करना चाहता है। वस्तुत: यम्य्मा 
सृक्त ए% श्रत्यन्त रहस्यपूर्ण सूक्त 
है। ये यम और यमी कोई 
साधारण मानव माननी नहीं हैं ६ 

(क्रमशः) 


बआीये जगत जालन्धर 


आरयंसमाज ओर वेद प्रचार मप्ताह 


ले. वेदपधिक पं. धर्मवीर जी 


नई देहली--५ 
कफ हे हर 4८283 के कट आर के जौ 


( गतांक से आगे ) 

वेद प्रचार सप्ताह हम रस्मी 
तौर पर न मनायें अपितु अपना 
और अपने परिवार का हम जीवन 
वैशेक्त बनाये इसी में गपन। और 
चिहत्र का कल्याया निहित है । 

महूषि दयाननद तथा ध्यादि 
सृष्टि के महषियों की आज्ञाओं का 
पालन करके सोलह संस्कारों को 
करने का हम ब्रत धारण करे | 





संस्कार शून्य जीवन से देश का 
और श्रपना कल्याण कदापि नहीं 
द्ोगा । 

आझोद्यात हम वेदिक युग 
के निर्माण का महा ब्रत घारया कर 
के महर्षि देव दयानन्द के स्वप्नों को 
साकार बनाय | देश और विदेशों 
की समस्त आये समाजें क्रियात्मिक 
रूप से वेद प्रचार कार्य में यदि 
ज्ञुट जायें तो भारत की राजधानी 
दिल्‍ली रगर में वेद विश्वविद्यालय 
की योजना को सफल बना कर | 
विश्व की सेमस्त राष्ट्र भाषाओं में 


बेदों का अनुवाद और प्रकाशन 
का कार्य प्रारंभ किया जा सकता 





| 
है। बिश्वको समस्त राष्ट्र भाषाओं * 


में वेदों के प्रचार के लिये उपदेशऋ । 
तेयार करना हमारा लक्ष है।। 
हत्ारों उपदेशकों के लिये शिक्षा, | 
भोजन का तथा द्वात्रावास व । 
विद्याक्षय का प्रबन्ध करना दे। ! 


। 
यदि सावदेशिक स्रभा तथा । 


६ 
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डी. ए. वी. कालिन 


आये भंडाधारी सराय सहेला अंवाला नगर को 


वीरबार ४-८-६४ को अक्री 
अगवानदास जी एम. ए. पंसिपत् 
डी. ए. वी. कालिज अंवाला के कर 


होगा । अपना आचार विचार 
व्यवहार चाल-ढाल रंग रूप वेदा- 
नुकूल घनाना हांगा। 

शहीदे आजम श्रद्धेय स्वामी 
भ्रद्धानन्द के समान शुद्धि का शैदाई 
और दिवाना बनना होगा | 


छात्र बास में उद्घाटन समारोह 
सम्पन्न इश्मा । प्रो० वेदप्रशाश जी 
वेदालंकार प्रधान, श्री धर्मवीर ज्ञी 
मंत्री तथा शेरसिह जी उपमंत्री 
निर्वाचित हुए । 

साधारण कायवाही के बाद 
श्री बी. डी- विद्यालंकर जी ने 
आचाये और शिष्य का पारस्परिक 


; संबंध पर सारगमित संक्षिप्व-सा 
को शास्त्रा्थों की धूम मचानी | भ्राषण दिया 


अमर शहीद हुतात्मा पं० 
लैखराम का अंतिम शेब्द हृदय - 
पटल पर अक्ित करके तश्नरीर 
और तकरीर के द्वारा विश्व के 
ओर छोर में बेदिक विचारों के 
व्यापक प्रचार के लिये आर्येसमाञ्र 


। पहचात श्री 


आय युवक समाज का उद्घाटन 


के उपलब्ध में झायेध्रमाज लर्मयण- 
सर अमृतसर पधार चुके हैं | वहद 
| यज्ञ व कथा का कार्यक्रम प्रतिदिन 
। प्रात: चल रहा है। साय॑ लाहोरीः 
; दरवाज़ा के वाहिर वाल्मीकी 
' आश्रम में सत्संग का कार्यक्रम 
| सम्पन्न हो रद्दा है। जिसमें मनोहरः 
भजनों के साथ-साथ प० जी की 


कमलों द्वारा 'विद्यार्थीभवन! के | अम्त वर्षा भी होती रहेगी । 


--भी प्रभुयाल जी आये 
प्रभाकर मण्डली समेत भवानी 
पहुचे। वहां रविवार के सत्धंग 
के अतिरिक्त देनिक सत्संगों में 
भी प्रचार किया । भवानी नया 
बाजार की समाज्ञ ने ५१/- नोटों 
के बदले महात्मा हुंसरान जन्म- 
शताब्दी के लिए प्रदान किए | 
यहां से बापोड़ा में प्रचार किया 
१० प्रचारार्थ प्राप्त किए । अब 
यह मण्डली ११ अग॒त्त को 





पड़ेगी । प्रसिपल महोदय ने ' प्र 


वेद विरोधियों को शास्त्रार्थ (9०७४ ण॑ 6 प्र०्डाल 
में परास्त करके उन्हें आये बनाना | 48७” पर अपने जीवन के अनुभव 
द्वोगा | घर-घर में वेद ध्वनी वेद | के आधार पर छात्रावास की उप 
चर्चा का शंश्नाद आज झाय | योगिता पर माषण दिया । 
समाज को करना द्वोगा। झाये , प्रो» बेद्प्रकाश जी वेदालंछार 
समाज की सारी शक्तियों को ते आयेयुत्रकु समाज की स्था-ना 
ेन्द्रित करके विश्वव्यापी वेद प्रचार | के उद्देश्यों का विशद्‌ रूप से वशन 
के द्वी कार्य पे लगाने का आज दिया । शान्ति पाठ के साथ 
श्रत करना होगा । ' बैठक विसर्मित हुई। 

विदव वंदनोय महि दयानन्द , 
की परम पवित्र ओशेम पताका को | 


घारया करके #पने जीवन में व्याप्त | 


बुराईयों को तथा राष्ट्र व्यापी पाप । आय॑ प्रादेशिक सभा का 
वेद प्रचार कार्य 


पाखड अविद्या अन्धकार झनाचा< | 
श्री पं. त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री 


को दूर भगा कर तवयुग का वैदिक | 
युग का नव निर्माण करना होगा । | 
बी. ए , ठा. दुगोलिंद जी तुफान, व 
ऐ श्राय बन्धुभो ! महर्षि लहर आह 


दयानन्द के सच्चे सैनिक बनकर | *्यूराम जी के द्वारा आये समाज 


वेदप्रकाश वेदालकार 
प्रधान झाये युत्रक समाञ 


टिटोली पहुच- गई है, और ६ से 
१२ सितस्यर तक यज्ञ का प्रबन्क 


कर रही है | 
दयानन्द साल्वेशन मिशन 


होशियारपुर के समाचार 
ज्ञानी रामा ह जी ने नज्वत्न' 
जिला अमृतसर में ६० लो पुरुषों 
को वेदिक धम में प्रविष्ट किया। 
ओर पं० तोता/म जो ने के यूर 
जिला गढ़वाल में ३३६ विधर्मियों 
को शुद्ध करके पुनः दि-दू जाति 
का अग बनाया। 
-साल्वेशन मिशन के पास कुछ. 


छात्र बृत्तियां स्कूल व कालिब के 





समस्त आये अतिनिधि सभायें | विश्व में वेदिक स्व॒राज्य स्थापित | माढलटौन यमुना नगर का १२ 


आये समाजें ओर झाये भाई । करने का शुभ संकल्प धारण करो। 
कहिनें सिल कर वेद प्रचार दी आज वेद प्रचार सप्ताह के पावन 
विश्व व्यापी योजना की आव- 2058 हार के मानव हर के 
हे नाम सहषि दयानन्द का दिठिय 

इयकता पर विचार करें तो बेद | सन्देश यही है कि बनो आर्य और 
प्रचार सप्ताह भनाना सफल । ज्ञगत को वेदासृत का पान करा कर 
होगा । ! शुद्धि का बिगुल बजकर आय बना 
रे | दो। झाज से वेद प्रचार द्वित ही 
भारतीय संस्कृति झोर सभ्यता | हो जीवन और मरण हमारा। 

की रक्षा फे लिये वदिक धर्म का | जीवन के अंतिम क्षण तक हम वेद 
कहा हाथ में लेकर थीढ़ा उठाना प्रचार करने का सहातत घारण करें। 





झगस्त तक वेद सप्ताह का कारये 
क्रम समाप्त हुआ । यहां से १००/- 
वेद श्रचारार्थ मिला | श्री शाल्त्री जी 
१३ अगस्त को आयंसमाज ज्ञारेंस 
रोड में बेद खप्ताह के कार्यक्रम पर 
पधार गए हैं । बढ़े उत्साह से 
काय सम्पस्न हो रहा है। 

--श्री पं. श्लोमप्रकाश जी 
महोपदेशक सभा, वेद सप्ताह 


गरीब छात्रों को देने के लिए 
मौजूद हैं। इच्छुक छात्र अपने 
हैडमास्टरों श्रिंसीपलों की मारफक 
प्राथना पत्र प्रसन दयानन्द खाल्कें-- 
शन मिशन हुशियार को सेजें। 
रामदास प्रधान मिशन्‍क 


पूज्या धाता मेलादेवी जीः 
के निषन पर 


निम्न समाजों ने शोक प्रस्ताव - 
पास करके उनकी झात्मा की 
शांति तथा परिवार को थैये प्रदानः 
करने की प्रभु से प्राथंना की गई । 

ज्रायेसमाज इसार, आन 
समाज मादु गा बम्वई, आवेशमाका 
रैनावाड़ी (औनगर)। 


बायेकात जातन्पर 


़?  ऑझन्ननन--++_नन्‍तज....... 


#छाकटरे मिलखी राम जी, नंगल टाऊनशिंप 
प्रिंसिपल्ञ श्रीराम जी, ऊना 
'ल्ञा० सोहनलाज्ञ जी कपिल, ऊना 
'ज्ञा० ताराचन्द जी एडबोकेट ,, 
ज्ञा० सम्तेकुमार जी एडवोकेट ऊना 
ठा० कशमीरासिंह जी ,,_,, 
ज्ञा० अमृतलाल जी ,, + 
पं०्कर्मचन्द जी ,, * , 
ला० शिवरामदास चेतल्ल जी ,, 

'पं० सन्ध्याल्ञाल जी एम० ए० रायसरी 
ला० रामरखामल जी, श्रर्ज़ीनवीस ऊना 
बज़ीरचन्द जी, ऊना 
पं० राजाराम जी वकील, ऊना 
श्रीमती रलीदेवी जी कपिल ऊना 


र्‌ 659 ि 
१२००/- 
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१००१/- , 
! चौ, बंधोलाज् जी राज ऊना 


१०००/- 
१०००/- 
१००० ॥ 


१०००/- 
१७०० 
१०००/- 
१०००/- 
१०००/- 
&००/- 
४०१/- 


एुला, रामप्रकाश बलदेवचन्द द्वाशा)हकीम ऊधमसिंह जी बहुल ४०१/- 


ला० घनपतराय जी अर्जीनवीस ऊना 

ला० सन्‍्तराम जी. $ ३ 

डा० मनीराम जी हा 

प॑० विश्वम्भरदास जी कलसेड़ा 

प'० शांतिस्वरूप जी मुख्याध्यापक ,, 

चौ० हज्ञारी लाल जी एडवोकेट ,, 

ला० सोहनलाल जी घुनार ,, 

प्रिंसिपल रामदास जी (5४. ,९.) दोशियारपुर 
» रलाराम जी हैं. ह., 'शैं. [.. 3, ,, 

“ल्ा० रामस्वरूप जी सोनी एडवोकेट ऊना 


प'० हंसराज जी रीटायडे डे० क्षैक्टर चढ़तगढ़ 


चौ० मेलाराम जी पेंडनर गल्ुझा 
: नला» रामएखाकल-जैशीराम जो सराफ ऊना 


-५'० प्रिशीसम जी पेंडनर श 
'पमि० रखभीरसिंद जी सेके टरी यूनियन ,, 
श्रीमती सान्तिदेवी जी सुपुत्री प० राजाराम जी 
चो० सुल्लदेवप्िंह्‌ जो फांडा एडवोकेट ऊना 
' नसथ-इल्ोपलिंद जी बजाज गा 
“श्री सुआाष्रचन्द शर्मा बंद 
-स० इरनासधिंह, इन्द्जीतस्सिहजी बजाज ,, 
' स० प्रतापप्िंद जी | कक 
“सि९ जोतसिंह जी है १ 
"» दयाह्षसिंद् जी आर 


-*. इकोस नरसिह दास जी 9. 3) 

जा» मदनलालजी, वी.ए.वी. एड. ,, 
ब्डा० जोगियरपरिह जी, ऊन्म 
-भी-दवानन्द ञी पवुपुत्त भा, दानचन्द जी) 


क्र 


#००/- 
2००/- 
४००/- 
५ 9 
४०५/- 
हि ० ५०/- 
४००/- 
४००/- 
० ०/- 
#००/- 
अं ०/- 
४०१/- 
० ०/९ 
ब० ० 
ढ० 9/- 
2००/- 
3००/५ 
४० १/- 
४००/- 
२४१/- 
२४१/- 
१२५/- 
१३५/- 
१२५/- 
- २००/- 
३००/« 
_३००/- 





थौ. गुरदासराम जो हलवाई ऊना 
ला० किशनचन्द जी बुकलेल्लर ,, 
ला» रामझासरामल अमृतलाल जी मुन्धार ऊना 


लां० वद्रीनाथ जी कतना ,, 
ठा० घुघरसिंह अनन्तराम जी (मलाहत) ऊना 


, स० गुरदित्ततिंह जी बेदी चण्डीगढ़ 


१०००/- ' 


स० अमरतसिंद्द हजूरासिंह ज्ञी पन्‍्सारी, ऊना 

ल्ञा० रौनक लाल जी ध्ार्ज़ीनवीस 

ला० रामआसरामल जयरथ, मुन्यार ,, 

ला० योगराज एन-कपिल आयल मर्चट्स ऊना 

मा० गमरखामल द्वारा 

प० रामरूप जी, जखेड़ा डा० रामनाथ जी बहती 

५० मोहनलाल जी एम० एल० ए० खड्‌ 

ला० मेह्टरचन्द जी लोहे वाले ऊना 
*साल्िगरामजी ,, ,, 

त्ञा० बलराम जी खज़ानची हलवाई ऊना 

श्री ज्ञानचन्द जी होटलवाले 

मिस्त्रो मेहरचन्द जी ११ 

ला० रामरखामल राधाक्ृष्ण ज॑ आहढती ऊना 

ला* चेतराम मृल्लराज जी कपिल आहढती 

ला० अमृत सरयामल कपिल डिपोहोलडर 

ला० पोहनलाल जी जीड़ सोडावाटर वाले ,, 

ला० भकवरा मर जी सुनार 

ला० बसन्तामल रामनाथ सुरी बतन वाले 

ला० अविनाश कुमार ऊषा मशोन वाले ,, 

स्र० अ्वतारधिह जी बजाज 


9) 


सण० अभजु नधिंद जी ,, ड़ 
ला० श्रिज्ञोकीनाथ जी लोहे वाले फ 
ला० मसरूमल जी भाहरी रे 
ला० विशनदास कम चन्द झभाहरी ्ज 
ला० परकतराम के कर 


स० हरदित्तसिंह दयाराम जी फल वाले ,, 
ल्ञा० केवलकृष्ण सोमनाथ दुरनदार ,, 


प्र० गुरदाखराम जी वजाज हे 

श्री मरीबदास जी दुझानदार 9 
डा० दयानन्द जी 8 हर 
ला० विहारोलाल जो दुकानदार 7 
श्री राम हलवाई ४) 
स9 सनन्‍्तधिद्द जी पेण्टर अं 
चौ० रामलोक जी इलवाई हे 


श्रीयुल्ददेव कोशाल (ध., 00४). ,, 
स-० हरदथालक्षिंह जी बुक सेलर ऊना 


ज्ञॉ* हरजीराम जी जोड़ दुकानदार है 
ठा० रसीलारामं जी बह. 


5. (दोष पृष्ठ मे पर) 


१०१- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१ 
१०१/- 
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१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१४०[- 
१०१/- 
२१/- 
२१/- 
२१/- 
२१/- 
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४१/- 
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५११/- 
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3१/- 
»१/- 
(१/- 
*६/- 
-४२/- 
२१|- 
+१/- 
३१/- 
३१/- 
३१/- 
३१/- 
३१/- 
३$/- 
३१/- 
२४/- 
२४/- 
२२/- 
२१/- 
२१/- 
२७४ 


आर्य जंगेते जा... 


देवार 
2५ 
> खा मदनलाज़ जी झोहरी कण 
कर अक्तराम जी वेदी पर 2] 

है केवल कृष्य जी लक्षवाई मं २१/० 

९७ श्री छूंगन रास जी विस्कूट वाले. २१/- 
क्षा० रामलाल जो मिहायन झादती ,, हेत९- 
चौ० भच्छरचन्द जी सठजी वाले. ,, ४! रो/- 
ला०रामसरूप स्मचन्द जी मन्यार ,, #ह- 
सन अयवन्त सिंह जी हलवाई हा +१- 
स० सउजन सिंह जी बजाज के हा ३॥/- 
श्री हरवंस लाल जी मुन्यार १ २१/- 
ला० प्यारे लाल जी सुनार का २१/- 
ला० गुरवचन चन्द जी दुकानदार ,, २१/- 
ड्वाज रंपारान जी कक [म ३१/* 
श्री प्रीवम चन्द जी इलकाई है २१ 
चौ० रेलुराम जी हक़्बाई हे रथ 
श्री दलीपम्िंद प्र मसिंहद जी खेकरन ,, ११- 
श्री वतनसिंह देलरमास्टर हर ११- 
श्री चरशादास मक्तराम जी आदढती ,, ११: 
ज्ा० क्मंचन खज़ानची फल वाले ,, ११६ 
चौ० वजलाल़ जी सब्जीवाले.. » ११- 
श्री कलदेवराज जी हलवाई हि १९६ 
ठा० श्रृथिवी सिंह जी होटल वाले ,, ११- 
चो० सनन्‍्तराम जी आइती # ११/- 
ठा० रघुवीरसिंह जी वज़ाज हि ११/- 
चौ० घनिराम जी हलवाई है ११/- 
वा० डिशोरीलाल जी बेदी बजाज ,, ११- 
त्वा० हरिचन्द जो किरयाना मर्चेण्ट,, ११/- 
ल्ा० ईश्वरदास जी द्वारा हमीरामल विशनदास ऊना ११- 
द्वा० सुद्रराम मंगतराम जी वसातोी ऊना ११/- 
ठा० जगतराम जी सोडावाटर वाले ऊना १॥/- 
क्षा" धनिराम जी सराफ ऊना १५- 
छा० गुरदास जी पुरी बजाज ऊना १६/- 
श्री दौलतसिद्‌ अगतर्सिह्‌ जी ,, १९- 
मरी बसन्तराम जी दुकानदार ,, ११/- 
श्री गुरदासराम जी घुनार ,. ९- 5 
श्री मंगतशाम जी दुकानदार ,, ११ 
कुल अन्दा (इस से मीचे की राशियों का) १९४० 


दिल्‍ली ठेपुटेशन द्वारा संगृद्दीत 


रायबहादुर अमरनाथ जी पुरी तथा अन्य सदस्य नई दिल्‍ली »०००/- 


ला० बेदस्यास जी एडबोकेट कि १०००/- 
डा० विधाघर महाजन गः १०००/- 75 
श्री वी० पी० ल्ामा दा 2०० / 
डा० जगन्नाथ जी हि रण्सन 
श्रो० पी० पत्च० सोनी हि २०१/- 
प्रिंसिपल बालमुकन्द भी भाटिया (द्वारा) क्र २००[- 
ओ"० यहापाल जी नि १०१/- 
ओ० बी० सी० जोशी किलली -. १०१/- # 
प्रिंसपल शन्ति नारायण जी के १०१/- 
विश्ेशेर प्रसाद जी क़ १०श 





रावहटडे नं० पो० २१ 


१०१/- 
१०१/- 
१०१- 
१०१- 
१०१/- 
।९०९/- 
१०१/-- 
१०१/- 
१६- 
१०१- 
२१: 
८-म-९४ तक दोनों डेंपुटेशनों का योग +-४२८६८/- 
अराम शर्मो--प्रधान--प्रवन्द कत्‌ समा 


हम न की कल की अल आय 6 आईना आई ईलाज 


श्री वी. पी. जोशी 

डॉ. शान्ति स्वरूप जो गांधी १ 
मेन झात्थाराम एण्ड सन्‍ज न 
श्रीमती मुशीक्षा विशिष्ट जा 
क्ा० देखान जी एप० पी० शत 
जप समान ञी खब्रवाल ( 
प॑० अगनाबजी भरहा ज, नया नंगल के 
मेसजं रामाइष्णा एंड सन्‍ज क्र 
ला* हंसराज जी े ः 
क्षी बी. आर. नन्‍्दा, ह सी/६३ वेलजली रोड, नई विल्सी 
प्रो" ए.ह, विज 


आचश्यकर्ता हे... न "5 हक 


एक विद्वान आर्य भजनोपदेशक की ओ वैदिक धर्म का प्रचार 

कर सके और अजैदिक सिद्धांतों और मत-मंतांतरों का खंडन कर सके- 
वेतन १००) से १२५) तक और भोजन । मन्‍्त्री-- 

पटना जिला झआार्य सभा पटना 


आरयंप्तम।ज २नावाड़ी श्रीनगर 
दो शोक श्रस्तावों द्वारा, श्रीमती मेलादैवी जो (माता श्री रक्वीर 
जी व श्री यश जी) तथा महात्मा देवीचन्द्र ओ के निधन पर शोर 
प्रईंट करते हुए उन्हें अद्धांजलियां सेंट की । उनकी झात्मा की शान्ति 
व परिवारों को पैयें प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना की गई। 
श्याम सुन्दर वेश--मन्त्री समाज 


जज जज आ आ आ और आर आ आ आर अं ऋ आ ऋ 


महात्मा हंसराज जन्म-शताब्दी के उपलक््य 
हंसराज साहित्य विभाग का 


नवीन प्रकाशन 


जनता कौ सेवा में 
समर्पित है 


(१) मद्ठात्मा हंधराज है#ह० रा 006 ए776ललक शिवकठं॥ 
लि० पिंसीपल श्रीरास भी शर्मा एस, ९) इंपलिश | 


+ (२) जीवन व्यापार-ले० प्रिंसीपल दीवानचन्द्र भी एम.२६.)-० 
ह (३) झ० हँ्तराज त्बी 9 


+>१,००५ 
(४) दयानन्‍्द हिज लाईफ एण्ड वक(ले०पिंसीपक्ष सूप भामु. जी 
एम.ए. वॉयस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, इंसलिश में-- १.४० 
४) संज्या पर भागश (ले स्व« मद्दात्मा इंसराज जी) प्र में 
(3 उत्वाव अकाश का माष्य (१ समुल्लास) सें० कचत्पति जी 


५ एम० ५० १ 
(७) शत » (रब समरलास) सै० वाचरप्ति 
जी एम० ५० १. 
प्राष्यि त्यान--पहत्मा हंसराज साहित्य विभाग 





जतत कार्याक्षय महात्मा इंसराज मवन निकट कचहरी आश्वन्तर राहर से प्रकाशिव साकिक->म्र्यध्ा देशिक प्रतनिधि सभा. पंदान आलत्कर 


ञ्र 
ं 


मुइक ३ अकाशक भी उत्तोषराज डी आप प्रतदेशिक प्रधनिध्ि खा पंदान जालन्वर द्वारा वीर मिद्ञाप मे स, भिद्ञाप रोड खाहाकर से मुद्दित वा मुझित तथा 


म्स्ूल्र 


॥॥५ हे 


है 


। 
| 


। 


लीफोन नं० ३८०४७ 


॥ 
| 


कमश््ट, 2-०८ 





5; बंप विश्वमायय है. । ६/४(02/: | 2 [9 9॥ 7 


शिर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 





वर्ष २५ भक २६) 


१४ भादपद २०२२ रविवार _दयानन्दाब्द १४१- २९ अगस्त १९६४५ 





हैं ४0 


0. 
वंद सक्तय: 
6 
परमेणोत तसकरः 
ओर भी मेरी चेतावनी छुन 
लो--कि जो भो तम्झर बन कर 
चुपचाप लुक छिप कर शझाता 
है। मेरा, श्र का या घ्म का 
सामान चूगने के लिए ऋावा 
है| वह भी दुर २ हो कर चला 
जाये सावधान ! खुबरदार ! 
मेरे पास मत आना । 


परेण दत्तती रज्जुः 

ये ज्ञो काटने वाली रस्सियां 
हैं, कैंचियां बेरी लोग लिये 
फिरते हैं, जिन से लोगों की 
जेबों को काट २ कर उनका धन 
माक्त आदि चुरा कर लूट कर 
ले जाते हैं। वे भी मुझ से दूर २ 
होकर चले ज्ञावें। सेरे पास 
मत आने पावें। 


परेणाधायुरपैतु 

ओर भी छुन लेवें - खुबरदार 
हो जाओ। ये जो भी अधायु: 
हैं --पाप की इच्छा करने वाले 
वेरी पापी हैं। ऊपर से ओर 
अन्दर से ओर बन कर आते 
हैं। वे भी मेरे से परे २ होअर 
भान ज्ञा्वें। खबरदार । वे भेरे 
पाप्त भूल कर भी न आने पार्वे-- 


विश्वा अप द्विषो जहि 


है भक्त मानव | तू अपने 
' सारे द्विषों को शत्र भ्रों को मार 
दे, दूर भगा दे। जीवन को 
भारने वाले बाहिर के शत्र हों 
या अन्दर के दुश्मन हों; तू 
इनको भाग दे मार दे । 


साभ वेद 


ही मो आम 


(के का ऋऊ फुए कुण गम गुात भय 


का 


३ बोर आ आ आज आओ बी आ आ ओर आई आए आए आर कोड आर आल औ आ ४ को आ आ क आ  -आईआ आ 


हि 


; शक 
नकूकुंककुकृ कक तक कक कु पत्की पक के पतन के के: के चूक कक कु के कुक के कु कक के कृत :नके 


वेदासत 


तदग्ने यू म्नमाभर यत्सासाहा सदने 
कम्विदत्रिणम्‌ । मन्यु' जनस्य इृढ्यम॥ 


सामवेद० आग्नेय काण्ड मन्त्र ११३ 


अथ--है अग्ने ! अग्निमय परमेइचर ! कृपा करके दम में (तदू- 
यू म्नम्‌ ) वह ज्ञान ओर बल तेज शक्ति (श्राभर) खूब मर दा (यत) 
जो जिस से हम (सासाह) पूरी तरह से (सद॒ने) अपने घर में आये 
हुए (कब्चित) जिस किसी (अत्रिणम) शत्रु बेरी या पापी चोर को 
पूरी तरह से दबा देवे ! हमें ऐसा बल दो ताक हम उस (जनस्य 
मन्‍्यु) लोगों के क्रोध के पात्र बनें (दृढ़यम्‌) दुष्ट जन को हम हे 
परमात्मन्‌ ! दवा सकें। प्रभु जी हमें ऐसा तेज दीजिए, जिस से हम 
राष्ट्रधाती शत्रु को दबा सकें। उसकी शक्ति को नष्ट कर सकें। 


भावाये -परमात्मन्‌ ! आप तेज के भण्डार हो। हमें भी ऐसी 
शक्ति प्रदान करो ताकि दम इस बल पराक्रम से जितने भी राक्षस 
हैं उनको दबा कर रख दें वे सिर न उठाने पावें । वे उत्पात न मचा 
सकें। जितने भी दुष्टज्नन हैं, उपद्रवी हैं, उनकी सारी चालें हम 
समाप्त करके «ख देवे | हमारे सामते उनकी एक भी न चल सके । 


हे राष्ट्र के बीर नायक ! आप सारे राष्ट्र की जनता के जीवन में, 
उनके विचारों में ऐसी वीर भावना तथा राष्ट्रिय चेतना को भर दें जिस 
से सारी जनता वीरता का शंत्नाद करती हुई देश में रहने वाले 
शत्रुओं को, राज्षसों तथा दिखा करने वाले दुष्ट (पुरुषों को पूरी तरह 
दबा देवे | वह किसी प्रकार को गड़बड़ न कर सकें । हमारे सामने 
वह उभर ने खकें--र्स ० 


वाषिक मुल्य $ रुपये 


भू 


न 


ऋषि दर्शन 
लोक: सर्वे भ्मन्ति 

जितने भी जोक लोकान्तर 
हैं। ए्रथिवि आदि लोक हईँ--वे 
सब धूमते हैं । कोई अपनी 
परिधि पर घृमता है और कोई 
अपनी परिधि पर धृमता हुआ 
सूर्य के सिर्द भी धूमता है। सब 
में गति हैं । बिना गति कोई भी 
नहीं ठहृरा | 


स॒यस्य परितो याति 
यह हमारी भूमि सूर्य के 
चारों भोर घूमती है | उसके 
चारों ओर चक्कर लगाती रहती 
है। इसमें अपनी परिधि पर 
घूमने की गति भी है तथा सूर्य 
के गिददे भी धूमने की गति है । 


एवं मेव सूर्य: 
इसी प्रकार सूर्ये भी अपनी 
परिधि पर आकाश में घूमता 
है। उसमें भी परिधि पर भ्रमण 
करने की गति है | नितान्त स्थिर 
या गति शून्य तो *ोई रह नहीं 
सकता | 


पोमश्चचन्द्र लोक; 

सोम चन्द्रलोझ् को कहते 
हैं। शीतल शांत किरणों से 
सबकी शीत्तल करके ताप दूर 
कर देता है । वनस्पतियों, झऔष- 
में रस भरता है इसलिए चन्द्रमा 
को सोम नाम दिया जाता है| 

भाष्यभूमरिका 


४६043 33% अं 2 की को आओ ओके आकर आ 
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86003. १९० ?. ॥: 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्घर 
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._बार्म जय्तः जाजस्थेर 
वेद ने कइ्टा-- 
मचक्षसों झंन्मिष्न्तों- झा - 


बहुद्धंदं! सा अमृतत्वश् नशुः र 


ध्योतरिथा अधिमाया अनागसो 
दिवोवष्माण कसस्‍्ते स्वस्तये 
ऋ%., १०६३०४ 
जो (ज्योतीरथा:) ह्ानरूपी 
ध्योतिमंय रथ पर आरूद हुए 
(भहिमाया) कम कुशल महाबुद्धि- 
सान अतएव (अनागसः) निर्केष 
पाप रहि। मनुष्य (सु अस्तये) 
संसार के बल्याण के लिप (दिव:) 
प्रकाशमय प्रभु के (वष्स) सुख 
कारक घाम में (क्सते) १हते हैं वे 


(नृचक्षस:) मनुथ्य मात्र को सुशिक्षा ; 
देने बाल्ले (अनिमिषन्‍्त:) प्रमाद | 


श्ालस्य रऋादि से रहित (अहर्णा) 
प्रोग्य (द्‌वास:) सर्दस्य त्यांसी विद्वान 
(बृह्टत अमृतत्व) महान मोक्ष को 





२7 हि 3340 ९६५ 
ध्द् दर 423 साय अााााक जाकर आय 52: ऋआ+बइ 
, . नेहीं कई. हिंसरीड् से जा ला कर 
साकत फा कोन अधिकारी प ॥ दो छेद हो सह देश हरा-भरा 






ह "हम बल पूरे म॑ ईसाईयों 
..._( कॉ बैलेंज करते हैं कि दि उन के 
इ्स्स्क्क्के खुदा की यह बात सत्॒य है तो उध 
मई) और जो ईमान न लाए, बह | भज्ञा हो संपरक्ष: हैं! कुतिया के | को कर के विखावें | इस में दो बड़े 
मुजरिम (दोषी) ठहराया जाएगा | नारी स्राफ .हो सकते हैँ, क्या | लाभ होंगे एक तो देश हरा भरा 
(जो ईसाई बसे वहू संब दोषी हैं) , जोई पादरी अपने गुरु कौ बात जांयेगा। दूसरे इतमभा धन जो 
ओर ईमान लोने वालों के दरस्लि- / की सच करके दिखाने का साहुस ज्ोगों को ईसाई बनाने पर ब्यय 


श्री कफ देवप्रकाश भी आमंसमाज: 





यान यह चंमतकार होंगे वह मेरें.| करेगा (झागे भीर ईप । 


| न्ञाम पर बंद छष्टों को निकालेंगे 
नई-नई भाषाएं बोले, सांपों को 


' घातक वस्तु पीयेंगे, उन्हें कुछ 
! हानि पहु'चाएगी और बीमारों पर 
| हाथ रखेंगे. तो अस्वे हो जाएंगे 
मरकस १६-१४ से १८ 


क्‍यों ईसाई महानुभाव गण 





यह गुण तो वपत्तिस्मा लेने मात्र 


अर्थात ईसाई होने से ही प्राप्त द्वो 


डठा लेंगे, झोर यदि-कोई- रा 


प्राप्त करते हैं | मुक्तिका अधिकारी ,/ आएंगे तो क्‍या कोई यीशु का 
कोन है: उसे इस मन्त्र में किस | चेला मेंदान में निकलेगा जो 
उत्तमता से प्रतिपादित किया है वह , उपरोक्त घातों को सत्य सिद्ध कर 
फाठकंगया देख सकते हैं जो शानी | दिखावे यदि यह असम्भत है तो 
हैँ कमें कुशल बुद्धिमान पॉप रहित | अपने थोका देने का इकरार करके 
संसार का उपकार और कल्याण | ईसाई मत को स्यागने के लिए 
ए्‌ 
ड््यत हो जाएगा ।)) उपरोक्त 
चमत्कार तो ईसाई बनने मात्र 
को प्राप्त करते हैं मगर अत्र ज़रा ॥ ही आ आएंगे और यदि ईसाई 
इजीलों की मुक्ति प्राप्ति के साघन : बनने के बाद राई के दाने के बरा- 
देखिए | | बर भी ईमान किसी ईसाई में 
यीशु ने (चेलों के) पास आकर | होगा, तो निम्न चमत्कार उसमें 
इनसे बातें की झौर कट्दा, कि आस. झेगे। 
मान भोर जमीन का कूल अधिकार | (चेलों से) यीशु ने कट्दा मैं 
मुझे दिया गया हे(खूज कह्दी उस्ताद) | तुम से सच कट्ठता हू, कि बदिं 
पास तुम जाकर सब जातियों को ईमान रखो ओर शकह् न करों तो 


चेला बनाओ मत्ती-२८-१८-१६-२० न केबज्त यह करोगे जो इंजीर के 


करने वाले परमात्मा के पथ के 
पथिक त्यागी विद्वानू हैं वद्दी मुक्ति 


सरकुस में और थी विचत्र लिखाई 


ड्िका जा रहा. है वह भी 


यीशु ने (चेंली से कद्दा, हैं: बच जोयेगा और क्षोग भी ईसाई 
तुर्म से सकक्ष कहता हूं, कि यदि. सनी से बन आऑगि क्‍या कोई 


तुम में राई के दाने के बराबर 
ईमान होंगा, तो इसे पंहाड़ से कह 
सकोगे कि यहां से सख्पक -पहां' 


चला जा, तो वह चला जावेगा 


और कोई बात तुम्हारे लिए अन 
होनी न होगो | मत्तो १७-२०-२१ ' 

हमारी सरकार को घाटे साफ 
कथने में- कितंनी कठिनता और । 
इस पर कितना व्यय हो रहा -है 





क्या किसी ईसाई के अन्दर राई के 
दाने के बराबर भो ईमान नहीं 
ज्ञा गांव वालों के आने जाने के 


पहुाड़ों छौो सरका कर मार 


बना दे ओर लोग सुखी हो जायें 
और शासन का रुपया भी बंच 
जावे, ओर यदि कोई यद्वां ऐप 
ईमान न मिले जो रोई भर भी 
ईमान न रखता हो तो इटली से 
संगवा कर भारत'सरकार के काम 
में इतमी सहायता तो कर दें कि 
वह इस काम से वे फिरर द्वो जांच 
फिर -खुदावन्द ने कहा, कि यदि 
तुम में राई के दाने के बराबर 


भी ईम'न द्वोता, और तुम इस 


योशु का इमानदार भक्त है जो 


अपने गुरु की बात को प्रमाणित 


करे 

अब देखिये वेद का आदेश 
कि ज्ञान, सदाचार परड़पकार 
आदि से मुक्ति द्वो सकेती- है मगए 
ईकषाईयों को केवल ईमान लाने से 
ऊपर मरकुस १६-१७ के हवाले से 
हममे लिखा जो यीशु पर ईमान 
न लाए वह मुजरम है, किपत कदर 
यह ईसाईयों की हृठधर्भी हैं, फिर 
यूदन्ना ३/१८ में लिखा, जो यीशु 
पर ईमान नहीं लाता उस पर 
सज़ा का' हुक्म दो चुका फिर, 
यूहन्‍्ना को पहलो पत्री २/२२ 


| में लिखा कि कौन भूठा दै, तिवाय 


उसके जो योशु के मसीह होने का 
इनकार करता है | गोया ईसाईयों 
फे झतिरिक्त सब लोग मुजरम, 


भूठे और दृरिद्त हैं, यह 


है मानव की कीमत ईसाई मत में 


ऐ स्रापी मत्ती२३/१३ 
ऊपर कुंछ नमूने हमने यीशु 
की पुष्प वषों के लिखे हैं. जिन से 
ज्ञाना जा सकता है. कि उनकी 


देखिए-और इसने(यीशुने) उन चेलों 
से कहा कि तुम तमाम दुनिया में 
जौफर सारी खलह (संसार) के 
सामने इंजलि की घोषणा करो 
(पादरी महोदय बतादें कि इब्जीलं 
उस समय कहां थी) जो ईमान 
लाबे, भर बपतिस्या ले वह मुक्ति 
पाण्गा (बड़ी सस्ती मुक्ति करदी 
कि क्‍या तस्मा लेने से द्वी मिल 


| बुच्ष के साथ हुआ, किन्तु यदि -इस 
पह्दाड़ से भी कहोगे, कि तू, उल्ड़ 
जा और समुद्र में जा पड़ा तो यह 
हो जायेगा । और जो कुछ 
। दुआ में ईमान के साथ माँसोगे बह 
| सब तुम्हें मिलैगा । 
मत्ती २१--२१ न्व्बूर 
ऐसा हाथी पर सरसों ज्ञमाने 
वाला नुस्खा यदि पाद्रियों के पास 
है तो फिर बढ़ा ही उपकार और 





) 








तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से चोली में छितवी मिठास थी जिस 
उखड़ कर सझुद्र में लगजा को पकार आंजक्स भो कुछ श्षोग 
वुम्हमरी मानता लूका १७-६३ भारत । केसे हैं जिन के बोलने के स्वाभाव 
सवृत्ष बड़ी जे ब्वरतोबी. से लेंगे में गाली निकालना शामिल रहता 
हैं यदि कोई राई. बराबर भी | है इसी प्रकार इस खुदा का बेटा 
ईमान रखने वाज्ा ईसाई हो-तो | कहलति पाले का तझया कलाम 
सब को उखेडू-ठखेड़े कर एक लगन | ही ऐ रजु कारों ऐ बढ़ कारो ५ 
में कर दे तो देश की सड़कें केजी | सांपों मालूम होता है कोई वात 
सुन्दर बन जाये भर जहां कल । नहीं सम्भवतः खुदाई माष हो । 


| 


आये जगत जालन्धर 
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सश्पादकीय-- 
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विषम संकट की अवस्था में 


भारत के वातावरगा में इस । 
समय विषम संकट से भरी हुई 
ऋवस्था है। राष्ट्र दी सीमाओं पर | 
हमारी उन्नति व समृद्धि को देख २ | 
कर मन में द्वंष की ज्वाला में | 
। 


जलने वाले हमारे विरोधी पूरी 
शत्रुता का परिचय दे रहे हैं। 





रण कच्छु फे सममोते की स्याही 
भी अभी सूखने नद्दों पाई कि 
काइमीर में नाना प्रकार के छल 
कपट की आड़ लेकर पाडिस्तान ने | 
जो नीचतठा एवं दानवता का नगा | 
परिचय दिया-इसने अब तो 
सब की अांखें खोल दी हैं। चीन 
के आक्रमण के. समय में भी हमारे 
देश के एक नेता ने कट्दा था कि 
हम एक स्वप्नलोक में रह रहे हे। 
इस आक्रमण ने हमारे नेत्र खोल 
दिये हैँ । उसके बाद देश में तनि% 


वातावरण बदला । भावना जागी । 
जनता और कर्णधार भी नाच 





गाने तथा कल्चरल प्रोप्रामों से 
थोड़ी सी लज्ज़ा अनुभव करने 
क्गे | रशकच्छु में पाकिस्तान के 
मर्यादा हीन तथा कृतघ्न शासकों 
में जो कुछ किया वह भी भारतीयों 
की आंखों के सामने आ गया । 
सारतीय सेनिक वीरों ने जब 
अपने द्ीरता भरे हाथ वहां पर 
झौर कारगिल की चौकियों पर 
दिखाने आरम्भ किये तो पाकि- 
स्तान के ट्वोश तो ठिकाने था 
गए-परन्तु स्वभावो दुरतिक्रम:-- 
के अनुसार भेंस के आगे बीन 
बजकर उसे अपने खेत से निका- 
ना, सांप को दूध पिलाना और 
ज्ञाबों के मृतों को बातों से मनाना 
आय:असम्भव होता है। उससे कोई 





पंज्ञाब भारत का सीमा प्रांत 
है। इसके निवासी वीर हैं। यह ' 
दुर्भाग्य है कि यहां पर समय-समय ' 
पर पञज्ञाबी सूब्रा बनाने का खेल । 
रचाया जाता है। पहले मास्टर 
तारासिंह जी ने खेल खेलकर वाता- : 
बरण में काफी शान्ति पेदा की । | 
अब दुःख हैं कि ऐसे विषम समय ' 
में जबकि काओ्मीर में प्रत्येक घटिया 
हथियार तक भी श्रयोग में ला रहे 
हैं। गोढी, गोले, लूटमार तथा ; 
आग लगाने के दानवता से भरे | 
काण्ड किये जा रहे हैं । ऐसे समय । 
सन्त जी भूख इड़ताल शरीर आत्म- | 


भी लाभ नहीं होता | जिस देश 
का जन्म ही भारत से विरोध एवं 
घुणा पर हुआ द्वो--उससे मान- 
बता की आशा कैसे की जा 
सकती है। अभी-श्यभी काश्मीर 
में सीमा रेखाकों को तोड़कर 


|] 





शत्रु शसत्रों को लेकर घुस आये 
तथा आक्रमण किया । उससे तो 
सरकार व जनता की अांखें पूरी । 


>-+3++--+-तत३__.त... 


अनुचित सर्वथा अनुचित 


२६ अगस्त . १३६६५ 


जा33:3:नज+त+-य 


होगा | एक तो केंची बनना चांइते 
हैं तथा दूसरे दोनों सन्‍त सुई बन 
कर उसे सिले हुए रूप में रखना 
चाद््ते हैं। इस विषम अवस्थ! में 
इस प्रकार का श्ान्दोज्ञ़न ठीक 
नहीं | आज देश में नास्तिकता, 
भोगबादू, अनावार तथा शराबादि 
का अचार अधिक बढ़ रहा हैं। 


. सन्त जी का तो कतेव्य था ड्लि 


राष्ट्र की इन घातक बुराईयों को 
दूर करने के लिए अपना समय 
देते | उधर ध्यान न देकर पंजाब 
के टुकड़े करने के लिए भूखदृड़ताल 
करना चाहते हैं । हमारा सब का 


तरह से खुल जानी चाहिएं । ' हृत्या के द्वारा पज्जाबी सूता सैने कतंव्य है कि इस थंक्ट कालोन 
हमारी वीर सेना यदि सचेत, | को घ्रोषणा करते जा रहे हैं । उन | सवेस्था! में वातावरण को पृणेतया 
सतके व सावधान न द्वोती तो , के उत्तर में असिद्ध सस्त श्री रामानद | रखे ताकि भारतीय सरकार 
कितदी हानि होती । एक बार | जी भारती ने भी सन्त जी के मुका- | *े तथा श्रान्तीय नेताओं का सारा 
प।किस्तानी दानवों ने १६४७ सन । बिला पर पंज्ञाब की एकता को इसी | 
का हृइ्य उपस्थित कर दिया है । | प्रकार कायम रखने के लिए जवाब | रायबहादुर जी भी 
उनका मार भी अच्छी पड़ी है । | भूख-इड़ताल की घोषणा कर दी , 
जीवन प्यन्त याद ता रखेंगे | । है। साथ ही स्वामी रामेश्वरा नन्‍द | चले गए 
वातावरण में बड़ा संकटकाल हैं। , जु। मेम्बर पालियामेंट ने भी |. यह समाचार सुन कर सारे 
इस समय वो बातों की बड़ी । जवाबी भूख-इड्ताल की घोषणा देश को दुःख हुआ कि शिक्षा त्षेत्र 
आवश्यकता है। जिन लोगों के . कर दी है। स्वामी जी का सारा | के बहुत प्रसद्ध नेता तथा डी ए.वी. 
परिवारों ने काइमीर में उन पाकि- | सौरत व विदेश ज्ञानता हैं। पहले | कालेज कमेटो के उपप्रवान राय- 
स्तानी अ।क्रमणकारियों को अपने | भी देहली में पंद्रह दिन भूख-हड़- | बद्वादुर म्रममोहन जी चल बसे। 
घरों में छिपाये रखा, आश्रम देते | तेल रखी थी। सन्त जी का अन- | उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। 
हैं, सहयोग देते हैं, वे भी भारत | शन तो प्रझज्ञाब को टुकड़े-टुकड़े | किदो के स्वप्न में भी उनके आंखें 


ध्यान गाष्ट रक्षा में लग सके |--धघ« 


५ | 
के शत हैं। बाहर के शत्रु की 
अपेक्षा अन्दर का शत्र्‌ भीषण 
होता है--डनको कड़ा दण्ड दिया 





| करने के लिए होगा 3िन्तु इन | बन्द कर लेने का विचार भी नहीं 
रहात्माओं का झनशन पज्ञाब के | आता था। बहुत बडी क्षति हुई है 
सिलाप को बनाये रखने के लिए | उनका सारा जीवन शिक्षा त्षेत्र 





जाए। पाकिस्तान के साथ श्यबव |-है। आत्महत्या से यदि भारत में | में बीता बहुमूल्य सेवाएं कीं। हम' 
पूरी कढ़ाई के साथ निपटा ज्ञाप । | सूबे बनने लगें तो पदा नहीं फिर | मान्यवर श्री प्रेंसपल डुडेजा जी 
बीन बजा-बजाकर सबने देख ली | फिंतने सूबे बनाने के लिए लोग | शोलापुर दयान-द्‌ कालेज तथा 
कि सैंस को कया समझ आई । | ऐसा करने लगेंगे | इस संकटकाल | सारे परिवार से हार्दिक दुःख 
अब तो सांप का सिर कुचलने के | में थोड़ी-सी बेचेनी पंदा करना | प्रकट करते हुए उनको घैय व सहन 
लिए पत्थर उठारर उससे निपटना | देश के साथ खिलवाड़ करना | शक्ति प्रदान करने की प्रभु से 
होगा । इस विषम संकट में सारे | होगा। आरयेसमाजत् एक देश भक्ति | प्रार्थना करते हैं। उधर दिवगत 
भेद भावों को भुलाकर सरकार | से भरा आंदोलन है। वह स्थान- | आत्मा की सदूगति की भो प्रार्थना 
को पूरा-पूरा सहयोग देना होगा । | स्थान पर विशाल सम्मेलन करके | करते हैं यह भारी ज्ञुति पूर्ण होनी 
पंजाघ में जो पंजाबी सूझ- के | जनता में राष्ट्ज्ञा की भावना | फेंठिन है।--सं० 

लिए यह खेल खेला जाने क्षमा भरे । --श्रि्ञो *चन्द्र 


कार्यजयत जालस्धर 


४ 





शरोर की रक्षा 


33 कि 
स्वास्थ्य ओर य[गासन 
(लै+-कविराज रामसिह जी भ्रारोग्य मन्दिर यमुनानगर) 


कविराज़ श्री रामसिंह जी 
झ्ायुवंदाचाये मालिक आरोग्य 


मन्दिर यमुनानगर ने अपने जीवन 
में ऋायदेंद में काफी खोज की 
है | शरीर के स्वास्थ्य के साधनों 
पर बड़ी गम्भीरता से परिशीजन 
किया है| योगासनों के द्वाध स्वयं | 
भी बहुत कुछ ग्राप्त किया तथा डन | 
इझनुभूत आसरनों एवं साधनों को 
जनता तक पहुंचाने में भी प्रयत्न- 
शील हैं। काफी व्यस्त रहते हैं । 
फिर भी यदि स्कूलों में उनके | 
विशेष भाषगणों का प्रबन्ध किया । 
जाये तो युवकों का बढ़ा लाभ 
होगा । 








>-सं० 

कई सज्जनों की ओर से विशेष ' 
कर पूज्य गुरुवर महात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज की भर से 
यह प्रेरणा मिली कि योगासनों | 
के विषय में एक प्रथक पुस्तक 
लिखी जानी चाहिए जिस में यह | 
बताया गया हो कि कौन से रोग | 
भोला व्यक्ति कौन २ से आसन 
करे ओर कौत २ सा आसन 
किस २ रोग को दूर करता है। 
झांसनों की बहुत किसमें हैं। 
संसार में जितने जीब हैं, लगभग | 
उतने डी प्रकार के आसन हैं। ! 
८४ प्रकार के झासन तो बहुत ही 
प्रसिद्ध हैं । आन के इस अत्यन्त 
व्यस्त युग में हर व्यक्ति के लिए 
उन सके का करना सम्भव नहीं है 
इन सब धासनों को करने का 
समय तो केवल वही सज्जन निकाल | 
सकते हैँ |जन्होंने इन्हों का पालन | 
ओर प्रचार करना हो, किन्तु सबे- 
साधारण जनता के लिए यह 
सम्भव नहीं है । झ्मतः वेय होने 
के नाते भानव शरीर की रचना 
तैथा शरीर क्रिया विज्ञान के ज्ञान 








| प्रभावित होकर प्रश्न किया कि ' 


| 'वे लोग, वे कातें....' 


देवता अवश्य छिपा होता है। 


के आधार पर बहुत विचार के 
परचात लगभग १४ आसन ऐसे 


चुन लिये हैं. जिन के नियम पूर्वक | * " नह आशा नहीं रख सकते 


अंगों कि वे कोई उच्च आदश अपने 
अभ्यास से लगभग सारे श्रंगों का 


व्यायाम हो जाता है। उनके करने 
में लगभग १४:२० मिनट ही | 


लगते हैं । | और इसी में लगा रहूगा। 


आसनों का महल | --म० इस्सटाज 
मिलाप देनिक में गत दिनों |. ४. मेरी अन्त्येष्टी बेदिक रीति 
एक घटना भ्रकाशित हुई थी जो | से सम्पन्त की ज्ञाए । 
इस प्रकार है । । -भरी फिरोज गांधी 
सीरिया की महाराणी जब ' £. स्वामी दयानन्द ने भार- 
इंगलेंड सेर करने आई तब वहां : तीय संस्कृति की रक्षा के लिए सब 


रचनात्मक कार्यों में लगा ह 


&. है 


| इसके पास आने वाली लड़कियों ' से पहले आवाज उठाई । 
| ने उसके बहुत अच्छे स्वास्थ्य से | 


--डा० फैसकर 
६. में नरक में भी उत्तम 


| आपकी आयु कितनी है? इस | पुस्तकों के स्वाध्याथ में व्यस्त 


प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर | रहेना चाहता हू । 


राणी ने उल्टा उन पर दी प्रश्न | +लोक मान्य तिलक 


कर दिया कि आप बहनों को मेरी |. ४ ताह्मण भौर साधु अपने 
आयु कितनी प्रतीव हो रही है? । उत्तम गुण, कमें ओर स्वभाव से 
लड़कियों ने उत्तर दिया कि हमें होते हैं, जोकि परोपकारी हैं । 


तो आप सोलह वर्ष की कुमारी “स्वामी दयानन्द 
कन्या जसी प्रतीत होती हैं। इस | ४ मैनुष्य का नेत्र विद्या ही 
पर राणी ने उत्तर दिया हि नहीं | ५ । “स्वामी दयानन्द्‌ 


६. चाल-चलन की खराबी हो 

तो विद्या (तालीम) बेझार है। 
--लौह पुरुष सरदार पटेल्न 
१०, लिखते वे हैं जिन के दिल 
में दद है, ,्रम है, लग्न दे झौर 
ज्ञान है, जिन्होंने घन को अपनी 
जिन्दगी का ज्द्य बना लिया है, 
वे क्‍या लिखेंगे | --मुन्शी प्र मचन्द 


“संकलन करत्तों :--“अंशु' 
4556555<<:75*%%66%5%66<5%86%9% 
रही हू । इस घटना को पढ़े कर 


मेरे मन में बड़ी प्रसन्‍नता हुई कि 
मेरे देश की योगासनों की इस 
विद्या का विदेशों में कितना मात 
है और वे इत से कितना क्लभ 


उठा रहे हैं । 


मैं १६ ब्ष की नहीं हू' अपितु मेरी 
आयु ३६ वर्ष को है झौर में चार | 
बच्चों की माता हू'। इस पर 
लड़कियों ने बड़े आइचय से पूछा 
कि आप ३६ वर्ष में और चार 
बच्चों की माता होते हुए भी इस 
प्रकार स्वस्थ सुन्दर हैं | सर्वेधा १६ 
वर्ष की नवयुवती जेसी केसे बनी 
रहीं। राणी ने उत्तर दिया कि 
मैंने भारतवर्ष के योगियों से योग 
के आसन सीखे हैं तथा में उनका 
नित्य प्रति अभ्यास करती हू जिस 
के परिणाम स्वरूप ३६ वर्ष की 
अवस्था में चार बच्चों की माता 
होते हुए भी १६ वर्ष की प्रतीत हो 


--मुन्शी प्र मचन्द 
२. अद्ध शिक्षित और अल्प ' 
वेतन पाने बाले अध्यापकों से | 
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भायंसमाज (युसफेसराब) 


१. बुरा आदमी भी बिल्कुल | थ्रीन पार्क, नई देहली 
बुरा नहीं ट्ोवा, उसमें कह्दीं न कहीं । 


।..श्रावद्यी उपाक्रम (वेद प्रचार 
! सप्ताह) स्वतन्त्रता स्मृति दिवस और 
| भगवान श्री कृष्ण जन्‍्म्राष्टमी 
मद्दोत्सव १२ भ्गरत से २० भ्रगस्त 
| १६६५ तक बड़ी सफलता और 
| 


' छपूव समारोह्द सहित समाप्त 


। 
) 


| हुआ । २० अगस्त को पर्याप्त 





सामने रखें। -मुन्शी प्रे मचन्द | उपस्थिति शी । पूर्णाहुति के पश्चात्‌ 
३. मैं नींव में पड़ने वाला पत्थर प्रिंसीपल पाली जी ने भगवान 


श्री कष्णजी के गुणों पर व्याख्यान 
द्या। 
वेदप्रचार के दिनों में भिन्न- 
भिन्न स्थानों “पर झौर आये 
| परिवारों के निवास स्थानों पर, 
यज्ञ, भजन ओर वेद प्रवचन 
बानप्रस्थी ज्ञानेश्वरा नन्द जी और 
मह्ाशय रामचन्द्र द्वारा होते थे । 
| वेदप्रचार के लिये श्रायेस्रमाज को 
दान रूप में रु० १४०/- प्राप्त हुआ । 
देवराज कोछड़ 
उपमंत्री समाज 
आयंध्तमाज विक्रमपुरा 
जालन्धर का दात 
आयेसप्राज् विक्रमपुरा जालंघर 
प्रति वषे की भांति ४४ रुपया 
आयेजगत्‌ की सहायतार्थ दान के 
रूपमें प्रदान करता है इससे ग्राहक 
३ रुपये वार्षिक चन्दा देशर बनाए 
जाते हैं जो प्राहक्क इस दान से 
लाभ उठाना चाहें पहलो सितम्बर 
तक अपने नाम सभा के दफ्तर में 
म्ें भेज दें बह रियायत नये प्राहकों 
के लिए ही दे। --न्यवस्थापक 
सार: पाताल थ आनसापलनकनः एज फ्ाउबत 
दुःखद समाचार 
आये क्तेत्र में यह समायार 
अत्यन्त खेद के साथ सुना ब्ाएगा 
कि श्री सन्‍्तराम जी स्याल प्रधान 
झ्ाये समाज मोड टोन लुधियाना 
तथा अंतरंग सदस्य थार प्रदेशिक 
सभा की पूछ्या साता जो का १५-४-६४५ 
को अपने निवास स्थान मौटबटौन 
में स्वगेवाश्व हो गया इस निधन पर 
आये जगत उनके परिवार के साथ 
गहरी सहानुभूत प्रकट करता है । 


आय जगत जालन्धर 


0 का ुतुबअइाइबउ४ ३४४७७ ाआाआआाआआएए४एरएाणआाा॥ रण एरौभाभाथााााााराॉााभााथाा्िौमणमणनाणणथाओं 
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मानव जीवन के चार बेड नारी रतंम--बहिनों से एक मरन 
आपका धन कहां जाता है ? 


(कु० सुशोला जी आर्या एम० ए० विद्यावाचस्पति 


घम, अर्थ, काम ओर मोक्ष हैं। 
झाज का युग अर्थ प्रधान दै। गयः 
प्रत्येक परिवार के सदस्णें के मुख 
से यह शिकायत सुनने को मिलती 
है # हाथ तंग दै निर्वाह नहीं द्ोता 
इस्छे परिणाम में घन कमाते हुये 
दीखने वाले व्यक्त भी आाविऋ 
तंगी से परेशान नजर आते हैं। 
काति अल्प संख्या में »न्‍्वाधुन्ध 
घन कमाने वालों की बात दुसरी 
है किन्तु हमने तो राज्यों के मन्त्रियों 
के परिवार वालों तक से भी यहद्दी 
झुना है कि आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं 
होती और इसमें कोई क्ूठ भी नहं. 
क्योंकि अधिक श्राय वालों वो 
झावश्यकताएं तथा व्यय भी 
झाधिक हैं | झतः आध्िक तड्ी के 
मामले में प्रायः सभी एक बराबर 
मब्च पर खड़े हैं। ऐसा भी प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं कि यह्‌ 
शिकायत इसी युग की देन है सदा 
से ऐसा चला आ रहा हो सो बात 
नहीं | इतिद्वास के पृष्ठ पत्तटने का 
कष्ट करने की झावश्यकता नहीं कुछ 
वर्ष पीछे ही मुड़क९ दी सिंहावलो- 
ल्ोकन कर लीजिये सारे परिवार 
को एक व्यक्ति कम्मा कर खिलाया 
करता था। ओर परिवार भी कैसा 
झाज़ के युग का सन्‍तति निरोध 
आन्दोलन का शिकार नहीं । न ही 
पतिपत्नी की पश्चिमी सभ्यता से 
अक्रान्त | अपितु उसमें कई भाईयों 
ने परिवार भी विशेष स्थितियों में 
हो सकते ये । सन्‍्तानें भी छः, 
आर दस दो सकती थीं। 

प्रश्न उठता है कि आज ही 
कया माह फेर दी गई कि रुपये पेसे 
का सफाया हो गया ९ यहां आकर 
दो तके दिए जा सफते हैं । 
थक तो मंहगाई का कि जिसके 
कारण रुपये का मूल्य गिरकर 
आांई में जा पहुचा है । पेसे हैं 
कि दीखते हैं वस्तु है कि दीखती 
डी नहीं। झोर सब के देखते-देखते 
अस्तु की हाहृश्य अल्पता बढ़ती 





आष कन्या गुरुकुल, नरेला) 
इ६>3>9> 


चली जा रही है । इस तक में 
में सार है | सनन्‍्तति निगोध के 
बावजूद बढ़ती ऊन-संख्या तथा 
उत्पादन का झनुपातत: न्‍्यून होना 
महगाई को बढ़ा रहा है । इसमें 
श्रापका हमारा शासक वर्गे का 
कुछ बश नही । यद्याव यत्न रूप 
में म हगाई रोको आत्दोलन करते 
में जनता तथा अपनों योजनाओं 
का ढोल पीटने भ शास# पीछे 
नहीं रहते +ितु पन्‍्चों का कहना 
सिर माथे, नाला वह्दी का वहीं 
गिर रहा है | इसलिए श्राप सुग- 
मता से कह सकते हैं. कि हमारा 
घन मह गाई के मुह में जाता है। 

दूसरा तके है. आवश्यकताओं 
की वृद्धि का | इसमें किसी सीमा 
तक सारहीनता तथा अ्रयथाथेता 
है | कहा जाता दै कि बीते जमाने 
की बातें पीछे गई' | आजका युग 
विज्ञान का युग है | आज दम 
रोटी कपड़े मकान तक का सोमित 
जीवन नहीं बिता सकते । क्रिंतु 
हमारी प्रार्थना है कि अपने व्यय 
पर तनिक गम्भीर विचार करके 
देखना भापके लिए अनिबाय हो 
गया है। 

झ्ाव हमारे मध्यमवर्गीय 
बहुसंख्यक परिवार अर्थाभाव से 
पीड़ित हैं । इसका कारण वास्तव 
में अथोभाव नहीं अपितु उत्पन्न 
किया हुआ दे । हमारा व्यय 
सन्तुल्लित नहीं । हमारे परिवारों में 
व्यय के स्तम्भों में पारस्परिकता 


प् रः 
नहीं | एक वर्ष, एक्र मास, एक 


सप्ताह अथवा एक दिन के ही 
व्यय पर हृष्टिपात करके इस प्रइन 
का उत्तर मांगिए कि शापका घन 
कहां जाता है ! यह घन आता 


| 
क्या है ? यई्‌ प्रथक्‌ बिषय है | इस 


। 
| झाप 


। 
| 


| का बिषय यही है । 


| 
| 
। 


| विभाग सब् के लिए समान नहीं | ४ 
विभाग | हैं वे श्रावश्यकताएं हैँ भी? क्‍या 


कहट्टां से है। इसका उदगम ल्रोत 


पर अन्य किसी दिन विचार करेंगे। 





जो भी हो यह ख्रोत ख्रवित 
हुआ । प्रवाह जारी द्वो गया, किंतु 
इसके जाने का मांगे भी कभी | 
ने देखा, विचारा ? आप के 
घन का कितना प्रतिशत भाग । 





भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नेतिक | 
उत्थान पर व्यय होता है कित्तना 
अनावश्यक तथा कथित मनोरञन | 
के नाम पर विनाश काने वाले | 
साधन क्रम करने पर ९ निरीक्षण 


अथे-शसस्त्र॒ज्ञ मानव जीवन ' 
की झ्मावश्यकताओं का वर्गीरुरण 
मुख्यतः दो भागों में करते हैं 
अनिवार्य आवश्यकताएं विलास | 


के साधन (एडफ्25)। इनका ी 





अपितु आथिऋ स्थिति या फिर 
हमारे विचार में वय तथा आश्रम 
पर भी निर्भर है। एक गुद्दस्थी 
"$ लिए जो पदाथे अनिवायें आ्राव- 
इयक हैं श्र्माचारी के लिए वही 
विलास का साधन द्वो सम्ता है। 
एक घनिक परिवार के लिप जो | 
साज स्रामान अनिवाय हैं वें । 
निर्धेन के लिए सर्वथा अनावश्यक | 
कभी २ उपहासास्पद भी हो सकते 
हैं। एक यूवक की आवश्यकताएं 
बच्चे या बूढ़े के लिए निरर्थक सिद्ध 
हो सकती हैं। इमें अपने गिरेबान | 





२९ अगस्त १९६४ 





घन कमाना भले ही भरता दो ज्यय 
की कला से वे सबथा धदूते हूं 
फिर इन में से जिन्हें कमाना भी 
न आता हो उनकी कया कथा 
घनकी तह्टी के नाम पर हम ने 
घातकसे घातक सामाजिक दोषों को 
आश्रय दिया है स्त्रियां घर छोड़ 
कर बाहर क्यों निऋझलीं ? रानो की 
पदवी प्राप्त गद्दिणी दासी क्‍यों 
बनी ? इसी लिए कि निवोह 
नहीं होता | किन्तु इस कमाई का 
पैसा नित्य नए सृट-बूट, साड़ी, 
पार्टी या कुछ उद्ाहरणों में इस से 
बढ़ कर दुव्यंघनों पर व्यय निर्वाह 
के बहाने की मिथ्यता का सुत्पष्ट 
प्रमाण है। समाज में भ्रष्टाचार एक 
सामान्य जीवन-क्रम क्‍यों बन गया 
इप्तीलिए कि निश्िचत आय से 
आवश्य ताए धधूरी रह जाती हैं। 
आय बढ़ाने के तो हमने अनुवित 
साधन खूब दूढे किन्तु कभी व्यय 
घटाने पर भी ध्यान दिया ! नहीं 
क्योंकि हमें इस बात का भान ही 
नदीं कि हमारा धन कहां जा रहा 
हैँ? जिन्हें हम ग्रावश्य ६ताएं बतला 
कर पूर्ति के लिए हाथ ५२ मार रहे 


हमारी पड़ोसिन के पास अमुक्क 
प्रकार की साड़ी है, हमारी सम्बन्धी 
भाभो या बहिन के पास अम्ुक 


डिज्ञाइन का जेवर हैं,हमारे मिलने 
जुलने वालों के पास अमुक प्रकार 
का फर्नीचर है यही हमारी आब- 
इयकता भी का मापदण्ड है? आज 
का मजदूर शरीर के लोहू का पसीना 
करके नप्त नाड़ियों को तानने वाले 
परिश्रम से की कमाई से रात्रि को 
विश्राम की घड़ियों में सिने भा बीड़ी 
सिगरेट पर घन फूकता है। क्‍या 
उसके धअथे का बह्दाव उचित दिशा 


में मुह डाल कर माना है कि, प्ले है ! कदापि नहीं । 


दुमारे धन के जाने का रास्ता ठीक 
भी है या नद्दो 


समम्या हम मस्रव के लिए 
विचारणीय है । प्रथम तो अधिक 


सच्चाई से विचार करने पर | आना में घन होने पर भी उसके 
इम में से सव्वे प्रतिशत परिवार | व्यय का ओचित्य विचारना ही 


झवश्य ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें 


शेष प्रष्ठ ६ पर) 


आये जगत ज।लन्धर 


' अयंक्माज लक्षपपर छाप गेशि प्षा 7 जप लक्त्मणपर 


अम्रतप्र 

वेद, सप्ताह का कार्यक्रम भल्ी 
प्रकार से सम्पन्न हुआ । १२ अगस्त 
से प्रात: ६ से ८॥ बजे तक बुहृद 
यज्ञ भौर १० श्रोमप्रकाश जी की 
कथा से कार्यवाही आरम्म हुई । 

सायकाल ८॥ बजे से १० बजे 
तक प्रतिदिन लोदारीगेट के बाहर 
चाल्मीक भन्दिर भें सत्संग, मधुर 
भजन, झोर उपदेश होते रहे । यह्‌ 
कार्यक्रम २० अगस्त तक निरन्तर 
चलता रहा | यज्ञ की पूर्णाहुति बड़ी 
धुमधाम से पूर्ण हुई | 

श्री प० श्रोमप्रकाश ज्ञी ने | 
भह्दाराज श्री कृष्णचन्द्र जी के 
जीवन पर प्रकाश डाला । 

वाल्मीकि मन्दिर का काय-कम 
भी प्रभावशाली रहा । यज्ञ की ॥ 
समाप्ति पर १०१/- सभा को वेद 
प्रचाराध प्राप्त हुआ | का 

+रुद्रदत्त शर्मा ' 

प्रधान झायसमाज ! 
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आपका घन कहां जाता है! 
(पृष्ठ » का शेष) 
चाहिये फिर अभाव की दशा में | 
तो यह हमारा अनिवाये कत्तेब्य हो 
जाता हैं कि हम अपनी अंगुलियों 
में छेद न होने दें | स्वास्थ्य, नेतिक 
शिक्षा पर खचे किया धन हमारे 
चरित्र तथा शरीर बल की बृद्धि 
करेगा | इससे हम अधिकाधिक | 
घनोपाजन में सफलन्त होंगे। और 
यह समस्या केवल देवियों की है 
झ्तः हमारा अपनी बहिनों के लिए 
यही सुमाव है: कि सुगहिणी रूप में 
देसा-:सा दांतों से पढड़ें। लुटाने 
के नाम की उदारता ने देश का 
चरित्र और स्वास्थ्य दोनों जीखें- 


| भाय॑ युवक परिषद देहली , 





“० आ ७७- 





शीश कर दिए हैं। कलह-क्लेश 

होन-भावना तथा मन-मुटाव को 
जन्म दिया है। सादा जीवन उच्च 
विचार धन के सदृग्यय_की कुठ्ज्ी 
है। धन का अपव्यय दुबक्ष सन्‍्तानों 
की पृद्धि कर देश को शबत्रुओों से 
झआाक्रान्व कराने का कारण बना है, 


थ््द हमें कभी भी भूलना नहीं है । हि 


७ “७ ७ . ७. 


का. 0. 


दर 
गुरुकुल वेदिक श्राश्रम | * खितस्वर को विरोधी घड़े डरा 
वेदब्याम (सुन्दरगढ़) | 


उड़ीसा राज्य के तम्तिरा आम | 
में ५-७-६४ को ३२ ईसाईयों की | 
शुद्धि करके पुनः वेदिक धर्म में 


प्रविष्ट किया । इस अवसर पर | 
केसिंगा के व्यापारी वर्ग ने पूर्ण | देश जारी करके रोक दिया 


जालन्धर २४ अगस्त झ्ाये 


पजाब का अधिवेशन 
नहीं होगा 


सब जज अम्बाल्ञा ने निषधा- 


सहयोग दिया | १०-७-६४ को एक | 
ईसाई युवती को शुद्ध करके उसका | ्रतिनिधि सभा पज्माच के विद्रो दी 
विवाह एक श्रा्य युवक से सम्पन्न | पड़े ने £ सितम्बर को सभा का 
हुआ । इसी प्रकार २१-७-६५ को | इनलास (अधिवेशन) श्रम्बाला 
श्रीया नामी युवती को शुद्ध करके | छावनी में बुला रखा था और इस 
श्रादि कन्द यादव के साथ गुरुकुज् | दे लिए एजण्डा भी प्रसारित करके 


आश्रम में विवाह संस्तार कर | पूरी तैयारी कर रखी थी। किन्तु 
दिया | -अ० जिनाथ देव 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
सत्त्री श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने 


प्रसिद्ध झार्योपदेशक श्री देवत्रत | “_९* एन० अझम्वाल सबजज 
जी धम्मेन्दु रिटायर होने के पश्चात | पुण्य कार्यों में आप स् पा या 9 | 
अपना सम्पूर्ण समय देकर आर्य , भी की सेवाओं से लाभ <6 वे । 
समाज के प्रचार कार्यों में ही... श्री पणिडत जी को बुलाने का 
सतत लगे हुए हैं । : पता निम्न है । 

आये म्त्री समाजों, युवक | श्री ५० देकब्रत जी धर्मेन्दु 





सभाओं के साप्ताहिक सत्संगों , आर्योपदेशक, १६४७, . कूचा 
तथा पारिवारिक सत्संगो, वाषिक , देखिनीराय, द्रियागंज् देहली ६-- 
उत्सवों, विशेष प्रचार कथाश्ोों, ह ओमप्रकाश 


शुभ संस्कारों तथा यज्ञों आदि , मन्त्री आये युवक परिषद देहली 


( २७७--२७--२७--२७--७- ७ २-२७ २.२७... १ 


ज मधु कलश 


सोच सम्रक कर चले चलो तो जीवन में पौंबारा 

भावुकता में बहले वाला गया मुफ्त में मारा 

अगर सांप को मरवाना है दुश्मन से मरवाझों 

सांप मरेगा या दुश्मन से पा लछोगे छुटकारा 
है ०६ 

विश्वार्सो के बल पर ही तो चल्ञता है जग सारा 


| बुल्लाया गया आय॑ प्रतिनिधि सभा | 
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अविश्वास करने बालों को मिलता नहों किनारा 
पाकर के विश्वास किसी को चोट अ्रगर पहुँचाई 
सखे भरोसा नहीं करेगी दुनिया कभी तुम्हारी 


है 
गर्जन करते थोथे बादल फिरते हैं. इतराये 
लैकिन जलघर विनय भार से युक्त हैं शीश मुकाये 
विद्या पढ़कर अगर साथियों किया नहीं भनुशीलन 
खेत ज्ञोत कर बेठ गए तुम बीज नहीं बा पाए 


--विजय निर्वाघ 


२९ अगस्त १९६५ 


प्रथम श्रेणी अम्बाला बावनी में 
इसके विशद्ध अभियोग बायर कह 
दिया। इस पर सब-जज महोदय 
ने डा० हरिप्रकाश अलंकार मैडो- 
कल हाल अम्ताला को ४ सितस्वर 
को सभा के अधिकारियों और 


| श्रन्तरंग सदस्यों के निवाचन आदि 


के लिये बुलाया गया साधारण 
अधिवेशन निषेधादेश देहर रोड 
दिया है । इस अ्रभियोग में सभा 
के मन्त्री श्री रघुबीर सिंह शास्त्री 
ने कहा कि डा० हरिप्रकाश इस 
सभा के मन्त्री नहीं हैं। इसलिए 
उन्हें इस प्रकार का अधिवेशन 
बुलाने का कोई झधिकार नहीं है । 


देवदत्त कार्यालयाध्यत्ष 


शोक प्रस्ताव 
स्री० ए० बी० हायर सेकेए्डरी 
स्कूल हिसार के अध्यापक, छात्र 


| तथा कमेचारियों की यह सभा 
(दिनांक !७-८-६४) को प्रसिद्ध 


शिक्षा-शास्त्री तथा डी० ए० बी० 
कालिज्ञ प्रबन्ध-कत सभा देहली के 
उच्चतम उपप्रधान श्री रायबहादुर 
मनमोहन के आकस्मिक निधन पर 
शोक प्रकट करती है तथा इनकी 
आत्मा की सदगति व उनके परि- 
वार के साथ गहरी सहानुभूति 
प्रकट करते हुए परमपिता प्रभु से 
शान्ति व धैये की प्रदान करने की 
प्राथना करती है । 
गिरघारी लाल 
प्रिंमीपल सी ० ए० वी» 
हायर सेकडरी स्कूल दिसार 
दयानन्द ब्राह्ममहाविद्यालय 


हिसार 

प्राध्यापकों तथा छात्रों ढी 
यह सभा श्रीयुत रायबहादुर 
मनमोहन जी भूतपूवे प्रधान हो. 
०. वी. कालिज मैनेजिंध अमेटी 
देहली के आकरिमक निधन पर 
हादिक शोक प्रकट करती है । 
परमेश्वर से प्राथेना है कि दिवंगत 
आत्मा को शान्ति प्राप्त हो और 
उनके पारिवारिक जनों को दुःख 
सहन करते की शक्ति तथा पर्स 


प्रदान करें। 
विद्याक्य आज उनके शोक- 


तथा सम्मान में बन्द किया गया । 
मुरारीलाल शास्त्री उपायायें 


का छः 


आये जगत जालन्धर 


ढा० भगवत शरण उपा- | डी. ए, वी. !!5 स्कूल चंडीगढ़ में 


ध्याय का वेद विषयक भ्रन 


लि०-ओ प्रो० *वानीलाल जी | 


भारतीय एम, ०.) 
(गर्तांक से आगे) 
झपितु प्राकृतिक शर्बित्यों के 


अतीक हैं। स्वामी दवानन्व ने इसी | 


सुकत के कक सुभगे 
पृठिम! इस मत्रांश के आर्था ९ पर 


इस सुक्त को नियोग का क्षिघायक 
माना है | अन्य विद्वानों. की 


सम्मति में भी यम और यमी 
माई व बहिन न होकर पति-ण्त्नी 
ह हैं। यदि वादि तोष न्याय से इन्हे 
भाई बहिन मान भी लिया जाए 


७ २९ अगस्त १९६५ 


वि मम लि नल ल न. पल अर, अरुण थक 





कि कृष्ण कौन है और प्रशुम्न 
कौन दे? 


महात्मा आनन्द स्वामी जी 


कृष्ण जन्माष्टमी 

१६-८-६४ को हवन यज्ञ के | जिन के कारण ही चीन ने यहां | 
साथ ढी. ए. बी. स्कूल के प्राह्ण | ब्राक्रमणा करके हिमालय की 
में सहर्यों नर-नारियों तथा विद्या- | सुदृद सीमाओं को तोड़ दिया जो 
थिंयों दी उपस्थिति में पृज्यपाद ' सहल्लों बर्षों से हमा. रक्षक बनी 
महात्मा आनन्द स्वामी जी की ' हुई थीं। जहां बाह्य शांति शस्त्रास्त्र 
अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्मोत्सतः ध्योर कुशल राज्य नीति के आघार 


ने अपना प्रवचन आरम्भ करते 
हुए कहा कि आज जब ॥क चारों 
ओर भ्रष्टाचार ओर अनाचार 
छा रहा है। हजारों पाकिस्तानी 
चोर ओर डाकू काश्मीर की 
सीमाओं में घुस आये हैं ओ* 
लाखों असाम के अन्दर आग्ये 








का प्रारम्भ करते हुए प्रि० गोपाल- , पर महाराज ने कहीं वहां आंत- | 
रिक्र शांति के लिये बताया कि 
बुद्धि की शरण में जाश्ो ।' अर्थात्‌ 


ल्‍ || 
दास खन्ना ने कहा कि जब अत्या- , 


चार भऔर अन्याय बढ़ जाता है 


हैं ऐसे समय में भगवान कृष्या की 
गीता का उपदे4। दही दर्मे सुरक्षा 
श्रोर विजय [दल सकता है। गो- 





तो यम का यर्मी से संभोग न : 


करना और यहें. कहना कि ऐस 
युग आगे आएंगे जब कि लोग 
झगम्या गमन में प्रवृत्त होंगे यह 
सुचित करता है कि इस प्रकार के 


अवांछानीय सम्बन्धों का भविष्य | 


में होना ही इस प्रकरण में सूचित 
किया गया है। वस्तुतः यह सूकत 
अगम् यागमन का विधायक तो 
छिसी भी प्रकार से नहीं माना 


ज्ञा सकता। 
इसी प्रकार डा० उपाध्याय 


के पांचवें खैख में विधवा विवाह, 
उती और नियोग की जिन 
भ्रधाओं का उल्लेख किया गया है 
उसमें से विधवा पविंवाई झोर 
नियोंग के चेदोक्त द्वोने में द्में 
कुछ भी आपत्ति नहीं दै किन्तु सती 
के विषय में उन्हींने खुदने ही लिख 
दिया दे कि ऋग्वैदोक्त मंत्र के 
व्योगिभग्मे! को 'योनिमग्ने! बना 
कर सती का वेदोक्त होना सिद्ध 
करना संत्य दी उपहासास्पद है । 
औैद में सती होने का कहीं भी 
उल्हेख नहीं मिलता । यहद्द कह 
और बरयर प्रथा मनुष्य जाति झें 
उस समय श्रचलित हुईं जब कि 
-खयों को पुरुषों की सम्पत्ति 
जाने केंगा और वे पुरुष को सृत्य 
के साथ ही ऊला कर उसको सह- 
गामिली बनने के लिए विवश 
ही गई। 








बुद्धि पूर्वक कम करों तथा समत्व | बंश का नाश होता जा रद्दा है पर 
को योग बतज्ञाते हुए कहा कि ; गो की टेर सुनने वाला कोई नहीं 
गाता दी शिक्षाहै। इसी लिये ज्ञान के सरश इस संसार में ओर | है। काग्रेस सरझार भी गोहत्या 
अद्दिसात्मक आंदोलन के प्रसोता कोई पवित्र कम्ने वाली वस्तु नहीं | को बंद नहीं कर सरी। कोई सभ्य 
महात्मा गांदी ने भी पाकिस्तानी , है। जब कि ज्ञान, श्रद्धा और । था जब कि शरात्र की दुकानों पर 
गुरुजनों की भक्ति से प्राप्त होता | पिक्टिज्ञ करते हुए क्रांग्रेस के स्वयं 
है। चौथा ओर पांचवां सावन ! सेवक छाती पर गोली खाने को 


|| 
शांति का गीता ने अन्य भक्ति | तेयार रहते थे किन्तु अफसोस कि 


तो तलबार को बाहर निकालना ! 
चाहिये | यह महाराज क्रष्ण को ॒ 


आक्रमण॒त्रारयों से कश्मीर को ' 
स्तन्त्र कराने के लिये श्री नेहरू ' 
जी को काश्मीर पर चढ़ाई का 








॥ 
और कमें को कहा है । १० | 


अनुर्मात दे दी। फिर भी हमारे । 
सुदर्शन देव शास्त्री ने कट्दा कि | 


देश में कतिपय गांधी भक्त अहिसा 


के रूप को गलत सममभते हैं. और ऊैप्ण महाराज ईश्वर नहीं थे 


अपितु मानवता के अवतार थे। | 


अन्तिम लेख में ऋगेदिक युग. हान राजनीतिज्ञ तथा यागेखर 
॥ गः 
में बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह , द्द्‌ ज्ञ तथा यागेश्वर 


ग थे । उनके जीव गत से ' 
का उल्लेख किया गया है। बहुपति ' | उनके जीवन को भागवत से | 


व फतत्व . | नहीं अपितु मह्दाभारत से देखते 
बेवादों के अस्तित्व के बारे में तो , हक हज ५ हि 
कट तय | हुए उनके महा ब्रह्मचय व्रत पालन 
स्वय डा. उपाध्याय ही अधिक | है रे 
हैं था । बीरता, धीरता, संगठन और मेत्री 
झ्राइवस्त नहीं हैँ | बहुपत्नों विवाह 


5 हे | का दूत द्वोना. राजनीति का इत्क्रष्ट 
के लिए उल्होंने सो उदाहरक दिये | विद्वान ओर तत्कालीन बिश्व के 


हैं वे भी मनुष्य जीवन से सम्बध | पी राजाओं मे बेड ले 
ओर 
न रखकर प्राकृतिक जीवन के द्वी ! जो के 


उदाहरण प्रस्तुत करते हैं (अतः उन , 
से मनुष्य समाज के बारे में कोई । इन आदशों को हमें अपनाना 
धारणा बनाना न्याय्युक्त नहीं ' चाहिये। आज की ;। सरकार के 
होंगा । अन्त में हमारा उपाध्याय । लिन ल्‍४/ 08 पा 

जन जेंसी अनाचार पद्धति की 


मद्दोदय से निवेदुन है (6 वेद का | 
ह अपेक्षा श्री कृष्ण का परिवार नियो- 


बल में सर्वे पृष्य होना इत्यादि । 








अध्ययन पूर्गप्रह युक्त दृष्टि सेन. 

करें। उसमें विश्व के सम्पूर्ण मानव , जने कितना आदर्श तथा अनुकर- 
मात्र के लियेजो सावंभौम और गीय है कि रुकमणी के साथ मिल । 
सावेकालिझ उपदेश दिए गये हैं। कर ह२ वर्ष का कठोर ब्रद्मदय 
उनका उद्घाटन करने में झपनी , परण करके केक्‍ल एक सनन्‍्तान 
व्रतिभा की व्यय करें न कि इस | उत्पन्न की और ऐसी कि अब 
प्रदा: के मिथ्या प्रवादों को वेदों | पिता झौर पुत्र इक खड़े 
के संत्ये मंढेने की चेष्टा करें । थे वो कोई जान द्वी नहीं पाता था 


वही कांग्रेल सरकार अब नित 
नये शराब खाने खुलवा रहा है । 
हे भगवात ! आप कहां दो 
आराशों और इस देश की दु्दशा 
को देखो । इधर कम्यूनिष्ट इस 
देशका अन्न खाते हुए चौ-ऐन-लाई 
का सनाओं के गले में हार डालने 
के लिए तेयार वेठे हैं | फूट, ढ्वेष 
और पार्टी-बाजी देश को घेरे हुए 
है | जा लक्षण महूवि दयानन्द ने 
विदेशी राज्य आने के लिखे हैं 
बद्दी सब प्रकट हो रहे हैं । नये- 
नये दल बन रहे हैं, फिर उन में 
भो परस्पर वेमनस्य बढ़ रहा है । 
सन्त फतेहसिंह और मा० ताराधिंह 
दोनों पंजाबी सूबा मांगते हैं। पर 
आपस में फट रहे हैं । क्‍यों न 
इन दोनों को पाकिस्तान भेज 
दिया ज्ञाए ताकि देश की एकता 
सुरक्षित हो जाए । 'यत्र योगेश्वर: 
कष्णो यत्र पार्थों धनुधेर:' का वह 
समय भआ गया है। शआाज मेरे देश 
को कष्ण जैसे, श्रद्या ज्ञानी भौर 


होते कत्रो बीरों की आवश्यकता है ; 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


आऑर्प जगत जालन्धर.!" 


आयंसमाज मः 
के . 


शुभ-दान 

रर्गीय प्रिंसिपल ज्ञानचन्द जी 
आहठिया के सुपुत्रों ने आये स्म्राज 
आइडल टाऊन की एक हज़ार रुपया 
हालत के निमोण के लिये दान दिया 
है | श्री साहिब राम जी तनेजा के 
आकरिमक निधन पर उनकी घ्म- 
पत्नो श्रीमती तनेजा जी ने आये 
समाज को एक सो छपया दान 
दिया है। आय समाज की ओर से 
इन सथ का धम्यवाद किया 
जाता है। 

उद्यानारोपण 

इस वर्षाऋतु में आये समाज 
माडल टाऊन ने अपने त्षेत्र में 
एक सुन्दर उद्यान लगाने का प्रयत्न 
किया है । एक माली रखा गया 
है भर इस समय तक ४० सफेदे 
के वृक्ष और अनेक गुलाब के पौदे 
लगवाए गए हैं। इन सफेदे के 
चक्नों के घेरे के बीच शहतूत के 
बहुत से पेड़ लगाए जाएंगे। आशा 
है एक दिन यह उद्यान बढ़ा होकर 
म'डल टाऊन की शोभा 5 पर 
खाथ दो सुन्दर ज्ञान अ 
भी विचार है। 
वेद प्रकाश मलहोत्रैटीं 


शोक प्रस्ताव 
आये समाजत्र माडल टाऊन 
जालन्धर ने अपने सत्संग तिथि 
१४-प८-६५ में अपने मानतीय 
खदस्म थी एस. छात्र, जी; -अनेजा' 
की झकाल़ मृत्यु पर शोक प्रस्ताव 
पास किया तथा उनकी सदूगति 
के लिये ईश्वर से भरार्थना की गई | 
भी तनेजा जी आये समाज के 
बढ़े भ्रेमी थे और अपने जीवन में 
झायत्व को व्यवधह्ारिक रूप में 
उतारने वाले थे। वे आाक्तप्षर में 
' ज्ञाईफ इंश्योरेंस कार्पेरेशन के 
दिप्टी जनरल भेनेजर थे | समाज 
उनके परिवार के साथ सहालुर्भ[.. 





' “चुरा में 

बंद सप्ताह की धूप 
३० छागस्त १६६४ से ५ खिंत- 
स्वर १६६५ तक वेद खप्ताह बढ़े 
समारोह से मनाया जा रहा दै। 
वेदों को अपनाये बिना विश्व 
शांति असम्भव है। इस विषय पर 


फंड कुछश्साए पर 


जे गोरेगांव(बंबई) 
4 वार्षिक चुनाव 


-< | प्रधान--भी दीवानचन्द जी साहनी 


मम्त्री-- ,, रघुनाथ ही वर्मा 
डपमंत्री--भ्री वेद्मित्न जी माकिन 


उपप्रघान--,, रामप्यारे जी 
सिधवानी 


हिसाव ब्विरीक्षक (हैपतां६07)-- 
श्री ज़रखिहददेव जी मखीजा 
कोषाध्यक्ष--श्री प्रभुदयाल ज्ञी 










रस 2 डमम 


अलिक 
सद्स्य--शभ्री सुमेश देसाई 
७. - » देसराज जी साहनी 
४-अऔमती सुशीला देवीजी साइनी 
» -+ » रुूँपरानी जी मलिक 


श्रीमान १. श्रिकोकचन्द जी शास्त्री 
8.4. महोपदेशक आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा पर्ज़ाब बेढों की 
कया करेंगे। 
कार्यक्रम 

रात्रि ८ बजे से ८-४५ तक 
अजन--श्री मदन मोहन राजपाल 
जी चिमटा मण्डली के । ८-४५ से 
६-४४ तक उपदेश--श्रीमान पं० 
त्रिलोकचन्द जी शास्त्री । ६-४५ से 
१० बजे तऋ--शझारती तथा शांति 





वेदमित्र-मंत्री समाज 


झ्राये समाज मालवीय नगर 
देहलो का चुनाव 
प्रधान--श्री रामसरन जो, उप« 


प्रधान--भी चिमनलाल जी, श्री 
नंदलाल जी, मंत्री--श्री डी. आर. 


पाठ। आनन्द सागर आये | डुनेज्ञा, उपसन्‍्त्री--राम कंबर जी, 
सहायक मनन्‍्त्री | कस्तूरिया जी, कोपाध्यक्ष--श्री 
हु विनाश काले विपरीत बुद्धि: | सरदारीलाल जी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 


। 


मुसीबत झाने पर बुद्धि खराब हो । चासुदेव जी, अडिटर--शभ्री दरया 


हत्मा हंसराज जन्म-शताब्दो के उपलक्ष्य में 


; 
*ट रे 
” हंसराज साहित्य विभाग का # 





के नवीन प्रकाशन 
' (१) मद्दात्मा इंधराज ३४8९४ ० हट पा०वलएए एपफ्फ[४७ ; 


(ह्लि० प्रिसीपल् भीराम ओ शर्मा एम. प.) इंगक्िश में-- १.५० 
_ईई) ज्ञीचन व्यापार-लै० भंसीपक्ष दोवानचन्द्र जी एम.,ए.)-०,७४ 
(३) म० हँधराज जी 8. ++९.०० 
(४) दयानन्‍्द डिज लाईफ्‌ एण्ड बके(ले०पिंसीपल सूर्य भानु जी 
एम.प. वायस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटो, इंगलिश में--१.५० 
(५) संध्या पर भाषय (ले० स्व» मह्षात्मा हंँसराज जो) धर स॒ में । फ् 
(६) सत्याथ प्रकाश का भाष्य (१ समुल्लास) से० वाचस्पति जी ६ 
एम्र० ए० १/ ४; 
४ २ ये समुल्लास) ले० वाचरपति 
जी एम्० ए० १/- 
प्राप्ति स्थान-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 


ऋ 


डर १ 


/ | 


(७) 








प्रकट करती है । 
आध्लउक25क४ . 2ह222575% ७5 पलक हर 


३०४४३ 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी जालन्धर 
# 2 आए औ और ऋ अं! औ औ जेट: ऋ डक ऋ ऋ 5 4 आर 


। -डी. आर. जनेजा 
१ | मन्त्री समाज 


राजस्टड नं० पा ० १२१ 


ढी.ए.वी. हार पैफेन्टरी 


स्कूल चराढीमढ़ में 
कृष्ण जन्माष्टमी 


(प्रष्ठ ७ का शेष) 
कारा कि इमने गीता के इस आाक़ 
घमं की ओर ध्यान दिया होता 
तो यह अवस्था न होती जो आज 
हो रही है। काइमीर से वाकिस्तानी 
झातताइयों को भगाते हुए इम्ारी 
सेनाओं ने कह्ठा था क्रदि हमें 
झादेश मिक्ष जप तो हम भारत 
के तिरंगे को रावलपिर्ड्ी जाकर 
लददराएंगे। किन्तु शेख-अब्दुल्ला 
के इशारा पर अकाइरलार तेइक से 
भारतीय बहादुरों को रोक दिया। » 
यह वह हिमालय जेसी महान 
गलती थी जिसका दुष परिणाम ' 
हम आज तह भोग रदे हैं। हस- 
लिए कृष्या जन्म मनाते हुए और 
गीता की शिक्षा से ज्ञीवन लेते 
हुए भारतवाध्तियों ! छोड़ दो अपने 
झाराम और शृगार को | यह 
सम्रय है तप और क्लैश की भट्टो 
में जलकर देश को बचाने का | 
याद रखो यदि काइमीर चला 
गया तो पंजञाज भी नहीं बचेगा + 
भगवान कृष्ण का जीवन चुनौती 
था, अ्रष्टाचार, अत्याचार और 
झस्याय के पिरुद्ध । इसलिए 
सकलप घारण करके उठो और 
बुद्धि बल, आचार बल तथा बाहु 
बल फे आधार पर अपने राष्ट्र 


ही को विजय प्राप्ति की मंजिल पर 


ढाल वो । 

आयेसमात्र के प्रधान श्रो 
सानकचन्‍्द क्री पहिड़त मे वेद 
सप्ताई की अमृत यों के लिए 
पूज्य महात्मा जी का धन्यवाद 
करते हुए सब के प्रति आभार 


4गट किया । 
-आशुराम आये पुरोहित 


/ रप) रुएए में ४ 
३ 
है 
; 
। 


चक' 


१० रशिया की टिकरें सेंट 
लगातार ३ वर्ष सोवियत संघ 
हैं दिन्दी या इंसिलश मा. सोवियत- 
ह नारी हिन्दी या इंगलिश मा. 
है मास्करो न्यूज़ इंग्लिश साप्ताहिक 


/जयदेव ब्रदत, बढ़ोदा १ 


है ७.७७ कक क--क,७, कक 


सन टन न 6708 0 न कि 5 मा 3 पर 
मुद्क जे अकाशक श्री छन्‍्तो षराज ही आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्बर द्वारा बीर मिलाप प्रेस, मिद्राप रोड आलष्घर से मुद्रित तथा 
ज्गव कार्याक्ञय मद्टात्मा हंसराज मबत्र निकट कचहरी जात्रधर शहर से प्रकाशित माज्िक--झार्यआ देशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जञालन्धर 
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कण कु का का का काका का गा कुक “कृापुत प्कुत नकूत कुतकजका कृत "कृत पढ़ा "दूत "हा नल "कु "ता "कु गहरा “कु "कूल भुला कत "मु नह++मु+ समन 


यह हमारा अग्नि:-- अग्नि 
के समान चमकने वाला बीर 
नायक सारे रक्षां्ि-राक्षतों 
को, अत्याचारियों को प्रति- 
सेघति-दूर करता है। ज्ञो भी 
राज्षस बन कर सताते हैं, उन 
सब को हमारा झमग्नि सेना को 
साथ लैकर नायक अपनी शकक्‍त 
से दूर कर देता है। घाम के 
समान जला देता है । 


महे वत्राय हन्त वे 

जो व॒त्र हैं, राजस बन कर 
झन्पेरा फेलाता है, लूट मार 
करता है, चादे वह कितना बड़ा 
भी क्यों न हो--उस पापी राक्षस 
को मारने के लिए हमारा 
नायक आशा बन कर उन को 
भस्म कर डालने के की शक्ति 
रखता है। राक्षस्ों को मारता 
उस का काम है । 


वुऋनन्‍नुदगा 

है बृत्रों को राज्तसों, पारियों 
व राष्ट्रधाती शनरुह्नों को मारने 
वाल्धे वृत्रहन इन्द्र ! आप बड्र 
को शक्ति को रखने वाले हैं। 
सारे पापियों को दण्ड देने बाले 
हो। उन को भत्म कर डालने 
वाले हो । इस लिए आप सबंदा 
तैयार रहते हो । सूय के समान 
खबित रहते हो ताक चोर न 
हा सके । सखामवेदसे 
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शत्रु के दांत तोड़ दो. 


पिर्नो विम॒धो जहि विवृत्रस्य हनु रूज । 
विमन्युमिन्द्र वतहन्नमित्रम्याभिदासतः ॥ 


साम० अ० २१ सू० ७ मन्त्र १ 

इाथ-हे इन्द्र! वीरनायक | (रक्ष:) राक्षस को तथा (म्ृथ:) 
लूटने खसूटने वाले शत्रु को भी (विजहि) मार डाल तथा (बृत्रत्य) 
वत्र के, जो हमें घेर कर मारना चाहता है उसे भी (हनू) उसके दाढ़ों 
को (रुज्) तोड़ डाल । उसके दांतों को तोड़ कर बाहर निकाल दे । जो 
(मन्युम) क्रोध रूप है, उसे तथा जो (अमिन्रस्थ) वेरी है, स्नेह से 
रहित है उसे भी ओर जो हमें (अभिदासतः) दास बनाना चाहता है 
उसको भी (विजद्दि) है वीर नायक ! भार दे, नष्ट कर दे । 

माब--वेद के इस सुक्त में शत्र को मारने का, उसके अत्याचार 
को शक्ति से समाप्त कर देने का कितना सुन्दर उपदेश दै। राष्ट्र के 
नायक को, सेना के स्वामी इन्द्र को वी( नेता को कहां गया है कि 
बीर नायक ! ध्यान रखना। जो भी मनुष्य के रूप देष सें गाज्षस 
बन कर राष्ट्र में उत्पात करना चाहता है। जो लोगों को लूट खसूट 
कर उनका धन छीनना चाहता है। शत्रु बन कर देशघाती बन कर 
हानि पहुँचाठा है। जो हमारी स्वाधीनता छीन कर हमें दास बनाना 
चाहता है, या जो कोघ रूप बन कर इसमें सताता है। हे नायक | 
झपने दल्ूवल के साथ इन सब राततसों, शबुओं, लुटेरों, और घातकों 
को सार ढाल । उनके दांत तोड़ डाल। उनको बच कर जाने मत 
दे। आप इन्द्र हैं, भाप के होते हुए न कोई राक्षस बचले पाये, न 
छुटेरा और न ही कोई शत्रु बच कर जाने पाये। उन सब को पकड़ 
कर मार-सार कर कचुमर,निकाज्ञ दे । उन विपेले दांतों व दाढ़ को 
तोड़ दे | --सं० 
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पर चल रहे हैं 


--मेनन 
नई दिल्‍ली २० मितम्बर-- 
भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री श्री 
कृष्णा मेनन ने कत्ष यहां सोशल 


कलचरल लोग के तत्वाधोन में 


भाष), करते हुए कद्ठा कि चोन 
के सभी आरोप बबुनियाद हैं । 
१६६२ से ज़्कर अब तक भारत 
ने चीन की सीमा में कोई 
संनिक निर्माण नहीं डिया है । 
उन्होंने कह्दा कि पाकिस्तान 
% चीन दोनों हिटलर के 
पद चिन्दों पर चल रहे हैं । 

पाकिस्तान की झवसर- 
बादिता ही नीति को चर्चा करते 
हुए श्री मेनन ने कहा  पाकि- 
स्तान भारत से युद्ध करने के 
लिए चीन से श्रथवा किदो भय 
गुट से कभी सा समझौता कर 
सकता है| श्रो मेनन ने पाकि- 
स्तान श्राक्रमणा का मुकाबिला 
करन के लिए देशवालियों में 
एकता तथा राष्ट्रोयका की 
भावना को आवश्यक बताया | 
मारत को ब्रिटेन को अल्टोमेटम 
देना चाहिए कि उसकी पक्तपात 
ढो नीति के कारया भारत का 
राष्ट्रमूल बने रहने का अब कोई 
विशेष अथ नहीं है । 


मन कृत कु बेन कु चूक जेल जलन: भू कृ कक कु कृत की कृत चुत कू कू नूत जल कु के की कक की कृत कट के कृत कृत कट न कृत के के कु तू कृत नूत 


# कक कं केकेक कक के बे के के के पे के के फेक लेके लक कक केक केक जप क के कब कू कक जेत्केकत्नन्कके की चेन . 
पि्याता--श्री संतोषराज जी मम्पादक- त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 
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+ सका सेनयूकंअआज ओे करीष|: है उसके.ही के! 
५, दीसअर्ष पहले पंडित बाकी के परंक मुख्किदे ईह ही हैं। पाकि- 
* इह-पर हमारे गुलांभी की जंजीड़ी , स्ता्नी दरिन्द्रों के खिज्ञाफऋाशमीरी 
में जकडे देश ने यह अंदर लिया | जनता जिन्दगी भौर मौत की 


ख्ाकि गुलाबी की जेडयेरं की काट 
कर ही रहेगे, उसे आज्ञाद कर 
के ही दम लेंगे, अपने राष्ट्रीय 
बीवन को आप चलायेगे, घनाएगे, 
सुधारेंगे सवारेंगे | ज्ञिस पवित्र 
भूमि पर हमने पहले-पहल पूर्ण 
झाजादी हासिल करने का ब्रत 
लिया था, सी भूमि को आन 
पाकिस्तानी दरिदे रोंद देना चाहत 
हैं। हमारे प्रह्दान रहनुमों को 
मेहनत और कुर्बानी से जो स्व॒राज्य 
मिज्ञा है, देश के नौनिद्दालों के 
छूत के कतरों से आज़ादी का जो 
पौदा पनपा है नौजवानों के वलि- 
दानों से जिन्दगी दी जा नह 
रोशनी मिली है, तरुणा के प्राणां 


की आइति से प्रजातन्त्र का जो हा 
दीप जला है धर्मनिरपेज्ञ राज्य | रगमी देशों का गुट बनान की 


की जो मजबूत बुनियाद पड़ी हैं, कोशिश की और पक में चीन से 
उसे छीनने, 3जाडने और बुमाने सांठगाढ किया चीनियों ने पाकि- 
स्तानियों को गुरिल्ला युद्र की शिक्षा 
दो और तोड-फोड, अग्निकाड तथा 
लूटपाट के लिए गुरिल्ना हमला- 
| वर काइमीर में भेजे सए । 

चीन ने जिस प्रकार अफ्रोका 


घुमपठियों क हौसले परत होने जा 
रहे हैं। अगर वे काश्मीर 
में घुछ कर कामयाब द्वो जाते तो 
भारत की निरपेज्षता की नीति पर 


इस भुज्लावे में नहीं रहे कि अम- 
रीकी फौजी मदद के नशे मे चुर 
घमड़ी फक्िस्तानी ज़गबाज इस 
हमले को सिर्फ फौजी हमला सम- 
मे हैं। वे कश्मीरी बहिस्त में 
जञाने का ख्वाव देखने रहे हैं। 
अपने सपने को पूरा करने के लिए 
उन्होंने कौन से कुक्ष्मे नहीं किए । 
काश्मीर को हड़पने के लिए 
ही तो वे पश्चिमी गुरा में मिलें, 
खामरीका से फोनी मदद ली 





के लिए भयकर तूफान आ गया | 
है। हमारे देश का उत्तरी प्रहरी | 
हिमालय को कपाने वाली बर्फों में 
भी जलाने वाली गर्मी आा गई दे 
आर वहू अग्रडाई केकर हिन्द के | 


| के कुछ देशों में आनन्‍्तरिक तोइ- 
कल ६20७७25002003 फोड़ के जरिए वहां के शासन में 
हुंकार ठठा है | 


बल्लनट फेर कसया, उद्ी प्रकार बह 

बाकिस्तान ने खू खार चीन से कांध्मीर भौर भारत में थी ठोड़ 
स्ांठ माठ कर हमारे साथ खूनी । फोड कराइर यहां अपनी कठ- 
पुव॒की सरहझार बनाता चाइता हँ। 
बह सम्पूर्ण एशिक्षानय्रफ्रीका का 
शफ,८६ सेवर जेट--विमान ओर | जेता बनने का मनसूबा देख रहा 
सुपरसोनिक एफ १०४ जेट विमान | है | इस सपने को पूरा करने के 
और कर हमारी सेना पर इावी | लिए वह स+से पहले हमारे देश 
हो हाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान को प्रगतिशील ताकत तथा राष्ट्रीय 


युद्ध शुरू कर दिया है। तानाशाह 
अशुष बेशुमार पैटन टेक, ऋमरीबी 











लडाई लड रही है । पाकिस्तानी ७ 


मुल्क को इच्ज़त की खातिर हिन्द में जोशो बहुत | 


जये हक़ को जोवने रा होमज्ञा होसो, बहुत 
दाद देता है खुरा झ्ोक्षक्ष भातत का देख। 
दिल में रीता कॉयता है कीरकिता भारत #। देव । 


बहुत बड़ा आपात पहुँचता कोई | दिन्द के बच्चे जवा सत्र मुन्क प कुखान हैं। 


भीष्म से बूढ़े हमारे मुल्क की सत्र शान हैं। 
तोप गोलों से कमा भी हिन्द घंबराता नहों। 
हर बम का हुकारा करता हिंदू घ ब्रदाता नदी ॥ 
हर अदा से चाहता हैँ. द्विन्द खामोशी खुशो। 
पाठ, मत नापाक बने, तू छोड दे यह खरकशी ॥ 
जो हजारों हिटनरों से खौफ वर खादा नहीं। 
दावा! ये सुन्दस्‍्लाल का, दिनद मुह समता नहों। 


--सुन्दरलाल बोहरा 
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आदशे को मिटा देना चाहता हे । 
वह तटस्थता तथा जम्हूरियत के 
सब्र से बडे गढ़ भारत को नेस्त- 
नावद क्र द॑ना चाहता है। उसझी 
इस साजिश में उसे पाडिस्तान से 
बढ़कर दूसरा साथी कोई नहीं मिल 
सकता था । 

चोन तथ। पारिर्भन दोनों को 
अपनी भार्थिक व्यवस्था छिंनन 
मिन्‍न हो चुहो हैं। उनकी विकास 
योजनाए असफल हो' घुडी हैं' ओर 
औद्योगिक पेंदावार ऊंम हीं गयो 
है । उन्‍होंने जिस जागरण का 
सपना देखा था वह संकनां टूट 
चुका है। माओत्से तुमे की इस 
उम्मीद पर कि उनकी बहने बाली 
सोपे उपक़ी बढती आकोदी न्कों 
प्ोजन देनें में समर्थ हीगी/कॉयु- 
लिम और कालुन उस की सारी 


दम 


समस्याएं हल्ल कर देगें, पाना फि! 
गया है। पाकिस्तान में भूख से 
बिलवते बच्चों को चोख, श्रष्टा- 
चार, पक्षपाक आदि से ऊष्कर 
वहा की जनता वानाशाही हकू मत 
के खिलाफ होती जग रही है १ 
भीतर ही भीतर पक ज्वालामुखी 





्ँ 


सुलग रही है। वह ज्वाकामुखो 9 


फूट कर सम्पूर्ण देश को भस्तीभृव 
न कर दे, इस्तक लिए पाकिस्तामी 
नेवा चिम्त्रित हो उठे हैं । थे देश 
के उल्के सावाज्नों की श्रोर से 
जनता का ध्यान भोंढ कर भारक- 
पाक लड़ाई-ज्ीवन-मप्ण के एक 
विशेष महत्वपूरी सवाल की ओर 
से आना चाहते हैं। सोर्य ही सत्ता 


; के जिएं पांकिस्तानों 


हि 


नताओ में'द्ोडभयी है। सता 


* रूढू सैनिक बल पर ही टिके हैं! 


विडासे-कार्थ ठप्प हों अति से 


पॉडिस्तानी तेनॉशॉर्डो की नोओं 


ड्रगभगाने 
कह 


[|| के हू 
इ- र;-जाकीरें पैतोप) ड 


4 


आये जगत जालन्धर 
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'डा का मा 


वीर जवानों को प्रणाम 


संपरामों से इतिहास बनता 


| मारने वाले बीर जवानों की पठ 


आयंसमाज की परम्परा 


जज 


स्वदेशमक्ति का दूसरा नाम 


| काल से प्रत्येक आये नर-नारी ने 


| राष्ट्रप्रेम को अपने जीवन का 
| अंग बनाया है। मातठ्भुमि इसे 
| बगे से भो प्यारी है । अ।यलसमाज 

के महान संस्थापक देव दवयानन्द ने 


है | भारत पर होने वाले पाकि- | रे है | इन बीर जवानों के | भारतीय जनता में स्वदेशम क्त 


त्तानी आक्रमण को रोकने तथा ' 
अपनी माठुभूमि भारत की सुरक्षा | दै। युद्ध क्षेत्र में वीरता क जोहर 
करने के लिए भारत के सनिक | दिखाने वाले इन वीर संनिकों वो 


जवानों ने जिस वीरता, 
तथा साहस का परिचय दिया है 
ओर देते जा रहे हैं, उनको सुन- 
सुन कर सारे देश का मस्तक 
गौरव से ऊँचा द्वो जाता है । 
माता के सारे वीर पृत्र एक ह+र 
अनक मो्चों पर खून का होली 
पैल रहे हैं। अब पक दम इति- 
हास में दूसरे देशों के युद्ध की 





। 


बाते पढ़ते सुनते और याद करते , 


रहे हैं किन्तु अब भारतीय जवानों 
ते ज्ञो-मो वारता के शानरार एवं 
देवाचित कायये किये व कर रहे 
हैं। शत्रु के फोलादी टेंकों का 
बोड़ने में, इन के हवाई जहाना 
को भूमि पर मार गिराने में तथा 
बीरता से श्रागे द्वी आगे बढ़ते 
जाम में जो कमाल करते - जा रहे 
हैं-“उन सब की “चर्चा बाद में 
इतिहास के पन्‍नों में सोने के 
अचछ्रों में की जायगो | भारत 
मांता के सम्मान के लिए बोर 
पैनिक मौत की धाटी में खड़े दो 
छर जो ईतहासख बना रहे हैं-- 
उस बलिदान षीरता तथा झऋठूट 
उत्साह के लिए सारा देश उन 
दो बार-बार प्रणाम करता है । 
उनकी बीर गाथा अमर कहानी 
बन जाएगी। सारा देश इस समय 
एकता के संत्र में पिरोया गया है | 
बाघा से कस्या कुमारी तक, द्वारका 
से नागा प्रदेश तक भारतीय 
जलता पाकिस्तानों भेड़ियों को 








माता पिता को भी सादर प्रणाम 


बलिदान | बीर कथाए हमारे राष्ट्रीय ज.बन 


का अंग बन कर सब को चेतना से 
भर दिया करेंगी। ये गाथाएं इति- 
हास के अमर पन्ने होंगे जिन को 
पढ़ २ कर भात्री भारत की सनन्‍्तान 
झपने इन वीरों को सदा सिर 
कुडाती रहेगी । इन वीरों को 
बीरता के इन कामों पर वीर चक्र 
व महा वीर चक्र भी सरकार की 
»र से अदान करके सम्मानित 
जिया जा रहा हैं | इस समय 
सारा देश एक विशाल परिवार 
बन कर उस निरन्तर अठारह वर्षों 
तक किये जाने वाले अपमान का 
बदला ले रहा है, ओकि पाकिस्तान 
की ओर से भारत का किया जाता 
रहा है। भारत की शान्‍्त प्रियता 
का वह निबंलता समझता रहा। 
आज उसे पता लग गया हैं # 
भारत प्यार और तलवार दोनों का 
समय 2४ पर यथा योग्य व्यवद्दार 
करना जानता है। हर बात वी 
स॑ मा होती है । शिशुपाल की सौ- 
गालियां पूरी हो ज्ञाने पर चक्रपारी 
कृष्ण का चक्र चल पढ़ता है। 
भारत ने बड़ा थेये रखा पर जब 
किनारे दूट ज्ञायें तो उस प्रवाद्‌ का 
प्रबन्ध करना पड़ा है, वीर 
सेनिको ! आप को बार-२ प्रणाम 
है। भाप राष्ट्र की दिव्य विभूतियां 
हो। बढ़े चलो ! बढ़े चल्ो। 
सारा देश इख समय सरकार 
ओर सेता की प5 पर है। इस 








सभा श्मों, 


तथा स्व॒राज्य प्रम की भावना 
कूट २ कर भर दी थी। स्वतन्त्रता 
के सारे इतिहास में शअायसमाजञ् 
का बड़ा ऊचा स्थान दै। पीछे 
ने 
अपने दान्‍त निकाल कर जब 
भारत की भूमि को अपना प्रास 
समझ कर आक्रमण किया था 


जब प्मन्यायी चनी भेड़ियों 


तत्र भी राष्ट्र के इस संकट काल 
में आयेप्रमाज ने तन मन घन से 
अपने राष्ट्रिय कतव्य को पूरी तरह 
से निभ या था। आयप्तमात्र की 
समाजों तथा सारी 
संस्थाओं ने राध्ट्र रक्षा पथ पर 
चलते हुए हर प्रकार से सरकार को 
योगदान दिया था। 

आज फिर भारतोय भूमि पर 
पाकिस्तान के भेड़ियों ने अपने 
दांत निकाल कर आक्रमण किया 
है । काइमीर में झाग उगल कर 
सामान्य शहूरियों तथा चक्षते 
फि'ते लोगों पर अग्नि बरसा कर 
जलाने का काम शुरू किया है। 
धमस्थान भी उस दृष्टि में पवित्न 
नहीं रहे । मसजिदों में नमाज 
पढ़ने वाले अपने विचारों के 
धार्मिक स्थानों पर भी बसवर्षा 
करके उनको मारने में जिसे लब्बा 


कागज, 


समय विजय प्राप्त करके नित्यप्रत 
की शत्रु शरारत को समाप्त करना 
एक मात्र लक्ष्य है। सरकार को 
पूरा २ सहयोग देते रहो । वन मन 
घन सब कुछ भारत की रक्षा के 


अपेण दै--बढ़े चल्तो। 
-त्रिज्ञोक चनन्‍्द 
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नहीं आई। वह गुरुड़्ारों क 
मन्दिरों का क्‍या ध्यान रखता । 
राक्षप्त को मर्यादा, मात्ववा तथा 
सीमा से क्‍या काम ? उस राज़स 
को भारतीय जवान छूटा का दूक 
याद कराने में लगे हुए हैँ । इस 
विषम समय में भो आयेसमाज 
अपनी शानदार देशभक्ति की 


परम्परा का पालन करके अपना 


कतव्य निभाने में लगा हुआ है | 
अपने डी. ५. वो. स्कूल घन ए%« 
त्रित करके तथा जवानों के बल्लिए 
खूब देने में लगकर अपनी सरकार 
को पूर्ण सहयाग दे रहे हैं ( अपने 
डी. ए. वी. कालैजों के सारे 
प्राध्यापकों तथा छात्रों ने अपनो 
सारी सेवाएं राष्ट्रंय सरकार को 
अपेण करने की पेशरकुृश कर 
दा है । उनके युवक अपने-अपने 
नगतों में नग। रक्षा के मिन्‍्न-मिम्न 
कामों में जुट गए हैं जम्मू झादि 
स्थार्नों से आने वाले माई बह्ठिनों 
की सवा करने मे सेवा केन्द्र खोह़ 
दिये हूँ । हाये प्रादेशिक समा 
जालन्धर के म न्‍्य प्रधान »ो युत 
यश जी ने सभा की ओर झें 
जालन्घर में इस प्रकार के दा केंम्फ 
खोल दिए हैं । सभा तथा अज़ 
भाई बहिन इस सेवा काय में क्रो 
हुए हैं | जनता में ऐसे समय वीर 
भावना तथा देश सेत्रा का भाव 
भरने के लिए अपने प्रचार है 

मे में पूरी तरह से आयपमाद 
लगा है। वीर सेनक जवानों की 
सेवा के लिए नगर-नगर में ग्ा्ब॑ 
नर-नारी भी कमाल कर रहे हैं । 
यहूं समय सेवा करने का है | 
आयसमाजें सेवा काये का हर 
प्रकार का विवरण भी सभा ओ 
भेजती रहें | आर्यो ! राष्ट्र के 
सेवा काय में जुटे रहो---सं० 


बाद जयत जालन्धर 


मारत और पाछित्तान के बीच 
लड़ाई बढ़ जाने से जो गम्भीर 
बरिस्थित पेदा हो गई है, उमसे 
दोनों देशों के बीच शांति स्थापित 
करने के [लिए ओर कोशिश करने 
के लिए में विवश द्वो गया हू । 

सुरक्षा परिषद ने ४ से ६ 
सितम्बर की तीन दिन की अवधि 
मेँ दो बार युद्ध विराम का प्रस्ताव 
स्वीकृत किया है। मैंने भो इसके 
ज्िए दोनों देशों से अपील की 
है। इसके 'अलावा कई सरकारी 
ओर «ज्य प्रधानों ने आपसे 
ज़ड़ाई बन्द करने की ऋपील की 
है और इस काम में सहायता करने 
का प्रस्ताव किया है । दोनों देशों 
ही सरकारों ने मेरे १२ सितम्बर 
हे संदेश > जो उत्तर दिए हैं उनसे 


सष्ट है कि दोनों ही देशों न इस 


बरकरार की शत रख छोड़ी दें । 
जिससे यह कम बहुत मुश्किल 
हो गया है | मुमे दुख है कि इन्हीं 
शर्तों के कारण सुरक्षा परिषद के 
8 और ६ सितम्बर के प्रस्तावों के 





है 
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| प्रधानमंत्री को महासचिव ऊर्थांट का पत्र 


अनुसार लड़ाई बन्द करता अब । 


हक सम्भव नहीं हो पाया है । 

इस पर फिर विचार करने की 
झरूग्त है, इस लड़ाई को बंद कर ने 
के लिए दुनिया के देशों ने इस 


प्रकार के सामान्य प्रयत्न क्यों ' 


किए हैं ।सपष्टतया इसका कारण 
अह है कि यह वात सभी सममते 
हैं कि भारत ओर पाकिस्तान के 
जोच लड़ाई का सिर्फे एक दी 


अतीजा निकल सकता है, अर वेह | 


है इन दोनों देशों की बरबादी 
और साथ साथ दुनिया की 
बरबादी । 

अभो अभी मेंने आप से और 
ओसिडेट अ्रयूब खां से इस विषय 
बर बहुत स्पष्टतया पृ$ और खुले 
दिज्ञ से बातचीत की है। मैंने 
खाय से निवेदन किया है कि शझ्याप 
अपने देश की जनता के लिए 
नर शांत स्थापन के व्यापक हित 
मे लड़ा; /द करने पर राजी 


होइर ५६ ..। कदम उठाएं, क्योंकि | 





| को पाकिस्तान के प्र सिडट और 





है 5 2. आई आल आई को आ आ ४ मई अ 
आज की परिग्थिति में लड़ाई से | पर राजी हो गए हैं छि दोनों देशों 
किसी समस्या का समाधान नहीं | के बोच बरमीर तथा अन्य सम्बद्ध 
हो सकता और इससे दोनों पत्तों | मामलों पर जो मतभेद चले झा 
को नुकसान ही होगा। | रहे हैं उनको दूर करने के लिए 
जिन कारणों से यह संकट- | फिर से कोशिश की जाए जिस से 
कालीन स्थिति उत्पन्न हुई है उन्हें, ' भारत ओर पाकिस्तान में दोस्तो 
झौर दोनों सरकारों की | कायम हो और वे पड़ोसियों को 
कठिनाइयों को, मैं _ <खूी | तरह शांति-पूवेक रह सके । 
समभता हू । दोनों पक्ष की भाव इसके परिणाम स्व्ररूय दोतों 
ताओं और इस समम्या की गष्मी- 
तथा न्‍्यायों चन समाधान ढदूढ़ने 
के लिए विचार विमशे करने का 
निर्णय किया है। 
यह विचार विमशे शुरू मे 


रता और पेचीदरी का महत्व भी 
में एक क्षणा के लिए भी कम नहीं 
करता । मे भल्नी-भांति ज्ञानता हूं 
कि इन समम्याओं का निदान 
मंत्रियों में हैंगा। उचित समय 
श्ाने पर श्री नेहरू ओर प्रेसिडेंट | 
छ यूत्र में प्रत्यक्ष रूप से बातचोत 
होगी ॥? 

यह्‌ राजनीतिज्ञता का एक | 
ऐसा डदाइरण था ज्ञिस से दोनों | 
देशों में शांत की स्थित कायम 
हुई और दुनिया के लोगों की चिग्ता 


दृ ढ़ने और उनका समाधान करने 
में वर्षो के घयपृर्ण प्रयत्न की 
जरूरत होगी | 

ज्ञेक्निन मैने देखा हे कि दोनों 
पक्ष सच्चे हृदय स शां त चाहते हैं. 
कर अगर दोनों ही देश आज 
की स्थिति से छुटकारा पाकर आगे 
कोई कदम उठाना चाहते हैं तो 





॥।| 
/| 


देशों ने शीघ्र ही सम्मान पूर्ण ' 


॥ 





उन्हें शांति के लिए अपनो हादिक 
इच्छा को ही झाधार बनाना 
होगा | इसलिए पहला कदम यह 
होना चाहिए कि दोनों ही पक्ष 
लड़ाई बन्द कर दें और सभी 
प्रकार की शत्रुतापूर्ण आरंबाइयां 


कम हुई | अगर बाद की बातचोत | 
से बुनियादी समस्याओं का कोई , 
समाधान नहीं निकला तो कम से | 


कम इतना तो जरूर हुआ कि | 


मैंने इस वक्‍वव्य का इसलिए 
उल्लेख किया है, क्‍योंकि में सम- 





बन्द कर दें । 

क्योंकि जब यह स्पष्ट हो गया 
है कि युद्ध घिराम की मेरी अपील 
का दोनों पत्नों को मान्य हो । इस 
क्रम में मुफे १६६२ के उन दिनों 
की याद पहआई जब भारत में पेदा 
हुई परिस्थिति से सारी दुनिया में 
चिन्ता और भय व्याप गया था। 
उस अवसर पर २६ नवम्बर १६६२ 





कता हू कि वतंमान' संकट को 
दूर करने का सब से अच्छा तरीका | 
यही है कि दोनों देश सम्मानपूरो 
ओर न्यायाचित हल दूढ़ने फे किए 
अापस में फि! कोशिश करें। 
अपनी उपस्थिति या गेर हाजरी में 
दोनों दी देशों के प्रधानों की थुला- | 
कात का कई प्रस्ताव मेने अब तक 
नद्दी रख्श है क्‍योंकि मुमे: अच्छी 
* तरह मालूम है कि दोनों ही पक्षों 
ने ऐसी मुलाकात के बारे में ४क्सर 
* शर्तें रखी हैं । 








भारत के प्रधान मन्त्री ने अपनी 

सरकारों की ओर से निम्नलिखित 

संयुक्त वक्‍तव्य जारी किया था । 
मंयुक्त वक्तव्य 


पाकिस्तान के प्रखिडट और 





उस से भी ज्यादा गम्भीर है जो 
दोनों ही सरकारों के सामने उप- 
स्थित हुई थी। इधलिए मैं यह 
सुकाष देना चाइता हू' कि झाप 
ऐसी मुकाकात पर शीघ्र ही विचार 
करें। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, 
लड्ाई बन्द करने के लिए तथा 
आपसी सदुभाव पेदा करते के 
लिए दोनों हो सरकारें जो भी 
को शिश करेंगो, में डिसी प्रकार दी 
सद्दायता करने को हमेशा तेयार 
हू । इस सम्बन्ध में में आ्रापडो 
दुनिया के उन नेताओं को याद 
दिलाना चाहू'गा जिन्होंने आपके 
चाहने पर लड्टाई खत्म करने में 
आपको सहायता करने का प्रत्ताव 
किया है। सचमुत्र यदि श्गप 
शांति का रास्ता अपनाए तो 
दुनिया के अधिकांश लोग आपकी 


| सद्दायता करनेको तत्पर हैं । अब 


मुझे सुरक्षा परिषद को अपनी 
रिपोर्ट पेश करने के लिए शीघ्र ह्दी 
न्यूयाक जाना पड़ रहा है। लेकिन 
मुझे आशा है कि इस सकाव के 
सम्बन्ध में ध्रप जल्दी ही जबाब 
देंगे। मै यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूं कि शांत और सद भाव 
के किसी भी प्रयत्न में सद्दायता 
पहुँचाने के लिए में हमेशा तेयार 


॥ ५ 
तत्काल का संकट टाला जा सका | | है | मुझे पूरा विश्वास है कि सारी 
। 


कठिनाइयों के बावजूद दम सभी 
यहो चाहते हैं । मेंने इसी आशय 
का एक सन्देश प्रप्तिडैंट अयूव-खां 


को भेजा है । 


में स्पष्ट शब्दों में यद्ध भी कह 
देना समभता हूं कि में यह अपील 


| इसलिए भी कर रहा हू' कि मुझे 


पूरा भरोसा है कि लड़ाई को छोड़- 
कर और कोई उचित झोर समम- 
दारी का रास्ता निकल पाए तो 
दोनों देशों में से किसी भी देश के 
नेता इस लड़ाई के संधारकारी 
परिणामों की मिम्मेदारों अपने 
ऊपर लैना नहीं चाहेंगे। में आप 
को ऐसे ही एक रास्ते का सुझाव 


दे रहा हू। दोनों दी देशों के 
नेताओं का अपने देश के लोगों 


शआज् की स्थिति नवम्बर १६६२| दर दुनिया के लोगों के प्रति यह 


भारत के प्रधान मन्‍्त्री इस बात | ढी स्थिति फी तरह दी गम्भीर या कशेव्य है। 


आीय जगत जालन्धर 








(ग़तांक से आगे) 
तथा अन्तिम समय तऊ इन 
आजन कब्ते रददे | इसी कारण द्वी 
झाप इतने बुढ़ापे में होते हुए भी 
एक नवयुवरू को अपेत्षा श्रधिक 
स्वस्थ्य तथा काये कुशल थे। बाढ़- | 
पीड़ितों की सहायता-- १६४५ ई० 
में इन्द्र देवता के करोपना से जो 
देश में भयानक बाढ़ छाई थी 
तथा उससे जनता को जिन आ-- 


महात्मा देवी चन्द्र जी 


ईस के लिए पर्याप्त घन-संगप्रद करके ' 
उच्चकोटि के उपदेशक तथा , 
भजनोपदेशक रख कर प्राम्-प्राम : 
में वेदिक धम के प्रचार काये की , 
त्तियों का सामना था इस समय | <्यवध्था की | अब यह एक छोटा , 


सी आपने तथा आपके अनुयाईयों , पौदा वक्ष का रूप धारण करता 


री | हुआ वांछित सेवा कर रहा है। 
ने इलाघनीय काय किया था| आप 


बढ़ावस्था के होते हुए भी स्थान- | वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद _ 
बयां पर पीड़ितों की सह्दायता के झ्रापके मन में दर से यह 
लिए स्वय गए तथा शनकी यथोचि | ज्वाला प्रदोप्त थी क्रि जहां अन्य 
उस समय क बचे | भाषओंके वेत्ता वेदामृत धान कर रहे 
| हैं बह अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग 
| इस अमृत रूपी ज्ञान से केवल इन ' 
। 


५ 


सद्दायता का । 
घन से ही आपन यहां का 


श्रीमदयानन्द घर्माथे औषधालय 
आयंध्षमांज मन्दिरमें रिथापित किया 
तथा यह औषधालय आज वांछित | 
सेवा कर रह। है । 
हिंदी रक्षा सत्याग्रह में भाग- 
आप १६४८ ६० के हिन्दी रक्षा 
सत्याप्रह में भी इतनी दुद्धावस्था के 
द्वोत हुए भी किसी से पीछे नहीं रहे । 
आपने स्थान २ पर जाकर अपना 


का अंग्रेजी में अनुवाद न द्वन 
के कारण वंचित है । इसी बात को 
मुख्य रखते हुए आपने अपने 
जीवन के अन्तिम क्ष इस मद्दान 
काय को पूर्ण करने में लगा दिया । , 
आप दो वेदों का ऋनुबाद करके ' 
| तीसरे का कर रहे थे कि अचानक 


' बीमार हो गए तथा स्वास्थ्य सुधार 
के लिए देहली चले गए । वहां धयाप 
४ जुलाई १६६५ के दिन रविवार ' 
को इस नहवर देह को त्याग कर ' 
परमधाम को चले गए। जस वेद | 
भगवान ज्ञान का मुख्य भोत है 

तथा अमर है वेसे ही आप भी 


सिध्द गर्जना द्वारा लोगों को उपस्थित , 
संकट का सामना करने के लिए 





देदा< किया तथा धन शोर जन 
संग्रह क९फे अ्रनुपम काये किया | 
आफ जैसी महान आत्मा का 
सत्यग्रही जत्या लैडर चण्डीगढ़ 
कूच कर देने वाली घोषणा ने ह्टी 
सरकार के छक्के छुड़ा दिए तथा 
सरकार को इिन्दी रा सम्मिति 
दी मांगों पर गम्भीरता पूरबेक 
विचार करने की घोषणा कर देने 


पर बाधित कर दिया 
जिला वेदप्रचारिणी कोस्थापना 
इस जिले के प्राों में बेद- 
प्रचार के क्ाये को शिथल जानकर 
सया यहां के प्रमुख व्यक्तियों के 
ऋप्रह पर आप ने (६४८ ई में 
उक्षिक्षा ब्रेद प्रचारिणी सभा 
- “म:दिया। थोड़े , ही समय में 


बेदों का अग्रजी में अनुवाद करके 
अमर हो गए हैं झापका नाम भी 
तब तक इस भूमि पर रहेगा जब 
तक ये पवि ग्रन्थ रहेंगे। 





आप प्रिं० के पद से रिटायर 
होने के बाद चिरकाल तक आये 
समाज द्वाशियारपुर, डी. ए. वी. 
कालिज कमेटी ह्ोशियारपुर तथा 
छा प्रादेशिक: प्रतिनिधि सभा 
जालन्धर के प्रधान पद्‌ पर विस्मर- 
शीय कार्य करते हुए सुशोभित रहे | 
आप भी मइयानन्द दुलित उद्धार 
मंडल, अखिल भारतीय दयानन्द 


् 


अमर विभूति 


एम. ए. होशियारपुर 


(लै०-श्री रामकृष्ण जी गौतम, आय॑ नगर त्यूड़ी, होशियारपुर) 
. कककेइइ्! 


सालचेशन मिशन तथा जिला वेद 
प्रचारिणी सभा द्ोशियारपुर के 
जन्मदाता थे । आप उच्चकोटि 
के व्यक्तित्व के स्वामी, बकता तथा 
लेखक थे आपका परोपकारी 


निस्‍्वार्थभयी तथा धर्मे प्रिय एवं 
समाज सुधारक जीवन संसार के 


' लिए विशेषकर श्राय जगत के 


लिए प्रकाश स्तम्म का काये करता 
रहेगा | यह देश, पंजाब तथा 
विशेषकर होशियारपुर का यह 


२६ सितम्बर १९६४ 


विजयी वीर भारतीय 
सैनिकों की सेवा 


देश के समस्त नाथरिकों से 
प्राथना की जाती है. कि अमृतसर 
में आने जाने वाले वीर सेनिकों 
की सेवार्थ एक केंम्प खोल्ला गया 
है। जिसके द्वारा जलपान तथा 
अन्‍य आवश्य सुविधाएं प्रदान की 
जावेंगी | 


यह केम्य बाग के समीप चौक 
लारेस रोड, क्वालिटी माल रोड 
पर खोला गया है । अत: अमनसर 
निवासियों से अपील हैं # अधिक 


आधिक सहायता न॑'चे लिखे प्रतों 
पर पहुँचाएं । 

१. केप्टिन केशवचन्द्र धान 
केन्द्रोय आय सभा ल्ारंस रोड 


जिला आपके किये गए उपकारों | अ्रमृतसर | फून नं. ४२६०४ 


से कदाचित भी उऋण नहीं हो 
सकता है, शाप रृढ निश्चयी तथा 
अश्रृंत काये करते थे (छल ४४5 


री€ प्राबण० णीं ४72९ 
अं एएजछएाः बचत ततरए- 
ग्यांज्नाणा) के व्यक्तत्व से 
प्रभावित ह्वो कर हीं जनता शआप 


, की अनुयायी बन कर आपकी 
मोलिएं धन आदि से भर दिया 
' करती थी | झ्राप एक ऐसे संसारिक | 


फकोर थे जिनकी तुलना विख्यात 
फकीर भी नहीं कर सकता है, 
जिसे भी ऋपने उदर पृति के ज्ञिए 
दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है । 
परन्तु इस फकीर ने एक कोड़ी 
लिए बिना समाज्ञ सेवा कर के 


अन्त में भी जो कुछ सामप्री 
श्रादि शेष रह गई थी समाजकी से 
को वसीयत लिखकर अपने श्यापको 
सदा के लिए हमसे जुदा कर 
लिया। : 

घन्य हैं वे मात -पिता धन्य 
है वह अंश जिसमें ऐसा चांदसा 
सपृत जन्म लेकर अपनी मधु यादें 
छ'ड़कर चल बसे अन्त में 36 
अभ5 3 पणांपुपट शिशणणा4- 
एप ० ैण्फाल' पक बात 


पट #ै99 .[ग82ूव 5 शडिबा पर 


। 
| 


| 

| ्ज् च /े 

। ९. गुरुचरणा दत्त, भत्री + स्रोय 
| 


अायेसभ। १६ क्यनगगर, %मतसर + 
फूत न० ४६१०८ 

३. रूद्रदत्त शर्भा, आर्यप्रमाज 
लक्ष्मणसर अमृमसर । 


४. अ्रमृतलाल, प्रधान आउरु- 





समाज बाज़ार श्रद्धानद, अमतसर | 
नॉट :--इस फण्ड मेँ दिया 
हुशा समस्त दान वीर सेनित्रों की 
“सेवा अथवा भारत सरकार के 
सुरक्षा फरड के लिए अपित ट्वोगा। 


दानापुर आर्यसमाज के वायि- 
कोत्सव की तिथियों में परिवर्तन 


२५ दिसम्बर, १६६४(शनिवार) 


से २८ द्सम्बर, (१९६४) तक रखी 
गई हैं । 


अब उत्सव पर अध्यात्म कथा 
दिनांक १८ दिसम्बर १६६४ - (शनि- 





| बार) से २४ दिसंदर (शुकरवार) 


त्तक होगा । 
-भन्त्री रामवली प्रसाद 





| 
4 कर आस साय जन. ++ यमन लिज कक 
। एन्ण्पत ० 5पठक एल्काल 


| फिडजंगालए, 


मेरी भगवान से हादिंक प्राथना 
है कि दिवंगत आत्मा को सदृगत्ि 
प्रदान करें तथा हमें स्व० के. पढ- 
चिन्हों पर चलते हुए उनकी जताई 
! हुई ज्योति को प्रज्वलित रखने दी 
| शक्ति प्रदान करें । मेरी ऐसी 


महान आत्मा के चरणों में बा३- 
बार प्रणाम म्वीकार हो | ऋ-ैर 


आये जगत जालन्धर 


आय॑ प्रादेशिक सभा जालंधर का 
कैंप सेवा कार्य 


जम्मू रियासत के युद्ध पीड़ित 
लोगों की सेवा के लिए सभा 
प्रधान श्री यश जी के निर्येय|नुसार 
सभा ने जालंधर शहर में दो केंप 
खोले हुए हैं । जिन में युद्ध पीढ़ितों 
की भोजन, चाय आदि को 
समुचित व्यवस्था की जा रही है । 
आने वाले परिवार केबल मात्र 
जान लेकर द्वी आए हैं। 

बस द्वारा आने वालों के लिए 


अमृतसर बस अड्डा के सामने कप 
लगा हुआ है गाड़ी द्वारा आने | 
बालों के लिए स्टेशन पर केंप 
लगा हुआ है | इसके अध्यक्ष 
श्री इन्द्रसेन जी तेल व्यापारी मडो 
फेंटनगंज इस केंप की सुचारु रूप 
से व्यवस्था कर रहे हैं। 

अमृतसर झाड्डा बस केंप में 
अब तक जम्मू, छम्ब सेक्टर, 
रगावीरलिंद पुरा अखनूर, राजौरी, 
सुन्दर बनो आदि से ६७० परिवार 
आ चुके हैं। प्रतिदिन युद्ध पीड़ित 
परिवारों के लगभग एक हज़ार 
व्यक्तियों का भोजन विश्राम आदि | 
से सत्कार किया जाता हे । 

प्रतिदिन १०० व्यक्ति नवीन 
आ जाते हैं ओर शेप पहले के ! 
आए हु५ हैं |शरणाथिया की 
खद्दायता के लए अब तक निम्न 
सद्दायता प्राप्त हुई है-- 
भरी अगढोशचद्ध जो आलीमुदलला ५/ 
हि छुल्तराम जी भागेव केप १३/- 
» पलवीरतिंद जी १/- 
» बज मोहन जी !/- 
» सनन्‍्तरामजी भागेक कैंप १८/४० 
आज़र पोर वोदलजां ३/१२ पे से 
कीमती निर्मेल्ला राणी जी ५/२४ 


श्री कृष्णनाल जी सेंट्रल टोन 
जालन्बर २/- 


श्रमती दुगाल्न जी मोडल टौन 
जालन्धर १०/- 


नील जी दुगल ४/- 
अम्ती शेखां 











३/- 


श्रीमती फूलराणी जी पी. 
टी. कालोनी १९/- 
श्री दिलीप कुमार जी ॥- 


» वासुदेव जी सोवती 
फिल्लोर १०/ 


» भक्तराम जी बसी 

गुलामहुसेन ९/२४ 

» अजु नसिंद जी रणबीत 
नगर जालन्धर १०- 
» येशजी सभा प्रधान द्वारा १४/- 

श्रीमती विद्याकौर जी अत्थे- 
दारिनी मोडहुृहीस ११/- 
गुप्तदान ४- 
प्रीतम चन्द्र जी ज्योति सिनेमा ९/- 
श्री देसराज जी अंडा बस 
लांघयाना २० किल्लो आटा, प्राम 
हुसेनपुरा १० मन आटा, श्री 
प्रीतमसिह जी द्वारा २० किलो 
आटा, २ किलो दाल, नमक मिच 
आदि | श्री सोहनलाल जी जालंधर 
६ किलो आटा, श्री साहबसिह जी 
७। सेर चने, मनसूर पुर आम से 
१ मन पक्रा भोजन, गुरांदिता 
जी द्वारा पक्का भोजन, श्रीमती 
राजकुमारी जी १४ सेर आटा, 
शिवकुमार ज्ञी पकक्‍क्रा भोजन, 
श्रीमती ऋरतार कोर ज्ञी १० किलो 
अ।टा, १ किलो दाल, आध किल्लो 
गड, भीमती विद्याकीर जो जत्थे- 
दारिनी जी २० किलो दाल, १ 
किलो नमक, ४ सन आटा, श। 
डिलो धी, श्रीमती राजकुमारी जो 
१४ डिलो दाल, गबनमैंट मिडिन्त 
स्कून् के छात्रों हरा २ बोरी आटा 

२० से९ दाल, नमक आदि । 
सब धमं प्रेमी नर-नारियों से 
प्राथेना है कि पीड़ितों की सह्ाय- 
तार्थ अन्न, दाल, सब वी, दूध, 
राक्कर, ई धन, घी, नमक, मसाला 
तथा वस्त्र आदि सभा के कैंप में 
देकर निराश्रतों की सेवा का 















| आर है. 
समय की पुकार--नं० २ 
(ले०-श्रो सत्यदेव जी विद्यालंकार मन्त्री सभा) 


हमारी सेनाओं ने साहस 
ओर वीरता की पुरानी भारतीय 
परम्पराओं को ही नहीं पुनरु 
जीवित करके दिखला दिया, 
अपितु इससे भी आगे बढ़ कर 
सन १६३६ से सन १६४४ तऊ 
होने वाले महायुद्ध में जनरल 
रोमिज् और जनरल मॉटगुमरी 
नेजो युद्ध के नए शस्त्र टेक तथा 
हवाई जह्ाजों के कुशल प्रयोग 
फिए थे उन्हें भी लाहौर और 
सियालकोट के मोर्चे पर दुद्दराया 
है | सम्पूर्ण देश के हृदय में अपने 
सेनापरतियों से लेकर सिप'हो तक 
के लए गौरव और मान का भाव 
भर रहा है। सेना ने भी अपनी 
लिर धड़ की बाजी लगा कर 
अपना सिर ऊचा कर दिखाया | 
क्या देश के राजनीतिज्ञों ने, जनता 
ने सरकारी कमेचारियों ने शिक्षा 
संस्थाओं ने, व्यापारियों ने तथा 
भारत की एक सीमा से दूमरी 
सीमा तऋ रहने वाले अलग-अल | 
घम, रंग, रूप, घःर्मिक विश्वास 
तथा विचार वाले लोगों ने भी 
अपना कतंव्य पूरी तरह निवाया 


है या नहीं। 

इस विज्ञय में कुछ गहरा 
विचार करना होगा। युद्ध एक 
देश की मजबूती और एच्रता, 
आथिक विकास और राजनीतिक 
प्रोढ़ता की कप्तौटो होता है । 
साधारण तथा सत्र काम चलते 
रहते हैं। अमीर भी मोटरों की 
सेर करते हैं | विकास मंय ज्ञोबन 
व्यतीत करते हैं और गरीब किसान 
मजदूर पेर घस्तीट कर सडक 


यम आज 2 टन क लम अप 
सौभाग्य प्राप्त करे यश के भागी 


बनें । केंप से सभा की रसीद प्राप्त 
करने का कष्ट करें | 
सत्यदेव विद्यालंकऋार 
समा मंत्री 


२६ सितम्बर १९६४५ 


नापते रहने हैं तथा जेपे तेसे कर 
के झपना और अपने बच्चों का 
पेट भरते रहते हैं । कारखाने भी 
| चल्नते हैं, दुछन भो चल्नती हें, 
" शिक्षा संस्थाएं भो चलतों हैं और 
। सरकारों दफतर भी चलते हैं ठीक 
। ढग से चलें या बिदायी पन से, 
। ईमानदारी से या वेइभानी से, 
। कारवां चलता रहता है । पर एऋ% 
दिन आता है, लड़ाई का, जब 
सीमा पर तोपे गजेंदी हैं और 
सिर पर हवई जहाज बच् बरताते 
| हैं । तब पता लगता है कि देश में 
| परस्पर कितना सहयोग है, हृढ़ता 
' है, 28 कार्य शक्ति है । 
भारत और पाकिस्तान का 
उद्ध अभी बहुत थोड़े।दन चल्ना 
है । पंजाब फाइमीर, राजस्थान 
ओर गुजरात की सीमा पर आग 
की लपदे ऊच्ची उठ रहा है | 
उधर चीन ने अपनी हुया पर- 
पराओं को फिर प्रकट करते, हुए 
लहाख से लेकर नेफा-आम्ाम त्तेक 
क्‍ आग भड़काने की पमझों दो है। 
ध्रमकी ही नहीं तेयार। कर त्ीहै। 
। यह समय देश की अपन पर!क्षा का* 
; है | इस अश्रग्नि परीक्षा में 
| मेल जल जायगा और देश 
[ पदले से अधिक बलञन ऊौर शुद्ध 
| द्वीकर प्रकट होगा | न 
। < ऐसे ही समय पता त्तोगा क्नि। 
| किस श्रेणी के लोग खतरे के 
। स्थानों से मानने में पहल करते हैँ. 
| और बाकी जनता का उत्साद्‌ भरत 
करते हूँ। जहां से भागते हूँ वहां 
| कै लोगों के दिल्ल तोड़ते हैँ. झौर 
जहां जाते है वहां मूठो खबरें 
फेला कर डर का वातावरण उत्पस्क 
करते हैं। ऐसे लोगों के साथ 
जनता को और गवर्नमैंट को क्‍या 
व्यवहार करना क्मा|हुए, युद्ध ह। तो 
परख दे कि कौन देश भर जनता 
का छाथी है और छिसे अपने घरवार 


परिवार की 
वो भरा न 


करना होगी ॥ (काश) 











4 कमल कक का माफी जज 


एक विचार 


(ले० श्री भीमसेन-जो. 


गुरु बाजार अमृतसर) 


है 3 ६ 5 5 8 3 


धर्म के प्रे मी सब्जनों माताओं 
और बहनो मेरे और आपके महान 


सौभाग्य की बात है कि लगभग 
हम सब का जन्म द्विंदुस्तान की 


इस पवित्र भूमि पर हुआ | इस के | 


लिये में अपनी और आप सब की 
ओर से उस परमे पिता परमात्मा 
का और अपनी मातु-भूमि का कम 
से कम इस ज्ञोवन तक का ऋणी 
हु' और ' अभारी हू' | बल्पता 
क्रतिये जिस प्रकार एक माता पक 
खआाश्क को- जन्म देवी हैं ओर 
उसके बारे में क्या २ सोचती हे । 
अआलक बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, 
नौकरी या व्यापार करेगा ओर 


. ऑफर वह उसकी शादी घड़ी धूमधाम 


श्र 


से करेंगी । इसी प्रकारं हमें उस 
मात्‌-भूमि के लिये सोचना चाहिये 
ओ सध की मां है। जिस ने हम 


'>* खब को जन्म दिया है। उस के 


प्रति हमारा क्या करतेध्य है। इसे 
इमे नहीं भुलाना चाहिए | तो 


. +झआझ्ों सब एक होकर जीवन को 


जीवन समम कर सभी भेद-भाकों 
को मिटाकर जो मातृ-भूमि पर 
कष्ट आया है उसे तन, मन, धन 
देकर दुर करें ओर उसके लिये धन 
से पहले शन ओर मन की आव- 
डुयकता है। इसके लिये हर मेरी 
मात ओर, बहन को रानो 
आंसी बनना होगा और प्रत्येक 
अनुष्य को महासण्ा प्रताप और 


शिवाजी बनना होगा और बै्चे- 


. आअच्चे को हकीकत बनना होंगा । 


फिर हमे देखते हैं।। विश्व की कोई 
भी शक्ति इमला तो क्या हमारी 
तरफ आंख सी नहीं उद्ा सकती | 
इसमें कोई संदेह की बात नहीं | 
मनुष्य विचार से ही जीता झौर 
अखता है। दौरे कमोन में चढ़ चुका 
ऊूँ। यदि इम चाहे तो निशाने पर 


छूगेगा, अम्यथा नतीजा हमारे 
समीप ही है। समय लौट कर 
' नहीं भायेगा । वास्तत्र में हम शेर 


; नहीं बबर शेर हैं | केवल जागने 
की झावदयकता है फिर हम अपने 
आप को मनुष्य और भारत माता 
के सच्चे सपून कहल्लाने के योग्य 
होंगे, और हमें अपने ऋषियों 
ओर शूरवीरों को नहीं भूलना चाहिये 
| जिन्होंने मात भूमि: की आन के 
लिए सब क॒छ बलिदान कर दिया। 
प्रत्येक माता जीज्ञा बाई की तरह 
बने हमारी शक्तत महान है। 
हमारे विचार महान हैं दुभाग्यवश 
हमें लोभ, मोह, छाहऊकार ने इतना | 


घेर लिया है कि हम राष्ट्र तो क्या | 
अपने आप को भूल बैठे हैं। तो | 
क्या इस प्रकार हमारा जीवन | 
निर्वाह हो सकेगा ! क्‍या हम इसी 
प्रकार अपने जीवन को समाप्त 
कर लेंगे? नहीं हमें तो अपने 
कतेव्य का पालन ऋना है। हमे 
उस माता का नहीं भुलना है, जा 





राष्ट्र की माता है | हमे हर वक्‍त 
सोचते रहना चाहिये और नदीं 
भूलना चाहिये कि यह देश मेरा 
है। में देश का हू में देश के 


लिये पैदा हुआ हू" और देश का | 
दुख मेरा ठुख है। हम सब एक न 
हैं। एक रहेंगे इस प्रकार के | 


विचारों को लेकर आगे बढ़ना है । 
हमें अपने लाभ के लिये ओर 








देश फे लाभ के लिए चाहिये कि न 


गलत अफवाह सुनें ओर न ही गलत | 


' 


काफदोंहँ फेलायें । हमें खास ध्यान 
रखना चाहिए इस्न बात का और | 


यह हमारा परम धर्म है। इसके | दम हर समय अपनी जान के 
बारे में पूरी कोशिश करनी चाहिए। | बाजी लगाकर भी दूर करेंगे इस 


जहां भी गलत अफवाहों का प्रचार 


से रद्दा हो उसे पू रूप से बंद | ओर 
“कर । इम हिन्दू हैं। उसके नाते तो देश 


२६ वितंस्वर १९५६५ 
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«| +होया सिद जगा हे 


(श्री भारतैन्द्र नाथ जी नई देहलली)' 
भारत का कया जागा है, जागा देश महाहं। ला 
झाततायी या झत्याचारी. अब न रहेगा पाहिस्तान || | 
'हिमगिरि जागा, दक्षिण जागा, जागा गयी कं मैदान । 
पूरे जागा, पश्मिम जागा, जाग उठा है राजस्थान । 
बीर मराठे जाग उठे हैं, जाग ठढ़ी रजपूंती आन “7 
सोया सब इतिद्दास् जगा है, जाग उठा दै शौये महान | पा 
जन-जन ज्ञागा, मन-मन जागा, भाग उठा संकल्प लक्ाम + 
भारत का कण-कण जागा है, जागा सारा देश महान | 
झाज न का गांडीज भीम की, म्दा जगी मेदानों में। 
पाकिस्तान बदब्लना जाता, दीख रहा श्मशानों में । .. . .. 
मारत मां के चीर लाइले, चला, रहे हैं बह शोज्ली 
भाग रहा है दुश्मन जिन से, भाग रही उनकी ठोली 4 
संकल्पों का प्रणा जागा है, जाग उठा है जयो निशान । 
भारत का कशा-झण जागा है, जागा सारा देश महान 
बीर देश की बारी ज्ञागी, जाग उठी मूगंती रानी ॥ 
जौहर जागा, शेशव ज्ञागा, ज्ञाग उठा है हर प्राणी । 
अपना चक्र सुदर्शन लेकर, जाग उठा है कृष्ण मद्दाव |... , - 
गौरी को फिर पाठ बढ़ाने, जागा वीर श्रेष्ठ चव्दान। 
यम जागा है, प्रण जागा है, जागी मगतसिद्वं की भान। 
भारत का कण कगा जागा है, जागा सारा देश भददन्‌ + 
प्रया है अपना, गौरव अपना, कभी नहीं मुक पाएगा। पा 
ऊंचा-अंचा सदा तिरंगा ऊचा हो लहाएएगा। 
विजय हमारे चए्ण चूमता, सत्य हमारे साथ है। 
चढ़े चलो सेनानी बीरो, देश तुम्दारे साथ ह्े। 
सोया सिद्द जगा है झ् तो, गूंज रहा है गजेत-गान ।. 
भारत का कश-ण जागा है, जागा सारः देश मद्दान्‌ । 
झाततायी का दर्प दलन कर, विजय वरेंगे निशिवत जान । 
अरे बचाभो, अरे बचाओ, चिल्लाता है पाकिस्तान । 
>३>२००२2००2नटट जज लट टैप मै कस कल पी पट रि कक रिवनर सन टैजट न लग१क्‍ा 
शाये विया सभा इस व्षे अमृतसर, जालन्धर, 
चित्रगुप्त मागे, नई दिल्‍ली | चरढींगढ़ व देहलो में चेत्रोव स्तर 
'महात्म हंसराज आये टर्नामैंट | पर २७ से ३० सितम्बर तक , और 
श्राये विद्या सभा, चित्रगुप्त इन्तेत्ेत्रीय सर पर २ से ७ 
नई दिल्ली के तत्वावधान में | १६६५ ई० तक देइली में 
टूर्नामेंट शो रह्दी दे । 
यथोचित समय पर प्रपेश-पत्र 
मेज, उक्त टू्नॉमिंट में सकिय भाग 








तो माह-भूमि पर जो कष्ट आया 
है या कभी भी आये उसके लिये 


अपना २ सहयोग देने की ऋृपा 
करें । देवराज सहाजन ॥ 
एजुफेशनल ए 


में कोई संदेइ नहीं जीयेंगे तो देश 
समाज के लिये और मरेंगे 
और समाज के लिये | 


लें और इसे सफल बनाने में , 


धो 
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ई 


| 
है 


है| 


है 


रू 


कल उशलाबर 
आद आदेशिक प्रतिनिधि. 
सभा का वेद पवार 
पहली सितंकर के २४५ सितंकर 
चुफ सथा के उफ्ोशक श्री पै० 
रोक फो, अजुदकाल आओ 
िलडे कीसंजकी /स्था यूरारास-जी 
आय ले सेह्शक किले में कर कढ़ा, 
अल त्वा 
/ सैश्षरा न दा | 
खरकड़ा से २३१/-, मदीना दांगी 
से ४०/- टिलेली से ४०/- और 
ओलरा के १८/--पेद प्रचोरार्ज 
खत को आजा हुप । प्रंधार के 
सर्द ऊपदेश, भअनादि का जनता 
पर | धमाव रह । उपस्थिति 
भरी परयाप्त रही । 


देद परिक फांवीर जो. द अलिन शोलोफु 


ऋन्दापारी 


शान्ति और वेदिक बर्भ की सम्पूर्ण | 
अशय राष्ट्र रखा कोए से वेमे का 


5 सन के 
जे 


कप 
हे 


न दृकाचलक भठ आलन्धर से 


युद्ध पीड़ितों की सहावता्थ एक । 


केन्द्र का ददुघाटन ढिद्या है-भ्री 
रघुबीर जी शास्त्री मन्‍्त्री सथा 
राष्ट्र रज्ता कोष के लिए अधिक से 
अधिक धन भेजने को अपोध्त 
करते हैँ । यह घन कोषाध्यक् 
शाये। प्रतिनिधि सभा पंजान 
गुरुदस भजज के पते पर भेजें । 
ली शान्तिप्रकाश जी अधिष्ठाता 
देंद चार ने अपने उपदेशर्की वा 
अंगरत्कों के रस रचानकोर के 
लिए घन दांत करने की 
अपील की । 


सोलायुर की सब वयानख्‌ 


सस्थाएं (दवानन्द कालेज 


झाटेस एरड साइंस, डी ए, बी. 
वेलणकर कालेज आफ काससे, 


बनता इस्रेशखीद कर ५० जी का | दें इबेनिंग ला कालेज, 


उत्साह वर्धन करें ताकि झ्माप |  नेद काशोनाथ अखावा स्कूल, 
अधिक से अधिक सहायता दोष | * रिं- जे. द्वायर रकुल, करकस्म) 


में धन दे सके। 
चाय नेता को भोश्म्‌ 
ध्वज कहर 


खावदेशिक आये प्रतिनिधि 





राष्ट्र पर पाकत्तानी आक्रमण की 
इस अब्सीर परिस्थिति में तननमन- 


घन से भारत सरकार की नीति 
का समथन करती है । 
क्याननद संस्कारों को ओर 


आभा देहली के प्रधान मत्री श्री | से माेभुमि की रखा के लिए श्रु 


रामशीपाल जी शाल वाले ने सभा परे का दलन हनन करते हुए 


की ओर से ब्रेद पथिक धमंवीर 
जी ऋष्राघाएरी को झीश्म का 


झारो बढ़ रहे भारत के बीर 
सेनिकों का में अ्भिनन्दन 


ऋंटडा भेंट करके उनका झस्मान | स्टेजा हू । 


डिया है । इस के छिए प्रधान मंत्री | 


जी को अनेश. घन्यवांद | 
सुव्णसिंद आय सिद्धांत मनीषि 


कप २७२७-१७ अप २७ १७-२७ 


२५) रुपए / 
| 


१० रशिया की टिक्‍्टें सेंट 
लगातार ३ वर्ष सोवियत संघ ! 
हिन्दी या इंरिलश मा. सोवियत- है 
नारी हिन्दी या इगजिश मा, हैं 


ग्रय॑देव ब्रदर्स, बढ़ोदा १ 
से मिलेंगे 


७-१ ७“ २ ७ बक] न कक. ८ 


मास्को न्यूज़ इंग्लिश साप्ताहिक | 
! 


में आपको विश्वास दिल्लाता 
हैँ कि हमारों दयाऋतद संस्थाएं 
झापनी राष्ट्रीय परम्पराओं के 
झाहुबार माठ्भूमि के प्रति कर्तव्य 
पालन में आंज भी श्वजम हैं + 
ओर सरकार को पूरा सहयोग 
देगी । अपनी स्वाधीनता की रक्षा 
के लिए हम सब अ्रकार के चल्षिदान 
के लिए तेयार है। 
--अगन्ताथ बुढेजा 
प्रंसिपल व लोकल सेक्रेटरी 


'+ वश 5 कोड 
हु * ध 
श् 





किक 574३ ७१७++4+++++ 


भूट्टी भागा पू'ठ दवा कर 
देखा अंच भारत का लझकर। 
मचा पारू में शोर अबऊर || 
कारों के सब्र जेर जिकारे । 
, चर थद कांप कह के आरे ॥ 
भूड़ो झाया पूछ दबा का । 
सीचा रुका ऋराणी जा ऋर |! 
खुद चाहूब ऊग्रा. फाज़ाते । 
जिए सुन हुवे कदः झोर 'बकतते॥ 
आगो ऊऋद्‌ स्रत्ादितद आधे । 
आगभो जात बंधी कर गाँखों । 


“*म..... 


थारय्रभव शोक्षफ़ के 


प्रधान जी का पन्र 

मन सुंरसी मंन्ध्री जी, 
भररत श्ररकार, 

सादर चमस्ते | फविन्न मासृ- 
भूमि पर प्राकिस्तानी शाऊमण 
का प्रतिकार करते के लिए आारत 
सरकार की €ढ नीति का आये- 
समाज, शोखापुर समथन 
करता है । 

आयेसमात्र की गौंवमयी 
राष्ट्रीय परन्पराझं के अनुसार 
आयेसमाज, शाखापुर अपने देश 
की झखण्डता व त्वांघीनता क 
लिए तन-मन-बन से सरकार को 
सहयोग देगा । 

अयेश्तमाज, शोलापुर शह्तु 
को प्रत्येक मोर्चे पर पराजित करक 


आगे बढ़ रहे कीर भारतीय सेक्िशों 


आंद झ 


का आदर अगर इसनन्दस करता 
है। सफलता पर बयाई €वीकार 


करें झन्तिम विजब हमारी हीभी 


इसमें कोई संन्देह नहीं। 
->परषान; काशोककुमार 
डी. श. वी. कालिज 
चंगढीगढ़ 
देश की वर्तमान परिस्थिति 
को देख कर इं*. एं, की. कांलिज 
चंडीगढ़ ने निम्न अवेध्त किए हैं 
(९) काल्विम का स्टॉफ भतिसंस्स 


एक दिन का वबेकत: पाक़िक्ताओ के 





“विजय विवीध 


कु "ककु-कीवुनकी-नूक-केनकी के नयी के केक कं-कन्क के कनकृतक- के. 


युद्ध बंद दोने तक ढेंता रहेगा । 
(२) काखिज के ९४०० छात्रों 
मे थ्क्ति आ् २(- दान देसे का 
अख् फिय है| हत प्रकार जुछू७०/- 
्रतियास्: राष्ट्रीय सुरकाकोक मे 
शेजा ज्ञाएगा । 
(३) कालिय के १३०० ज.6.6 
केडिट मे परेड के बाद गलने कल, 





खोकार्वदया है. जिल से इलाके 
लोगों को ट्रेनिंग दा आांजती । 

(श) कांतिंज % सैंडबों छात्र 
और स्टाफ ने मासतीब सेका के 
साधरल अव्ाओों क लव सदन 
देने का निहचय किद्ा है 

(६) कंस के आोओं के ॥/स 
को शइर में पहुरा देने “सवा 
खाहवां ओोइने का काम झ्ार/मग्ध 
कर बिना है । 


दक्ानव्द सास्वेशन मिशन 


पुर 
ने-शपने कार्येकसोंों की कहा 
है कि के अषणी शेकाद जिले के 
कसिप्दों: ऋशमिदूसर को अपित करें 


साकि- दे उचित स्थानों पर देश के 
स्किद काये कर, सकें 
खेसदास प्रधान मिशन 
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, “कीफोन नं० १००. [रर्यत्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालस्पर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
एक श्रुति का मूल्य १३ नये पेसे 





व! पिंक मूल्य ६ रुपये 


पैल्डव जे० 29, ॥.] 
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४7 अल बुक २७ ाकड जकनआउरानारूजा या #<_ ह्‌ 
; : वेद सृक्तयः वेदासत ___* कषि दर्शन 
*' अह सूर्य इवाजरि ईश्वरसत्तया च धारितः 
# . अ्थे-अहम-मैं झूर्य ३3-- यहा उ विश्वपतिः शितः स॒प्रीतो मनुषा ये सारे लोऊ-लोकान्तर 


सूर्य के समान अजनि-हो गया 
हूं। सारे अपने ओर पराये कान 
खोल कर सुन लैयें कि अ में सूय 
के समान द्ोगया हूँ। जितने भी 
अन्धकार में पतनने और पनपने 
वाले घातक छोटे-बड़े कीटागु हैं- 
उन को सूथ बनकर भें नष्ठ कर 
दूृगा। 

मह्य' नमन्तां प्रादिश: 

अथे--सारी प्रदिश:-दिशाएं 

भसह्म-मेरे लिए नेमन्ताम्‌-- 
झुक जाएं ! में जिस झोर और 
जिस भी दिशा में जाऊं--उधर 
ही मुझे विभय मिल्लेगी। भेरे 
जीवन के पत्र को रोकने बाला 
कोई भी न हो। में झपने शान 
व शक्ति से सारी विशाशों में 
विजय पाने बाला बन जाऊं 


पहुर्वी घतमावहन्तु 

और भी-ये छः विशाएं 
बार दिशारं व ऊपर नीचे मेरे 
लिए घृत प्रदान करे । उपहार सेंट 
करें | मेरी वीरता देख कर सब 
दिशा्ोईकी जनता मेरा मात- 
सम्मान करने पाली भन जाये। 
मुझे प्रत्येक स्थान पर वीरता के 
के निसिश उपहार पुरस्कार 
मिलता. रहे [- शतु॒ साय -जाये 
तथा: मैं हक कार्य में जगा हैँ । 

चपहार स्‍्हँ। 

कप. 
हम आर 


न कक 840 की “कस वि। एन किककिट # कहने आई 
ककूल्क कूल केक के कद जुनचूत कूनचे- 


नि] 
५ 
9 


के या 8 


विशे। विश्वेदग्निः प्रति रक्ञांसि सेधति ॥ 


.. सामवेद आग्नेय कांड मन्त्र ११४ 

अर्थ--(यदूवाड) जब भी (विश्वपति:) प्रजा की पालना करने 
वाला (शितः) तीत्र दृश्ड देने वाला (सुर्पीतः) प्रसन्न होने बाला (मनुषों 
विशे) लोगों के लिए, जनता के लिए तब वह (विश्वा इन) खबर प्रकार 
के (अग्नि) अग्नि बन कर नायक, नेता ब राजा (रक्षांसि) राक्षसों 
को, देश के घातकों को (प्रति सेघति) परे भगा देता है। दूर करके 
हटा देता है। जनता के तत धन भवन की रक्षा के निर्मित्त राष्ट्र का 
नायक झाग बन कर उन छ्ारे राक्सों को अपने पराकृम विक्रम से 
परे हटा देता है। राष्ट्र को ऐसे दुष्टों से €र प्रकार से सुरक्षित 
करता है। 

भावाथे -राष्ट्र के नायक का यह कतेव्य होता है कि वह प्रजाजनों 
को झपनी सततान के समोन सममता हुआ उनकी पालना करे। 
उनकी प्रत्येक वस्तु की रक्ष" करे। राजा को राजा इस लिए कहा 
जाता है क्योंकि प्रजारंजनातू वह नायक व पिता बन कर खारी अ्रन्ना 
का रंजन करता है। जिस नायक व राजा के राज्य में प्रज्ञा की कोई 
वस्तु मी सुरक्षित नहीं है ढत्पातो उत्यात मचाते, घाती घात में लगे 
रहते दुष्ट दुष्टडाये में प्रबुत्त होते हैं--बह राजा व नायक राजा बनने 
के कदापि योग्य नहीं है। इसलिए कह्दा गया है किद्दे नायक! 
झाप जब भी अपनी ग्रजा पर पसन्न होकर झपना राजघर्म निभाते 
हो, राजद्ण्ड उठाते हो तो उम्के सामने खारे राक्षस मयभीत होकर 
उत्पात त्याग देते हैं ।. है नायक ! अपने चक्र से राक्षसों को मार दे--सं 


कक औ के को के के जुर के के की बी की के के के के के और. के की आ का और के 


भूमि सूर्य भादि आपस में 
घूमते हुए भी उम्र परमेश्वर के 
सत्ता नियम से धःरण झिए हुए 
हैं। इनको संचानन तथा नियम 
में रखने वालो बह्दी चेतन शक्ति 
ही है। 
सर्वाणि सुखानि दाशत्‌ 
यह भूमि अपने नियम में 
बन्धी हुई सबछों अनेक प्रकार 
के सुबों को देती है । यह माता 
के समान खबरों पाज्ती; 
खिलाती पिलातो है। जीवन के 
लिए यह गोदं। है | इसो से लब 
कुद्ठ मिलता रहता है | 


प्राणिन: प्रपूरयति 
यह भूमि माता झपने उत्तम 
उत्तम भण्दारों से; अनेक विध 
पदार्थों से तथा उत्तम-उत्तम 
प्रसादों से अपने सारे पुत्र-पुत्रियों 
को, जीवमात्र को मर देती है 


तप्त करती रहती है, मालामाल 
करती है 

द्यावा पृथिवी एजेते 

यह द्यूलोक का सूर्य तथा 
यह प्ृथिंदी क्लोक दोनों लोक हों 
गति करते हैं । एक आकाश में 
अपनी धुरी पर घृमता है और 
यह हमारा भूमलोऋ अपनी 
गति करता हुआ भी सूये के चारों 


आर गति .करता है । 
भा ष्यभू मिकसे 


(कक मम ६ ओ आए और औ ४ आए और ही ओर 26 26 26 ओ ओ घर औ औ औट 2.  आ 
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..._ आये जगत जालस्थद 


मुसलमान स्वयं मोहत्या बंद करे 
यह वक्‍ल की आज हे. 


भारत गोसेवक समाज के मंत्री पं.विश्वम्भरप्रसाद का प्रैस बफ्तव्य 


ऋऋज आफ जओ आओ 


यज्यपि करान शरीफ में मुसत्- 
मातों के लिब्रे गाय की कुर्बानी 
: द्वेला अनिवार्य घामिक फ्तेव्य नहीं 
है और हजरत मुहम्मद सादेव ने 
स्वयं गोमांस भक्षण का निषेष कर 
- गोहर्या की निंदा की है, लेकिन 
भारत के मुसलमान गोहटत्या करने 
से बाज नहीं आते। बकरोद पर 
तो वे गाय की दरत्या करते दी हैं 
परन्तु वेसे भी आम तौर पर मुसल- 
भानों द्वारा देश में गोदत्या होती 
रहती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 
बंगाल, विधार, आप्र प्रदेश, मद्रास 
मद्दा राष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों 
और राजस्थान व पंजाब के भेवाती | 
इलाकों में आये दिन मुसलमानों 
द्वारा अवेध रूप से गोह॒त्या किये 
जाने के समाचार मिलते रहते हैं | 
पंज्ञाब के गुड़गांव जिले का मेवाती 
तेश्र और रत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, 
बरेली, शाहजहानपुर, सहद्दारनपुर, 
मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्द्शहर 
आगरा आदि जिसे इस प्रकार की 
अदेध गोदवत्या के ज्िये काफी 
बदनाम हैं । * 

बरेली की १६ जून वी ताजी 
खबर है कि वहां से २२ मील दूर । 
पढ़ेरा प्राम में १६ जून को एक | 
बरात की दुवत मे एक गाय की | 
इत्या किये जाने के कारणा उपद्रव | 
हो गया। जिस में एक व्यक्ति | 
मारा गया तथा ११ गोलियों स 
घायल हुए । इस सिलसिले में ८ | 
व्यक्ति गिरफ्तार हुए और पढ़ेरा 
में १४४ धारा लगा दी गई है । 

जिस गाय के साथ देश के | 
करोड़ों लोगों की पृज्य भावना । 
संक्तर्न है, उसकी हत्या करने का | 
जो ल्लॉग प्रयत्न करते हैँ, वे निश्चय 
ही देश द्ोंड्ी हैं। ऐसे कुछ॒त्यों को 
लेकर देश में असंख्य बार दंगे हो 
चुके हैं और इजरों लोगों दी 











जानें गई हैं । 


निश्यय ही बहुत से मुखलमान 


भाई मोहत्या को पसन्द नहीं 
करते । भ्नेक मुस्तिम तेसाओं ने 
गोहृत्या का निषेध किया है 
मुसलमानों से अपील की हैं. दि 
ये गोहत्या करके हिन्दू मुस्लिम 
दगे न कराबें और देश द्वित को 
ध्यान में रखकर गो रज्ी करते में 


सहायक बनें | लैकिन इस प्रकार | 


के देशभक्त ओर दूरदर्शी मुसल- 
मानों की आवाज्ञ उपद्रव पसन्द 
मुसलमानों की अपील नहीं कर 
सकी झोर मौके ब मौके मुसल- 
मान गाय की इत्या करके राष्ट्र को 
हानि तथा हिन्दुओं के साथ स्नेह 
सम्बन्ध को बिगाड़ते रह्दते हैं | 

दिल्ली में भी दिनांइ १३ जून 
को दिन दहाड़े सदर बाजार थांता 
के इलाका तेलीवाड़ा चौक किशन- 
गंज में भी इसी ग्रकार एक जवान 
ग्याभिन गाय की दो गुण्डों ने 
दृत्या करके साम्प्ररायथिक अशांति 
फेलाने का दुष्प्रयत्न किया । बदि 
उस ज्षेत्र के हिन्दू भाई शांत से 
काम न लैते तो वहां भी उपद्रव हो 
सत्ता था । निश्चय ही शरारती 
लोग इस प्रकार गोंहत्या करके 
देश में सम्प्रदायक अर्शाति पेदा 
करते हैँ। ऐसे लोगों को कठोर 
दण्ड दिया जाना चाहिए । 

इस प्रकार की दुर्घटनाएं सदा 
साम्प्रदायिक दंगों का रूप धारण 
करती रही हैं और सदां करती 
रहेगी । इलाहाबाद हाईछोट के 
न्यायधीश माननीय श्री डी. एस. 
माथुर ने रामपुर जिले के प्राम 
उदयपुर के गोइत्यारों की अपील 
ल्वारिज्ञ करते हुए २५ जून १६५९ को 
जो ऐतिहासिक फेसला दिया था वह 
मुछत्ञमानों और शासख्तत को सदा 
अपने सामने रखना चाहिए इस 


रे 


हित 


और देश में अनेक बार साम्प्रदायिक 
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में कहा गये है कि :-- 
व्प्रयावाशशय-को इस बात का 
ऊंवश्य अशान.रंखना चोद कि 
उस केश की बंशी कया है। 
जट्टां न्वाक किया भं रहा दै। 
साननीय न्यायाधीश ने कहा कि 
अदालतें देश के पुराने इतिहास की 
सपेक्षा नहीं कर सकतीं । यह स्वे- 
- विदित हैं कि गोहत्या के कारण 


दंगे हुए हैं। आज भी गोहस्या होने 
से बड़ा दंगा हो सकता है अभियुक्त 
का अवैध कार्य ऐसा हो जिस से 
देशकी शान्ति भंग होने भर जान 
व मालको ज्ञति पहुँचने की सम्भा- 
बना हो, तो ऐसे म्रामल्ों में आदा- 
ज्ञत को कुछ कठोरता का रुख 
प्रहण करना चाहिए ताकि कोई 
शांति भंग करने का दुस्साहस न 
कर सके |” 

हम वेश के सममदार झौर 
राष्ट्रभ्त मुसलमानों से अनुरोध 
करते हैं कि वे उक्त फेसक्ञे को दृष्टि 
में रखते हुए मुस्लिम जनता में यह 
भावना पेदा करें कि ग्रोहत्या करना 
एक राष्ट्रीय अपराध है और मुसल - 
मानों को अपने पड़ोसी हिन्दू भाई | 
की पवित्र भाकता का आदर करते | 
हुए इस कुकृत्य से बाज झआाना 
चाहिए । 








देश में इस प्रडार की घटनाओं 
से जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैँ वे 
बढ़े अनिष्टकारी होते हैं। उनसे 
हिस्दू और मुसलमानों के बीच 
दुर्मनो और नफरत की भावना 
फंबती दै तथा राष्ट्र छो अपरिमित 
जुति होती है| भी, हिन्दू और | 
मुसलमान दोनों के लिए लाभकारी 
ओर राष्ट्र की अमूल्य निधि दै। 
इसही रहा करने में ही उन का 
और राष्ट्र का कल्याण है। 


ना- 
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अ भन के द्वारे हार है, 
मन के जीते ज्ञीत | 
कै घियो यो नः प्रंचोदर्यात्‌ । 
ईइवर बुद्धिक्मों को प्रेरित करे । 





हि __ कितज़र १६६४ १६६५ 


ख्री मफ़्तराम जो शर्मा) 
'सवर्तीय स्वामी संत्योर्न्द जी 


दे से लॉग श्रदन करते केक आप 


कहते हैं कि आयक्षमांज में सह्मि- 


लित द्ोने से मन में शांति झायेंगी 
किन्तु भारयंसमाज़ में तो हर 


समय कोई ने कोई मंगड़ा ही 
रहता है। इस के समाचार पत्रों 
में प्रायः परस्पर नोकमोंझ रहती 


है। आंवसमातन झर झनन्‍्य 


सभाओं में कोई छान्‍्तर नहीं। 
इसलिए हम्न तो ऐसी फसादों सभा 
में सम्मित्षित नहीं होंगे । स्वतन्त्रता 
में रहना ही हम सान का कारण 
समभते हैं |” उन्होंने ऐसे लोगों 
से पूछा था कि 'क्या तुम यह बात 
पसन्द करते हो कि प्लेग के फोों 
को छिपा कर रक्‍्खा जाये या 
जहां कहीं मवाद हो तुरन्त ही 
इस की चीर फ़ाइ न की जाये ?! 
यदि आय॑तमाज के ज्ञोग स्वभाव 
से कगड़ालू और फ्पादी दोते तो 
यह असम्भव था कि वे इतना बड़ा 
यज्ञ रच सझते । श्रायसमाज और 


| धन्य सोलाइटियों की लड़ाई में: 


यह भेद है कि जहां अन्य लोगों 

की लड़ाई शीशों की लड़ाई है जो 

चकनाचूर हो जाते हैं वहां झाये- 

समाज की लड़ाई घणटों की लड़ाई 
है।जग्य त# आपस में टकराते 

रहें, आवाज़ झाती रही, अदा 

टकराना बन्द हँधा घुसन्त शाति 

हो गयी । और श्रपने २ काम में 

लग गये। आयसमाजी ४क सृत्र 
में पिरोये गये हैं जिख को भगवान 
दयानन्द ने पिरोया है । 


भाय॑ समाज शोलापुर 
दयानन्द कातित कमेटी के ढप-- 
प्रधोन व प्रिं० बुड़ेचा जी के सककुर 
भी. रामबहछुर मनमोहन जी की 
मृत्यु पर शाक प्रकट करती दे । यंदू 


समाज उनके झोक संतप्त परिवार... 


संथा संम्बंधियों से सहजुभूतर प्रकट 
ऋषरतो है । राजेन्द्र जिज्लासु उपसन्त्री: 
झााये समाज शोकापुर 


श्रियंसनाजी मगढ़ालू नहीं 


क 


रु 


हा जुटा अप कप 0 हि छ् 
ओर्यअंगत बोसन्धर 
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सम्पांदकीय-- 


.__- आये जगत 


२ आज + समाज सन सात सात # भा + सन डा; अत 2 3०-+ 2० > हर सार बह + 


बरषे २५) रविवार २०२२, ५ सितम्बर १९६५ [अंक ३७ 


हि साया अपन >आाए 4 बह? के 2 आए 2 कक + अय ्क ऋकका+ आकार कद: उ' कक + 
कक] पु 
जागत रह! 

जीवन की दो प्रकार की झाव- | इतना लुटा गंवाकर भी हमारी 

स्थाएं हैं--जागना ओर छांखें बन्द | सीद नहीं गई | यह सारी दुर्भोग्य 


कर गहरी नींद में सो जानां। | है। आये दिन काइमीर में, बंगाल 
सो जाते की दशा में व्यक्ति, | में इन दृश्यों को देखना पढ़ता है । 





“समाज तथा राष्ट्र को दारी हानि | हब भी जागते रहो ताकि राष्ट्र का | 


शठानी पड़ती है | योद़ा-सता आालस्य | भला हों जाए । 

'अस्ाद समा को उन्नति से झव- पंजाब इस समय एक अत्यन्त 
प्नीति तक पहुंचा देता है | भारत वा | गम्भीर परिरस्थात से गुजर रहा 
रक्तपात से भरा विभाजन झौर | है। इस समय काइमीर में हमारी 
आंत के प्रान्त स्याम कर लीन कपड़ों | वीर सेना वहां पर खरीमा रेखा 
में अपने २ घरों को छोड़ करके | परे करके सशस्त्र शत्रु आक्रमण- 
चले आना उसी सो जाने का परि- | #रियों से बड़ी वीरता तत्परता से 
आज ही तो हैं। यदि भारत की ! निपट रही है । उनको छूटी का 
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आये युवक समाजें 


आये समाज में युवकों के न | 
दे की सवत्र चर्चा चलती रहती 
है। हमारी लग सजा बं 
की शानदार छावरनियों के ड्लोते हुए 
उन में हजारों युतक-युवतियों के | 
पढ़ने तथा भारी संख्या में पढ़ाने 
वाले अध्यापक प्राध्यापडों के होते 
हुए भी ज्ञब यह दशा है और 
समाज में युवकों के अभाव की 
शिक्कायत हो तो कोई न फोई कारण 
तो होना ही चाहिए । जो मी बात 
है--सब ज्ञानते हैं। आय समाज 
का पुरातन श्रम नहों है। स्वर्गीय 
महात्मा हंसराज ज्ञी, प. मेहरचन्द | 
जी, डा० दीवानचन्द जो, डा» | 
गोव्धेनलाल जी दत्त, ला० मेहर 
चन्द जी, महात्मा देवीचन्द जी, | 
प्रिंसिपल रताराम जी, ला० ज्ञान | 
चन्द्‌ जी, प्रिंसिपल भगवानदास डी 






ओली जनता अपने उदार विचार 
के जीवतपथ पर चलती हुई ज्ञागती 
“रहती, अँच-तीच की भावना, 
अलग करने की नीति, दूर २ करने ' 
का मूठा अभ्निमान न होता तथा 
अपने सामाजिक जीवन से आंखें | 
बन्द करके लम्बी निद्रा में चले जाने | 
"का रोग भारतीय समाज में न भा 

खाता सो आज हम से भारत का 
इतना बड़ा भूमाग अक्षण न कर 
दिया जाता । ये लोग बाहर से | 
नहीं भाये यें। यहीं के थे पर 


| ध्यान उसी ओर लगा है । मांरत 
: तथा अपने प्रान्तीय नेता उघर ही 


दूध याद करा रही है। सारे देशका | द्यादि पुराने सच्जन तो स्वय भी | 
प्रतिसप्ताह समाज्ञ में जाते थे व हैं ; 
तथा कृछ चुने हुए युवकों को भी । 
ध्यान देकर अपने कर्तेव्य का साथ ले जाते | उनके बनाये हुए 

सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं । | बुबक ही तो इस समय के समाजों ! 
पंजाब एक सीमा प्रान्त है । हू 


समय यहां की जनता को आंखें 








या सूबा बनाया जा सकता है तो | 
सरकार चल चुशे और देश की | 


| खोलक ₹ ज्ञागते रहने सावधान वे | ववबस्था भी ह्दो चुकी । यही समये 


सतक बहने को बड़ी ध्यावश्यकता | है $ भारत सरकार एक व्यक्त 
है किन्तु खेद है कि इस विषम | के सामने सारे राष्ट्र की आत्मा का 
स्थिति में मास्टर तारासिंद के | सम्मान प्रमुख जाने । हम पंजाब 
वक्‍तठथों को पढ़कर किस के दिल | &) सम्रस्त जनता वया आयेसमांज 


“हमारी नींद ने उनको हमारे देश पर चोट नहीं लगती । सन्त फतेह- 
का घोर शत्रु वना कर खड़ा कर , प्वहर डी घोषणा पर किसे खेद 
: दिया यदि जनता ने हेंस देवता | नहीं होता । उनको न काइमीर डी 
_+इंधासम्द की आंदाज़ को सुमा होता | (इन्ता है न वर्तमान वातावरया 





से विशेषकर कहना चाहते हैं कि 


इस स्थिति में शान्त वातावरण 
बनाये रखें, जागते रहें, जनता को 
जगाए रखें | सरकार को पूरा-पुरा 


सो इस विपत्तिका मुख देखना न का ध्यान | इस संकर्ट के समय | साथ देवें ताकि भरान्त पर यह आई 
'मिक्षण। हम मे अपनों को निका- | सल्त साहिब की बंसकी लोगों के हुई काली घटा चल्ली जाए । बड़ी 

.. होना सीक्षां, मांग करने का ही दिल्ल में क्या-कया भाव पेदा करती | शान्सि से वातावरण को शांत 
. गशित सीखा झोर पकर करके लाखों| है | दया यहीं देशअकित है ? क्या | रखते हुए सरकार को अपनी कार- 
_ करोंह्रो को निकाल दिया। बही , यही सत्तप्त-है ! इस समय सारत [ वाई करने देवें। आय जनता के 





कार के नेताओं के लिए भी ! नेवाओं को अपने अपने वक्तव्य 


२ सेन हु हूं। जंक्त की रा अडीक्ष की धड़ी है । यदि एक | देकर जनता का साइस बढ़ाना 





व्यक्ति की मरण घंमकी से प्रात्त चाहिए। 


>पभिल्लोक चन्द्र 


व संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं. । पर 
झवब वह स्थिति नहीं | जो स्वयं ही 
तो युवकों को कौंन ते जाये। 
न है। 
झागे काम करने वाले मिलें 





केसे ! युवक समाजें नहीं हैं, यदि 


हैं तो इनी-गिनी उनको भी धोत्सा- 
हन कौन देवे ) इस समय झार्य 
समाज में योग्यतम शिक्षित 
युवकों की कमो नहीं है । 
जिनको समाज्ञ के सिवाय और 
कोई रूचि ही नहीं । पर वे फ्ता 


नहीं कहां-रहां 'कस-किस अवस्था . 
में कास कर रहे हैं । उतको देख- 


माल करने वाला कौन है। समाजों 


में युवक >माजें, स्कूलों कालेजों में 
मी युवक समाजें बहुत कम हैं ! - 


दयानन्द कालेज जाह्नन्वर में युवक 
समाज प्रो, वेदीराम जी की देख- 
रेख में काम कर रही है। पिंसिपल्त 


भगवान॒दास जी समाज की एक , 


विभूति हैं। शोलापुर में थे तो 


बा कालेज को यार चांद लगाने ' 


के साथ महाराष्ट्र एवम्‌ श्राप प्रांत. 


में आयेसमाज का डंडा बजाया ॥ 
भी राजेद जी जिश्वाप्तु जेसे बुवक 
प्रोफेसर उनको मिल गए जिनको 
समाज के सिवाय झोई धुन ही 


नहीं । निश्चिपजत्च भगवानदास जी . 
अब अम्बाला डी. ए. वी. कालेज ' 


में वापत ञआाये । यहू कालेज 


तपरवी त्यागी सन्त महात्मा हंघराज ! 


जी वाला लाहौ( का कालेज है ६ 


फ 
यहां पर आयेयुवक्ः समाज का 


निर्माण हुआ दे | युवकं में उत्साह 
भर नया है । यदि प्रिंसिपल जी 


अपने सारे कालेजों व स्माओं में : 


युवक समाजों का निर्माख कराकर 
यहीं उसका केंद्र बताकर पय- 
प्रद्शन करके सम्सालें तो समाज 
का बड़ अली हो सकता है | 


>" व्सनन 


सादर के दयाकद कालेज ने ही; - 
(शेष पृष्ठ ६ पर) ह 


आय जगत जालन्धर 


श्री बोहरा की झआधुनिर पीढ़ी 
के लेखक हैं । अन्तस्तल के कोने से 


नाश स्तम्प- 
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बच्ची व साठ क्र की बुढ़िया, 


निकले हुए विचारों को प्रद्ट करने" दिका-सुशीला जी आर्या एम, ए, आर्ष कन्या गुरुकुल नरेल्ा दोनों के दिये लिपस्टिंक व क्रीम 


में सिद्धइस्त हैं | 'सय तर यात 
क्ष्यात पर आचरण करते हैं। 
स्त्री जाति को बतेमान दुददेशा का 
चित्रण करते हुए बुराइयों से दूर 
रहने के संकेतों को लेख में पढ़िएं। 
- 5. --व्यवस्थापक 
किसी देश का राजनेंतिक 


* आधार पर गठन होने पर उसकी 


परम्परागत समाज्-व्यवम्था भी 
चरमराने लगती है । ऐसे काल्ल में 
व्यक्ति की मानसिक रिथात ठीक 
वेसी दी हो जाती है जेसी कल्ंगी 
निकलत्ञते वक्त मोर के बच्चे की 
दोती है। व्यक्त हर ओर से 
सन्देह व संघव के जाल में उत्नक 
जाता दै । समाज दी स्थिति 'पूछें 
एक एकन सों कहा जाई का करे 
हो जाती है। यही एक ऐसा काल 


होता है जिस में अधिकांश व्यक्ति | 


समाज व्यवस्था के श्रति विद्रोही 
तथा आध्यात्मिक रूप से विधर्मा 
बनते जाते हैं। इस काल में 
को हर बीती बात ढकोंसल्ला तथा 
दर घा्मिक अवृत्ति पोंगापन्थ प्रतीत 
होती हैं । पारिवारिक कलह बढ़ 
जाते हैं। व्यक्ति भ्रमित व उद्धिन 
हो जाते हैं। इस प्रकार संक्रांति- 
काल को उपलब्ध होती है: 
*दुविधा में दोनों गए माया मित्री 
नराम!। 
भारत में भी भ्राज्ञ ऐसी ही 
स्थिति है। ईमानदारी से कहा 
जाय तो आज व्यक्त चौराहों पर 
खड़े हैं-.उन्‍्हें समयानुकूल व 
शांतिदायक राह चाहिये। लेकिन 
रास्ता बताए क्रौन! हमें आज 
पथ-प्रदशक ही ऐसे मित्र रहे हैं 
जो गणिका और गीता का संयोग 
चाहते हं-..और ऐसा कभी सम्भव 
ही नहीं हुआ है, न होगा ही। 
जनक या मंदालसा की स्री स्थिति 
शाप्त करना सहज नहीं है। 
हमारे राष्ट्रीय-जीवन में ह्शांति 
%| मूल कारण हमारी पारिवारि|झ 
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अ्रत्यावश्यक हैं | परिवार के लोग 


अशांति ही है। हमारी पारिभ्मास्क ) है | छत पार्देतों ढीं तरह पंदिश्न है, | शनीमिया से पाड़ित हैं, लेकिन 


अशांति का मूल कारण खस्तरी- 
समुदाय की परिवार के अति 
ज्वसीनता है ।स्त्री-तमाज की 
इस राष्ट्रधाती उदासीनता"का रारण 
दाली वुड टाइप की शिक्षा व 
ही हैं | पर सत्य को कहने, सुनने 
व व्यवहार में लागू करने वाले 
नरपुज्जवों का भाज् राष्ट्र में अभाव 

सा हो गया है। गम्भीरन्पकृति 
के व्यक्तियों का आज राष्ट्र से 
दिवाला-सा निकल गया है। यदि 
ईमानदारी व निष्पक्षता से कहूं तो 
राष्ट्र में छिक्कोरापन करने वाले कोरे | लगता दै। सच्चा शूर पर शोल- 
बच्चे ही बच्चे इकट्ठ हो गए हैं। | वान व्यक्ति है। जिसने निरन्तर 


4-७ ७२७२८ ७ ७ इक १७-२७ २ २२-२७ ७ २. ७-७ 


उसके चारों हु 


पतन की सीमा है | 


लीलावती लेला न बने ? 


समावेश रहता है। कुत्सित से 


सम्मुख आते है रो उसका अ्रन्त:- 


; सक्रांति-काल में स्त्रियों का दायिल ;। 


(श्री सुन्दरलाल जी वोहरा गुलाब सागर जोधपुर) | 
७-७७ ७-७७ २७-७७ ७७.७ ७.७ ७. २७-२७. २ २.७... ७... 
पति-पत्नी में आज प्रेम न रहकर | साधना द्वारा अपदी इन्द्रियों व 
प्रतिष्पर्डा हो रद्दी है । ओर हम हैं | 4 अन्तःकरण को जीत लिया है 
कि रोग का इलाज पत्तों में दृढ़ | वह्दी नरपुज्ब इस घरा पर स्वा- 
रहे हैं । भिमान-पूथेक रह सझता है । 
स्त्रियें क्‍या करें ? ,. पर झाज बात इस से 

प्रकृति की स्वेश्रेष्ठ कृति स्त्री ही | बिल्कुल उल्टी है । सहुकुलों में | 
है। इस ज्गत का जन्म व पाक्षन | जन्मी हुई लीलावर्त' लेला का-सा | 
उस महदाशक्ति के द्वी झ्राधोन है। | जीबन जीना पसन्द करती है। यह ' 
वह पुरुष की परिणीता व्‌ पथ- | इसारे आध्यात्मिक पतन का द्योतक 
प्रदर्शिका है। पुरुष-जाति उसके / है। आप सम्पूर्ण उदू शाइरी 
लिये पुत्रवत्‌ है। नारी-समुदाय की । कण्ठस्थ कर लीजिये, अंग्र जी का 
शान्ति, सह्दिष्णुता व सन्‍्टोष के 
सद्टारे ही किसी राष्ट्र का चल 
निखर सकता है | समाज-रूपी 





शीलवान व्यक्ति की वाणी व | क सदुकुलों की ललनाएं 
चाल में पक दिव्य-शक्ति का । गर्ल 


कुत्सित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी | मल गहस्थ 
अब ए% शोलवान व्यक्ति के [झा 


करया निर्मलता की याचना करने | है 





सम्पूर्ण साहित्य पढ़ ढाजिये, फिर | ह 
भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता । | का ही दै। रूप अथवा चीन की 


क्योंकि इन्द्रिय उपासना ज़ वन नहीं | 


फैशनपरस्ती पर तो एड निश्चित: 


वरया बनां देना शरष्रीय-चरित्र के | संस व्यय होनी ही चाहिये। 


शील और ब्रद्मचये आज़ सिनेमा 
के सटुडियो में गिरबी रखे हुए हैं। 
न जाने कितनी सुकुमार बालिकाएंँ 
'सोधाइटो 
बनने को लालायित रहती हैं। 
सही शब्दों में झ्राज हमारे समाज 
पदस्थ वादांगनाओं की बाढ़ . 
भा गई है। कोई त्छुहा, अपना, - 
दायित्व सममने को तैयार ही नहीं 
। सभ्यता के नाम में भारतीय 
नारी दिनोदिन असंस्कृत होती ता 
रही है। अर्ध नमन झवस्था मे 
सड़कों पर घूमना सिवाय राहु 
चलतों को अपनी झोर आकषिंत 


| करने के बुध नहीं है। पुरुषों से 


अधिक प्रदशंन-अवत्ति (४३छ४७) 
स्त्रियों में संक्मऊ है। साझो-पीओ 
मौज करो का ज्ञीवन इवान का 
जीवन हैं । हमारे लिये तो संयम 
व सादगी का जीवन ही अपेक्षित 
हीना चाहिये। 

देशके स्त्री-समुदाय से य ६ हवा्दिक- 
अनुरोध है कि वह तड़क-भहक से 
बचे, तथा जहां तक हो सके परिवार 
के लिए सात्बिक व सादे भोजन की 
व्यवस्था करे । पुरुष-सम्राज् को 
सुधारने का एक मात्र दायित्व सी 


पद्धति की समाज-व्यतस्था भारत 


आम में यदि पुरुष गुठली हैतो 
स्त्री उस फल में व्याप्त मधुर रस 


है। दोनों के आपसी सदुभाव व 
सहयोग पर ही कोई समाज व्य- 
वस्था सुचारू रूप से चल सकती 
है। यहू निश्चित भानिये । इन्द्रिय 
उपासना के निमित्त स्त्री का जन्म 
कदापि नहीं हुआ है | जिस समाज 
में री को केवल भोग्य वस्तु ही 
माना गया, वह समाज कभी भी 
व्यस्यित रूप से नहीं टिक सका 


दे। राजा ययाति जैसा अन्य | + रेंगांश में भी कामयाब नही हो 
उदाहरण मिलना कठिन है । अवध | सती । हमारी संयुक्त परिवार 
के नवाब मानसिक रूप से हमेशा | “यवस्था की विज्षृब्धता का कारसश 
अतृप्त ही रहे। पेरस की रप्र- | नए ढंग की समाज व्यवस्था? को 
शिथां सदा ही शातृप्त रहती हैं। जबरन्‌ निमन्त्रित करना ही है। 
सौन्दय - अ्रतिस्पर्दा (फटबएाए - मदालसा ही वन्‍्दनीय हे |॥ 
००ाा८०७४६) में प्रथम शाने बाली आज भारत संक्रान्ति-कोल व 
सु-दरी को चेचक न होमे की क्या संकट-काल दोनीं में से गुजर रहा 
कोई डाक्टर गारस्टी दे सकता है? हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट को सही 
आज नारी-बर्म में चंचलता रूप में दालना खियों का ही पक 
घर कर गईं हे । चाठ- बे, की (शोषर इब्ठ पर) -- 





जायें जगत जालन्वर 





यह मा  ॥ लत अं ााकतासजक आर पाक तथा अचेत क्र 
देने वाला समाचार सुनकर किस 
आये बच्चु डी आंखों से आंतुओं 
डी करा लत कही होगी कि गत दिनों 
देश के सुप्रसिद्ध समाज सुधघरक 
तथा विख्यात शिक्षा शाल्त्री €वं 
मद्दा-विद्वान महात्मा देवीचन्द 
जी एम. प. का देद्दावसान देहली 
में हो गया | पहले ही आ!ये 
एक-एक हो करके मृत्यु का आस 
हौंते जा रहे हैं तथा उनकी क्षति 
दी पूति हो नहीं रही है कि अब 
आये जगत के मुख्य स्वम्भ तथा 
झानाथों और अव्काओं के नाथ 
४ जुलाई १६६४ को आये जगत 
को झनाथ छोड़कर चल बसे । 
सहामना के निधन से आयेज्गत 
को जो ज्ञात पहुंची है इसका 
मूल्यांकन तो आगामी समय ही कर 
पायेगा यह लेखनी तो ७ सम्र्थ है 

श्री महयानन्द जन्म शताब्दी 
पर १९२४ ई० में मेरे पूज्य पिता 
पं० उद्धधराम जी गौतम (जो कि 
स्‍्त्र० के शिष्यों में से एक हैं) ने 
उस समय के आारयेसभाज फे कार्यों 
पर प्रकाश डालते हुए ए% ट्रेक्ट 
छूपयवा कर जनता में बांटा था 
उस में स्व० के जीवन तथा इलाघ- 
लीय कार्यों पर विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया है। परन्तु 
है कि वह ट्रंक्‍्ट भांज मुके मिल 
नहीं रद्दा है, अन्यथा और भी 
विस्तार पूर्वक तथा तथ्य पर आधा- 
रित आंकड़े प्रस्तुत फरने में  संफल 
द्वोता । 

मैं स्व० के सम्पर्क में १६४६ 
ईं० में अपने पृष्य पिता जी के 
होशियारपुर झाजाने पर हो आया। 
पिता जी प्रति रविवार आार्य;माज 
मन्दिर में आया करते थे तका मुझे 
और मेरी प्यारे बहिन घर्मवती 
जी को भी साथ काया करते ये | 
ठव से लेकर ४.जुलाई १६६५ तक 
मेरा महाभना जी से सम्बन्क बना 
रक्ष । १९३० ई# को, जुके- झादये | 
समाज द्ोशियारपुर के कोपाध्यश्ष 








४ 


अमर विभूति 
“- - ->मह्त्मा देवीचन्द जी एम. ए. होशियारपुर 
ले०-रामकृष्ण कैतम मन्‍्त्री श्रो महयानन्द आ्राय॑ संस्थाएं 
आये नगर त्यूड़ी-होशियारपुर । 
कक लू लू-कृ के दूनकू केक: क 4: कक के नह न 

के रूप में समाज सेवा करने का | आये जगत विशेषकर नवयुवक वर्ग 
सुश्रवसर मिलने पर इनके और | के लिए प्रकाश स्तम्भ का प्रतीक 
भी निकट झाजाने का अमूल्य | रद्दा है तथा भविष्य में भी रहेगा। 

भूकम्प पीड़ितों की सेवा-- 
झाप अपने पृज्य गुरू म० हंसराज 
जी के झादेश पर एम्र, ए. पास 
करते ही समाज सेवा के कार्यत्ेत् 
में कूद पड़े तथा आयसमाज की 
ओर से कांगड़ा भुकम्प पीड़ितों की 


अक्सर प्राप्त हुआ । इस झल्प- 
कालीन सम्पक में मैंने स्व० के 
जीवन की जो विशेषताएं देखी हैं 
वह संक्षिप्त रूप से पाठकों बी 
जानकारी के लिए प्रस्तुत करने का 
बल्न प्रयास करता हु । 

जीवनी : -- आपका जन्‍म 
गुरदासपुर जिला अन्तर्गत 
पुर कर्बे में १८८० ई० में एक 
सम्पन्न परिवार में हुआ । आपके 
पिताजी ने श्रापको उच्च शिक्षा 
प्राप्त के लिए डो, ए. बी. कालिज 
लाहौर में प्रविष्ट कराया । म० 
हँसराज जी के चरणों में बेठकर 
शिक्षा प्राप्त करने से आप पूर्ण रूप 
से आये समाज एवम्‌ वेदिक धर्म 
के रंग में रंगे गए। वह समय जब 
कि देश में एम. ए. पास स्नातक 
उ'गलियों पर ही गिन ज्ञा सकते 
थे तथा ज्ञिनका भविष्य हर प्रकार 
दे, एश्वयं तथा घन-धान्य आदि के 
लिए सब प्रकार से च्च्व्वल था 
उस समय के ये एम, ए. पास 
स्नातक महषि दयागन्द जी के 
ज्ञान से बेदिऊ धर्म के रंग में रंगे 
हुए दवोने के क'रण (तत काल्लीन 
विश्वविद्यालय की नियमावली: 
अनुसार प्रत्येक स्नातर को सरकार 
के प्रति वफादार रहने की अनि- 
वाय रूप से शपथ लेने पर ही एम. 
ए, पास का प्रमाण पत्र मिलता 
था) आपकी सहान्‌ एवम देशभक्त 
आत्मा इस अपभमान-ज्ञनक शपय 
को स्वीकार न कर सकी | च्तः 
झाप एस, एप. पास का प्रमाव- 
पत्र तक भी लेने नहीं गए । पका 
तप, त्याग, तथा करमेंठ जीवन 




















दायित्व आपके कन्धों पर डाला 
गया | आपने उस महत्वण्ण 
उत्त दायित्व का जिस निष्ठा तथा 
लग्न से परिपूर्ण दिया उसकी 
प्रशंता तत्कालीन सरकारी अधि- 


कारियों तथा जनता ने मुक्त कश्ठ 
से की थी । 


शित्ञा में प्रवेश-म हात्मा 
शिवर में किए गए प्रशंसनीय कार्य 
से प्रभावित होकर १६०४ ई० मं 


आपको डी. ९, बी. हाई स्कूल 
होशियारपुर के मुख्य अध्यापक के 


आपने इस अल्लानता के अंधकार 


भमे ७४ प्राईमरी, मिडल तथा 
हाई स्कूल लोलकर साक्षरता का 


परिक्षम स्वरूप ही यह दोशियारपुर 


सेवा के लिए जो शिव खोला | 
गया था उसका समन्‍्त उत्तर- 





इंतराज जा ने आपके कांगड़े के | 


जाल्-सा बिछा दिया | झापके | 


५ सितम्बर १९६६ 


जपफज---++_+..._ 
आपके सम्बन्ध में प्रयं: बह 


उक्ति प्रचलित थी कि केडक 


ए% सो रुपये से प्राईमरी पांच थो 
रुपए से मिडल तथा एक हजार 
रुपए से हाई स्कूल खोला जह 
सकता है, तथा आप ने सचमुद 
ऐसा करके ही दिखल'याँ । ढ़ 
अनुशासन की दृष्टि से इतते 
विख्यात थे कि झाज भी आपडै 
उदाहरण दिये जाते हैं | विद्याथिढ़ों 
के प्रति उदारता तथा प्यार ही 
भावना के कारण ही ला० रामदक 
जी पं० रलाराम जी तथा ६५ 
वजीरचनद जी आदि ने अकसे 
सेवाएं आये समाज सेवा हि 
आप के अपण कर दी थीं। (कमध+ 


व 


सक्रांति काल में स्त्रियों 
का दायिल 


(प्रष्ठ ४ का शेष) 

मात्र दायित्व रह गया है । रस 
यदि सादथी को पसन्द करज़े बाद्धे 
है तो समाज में बलात्कार, पक 
चार व अन्य चारित्रिक कुरुश हो 
ही नहीं सकते। कहा भी है-- 
कुपुत्रो जायेत्‌ क्वचिदपि कुराऋ 
ने भवति, और यों भी बात्माबा 
जननी ग.तः' प्प्िद्ध है हा । रछ्र 
में शूरता, शील व ३ न्द्रय- नव 
को अ्र्वृत्ति को पनपाना छियों ऋछ 
दायित्व है। 

झन्प-हबास व रुढ़ियों 





पद पर झासीन कर दिया । झापका | समाप्ति होनी ही चाहिए, सेब 
हदय यहां आकर इस त्रिलोडी | साथ ही साथ नायलन के घु घट 
निधेन एवम्‌ अशिज्षित जनता को | हा आवेष्डार भी उम घातड़ 
देखकर विचलित हो उठा तथा नहीं है । 


हमारा परिवार भारत ये ढंढ 


को दूर करने की ठान ली तथा | का द्वी रहना चाहिए, लेकिन ढसहे 
निरक्षता के निवा।ण का प्रण किया। 
झपने थोड़े ही समय में इस जिले | की तरह खतन्त्रता होनी चाहिए. 
तथा कांगड़े जिले के प्राम-प्राम में | दी दैमारे युग की ज्रांग है./ 


धि | सदुक्‍त परिवार व्यवव्य 
वेद प्रचाराथ पद यात्रा करके लग- हि रेवार व्यवकस्था झें कक 
| दर व्यक्ति की सलाह का सम्माद - 


सदस्यों को ५ अमेरिकन परिवह 


होना चाहिए । बुजुर्गों का अदक 
के नाम में नए व्यक्तित्व झी 
हत्या नहीं की जानी चाहिए। 


' 'पत्तिरेक़ो गुरू स्त्रीणां' की जप 
का ज़िल्ला शिक्षा की दृष्टि से देश- | 
भर में अ्रथम्॒ स्थान पर है । | सामविक्त है | 


पर “पत्तिरेको मित्र स्त्रेणा अधिट 


आप जगत जासन्धर 


आये समप्त्‌ के अन्य के कुछ | 
काल प३चेत्‌ शास्त्रायौं की युंगे पूरे ; 
बेंग से चला | आये समाज का तो | 
कोई उत्सव शास्त्रार्थ हुए बिना पूरण-. 
क्या सफल नहीं माना जाता था। , 
विधियों के उत्सवों पर भी आये 
समाञ का चेलेंज उस के सिर दद | 
का सामान बन जाता था। मैंने । 


शेस्ध युग की एक मलक-सी देखी 


। 
| 


है। हमारे साथ के नगर अलीपुर | 
मँ५० रामचन्द्र जी देदलवी, श्री ' 
औीरेन्द्र सल्यवादी, ५० शांतिप्रकाश | 
भौक्षाना सत्यदेव इत्याद महानु- 
आबों का मुसलमानों से प्रतिवर्ष 
मुुनाझ्रा होता था | मुसलभानों को 
देखकर कभी-कभी पौरोणिकों को 


] 


ओ पांचों सवारों में नाम लिखाने 
की समती थी, और तब उनकी | 
सेवा के लिए ५० बुद्धवेव जी 
पिश्लालंकार, पं० सनसाराम जो 
जअदिक तोप, प॑० लोकनाथ जी तक- 
भाचर्स्पात सरीखे उद्धत विद्वान 
सदेव प्रस्तुत रहते थे | एक युग था, 
शाय भाई इन सम्प्रदायवादियों को 
इस प्रश्यार नचाते थे जेंसे कठ- 
बुंते शी को नचाया जाता है। सम्प्र- 
दायवादियों को हार का मु'हू देखना 
पड़ता, तो वे बड़े व्याकुल द्वोते ! 
इ्लेका पराजय का मुख्य कारण उन 
का घुद्धिवाद से दूर भागना होता 
गा। आये समाज के उपदेशक 
कक के तीव्रवाणी से पाखंड के दुगे 
को धराशायी करने में देर नहीं करते 
ये | बुछ काल पश्चात भताव- 
क्षम्वियों ने शालार्य को मयड़ें- 
फिसाद की जड़ कहना प्रारम्भ 
किया । कुछ राजनेतिक संस्थाएं भी 
कस के! साथ देते लगीं, और 
वरिक्षामत: आज क्षास्त्राथे एक बोते 





थुंग की वस्तु बन कर रह गये हैं। | 


झाज सम्प्रदाय वादियों ने एक और | 
भाग पकड़ा? शयोर वह है सामान्य 
बांद का । इसे दूसरे शब्दों में कहा 
क्षाये तो सब सच्चे हैं सब की 
भ्षत्राई से लो, शेष छोड़ दो! इस 
अकार का नारा यह सववे धर्म सम- 


६ 


.. आर्य समाज का महत्व 








न्वयवादी लगाते हैं। मेरे ए 
मित्र तो इन के इस वाद को काय- 
रता पर अवलम्बित भानते हुए 
कहते थे कि इन्हें किसी के असतत्य 
को असत्य कट्टने का साहू नहीं, 
अतः इन के दृष्टिकोण में सब सच्चे 
हैं। अथोत यदि कोई फह्दे कि 
बेल दूब देता हैँ तो बढ़ मी ठीऊ 
आर कोई गाय को दूध देने वाली 
मानता है, तो वद्द भी सत्य कद्दता 
है | खैर इस प्रकार यह सम्।दाय- 


लिखते हैं इंश्वर व से तो निराकार 


सना की सुविधा के लिए मिन्‍न २ 
प्रकार के अवतारों तथा प्रतिमादों 


दशेन;ले० श्री सांवलिया विद्ारीला 

वर्मा) इसी प्रका' एक मुसलमान 

कवि ने ईश्वर के व्यापऊत्व को इन 

ब्दों में धोचता है वे 

बादी अपने सम्प्रदाय को वैदिक गलती अं जह है. गे > 5 

हे हर जगह मौजूद, देखता हुं तो तू' 
धम की तुलना भें बराबर का स्थान | 


ेृ हि | कहीं भ्री नहीं! इत्यादि परन्तु 
देने का दुत्साइस करते हैं। ऋषि | व्यवहार में ईश्वर हो व्यापक 
दयानन्द ने धर्म तया मत में 


केवल वेदिक धर्म ही मानता है 
विशेष अन्तर माना है। धर्म उन ; 


सपघ्दायों के दांत खाने के और 
सिद्धान्तों का नाम है जिन से 


कोई सम्प्रदाय भी इनकार नहीं , तो उसे मन्दिर में केद कर ही देते 
कर सकता, परन्तु सम्प्रदाय के | हैं, बुत शिक्रन मुमलभान भी 
सिद्धान्त सम्पदाय विशेष को ही | मजूरों में, मसज्िदों में, ताजियों 
मान्य होते हैं। इस असूत्त पर , में उसे देखने का विफल प्रयास 
आज हम घमे के कुछ सिद्धांतों के | #रते हैं. । ईसाइयों का ईश्वर 








सष्यन की जो झायध्षमाजी 
दाशेनि% पुस्तक पढ़ने का अवक्षर 
मिलता, वे पौराणिक द्ोते हुए भी 


तथा सदंव्यापक है, यह तो उपा- 


की योजना की गई है (विदत्र धर्म, 





' दृष्टिकोण है, वेद ने कहा हे । 


साथ सम्परदायवादियों के अपने 
सिद्धांतों का झन्‍्तर दिश्लारर यहू 
छिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि 
घ्॒मे की संज्ञा केवल वेद्र घर्म के 
लिए ही उपयुक्त है किसी अन्य 
सम्प्रदाय के लिये नहीं । 

सर्वेश्थम आत्तिक मतों में 
ईइवर के सिद्धान्त को लीजिए । 
ईंइवर के सम्वन्ध में वेदिक धर्म 
का हृष्टिकोण स्पष्ट तथा व्यापक 


'सपयेगाच्छुकम कायम 


स्नावि२९७ शुद्ध अपापविद्धम! 


परमेइवर व्यापक है, श्रकाय 
है, नस नाड़ी के बन्चन से रहित 
है ... इत्यादि दिनदु मुसलमान 


तथा ईसाई ईइवर के सम्बन्ध में 


उपदेश कार्य में यही दृष्टिकोण 
उपस्थित करते हैं । मुझे एक 


अपनी अनुपत्थिति में आदमी को 

केले के बस्ते में वेष्टित देख क्रोघित 
। हो शाप देने पर तुल जाता है। 
इसी प्रकार ईंइत्र के शुद्ध स्वरूप 
को मोखिक रूप से कहने पर भी 
मतमतांतर अपने सम्प्रदाय को 
झलग पाखढ चल्लाते रहते हैं 
हिस से आस्तिकों में एकता नहीं 
था पाई । इसके साथ ही यहू भो 
सत्य है छि यह क्षोग ईइचर के 
नाम पर राम, कृष्णु, मुहम्मद 





. | ईसा तथा नानक की पूजा हो पूजा 


है। वेदिक घर्मी कभी दयानन्द की 


पूजा पर बल्ल नहीं देता, जिस से 
मतों से 
इालग धाप्रिक रूप में हमारे 


बंदिक घमं, रफ्टतया . 


सामने झ्ाता है। 


- (२) कर्मों के सम्बन्ध में सब 
मतों का मान्य सिद्धांत है 
करोगे सो भरोगे' परन्तु मौखिक 
झूप से सत्य की स्वीकार करते हुए 
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मी शिकायत का हटिकोंश अदा. 
ईसा तथा मुहम्मद को पाषियों को. 


“72442 तक्षकत __ | बचाने की अतिहां धामिक जथत 
(श्री उत्तमचन्द्र जी शरर एम. ए.ढ, आये कालेज, पानीपत) 


में पापकुत्वों की प्रौरख्क का कपूर सा 
बन पाई है। ए*% ऐसे विचारों के 
१वि नेता यहां तक लिख दिया । 
४(हुसत तेरी को देख कर छासी . 
उठे पुकार, करते नद्दभ कसुर तो 
सचमुच कसूर था” पापी अगवान 
को दसस को देख कर कह रहा है 
कि यदि में पाप न करता तो सब 
से बढ़ा पाप था व्योंकि इस से 
तेरी दया व्यर्थ जातो | क्‍या 
विक्रिल तथा परस्पर विरोधों दृष्ठि- 
कोण है! पौराणिक, भो-इस में 
पीछे नहीं रद्दे, वे या कहते हैं। 
“आजु हम देखव हैं को हारत, 
हम झअघ करत $ि तुम मोदि 
तारत, को निज बान विसारतू 
कप: 


शुभ विवाह 
भी रामलाल जी महेन्द्र , स्टेनो 
डी. सी. आफिप्त के सुपृत्र श्री 


| वथा दिखाने के और हैं। पौराणिक | रमेश कुमार मद्देन्द्र, जी टाइपिस्ट 


रेडियो स्टेशनका पा!|णम्रहण संरार 
स्वर्गीय देसराज़ जी थापर कीकन्या 
श्रीमती चन्द्रपरभा आलंधर निवासी 
के साथ ३१ अगस्त मंगलवार को 
सम्पन्न हुआ | विवाह श्री हरिश्वन्दर 
जी शास्‍्ली निस्‍्कद्र टीचर साइंदास 
प्र/5 स्कूल ने पू वेदिक रीति से 
कराया। १०१/- वर पक की ओर 
से मिन्‍न २ संस्थाओं को देने की 
घोषणा की मई | इस शुभ कार्य 
के लिए आये जगत की ओर से 
नव-दम्पती को बहुत २ बंचाई 


आर्य युवक समाजें 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
तो सारे युवक समाज को दिये थे। 
हब भी यह लाहोर वाला दयानन्द 
कालेज दी पंजाब में युक्क कर्स- 
कतोओं का योजनावढ़ कार्य करने - 
का काम संमालें। यह आापदेयक 
तथा पवित्र बाय है। चिश्वास है 
कि ऊछ्ती हूं! सब जगह युवक 


. सभाओं को संगठ़ित जात विश 


अगपगा । पिंसिपल महोदय इधर 
भी जस्दी तथा अवदय ध्यान बेंपे + 
इस संभव सेन को इसही बढ़ी. 
जुरूरव हैं। लक 


जाने जगत जालखर 
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मानव दानव बन रहा है 


शास्त्री, पुरोहित आयंसमाज, शोलापुर) 


(श्री. सत्यवीर जो 


परिवतन शौंल संसार 
मजुष्यता की सत्ता से लीबन सुख- 
सय एवं शाक्षीनता से बीतता दे + 
ऋनेक युगान्तरों के बाद यह सानव 
इस अाभ्रतिम साधन को प्राप्त करता 
है। विद्वानों के कथनानुसार इसे 
प्राप्त %रने के लिए पुरुष को क्या 
करना पढ़ता है यह विद्धत्ता से ही 
बविदित होता है । “विहृदू जन: 
झानाति विदवृदूलन पराक्रम: /” 
परन्तु यन्त्र के युग में जिसने मनुष्य 
को भी यन्त्र बना दिया है क्या वह 
इस बात पर भी विचार कर 
सकता है?! *#. 
परन्तु मानव आज़ कया कर 
रहा है! यहू झाहनिश इप्त विचार 
सागर में मोते लगाता है, में किस 
प्रकार आम के आम ओर गुठली 
के दाम करू--कार्य कर्ता है 
सरकार की ओर से तथा वेतन भी 
स्वीकार करता है, फिर भी मेरे उन 
दुःखी भाईयों से जिनके शरीर श्रम- 
पीड़ित हैं। अनेक विपत्तियों से 
ज्ञिनका मुखकमल मुरमा गया है 
, उनसे कुछ मिल ने की आशा करता 
है । क्‍या यही मानवता है? वेद 
में लखा है “शत हस्ते समाहार” 
क्या इसी वचन का यह अनुकरण 
हैं? नहीं वेद में कहा है धन वह 
. हो. जिसकी लोग मशंयू करें, अनेक 
उच्म साधनों से वित्त संग्रह करो 
और सहस्रों हाथों से वितरण करो 
विरुद्ध आचरण वाले पुरुष को 
दांनव कटा गया है। 
.' झाज सदाचार के माम पर 
चारों ओर चरित्र नाश दो रहदा 
है। सदाचार पर भाषण देने वाले 
स्रोग स्वयं सदाचार को हिल्लाव्जलि 
देने वाले होरदे हें। सदाचार 
क्‍या दै ? जीवन को अनेक विषयों 
से पक्षित्र रखता सवाचार है । 
खदाचारी बढ़ी है जिसमे <ज 








में | विषयों को वश में कर लिया है। 


किन्तु मानव इन से आज केसे 
बच सकता है जब की बद रात- 
दिन चल्षचित्र गुद्टों में नगे 


नाच देखता है, जीवन को पतित 


करने वाले गीत चौबीस घण्टे 
कणुंगोचर करता है, सिर्फ मचली 
बाहिशों के मुखड़ों के किए जो बाग 
की से करता हैं क्या बह मानव हैं? 
नहीं | हाय-हाय जिस मनु के पुत्र 
रेडियो के साथ गा उठते हैं 'में 
क्या करू' राम मुमे बुड़ढ़ा -मिल 
गया वे केसे मानव बनेंगे । 
इस स्वार्थी पुरुष ने अपने पेट 
को इमशान बनाया है भगवान । 
मरोचिमाहिनी अपने अनन्त | 


| 


प्रकाश-रूपी हाथों से शव रश्मियों । 


को प्रस्तारित करते उसी समय इस | 


परम-पाविनी जगदुद्धारिणी भूमि | 
पर अनेक प्राणियों को ख्वगे में | 
बिना टिक्ट पहुंचा दिया जाता 


है। परन्तु दुसरी ओर कहता | 224 202:404:%44%44:48५९५०५१०५५७५०८७०५५५५ 
चु्दु प्रयिसमाज माडल टाऊन जालधर 


डा 


है! जीआ, आर जीने दो” 'उपदेश 
पराथ 7 इसलिए इस प्रकार काये । 


करने वालों को दानव कहते हैं | 


शाज के इस मानव-रूपी दानव ! 


' बन रहा है। 


दिया जो निम्न है। 
म्क्षे मांस निषेषर्ण 


प्रकुरुष कि तेने मद विन, 
मथब्यापि तव >िय प्रिय- 
मदह्दो वारांगनाभिस्सह! 
तासामर्थ रुचि: कुतत्तव 
धमं चौयेंग द्यूतेन वा 
चौय॑ झूत परिभ्रहो्डाप भवता 
नष्टत्य काइनया गति: ।! 
इसमें राजा भोज कौर साधु 
वेषथारी कालीदास के प्रश्नोत्तर हैं 
इसका सरस भाव यह हैं “जो 
ममुध्य मांस क्षणण करता है वह 
शराब पीता है, वह वेश्यागामों 
दवा है जो वेशयागामी होता है , 
वह चोरी करता और जूआ खेल्लता 
है श्रथोत इन सब बुराइयों की 
जड़ शराब है शातः मानव यह सब 


कुछ कर रहा है इसलिए वह दावन | 





दानवता की दावग्न में जलता ' 
हुआ मानक शांति प्राप्त करना 
चाहता है, उसका योग्य मांगे केवल : 
आरयेसमाज!' है जिसमें इस अग्नि | 
को शान्त करने की ज्ञमता है ऐसे 
अआाये समाज को हमें समझना 
चाहिए। । 


सं । 
वेद-सप्ताह 


सब आये नर-नारयों को 








ने तो रावश को भी मात कर | धूचित किया जाता है कि आर्य 
दिया है । राबण विद्वान था गुण- । समात्र मन्दिर साल टाऊन, 
वान था पान्‍्तु मांस सेवन तथा | जात्न्धर में वेद सप्ताह बुधवार 


मद्मपान करने से राज्रस कहा | 
ज्ञाता था। परनलु आज़ के इस | 
मानव ले उसे भी विश्स्कार 
किया है । 

सौभाग्य से सरछार ने दारू 
ल्‍ की थी परन्तु उसे भी 
उसे भी फिर स्व॒तन्त्र करना चाहते 
हैं, अद्दो, उस पिशाचिनी से तो 
भोरत गारत होगा, क्या पता है 
भआानव को दानव बनाने में उसका 


कितना सहयोग हैं ? बहुत बढ़ा | 


एक बार राजा भोज ने फासीयस 
से पूछा शा, मनुष्य का सभसे 


१ सितम्बर १६६४ से रविवार ५ 
सितम्बर १६६४ तक रात्रि के ८-४० 


बजे से !०-०० बजे तक भत्ाया 
जायेगा। परिड्धत खुशी शाम जी, 
महोपदेशक आये प्रादेशिक प्रति- 
निधि सपा पंजाब वेदों ही कथा 
करेंगे तथा भ्री मेला राम जी के 
मधुर भजन दुआ करेंगे | 
खब सज्जनों से प्राथना है 
समय पर रत्संग में पधार कर 
अनुगदत करें । 
--बेद प्रकाश मत्नद्दोन्रा 
प्रधान सम्माज॒] 





, बड़ा शु कोन हैं । तब दसने बचर | अल्ावलपुर जि०जालन्क 


का थर्य समाज 

अलावलपुर आयेसमाज की 
ओर से १२-८-६४५ को (ऋषि तर्पन) 
रखड़ी का त्योहार मनाया गया। 
आयेसमाज मन्दिर में प्रातः हंबन 
यज्ञ के पश्चात जो भी चंद वृद्ध 
आय सज्जन आये इन्होंने यज्ञोप- 
बीत तबदील किये । हाज़री छित्क 
सात की थी | अफसोस है कि आर 
हाई स्कूल में कोई भी आय टीच? 
ना होने से आयंसमाज को स्कूल 
का कोई भी आश्रय नहीं है। कभी 
द्वाबा झा युवक सम्मेज्ञन बरर्षिन 
कोस्सब प्रीत्ि-भोजन, त्यौद्दार आडि 
बढ़े उत्साह से मनाये जाते थे। 
झ्ाज आये युवक समाज का बाम 
भी सुनाई नह देता | श्राय समाज 


| में कोई शझ्ाना पत्॒तन्द्र दी नहीं 


करता । बाकी हालात क्‍या छिले 
जावें, क्‍योंकि संचालक नाशाब 
हो जाएंगे। श्रागे-भागे देखना 
क्या बनता है। 
गुरु प्रसाद मन्त्री 
श्रायतमात्र अलाबलबुर 


महात्मा हंसराज साहित्य विक्षव 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि का 
पुस्तक/लय एडीगन 


महात्मा हंसराज जी हा 
जीवन शा2९5 0 ६॥९ :॥०- 
बेशक ?प्शयं3० (० श्रीराम जो 
लिखित) इंगलिश में छप कर ग्रा 
गया है। सुन्दर बाईडिग कक्नाव, 


जुदा आकधंक ८ाईटल, बोछ हें 
तिरंगा फोटो । इन विशेषताओं 


के कारण लाइब्ररोज की शोभा 
बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक 


-संख््या में मंगा कर मद्दात्मा जो है 
-प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए 


कीमत साजल्‍्द २५० पैसे अजिल्र 
१.४० "से । 

प्राप्ति स्थान-हँस राज साहित्य 
विभ/ग निकट कोर्ट, आलन्धर 


न 
बम 


2 


4 
!] 


जि, 
अर ञ- क्र झाये प्र 
क्षमा देहली सूचित करते हैं कि - 


सितस्थर ६५ को अंबाला छावनी 
वे झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
भआाषिक अधिवेशन निमत का्येकमत 


के झनुसार सम्पन्न होगा। सर्ी - 


इदसस्‍्व ठीक समय पर पहुँच कर 
शुुनाव में भाग ले । 

ह्ञात रहे कि इस पढ़ पंजग 

समा के नियमित मन्त्री थ्री हा० 

श्रिप्रकाश जी पर लगाई गई तथा 

- “कणित लिवेवाजा (ह+जेबशम) का 

: कोई प्रभाव नहीं पढ़ता | अधिवेशन 

हस्ी तिथि, उसी स्थान (५ सितंबर 

६४) दो अम्बाला में अवश्य द्वोगा। 

रामगोपाल--खभा-मन्त्री 


! 
किला जफुरगढ़ रा 


१628] सडि:  अजेद न 
हा न थे श्‌ $ हि] ३ । चार ्‌ 
“६ ३ ४8 ५ 
 + ४ थाये प्रतिनिधि सभा 
ू के 

डी. || 5 है] 

श्री पर जी आये प्रभाकर 
की मंदली ने वेद प्रचार किया 


तह्या नवीन यह्ञोपबीत धारण 


कराए | जनता ने बढ़े उत्साह से ६ 


इस शुभ काये में भाग लिया। 


हे शेर 


7६. (३० शर०) से. 

, आश्विन में ही लिक- 

लगना आरम्भ दो जाएगा शास्त्र, 

बेसरी भी पं० अमरखसिद् जी आये 

पश्चिक सम्पादक होंगे, वार्षिक 

मूल्य ६) होगा! 
निवेदक--झाय समाज का सेवक 
... विज्ञानानन्द 

अध्यक्ष विरजञानन्द वैदिक संस्थान 

गाजियाबाद 3०» प्र० 


३ 8 2 आर 
हाय ससाज खंद॒वा पूरक निमाह 
वेद प्रचार सप्ताह 
क्लिक १२-८-६५ गुरुवार 
श्रावणी उपाक्रम एवं रक्षा बस्धन 
पर्व समारोह पूषंक मनाया गया । 


मन्‍्त्रों के साथ यज्ञोपवीत बदले 
गए । ध्वजा रोहण के बाद भाग्य 
नगर दैद्राबाद सत्यमह के अमर 
शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की 


4 
(4 
| 
| 
१३० 
हे 
2 
।३ 


॥ ६4 
+ 
4१० 


शीघ्रता 





4 सवोब की साय अल 
ओ सरस्वती के पांच कह श्व पढ़" 
कर सब आय सब्जर्नां ते सन 
बयन कर्म से वेदों का स्वाध्यप्य, 
करने का ब्रठ लिया । झूत्त में; 
प्रसाद विशस्‍्मे पूर्च शांति पाठ के 
पश्चात्‌ कार्य-कम समाज हुआ । 
बेद प्रचार सप्ताद 





_ राई मं? फे5 १ को हैं९! 





कपये की ्रहक की बाडे।. "7 


हु. के आई लही दम का 


शो० ए% गी# अआूचिज, मे 
बैच रामसिह की का 
झा प्रदर्शन. 
भी फड्विणज, पूषहिट, ही 


१३-८-६५ तक खंडवा के जिस्म बाआावास), में, २६:८६ 
मिन्‍न झआार्य परिवारों में; गेद सप्ताई | को ठोक ८ पल्े, धा्यकांल को 


बह्न हवन आदि से सम्पन्न हुआ 
और श्री सुखराम जी छशयें खिद्धांव 
शास्त्री द्वारा वेदोपदेश इोता रहा । 

--मम्त्री झयेत्रमाज, खन्‍्डवा 


डी ए० वी० कालिज 


| अंबाला नगर के सम्राकर 


। डी. ए' वी. कालिज को दान 
ठुलसीराम मनभ्षा देवी ट्रस्ट 


प्रात: ७॥ से बहू यज्ञ आरार्थना, वेद| ने डी० ए० बी० कालिज अम्बाला 


नतर को २४००/- रुपये का दान 
दिया है, कि जो विद्यार्थी कालिजों 
में से इन्वीनियरिंग और मेड कल 
कालिजों में जाएं उनकी ४००/- 


॥। 4. .+. ० ६३५९९४०९५* ०.० + ००० ९५४८ ५३४, के, 4३३०५ ३: 
&हकदलदलनददनदन्दनदनदन्दीदल्द पद पादपशदी देन का कद३ ०५ क 


म० हंतराज साहित्य विभाग 
आपको प्रतीक्षा में है 


हे 
, 


कक 


कीजिए 


%' 


+, 
है २० ब्रवित्म्वर १६६४, ग्हँ र 


रे 


| 
। 






९. नियुक्ति कर दी जावेगी । 


भी चौ० सुरजोतर्लिद्द जी प्रधान, /& झायेखमाज की सदस्यता के प्रवेश पत्र--२१० 
है हक जी, चौ० जयपाल ६ झारयस्रमाज का आव-ल्यय रजिस्टर कीमत-- ९-२४ 
9६ हक मोगीराम जी कप ६ आर्यसमाज का मासिक चन्दा का रजिस्टर- १.२२ 
संब्जनों के पुरुषाथे और पूण सह- | झआार्वेसमाज के नियम उपनियम--'र४ पैसे 

योग से यह शूम काये हत्तम रीति रू जीवन व्यापार प्रिस्सीपल दीबान जी झत- ४ पेसे 

से समाप्त हुआ | इस अवसर पर । 5. म० इंसराड जी डी जीवन (लि० पिंसीपछ दीवान चन्द्र जी कृत)१.९ 
समाज की होर से समा को बेद्‌ .& सीता, -३७ पावेती, २५, पद्सिनों “३२१, यह सैट संदात्मो 
प्रचारार्थ ४६/- दान मिल्ला । 4! झानन्द स्वामी दी ने स्त्री जाति की प्राचीन सम्यता को दशोने के 
हेतु कथा रूप में लिखा है। ददेज में देने योग्व है। 








की 
१ मु 


१५००, 


२५) रुपए में. ॥| 
रशिया की टिकटें भेंट 
-क्मातार ३२ बर्ष सोवियत संघ 
हिन्दी या इंग्लिश मा. सोवियत- 
नारो हिन्दी या इंगलिश भा. 

आरको न्यूज़ इंग्लिश साप्ताहिक 
(मपदेव ब्रदे, बढ़ोदा १ 
से मिलेंगे डे 


60 तप के जे 2 कस कली तीज असम नस किकक जोक दाह न या पी या 


थ 


६ 


ः 
ु। 


| 'ः 04७०१ शक धक प७ पक 


संस्कार विधि १.२४ 


४१ प्राप्ति 


ः 






स्थान 


म० हंपराज साहित्य विभाग ह. ?. 7. सभा , 
निकट कचदरी, जालन्बर 


भ 


; 


मुदझ व 


जद क्‍ट हर बिक: 
5. आये प्रतिनिधि कमा, मुल,प. चिरेे 








््‌ 


/ ४ नवीन भराचीन समाजवाद(नाराबशस्वा मो जी लिखित) १.२४(सजिल्द) ४, 
सत्यार्थ प्रशाश (दिन्दों) २.२५, ऋषेद्ादि भाष्य भूमिका २.४० ४ 


पयोवासन्‌ झो[ खारूय' प्र एक 
बहुत सु्दुर आपण हिया। सब 
सबननों ने, समय पर पार कर 
त्वाम खावा।... - ह 
झाय समाज, दयानतद भवन, 
नायपुर, की स्थानीय समानों ओर 
नगर में वैदिक घमे. धचाराज एफ 
अनुभवी, सुगावक भजनोपदेशक 
की धऋावश्यक्ता है जो छंसक्ार, 
आदि भी रूरा सहे। चैतन १००) 
से १५०) प्रतिमरास तक योग्यता- 
नुसार दिया जाएगा। अपने प्रदेश 
की झआयाये प्रतिनिधि सूमा व स्थानीय 
समाज के प्रणान के इधर, दिनांक 






आवेदन पत्रों पर दो विचार, 


श्रीकृष्ण मुप्त सन्‍्त्री, 


है ५ 
हे न्क 


दयावन्द कालिज शोकषपुर 
शोलापुर की द्यानम््‌्‌ संस्वाओं 
का स्टाफ झोर विशध्ार्भी वे 
दर्द हेड कोडी के 4पपुपार 
भीयुत राषधहादुर सन भोड़गे. जी 
की दुःखद मृल्यु पर हार्दिक संवेदना 
प्रकट करता है । दिवंगत ने दयानंद - 
कालज | की जो, गौरकपल 
सेवाएं की हैं उनका स्मरण करते 
हुए ये संस्थाएं सरवर्तीय आत्म को 


4 भावपूर्स भद्धां अल्नि मेंट करवी हुई 


उनके शोकातुर परिवार, सम्बन्धियों 


है ब दृष्ट निंयों से उनके विशोस पर 
के, 
८ ल्दैन्टेल्टन्टन्टन्टन्दनट/द*दे ६० ३३५०३ 4०१०९, सेंदालुमूतति रूट धरसी हैं 
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र्‌ 


जड़ 





"ज्लीफोन नं० ३०४७ 


एक प्रति का मृल्य १३ नये पेसे 





वर्ष २५ अंक २८) 


वेद सृक्तयः 


क्रमो5पि सपलहा 

है मेरे वीरता से भरे हुए 
कदम ! तु क्रमः--सदा आगे 
बढ़ने बाला है। तथा तू संदेश 
सपत्नहा--सपत्न को शत्र को 
नाश कर देते वाला है । जब भी 
तू उठता है, आगे बढ़ता है तो 
शत्र को कुचलता चला जाता 
है। घातर तेरे नीचे दब जाते 
हैं। कोई बच नहीं सकता | 


पथिवी सशितो5ग्निते जा: 


हे वीरता भरे कदम | तू 
इस सारी घरती पर, भूमंडल 
में संशत :--बड़ा तेज है, तीक्षण 
“है। इस संसार में तेरे संमान॑ 
तीचण झोर कोई कदम नहीं 
है । तेरी तीक्षणता का और कोई 
भी सामना नहीं कर सकता। 
तू बीर है। शत्र दल को मसल 
करके रख देता है! तेरे अन्दर 
अग्नि का सा तेज और दाह 
भरा है। 


पृथिव्यास्तं निर्भजामः 


मेरे दे कान खोल कर 
घुन लेव॑ कि में भूमि के जिस २ 
भाग में भी जाऊंगा, जहां २ 
पर भी झापना कदम रखूगा-- 
बहा पर जो भी शत्र द्ोगा तो 
उसे उस स्थान से बलपूबेक 
निकाज्ञ दूगा। मेरे जाने पर 
वह वहां टिक नहीं सकेगा। 
उससे बह प्रदेश ल्लाली करा 
कर ही दस लू'गा। वहां शत्र 
रह ही नहीं सकता । 

झथवेवेद से 


जज्क 
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केक केक केक कक के के पक की जेल्केक की के के केक के कजेक केक के के के केक इनक के के जे 


प्रधिष्ठाता--भी संतोषराज जी 


वेदास््त 
शत्रु का दमन करो 
यदश्नामि बल॑ कुव॑ इत्यं वजुमा ददे । 


[आयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
वार्षिक मृल्य ६ रुपये 


- ८ भाद्रपद २०२२ रविवार....दयानम्दाब्द १४१- १२ सितम्बर १९६५ 


६5 आओ आल बा 


स्ून्धानमुष्य शातयन्‌ १तस्येव शचोपती ॥ ६ 


अथव वेद ६ काण्ड मन्‍्त्र १ 


अथ -- (यद) जो भी में वस्तु (अश्नामि) खाता हू' उस से (बलं) 
शक्ति को (कुर्वे) संचित करता हू' । में (इक््यं) इस प्रकार से (उज्जम) 
वच्ध को (ध्यददे) धारण करता हू (८न्थान्‌ ) कन्ब या सेना दल्ञ को 
(अमुष्य) उस शत्रु को (शातयन्‌ ) विनष्ट करता हुआ । जसे (बत्रस्य) 
मेघ को (शचीपतिः) सूय जेसे तोड़-फोड़ देता है। उस्तो प्रधार में भी 
बज्च से शत्रुओं को नाश करता हू । 

भाव-हस वेद मन्त्र में शत्रु दमन करने का बड़ा सुन्दर 
उपदेश मिलता है। झाकाश में जिस प्रकार सूर्य अपनी अखर किरणों 
के बाणों से मेघ रूपी बतर को, शत्रु को नष्ट कर देता है। सुथ अपने 
सञ्ध की मार से मेघ रूपी असुरों को मार २ कर समाप्त कर देता है । 
उसी प्रकार से मैं भी राष्ट्र के सम्मान का रक्षक बन कर अपने 
तेज्ञ वश्च तथा शलतरों से अपने धर्म व देश के घादी शत्रुओं को मार- 
भार समाप्त कर डालू गा। में निर्वेल नहीं हू' | शत्रु मेरी शर्त को 
मासूक्ती न समके । मेरी वक्ष शक्ति से कोई भी शत्रु बचकर जा नहीं 
सकता । में अत्याचारी शत्रुओं को भस्म करके रख दूया । मेरे हाथ 
में बच्च है । में वज्रघारी हू । मेरे बञ्र के सामने कौन ठहर सकता है । 
सारे शनरुओझ्ों का अपने इस वज्ध से सिर फोड़ दूगा। आज मेंने शत्र- 
दमन का संकल्प कर किया है--सं. 
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शक के 


5०३००. ज०0. ?, ॥7 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 
गुणान्‌ महा देहि 


हे परमेदबर ! आप कृपा 
करके मुझे शुभ गुणों को प्रदान 
कीजिए । जिनने भी पवित्र तथा 
उन्नत करने वाले शुभ गुण हैं 
वे सारे मेरे लिए प्रदान करें 
जिन से मेरा जीवन उन्तति के 
पथ पर चलना रहे । प्रमो ! 
शाप गुणों के भरडार हैं। मुझे 
भी गुणों से मालामाल कर 
देबे। 

दोषांश्व विनाशय 

जितने भी दोष हैँ, बुशईयां 
हैं, जीवन को गिराने पाली 
भावनाएं हैं, जो दोष बनकर 
पतित कर देते हँ--वे सारे दोषों 
को हे परमेहबर ! दुर कर 
दीजिए । दोष मुमे जीवन में 
बहुत नीचा बना देते। हैं ऐसी 
कृपा कर ताकि मेरा जीवन 
दोष मुक्त हो जाए। 


तेजो विज्ञानं देहि 

है परमेश्वर ! आपकी दया 
से मेरे अन्दर तेज भर जाये, 
विज्ञान का प्रसाद देवें | में 
तेजस्वी बनकर तथा विशेष ज्ञान 
को लेकर विश्व में सत्य मार्ग 
पर चलता हुआ सारे अन्धकार 
को दूर करता जाऊं, धर्म झौर 
अधमे में विवेचन कर सकू' । 

भाष्यभूमि का 


सनक, पुल कस न के बुत जे 





नकुनककु- के कक, के न चूक फू्कू पेन के: कक के चूके, कृत फू कृत नकत कू- कक, कू कक पृ कृत के जूक ने कु बीत कृत कृत भू न, के के कक, के के कक 


सम्पादक --त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


ऑयल "77/7--__--------+-----++-+++__+_5 


आंक जयत जाकन्धर 








परमात्मा का दिव्य दशन कर | 
सेने पर मनुष्य मो सुखों का 
हाधिकारी इसी जीवन में बन 


जाता है और जन्म-मरण के कह 


बन्धनों से डानन्त काल के लिये 
मुक्त हो जाता है | 
परमात्मा का दिव्य दशेन चर्म 
चचुओं से नहीं श्रपितु भात्म ज्ञान 
की विमल अलौकिक दिव्य ज्योति 
से दी किसा जाता है। 
परमात्मा को भ्राप्ति के लिये 
काशी और काबा या चोरासी धाम 
में मटकने की कोई आवश्यकता 
' नहीं दे परमात्मा फा साक्षात॒कार 
मनुष्य के मन मन्दिर में ही ध्ोता 
है। ऐ दुनियां के क्ञोगो ! अपने 
जीवन को निष्कलंक, निष्पाप बला 
कर अक्षय सुख्तरों को प्राप्त कर के 
अमर बनों। अपनी आत्मा के 
सिंह नाद को घ्यान पूरक सुनो। 
आत्मज्ञानी, धर्मवीर, कर्मवीर 
ओर घर्मात्मा धन कर जीवन के 





अंतिम लक्ष्य का ध्यान रख कर 
जीवन संगम में शआयागे बढ़ो। 

यह संसार कायरों ओर आलसी 
निरुथमियों के लिये काल रूप है। 
कम योगियों, आत्म-ब्लानियों 
पुरुषार्थियों और परमात्मा के 
उपासकों के लिये, लोक उपका- 
रियों के लिये, नर-नाहरों के लिये, ' 
आप्त पुरुषों के लिये, आत्म 


अध्यात्म सुधा 


परमात्मा का साक्तावकार 


न 


श्री-घमंवोर जी अपय-भ्रंडाधारी नई देहली 


अंक कुक कुक क के के के कु चूपू केक कृंके के पे 


विश्व के इतिहास का ध्यान 
पूवेक अवलोकन करने पर इस 


रहस्य के मे का पता चलता है , 





लीलाओं के चमत्कार का अनुपम 


दशेन करने क्षग जाता है। आत्म- 
ज्ञानी महृद्ियों के मन में विकार 


कि भारतवर्ष देश में झनेकों त्रिकाल| नहीं आने पाता है | 


दर्शी आत्मज्ञानी महषिगण हो चुके 
हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान 
के ह्ञवावा थे। अन्तर ध्वनि को 
योगी जन सुना करते हैं । विश्व के 
रंग मंच की, विश्व के क्रान्ति की 
प्रत्येक घटनाओं का देबी संकेत 
भददृषियों और योगियों को होने 
लग जाता है। 

आत्म दशेन कर लेने पर पर- 
मात्मा की सत्ता में मनुष्य विचरण 
करने लग ज्ञाता है + 

विश्व बच्धुख् की भव्य भाव- 
नायें जब मनुष्यमें जागृत हो जाती 
हैं तो बह महा पुरुष तीन पापों से 
बचकर केवल विश्व कल्याण के 
लिए अपने जीवन घन स्वेस्व को 
समर्पित कर देता है। 

लोभ ही ओऔगुण दे । दुछता 
द्वी पाप है। सत्य ही तप हे ! 
ऐसा मन जानिये, पाप जद्दां रहता 
संताप का निवास वहीं धमवीर 
कक्तेव्य नि्धोरिये । 

मनुष्य चाहे चारों वेदों का 


| परम ज्ञाता क्यों न हो यदि उसमें 





योगियों को रूप और यौवन 
के सौन्दर्य की छटा को देखकर 
मन में कैश मात्र भी विकार नहीं 
झआाने पाता है। 

परमात्मा की कृपा से झौर 
घोर बेराग्य से महृषषियों को काम- 
देव को भरम कर देते की अदूमुत 


चमता प्राप्त दो जाती है + 
पराई स्क्रियों को देखकर या 
पर-पुरुषों को देखकर जिन स्थ्रियों 


के मनों में अथवा पुरुषों के मनों 
में कैश मात्र भी विकार उत्पन्न 


नहीं होता है वे जन धन्य हैं। 
ऐसे मद्दात्माओं के दर्शन मात्र से 
पापी भी पवित्र आत्मा बन जाया 
करते हैं । 

महर्षि दयानन्द भी के जीवन 
की एक घटना दै। विरोधियों ने 
जब मद्दषि दयानन्द के तेज बल 
के प्रबल प्रताप, आत्मह्वान को, ब्रह्म 
तेज को, परमात्मा के झटूट विश्वास 
को देखकर चकित रह गये तो 
महर्षि दयानन्द की खमाधि को 
विचलित करने के लिए एक दिन 


द्शियों के लिये, वीरों के लिये यह | लोभ जैसा अवगण है तो वह| एक अत्यन्त रूपवती चन्द्रमुखी 


जीवन गोरवशाल्ी दै । 

जीवन का सच्चा झानन्द योग 
केराम्य, तप संयम, सदाचार, 
सुविचार, देश सेवा, परोपकार, पर 
सेवा में ही प्राप्त होता है। पर- 
मात्मा पर अटूट विश्वास हो जाने 
पर देवि प्रेरणशायें मनुष्य को प्रति- 
चूण प्राप्त होने लग जाती हैं । 

परमात्मा पर अटज्ञ विश्वास 
हो जाने पर भनुष्य में आदम्य 
उत्साह, साहस भौर ओज तेज 
पराक्रम पुरुषा्थ अकल्पनीय आ 
जाता दे | 


झ्ात्म दशेन का अधिकारी अथवा 
मोक्ष सुखों का अधिकारी कदापि 
नहीं बन सकेगा। मोत्त की अवस्था 
को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य मृत्यु 
के भय से एक हो जाता है। 
अन्म-मरण के बन्चनों से मुक्त 
हो जाने पर प्रत्येक विश्व की 
वस्तुओं में परमात्मा की लीलाओं 
का अगम्य दशेन मनुष्य करने का 
स्वभाव बना लेता है । प्रत्येक 
सुन्दर बस्तुओं को देखकर भनृष्य 
आसकत नहीं होता है अपितु 
परमात्मा को कारीगरी को देखकर 


बंश्या को महृषषि दयानन्द के पास 
दुष्टों ने भेजा । बेश्या महर्षि दयानंद 
के सामने कुषिचारों की सैकर जाने 
में सकचाने लगी । उश्च वेश्या को 
रुपयों का प्रलोभन दिया गया इस- 
लिये जब वह वेश्या साहस करके 
महषि दयानन्द के पास पहुची जो 
वह मद्दने आभूषण उत्तार कर 
मदृषि दयानन्द के सामने फूट-फूट 
कर रोने क्षमी । जब महर्षि दयानन्द 
की समाधि खुली दो योगीराज् ने 
कहा जेटी यह गहने मेरे किस काम 
के हैं वह गहने तुम ले जाधो । 
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परंमात्क करे तुम्का। जीवन 
प्रति बने । यह कइना था योगी>- 
राजदया के निधान दयावन्द का 


झौर कह वेश्या पक्त्रि आत्मा बन 


जोकी है । कुकम्मों को त्याग देती है* 

इस गये बीते युग में भी भारत 
बसुस्थरा की गोद में आज भी एक 
नहीं अनेकों योगी इस धन्य घरा 
पर हैं। जिनका: जीवन यंगा के 
समान पावन पवित्र है और उनके 
दर्शन कर लेने पर मनृष्य ऋत-कृत्क 
हो जाता है.। 

मनृष्य का अन्तःकरण जब 
पबित्र हो जाता है तो वह देव बन 
जाता है। आश्यो ! आज से हम 
पाप तापों से बचकर अतःकरस्य 
की शुद्धि में लग ज्ञाएं। 

ऐ विश्व के नर-तन धारियों ! 
परमात्मा का सात्चातकार यदि: 
करना चाहते हो, यदि अपने- 
आपको पहचानने की क्षमता प्राप्त 
करना चाहते हो, यदि परमात्मा से 
बातौलाप करना चाहते दो, यदि 
तुम वेद विद्याओं के शुद्ध श्रोत को 
सुनना चाहते हो, यदि तुम अपने 
जीवन को धन्य बनाना चाइते दो, 
यदि तुम विषय वासनाशओं से मुक्त 
होकर आत्म दर्शी बनना चाहते 
हो, याद विश्व की काया पलट देने 
की अलौकिक हमता प्राप्त करना 
चाहते हो तो आज से वेदिक रकि 
के पुन्ज को घारणु करके अपना 
जीवन वेदोक्त बनाकर निष्पाप- 
बनो । महृषियों के अनहृद अनवरत- 
शब्दों को जो आकाश में प्रति झुस 
गूज़ रहे ह उन्‍हें सुनने की क्षमता 
प्राप्त करो । जीवन का कल्याख 
चाहते हो तो सजग हो जाओ ६ 
मृत्यु का महाकाल वह देखो का. 
रहा है। यदि उससे बचकर अमर 
बनना चाहते हो अमरत्व को 
प्राप्त करना चाहते हो तो आज़ से 
हापता जीवनः यक्षमय बनाकर 
अक्षय सुखों को प्राप्त करो । 

झाओ आज प्रेम सरिता में 
नहाकर हम विमल हों । अकित्त- 
रस में पे और बनें प्र मी योगी # 

(क्रमशः) 


आयेजगत जालस्घर 
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मातृ-भूमि की भेंट... 


जननी और जन्म भूमि स्वर 

से भी प्यारी होती है। मातृ-भूमि 
की सेवा के लिए बड़े से बढ़ा 
बलिदान भी क्रिया जाता दे। 
प्वाह़ो से प्यारी बस्तु जीव तक 
राष्ट्र के ल्षिप भेंट करने में वीर 
युवक हंसते २ अपित कर देते हैं। 
माता का भान सब से ऊ'चा है। 
भारतीय सभ्यता में वो मातृ-भूमि 
के लिए स्ववेस्व भेंट कर देने वीर 
पुरुषों का उदास जीवन आज भी 
सब के रक्त में जीवन पेदा कर 
देता है | तन मन घन को अप्ण 
करके माता के सम्मान की रघ्ा 
करने में भारत के शूरों ने विषव में 
आदशंमय उदाहरर पेश किया है। 
आज उनका पुरातन बलिदान का 
इतिहास संजीवनी के समान अचेत 
इसया को चेतना से भर देता है । 
माता के ऋपमान को सहन भी 
कोन कर सकता है । भारत 
आता के सम्मान के लिए सैंकड़ों 
फांछी पर भूजल गए । आजी- 
वन कारावास की यातनाएं मेल्लीं 
तथा अपने झाप को झाहुति के 
रूप में अपित कर दिया। मातृ- 
भूमि का तनिक भरी अपमान नहीं 
होने दिया। भारतायों ने अपने 





पंजाब एकता समिति के 
संयोजक श्री यश ने आज यहां 
कहा कि पञञाव की सवतोमुखी 


ब्ेलोबिओ कान हे ह । प्रगति और एकता के लिए यह 
नितांत आवश्यक है कि राज्य के 
विदेश से आने वाले शब्ओं का | वतेमान प्रशासनिक्त ढांचे को 
तो कहना ही क्या । कायम रखा ज'ए। 
पा फ््ि हमारी साठ्मूस उन्होंने पंजाब की एकता भंग 
यह शाह ते हे दहगत के डा करने वालों को चेतावनी दी कि 
मान में चूर होकर काश्मीर की | ,ज्य के ढांचे को रोज-रोज नहीं 
भूमि पर आक्रमण।+५। है। उसे--.......४++ 
शायद दूसरों के टेंकों तथा हवाई | रोत्रु को प्रेम से नद्टीं समझाया ज्ञा 
ज्द्दाओं पर अभिमान है। हमारे हुसकता | उसका तो उपाय हमारे 
स्वांभममान को ललकारा है। देश की वीर सेना के बांकरे जवानों 


दुःशासन ने द्रीपदी को नग्न बनाने | के पास है। वह्‌ वीर सेना उन 
के लिए और उसे इ-पमरनित करने | सांपों के मुखों को बढ़ी उत्तम 
की बुरी भावना से उस पर नीचता , रीति से कुचल रही है। अपमान 





भरा झत्याचार किया था। भारत 


के लिए मेदान में उतरे | जब तक । 
रावश तथा कौरददल को समाप्त , 
करके मातभूम के अपमान का 
ब्द्ज्ञा नहीं ले लिया तब तक ल्‍ 
माता के दुलारों को चेन नहीं 


आया | श्राज फिर मातुभूमि के 
सम्मान पर शत्रु आघात कर रहा 


है। ऐसे समय देश का प्रत्येक नर 
नारी, बच्चा दूढ़ा अ्रपने बीरोचित 
कत्तव्य का भद्वीभांति पालन करते 
में लग जाये | इस विधमकाल में 
सारी जनता अपनी सरकार को 
पूरा २ खटयोग देवे! ऐसा कोई 


राष्ट्र को माता के रूप में माना और | थी काम न करे जिस से हमारे 


पूजा । वन्‍्दे मातरम्‌ के पवित्र घोष 
के रूप में भारत की वन्दना की। 
जिस ने भी हमारे राष्ट्र को बुरी 
आंख से देखने का प्रयत्न किया 
उसकी अांखें निकाल दी जायेगी । 
इापना व्यक्विमत अपमान तो 
सदन कर क्षिया पर मातृभसि का 
तनिक भी अपमान सहन नहीं 
किया। हम ने तो राबश एवं 


राष्ट्र के नेताओं का ध्यान थोड़ा भी 
शत्रुदुभन के काम से हटने न पाये। 
डपसी भेदभाव तथा मनमुटाव 
दिल से सब्था भुला देवें। सारी 
शक्ति सांतृभूम के सम्मान की. 
रक्षा के लिए लगा देवं। शत्र को 
इस समय ऐसा पाठ पढ़ावें कि 
वह बेर तक याद रखे । लातों के 


भूत बातों से म'ता तहीं कसोे। देवा दै। 


| का पूरा २ मजा चखा रही है। 
के वीर ऋपने बल का परिचय देने ! 


इस बार की विज्ञयादशभी फिर 


माठ्भूमि का अपमान करने वाले | 


आराज़ के इस रावण को पाठ पढ़ा 
वर विज्य के रूप में मनावें। 
पंजाब में बुल्ल लोगों ने इस विषम 
समय को देख कर अपनी असंगत 
बात मनवाने के लिए जो बातावरणा 
को दूषित करने का यत्न कर रहे 
हैं, उसका भारी खेद है ) उनको 
नतो देश का ध्यान है और न 
ही संकट का विचार है। मनुष्य 
अपने स्वार्थ में किस स्थिति में 
बहां तक जा सकता है। यहू सब 
के सामने है। इतिहास ऐसे लोगों 
को कभी क्षमा नही करेगा | 
समय बीत जाता है पर बातें कभी 
नहीं भूलतीं । आज माता के 
सम्भान का प्रइन है। अपने राष्ट्र 
को रक्षा के लिए तन मन धन भेंट 
करने का अवसर झा गया है। 
शत्र का क्चूमर निकालना है। 
जनता की भावना को बीरता से 
भर देना है | बीरता का परिचय 
-श्रिज्ञोक चन्द्र 


+ 
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पंजाब का वर्तमान प्रशासनिक 
ढांचा बनाए रखना ज़रूरी:शी यश 


बदल जा सकत।। यदि राज्यों के 
ढांचे नित्य बनते बिगइते रहे तो 
कोई राष्ट्र सन्‍्तोष से काम न कर 
सके शोर न ही शआार्थिक प्रगति 
सम्भव हो | 

पंजाबी सूबे की मांग सिखों 
की नहीं अकालियों की मांग है 
ओर पन्ञाबी सूबे के विरोधी हिन्दू 
ही नहीं सिख भी है । मैं पंजाबी 
सूबे के विरोधी हिंदू ही नहीं सिल् 
भी हैं। में ५पजाबी सूबे के समर्थड़ों 
ओर विरोधियों को साम्प्रदायिक 
नहीं कहता | दोनों के अपने-अपने 
टष्टिकोण हैं लेकिन पंजाबी सूबे के 
समथंकों करे चाहिए तो यह्द था 
कि वे अपने विरोधियों की अपनी 
मांग व औबित्य के बारे मैं 
तसलल्‍ली करते लैकिन उन्होंने 
मरणन्रव झौर आत्मघात का पद 
अनुचित एवं लोक-तन्त्र विरोधो 
तरीका अपना लिया | पजाबी 
सूबे की मांध शायद कुछ लोग 
ठीक भी समभते हो लैकिन थ्राज 
इसे जिस ढंग से पेश किया गया है 
बह सवंधा गलत हे ऋर साथ ही 
इसे एक ऐसे समय पेश छिया है. 
जब कि देश को एक गस्भीर संकद 
का सामना है ओर हमारे सेनिक 
शत्रु से लोह्दा ले रहे हैं। अकालियों 
ने अपनी मांग के लिये यह ऋवमर 
चुन कर देश की कोई सेवा नहीं 
की श्री यश ने अकाली नेताओं की 
इस बात के लिए झ्ालाचना की 


कि उन्होंने तो बार-बार दो फाम ले 
सह कष्ट कर स््रीक्ार करिए किये 
पंजाब की समत्या का अन्तिम इल 
हैं और दोनों से अब थे मुकर 
गए हैं। जहाँ तक पंजाबी भाषी 
राज्य की मांग का सम्बन्ध है, देश 
में कोई भी राज्य साषा के आधार 
पर नहीं बना । जिस तरह बहते 
पानी पर लकोर नहीं खेंची जा 
( शेष प्रृष्ठ ४ पर ) 


आायय जगत जालन्धर 


महान्‌ सागर ओर नेया 


(लि०-भ्ी यश जी सभा प्रधान) 


मारत एक सागर की तरह है । 

जब तक खामोश रहे, तब तक 
बड़े-बड़े जहाज़ दी नहीं, 'अपितु 
डोरी-छोटी दिश्तियां भी लहरों 
है खेलती रहती हैं। परन्तु जब 
बन्ध हो उठे तो बढ़े-बढ़े जहाज 
है क्या सब से मजबूत चद्टाने 
भी चकनाचूर हो जाती हैं । सागर 
कोकाओं का अपनी छाती फर इस 
किए सहन नहीं करता कि वह उन्हें 
इल्ट नहों सकता, श्रपितु इस लिए 
अनुर्मात देता है चलो, कोई बात 
कहीं । यदि इस प्रकार लोग 
जछुलियां पकड़ कर अपना पेट 


खअज्ल सकते हूं तो पालें, सागर का 
कया जाता है । परन्तु यदि किइती 
अह समझने लगे कि उसले सागर 
हो नीचा दिखा दिया तो यह 
इनकी हिमाकत के अतिरिक्त कुछ 
कहीं, ! पाकिस्तान नाम की 
ककदरी ने भारत नाम के सागर 
हे) अपने से कमजोर समभने का 
कन किया। भारत बहुत देर तक 
आअडुन करता रहा। किइ्ती का 
हक ही सद्दन नहीं किया, अपितु 
कछकी हिमाब त को भी | इस लिए 
आई कि सागर में किइती को 
क्िगल जाने का सामथ्य नहीं था। 
इसलज्षिए कि पड़ोसी है। नादान है, 
मृक्ष है, यदि इस प्रकार इसका 
' आन राजी होता है तो कर ले। 
अउन्तु हर बात की आख़िर सीमा 
दी है। सत्र का पेमाना चाहे 
ऋामर के, बरावर ही क्योंन दो 
को भी इसका किनारा होता है और 
अब भर जाता है तो छलकने लगता 
$$सप्न का पमाना भरा ही नहीं, 
ऋुलक भी पड़ा | सागर पहले 
छाम्रोश था, अरब अपने तूफान 
है साथ गजेने लगा | 
शांति का अग्रदूत्त भारत युद्ध 
कही चाहता । परन्तु शांत के 





अथे अपमान, रुखबाई और हर 
रोज्ञ की यह परेशानी नहीं होती ! 
भारत ने बहुत चाहा कि किसी 
प्रकार युद्ध टल जाए । कुछ लैकर, 
कुछ देकर भी सममोता करने का 
यत्न किया | अपनी बढ़ती हुई 
सेनाओं को रोककर पाकिस्तान के 
द्वित के लिए काइमीर के मोर्चे पर 


युद्धविराम भी कर लिया । लेकिन : कठिन स्थितियों के बावजूद स्वार्थी 


किइतो यही सममतो रही कि वह 
सागर को हड़प सकती है। गीद्‌इ 
की मौत झाए तो वह शहर को 
सागता है पाकिस्तान ने छुम्म्र पर 
चढ़ाई शुरू कर दी । सांप की मौत 


आए तो वह बिल से निइल 


आता है| पाकिस्तान ने राजस्थान 


की सोमा पर सरकता शुरू कर ' 
दिया | चीटी की मौत आए तो | 


उसके पंख निकल आते हैं | पाकि- 
स्तान के विमान ने अमृतसर के 
पास हमारे हवाई श्र पर राकेट 
फेंकने शुरू कर दिए । यह परा- 
काष्ठा थी । सागर खामोश नहीं 
रह सकता था । उसके नीले पानियों 


सेनाएं शआ्रागे बढ़ने लगीं । पाकि- 
स्तान ने जब छम्ब सेक्टर में 
इमला किया था तो उसने केक्ल 
युद्धविराम रेखा को हो नहीं तोड़ा 
था बल्कि अन्तरोष्ट्रीय सीमा को 
भी परों तले रॉद दिया था । शेर 
की मांद में घुसने की हिमाकत 
करने बाला फिर शेर के पंज्ञों से 
केसे धच सकता था ? पाकिस्तान 
ने ईंट भारी थी, भारतने पत्थर से 
जबाव दिया । पाकिस्तान ने राफेट 
फेंके थे। भारत ने उसकी पंक्तियों 
को चीर के रख दिया | बाघा 
सीमा पार कर भारतीय सेना 
लाददौर के निकट पहुंच गई | 
पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा 
है | कभी इस देश के ओर कभी 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
सकती वेसे ही भाषा के आधार पर 
.राज्य नहीं बनाए जा सफते | राज्यों 
का गठन भोगो लिक झाथिक एवं 
प्रशाधनिक अमेक पहलुओं को 
ध्यान में रखकर किया जाता है । 
श्री यश ने कहा कि आज हमारा. 
दुर्भाग्य है कि इस समय जर्वाकि हमें 
अपने सभी साधन, भावना और 
शक्ति शत्रु से जूकने के लिए लगानी 
चाहिए, हम आंतरिक समस्याओं 
अंत में यह शेष नगर में बांदा गया 


से उलमे हुए हैं। निश्चय ही हम 


| तत्वों से निपटने का संऋल्प करेंगे 


| जो हालात से अनुचित लाभ | 


' उठाना चाहते हैं । 





| है | खुदा के बासे भारत को रोको ' 
| मेरा समझोता कराओं। लैडिन 

भारत के लालबहादुर ने कह्द दिया ' 
है कि अब लड़ाई तभी बन्द होगी 
| जब पाकिस्तान अपने किए पर 
पछुताएगा | आगे से कभी हिमा- 
: कत न करने का विश्वास दिला- 
! एगा | आखिर यह युद्धविराम ही : 


बेहतर है। बहुत देर तक युद्धविराम | 
| का युद्ध देख लिया, अप युद्ध का 








युद्धविराम देख लें । युद्धविराम से 
। शांति स्थापित नहीं हुईं, झब युद्ध 
| से शांति का मागे प्रशस्त कर लें। 
यंद्ध कोई नहीं चाइता | यह बहुत 
महंगा पड़ता है। परन्तु हमारा 
सम्प्रान, हमारी र्तन्‍्त्रता, हमारी 
प्रतिष्ठा इस से भी महंगी है। बड़े 
से बड़ा मूल्य चुकाया जा सकता 
है। परन्त स्वतन्त्रता का सौदा नहीं 
किया जा सकता। सागर अब 
क्षु्घ है, यह तभी शांत द्वोमा जब 
किइती को झपनी ओकात पता 
चल जाएगी । गांधी वाबा ने ठोक 
कहा था-'रेडक्लिफ रेखा ल्‍ 
की रेखा हैं! यह रेखा समिट 


उस देश के सांमने नाक रगड़ रद्दा रही है।' 


१४५ सितम्बर १९६४५ 


आय समाज डेरा बसी 


(गायत्री महामंत्र छा अलण्ड यज्ञ) 
दिनांक २८ अगस्त को राष्ट्र में 
सु्र ओर शान्ति के लिये आये 
समाज ढेराबी की झोर से भ्रार्ये 
समाज के विशाज्ञ मिंद्र में चौवीज 
घण्टे का अलर्ट यंज्व गायत्री मंत्र 
द्वारा किया | छः विद्वान हर ॒तोन 


घंठे के बाद, पत्नी सह्दित वज प्ानों 
से यज्ञ कराते रहे। नगर के हर 


नर-तारी ने इस में भाग लिया। 
धर्मपाल् गुप्ता 
मंत्री समाज 


आर्य समाज प्रेम नगर 


करनाल 
में वेद सप्ताइ २४ से २६ अगस्त 


' तक बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ॥ 


संख्या पर्याप्त रही । २६.८.६४ को 
पंजाब एकता द्विस मनाया गया । 
जिसमें सन्त फते& सिंहु के उठाए 
गए कदमों को देश घातक मानते 
हुए उन्हें अपने आमरण ब्रत को 
वापित लेने का अनुरोध किया 
गया। समाप्ति पर प्रादेशिक सभा 
को ११/- वेद प्रचारार्थ ठा, दुर्गोसिद् .. 


| ॥। 
, क्या हुआ कि अभी समभौते के 40222 को दिए गए -ईश्वरचन्द्र 


' काग़ज़ पर हस्ताक्षरों की स्याही | 
| नहीं सूलती और उधर सीमाओं , 
अल य | 
| पर छेड़छाड़ शुरू हो जाती है | इस | 


ने तुफान को जगा दिया । भारतीय , युद्धविराम से तो युद्ध हजार दर्जा 


मंत्री समाज 


भारत सरकार को बचाई 
देश की रक्षा में तन मन घन 


बलि देने को आय॑समाज तैयार 
दिनांक २२-८-६४ को आर्य 
समाज संक्टर ८ चंडोगढ़ को यह 
सार्वजनिक सभा पाकिस्तान द्वारा 
काइमीर में उत्पन्त संकट के निवा- 
रणाथे तथा शत्रु को देश को सीमा 
से बाहर भगाने के लिए उठाए गए 
प्रत्येक पग्म की पुष्टी करती है। यह 
सभा जम्मू काइमीर की सोमा की 
सुरक्षा का कंतेठ्य निभा रही भार- 
तीयसेना के वीरता पृ कार्यों डी 
हृदय से खराइना करती है वथा 
भारतीय सेना एवं भारत सरकार 
को इस पर बधाई देती है। आयें 
समाज आरत सरकार को पुनः 
आश्वासन दिल्लाता है कि मातृ-. 
भूमि की रहा के पवित्र छाये को 
निभाने के लिये हम संर्वदा भारत 
सरकार की नीति के इंनुसार तन 
मेन घन बलिदात करने को... उस 
रहेंगे। -ऊष्य कुमारु बन - 
: मंत्री समाज 


जाये जयत जालन्धर 
: (गांछ से झंगे ) | 
पढ़ाई की दृष्टि से विद्यालय के 
शानदार परिणाम निकलबा कर 
. डुश्च स्कूल को पंजाब के प्रमुख 
स्कूलों में ला खहा किया तथा शिक्षा 
का उच्चस्तर बनाने फ्रे लिए आठ वो 
'कक्षा की सामूहिक परीक्षा के लिए 
पक औएफ़लण पितए८४४०७ | व्यक्ति के उन्नति के द्वार सब 
फ्रिडणकांएछ( ० 040व0 स्था- | प्रकार से वन्‍द हो जाया करने थे 
प्रित किया | जिस में अनेक स्कूज्ों | तथा स्वर्ण जातियों को दया एवम 
के छात्र सम्मिलित हुआ करते ये। | रहम पर ही भपना जीवन व्यतीत 


अमर 
महात्मा देवीचन्द्र जी 


ञै 


ले० श्री रामकष्ण जी गौतम, मन्त्री -श्री महयानन्द आये 


संस्थाएं आर्य नगर त्यूड़ी होशियारपुर 
जज कट अट आर के औ ऋ ऋ ऋ क आऋआक 


१२ सितम्बर १९६३ 
प्रचलित करवा कर श्रमाज् का 
भारी सुधार किया है। भाज भी 
यह सभा अपने लक्ष्य पूति के लिए 
इलाधनीय ढंग से कार्य कर 
रही है। 

झनाय सेवा-- आपकी करुणा- 
मयी दृष्टि सदेव निधनों, पीड़ितों 
तथा यबनों छा हिन्दुओं पर | ?वं झावलाओं पर रहा करती थी । 
विशेषतया स्त्रियों झ्ादि पर दुरा- | आपके द्वार सदेव दीन-हीन-बन्धुओ्रों 
चार देखकर आप के मन में इन | ' दल निवारणार्थ खुले रहा करते 
अनर्थों का मुकाबला करने की ज्वाला थे। आप भ्रत्येक की दयामयी क्या 


विभत 
एम० ए० हुशियारपुर 





आप सबांगी शिक्षा के पक्ष में थे | करना पड़ता था ऐसी स्थिति को 


सथा जहां आपने मानसिक शिक्षा 
के लिए अनेक स्कूल कालिज तथा 
पुत्री पाठशालाएं स्थापित कीं वहां 
झापने छात्रों की व्यावहारिक कुश- 
लता के लिए कुमार सभाओं की 
शिक्षा फे साथ-साथ आयोजन 
किया । शारीरिक कुशलता को मुख्य 
स्थान देकर आपने इसके आयोजन 
का विशेष प्रबन्ध किया तथा 
व्याचद्वारिक एवम शारीरिक 
कुशलता में बच्चों की विशेष रुचि 
बनाने के लिए आपके डी. प. वी. 
कालिज कमेटी के अधीन प्रतिवर्ष 
नियमानुसार टांततार इकग्ग 
'पु७प्रश्य०765६ के आयोजन 
का प्रबन्ध किया, तथा धार्मिक 
रुचि बनाए रख्मे के लिए 
सत्याथ प्रकाश की भी वार्षिक 
परीक्षा का प्रबन्ध किया, तथा 
इस परीक्षा में सन प्रथम आते 
वाले विधार्थी को एक चांदी का 
मैडल झआाज़ तक श्यापकी ओर से 
दिया जाता रहा है | झ्ाप १६२४६ 
ई« में स्कूज् का दर्जा काल्षिण तक 
बढ़वा कर शिक्षा का काये भार 
-ज्ञा० रामदास जी के कन्वे पर 
छोड़ स्वयं प्रिं० के पद से रिटायर 
हो गए । 

दलित उद्धार मंडल की स्थापना-- 
भानव की मानव के प्रति घणित 
“आवना रखने वाल्ली कृप्रथा ने 
आपके मन में हलबल्न-सी पेदा 
कर रखी थी. । केवल: मात शुद् 
व्वाति में जन्म ले लेने से डी पक 












देखकर धअआपकी महान आत्मा ने 
इस -कुप्रथा की समाज के लिए 
कलंकर ज्ञानकर इसको दूर करने 
का श्रण लिया तथा १६२४ ई० 
में आपने दलित उद्धार मठल 
नाम की एक संस्था को जन्‍म दिया 





ज्ञिस में प्रारम्भ में इस नगर में | 


| 


तथा जिले के अच्तरगन अष्म २ 
में तन्‌ पश्चात प्रांत के कोने २ में 
जाकर दल्लितों की दीन दशा को 
सुधारा। इस काय को परिपूण 
करने के लिए आप ने स्थान २ पर 
शुद्धि सभाएं कायम कीं तथा जनता 
को मानव के प्रति अपने कतंद्यों 
के पालन हित विचार दिये। इस 
कार्य को करते समय प्रारम्म में 
तो आप को स्वर्ण जातियों के घोर 
विरोध तथा बहिष्कार का सामना 
करते हुए पत्थर, डरडे आदि तक 
। भी खाने पड़े | आप ने यह्द संस्था 





करके देश की अखण्डता 
को स्थिर रखने के लिए एक ऐसी 
कड़ी का काम किया हैं जिसे 
स्वृतन्त्र भारत का इतिहास कभी 
भी भुज्ञा नहीं सकता है। फिर 
आपने इसका काये भार भी ला० 
रामदांस जी के कंधों पर दे दिया 
तथा स्वयं देश भें इसाइयों तथा 
यचनों के अनर्थों के मुकाबले 
के लिए जुट गए। 

ल भारतीय दयानन्द साल- 
बेशन मिशन की. स्थापना _ 


देश में ईसायत के प्रचार का 


प्रदीप्त हो उठी तथा आपने १६३ 
। ई० में अखिल भारतीय दयानन्‍्द 

सालवेशन मिशन नाम की एक 

संध्या को जन्म दिया | आपने देश 

के कोने-कोने में जाकर इस संस्था 
के लिए लाखों रुपए इकट्र करके 
| 


मदह्दोपदेशक तथा वंदिक धर्मी | 


| उड़ीसा नागपुर, केरला 
| काश्मीर तथा पजाब आदि में 
| स्थान-स्थान पर वैदिक धर्म के 
प्रचार तथा पतितों उद्धार का बीड़ा 
उठाया | आपने निर्धनों की आंधिक 
सहायता करके उन्हें विधर्मा होने 
से बचाया | विद्या प्र मी छात्रों को 
छात्र वतियां देशर विद्या प्रांप्ति के 
अवसर उपलब्ध करवा कर तथा 








रोगियों के लिए घर्मार्थ आयुर्वेदिक 
ओऔषधालय स्थापित करके 
उन्हें विधर्मी होने से बचाया । 


प्रचारक रखकर समस्त देश आसामः 
जम्मू 





आज भी जहां कहीं भी ड्िसी 
प्रकार का ऋनर्थ हो जाए अथवा 
आपत्ति झा जाए तो ततू काल ही 
स्व० के कर्मचारी वहां पहुँच कर 
यथोचित प्रबन्ध करते हैं। आपने 
यह समा स्थापित करके अनेकों 
भाई धहिनों को विधर्मी होने से 
बचा कर समाज एवम्‌ जाति की 
मद्दाम्‌ू सेषा की है. । इस 
सभा को फिर यहां द्वोशियारपुर 
नगर में स्थापित करके होशियार पुर 
नगर का नाम न फैवल्ल देश में ही 
बल्कि विदेशों में भी विख्यात 
किया है। इस सभा द्वारा ही आप 
को दिघवा विवाह कराने की श्रथा 


३ | $खित बात को बढ़े ध्यान से खुना 


करते थे तथा तनकाल ही उसकी 
यथोचित धन आंदि अ्रथवा अन्य 
प्रकार से सहायता किया करते थे + 

बंदर धर्म का प्रचार--वह्‌ 
वेदिक धर्म की ज्योति जोकि म० 
हसराज जी द्वारा आपके मन के 
*नदृर जगाई गई थी तथा जिससे 
ही प्रभावित होकर झापने अपना 
जीवन वेदिक धर्म के प्रचाराथ 
श्राये समाज के अपण किया था 
उलके लिए आपने जिस्मरणीय तथा 
अद्वितीय एवं अनुपम काय दिया 
है | होशियारपुर के आये समाज्ञ 
को झापने नया जीवन दिया था। 
आपने निःस्वार्थ एवं लोक हित 
अनेक कार्य करके जनता का विशेष 
कर नवयुवक बे का मुकाव आये 
समाज एवं वेदिक धर्म की ओर 
किया | आप आये आदेशिक प्रति- 
निधि सभा जालन्धर के प्रधान पद 
पर सुशोभित द्वोकर प्रांत में वेद 
प्रचार की अवस्था को नया ज्ञीवन 
दिया तथा स्वय स्थान २ पर जाकर 
जनता में 
प्रचार कर के पर्योप्त घन राशि 
एकत्रित करके सभा की झार्थिक 


बेदिक धर्म का 


दशा को भी सुधारा। आपको वेद 
तथा आर्यसमाज के नियमों पर 
अटूट विश्वास था तथा अपना 
जीवन बिल्कुल वेद आज्ञा अनुसार 
चलाया हुआ था | तथा अपने 
नित्यकर्म घन्ध्या हवन तथा अमखल 
आदि में बड़े कट्टर थे । 
(कमशः) 


आंब जगत जालन्धर 





दर क 


| 
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हिन्दू दल दोलतपुर होशियारपुरकी ललकार! आयंत्तमाज लारेंस रोड | तय समाज माइलटाउन 


(ले०-श्री जयराम शर्मा मन्त्री आये समाज दौलतपुर) 


समाचार पत्रों में सन्‍त फत्तासिंद | 


जो का वृत्तांत तथा मास्टर तारासिंह 
जो का व्याख्यान पं कर कुछ 
जागृति सी आ रही दै । 

धर्म के ठेकेदार ये दो महानु- 
भाव पंजाबी सूतवा होने पर दो 
सिख जाति का कल्याण सोचते 
हैं। हिन्दू जाति से घृणा यह एक 
झजीव तमाशा है। कितना व्यथे 
अलाप है । पुरातन इतिद्ास इस 
बात का सौंछ्की है, कि पंजाब की 
श्क्ञा, हिन्दुओं तथा. सिर्खो ने 
मिलकर की | मद्दाराजा रणज्ञीत- 
सिंह जी के बहादुर सनिक दरितिह 
नलवा के साथ कितने हिन्दू 
बहादुर सेनिक सहायक ये । 

काबुल, कन्धार, अफगानिस्तान 
तक गर्जने वाला वह सिंह हिन्दुओं 
का कितना आभारी था और सिख्रों 
का कितना। इन बातों को जो 
सउज्ञन नहीं जानते वह सिख होने 
के तथा कहलाने के थोग्य नहीं हैं । 

ये दोनों महाशय पदकियों के 
भूखे हैं । कोई एक प्रधान बनना 
चाहता द्ोगा तो दूसरा प्रधान मंत्री 
यह उनको स्वप्न लेना छोड़ सब- 
साधारण जनता की ओर देखना 
चाहिए और अपने इन घृणात्मक 
विचारों वो छोड़कर भाईचारे की 
भान्ति रहना चाहये। अन्यथा 
इनके इन काले कृत्यों तथा घृणा- 
त्मक कूत्यों को देखकर हमारा 
हिन्दु दल कायम द्वो चुका है। जिस 
का भ्रचार गांव-गांव में हो रहा 
दे । जत्ये बन चुके है, जत्येदार 
चुने गए हैं, स्कत्तर निश्चित कर 
दिए गए हैं। प्रधान जो की 
धोषणा भी हो चुडी है। समय पाते 
ही वह्द भी घर्मान्ध होकर हिन्दू 
धर्म की रहा देतु मेदान में कूद 
थढ़ेगा। 

आज हिन्दु दल्न डंके की चोट 
से कहता दे कि पंजाडं; पंजाब ही 
रहेगो । इसमें छम्मी सम्प्रताए 


रहेंगे। पंजाबी सुबे के नाम से 
इसे लाटू नहीं लगेगा । पंजाब 
का विभाजन नहीं होने दिया 
जावेगा। 

पंजाब में रहने वाला बच्चा- 
बच्चा पजञ्माबी है । पंजाबी होने 
की मोहर केबल ध्यकाली दल के 
सद्ष्यां तथा नेताओं पर ही 


नहीं दे । 


गुरुदों का ,झाशीर्बाद तथा व २ आय आया 4 न प्र 


गुरु प्रग्थ साहिब में लिखी हुई 
घम शिक्षा का प्रभाव, केवल इन 
कच्छ इने गिने स्वाथियों पर ही 
| नहीं है। 

अपितु पज्ञाब के रहने वालों 
के इश्तिरिक्त सम्पूण भारतवासी 
पर है, इनके उपासक हैं । 






अमतप्तर 
में वेद सप्ताह बड़े दी समा- | 
रोह से मनाया गया । सभा की 
झोर से पं. त्रिलोकचन्द जी शास्त्री 
आये हुप थे । समाज में बढ़ा 
उत्साह रहा | समाज फे अधिकारी 
तथा सारे सज्जनों के उत्साह से . 
बड़ी शोभा रह्दी | सभा को इस | 
समय २००) २० वेद प्रचार में 
दिए गए । 


ना 


खिख्ों को पहले ही पंज्ञाब में 
हिन्दुओं से श्रधिक रियायत दे रखी 
है। इन से अधिक आगे को कोई | 
रियायत नहीं देने देंगे । | 


हिंदू दल अपने राष्ट्र के कण - 








धारों को सूचित कर देना चाहता 
है कि ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के द्वित 


इन मद्दाशयों की धक्के शाही | दो सामने नहीं रखते ओर अरा- 
अब नहीं चलेगी । यह शाज्य में | ज़्ञकता तथा शांतमय बीबन में 
अराजकता तथा अशांति पदा अशांति फेज्ञाना चाहते हूँ | उनको 


करना चाहते हैं। इिन्दू दल राष्ट्र 
के विधान की रक्षा करता हुआा 
अकालियों की धक्के शाही नहीं 
चलने देगा ! द्िन्दू दल के सदस्य 
भी कटिवद्ध द्वोकर गांव-गांव में 
जा रहे हैं और धर्म का प्रचार 
कर रहे हैं । साथ द्वी अकालियों 
का सामन! करने के लिए मोचों 
बन्द हो रहे हैं । 

शिनदू दल्ल॒ पुनः घोषणा 
करता है कि कांग्रेस राज्य ने 








कारावास में आजीवन रखना 
चाहिए | दूसरा वह अपराधी है 
जो शआत्म ह॒त्यारा 
घोषणा ही अपनी आत्म-हृ॒त्या की 
साज्ची है। हिंदू दल राज्य के विधान 
की पूरी रक्षा करेगा और साथ ही 
पंजाबी सूबे की मांग का विरोध 
भी करेगा । 

अब इिन्दु दल ही हिन्दु 
जनता का संरक्षक बनेगा । 


उ्ऋज 


व 
निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 


यवि आप विवाह के बाद झब तक निःसन्तान हैं तो इस 

रोग के सफल चिकित्सक श्री पं० श्यामसुन्दर जी स्नातक 
(मद्दोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवष्टार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की खफल्लतापूर्वक 
चिकित्सा कर चुके हैं | 

पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
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अम्याला 


अम्वाला माडल टाउन आये 


| समाज “में ६५ वर्ष के वयोबुद्ध 
समाज के दीवाने श्री,ला. दौद्वतः 


काल जी, हरभगव्रान्‌ दास जी,श्री 
प्रो. धममब्ीर सेठी, श्री कोहली: 
जी भन्‍्त्री भी. मेहर चन्द जी प्रधान, 
श्री,वन्‍्सी लाल जी, श्री हरगोविन्द 
घिंह जी, भी मलिक जी आदि 
तथा स्त्री आये समाज की बहिनों 
के जत्साह से वेद सप्ताह बढ़े 
समारोह से मनाया गया-। समा 


की ओरेसे प ब्रिलोंकन्द्रजो शास्त्री 


तथा १० सत्यपात्न जी, सुभाष जी 
की भजन मसण्डली आए। प्रातः 
इर रात को दोनों समय श्रचार 
होता रहा जनता बड़े उत्साह एकं 
उल्लास के साथ शामिल होती 
रही | देषियों की श्रद्ा दशेनीय 
थी। श्रचार में हर प्रकार की 
सफलता रही । प्रिसिपल भंगवान 
दास जी दयानन्द कालेज झम्बालाके 
शालापुर से वापस अम्बाला पधा- 
रने पर समाज में भारी उत्साह भर 
गया | सभा को ९०७) रू० वेद 


| प्रचार, मार्ग व्यय व आय गत के 


| लिए दिए गए । 
है। उसकी | 


# अमृल्य वचन 


ऊु चन्द्रमा और सूर्य को राहु 
से प्रसित तथा हाथा और से को 
बन्धन में बच्चा देख कर और 
बुद्धिमानों को दरिद्र देख कर हम 
को विश्वास होता है कि विधाता 
ही (भाग्य ही) सर्वश्र पर है। 

भर करीर के पेइमें पत्ते नहीं लगते 
तो इस में वसनन्‍्त का क्या वो ष है! 
उल्लू दिन को नहीं देखता इस में 
सूय का क्‍या दोष है ? जल की 
घारा चातक के मुह में नहीं पढ़ती 
तो मेघ का क्‍या दोष हल ? विधात्म - 
ने जो भाग्य में लिख दिया है: मजा 
डस्ते कौन मिटा सकता है! 

# राय योग्य हो या अयोग्य, 
करने वालों को परिणाम पर विचाद 
कर सैना चाहिए। बिना विचारे 
धीघता से किये गये काम का फन्न 
मर परयंन्त हृदय को जज्नाता और 
कांटे की तरह खटकता रहता हैं + 


जाये जब्त जालन्धर 
मम पम 
ता० ४ खित० को पंजाब के 
आयों, सनातनधरमियों, कांग्रेसियों 
व जनसंघ शयादि सब विचार के 
खोगों का विशाल सम्मेलन पायें 
समोज झाछु( होश्यारपुर जालन्धर 
में श्री प्रो० रामसिद जी प्रधान 
आये प्रतिनिाषि सभा पंजाब की 
प्रधानता में समारोह से सम्पन्न हो 
कया; सन्त जी के पंजाबी सूषा के 
लिए मरणुब्रत की घमकी पर विचार 
करने के रूप, यह रूग्मेलन था । 
इस में पंजाब के कोने २ से प्रति- 
निधि पघारे थे। श्री ५० रघुबीर 
सिंह जी शास्त्री मन्त्री आये प्रति- 
जिधि सथा वेदी का सारा ख़चना 
का काम सम्माले थे। लोगों में 
बढ़ा जोश था। इस में ज्ञानी 
पिण्डीदास जी, ५० रुद्रदत्त जी 
शर्मा अमृतर, ५० रघुवीरसिंह जी 
शास्त्री; प्रो० रामसिद्द जी प्रधान, 
श्री लालचन्द्र जी सञ्रवाल, प० 
रक्षपाल् जी यमुना नगर, प० 
कॉपलदेव जी शास्त्री हरियाणा, 
ब'० त्रिल्ञोकचन्द्र जी शास्त्री श्रीयुत 
यश्न जी प्रधान झाये श्रादेशिक 
सभा आदि ने अपने २ सुझाव 
दिए । पजाबी सूचा के लिए अन- 
शन ब्रत की धमकी के सामने 
खरकार को न मुकने के लिए जोर 
दिया गया । श्री यश ज्ञी का भाषण 
बढ़ा दी श्लोजस्वी था सर्देसम्माति 
से यह प्रस्ताव पारित हुआ । 
काली नेता श्री सन्‍त फतेह 
सिंह जी की अनशन तथा आत्म- 
दाह की घोषणा से पंजाब को 
परिस्थिति गम्भीर दोने की आरंका 
शंदा हो गई है। उनड़ी पंजाबी सूबे 
की मांस साम्प्रदायिक ठह इय लिये 
हुए दें। इससे पंजाब के हिन्दू 
सिकसेों में पारस्परिक कटुता बढ़े गी 
राजनैतिक एवं ध्यार्थिक दुष्टि से भी 
यह मांग देश के इछितों के 
विरुद्ध दे । 
ऐसे समय जब कि पाकिस्तानी 
आक्रमया के संकट का मुकावला 
करने के लिए ही देश की सारी 
शक्ति संगठित झोर केन्द्रित द्ोनी 





चाहिए, अ्रकालियों का यह साम 
दायिक आन्दोलन बहुत अनु 
इछासामथिक है। 

इस साम्प्रदायिक मांग की 


तुष्टि के लिए जो भागे झथवा उपाय | 
| झनुरोध करता है कि वहू सांध्र- 


खोजे जा रहे हैं, उनमें से एक यह्‌ 
भी बताया जाता हैं कि सारे पंजाब 






और हिन्दी भादी क्षेत्र की एक 


मात्र भाषा हिन्द! ही है। अतः 


| यहां पञ्ञाबी दी अनिवायंता का 


अन्याय समाप्त होना चाइिये । 
यह सम्मेलन खरकार से 


तत्वों का दृढता से मुकाबला 


की पंजाबी द्वी <क मात्र भाषा मान करे और पंजाब में हिन्दुसक्खों 


ली जाये और हरियाणा हिन्दो 
भाषी जनता को भाषा के सम्बन्ध 
में अल्प संख्या मान कर कुछ संर- 
क्षण दिए जायें?। यह स्थिति भी 
तथ्य एव न्याय के सर्वेथा विपरीत 
है | पंजाबी भाषा को तो पहले ही 
उचित से भी बहुत अधिक बढ़ावा 
मिल्ला हुआ दे। पंजाबी क्षेत्र को 
तो वह राजभाषा है ही हिन्दी क्षेत्र 
में भी उसे जबरदस्ती लाद दिया 
गया है । वास्तविकता तो यह है कि 
गत जन-गयणाना से पज्माबमें हिन्दी 
भाषी जनता का प्रबल बहुमत है । 
अतः न्याय की दृष्टि से हिन्दी ही 
सारे पंजाब की मुख्य भाषा मानी 
जाती चाहिए और पंजाबी को अल्प 


सख्यकों की भाषा के रूप में संरक्षण 


दिया जा सकता है। 

इन सारी स्थितियों को ध्यान 
में रखते हुए यह सम्मेलन कहना 
चाहता है कि सरकार को अका- 
लियों का पज्ञाबी सूबा बनाने की 
साम्प्रदायिक मांग की कदापि रबी- 
कार नहों करना चाहिए । 

आये समाज पज्जाबी सूचा 
अथवा पंजाबी भाषा इन 
दोनों को अनुचित रूप से जनता 
पर लादने का प्रवल् विरोध करता 
है »रर वह इन्हें किसी भी स्थिति 
में सहन नहीं करेना । भाषा के 
सम्बन्ध में आय समाज का स्पष्ट 
मन्तव्य यह दै कि तथाकायत 
पब्जाबी क्षेत्र द्विभाषी है। इसलिए 
इस क्षेत्र में हिन्दी और पंजाबी 
दोनों भाषाओं को एक जेसो 
सान्यता धव॑ स्थान मिलना चाहिये 


| 





की एकता तथा शांति व्यवस्था 
बनाये रखने के लिये तत्परता के 
साथ यथेष्ट उपाय करे। सरत्रि- 
दायिक शक्तियों के तुष्टीकरण के 
यत्न से उन्हें अनुचित प्रोत्साहन 
मिलता है ओर उनकी लिप्सा 
अतृप्त ही रहती हैँ पंजाब सांध- 
दायिक प्रवृत्ति के झभीशाप का 
पहले ह्वी बहुत कटठु फल भोग 
चुका है, अब इस अवांच्छुनीय 
प्रवृत्ति का बड़ावा बिलकुल नहीं 
मिलना चाहिये । 

यह सम्मेलन ज्ञनता से भी 
अनुरोध करता है कि वह हर 
स्थिति में शांति एवं संयम से काम 
ले सांप्रदायक आवेश से दूर 
रह कर संगठन एवं अनुशासन 
का आदर भ्रस्तुत करें ताकि इस 
राष्ट्रीय संक्ट की घड़ी में सीमा 
का प्रहरी यद्द बीर प्रांत गाष्ट्र हित 
के लिये अपने बलिदान एवं त्याग 
की गौरव मयी परम्पराश्ओों को 
अक्षय, रख सके 


प्रतिनिधि सभा पजाब 


जालन्धर नगर 

एंजाब के आये समाजों का 
सम्मेलन काइमीर में पाकिस्तान 
द्वारा किये गये बरबर आक्रमण 
को परास्त करने के लिए युद्धक्तेत्र 
में लड़ने वाले अपवे वीर सेनिकों 
को बधाई देती है। हमारे सेनिकों 
ने इस प्रसंग में जो अपूर्व पराक्रम 
एवं साहस का प्रदशेन किया है, 


१२ सितम्बर १९६५ 





उशध्क लिए सारा राष्ट्र उनका 
ऊतज्न है । 

साथ हो यह सम्मेलन भारत 
सरकार की भी प्रशंसा करता है 
कि इस पाशबिकर झाक्रमण के 
निराइरणा के ज्ञिए बहुत समुचित 
पग उठाया है। और तत्परता से 
काम लिया हैं । 

यह सम्मेलन भारत सरकार 
को विश्वास दिलाता है कि सारे 
पंजाब की जनता शष्टू की स्ोमा 
एवं सम्मान की रक्षा के लिए #स 
पवित्र यज्ञ में प्रत्येक की आहुछि 
देने के लिए सन्‍नद्ध हैं। यह बीर 
प्रान्त राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में, सदा 
अप्रयी रद्दा हैं और इसके बीर 
सेनिकों ने प्रत्येक यु& में भारी 
नाम कमाया है | पंजाब इस सकट 
में भी अपनी गौरवमयी परम्पराओं 
की रक्षा के लिए कत्तेव्य पालन में 
खजग एवं सचेष्ट रहेगा । 


आर्य समाज विक्रमपुरा, 
जाल*घर 


आये प्रादेशिक सभा की 
जालन्धर में इस प्रभावशाली समाज 
का शानदार भवन तेयार हुआ है । 
अस्सी वर्ष की आयु में भी ढां, 
हुकमचन्द जी भलला समाज के 
कार्यों में नव्युवकों को भी मात कर 
रहे हैं| श्रीयुत प्यारेलाल जी बेरो 
थ<िसिपल साईदास स्कूल इसके 
प्रधान तथा प'. रामलाल जी शर्मा 
व नवथुवक उत्साही समाज के रंग 
में रगे हुए श्री आनन्द सागर जी 
मन्‍्त्री हैं। वेद सप्ताह का सप्ताह 
चढ़ें ही समारोह से मनाया गया | 
सभा को ओर प'. त्रिलोकचन्द्र जा 
शास्त्री तथा पं. राजपाल मदनभोइटन 
जी की प्रसिद्ध मंडली का प+ सप्ताह 
तक कथा व संगीत होते रहे ॥ 
सब्जनों का तथा माताओं की श्रद्धा 
व घ्म प्रम॒ प्रशंघनोय था | समाअ 
के बिचारों को सुनने की जनत। मं 
रुंच दे । स्त्री समाज भी यहां का 
जागता समाज है। 


भाये जगत जालन्धर 


पंजाबी सूबा न बनाया ढी.ए.६ 
मरणव्रतकी घमकी अप्रजातांत्रिक स्कूल, १ 


पंजाबी सूबा श्री नेहरू के 
स्टेंड से गद्दारी 

भारत पर आक्रमया करने 
बाले श्त्र्‌ पाकिस्‍तान से, लोहा 
लेती हुई हमारी बीर सेनाएं उनको 
इमसे का मज़ा चखा रही हें। 
सारे देश का ध्यान उधर लगा 
हुआ है। पल्काव को सीमा प्रांत 
+ विशेष कतेव्य निभाना 
| * परन्तु खेद है कि पत्चाब के 
वातावरण को इस गम्मोर स्थिति 
में सो काकाली दल के समन्‍्त मीं 
नें पंजाबी सूधा के लिए अपने 
अनशन करने की धमकी दे रखी 
है।। इस पर विचार तथा निर्णय 
करने के लिए मान्य भी यश जी 


अचकाए 

परढी. ए. दे. . 

स्कूल बटाला! 

छात्रों की शो 

आायंसमाज के प्रख्यात जैता महात्मा 


देवीचन्द जी तथा झायंस्रमाज के 
स्तम्भ, डी. ए. वी. कालेज भेनेजिंग 
कमेटी के छप-प्रधान रायबद्धादुर 
मनमोहन जी तथा सच्चे-संनन्‍्यासी 
श्री ध्रवानन्द जी तथा आये महिला 
श्रीमती मेलादेवी जी धर्मपत्नी श्री 
आनन्द स्वामी औ के दुःअद नियल 
पर हार्दिक शोऊ प्रकट किया गया 
तथा दिवंगत आत्माओं की शान्ति 
तथा सद॒गति क लिये प्राथेना की 


ै गई और इनको पावन स्सघृति में 


| 
। 
पर 


5 देते समय सिर में 
आने के कारणा स्टेज पर 
श दहोऋर गिर पड़े ये । 
# “ले ही समाज अधिकारियों ने 
पचार आरारभ्भ किया ओर कुछ 


हु 8ोक हो जाने पर उन्हें घर पहुंचाया 


गया । घर पर इल्लांज होता रहा 
जिसके फव्स्वरूप अब पर्याप्त 
स्कस्थ हो रहे हैं । आशा है 
कि शीघ्र द्वो कार्य पर आ जाएंगे । 
नोट--भगर उनके सम्बन्धी 
व इष्टनंमत्र उनसे पत्र व्यवहार के 
इच्छुक हों वो निम्त चते पर करें । 
मकान !भ. 0. २६३९ जीआ मबज 
कोट किशनचन्द्र आलन्घर 
-व्यवस्थापक 


आयंेसमाज माइल टाउन 


पृ शिक्षा सन्‍्त्री पजाब ने सारे | शेष दिन के लिये म्कूल बन्द कर | जॉलिन्धर में वेद पप्ताहृ 


पंजाब का टाऊन हाल जालन्चर 
में ता० ५ सितम्बर को पं० भगवत्‌ 
देयाज्ञ जी प्रधान पंज्ञाब अदेश 
कांप्रेस की प्रधानता में एकता 


सम्मेलन बुल्लाया । ५०० के लगभग 
प्रतिनिधि सारे पंज्ञाब से हिन्दू- 
सिर झाये। बड़ा उत्साह था। 
उस में अनेक नेताओं के विचार 
लोगों ने सुने । पंजाब का बट- 
बारा पंजाबी सुधा नहीं बनने 
दिया जायेगा। संक्षित. विवरण 
नीचे दिया जा रहा है। श्रीयत 
यश जी प्रिसिंपल रलाराम जी 
पं० भगवत दयाल जी, भरीयुत 
वीरेन्द्र जी तथा सब के विचार 
ओजस्वो थे। श्री वीरेन्द्र जी ने 
अस्ताव पेश किया। उस्र पर 


चश जी का भाषण दूसरे स्थान पर 
दिया है । 
७-७ ७-७ (७२ 
२४) रुपए में. 
१० शशिया की ठिकरें भेंट 

| लगातार ३ वर्ष सोवियत संघ 
हिन्दी या इर्लिश मा, सोवियल- 
है नारी हिन्दी या इंगलिश मा. है 
मस्को न्यूज इंग्लिश साप्ताहिक $ 


पे ब्रदर्स, बड़ोदा १ * 


५ 
से मिलेंगे ! 


दिया गया । 
आयसमाज दयालतपुरा 
करनाल का अधिवेशन 
श्री श्रि० मेलाराम कक की 
प्रधानवा में २२-८-६४ को निम्न 
प्रकार से सम्पन्न हुआ | 
प्रघान--श्री डा० " ञ्जी 
लप-प्रधान--भ्री म० रामघन जी 
७ श्री प्रिं० सन्तलाल़ जी 
9» » १५० बारुदत्त ज्ञी 
मन्त्री-,, चौ० हुकमचन्द जी.“ 
ठप-मन्त्री--भी पं०शमशेर कुमारजी 
99 39 3 चौ० शेरखिंह ज्ञी 
कोषाध्यक्ष--,, भागीरय कुम्तार जी 


आडिटर-- »दैंटमास्टरक्षमरनायजो 
शोजस्वी भाषण भो दिया। श्री | पेस्पकास्यर-+ अभाव हुमोंतेक 


इस के अतिरिक्त १० अआन्तरंग 
सभा के सदस्य चुने गये। लगभग 
३२-३३ समभासदों ने सास लिया । 

-मन्त्री--द्याप्षपुरा करनाल 


४ पं. ओमप्रकाश जी महो- 


पदेशक थाय॑ प्रादेशिक 
प्रतिनिधि का स्वास्थ्य 


श्री झोम प्रकाश ज्ञी आये समाज्ञ 


कक २-२ पाप «| लदमयासर में प्रचारार्थ पघारे थे 








की घूम 
इस वर्ष ईगैसृतम्बर १६६४ से 
५ सितम्बर १६६४ तक आये समाज 
माडल टाऊन जालन्धर में वेद 
सप्ताह मनाया गया । आये प्रादे- 


| शिक प्रतिनिधि सभा की ओर से 


परण्डित खुशीराम जो तथा श्रो 
मेज्ञाराम जो पधारे । पंडित 
खुशीराम जी ने वेदों के महत्व, 
आये जीवन, करमे-रहस्थ, प्राचोन 
आये सभ्यता को महानता, 
आत्मोन्‍नति के साधन, सामाजिक 
संगठन इत्यादि कई विषयों पर 
अपने विचार ज्यक्त किये | भी 
मेज्ञाराम जी ने मघुर भजन प्रस्तुत 

सत्संग में हाजरी फरियाप्त 
द्वोती रद्दी । 

इसी सत्संग में आपने शुश्वीर 
सेनिडों को काइमीर में युद्ध बन्दो 
लाईन पार करके अआगे बढ़ने के 
लिए बधाई दी गयी | 

आयेसमाज ने वेद प्रचार के 
लिए १०० रुपया प्रादेशिक सभा 
को देने का निइयय किया । समाज 
की ओर से समाका, प्‌. खशीराम 


राबस्टई-बं० पी० १२१ 





पर टनट इन ै 
६ के दिनों में १७ अगस्त प्रातः | जी तथा भी बेज्ाराज जी का. और 


ओताग्णों का द्वादिडइ कत्यवाद 
किया गया। --बेदप्रकाश सलहोश्ा 
समाज प्रधान 
आये समाज कांलिज 
विभाग गुरदातपुर 


झायसमात कांखिज विभाग 
गुरदासपुर के एक विशेष अधिवेशन 
में संत फतहलिह के आमरणं ब्रव 
पर भारी खेद प्रकट किया गया 
तथा सरकार से भांग की गईं कि 
वह ऐसी साम्पदाविक सरसों को 
कदापि स्वी$प्त न करें तथा सख्ती 
से देखे केश दही आम्टोकरों - के 
कुचल्न दे । 
आये समाज इस संकट के 
समय सरकार को पूरे सहयोग व 
खम्थ न देगा ।! 
रामसरण दास 
भन्‍्त्री समाज 


आय समाज माडल टाज्न 


जालन्धर की भोर से 
भारतोय शूरवीर सेना को 


बधाई 
जालन्धर ३.६.६५ घाये समाज 
माडल टाऊन, जालन्बर ने अपनी 
बैठक में एक विशेष अस्ताव पारित” 
करके भारतोय सेना श्रों 02 
में बीरता पूर्व शत्रु देखें 
करते हुए युद्ध विराम "रण! फेस” 
करके शत्रु के हाथ आए ईलए 
मुक्त कराने पर बधाई दी, झाय 
समाजञ्न देश के नर॑ नारियों से 
कर अपने परिश्रम और थुरुषार्थ 
से कार्य करते हुए आगे अपनी 
सेनाओं के हाथ मजबूत फरेंगे और 
उन्हें हर प्रकार का सहयोग ढेंगे। 
देश वासियों से आशा है कि ने 
सव विघटनात्मक कार्यों को त्याग 
कर राष्ट्र-रक्षा के काये में पूरे साहस 
ओर उत्साह से जुट जायेंगे । 
वेदप्रकाश मलंदोपा 
प्रधान 








सुद्रक व अ्काशक श्री स्तोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर हारा बीर मिलाप प्रेस, मिज्ञाप रोड जाक्षष्वर से मुद्रित तथा 
जगत कार्यालय महात्मा हंसराज मवन निकट कचहरी जाह्नन्धर शहर से प्रकाशित माक्षिक--आययेत्रा देशिक प्रतिनिधि खा प्रेजाव जालन्धर 


रेज्ञीफोन नं० ३०४७ 


[छपरा 
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वेद सृक्तय: 
अक्ष्यो निबिध्यहरर्य 
निविध्य 


है वीरनर ! जो भी शत्रु बन 
कर आता हे अपना हो या 
पराया | याद रखे कि उस शत्रु 
की ऋद्यं! -- दानों ध्यांखे ही 
निविध्य--फो ड़ डाल ओर हृदय 
उस का दिल तिथिध्य --चीर 
डाल । श्त्रु पर केसती दया । उस 
क साथ तो यही व्यवहार करना 
चाहिए | उसे अंधा कर के मार 
देना चाहिए । 


जिह्मां नितृन्धि प्रदतो- 


मृणीहि 

ऐेसे-ऐसे राष्ट्र के शत्रु की तो 
तू जुबान भी दींच ले, काट दे। 
, उसे बोलने लायक रहने भी न 
दे ।उस पर ₹लिक भी दया न 
करना | उस के सारे दांत भी 
तोढ़ डाल । मुख में एक भी दांत 
न रहने दे । उसे शत्रुता का मज़ा 
चला दें। बीर ! तेरे होते शत्रु का 
| क्या काम है । 


पिशायों अस्य बतमों 
जधाम 


वीरनर ! देख जिस. किसी 
भी पिशाच ने, राक्षस ने था राष्ट्र 
के घाती शत्रु ने तेरे किसी श्राई- 
श्रन्घु को राष्ट्र के किसी भी अंग 


को जधास-खा लिया है, अपना 
भोजन बना लिया है। किसी को 
आर भी दिया है | किसो के घन- 
जन-जीबत की हानि कर डाली 
! । उस पाप घाती शत्रु को कच्चा 
' ही चंबा डाल। उस की सत्ता 


ही मिटा पे-अ य वें वे द से 


हज 


हू |. क कक व कृत जनक मृत यू के कू क कृ- कृत भी जी कु कृत कृत कृक चूत नूतन कृ 
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पिष्ठाता--श्री 


कक कक चूक नी कुक कूल चूत कु कूल कक कृत के नोन्कीके जुजूननुतने- चूत वतन: पक चूत कृत कृत भूतनूर पृन्‍नूल ने न न के कट. ५2०न न 


वेदासत 0 
शत्र का दमन करो « 


हे 


यत्‌ पिवामि स॑ पिवामि समुद्र इव संपिवः । 
प्राणानममुष्य संपाय संपिवामों अम्ल व ?म॥ 


अथर्ववेर कांड ६ मन्त्र २ 

अथ--मैं जिस को भी पीऊं (संपिद्यामि) उसे अच्छी प्रकार 
पीझ तथा उसे इस प्रकार से (घंपिष:) पी जिस प्रकार (समुद्र हब) 
समुठ धरती की सारी नदियों का पी पी ज्ञत्ता है। इसी प्रकार 
(वर्य) हम भी (अमुष्य) उस शत्र्‌ के (आणान) प्राणों को (सपाय) 
खूब पीकर (श्रमु' सं पित्राम:) उसको पी जा£ई-शज्नु को पचा जावें 
शत्रु को मार देना इसे पी जाने के समान ही है । 

भाव-कितनी सुन्दर वीरभावना है। मैं जिस प्रकार कई प्रकार 
की पीने वाली वस्तुओं को पी लैता हूँ और उसे भल्ी भांति पीकर 
पचा लेना हूँ | जले विशाल प्मुद्र घरदी की सारी नदियों का पानी 
पी लेता है । उसी प्रकार ही मैं राष्ट्र के शत्र गो को भी भली मांति पी 
लैता हूँ । उनकी सारी शक्ति को पी लेता हूं तथा उनझी सारी शक्ति 
को पी लेने का अर्थ यह है कि उन को पी ज्ञाना। हम अपने राष्ट्र 
के सारे विरोधियों शत्रुओं को जिन का काम देश की एकता, संगठन 
दथा उन्नति के साथ सम्बन्धित है, उन सब को हम देश-भक्त पी 
जायेगे | हमारे सामने वे टिक नहीं सकते | जैसे पानी पीकर पा 
लिया जाता हैं ढसी प्रकार से उन देश घातऊों को सारी शक्ति को भी 
जल की भांति पी कर पा देते ढी क्षमता मुझ में आ चुही है । 
उनका क्‍या मज़ाल्ल कि मेरे सामने वह तनिक भी ठहर 
सके । --स॑० 


औुकैऔुल्कयघकूनुकक जय तू जुतकय कु के कु कु फू जृत्-ुत :औ कूत्कुं कतई कु कूल के के कूल के नए तल कट के के 
संतोषरान जी 


शा 


शिक प्रतिनिधिततभा पंजाब जाजन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मुल्य १३ नये थसे 


वाषिक सु्य ६ रुपये 


४ आश्विन २०२२ रविवार __दयानन्दाब्द १४१- १६ सितम्बर १९६५ 
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पस्क्ाए 


(ताऊु(झुदिशिंक/ जोनस्कि 


 च रे 
ऋाप दशन 

९ ९ 

विजयोत्क्ष मदा 

हे परमेइतर | आपकी कृपा 
से हम सहा ही प्रत्येक काम में 
विजय ओर उन्नति को देखनत 
ब'ल्त हों | हमारी कमी फ्राजय 
से हे'त पावे । जा-ता हमारे 
शब्रु है, उतव/ हु लगा विजय! 
देकर उतको पराजित करने 
वाले हू। ज्ञाब | 

समाश्रमितरु' सोग्य: 

चह परमात्मा सदा आश्रय 
करने योग्य है। जीवन में सत्र से 
उत्तम एवं प्यारा सहारा बही 
हैं। उसका आश्रय जीवन तथा 
उसका परित्याग मृत्यु है । संसार 
के सारे सह रे सह नहीं २हते । 
पर प्रभु का आश्रय सदा 
रहता है। 


अधिराजो विश्वस्थेश्वर: 


बहू परमात्मा सब राजाओं 
का महाराज, अधिराजा है + 
बद्दी सारे विश्व का चर अचर 
जगत का स्वामी हैं, मालिक 
है । सारा जड़ चेतन जगत उसी 
के नियम व मर्यादा में चल रहा 
हैं। कट्दो सारे विश्व का चर: 
अचर ज़गनू का स्त्रामी है, 
मालिक है। साथा जइ-चेतन 
उसी के नियम वे मयाहा में 
चलन रहा हैं । कोई भी उश्के 
नियम को तोड़ या टाह्न नहीं 
सकता | 


भाष्यभूमिका 


कुक कक, की कूल कु के की व 


मी या शर प्र कर पल मी कर अर प्र और कर मत -पर, “कर, “वर: कर, दर. हर. पर “अर कर “अर “अर कर पर “और “किन, “की कि “मकर “और “मकर कि कर अर 


भीय जगत जालन्धर 





शरध्यात्म सुधा- 


परमात्मा का साक्षातकार 

(श्री वेद पथिक घर्म बोर जी आय भमंडा धारी, नई देहली) 
(गतांक से आगे) 

परमात्मा का साज्ञातुकार उन्हीं वेद चर्चा, विश्व के घर-घर में 

शर्नों को होता है जिन के हृदय | पुनः हो सन्ध्या बंदन, यज्ञ रचना 

कमल में झ्रात्म झान की दिव्य की अलोकिक हृ्य चतुर्दिक हो, 


स्वोति का अनन्त सूय सम ज्ञान | *िं सामगान से गगन व्यनुन 


आप्त हो जाता है। जो जन पर | आदि हो, चारों वेद कान्डिका 
झा परोपकार और विश्व कल्याण | सुनाई पड़ें चारों ओर सारे भूमि 
- अह्दा यज्ञ में लग जाते हैं और धर्म , मण्डल में मंडित महान मान 
की रक्षा में अपने जीवन को लगा , हों, आये विभव अखंड बिना झोर 
दैते हैँ वे ही जन धर्मवीर और : छोर हो, सब जनों के मन भवन में 
कर्मबोर महात्मा देशभक्त यग , 'दें ज्ञान का दिव्य अनुराग दो, 
पुछष कहलाते हैं । ऐसे ही नर रत्नों : सभो के मन भवन में विश्व 
को भारत माता ढी लाज्ञ बचाने चित्त की भव्य आवनाएं | जब 
के लिए प्रभु से प्रवल प्रेरणा प्राप्त ' हों मेनेंत्रे समाज की जोवन घारा 


होती हे । 
जीवन की उषाकाल में आश्ो ' 
! मे हीगा। 


ते 
इम वंठ कर परमात्मा का ध्यान , 
ऋर के से सिद्धियों को आप्त ' परमात्मा का साह्वातुआर कर 


] ब् व न 
झरके वैदिक धर्म के प्रचार का ' लेने पर संकल्प मात्र से मनुष्य 
मंडा उठाकर महृषि दयानन्द के | “वि कार्यो को पल मारते में कर 
| डालता है । 


सच्चे सेनिक कहलाने का ॥ 
गौरव प्राप्त कर । परमात्मा हमें. विश्व का मानव समाज आज 


बल दे | | अध्यात्म विश्व को योग विद्या को 

परमात्मा आये ज्ञाति के बच्चे झोर मोक्ष विद्याओं के रहस्य को 
बच्चे को विएव विज्ञय का महा | रैलेकर नारकीय दुल्ों को भोग 
मंत्र बताये जिससे हम देश धर्म के | दे! है। जागो बेदि रवि का उदय 
शत्रुओं का मान भर्देन कर के जीव न दो चुका है। वेद शान की दिर्णों 


टच 
(कृ के 
समर में आगे बढ़ कर झपना चक- - टी धारण करो । बनो आये 


है .. | जमाने में || । 
बसी बेदिक साम्राज्य स्थापित करें | वि ध कस 80: न 
! ष्‌  वदिक यंग ले 
परमात्मा का साक्षातका २ दितर्तो कै कु 


| में जुट ज्ञाओ वेदिक स्वाराज्य 


करने का एक ही साधन है कि | कक के 
स्थापित करके विश्व विज्ञय कर 
इस अपने जीवन को सादा, हे 


पवित्र, वेदोक्त आयाये बनाएं । 
आज के जीवन प्रभात की 


ब्धे 6५ ८5५ 
बंदिक युग का निर्माण क्यों 


भारत माता के सपूत कहलाओं । 
इसी में पार ब्रह्म परमात्मा का 


साक्षात्‌आार निहित है '#+९ 
अधाकाज् का घिहब के मानव 


समाज के नाम महर्षियों का द्विव्य ॥ २५४) रुपए में 
सन्देश यही है कि फिर 'त्तमसो मां रै १० रशिया की टिकटें भेंट 


* त्नोतियत संघ 

इ्यात्गिमेय! हो विश्व गगन गज # लगातार ३े वर स 
के प६ अत्यो की पविम हवन ॥ हिन्दी या इंरिलश भा. सोबियत- 
हर कक ॥ नारी हिन्दी या इंगलिश मा. 





से विश्व का मानव समाज जाग है आस्क्रो न्यूज़ इंग्लिश साप्ताहिक 


इंटे | भारतीय वेदिक संस्कृति के /जयदेव व्रद्त, बढ़ोदा है 
शंख नाद से । / से मिलेंगे 


विश्व के घर-घर में पुनः हो | 





; वेदक्त ज्ञान गरिमां की तो फिर | 


७ ७ ७ ७ बस -आ 


। 


कक कप कक पक ५. 
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२ 





-++-+ आकर ऋा$ 


शत्रु को मार माना है 
श्री घबलदेवराज जी गुप्ता एम ० ए० मंद्रे[स 
(१) 
भारत भाता के धांगन में शत्रु आया, 
हम सब ने मिलकर मार अभगाना है।- 
एक कदम मी जो आगे बढ़ावा, 
इस कदम का मज्ञा खूब चखाना है।। 
(२) 
हम हों चाहे हिन्दु, मुसलिम, ईसाई, 
शास्त्री जी ने पुनः याद है दिलाई। 
फिर भी हम भारत-वापी हैं माई-भाई! 
इस संकट में भेद-भाव मरिटाना है। भारत मात्त.... 
(३) 
यही समय है एकत्रित हो जाने का, 
पग-पग जे मिलाकर आगे बढ़ जाने का। 
काइमीर - समस्या को सुलमकाने का, 
अन्यथा शत्रुने काइमीर पर छा जानाहै। भारत माता... 
(४) 
भारत-माता की हम सब लाज़ बचाएं, 
एक २ इंच भूमि के लिए मिट जाएं । 
तभी जगत की आंखें खुल पफाएं। 
'वीर-भारतीयों को कभो नहीं सताना है। 
(») 
इान्यथा उन्हें मजा खूब चखाना है, 
भारत माता के आंगन में शत्रु आया। 
हम सब ने मित्रकर मार भगाना है, 
एक कदम भी जो आगे बढ़ाया। 
उसी समय इसने सजा खूब चलाना है।॥ 


अत के के जे: कूद यूत के जे केक चेक के के-के कूदे, के के: केक के 
ताजा भारतीय समावार चित्र 


--६ सितम्बर से देश भर के सिनेमाघरों में एक विशेष समाचार 
चित्र दिखाया जा रहा है। इस में दिल्लाया गया है कि हमारी सुरक्षा 
सेनाएं पाकिस्तानी घृसपैठियों का किस प्रकार सफलता पूर्वक सफाया 
कर रही हैं | हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों की धुध्पैठ रोकने के 
लिए क्या कारवाई की है । 

--पूर्वों ओर परिचमो पाकित्तान के चार और टेलोफोन दोनों का 
| संचार खतम हो गया है। डाक-तार विभाग ने लोगों को सलाह दी 
है कि वे उन क्षेत्रों के लिए तार ओर टेल्लीफोन काल युक न कराब + 


“की 4७.+७ 





| प्रत्येक भारतीय देश पर न्योछांषर होने के लिए कटियद्ध है और 


इपते कर्तव्य का पातन कर रहा है। 


नड्िः 





आय जयत्‌ _ अब जपत जाकुतवर 
हा कह * 


सम्पादकीय--- 


. आये जगत्‌ 
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राष्ट्‌रुत यज्ञ में आहुति 


झाज कल्ल भारत को सरकार 
के महान्‌ नेताओं ने राष्ट्र के गौरव 
मान सम्मान की सुरक्षा के लिए 
राष्ट्रसूतू यज्ञ का प्रारम्भ किया 
हआ है। जिस से देश की रज्ा 


अन्य दूसरों से दिये गये 
सारक-शस्त्रों पर अभिमान था। 


उसे शायद अपने कुम्भकरों, 
मेघनाद, मकराक्ष, वालो और 
विरूपाज्ष को शस्त्र शक्तियों पर 


दी जाये तथा आक्रमण करने वाते | भान था । उसे नहीं पता कि इधर 


अत्याचारी शत्रुओं के साथ पूरी 
शक्ति से टक्कर ली ज्ञाये। बल 
का उत्तर बल से देकर द्वात्रवल की 
अग्नि को प्रदीप्त किया जाये 
जिस से सारे देश का भरय- 
पोषश किया जा सवे--उसे राष्ट्र- 
भृत्‌ यज्ञ का नाथ दिया ज्ञा सकता 
है। भारतीय इतिहास में समय- 
समय पर हमारे नेताओं ने इस 
प्रकार के महान्‌ यज्ञ करके उन में 
विजय प्राप्त की । रावण के सेना- 
चल द्वारा भारत की भूमि पर 
आक्रमण होने पर श्रीराम को 
नायक बना कर देश की जनता 
ने रामायण काल में ऐसा वज्ष 
किया था + समय - समय पर 
विदेशी सत्ता के इमले को रोक 
कर उनको, मंजा चखाने के लिए 
'आरतीय वीरों को भाहुबियां 
इतिहास में अमर हैं। आज 
भारत की सरकार ने पाकिस्तानी 
भेड़ियों के निमंम अत्याचार से 
भरे आाक्मण को दोइने क लिए 
झोर अपने माठृ-मन्दिर के सम्मान 
की रहा के नाते राष्ट्रटूत यज्ञ 
झआाधम्भ किया हुआ है। कई वर्षों 
से बार २ शांति-पूनक समंेमाने! 
पर सी जब शत्रु अपने अत्यायार 
से बाज न आया। काहमीर 


भारतीय राम के पास सत्य बल्न, 


१९ छितस्‍्वर १९६४ 





आये समाजों के प्रति: 


झाये समाज की स्थापना ही 
देश मॉक्ति व राष्ट्रीय सेवा की 
आधार शिला पर की गाई है। 
इस के महदान्‌ प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने अपने सारे 
जीवन में नाना दिशाओं में 
स्वराज्य के निमित्त भारी काये 
किया है। आय समाज उसी देश 
भक्ति के पुनीत पथ पर चलता 
जा रहा है।इस समय 
श्रत्याचारी पाकिस्तानी आक्रमण 


का उत्तर देने के लिए राष्ट्र की 


धर्म बत्न एव जन बल है, जिस के | शक्ति लगो हुई है। भारतीय वीर 


सामने सारे बल बेकार हैं। आज 


उन को छठी का दूध याद करवाने 


इस राष्ट्रभत के महान यज्ञ में | में लगे हैं।इस विषम काल में 


हमारे देश के वीर बांकुरे सेनिक 
अपनी शक्ति, माठ्भूमि प्रेम तथा 
वीरता का जिम्न कस कमाल का 
परिचय दे रहे हैं। उस से सारे 
राष्ट्र का मस्तक ऊंचा द्वो रहा है । 


कक इक आज कर 0 न जक 0 ८७4० ८००४५ २७:24. 
स्थान २ पर अत्याचारी शत्रु से 


टक्कर लेकर उसके खारे साधनों 
को पाश २ करके जिस शान से 


आये समाजें बड़ा सारी काम कर 
रही हैं। जन जीवन की भावना 
को जगा कर उन को देश के प्रति 
अपने कतेव्य को ध्यान दिलाने में 


आगे ही भागे हैं। आय समाज 


इस यज्ञ में भर सब कुछ भूल कर 
सरकार को तन मन धन द्वारा पूर्ण 


आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसे देख रूप से सहयोग देवें--इर बरतु 


कर सारी जनता प्रसस्नता से क्रूम | 'टे कर देवें। इस यज्ञ में जिस 
उठो है। बलिदान की बीर गाथाएं | भी भराहुति की झावश्यकता हो, 
पक नया इतिहास का अ्रध्याय | देते रहें । इस समय सारे भेदभाव 
बनाती ज्ञा रही हं। आज सारा | सैंला देवें स्वार्थ की प्रवृत्तियां छोड़ 
भारत राष्टरभुत यज्ञ को प्रदीप्त | देवें। अजुन के समान हमारे 
काग्ति में आहु्ति देता चला | सामने ए*द्वी लक्ष्य दो और वह 


जाता दै । इस बार का आने वाला 
विजया दशभी का पवि3 पे 


शत्रु का पराजित करके उसे किये 
का मज़ा चखा कर विजय प्राप्त 


ब्शोष रूप से विजय समारोह के | करें। हमारे प्रांत पंजाब पर विशेष 
रूप में मनाया जायगा | इस राष्ट्र- | दायित्व है। भूठी अफवादं न 
भृत यह्ष में भारत की शानदार | फेलने पायें । सारा श्रान्त और देश 


विज्ञय होगी । 


विशाल परिवार के सम्रान मिलकर 


भारतीय नेतांझों के आरस्म | सीता का अपमान करने वाले पर 
किये हुए इस राष्ट्रवव नाम के भूमिसात करें | काइमोर की उसके 
महान व्ञ में देंश के नेता जहां | दीय में श्रविकृत भूमि रूपी स्रीता 
रात दिन मात्भूमि के सम्मान के | के अथ उसके-यन्धन से भुक्त करके 
लिए जागते हैं, वीर सेना- अपना | फिंजय पर्व मनावें। विजय हमारी 
रूपी सीता का हरण करने में क्षमा | परिचय दे रही है। वहां सारे देश | है। इस यज्ञ में आहतियां डालो | 
रहा | उसे शायद अपने टेंकों व | ढी जनता का विशेष कतेन्य है कि 


->जिलोकचन्द 
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की सारी प्रेस तथा प्रचार ह# 
शक्ति इसी काम में ज्ञग गई है/ 
छाय समान एक जीती वॉच 
संस्था है। इस के प्रचार में बद्धा 
बल है । इस फे पास शक्तिशर्धी 
प्रेस हैं। प्रचारकों का शानदऋ 
मंडल है। उत्तम संगठन है & 
संस्थाओं की विशाल छावनियां 
हैं तथा बड़े बड़े देश प्रसिद्ध केक 
हैं। देश प्रम का प्रेम आऋ 
समाज ने अपनो जन्‍्मघुद्दी ४ 
लिया है। 

अत्याचारी पाहिस्ताब हे 
झाक्रमणा पर हमारी स्रेना बहु 
पर कमाल कर रही है। वहां झाखें 
के पास जनता का ऐसे आवश्यक 
समय में नेतृत्व करने का छाब 
होता है । उसे स्थान-स्थाय 
नगर-नगर, में झआयसमाज हे 
ओर से राष्ट्रक्षा सम्मेलनों रढ 
जाल बिछाने में धभी से व 
जाना चाहिए । जनता में कह 
आवना भरने के लिए उसके इस 
सब कुछ है | भावना बढ़ा रझाछ 
करती है। बढ़े-बढ़े सम्मेलन्यें के 
द्वारा जीवन में जोश भर देने 
यहीं अवमर हैं जितना संगत 
समाज क पाप्त है-उसकी खाद 
प्रशंधा करते हैं | इस समय इ ग्डठ 
सरकार ने रिपुद्मन यज्ञ अ्म्ड 
कर दिया है। शत्रु की सेना का बबछू- 
मर निकालकर भारत का आकमझ 
करके झपमान करने का मद 
चखाया जा «हा है । ऐसे समद्ध 
जन-जीवन में वीरता और देश- 
भक्ति का भाव भरकर उनको हे 
प्रकार से तेयार करना सबसे बल्च 
आवश्यक काम होता है ।सेना बडे 
पता लग जाए कि देश का वच्रा- 
बच्चा हमारी पीठ पर है । किठ्ख 
उत्साइ बढ़ जाता है | अत: ग्रादें- 
समाज अत्येक स्थान पर, प्रत्तेछ 
संस्था में वीर भावना को जग्डमे 

शिष प्रष्ठ ६ पर) 


हक 


आज रात आकाशवाणी के 
दिल्‍ली ५ >द्र से भाषण करते हद 
संबार तथा ससदकाय अम्त्री भी 
सरकक्‍नारायणा सिंह ने ढाकन्सार 
विभारा के कर्म चारियों की कस्तव्य- 
१शयशात्त की प्रशंसा छी छोर बते 
मौन संकटकाल में संचार-व्यवस्था 
को बिना रुकावट चालू रखने के 
ज्षिए उन्हें धन्यवाद दिया । 

जाप ने कह्ा--हमारे देश 
पर पाकिस्तान द्वारा भारी आक्रमण 
किया गाया है । पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति ने घोषणा दी है कि 
पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ 
दिया है | इस राष्ट्रीय सकट की 
घड़ी में हमारे देशवासियों में 
डापार उत्साह ओर देशभक्ति की 
हत्कर भावना है ओर वे प्रधान 





अन्‍्ध्री की पुकार पर एक साथ 
झागे बढ़ आए हैं । अपने 
सभी भेदभाव और मशड़ों को 
सत्म करके हमने पूरे 
झोर राष्ट्रीय एकता का परिचय 
दिया है और इम अपने देश को 
अखरढता के विरुद्ध डिसी भी 


चुनोती का सफलता पूवेक सामना 
कर सकते हैं| 


मुंल रूप से हम शांति में 
विश्वास करते हैं. और हमारे मन 
में ढिसी के भी प्रति विद्वष की 


भावना नहीं है तथा हम चाहते 
हैं कि प्रत्येक देश सह अस्तित्व की 


माना के साथ शान्ति से रहे। 
किन्तु यदि कोई हमारी स्वतन्त्रता 
का झतिक्मण करता है तो हम 
मानते हैं कि किस प्रकार एक ह्दो 
कर हर कष्ट और बलिदान के लिए 
सम्नद्ध उस चुनौती का मुझावला 
किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास 
कै शब्दों में : 
धो सन हम प्रचारे कोई, 
शदहिं सुखेन काल किन होई ।” 
हमारे देश में हर कहीं देश- 
भक्ति और राष्ट्रीय भावना दी 
लहरें उमड़ती दिखाई पढ़ रही हैं। 
इस सकट के समय हाल में ही 
डइाक-तार विभाग के कर्मचारियों 





है 


डाक-तारं कर्मचारी संचार-व्यवस्था 
चालू रखें 
(श्री संत्यनारायणा सिंह जी को अपील) 


ने राष्ट्र की पुकार का शानदार स्वा- | अपनी मरस्क शक्ति ओर साथथंथ्य 


१९ छिसम्धर १९६५ 
के नेशनल फेडरेशन के जनरख 
सेक्रेटरी, जन्‍य सेक्रेटरियों के छाय 
हुक से औ कर मिलें और कहा 
कि हम तो आपके पास अपनी 
मांगें पूरी कराने के लिए झाया 


करते थे, किन्तु आज अपनी भोर 
से कोई भी मांग नले कर हम 





गत किया है। मुके मिली तमाम | से सेवाझों को लगातार चालू | मै से अदिश लैंने आए हैं, 
सूचनाभों से पता चला है #ि वे | रखा तथा भारी गड़बड़ी की कोई | जिससे कि इस संकट की घड़ी में 


नितान्‍्त प्रतिकूल परिस्थितियों में | दुघेटना नहीं हुई | मुके यह बताने 
भी सभी तरह के खतरों का मुका- | की झावश्यकता महदीं कि संचार- 
बला करते हुए अपने कत्तंव्य पर । प्रणाली हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
अडिग हैं। हालांकि घुसपेठियों । कितना महृत्वपुर क्रियाशोल अँग 
और हमलावरों ने सचार लाइनों | है, खाघकर उस समय जबकि 
को भग करने की पूरी-पूरी कोशिश । हमारा देश इतने महान संऋूट 
की, डिन्तु हमारे विभाग के बहा- । ओर खतरे से गुजर रहा है। 


5 ज | 
दुर और देशभक्त कमेचारियों ने ' कल जब डांक-तार कम चारियों 
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आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की एक विशेष बेठक 
११.६,६५ शनिवार को ३ बजे हंमराज भवन के 
कार्य लय में हुई :-- 


साधारण कारवाई के पश्चात्‌ निम्न प्रस्ताव सब सम्मति से 


पास किए गए 

(१) आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण पंजाब की आठ सो 
से अधिक समाजों की ओर से तथा आय समाज की समस्त शिक्षा 
संस्थाओं की ओर से पाकिस्नान के इस झत्यंत अन्याय-युक्‍त तथा इस 
निन्दनीय आक्रमण के कारण से होते वाले संकट काल में पूर्ण सह- 
योग का विश्वाम्न दिलाती है। 

ऊपर उल्लेख की गई सम्पूर्ण सम।जों तथा शिक्षा संस्थाओं की 
सेवाएं इस कठिन समय में गवनमेंट को सहयोग के रूप में समपित 
की जाती हैं 

प्रादेशिक सभा गबवनेमैंट को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि 
देश की वर्तमान परिस्थिति के कारण जो भी उचित सेवा कार्य दिया 
जाएगा, प्रान्त भर की समस्त आये समाजें और उनसे संबद्ध शिक्षा 
संग्धाएं डसे सहृष स्वीकार करेंगी । 

इस भ्रस्ताव की प्रतियां श्री लाल बहादुर जी शाल्ल्री प्रघान मन्ध्रे', 
कांग्र स प्रधान श्री कामराज जा, श्री गुलज़ारांलाल जी नन्दा, 
गृष्ट मनन्‍्त्री, श्री यशवन्त राब वल्ञब॑न्त राव जो चत्दान प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, 
श्री स्वणंसिद ज्ञी विदेश मनत्री तथा पंजाब के मुख्य सन्त्री री 
रामकृष्ण जी कामरेडकी सेवा में भेजी जाएं । झार्यश्रमाज 
के समचार पत्रों तथा देश के झन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को भी 
इसकी प्रतिया भेजी जाएं। इन दो प्रस्तवों को पास करने के बाद 


विशेष बेठक विसजित हुई । “सत्यदेव विद्यालंकार 
, सभा अन्त्री 
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कमंचारी अपनी अजिम्मेदारियों 
ओर कतेव्य को निभा सके और 
देश की शानदार विज्य का 
नेतृत्व करें, तो वास्तव में में 
प्रसन्‍नता से. अभिभूत दह्वो उठा । 
उन्होंने मुझे प्रतीक रूप में राष्ट्रीय 
रज्ञानिधि के लिए एक चे भी संट 
किया और यह वायदा किया कि 
इस के लिए आगे भी और 
अंशदान भेजा जाता रहेगा । 
वास्तव में कमचारियों की इस 
भावना का स्वागत किया जाना 
चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा 
कि ढाक-तार विभाग जेसे राष्ट्रीय 
संस्था में यह पहली मिसाल है । 

असंख्य यातनाएं झौर हत्या 
चार सहने के बाद इस देश ने 
१६४७ में सतन्त्रता प्राप्त की | तमी 
से राष्ट्रनिमाण भौर उसी सर्मृद्धि 
के लिए हम हर कठिन परिस्थितियों 
से जूमते झा रहे हैं । शान्ति से 
जीने की झपनी इच्छा के बावजूद 
हमारे ऊपर यह युद्ध थोपा गया 
है। मुझे बरा भी सन्देह्द नहीं कि 
हमारा देश जिसका भौरवमय 
अतीत ऐतिहासिक कृत्यों हर 
उदास बलिदानों की घटनाओं से 
भरा पड़ा है, इस भीषण परीक्षा- 
काल में विजयी होकर रहेगा और 
निश्चय ही हृढ़ता पव॑ शानदार 
ढग से सुब्बे समृद्धि की और 
हाग्रसर होगा। 

पिछले कुछ दिनों से हमारे 
कर्मचारियों और उसके प्रवक्ताध्यों 
द्वागा भेजे गए तारों की बाढ-सी 
आई हुई है जिनमें उन्होंने सरकार 
ओर सोचे पर लड़ने वाले अपने 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


आय मेंगेंते भीलेस्धर 


श्‌ 





सेना की रीढ़-सप्लाई कोर वे लोग ? वे बातें... 


इस समय देश #ा ध्यान 
आभ्रिम पंक्तियों और मोर्चों पर 
रूगा है, जहां हमारी सेना और 
खाधुसेना दुश्मन से लोहा ले रही 
है हमें अपने वीर सेनिकों पर 
गधे है | इसके साथ ही हमें अपने 
उन आदमियों पर भो गब होना 
चाहिए, ज्ञो मो के पीछे काम 
कर रहे हैं भोर रसद पहुँचाने के 
काम भें लगे हैं । 

कश्मीर में युद्धविराम रेखा 
का बहुत बढ़ा भाग बोहड़ पहाड़ों 
भर से होकर गुजरता है। अग्रिम 
चौकियों तक सढ़कें नहीं जातीं। 
फिर भी वहां संनिकों को हर 
जरूरत की चीज पहुँचायी जाती 
है। अधिऊ ऊचे क्षेत्रों में व में 
केबल पांच महीने रास्ता खुला 
रहता है और इसी झबधि में थआाल 
भर का सामान पहुँचा देना 
पड़ता है। 

रखद पहुचाने के काम में 
ड्ेलीकाप्टर, भारी गाड़ियां, खच्चर 
और टट्ट, सब लगाए जाते हैं। 
आरी वर्षो, श्ंवी तूफान भोर 
“दुश्मन की गोलावारी में भी रसद्‌ 
सप्लाई लगातार चालू रहती है। 
ये काम करने वाले बीर देश के 
ख््री भागों से आते हैं। इन में 
केसर सिंह भी हैं। अप्पाराध भो, 
बिपिन चन्द्र भी और पिंटो, 
पटवर्थन और याकृत्र भी | सब में 
“यक ही भाषनां फकास करतो है कि 
अपने सेनिकों कीं समय पर रखसद 
पहुचनी ही चाहिए, चाहे इसके 
लिए फिसेनी ही कठिनाइयां 
डंठानी पढें । 

जिन चौंकिों तक सढ़कें नहीं 
जाती हैं, उनकी रसद॑ पहुंचाने का 
नाम देलीकाप्टर और डकोटा 
विमान करते हैं | इनकी एक भी 


उड़ान खतरे से खाली नहीं होती । , 
भरह्ाड़ियों में से निकलते विमानों ' 


| को नीचे से दुश्मन छी गोलियों का 


खतरा हमेशा बना रहता है। 
झत्यन्त कुशल विमान-चालक ही 


इन स्थितियों में काम कर सकते 
हैं। ये लोग निर्धारित समय और 
स्थान पर रतद गिरा कर जवानों 
को लड़ने योग्य बनाए रखते हैं। 
भोटरगाड़ियों के चालक को, 
पहाड़ी सड़कों की खड़ी चढ़ाई 
ओर खतरनाक मोड़ों पर बाड़ियां 
चलानी पड़तो हैं। इन सड़कों पर 
भो क्हीं-कहीं दुश्मन शारूद की 
सुरंगे बिछा देता है और यद्ध- 
विराम रेखा के पार से गोल्ाबारी 
करता है । बरसात में पहाड़ों के 
गिरने से सड़कें प्रायः रूझ जाती 
हैं। लगातार मोड़ काटते-क। टते 
ड्राइवर को चक्कर श्ाने लगते हैं, 


हजारों फुट नीचे खड में गिर 


| ड्राइवर बहुत कम खाना खाकर 
ते करते हैं। गाड़ियां रास्ते में 
बिसड़ भी जाती हैं, उन्हें मरम्मत 
के लिए पास के वकशाप 
में खींच कर ले जाया जाता 
' है । इन सब कठिनाइयों 
| में रसद पहुंचाने में टट्ट, भी 
बहुत काम देते हैँ। ज्ञिन कठिन 
। पहाड़ी रास्तों पर मोटरगाड़ी नहीं 
| चल सकती, उन पर टू ही जाते 
हैं। इन टट्टओं को हांकने वाले 
जवान बड़े ही चीथड़े द्ोते हैं। 
थकान का वे नाम नहीं जानते। 
भोजन मिले न मिले इसकी उन्हें 
चिन्ता नहीं। उनकी आंख केवल 
अपनी मजिल पर रददतो है। 





जवान भारतोय सेना की रीढ़ द्वोते 


हैं। दुश्मन से लड़ने में इनका 
काम कम महत्व का नहीं । 





आज़ादी की तड़प ही आत्मा 
का संगीत है | 


नेता जी सुभाष: 


झयोर जरा सी चूक से गाड़ी 


' सकती हैं | हृजा में 
हैं। इजारों मील का सफर | सस्कृत का आआायबत देश में है 


(१) युवावस्था म्रें हम जितना 
झ्वान एक मास में प्राप्त कर सकते 
हैं, उतना धाल्यावस्था में तीन 
साज्त में भी नहीं कर सकते । 

--मुन्शी प्रेमचन्द 

(२) केवल डाकू कहलाने वाते 
दी डाकू नहीं होते, सफेद पोश में 
भी कई डाकू मिल सकते हैं । ! 

--बिनोबा भावे 

(३) आायेसमाम के काये का 
सर्वोत्तम परिणाम गुरुकुल की | 
स्थापना है। --महात्मा गांधी 

(४) मैं ठुम लोगों को घोर | 
नारितिक देखना पसन्द करू गा, । 
लेकिन कुसंस्रारों से चोर ओर | 
मूखे देखना नहीं चाहुता । 

--स्वामी पिवेकानन्द 

(५) छल-कपट से दूसरों को 
ठगकर अपना प्रयोध्नन साधने 
वाले को पापी कहते हैं । 

--महृर्षि दयानन्द्‌ 

(६) ध्यब तक ज्ञितना प्रचार | 


उतना क्रिस्री अन्य देश में नहीं । 
“महर्षि दयानन्द्‌ 

(७) प्राचीन आये एक हश्वर 
के उपासक थे ।--महात्म हंसराज 
(८) मैं जो कुछ हुआ अपनी 
पत्नी के प्रसाद और शआर्शी- 
वाद से हुआ । बह मेरी पत्नी 





भाग्य की विधात्री थी । 
-आुन्शी ग्रे मचन्द 
संकलन कर्त्ता-“अंशु 


सुन क्‍या होगा ? 
ले० अरुण सरीन हुशिय।रपुर 
पापी ।! 
यू' ही उठा था पू्च 
एक पापी, विश्वास घाती, 
अब चुप बेठा 
तुमे उर्कसताता, 
ओ' तु आरा गया लड़ने | 
चबे श्यब तूने लोहे|के चने ? 
स्वयं पाँव मारी कुल्हाड़ी, 
मरने की थी तेरी बारी, 
क्यों आयी अब नानी याद ? 
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| क्यों शय हुई पीछे झो भाग ९ 
चाहा था तूने कश्मीर, 
पर हम बोर, 
छिना देख लाहौर, 
क्‍या शेष कुछ लालच और ९ 


हम करा देते याद छटी का दूध 
तू केसे गया हमें भूल 

ओह, अंधकार का पर्दा था ; 
या चाऊ का कुछ कर्जा या) 
फिर आओगे क्‍यों 

देने आाहुतियां । 

याद रख-हम शिवा राणा, 
काल सम्मुख सीना ताना | 

तू जघन्य पाक 

जीते गा हमें क्‍या खाक ? 

भाग ; अन्यथा होगा न हित, 
छिनगे सब प्रदेश रक्षित | 


डाक तार कर्मचारी... 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
बहादुर जवानों को द्वादिक सहयोग 
देने का वायदा किया है | श्राब- 
इयकता पड़ने पर भारतोय टेलीफोन 
उद्योगशाला और डाक-तार विभाग 
के कमंचारियों ने लगातार कठिन 
परिश्रम कर्नेका भर कुछ भामल्ले मे 


तो समयोपारि भते लिए बिना हीकपना 


निशचय और इच्छा व्यक्त की है 
ताकि इस संकट के संमय झआाव- 
ध्यक सेवाओं और संचार-व्यवस्था 
को बिना किसी रुकावट फे चाल 
रखा जा सके। में इस भावना 
को सराहना करता हू' और झपने 


सभी कमेचारियों से, जहां भी के , 


: हैं, अपील करता हू' कि ब्रे इस 


दिशा में भरसक चेष्ठा करते रहें 
ताकि हमेशा की भांति ही यह 


सेवा अपने निष्कलंक गौरव को 


अक्तृर्या बनाए रखें । 

इस के पहले कि में समाप्त 
करू, में अपने विमाग के कम- 
चारियों को यह याद दिला दऐना 
चाहता हू' शौर उन से यह शअनु- 
रोघ करता हू कि वे प्रख्यात महा- 
भारत युद्ध के दौरान पर योद्धा 
अजु न के यशस्वी गुरु द्रोण द्वारा 
कहे गए इन शब्दों को याद रखें--- 


'यह खेल पासों का नहां 


| है! प्राण का पन आन हे । 


हल 


आये जगत जालन्धर 


हरा की वर्तमान परिस्थिति 
इस देश के सम्पूर्ण निवासियों के 
लिए एक शआाह्ाान है, चलेन्ज है | 
पाकिस्तान ने पिछले १८व्ष से जिस 


भास को जान बूक कर सुलगाए 
रखा था उस का एक न एक दिन 
सड़कना आवश्यक था। कायदे 
आजम जिन्हा का देश जिस की 
नींव घृणा, मार काट, लूट और 
स्‍त्री जाति पर अपार शत्याचारों 
प्र रखी राई, प्रारम्भ से ही सा 
कोर मार काट के रास्ते का 
बुजारी वन गया था। उसकी सदा 
से इच्छा रही कि भारत के साथ 
स्थायी शत्रुता के ही सम्बन्ध रखे 
जायें। महात्मा गांधी का देश 


हि 
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समय की पुकार 


(श्री सत्यदेव जो विद्यालंकार सभा मन्‍्त्री) 


ककक कककक॒क 


में भारत की भलाइयों का चीनी ' 





कंकृककृककऊ 


मारत को अपनी इच्छा के 


उत्तर देते हुए चीन ने भी पाकिस्तान ' विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण आर्थिक 


का साथ दिया। 


' । प्रगति और विकास योजनाओं को 


् | 
पाकिस्तान के इरादे भयंकर । सेंटाई में डाल कर युद्ध करना 


हो गए झोर हौसले बढ़ गए। 
उसने पहले पांच हजार से भी 
अधिक सशस्त्र सेनिऊ सादे वेश में 
काइमोर पर आक्रमण को भेजे 
और फिर खुला आक्रमण कर 


पड़ा | पर राणा सांगा, मद्दाराणा 
प्रताप, शिवाजी, गुरुगोविंदर्सिह, 
रणजीतसिंह तथा सध्दान अ्ररुवर 
का देश ललकारा जाने पर युद्ध से 
कदम पीछे नहीं हूटा सकता | इति- 
दास साज्ञी है और ब्तमान युद्ध को 








बा" 4 आए" 2 अक' / आका / अका / पका! था का 2 का 2 भा 4 आया 2 का + भाज न्‍ का 4 2 । 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब । 


े 
५ 
जिसने अपार बलिदानों के द्वारा | 
स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, जिस का ५ 
झआाधघार सत्य ओर अद्दसा की 
हृढ़ नींव पर रखा गया था सदा ॥ 
खहन-शीलता का प्रमाण देकर 
" जात को ठंडा करने का प्रयत्न हे 
करता रद्दा। पचास करोड़ रुपया | ' 
मी दिया गया, नदियों के पानी | ' 
का बटबारा भी पाकिस्तान के | है 
सुविधा के लिए दिया गया, | 
काइमीर के प्रश्न पर भी बार- | 
बार समझौते के लिए कहा गया | 
तथा फानी बिजली योजना जो |[॥ 
कुछ पाकिस्तान ने मांगा, दिया गया | है 
पर लोभ और दिखा का पेट न | | 
भरना था न भरा। | ॥ 
मद्टात्मा गाधी ने केवल |॥ै 
मुछलमानों को बसाने के लिए | ॥ 
छापने प्राणों की आहुति दे दी । 
थी + श्री जय प्रकाश नारायण, श्री ' ॥ 
राज गोपाल्ाचारी, श्री सुन्दरल्लाल ' 
तथा श्री विन्रोवा भादे प्रम के । 
ओर पाकिस्तान के सहयाग के | 
मीठे गीत गाते रहे पर सब बहरे । 
कानों पर पढ़े। लोभ, ईसा और 
अत्याचार का राज्स अपनी भूल | 
चहले से भी तेज करता रहा । 
पाकिस्तान की इस भूख को 
चजमकाने वालों में पुराने द्वितेषी ! ' 
ग्रेट अिटेन का कितना हाथ है, 
यह बात अब कल छिपी नहीं 
रह गई , रूस के विरुद्ध झड़ प्राप्त 
करने के लोभ से अमरीका ने 
“गणित और आधुनिकतम शस्त्र 
'पाडिस्तान को भेंट किए भौर झन्त 


+। 
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भ्रावश्यक भ्रपील 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की बन्तरंग की, 
११-९-६५ शनिवार की विशेष बैठक में निश्चय 
किया गया कि :-- 
अपनी पुरानी उदार परम्पराओं का अनुसरण करते 
हुए देश पर आए इस संकट काल में आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा की ओरुसे सेवा कार्य को प्रारम्भ 
किया जाए । 
इस समय पाकिस्तान के निर्दय और अन्याय युक्त 
आक्रमण के कारण जम्मू तथा पठानकोट की ओर से 
तथा श्रषन्य स्थानों से अपने घर बार को छोड़ कर जो 
लोग आ रहे हैं उनके वस्त्र धन भोजन आदि को 
सहायता करने के लिए सभा की ओर से कंम्प खोले 
जा रहे हैं। प्रारम्भ में तीन कंम्प खोले गए हैं।एक 
अमृतसर पंजाब रोडवेज्ञ के भ्टे के पास दूसरा 
जालन्धर स्टेशन के पास और तीसरा होशियारपुर 
में । इन तीनों के द्वारा आने वाले बिस्थापित 
व्यक्तियों की सेवा की जाएगी । 
कार्य बहुत बड़ा है। अभी प्रारम्भ हो है। अत: 
सब समाजों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से अपील को 
जाती है कि यथाशक्ति इस पवित्र कार्य में सभा की 
सहायता करें । 
इस सम्बन्ध में जो भी समाजें या व्यक्ति घन वस्त्र 
धत्त आदि से सहायता करना चाहें उवको सहायता 
घन्यवाद पूर्वक स्वीकार की जाएगी। 
सहायता जो कुछ भी दिया जाएगा उसको सभा 
की ओर से नियमित रसीद दी जाएगी । 
भवदीय विनीत 
यशु 
प्रधात सभा 
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वी न नलल निगल यनप-+त - मय 
स्थिति साथी है कि भारत की कीरका, 
सम्पूर्ण भारत ही नरनाएियों दी 
अपूर्व वीरता आज उड़ो, टियवात् 
छम्ब, स्ियात्नकोट, लाहौर, हेरा- 
भा नानक तथा फिरोजपुर के 
क्षेत्र में सुनहरी अक्तरों से नया 
इतिहास लिखने जा रही है । 
अमरीका के अभिमान के प्रतिख्य 
सेकर मैट हवाई जहाजों तथा 
पटन टढ्ों के मुह मोड़ दिए हूँ, 
भारत में बने हवाई जद्दाओं झौर 
टैंकों ने सूबेदार राजू जैंसे बीरों के: 
हाथों पाकिस्तानी हवाबाजों के. 
अक्के छुड़ा दिए हैं भौर कहीं भी: 
पीठ न दिखाकर छाती पर गोली 
खाने वले केप्टन सन्पू जैसे बीसें 


| में भारत का नाम सदा के लिए 


रोशन कर दिया है | 

भारत की सेना अजेय छिद्ध: 
ही रही है, पुरानी वोर परम्पराशों 
को बढ़ा रही है, औ( हम सक 
देश-बास्तियों की रक्षा के लिए: 
लगातार अपनी जाने कार रही 
है । इस स्थिति में इमारा क्‍या: 
कत्तेव्य है ? (कमश:) 

जमीन की लड़ाई 

लाहौर क्षेत्र में हमारी सेनाएं. 
अपने लद्टय की ओर बढ़ रही हैं। 
पाडिस्तानियों ने बार-बार ज्ञवाबो 
हमले किए परन्तु हर बार भारी 
उंध्सान उठा कर पीछे इटना 
पड़ा | 


समुद्री लड़ाई 
पाकिस्तान ने समुद्री लड़ाई भी 
शुरू ऋ दी है। पडित्यानी नौ 
सेना मे जामनगर के परशिचम 
कच्छ को सीमा पर द्वारका बन्दर 
पर गोले बरसाए | कोई खास 
क्‍ मुकसान नहीं हुआ । 


आयंत्रमाजों के प्रति 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
का काम आरारम्त कर देवे । आर्य 
समाज के पास श्री, मुजरिम जी, 
श्री जीवनी अमृतसरी,भी शरर जी, 
श्री आफताब जी आदि वीर कवि 
है--प्रसिद्ध वक्ता हैं । किसो की 
कसी नहों । आयंक्षमाजें बीर 
भाषना को जगाने के काम के 


चर्म गगत जालस्पर 


कपिल अनलज जज»: | 7-२4 िेििििि | >> 


पाकिस्तान की फौ्ों ने-पहले- । 


छिपकर और फिर खुल्लमखुल्ला 
दो झाकरमण हमारे देश ५र किया 
है, उसकी शुरूभात चुरूपठ से*हुई 
जिसमें पाकिस्तानी सेना के सिय- 
- उत्रेत और अनियमित सेनिकों ने 
हिस्सा लिया । १ सितम्बर, १६६५ 
को पाकिस्तान सरकार ने अपनी 
जकाब उतार फेंकी और जम्मू: 
कदमीर राज्य के उम्ब त्लेत्र में 
'उस्की नियमित सेनाओं ने 


विशाल आक्रमण क्रिया। # 


सितम्बर को तीसरे पहर पाकि- ः 


स्तानी वायुसेना फे विमानों ने 
अमृतसर के पास वागा में अन्तरो- 
ट्री सीमा को पार किया झोर 
हमारी वायु सेना की एक टुकड़ी 
पर राकैटों से बार किया । हमारे 
पविमानों ने शत्र, के (विमानों को 
खदेढ़ दिया । 

-जम्मू--कइमीर के छम्तर क्षेत्र 


में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण 


कर पाकिस्तानी फौजें पेटन और 
शर्मन टेंकों के साथ हमारे प्रदेश 
में धु्धी और भारी ओर मंमली 
तोपें इनकी सहायता के लिए । 
गोलाबारी कर रही थीं। इमने ! 
- आाकिस्तान के ईन हमलों को 

विफल कर दिया और हमारी 





फौजों ने जोड़ियों के पास अपने 
मोर्च लगाए हैं, जहां वे दुश्मन । 


को रोके हुए हैं! दमारा यहद्द 
भोचों सुदृढ़ है ओर इसका साम- 
शिक महत्व रष्ट हैं। में बह भी 
जानकारी देना चाद्दता हूं कि 
पिछले २४ घंटों में दम ने पाकि- 
स्तान के ३ ओर शर्मेन टेंक नष्ट 
"किए । 
आज सुत्रह् दमारे 
.. प्रश्चिम पाकिस्तान के ऊपर अनेक 
डड्।न- भरी ओर पाकिस्तान के 
- सैनिक अडुडों पर हमला किया | 
हसारे विमानों ने सेमिक 
सामान ले जाने वाली पक माल- 
- गाड़ी पर मी बार किया और उसे 
पर्योष्त कृति पहुंखाई। हमारे सब्र 





 रक्ता 


"| हिट आसान 


मंत्री का वक्तव्य 


रक्षा मन्त्री श्रो यशवस्तराय बलवन्तराय चब्हाण के 
संसद में दिए गए वक्तव्य का सार निम्न है: 


आए हैं । 
प्रधानमन्त्री का राष्ट्र के नाम 
सन्देदा 

|. ह सितम्बर को आकाशवाणी 
| से राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित 
| करते हुए प्रबानमम्त्री श्री लाल 
| बद्दादुर शास्त्रों ने कह कि देश 
को आगे आते वाले कठिन समय 
के लिए तैयार होना है। आज सारे 
। राष्ट्र के लिए, सारी कौम फे लिए 
| यह पुकार है कि वह पाकिस्‍तान 
की इस चुनौती का डटकर सामना 
करने के लिए तेयार हो जाएं। हर 
आदमभी को अपना फजे पूरी तरह 
दिल से श्रदा करना चाहिए। 


विमान सुरक्षि। वापस लोट 
|| 





उन्होंने विस्तार से अपने | 
| भाषण में इस बात को बताया कि | 


भाई इन इकों के लिए वरसते हैं। 
मैं यह कह्टना चाहता हूँ कि पराकि- 
। स्वान के लोगों ओर वहां की जनता 
| से इमारी कोई लड़ाई नहीं है लैकिन 
| हमारा मुकाबला एक ऐसी हकूमत 
' से है, जो हमारी तरह, आजादी, 
। अमन, लोकतन्त्र में, अमहूरियत 
; में विश्वास नहीं रखती ॥ पद 
| क्राइमीर में रायशुमारी लेने की 
बात करती है, मगर खुद शपने 
मुल्क में वह आज्ञादी से चुनाव 
कराने की तेयार नहीं । क्या 
पाकिस्तान एख्तुन इलाके में इस 





' बात पर रायशुमारी ज्गमत कराने 


के लिए तैयार होगा कि वे पाकि- 
स्तान में रहनी चाहते हैं या नहीं 
| क्या पाकिस्तान पृवे-बंगाल में 
' लोगों की इस बात पर राच लैना 


१९ सितम्बर १९६५ 





| हो गई। दुश्मन की ने को पोनिक 


गाड़ियों के एक काफिले, रसंद से 
जाने बाकी ट्रेन, सेनिक शिविर 


। और कुछ उन ठिकानों पर जहां 


| दुश्मन की तोरषे लगी हुई थीं, अम 
। गिराए गए । 

| हुम्ब जोड़ियां क्षेत्र - में भी 
| वायुसेना के जहाओों ने. पांच ओर 
। पाकिस्तानी टेंकों पर, २ तोपों 
| और एक दर्जन गाड़ियों को नष्ट 


| कर दिया । उद़ी-पृ्े सेत्र में 
| हमारी सेनाओं ने पु से उत्तर 
| की ओर बढ़कर दुश्मन की पक 
। पहाड़ो चौकी पर कब्जा का.लिया। 
। यह चौंडी '' छ शहर के कसर की 
| ओर है और यहीं से प्राल्शिस्तानी 
| मोज्लावारी किया-करते ये | | * 


प्रधान मंत्री का श्री यू थौट के 
सन्देश का उत्तर ये 

प्रधान मन्‍्त्री श्री लाल .बड्ादुर 
शास्त्री ने संयुक्त राष्ट्र में मदद 
. सचिव, श्री यु थांट के सन्देश के 
उत्तर में कहद्दा है कि कश्सीर में 
शान्ति स्थापित करने के लिए यह 

! ज़रूरी है कि पहले पाकिस्तान युद्ध- 


विमानों ने 


| 


| 
। 
५ 








किस प्रकार १६2७ की तरह 
पाकिस्तान ने ट्रेनिंग देकर पहले 
कई हज़ार दृथियारबंद हमलावरों 
को तोड़फोड़ और गड़बड़ फेलाने 
के लिए कइमीर में भेज्ञा ओर 
किस प्रकार फिर ए% ब्रिगेड सेना 
और भारी टेंकों और ह॒वाई 
जद्दाओं ने छम्ब के क्षेत्र में भारी 
इमला बोल दिया । उन्होंने फौज 
के जवानों ओर कश्मीरी जनता, 
को पाकिस्तानी हमले को नाकाम 
यात्र कर देने के लिए बधाई दो । 
उन्होंने कहा-जम्मू-कश्मीर राज्य 
काबूनी और असलियत में भी 
भारत का एक दिल्सा है। कश्मीर 
के रहने वाले, भारत के नागरिक 
हैं झर उनकी वे सब अधिकार 
मिले हुए हैं, जिनकी हमारे 
कांस्टोट्यूशन में गारंटी है। उधर 
दूसरी तरफ आजाद कश्मीर में 
क्या हाल है। वह के रहते वाले 


| चाहेगा कि वें रावलपिंडी की . ।वगाम रेखा के पार मारतीय क्षेत्र 

। इकूमत के मातहूत २६ना चाहते | में घुसपैठ बन्द करें; अन्तर्राष्ट्रीय | 
हैं कि नहीं ? जो लोग अमन | सीमा को घुसपेठियों तथा कापनी, 
चाहने हैं, उनको हमेशा हमारा | सशस्त्र सेनाओं से खाल्ली: ऋरदे 


समथेन ओर हमारी मदद 
मिल्लेगी । खैकिन शो असली 
हालत और स्थिति दे, उत्त 
राष्ट्र कौ-कम को-ह७ते-इंसते अर 
मुखी बत उठाने भर कबोनी देने 
के लिए तैयार द्वोना द्वोगा । 
आजादी की रक्षा के लिए उम्रको 
हिफाजत के लिए, यह कीमत हम 
सबको देनी द्वी द्वोगी । 


क्दमीर का घटनाचक्र 

६ सितम्बर को हमारी सेनो 
ने सुबद तड़के पश्चिमी पव्जाव 
के लाहौर क्षेत्र में प्रवेश किया। 
हमारी वायुसेना ने पठजाब सीमा 
के उस पार दुश्मन के ठिकानों पर 
कई इमले किए । इसारी वायुसेना 
के हसले से दुश्मन की एक तेल 
लेजामे वाली ट्रेन जल कर राख 


: और विश्वास दिलाए कि इस 


। प्रकार की स्थिति फिर नहीं पैदा 
| होगी । | 

। 

।. प्रधान मन्त्री मे कहा कि 
! क्राश्मीर में आज जो खतरनाक 
स्थिति पैदा दो गई है, उसका मूल 
कारणा यह है कि पाकिस्तानी 
सैनिकों ने भारी संख्या में घुसपेठ 


| 


| की है और इसलिए ये थांट ने 
| पाकिस्तान से जो अ्पीक्ते की है 
इसका कोई लाभ नहीं होगा आओ 
| स्थिति खराब दोने का मूल कारर 


| बना ही रहेगा । 
कक देत्प०अन्थर एन < 4०% २०३ ९०२३४९०४०७०९-९ 


% देश-रक्षा के लिए छात॑' 
तानकर नव-युवक आए बः” 
रहे है । 

भारत का सितार 

| ऊचा रहें । 





५4 


आटा १ 
५५५ 


है 
।। 


स्श्शक 


आवयेजयत जार 
पूरा भांव ईसाई हो गया 


बललारपुर (चांदा) ((र.?.) 
से चार भीले दूर दुर्गोपर 
में जहां इस समय ८० प्रतिशव 
ईसाई बन चुके हैं। इस गांव में 
प्रयाराथ श्री गंगा प्रसाद जी अन्रेत- 
लिक ठपदेशक यहुचे हुए हैं। जो 
बड़ी छगन से वेदिक धर्म के द्वारा 





प्रधान समाज, चौ० मोलड्सिंददजी, 
चौ* सुलदेव जी भाये सब्जनों के 
नाम उल्लेखनीय हैं । २२१/- वेद 
प्रयाराथं सभा को इस समांज की 


झोर से दिए गए। 
चुनाव 


चयौ० अमरसिंहजी प्रधान, 
| सुखदेव जी उपप्रधान, पहलवान 





बुनः ईसाईयों को शुद्ध करने का , जयदेव जी कार्खेकरतों श्रघान, चौ० 
काम कर रदे हैं| इस के लिए श्री | रणघीर सिंह जी मंत्री, चौ० 
घनइयाम सिंध जी गुप्त पूके प्रधान | भद्दावीर सिंह ही उपमंत्री, चौ० 
सा्वेदेशिक समा ने १००/- मासिक | सूवेसिद जी ठपमंत्री, चौ०मु शीराम 
इस झ्यायश्यक कार्य के लिए देना | जी पृस्तकाध्यक्र, जौ० मोलइघिह 
आरध्स कर दिया दे । देशवासियों | भी सजांची, पहुछ्वान इासर 
से इस कार्य के किए अपील की | जी भंडारी । 







आा रही दे कि हइापनी पवित्र कमाई 
में से दान देकर हिन्दुओं को ईसाई 
बनने से उनकी रक्त करें | 

दान भेजने का पता--गंगाप्रखाद्‌ 


प्रभुदुयाल भय प्रभाकर 


आय वीरों से श्रपील 


देश रक्षा के लिए रक्तदान 


रजिस्टर्ड भे० बीज इक 
&. नो कार्यालय देहली 
विविध समाचार 
सया । सरकार प्ररिस्थरिक्यों -के- 
दिल्ली में रक्‍्तदार केन्द्र अनुसार आवश्यक कारेवाई कर 
-केन्‍्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ढा० | रही है । 
सुशीक्षा नैग्र की आाकाशवाशो से --झ्रखिल  आध्वोभ भोटर 
प्रसारित अपील के अनुसार जो | धूनियन कॉंप्रेस के प्रतिनिधियों ने 
लोग चाहें सफदरजंग अस्पताल, | अंत्री मद्दोदय से कहा कि वर्तेमाल 
इरबिन अस्पताल ओर आल इंडिया | संकट में देश की सभी मोटर 
इंस्टोदयूट झाफ मेडिकल साइसेंज | ग्रांडियों, चालकों ओर अन्य; 
में रक्‍तदृब्म कर सकते हैं! इन | साम।न का जिस तह चाहे छर- 
रक्त बैंकों में सुबइ साढ़े हाट बजे कार उपकोश कर सकको है । 
से शाम्र के $ बजे के कीच ॒क्कर | * _ फरलेद रा्रीथ स्टोमर 
के शलाका किसी भी दिन रक्तदान | मारक्षिक संस्था ने परिवह्षस मंजी 
की एक तार भेजा दे कि वर्तेशान 
-झआाज लोक सभा में मह- | संकट में हम पूरे खइ्योग को 
मन्त्राज्ञय के मस्त्री भ्री जयसुल्त | तेयार हैं। भारताय व्यापारी बेड़ा 
काज्ष हाथी मे बताया कि नासा | सरकार क निर्देशडों के अनुसार 


डिया जा खक्ता है। 


अवेतनिक उपदेशक बल्लारपूर जिला | भाये बीरदल करनाल के संचा 
चाँद एम ० आझार० । लक भी उत्तमचन्द्र जी शरर ने 
भारयसमाज सड्वा पूर्व निमित्त रक्त दान देने की अपील 
निमाढ़ (म०१०) की है। इस शुभ काये के लिए 


आारयेसमाज खंडवा के पुरुषार्थी | आय वीरदल करनाक्ष के १००० 
अधिकारियों द्वारा वेद प्रचार काथे | नवयुवकों ने रक्तदान देने का 
२ से ३-६-६५ तक रूफल्नता पूर्वेक | संकल्प किया है । 
द्वोता रहा । खंढवा के भिन्न-भिन्न कार्यालय 
गांवों में ५० मेघावों जी के प्रभाव का भार वीरदल | 
शाली भाषण दोते रहे । इसके | आर्य समाज, प्रेम नगर 


७ तिरिक्‍त नगर की लोकल संस्थाओं 


तथा महिला समाज में मी प्रचार ! 0४५७ 
व घरोपदेश दोता रहा । की ओर से तुरंत करने 
सम्ताज़ के अधिध्वरो इप्तके ' योग्य कार्य 


लिए धन्यवाद के पात्र हैं । (१) अपने थाये कीए कुझ की 


हि सकी जिला रोहतक | जोर से एक सूची तैयार करें | जिस 
में वेद सप्ता में दो खाने हों, एक रक्तदान का 
है दे < | दूसरा जो भरी कशेन्य जिला अधि- 


३ से चार सितम्बर तक आये 
समाज खरकढ़ा की ओर से बेदिकू कारी स्रौंपे--जेंखे पहरा झादि । 
रीक्षि द्वारा वृद्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ। खूची अपने पास रखें, एक 
जिस में प्रादेशिक सभा के उपदेशक| नेसीचीश या स्वानीय भधिकारी 


श्री पं० रोशनलाल जी, प्रभु दबाल | हे झोर एक इस कार्याक्षय को 


जी आयें की भजन मंडली, तथा 
स्थानीय जनता के सहयोग से यह 
कार्य निविध्त समाप्त हुआ। यज्ञो- 


भेज दें । सूची बनने तक स्थानीय 
अधिकारियों को बेसे ही दल की 
झोर से सेवाएं समपित कर दें | 


विद्रोही मनीपुर में सकिक हैं झौर | चलने को तैयार द्दै। 


हिया तथा जबरन वसूली के काय 


--अखिल भारतीय डाऊ-सार 


| मिले हैं कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में | जे पाकिस्‍्तानी हमले का सामना 


हथियार बन्द त्था प्रशिक्षित जिया | करने के लिए दिन-रात एक कर 


प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गंह सन्श्री 
भारत सरकार, मुश्य मन्ती पंजाब 


देने का निश्चय किया है। झाम 
सभा में कर्मचारियों ने खरे सम्मत्ि- 


तथा शबआाक्ष इण्डिया रेडियो, से चिश्यय किया कि हस ना 


जालन्धर को तार द्वारा सूचित कर 
दें। यह कार्ये झाप तुरन्त कर दालें 
(३) स्थिति के अनुसार अपने 


ओोचर टाइम लिए देर तक काम 


| 
“आज लोक स्रआा में श्री 
भकतदशन ने बताया कि १९६५ 


नगर में जलसा, अलुस धआादि | के सफल ऐक्रेस्ट अभियान पर 


निकालकर जनता का मनोदल 
रखें । इस सघय आप समी 
संस्थाओं के ऊंके जलसे भी रुर 
सकते हैं । 

इस समय विज्य-दशमी परे 
हमें राष्ट्र रक्मा दिवप्त (यदि युद्ध 
चालू रहा) या राष्ट्र विजय दिवस 
के रूप में मनाना है, अभी से 
तेयारियां चारम्भ कर दें । कैन्द 
आप के लिए वक्‍्ताओं का प्रवस्धक 
करेगा इस अवसर पर भी बोर- 
निधि इकट्ठी करके दल्ल को सफल 
बनाए । 


सरकार के कुल खमभ्ग सात लाख 
रुपए, जिस में एच लाख रुपए की 
क्देसी मुद् मो सब्सिक्षित. हैं, 
ख़च हुए । 

>>भारत सरकार मे भारत में 
काम करने वाले दो पाऊिस्तानी 
बैंकों को झपना काम त्रन्त बन्द 
करने का आदेश दिया है । 
दी नेशनत्र बैंड झाफ पाकित्तात 
ओर दो हजीब दैंढ॑। 

--रिजर्वे बैंक आाफ इंडिया मे 
पाकिस्तान को शपक्ाा भेअने पर 
रोक क्षमा दी है । इसके इत्तावा 
भारत में रहने वाले पास्स्तानी 
नागरिक और फर्मों द्वात उसको 


पबीत घारण कराएं गए । इस (२) पत्र मिलते ही अपनी (५) १००० आये वीरों ने की वैसा जे हट बय 
अवसर पर श्री अमरप्िंद जी | सेवाएं सर्मपणा करने के लिए रक्त दान की पेशकश कर दी है। दी गई है। 
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रेल्रीफोन नं० ३०४७ 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


द्‌ 





'बर्ष २५ अंक ४२) 


, वेद सृक्तयः 


आधायुरभिदामत 

सुन लो ! मेरा यह दावा है 
कि जो भी अधघण्य:--पापी श्र 
बन कर मुझे दास बनाने के 
#ए, पराजित करने के लिए या 
लूटने के लिए शआयेगा, वह 
अपने कानों को खोल कर मेरी 
चेतावनी लैवे-- फिर कोई बात 
करे-- 

एतत मे ऋच्छतात्‌ 

वह यह देख तेैवे कि वह्द 
ऐसा विचार कर मेरे पास आने 
पर उछी समय ही ऋच्छतात-- 
दूर जा पड़ेगा । उस को में ऐसी 
! मार मारूगा कि पत्ता नहीं कि 
वह कहाँ पर जा कर गिरेगा 
४४ मार खा कर दूर देश में 

पड़ेगा । 


पथिव्यास्तं निर्मजामः 
ऐसी दुष्ट _त्ति वाले पिशाच, 
गक्षस, चोर, डाकू, वेरी, शत्रु 
को यदि वह पथ्वी पर होगा 
तो उसे हम सारे मिल कर अपने 
| बल से निर्भभाम:--उखाड़ कर 
के देंगे । गाजर-मूली की 

भान्ति जमीन से उखाड़ देंगे-- 


इदमुग्रं सहो मम 
यह मेरा सहू--बल पराक्रम 
शक्ति बढ़ा मारी है, उम्र है। 
मुझे कोई भो भूजत कर निबहून 
समझे | में बलवान हू। मेरा 
बल बड़ा है | मेरा तेज ज्यादा 
है। मेरी शक्ति शानदार है। 
राक््सों की क्या मजाल कि मेरे 
सामने टिक सके । . 
>भथववेदसे 
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भ्कृ 


वेदामस्त 
शत्रु को मार दो 


न्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोफ्यः इव । 
तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रोहन्त वरं वरम्‌। 


साम० अ० २१५ सू० ८ मन्त्र २ 
थे :-अरे रे (अमित्रा.) शत्रुओं ! सुन लो कि तुम सब 
(अन्धा.) अस्ध द्वो, तु'हें कुछ भी नहीं दोखता (मवत) सचमुच अम्ध 
बन जाओ तथा तुम (अ्रशीर्षाण:) बिना सिर के हूं, बिना दिमारा 
बुद्धि के बने हो और तृम सारे (अह्यः इव्‌) सांपों के समान विपेले 
हो। (तेषां वः) उन सब तुम्हारे (अग्निनुन्नानाम) ठेष, क्रोध तथा 
हिंसा की आ+ से अपने में जलते हुए तुम सब को (इन्द्र) हमारा वीर 
ज्ायक (बरवरं) तुम में जो भी तुम्हें इस शत्रुता के मार्ग पर प्र रणा 
देने बाला बड़ा आदमी है उसे हमारा नेता (हन्तु) मार देवे । 
भाव :--शब्र सदा अन्‍्धा होता है। हिंसा मनुष्य को सदा 
इस्प्ा बना देती है! अखें हां तो उसे मार काट का भयंकर परियास 
दिखाई न दे ? जो भी अमित्र हैं, राष्ट्र तथा मानवता के धाती हैं। 
दूसरों को मारकाट कर, लूट जला कर, उनकी ह॒त्या करके पीड़ा देने 
वालै हं-वे शत्र हैं। वे अन्घे हैं, पत्थर की तरह कठोर दिल हैं। 
वे बिना दिमाग के हैं। आक्रमण का क्‍या नतीजा निऊलता है, 
कितनी मारी हानि होती है-यह बात उनकी समम में नहीं आ 
सकती । वे शत्रू, सांप के समान डसना व विष फेल्ाना जानते 
हैं। वे अपनी हिंसा की आग में स्वयं को जला देते हैं। अपन 
जीवन को भस्म कर डाछ्ते हैं। है राष्ट्र के वीर नायक ! बज 
शक्ति को घारण करने वाले इन्द्र! ऐसे अत्याचारी राक्षस रूपी 


शत्रुओं को, उन के बड़े २ आदमियों को चुन २ कर मार,दो। उन 
की सत्ता सिटा कर शान्ति की स्थापना करो। कोई भी शत्रु बचने 
न पाये |--सं० 
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के जूक के के 


न 


वाषिक मुल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


' श्री लाल बहाहुर 


शास्त्री की 
मिंह गजना 





अवानमन्त्रो श्री शास्त्री ज्ञो ने 
पंजाब के लोगों को पाक झाकर- 
मगा को वीरता के साथ सामना 
करने के लिए बधाई दी है । शिखों 
की बीरता की परम्परा का उल्लेख 
करते हुए कट्ठा कि थे त्याग और 
बलिदान का रिशानो हैं । 

' आपने कहा कि यद्यपि में 
लड़ाई चाहने वाला नहीं हूं भौर 
सुलह पसन्द हूं और जब देश में 
साम्प्रदायिक अथबा राजनेतिक 
कंगड़ उठ खड़ द्वोते हैंतो में 
सममभा-बुकाकर समाप्त करने 
की काशिश करता हूँ। लेकिन 
जब ४५४ करोड़ लोगों क देश पर 
हमला द्वो तो मे पीछे नहीं हृट 
सकता | झ्ापके ज्यकारों के बीच 
आगे टृढ़ता-पृतक घोषणा करता 

कि ऐसी स्थिति में में आगे 
बढू गा, दुश्मन से लडूगा झ[/ 
इसे दृशाऊगा, यद्दी मेरा अंतिम 
फेंसला है | पाकिस्तान के हमले 
के समय देशवासियों ने ज्ञिस 
एकता, शक्ति, सह्योग और 
विश्वास दिखाया है बह मुझे 
सदा सामथ्ये प्रदान करता रहेगा। 


५९९१. जै0. ?. ॥2 
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सम्पादक--त्रिल्लोक चन्द्र शाम्त्री 


आय जग्रत जालन्धर 


आइए गोपच्छ से बेतरणी 


(श्रो आचाय रघुंवोर सिंह जी ग्रुरुकुल कांगड़ो) 
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|  - (गांड से आगे) 

शौरिती यज्ञ नाम्र” यह यज्ञ 
' ही गौ है। इसका सहारा लेझर । 
ही हम वेवस्णी को पार कर , 
सकेंगे। यज्ञ के विषय में कहा 


. इन इन्द्रियों को मजबूती के साथ 
: पकड़ लो, इधर-इबर स्वेच्छा से न 
जाने दो, अपने अप्लीन रखो । 
अभिप्राय है कि इन्द्रिय दमन 
द्वारा बेतरणी तरी जा सकती है। 


।॒ 


समाचार 
२६ सि० को 'स्यार्य केन्द्रीय 


| सभा दी अन्तरंग ने निम्नलिखित 


निर्णय कियें त तक 
(क) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष. के 
| लिए एकत्र छिया ज्ञाने वाला तग- 
भग ८०० रु" बिलाधघोश रोहतक 


| कैरी करें । 
| को सॉपने का निश्चय किया गया। 


१० अक्तूबर १९६४ 


|... .(ख) २४ अक्तुक को भनाया 


“ ज्ाने- वाला ऋषि निर्वाण टत्सव 
ड्ाव: संग्रेय वैदिक मक्त ध्ाश्रम 
'मूँ. भौर उम्र से एक दिन। पहले 
नगर रोहतक के मिवानी' स्टेण्ड 
चौंस पर मनाबा जाये | इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक आर्य समाज 


झपने अपने मोइल्ले में प्रभात 
+-बिद्यार्थी 


प्रचार मंत्री , 


दि ५ “3००:7 : 2 


02 चे धड सु । ह हे. 
हा यज्ञो वे श्रेंव्ठतमक्मे ५ यज्ञो इस गर्भ रूपी वेतरणी में सब है हद दन्देनद०६०६ ६० जय दिवस 4040 ६८०८०७ ३५ ८०८९ ६० # 
"पविष्यु:। मानव जीवन वे यज्ञ: । थे प है 
कक, रे हैः । को ही आना पड़ता है। सबको [६ अभी हमने विजय (१ मनाना हे : 
इसी यज्ञ को हमें बेंतरणी के लिए इच्छा इस से छूटने की दोतो - है ५९ ह ४ रू 
अपनाना होगा। जीवन में इस इच्छा इस | झूटने कहती है। ७. [श्रीबलदेव राज गुप्ता एम. ए, अन्नामलई बंगर (मद्रास) ६ 
8 इसे पार करने का साधन यज्ञ तथा. £ वि 2 
प्रकार के श्रष्ठ कमें करने पड़ेंगे «| कर 0 ४ युद्ध - विराम हुआ, वहीं बस नहीं, 5 
२  इन्द्रिय दमन है। इस र- ६ कम ही 
जे ।०५*९ | हि हि 
जिन से जन्म-मरण से छुटकारा वादकों नसमक कर पोप जी ने # हक कक! मनाना है। रे 
४ ० ४ ८ ५९ जिस गदह्ट तर ९ 
हो सके | यह यक्ष सर्वत्र संसार में वांघली मचा रखी है | कोई # 0 22 हक हे हि 
५ । अत हज . . # * उसी जगद् पहुँचऋर मार भगाना ्ः 
व्यापक हैँ अर्थात्‌ सभी ओर द्दो मरणासन्न हुवा कि झट पहु'च गये «६ है के ५ रे | हि 
न > मु *«*« तभी हमने विजय - दि है ३ 
रहा है। इसीलिए इसे विध्या कहा उसके घर तथा गोदान करा लिया। है हे वजय - दिवस मनाना है॥ रे 
है के 8 . .. & युद्ध विराम० ... ... है 88 "५ 
है | वेद में आता दै--'यज्ञो वभूव ेंपारे भोले मानव भो पाप से रा हे कं 
सआ वभूव' यज्ञ समी ओर हो छेटने का सस्तासा नुस्खा देख ४ हक ३ चौन, पाकिस्तान की । फू 
हि कर 5 8० ३ कूट-तीति दो चाहे इगलिस्ता ट 
रहता है। कर गौदान करने लगे । किम्तु &« " दि हा दे रे हे ह ्िः 
न्‍ हे लि ८ द्वन इच्छा चाह अयूवखान की | «€ 
गौका एक अर्थ इन्द्रिय भी सेदिं सत्याथ-प्रकाश में लिखित रअ ६४ हि हि ऊ 
है। 5 । टबोंसे 'र्षि दयानसद के अनुधार जाट ७2 अन्त में तो विजय है हिन्दुसान की॥ 
5 हु इन कशिय री सबसे हे असर बा युद्ध बिराम०.... ............. ..-..- ० 
पेतरणी केसे तरी जायगी? हां, जी जेसे व्यक्ति हों ता इन पोपों « मिल्ले हों नेता यदि शास्तरो चढ्ान जैसे । है 
इसका भरी उपाय है। उपाय यह्वी की कुछ न चले । परमेश्वर करे पनरेग बाज के हर जी एस है 
बडे कप हे रच ष के, 
है कि |जस प्रकार गौ की पृ'छु कस कि इन बेतरणी तरने-तराने वालों है हि 
कर पकड़ ली जातो है उसी प्रकार ' को अंखें खुलें | और 5 सेना-द्वित जिस को हे हर क ' | 
«« 'पराजय मिल सकती है हमें केसे ?! बे 
नेपकूँ के भू न श्र डरे +श्रल्‍ँ + दुू+मँ। & न जब व अं (४ न 
यूं 2४944 7४७४७४७४७७७४०७७७ के ५ सेना ने यह यथार्थ कर दिखाना है। १28 
हि बा तीन म॒क्‍्तक कि - हक | युद्ध विराम० हि ५ 
लि ३० . हि कक 
ह श्री ओमकुमार जी एम० ए०, दयानन्द कलिज, गोलापुर यद्यपि शान्ति! है इमारा पगाम | # 
ब्ः ५ ग् 
8 न्‍ ० और भविध्य में शत्रु ले नयुद्ध का ह/ 
ह पत भर के घर से मधु मास लिया जाता है हि 8 ईै ले नयुद्ध का नाम !| थः 
। ६) कं ड़ेंगे क 
कल अमृत पाने से पूषे गरल् पिया ज्ञाता है ४२ 4८ भन्यथा लेने को देने पड़ेंगे दाम । ५ 
न दीपक से लेकर सूरज तक ने यही कह्दां मु ५ काइमीर से आागेंगे शत्र तमाम ॥ ॥ 
है कि खुद को जल्ला कर प्रकाश किया जाता है। ैः 3 सिंद - सेवा से सबने ढर जाना है। <* 
कर के 
. 48 द्वविराम० ... ... . न्‍ी 
है सवा, के लिये आपस में तलवार तनीं हैं हे हर डे है 
च्जूः दिल्लों के बीच मज़हूब ने ओ दीका< चुनीं हैं हे ५2  छिड़ना न किसो को! एनपी नीति यहीं । ५, 
बजे ल्‍ ' मु ५ च- क 4 कर | गा ब््' कक 
भू इतिहास के सीन का दद चीखता है कि *. #. यदि छेड़ा हमें किसी ने, छोड़गे नहीं॥ रे 
*० है + ०.० 
हे वे इन्सान के मासूम लोहू में सनी हैं । है », अभी तो ग्रेता हमारी हिली दी नहीं। दे 
ब्‌छँ ह्लेगी हे कै 
४ झ्माज इन्सान से इन्सान दूर हो गया है है; ह» दिलेगी तो पहुँचा देगी कहीं का कही ॥ बुर 
2 म जज जप " है 
हे अर मानव मशीन का मजदूर दी गया है ह हि रुरेगो नहीं, आगे ही आगे बढ़ जाना है श् 
हे जिस विज्ञान को सममा था बीमारी की दवा ने ५! ब्ग में यह विजय - नाद पहुँचाना हैं ॥ ५* 
पूं+ वही इन्सानियत के जिस्म्र का नासूर द्दो गया हैं । हित दा युद्ध बिराम० ... - ; है 
हज औककुकाकुदुन्दन्दनद न दुन्दुल्‍दुन्दुन्दन्दूनदन्द नकद १ 4० दल 4 दुन्द के 4०१ 


8 8 मम 5. 5 ० ३६ 33 ॥ 8 औ कं ऑ 2 आ आआ 2 


+ 


बार्देभगढ़आतुत्पर, 
सम्पादकीय-- 


आय जगत 


मा > सभा 2 का >'साएा का अका 4. का #' सका क्‍ का स्का 24 का 2 ऑड 2 आरा आ 


क्यें २४५] रविवार २०२२, १० अक्तूबर १९६५ [अंक ४२ 


'#' अगका' #' की स्‍ा ख्रमाा उ न्‍भका : आन. '#'ऑका' > कमा ऊ आा ऊक्का क्‍ न्‍क मन की की ईसा 








#आक', 


डरे 





१० अकबर १९६३ 


8 मन 
| श्राचीन व अर्वाचीन कालीन महिलाएँ-- 


... सदा जागते 


क्या समाज को पक साथ 
झानेक मोचों पर सूग्राम करना 
पड़ता है--सबेदा विजयी दवोता है। 
कुछ दिनों से इस के विरोधी लोग 
फिर आयेंसमाज के मुंह ७» ने 
लगे हैं । बे सममते हैं. कि भव 
आयेसमाज के पास पेबल उन 
बांबुओं का टोला है जिन को दविदी 
भी नहीं आती, जिन को सिद्धांतों 
का पता ही नहीं तथा जिन को 
सस्कृत ग्रन्थों का जानना तो कहां 
उनके नाम तक भी नहीं प्ता। 
यही कारण है कि भतमतान्तर के 
लोग कहीं २ पर निकालने लगे हैं। 
८० मभाघवाचाय जी का काम तो 
है ही आयेंसमाज को कोसना। 
वही पुराने तक पेश कर जनता में 
अपना बेसुरा राग अलापते २दृना । 
ऐसी बेसिर पेर पुस्तकें लिख कर 
पैसे कमाना प्रयोजन दै। आये 
समाज में झब अधिक संख्या ऐसे 
लोगों की द्ोतो जा रही हैं भो 
स्वाध्याय विशेषकर छिद्धान्तों का 
स्वाध्याय छोड़ते जा रहे हैं। इिंतु 


समाह में. विद्वानों की कमी नहीं । 


बं० माघवाचाय जीहै को पुरुक 
तथा असत्य छाल्लापों का मुह तोढ़ 
चत्तर क्षमाज के स्वाध्यायशील 
विद्वान श्री ५० शिवपूजञनसिद्द जी 
कुशवाहा कानपुर ने अपनी नोरक्षोर 
विवेक नाम की पुस्तक लिखकर 


साधवाचाये जी को घर तक पहुँचा 


कर कमाल कर दिया है। हम 
देइली के श्री गोविन्द्रामहासा- 
नेनन्‍्द प्रकाशन में काम करने वाले 
श्रद्माचारी जगदीशचन्द जो विद्यार्थी 


को वधाई देते हैं, जो समेज के 


आते हैं। 


तेयार करोगे--सोचो--सं० | 








विदुषी 
विरोधियों को घर तक पहुँचा बदुषी, ब्रह्मवारिणी होती थीं। कई 


॥| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
अभी सप्ताह दी हुआ कि ! 
भिवानी में ईसाईयों के सम्मेलन 
में शंका समाधान का समय रख 
कर पादरो अब्दुलदक ने ७माज इसी कोटि को ऋषिकाएं थीं । 
को थी पुकारा; वह खमभते हैं , देदों में मद्दिलाओों को 'साम्राज्ली 
कि इतनी जल्दी समाज किसे ला थी कट्दा गया दै। वदिक-काल में 
सकता है। पौराशिओं में तो महिलाओं का पुरुषों के समान 


श्नवे 
सामने थाता ही कौन है ; समानाघिकार था। वे यज्ञोपधीत 


सलमानों व ईसाईयों का सामना  . 
सु ईसाई , भी धारण करती थीं । 


कर दी सकते हैं। आयसमाज्ञ | मनु जी ने यहां तक*कट्दा है 


तो ज्ञागता है। भिवानी के आर्यो' | हि ! 
| कि जहूं नारियों का सत्कार होता । केश तीन बंगाला देश” 


ने आयप्तमाज के शास्त्राे मद्दा (थी. है वहां खब देवताओं का निवास 
श्री ५० शांतिप्रकाश जी को तार ; इता है । 

देकर बुला लिया । पता लगने पर 
पण्डित जी के वह्दां पहुँचते द्वी बह 
पादरी साहिब मिवानी ही छोड़ 
कर चले गए। सभाज़ के मामने 
ढद्दर तो कोई नहीं सकृता। परन्तु ' शुद्रों 


पौराणिक काज्ष में महिलाओं 


क्या इस ओर भी ध्यान हैं। 
विरोधियों से टकऋर लेने के लिए 
क्या आप ने कट्टी ऐसा प्रबन्ध 


किया है । बी. ए., एम, ०. प्रोफं 

. ए, एम, ए. प्रोफेसर न 

के : | धात्री-शिक्षा, शरीर विज्ञान तथा 
अध्यापक तो ज्षकड़ों तेयार हो | 


हं * ' पाक शात्त्र में निष्णात्त होना 
रहे हैं पर समाज को ललकारन हद 


० ता ॒ | पु 
वालों से टकडबर लेने वाले कक अनिवाय था | 


आदयतवामी शबहराचायें जी ने 
न्वारी को नरक द्वार! बतज्ञाया । 


है. 
सम्प्रति पाश्चात्य फेशन के 





देश को जनता | 
देश की वर्तमान परिस्थिति 
का देखते हुए पंजाबी सूबे की चर्चा | 
करना अनुचित तथा अप्रासंगिक | कल सेविकाए करती हैं जिन को 
सममती है ओर भारत सरकार | “आया' भी कहते हैं । भोजन बनाने 
क्री नियुक्त दोनों उप्समि तियां | का काम भृत्य के अधीन द्टोवा हद । 

| 

उस कक प्रसामबिक सममभती | तत्यों के द्वारा बनाए भोजन में वह 
है ऐसा करने से देश की .सुरक्षा 
को हानी उठानी पड़ेगी और 
दिशेष कर सीमांत प्रदेश पंजाब 
की एकता को धकका क्गेगा। 


सर्वेथा अनमभि्वा होती हैं। शिशु- 
पालन ब घात्री का कार्य तो आज 








स्वाद नहीं आ सकता है जो माता; 
स्वसा व पत्नी द्वारा बनाए भोजन 


में स्वाद आता है। पढिता महिलाएं 


| 
। 
|| 


एक तलनात्मक दृष्टिकाण 
श्रो शिवपूज्नातह कुशवाहा एम० ए० साहित्यलकार 
सिद्धान्त वाचर्स्पति, कानपुर 
६ 30 के हे हे है 0 आओ 
देदिक काल में मट्िलाओं का पाक काय से उदासीन द्दो 
एक मद्दत्वपूर्ण स्थान था | वे ज्ञाही हैं। 


नारियों के लिए संगीत का 


बेदिक ऋषिकाएं वेद अन्‍्त्रों की . उन भी आवश्यक था। झष 
प्रचारिकाएं भी हुई हैं जिनकी चचो तो “आकाशवाणी (रेडियो) से 
! 'बृहृदद बता में आई दै। अपाला, ६गीत का काम निकाल किया 
| घोषा, लोपामुद्रा, रोमशा, प्रभ्नति . आता है। 


महाभारत काल में विराट डी 
पुठी उत्तरा का गायन, वादेन | 
नृत्य सीखने का वन मदहाभारठ 
विराट पर्वे ८-१०-१४ में आया है। 
इसका पाज्न झभी भी वंग प्राल्त 
में होता है। बंगाल प्रान्त में यह 





कट्दावत प्रचलित है “छाजा, बाजा, 


०००्बन्न५ 


|. झआाज पदइचात्य देशों (फ्रांस 


“हत्री शूद्रोनाघीतयाम” (स्त्री व 


शआार्यो ! आप से कहना है कि ' छिद्धान्त ७ प्रचलित किया गया। 


| महिलाओं के लिए शिशु-पालन 


! झादि में) कलबों में महिलाओं का 
। नग्ननत्य कराया जाता है| मानव 


। का अधिकार पुरुषों ने हृड़प लिया। | का यह महान्‌ पतन दे! 


|. महिलाएं शास्त्रा्े काये में 


को वेद न पढ़ावे) >ल्पित ! श्री पीछे नहीं थीं। स्वामी शंकरा- 


चाये व ५० मण्डन मिश्र के 
शास्त्रार्थ में 'भारती' का मध्वस्था 
होना स्पष्ट द्वी है । 

“बुहृदारण्य को पनिषद्‌ “झ० 
३, श्रा० १-६” से स्पष्ट ज्ञात होता 
| है कि ऋषि याज्ञवल्क्य व ब्रह्षवा- 
| दिनी गार्गी का शोस्जारे राजा 
जनक के द्रवार में श्रद्म विद्या पर 





प्रभाव से महिलाएं इन कार्यों से | शास्राथ हुआ था । ग़ार्गी दी 


बिद्वतापुणं प्रश्नावली, अलौकिक 
प्रतिभा व तक शक्त से याज्षवल्क्‍्य 
ऋषि घबरा उठे -और - प्रराजय 
स्वीकार की थी। 
मर्यादापुरुषोत्तम राम चन्द्र जी 
के यमज्ञ (+छाांण) पुत्र 'लघ-कुश 
के साथ ही “आत्रेयो” ने महर्षि 
बाल्मीकि से ब्रक्मविद्ा का अध्ययन 





(शेष पष्ठ ४ परे) 


, आये जगत जालन्धर 


१० अव॑तृबरे १९६६ 


का विशेष हाथ रहा | गांवों से #। 
| पक्रा ओोजन तथा रसद आदि की 











है 


पिछला मास झा करादंशक | 
प्रतिनिधि सभा के लिए चिन्ता का । 


सभा-सचना ह 


भी रहा शोर कार्य व्यग्रता का भी । 


>>ज|्स््स यता प्रिलतो रही । 
हि ज्ज्जेश्च  ह ॥ हे दी.। इतना हर 
न्त उल्दे लकर दे ॥ कि पर भा भ्राईशिक सभा के 
जनता का उल्हेल्ल पहल कर दूं, इस मास सभा को काये व्यप्रता जो खन्ना का नाम विशेष उल्लेख- ' भा कास 


काय व्यप्रता का व्योरा पीछे दिया नीय हैं । | रुपया प्रतिदिन का ऊपर को व्यवस्था 


का एक नया'रूप सामने झाया। & 
& 4 ॥। हम |! 
जिन संस्थाओं और प्रामों के | "र खचे होता रहा । 


जाएगा । सभा की परम्पराओों का ध्यान 


चिन्ता का कारण यह रह्दा कि 
यह सास जो हि समाजों के उत्सवों 
की दृष्टि से विशेष महत्व का था, 
युद्ध-कालीन परिस्थितियों के कारण 
अत्यन्त अव्यवस्था का र६ा । कोई 
भी उत्सव न हो सका, प्रचार न 
हो सक्रा और सभा के कार्य को 
चलाने के लिए आवश्यक धंन- 
संप्रह न हो सका। उपदेशक वर 
श्र भजनीक-वग्गे अपनी व्यक्तिगत 
चिताओं में फसे रहे। जिनके घर ' 
सीमा के पास थे उनके लिए घर | 


की सुरक्षा को समस्या बन गई तथा | 
ज्ञो दूर के थे इनके लिए यातायात | 
के साधन न होने से प्रचाराथ॑ जाना 
कठिन हो गया । 

इस में सन्देह् नहीं अपने- 
झपने स्थान पर बेठ कर भी सभा 
के कार्यकर्ताओं ने सेवा-कार्य में 
प्रशरूनीय काये किया | 

चित्ता का एक बड़ा कारण यह 
है कि सभा को आथिक स्थिति को 





पृष्ट १ रने के लिए जिन उप-शताब्दी 


समारोहों का श्रायोजन किया गया 
था, प्रायः उन सबको छोड़ना पढ़ा | 
अमृतसर का ध्यायोज्नन महत्व की 
दृष्टि से सब से मुख्य था | अमृतसर 
बे, समाज के अधिकारी इस आयो- 
जन को सब ह ए्थों से सफल बनाने 
के लिए पूरो तेयारी और योजना 





के साथ कायय कर रहे थे पर 
घटना - चक पर सम्भकतः: मनुष्य 
का बश नहीं हाता | 


रखते हुए सभा-प्रघान श्री यश जी 
ने निश्चय किया कि तीन स्थानों 
पर युद्ध-पीड़ित-सित्रा केम्प खोले 
जाएं। 

पहला केम्प स्टेशन पर ला० 
इन्द्रसेन जो की निगरानी में खोला 
गया । उन्होंने जिस परिश्रम ओर , 
कुशलता के साथ १० सितम्बर | 
१६६४ से २८ सितम्बर २१६६४ तक 
लगातार १६ दिन इस केम्प का : 
संचाज्ञन किया उसकी जितनी भी 
प्रशसा को जाय थोड़ी हैं | इस के 
लिए धन संग्रह का कार्य भी उन्होंने . 
स्यं दौड़-धूप से किया तथा प्रबन्ध 
काय भी पूरी तरह चलाया । सभा , 
के कोष पर इस का बोफ छाधिक , 
नहीं। पड़ा ्‌ 

इस केम्प पर लगभग दस , 
हजार रुपया खचे आया। लगभग ' 


पांच सौ रुपया प्रतिदिन का व्यय 
था। जम्मू, वाघा, खेमकरण, ह 
फाजिल्का, अबोहर से उखड़-उखड़ | 
कर थाने वाले युद्ध-पीड़ित लोगों 
के दोनों समय भोजन चाय के | 
साथ २ युद्ध-त्षेत्र में लड़ने क लिए 
जाने वाले फौज के सनिक तथा 
$ फसरों के लिए भी केंम्प में चाय 
आई का प्रबन्ध किया गया। , 
क्गभग ०९% हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन | 
सवा का लाम उठाते रहे। | | 
खाने-पीने के सामान के अति- 
रिक्त ४०० कपड़े भी युद्ध-पीड़ित 
लोगों मेँ केंप की ओर से बांटे । 
गए । | 
श्री इन्द्रसेन जी का इस मद्दान ' 


| 
। 
| 
। 
| 





पिछली बात को छोड़ कर | सेवा काये में रात-दिन जुट कर 


झागे के लिए विचार अवश्य | जिन लोगों ने हाथ बटाया उनमें ! 


करता है| सभा का चार हजार : 
साधिक के लगमग ख्च है जो 
झाने वालों मास में प्रथत्न करके 
झुटाना होगा | 


श्री कुन्हबलाल जी भाटिया, क्ता० | 
घमंपाल जी महिन्द्र,, ला० सनन्‍्वाष- 

कुमार बी, प० दुर्गांदास जी, पं | 
फकीरदन्द्र जी तथा त्रा० हंसराज | 


लोगों ढे इस पुण्य कार्य में श्री | सभा के कार्ये-ऊर्ताह्ों ने इस 
इन्द्रसेन जी तथा श्ाये प्रादेशिक / सम्पूण कार्य को बड़ी लगन व 
प्रतिनिधि सभा को सहायता दी, परिश्रम से निभाया। इस सहयोग 
उनका भी धन्यवाद आवश्यक है। | के लिए लभा उन सबकी ऊतज्न है। 


। सम्पन्न ऊिया । 


सरना, रंधावा मसन्द तथा शंकर | 
इन गांबों से तथा जालन्धर क | 
गोविन्द्गढ़, शिवराज गढ़, अड्डा । 
कपूरथला, भ्रद्धानन्द स्ट्रीट, अड्डा | 


 होशियारपुर इन मुहल्लों से लगा- ' 


भोजन बांटने 
के 'लए आता रहा। 


तार पक्रा हुआ 


शआराहत एसोसिएशन सब्जी 
मड़ी न २०) प्रतिदिन के हिसाब । 
से रूब्नी का दान किया तथा | 
राज़ आइस फक्टरी के स्वामियां 
ने जितनी भी झावश्यकता थी 
बफं दान रूप में दी । 


थआाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 





विशेष कर ला० इच्द्रसेन जी तथा । 
समान्यतया उनके सब सहयोगों | 
व्यक्ति तथा संभ्धाओं का आभार | 
प्रदशन करती है जिन्‍्दोंने देश 
सेवा के पृर्य काय को ठोऋ-ठीक 


$य प्रादेशिक सभा 
दूसरा कैंप अमृतसर अड्डा कस 


का' 





सेंड के पांस खोला गया था, 
इसके द्वारा सभी शरणार्थी विशेष- 


| हर जम्मृ प्रांत के शरणाथियों की 


सेवा होती रह ज्गातार नौ 
सितम्बर से प्रथम अक्टूबर तक 
भोजन, बल्ल झादि से सेवा कार्य 
चलता रहा । इस एण्य कार्य में 
श्री यश ज्ञी सभा प्रधान, और 
माननीया वहन सुब्ण यश जी, 
ने अपने कर-कमलों से शरणा- 
थियों को बस्तर बांटे | 

इस सहयोग में गबनंमैंट 
स्कूल भाइल टाऊन जाल-्धर 
तथा गबनेमैंट वेसिक स्कूल जाल्‍॑घर 


>संत्थदेव मन्त्रो समा 
१000000७७७७७७७४४७७७० ०. 


गुरुकुल वेदिक भ्राश्रम 
वेदव्यास पानपोष 


इस आश्रम के तत्वावधान में 
ऊष्या जन्माष्टमी के उपलक्त्य में 
सामी बह्यानन्द जो ने मेजिक 


लालटने द्वारा श्री कृष्ण जी द् 


गुणों का वशुन करते हुए आर्य- 
समाज के कार्यो' पर प्रकाश डाला। 


विरमित्राएए के अन्तर्गत 
बपिल्लास दफाई में स्वामी सदानद 
जी ने यज्ञ सम्पन्न कराया । जिन 
में प्रमवासियों ने बढचढ़ कर 
भाग लिया । 


धाज कल प्रति बुधवार को 
उपरोक्त आश्रम में यज्ञ और 
उपदेश की व्यवत्था की गई है। 
शुद्धि का काय तीज्र गति से हो 
रहा है। लेकिन अनेक कठिनताएं 
द्वोते हुए भी यह काग्म क्रम चत्षता 
जा रहा है। इस में झय॑ बंधुओं 
का सहयोग वछिनीय है। 
जिल्ला सुन्दरगढ़ के अमम्तगंत 
राडर केल्ला प्राम में डी अमोलाल 
ज| के घर पर उनके सुपृत्र का 
नाम करण संस्कार स्वामी शिवानंद 
ञी मे कराया। बालक का नाम 
अभय कुमार रखा गया। उपदेश 
आदि के पश्चात २२/- दक्षिणा 
में प्राप्त हुए। संस्कार, का प्रभाव 
इच्छा रहा । 
“थवाी अद्यानन्द सरस्वद्धी 





के 


आय जगत जालन्धर 





० पंजाब के ग्रोज +$ ० ७३७ 
पंजाब क माजूदा ढाच म॑ 
और विभाजन से सीमांत राज्य 
ही पतिरत्ता को आघात लगेगा 


जालन्धर ३ अक्तुबर (स्टाफ 
-रिपोर्टर से) आये प्रादेशिक प्रति- ; 
निधि सभा ने सरकार क चेतावनी ' 
-ही है कि पंजाब के वतेमान ढांचे में 
कोई परिवतेन झत्यंत खतरनाक 
सिद्ध होगा और राज्य के ओर 
विभाजन से इस सीमांत प्रदेश की 
प्रतिरक्षा को गहर 

सभा ने, जिसकी | 
व्ैठक आज दोपहर बाद यहां | 
सम्पन्न रई, पंजाबी सृबा के प्रइन | 
पर विचार करने के लिए भारत 
सरकार द्वारा मंत्रिमडलीय 3प- ' 
समिति और ससदीय सलाहकार , 
, समिति की नियुक्ति से उत्पन्न 
स्थिति पर विचार किया ओर कह्दा ' 
कि आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ह 
की यह दृद राय है कि इन समि- ; 
तियों की नियुक्ति पूर्णतया । 
झासामायिक एवं अनावश्यक है| | 
एक प्रस्ताव में अन्तरंग सभा ने' 
संसदीय सलाहकार समिति के ह 
अध्यक्षपद पर सरदार हुक्मसिह : 
की नियुक्ति पर तीन्र आर्पात्त की 





है और कहा दे कि लोकसभा के 


अध्यक्ष को इस विवाद में घसीटना | 
ढिसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है। ' 
सलाहकार समिति ने ज्ञापन लैने । 
की जो प्रक्रिया अपनाई हैं उस के 

दृष्टिगत यह सोचना पड़ेगा कि क्या ' 
आये प्रादेशिक सभा को कोई ज्ञापन ' 
देना भी चाहिए या नहीं । 
अन्तरंग सभा ने इस सारे : 
आमसे पर अपना अन्तिम निर्णय 
५० अक्तूबर तक स्थगित रखा है। | 
जबकि शा प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा और आये प्रतिनिधि सभा | 
की दिल्ली में संयुक्त बेठक होगी। ; 
विष्तत प्रस्ताव इस प्रकार है -- ! 
“आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा फी | 


- ऋार्यकारिशी का मत है कि पंजाबी 
- सुधा की मांग के सम्बन्ध में मंत्रि | 





्ै 


_आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की चेतावनी- 


सम्रितिणें की नियुक्ति अ्रस्तामयिक, अनावश्यक 


 आाधात पहुँचेगा ॥ । सक ८" सक 2 का 2 उस सा 4 जया # आाा न्‍ सका / सा क्‍न्‍मका + 4 


सदस्यों की सलाहकार समिति 
अत्यन्त असामयिक आर अना- 


| बश्यक है। ५ जाबी सूत्र प६ उच्च- 


तम स्तर पर विचार होने के बाद, 
>स्वीकार किये जा चुके हैं। यहां , 
तक कि रिजनल फामु ला बनाएं | 
जाने के बाद रवूय शिरोमणि 
अकाली दल ने इस मांग की त्याग [ 
दिया था | आयेसमाज इस सम- | 
मौता पार्टी में नहीं था, लेकिन 
अकाली दल ने इसे स्वीकार किया 
ओर पंजाबी सूृत्रा का अध्याय 
बन्द घोषित कर दिया गया। सर- 
कार को पुरानी मांगों को नहीं 
डठाना चाहिए था, विशेषकर 
वत्तमान समय में जबकि देश को , 
अभ्याक्रमण का सामना है। अमभ्या- 
क्रमशकारी को करारी मार देने 
के लिए सारा राष्ट्र एक व्यक्ति के . 
रूप में कार्यरत था, जबकि झचा- | 
नक इन समितियों के गठन की : 
घोषणा कर दी गई। पंजाब को 
पुनः दो शिबिरों में बांठ दिया 


' गया है--एक पंजाब के विभाजन ' 


| 

का विरोध कर रद्दा दे, दूसरा 
छू | 
समर्थेन | इस विभाजन ओर ध्यान | 
बटाने का रक्षा प्रयासों पर प्रतिकूल ' 


प्रभाव पड़ सकता है । 


पंजाब रिजनल फामूला को : 
स्वीझार कर चूका है, जिसे मास्टर ' 
तारासिह, सन्त फतेसिंह, स० हुक्म | 
सिंद्द और अन्य अकाली नेताओं | 
की स्वीकृति से बनाया गया | अब 
वर्तमान ढाँचे में फेर-वद्ल बहुत 


शा: >> आकार: 


स्तरंग की ' मंडत्नोय उप-सममिति छोर संसद- स्वतरनाक द्टोगा 'र्जिनल् फःमू ला 


में कोई भी परित्रतेन इस सीमा- 
वर्ती राज्य के विखडन ओर दुब- 
लता का कारण बनेगा। भारत 
सरक र॒ यह आश्वासन दे चुकी 
है कि वतमान फामू का में परि- 
वतन सभी सम्बद्ध पन्नों की पार- 
स्परिक स्वीकृति से हो होगा। अप्य 
प्रादेशिक प्रतिनधि समा के ईलस 
बात पर खेद हैं कि श्री जवाहर 
लाल नेहरू और श्री गोविद वल्लभ 
पंत के श्याशवासनों को अछूते छोड़ा 
ज्ञारदहा हे । 

आयेप्रादेशिक प्रति नि सभा 
थी कार्यकारिणी को, स० हुक्मसिह 
का सलाहकार समिति के अध्यत्त 
नियुक्त किए ज्ञाने पर गम्भीर 
आपत्ति है। भारत की सर्वाधिक 
सम्माननीय संस्था, लोकसभा के 
अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस 
विवाद में नहीं उलमता चाहिए । 
लोकसभा के अध्यक्ष को ऐसे 
विवादों से ऊपर रहना चाहिए । 
किसी लोकतन्त्र में लोकसभा सर्वा- 
घिक पवित्र कार्यालय होती है । 
अगर भारत सरकार ने सदभाव से 
उन्‍हें समिति की श्रव्यक्षता की 
पेशकश को भी थी तो उन्हें इन्कार 


' कर दैना चाहिए था क्योंकि 


इस #॥श्न में वह भी एक पत्ते 


रह चुके हैं । समिति के लिए 


सदस्या क चयन ने भी, पंज्ञाब क 
अधिक विभाजन का विरोध करने 


| बालों के मन में सशय पैदा कर 
| दिए हैं। ज्ञापन दाखिल करने के 


१० अक्तूबर १९६३ 
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परिवर्तन खतरनाक 


| लिए जो समय दिया गया, वह 
| अति अल्प है। अलावा, जवमत 
| आमत्रित करने की हैस्त क्षमिति ने 

जो काय विधि अपनाई है, बह भी 
क'नून और न्याय को स्थापित 
क्रियाओं के विपरीत है । उपयुक्त 
। प्रक्रगा यही थी कि पहले शरूाली 
| दल को ज्ञापन पेश करने को कहा 
। जाता | इस ज्ञापन के प्रकाशन के 





! अनन्तः दूसरे इच्छुक व्यक्तियों 
को अपना दृष्टिकोण भ्रस्तुत करने 

| के लिए पर्याप्त समय दिया जञाता। 

| इन परिस्थितियों में, यह सोचना 

। पड़ेगा क्ि क्या ज्ञापन देना, उसपर 

' हुए परिश्रम को सार्थक्र भी करेगा 
या नहीं । 
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प्राओन व थर्तचीनकालीन 
प्रहिलाए-पक तुन्ननात्मक... 


((६ठ ३ का शेष) 
किया था | यह “उत्तर रामचरितः 
|, वर्णन है । भारकराचार्य की 
पुत्रों 'लीज्ावती! रेखागखित व 
तीज-गणि]त में विदुषों थो । 
भारत के खतन्त्र होने पर भी 
जिस प्रक्वार पुरुष वर्ग पर पाइचत्य 
फेशन का भूत सवार है उसी प्रकार 
श्राधुनिक महिलाओं पर भी है। 
पुरुष बग पतलून, नेकटाई (नाक 
कटाई) हैट प्रभ्नत को घारण करने का 
गये करता हैं उसो प्रकार माहलाओं 
का भी परिधान अत्यन्त चुस्त व 
भद्दा हो गया है। भारतीय परि- 
धान 'साड़ी' सर्वोत्तम है जिस की 
प्रशता पाइचात्य महिल्लाओं ने भी 
की है। सिल्वार, कमीज आदि 
' तो यवनों की नकल्न है। बिहार, 
' बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मध्य 
_अदेश, मद्दाराष्ट्र, दक्षिणों भारत में 


! महिलाओं का परिषान साड़ी ही 
| है, प«न्‍्तु पंजाब की वुछ्च माइलाए 
| सिलवार आदि घारण करती हैं 


[जो यवनों की देन हैं । 
(टोष पृष्ठ ६ पर) 


+ 


आये जगत जालन्धर 


घ्‌ 





समय का 


पुकार-४ 


ले०-श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार, सभा मन्त्री 
हल आए आम हम के ८3 ओर आस 


पाकिस्तान के साथ होने वाली 
इस संघर्ष ने कुछ बातें स्पष्ठ कर 
दी हैं। भारत को यद्द म्पष्ट पता | 
लग गया है कि उसके कोन शत्रु हैं 
ओर कौन मित्र हैं. तथा कौन से 
ऐसे देश हैं जो न शत्रु हैं ओर न 
मित्र हैं, पर जिन पर भरोसा नहीं 
किया जा सकता । इस के साथ 
ही यह भी पता लग गया कि 
हन्तरिक शत्रु कोन है, आन्तरिक 
दुबलताएं कौन-कोन-सी हैँ यह | 
ज्ञान अवश्य होना चाहिए था। 
इस के आधार पर ही देश आगे 
१०-१४ वर्ष के लिए अपनी नीत्ति 


ओर कार्यक्रम निश्चित कर , 
खकता है। | 
पाकिस्तान और चीन तो हमारे | 


मुख्य शत्रु हैं। सम्भवतः इन से 
झाने वाले ९०-१४ वर्ष किसी | 
सद॒भाव की आशा नहीं रखी जा 
सकती । जब भी भारत किसी रूप | 
में दुर्बल होगा ये आक्रमण करेंगे। | 
दोनों की शत्रुता समझ भी आती है ' 
पाकिस्तान को काश्मीर की भूख 
है काइमीर की द्वी नहीं, उसका 
नज़र उन सब इलाकों पर है. जो 
उसकी सीमा के साथ लगते है।', 
डसको प्यार से नहीं समझ या जा 
सकता। प्यार, सद्दानुभूति और . 
मीठी बातें उसकी भूख को भड्द- | 
कातो हैं। उसका उपाय कंबल 
भारत की सशक्त सेना है, भय है, 
अलवान और उस्लत भारत है। वह्द 
तब तक शांत रहेगा जब तह उसे 
यह पता रहेगा कि जब भी वह 


केड्छाड करके भारत रक्षात्मक 
नहीं आक्रामक कार्येवाद्दी करेगा । 
चीन भी हमारा स्थायी शत्रु 





है। वह भारत की बढ़ती इसलिए 
नहीं सहन कर सकता क्योंकि बहू 
शशिया का नेता होना चाहता है, 








शशिया के किसी और देश को | 


बलवान झोर अपने बराबर नहीं । 


देखना चाहता । सम्पूंण एशिया 


में भारत द्वी है जा उसके सामने , 


सिर उठाकर खड़ा हो सकता है । 
चीन पाकिस्तान से भी भयंकर 


शत्र है, उसकी शक्ति बहुत अधिक 


है, मरवाने के लिए फालवू जनता , 


बहुत है, उस पर किसी अन्तर्राष्ट्रोय 
संगठन का प्रभाव नहीं ओर आत्मा 
तथा नेतिकता नामक वस्ट्एँ वह 


बहुत पहले खा पी चुका है । उसकी ' 


भूख का भी कोई अन्त नहीं ' उसके 


प्रतिदिन बदलने वाले नक्शों में 
| सम्मभवतः, आधा भारत उसको ' 
सीमा में है । 
चीन भी केवल एक भाषा , 


समभता है झोर बहू भाषा शक्ति 
की है, पर उसे भारत की शक्ति 
से भय नहीं उसे भय है तो अम- 
रीका की शक्ति से । 

भारत का एक और भी बहुत 
बड़ा शत्र है और वह है इंग्लेड । 
पाकिस्तान बनने के बाद पिछले 
८ वर्षों में इसने भारत को हानि 


पहुचाने का कोई अक्सर हाथ से , 


नहीं जाने दिया और इस युद्ध में 
तो वह बहुत कुछ नंगा होऋ 


, सामने आया । पर यह शत्र, दुर । 


का हैं, सीधी मार नहीं करता, 


' केवल हमारे शत्रुओं को 3कसाता 


है आर उनका साथ देता दे । 

इस युद्ध की कसौटी पर कसे 
जाने के समय देश की तीन भयकर 
आस्तरिक शत्रुओं का रूप भी 
सामने आ गया हैं । 

सब से भयद्डुर शत्रु देश में 
एकता की भावना की कमी है । 
पाकिस्तान की एकता का आधार 
घर्म है, क्योंकि उसके जीवन मेँ 
एक करोड़ बंगाली हिंदुओं की 
कोई स्थिति ओर महत्व नहीं। 
पाकिस्तान का रेडियो इस्लाम के 
नाम से खुली अपीलें: करता है, 
हिंदुओं को गालियां निकालता है ! 


ट्यानन्द बाह्य महाविद्यालंप 


हिसार 


| संस्थाओं की ओर से निम्न- 


प्राचीन व अविन,.... 


(प्रृष्ठ £ का शेष) 


' आजकल की तरह पूवेकाल में भी 
'.. झ्यायेसमाजञ हिसार की विविध | स्त्री व पुरुष दोनों के लिए “गोष्ठी' 
| (क्लब) होते थे | कुमारी कन्याओं 


| लिखित धनराशि भारत सुरक्ञाकोष | जे इतनी थोग्यवा उत्पन्न को 


: में प्रदान की मई । 


. कालिज हिसार । 


हिसार । 
| चार सौ रुपया झश्याय॑ कन्या 


' महाविद्यालय हिलार । 


| मद्दाविद्यालय हिसार | 


जाएगा। --मुरारी लाल शाम्त्री 


, भारत ऐसा नहीं कर सकता । वह | 
घर्म-निरपेक्षप्रजातन्त्र है | इस में | 
ही भारत का बल है यदि अनुकूल ' 


वातावरण उत्पन्न किया जा सके । 


, भारत में हिंदुओं का बहुमत द्वोते | 


' हुए भी सिक्‍्ख, मुसलमान तथा 


नोट--ओऔर घन एकत्रित किया 


5 दे । साथ नत्य करता 
जा रहा है जो शीघ्र भेज दिया | ५ | 


। आती थी जिससे वे इनमें खम्मिलत., 
तीन हजार रुप्रया दयानन्द | हो सकें । इन गोष्टियों में साद्दित्य 


व काथ्य को चचो हुआ करतो थी। 


पांच सो एक रुपया सी. ए. | गायन, वादन, नत्य कवितता-निर्माणः 
वी. आये हा० स० स्कूल हिसार | ! 


पांच सो रुपया श्रायघमाज 


तथा चित्र लेखन प्रभति कलाएं 
उनका आभूषया था ! 

प्राचीनकाल के सहश आाज- 
ऋल “गोष्टी” (क्लब) नहीं हैं । 


| अंग्रज्ञों के आगमन पर क्लबों, 


री नर | 
तोन सौ रुपया दयानन्द ब्राहम ' का भरमार हो गया। उनमें कोई 


भी पुरुष किसी भी पाई नारी के 


अलिंगन, . 
चुम्बन करता, मष्यपान करता था। 


' इनमें कुछ अप्रेज़ों के चरण-चिन्हों 


पर चलने पाले भारतीय भी 
अपनो पत्सी व लड़कियों के साथ 
जञाकर भ्रष्टाचार फेलाते थे । ऐसे 
क्ल्बों में जहां कामुकता का नम्न 
प्रदूशोन किया जाता है। वाममार्गे 
का विकत रूप है, वहां घहनों का 


| ईसाई इन का स्थान एक जेसे महत्व | जाना मद्ठान प.प है । पर-पुरुष 


' का है। 


, कि युद्ध के संवटकाल में सब्र मरत्तों | 


के स्राथ नृत्य करना, मद्यपान 


इस में रत्ती-भर भी संदेद नहीं | परना, आलिगन, चुम्पन करना 


भारतीय संस्कृति व सभ्यता क 


ते परी करत ध् ध ५ ५५ 
' और विचारघाराओं के लोगों ने | सवेथा ही विपरीत है। 


एफ आवाज रखी, एक विचार रखा ! 


आज कुछ बहिने ब्री० ए० 


आर एक साथ मिलकर शत्रु का | पएम० ०० परीक्षाश में उत्तीरें 
मुकावला किया । युद्ध में बहती | होने पर अपने को अग्रगामिनी 


। रक्तघारा में सब धर्मों झो( ज्ञातियों 


के लोगों ने बढ़ चढ़ कर स्नान का 


पुण्य प्राप्त किया । पर यह ऐक्य- 


भावना स्थायी केसे की जाय | इस 
पर कुछ गहरा विचार करना होगा 
यदि भारत प्रजातन्त्र के रूप में 


रहते हुए देश के भिन्न रे धर्मों और 
। ज्ञातियों में ऐक्य स्थापित करने में 
समर्थ हो गया तो इस की शक्ति 
झपरिमित हो जायेगी | यही बात 
पाकिस्तान नहीं चाहता, चीन नहीं 
चाहता और इंग्लेंड नहीं चाइता । 


(क्रमशः) 





मानकर इन क्लमों में जातो व 
पाइचात्य परिधानों को अपनाती 
हैं। यह वेदिक सभ्यता के नाम 
पर मद्दान्‌ कल॑ंक है । 

नादो वॉस्तव में मातृ-शक्ति. 
है, पूजनीया दे, देवी है, उसेः 
तितिली बनना अंतुचित है । 


' आये जगत में 
विज्ञापन देकर 


आयेजगत-आलम्धर 





( गतांक से आगे ) 

४ अगस्त, १९६५ से शुरू कर 
के जम्मू और कइ«? को ४७० 
मील लम्बी युद्ध-विरास-रेखा के 
विभिन्‍न केत्रों म हजारों की तादाद 
में दृथियारों से पूरी- तरह लंस 
निर्यामव और अनियमित पाकि- 
स्तानी सेनिक नागरिक भेष में 
घुप्त आए । इमारी सुरक्षा-सेनाओं 
की निगरानी से बचने के लिए वे 
रात के अंपेरे में दो-दो या तीन 
तीन के गुट बना कर आए! इन्होंने 
अपनी गुप्त हरकतों के लिए पहाड़ी 
इलाकों और धने जंगलों का पूरा | 
फायदा उठाया | वे घने जगलों, । 
कन्दराओं ओर गुफाओं में छिए । 
गए । इन घुपपेठियों ने होशियारी 





ढंग पर घुसपठ की जा सके | यह 
स्पष्र है कि पाकिस्तान के शासक न 


किसी कानून का सम्मान करते ह 
ओर न अपने वायदों पर कायम 


रहते 
मेनिक वेयारियां 


बाम्तव मे इस साल के शुरू 


| से ही पाकिस्तानी सेनिकों को छापा- 


॥। 
। 
[ 


। 
| 
| 
| 
। 


| 


से चने गए कुछ चोत्रों में युद्ध-! मार लड़ाई के लिए भरपूर ट्रंनिंग ! 


विराम-रेखा पार की । कुछ दुक- | 


दुन का द्वारदार सांनक तथारों 


ड़ियां श्रीनगर की बाहरी बस्तियों | शुरू हा गई थी झार मई, १६६५ ! 


में पहुचने में कामयाब ही गई । 
और कुछ दलों ने करगिल के नज्ञ- । 
दीक अत्यन्त जरूरी भ्रीनगर-लैह । 
सड़क को काटने की भी कोशिश को ॥| 


कन्‍छकी शाड़में | 


बेवल ४ सप्ताह पृ द्वो कच्छ 

मे यद्ध-विराम हुआ था भोर , 

“पाकिस्तान की सेनाएं गुज्नरात-राज्य 
के कच्छा-चत्र में आक्रमण से प्राप्त 

इलाके को खाली करने के लिए 

सहमत द्वो गई थीं ओर पाकिस्तान 





ने ३० जून, १६६५ को इस समस्या 
के सन्‍्तोषपृर हल के लिए एक 
समभौते पर बंडी गम्भी*ता के 
साथ हस्ताक्षर किए थे। विभिन्‍न 
सूत्रों से प्राप्त विश्वस्त सबू्तों, जिन 
में क्‍्दी घुसपेठियों से को गई 
पूछताछ भी शामिल है, से इस 
बात की पुष्टि हुई दे कि कश्मीर 
पर हमले की योजना मई, १६६४ 
के तीसरे सप्ताह में पूरी कर छो 


-गई थी । 
इस से यह निष्कृष निकक्षवा 


है कि पाकिस्तान की कच्छ वाली 
सैनिक हलचल का उद्देश्य एक 
ऐसी कपटतापृण आड़ तेयार करना 


में कश्मीर पर चोरी-छिप हमजा 
करने के लिए सारी व्यवम्था पूरी 
कर लो गई थी । 

पाकिस्तान के कमाण्डर-इन- 
चीफ, ज्ञनरल मोहम्मद मूसा ने 
मई, १६६४५ में युद्धऔ-विराम-रेखा के 


बार दीरा किया | ३० मई को 
अपने दूसरे दोरे के दौरान उनके 
साथ उनका योजना-स्टफ भी था। 
उन्होंने बहुत से सीनियर फील्ड 
कमारण्डरों और उनके म्टाफ-अफ- 
सरों से मुलाकात की और इस बात 
पूर विचार-विमशे किया कि फोल्ड 
में पाकिस्तानी सेनिकों को तेयारी 
का क्या द्वान्न है (डान, ३१ मई) 
पाकिस्तानी कमासण्डर-इन-चीफ पूरी 
तरह आइवस्त था कि किसी भी 
कठिन परिस्थिति का सामना करने 
के लिए हर तरह के प्रबन्ध पूरे 
कर लिए गए हैं | 


पाज्स्तिन - अधिकृत कश्मोर | 


की तथाकथित लरकार ने (खबर 
मेल, २६ मई) जम्मू हर कश्मीर 
को आजाद करने के लिए १६ से 
२४ साल को आयु -के कि 





' की गई । जून' में पाकिस्तान सर- 


२६ मई को ऐबटावाद में एक 
सभा हुई जिस में युद्ध-विराम-रेखा | 
के पार तोइ-फोड़ की कारवाइयां 
करने के लिए १० आदमियों की 
एक कार्यकारी समिति को स्थापना ' 


कार न एक श्याडिनेन्स जारी किया 
जिसके अधीन सभी दूकानों 
फेक्टल्यों के मालत्रिक्ों के 


आर 
लिए 
यह अनिजाय कर दया गया कि 
ते आवशइग्रकता पड़ने पर संनिक 
रजॉवस्टों को तत्काल छुट्री दे दंगे 
ओर उनकी वापसी पर उन्हें फि 

से तौकरी पर लगे या उन्हें तरक्की 


देंगे | उसके साथ एक और आहि- 


| नन्‍्स जारी किया गया जिसके 


। 
| 
| 
| 
ल्‍ 


| अन्तग्त वायु-सेना के गिज्ञविस्टों 


५ हर ्झें | को वापस ध 
सप्तीप के अग्रिम इलाओंं में दो बुलाने की व्यवस्था की 


गई । 

5 जून, १६६५ को एक आडि- 
के मातहत पाकिस्तानी सेना के 
एक शध्यावश्यक अगर के रूप में 
एक मुजाहिद सेना कायम की गई। 
२१ जून को नेशनल असेभ्वली ने 
इस आउडिनेन्स को मंजूरी दे दी | 
और उसकी संख्या १॥ लाख | 
निश्चित की गई । पाकिस्तानी रक्षा- । 
मन्त्रालय के पालियामेण्टरी सेक्र- 
टरी श्री छासिस मलिक ने यह 
आडिनेन्स पेश करते हुए इस नई 
सेना के सैनिक चरित्र पर जोर 
दिया । | 

पाकिस्तानी अपराध 

के प्रमाण 


पाकिस्तान ने इस बात से 





जावियों | कर करने का प्रयत्न किया है. 


झौर नवयुवकों को अनिवाय सेनिक कि हमलावरों को लुट-खख्तोट के- 






१० अक्तृबर १९६५ 


लक हैं। पाकिस्तान 
(जन-साधारण की जानकारी के लिए आवश्यक लेख) | पीछे उसका हाथ हैं। पा 


प्रति सप्ताह क्रमशः: मेंट किया जाएगा 


कश्मीर को हड़पने का पाकिस्तान 
का ताज़ा प्रयत्न नें० २ 


था जिस से ऋद्मीर में सुनियोज्ित शिक्षा देने का आदेश दिया । 


के पविदेश मन्त्रों, भी जेड ए० 


| मुट्ठी ने १० अगस्त को रावलपिडी 


में कहा कि कश्मीर में जो कुछ द्दो 
रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी भी 
तरह से पाकिस्तान पर नहीं योपी 
जा सकती । 

पर तथ्य श्री भुट्टों के बयानों 
के विरुद्ध पड़ते हैं। इसके बहुत 
अधिक प्रमाण हैं कि अप्रत्यक्ष 


| तौर पर किया गया भारत पर 


सेनिक हमला सीधे पाकिस्तान 
द्वारा हो संगठित किया गया था 
ओर इसको पाकिस्तान के सर्वोच्च 


लोगों छा समथव और श्राशीर्वाद 


' प्राप्त था | अन्य बातों के श्रत्ञावा 


पाहिम्तानी हमलावरों से जिस 
शक्ल और टाइप के हथियार 


बरामद ह०ए है और उन पर जो 


शा ।& म कर. 
निशान हैं, उन्र से तथा पकड़े गए 


पाकिस्तानी अफसरों और श्रन्य 


' ज्ञोगो के बयानों से इस का प्रमाण 
! मिलता है। जेसे-जप्ते ज्यादा से 


ज्यादा हथियार बरामद होते जा 
रहे हैं और घसपैठी पहढ़े जा 
रहे हैं, वेसे-बेसे प्रमाणों को संख्या 
बढ़ती ज्ञा रही है। इस समूचे 


' प्रमाण से यह तथ्य विवादह्ठीन 


रूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
घुसपेठियों को सरगर्मियों के 
पीछे पाकिस्तानियों का पूरा हाथ 
था। उन्होंने ही अपनो इथियार- 
बन्द फोजों को घुपपेठियों के 
रूप में टुकड़ियों में बांदा था। 
पाकिस्तान ने द्वी मरी में, उन्हें 
छापाभार इमले की ट्रनिंग दी, 
उन्हें टुऋड़ियों में सुसंगठित किया 
ओर उन्हें कपड़े और सैनिक 
साज-सामान देकर ज्ञानमाल की 
बरबादी करने के इरादे से कश्मीर 


में भेजा । (क्रमशः) 





जनता तेन, मन तथा 
घन से देश रक्षा में 
पूर्ण सहयोग 


आयेजगत जालनन्‍्व ५ 





रद 


रजिस्टेक मं प्टिक १३१ 





डी.ए.वी. कालिज प्रवन्‍्तिक ताकी न गरिदिछछ' जब] शछ आवाज का सम्मान इमारो 
6 दुआ हि का ' पंज | सरकार को राष्ट्र मौरव सका के लिए 
सभा देहली अन्तगंत. मै. «८ डरा मद्ठात्मा | ५ अगस्त १९६४ नही, 
इसरा%. जी की दोहन होने 2 करना ही चादिए। 
हर धार्य विद्यासभा की थाव जाते आम से ही बाधिक | ' १४ अशस्त १९४७ भारतेन्द्रमाय साह्वित्याक्षकार " 
शक सूचना. देशभाक्त के विचारों से ओोक- | दो, । आय समाज यूसफ पराव 
आये विंया सभा के एजु- | प्रोत थीं। जिस प्रकार उन्होंने आपके सन्भाजित पत्र द्वारा (ग्रीन पार्क) तईं दिल्‍ली 
में देश के नेताओं से कहना बाइक । 


हसते-हसते मृत्यु का आलिब्नन 


केशनल “एडवाईजर श्री ज्ा० 
किया उस से स्पष्ट है कि वे अद्भ्य 


री ॥ 
देवराज ५ जहा बल सूचित करते आहसल से आपरोद थी । 
हैं कि आायेन टूर्नामेंट झौर हल 2।. €म भगवान से प्राथना करती 
अक्टूबर को होनेवाली कफ स | हृ कि देवंगत शआत्मा को शांति 
(ओ कि चंडीगढ़ मे होनी निश्चित | प्रदान करें एवं उनके परिवार को 
हुई थी) देश की वर्तमान परि- इस वेदना को सहन करने का 
स्थिति के कारण स्थगित कर दी | "्मथ्य प्रदान करे। 


गई हैं। ओतः कोई प्रधानाध्यापक नि प कक 
/मैंट च्दे 
व प्रक्‍्धक टूनामेंटस व कांफेस अवीर ग्रन्थमाला राष्ट्रचा 
मे पचारने का कष्ट न उठाएं । 
--व्यवस्थापक निधि कोष 
में निम्न प्रकाशनों की 





दयानन्द कालिज शोलापुर| आय देने का दृढ निश्चय 
शोलापुर की सध दयानन्द | श्री घर्मवीर जी विनम्र साग्रह 
संस्थाओं के स्टाफ ने राष्ट्र रक्चा कम निवेदन करते हैं प कवि 
घर्मंबीर प्रस्थ माला के. साहित्य 
कोंष में झपना एक दिन का वेतन बंनों को: मरी खत्दा, में जगा 
दिया है झौर विद्यायियों ने भी | कर घर-घर में अचार करक राष्ट्र 
वन मन घन से राष्ट्र रक्षा के लिये 


रक्षा कोष में सट्टायक बनें | 
अपने कर्तव्य का पालन किया। | पुस्तकें, जिनको आय राष्ट्र 








का वाजिक निर्षांचन 

प्रधान-श्री देकराज जी कोछड़, 
उपप्रधान-चौघरी रघुवीरसिंह आये, 
डाक्टर पी. एक्व. व्मेल, मंत्री--ओी 
शालिभाम गौतम, सहायक मंत्री-- 
श्री हरिश्चन्द्र थापर, कोषाध्छुय-- 
श्री सदानन्द चानना,सद्दायक कोषा- 
ध्यक्ष-भ्री प्यारेंज्ञाज्ष जी, पुत्तका- 


हूं कि वे सुरक्षा परिषद की वता दें 
कि भारत ४ अगस्त १९६४ की नहीं, 
१४ झगस्त १६४७ की सीमा रेखा 
तक ही लौटेगा । 

पाक़िस्‍्तानी श्रधिकृत भाग 
हमारी सेनाएं तभी खाल्ली करें जब 
पाक पूरः ऋश्मोर तहाल सहित 


|] 











थे । स्वान्च--भी कलेदेव कृष्ण जी, 
खाली करें। आज देश के प्रत्येक | ८िज्ला प्रतिनिध--भीमति सत्यवती 
नागरिक की यही आवाज है झोर  खतरज्ञ सदस्य--भ्री शकरलाल 
4-७ २३ कस ७ कक | जी पास्ती--प्रिसिपल, *ी विष्णु 
। २५) रुपए में | लहाय-जी पूर्ष प्रीसपल्ल, श्री रामरत्न 
॥ १० रशिया वी टिक्टें मेंट. है| डी सह्दता, श्री छोटेलाख जी । 
। लगातार ३ वर्ष स्रोषियत धंघ है प्रतिष्ठित-सदस्य--श्री सोमनाथ 
| ह्न्षी 5३० 22 हर अब सोषियत- ||. शाबल पिंसीपल । ) 
न या इंगलिश भा ; 
मास्को न्यूज इंग्लिश साप्ताहिक ३ हर पे इक ५०४२ 
ज-त्िं 
/जयदेव नै बढ़ोदा १ शाल्निप्राम मौतभ 
से मिलेंगे . | न्त्री--छमाज 
मनी आय 
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देतु कथा रूप में लिखा दे । वृद्देज में देने योग्य है । 


जगन्नाथ डूडेजा | रक्षा में भेजी ज्ञाएमी-- (2 ह 

प्रिसिपल व ज्लोकल सेके टरी | जिशव शांति और बेदिक घ्म १) ।&« है 

| > वेद और जीवन ॥) आपकी प्रतीक्षा में है रे 
साईं दास गलज हाईस्कूल ः ६ 
पर जे हि 0 ५ शीघत्रा कीजिए ई 
स्घरू | यज्ञ और जीवन ) ः न ब्कँ 

90 सम । प्राप्ति स्थान--- « आयंक्रमाज की सदस्यता के प्रवेश पत्र--२% थे 

साई दास स्कूल की झात्राए धमदीरज्ी आयेमस्डाधारी धर्मवीर (2. अ्रायंस्रमाज छा आय-व्यय रजिस्टर कीमत--१-५०, 4 

फ्वं शत कक पक ओ पग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग सराय (2 आर्यसमाजञ का मासिक चन्दा का रजिस्टर --१.०० < 
मेहरा को धर्मपत्नी शोमती रुहदेला नई देइली--४ 3 झआायंसमाज के नियम उपनियम---“२४ पैसे रू 
ऑफ आअअ अर आर ऋ आआ आ,९ ५१ जीवन व्यापार प्रिस्सीपल दीवाजूटओ कृत--'०४ पेसे हा 
सनन्‍्तान कम घ्ध ॥ /, ०्द 

निः परिवार ध्यान से पढ़ पी म० हंधराज जी की जीवन हह ऑ दीवान मद औी कृत)१, 3 

> ः सीता, २७, पाबेती, “२५, पद ३९, यहू संट महात्मा दून 

(६ प्स 4१० है ४ 

यदि झाप विवाद के बाद अब तक निःसन्‍्तान हैं तो इस हे ५. आनन्द स्वाभी दी ने स्त्री जाति की प्राचीन सभ्यता को द्शौने के <- 

रोग के सफल ल्िकित्सक भ्री प० श्यामसुन्दर जी स्नातक ः घट 


(मद्दोपदेशक पंज्ञाब प्रतिनिधि सभा) से प्रिलें या पत्र व्यवद्दार 
करें । श्री स्नातक जो भारत के अनेक परिवारों की सकक्षंतापूर्वक 
चिकित्सा कर चुके हैं । 
पूर्ण कोस ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
३०३ रानीबाग शक्रबस्ती देहली 
£ 5 8 कई 5 2 # | | | ० 


। 
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नवीन प्रादीन समाजवाद(नारायजर्वामोजी लिखित) १ २शसजिल्द) ३: 


7 

५ सुत्याथे प्रकाश (हिन्दी) २.२४, ऋषेदादि भाष्य भूमिका २.५० #. 
(५१ ससकार विधि ९.२४ 5 
8 प्राप्ति स्थान-- है 
£ म० हंपराज साहित्य विभाग &. ?. ?. सभा 
१३ निकट कचहरी, जाल्स्धर # 


कं 
४48 हु 8 कक ओके कक: क के ही & 8 5६४७६६३६०३०७ ००३ 
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शर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जार का साप्ताहिक मुखपत्र] 
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] ब शॉछ हि आर रे 
* बंद सृक्तयः * वदागत काष दशन 
5 अग्नि व त्राणि जंघनत्‌ है न्‍ > वय॑ परमेश्वरस्थेव प्रजा: 
अ७... आग्ति:--झअगतरूप नायक शश्र का कचल दा 
और राष्ट्र का सेनापति वृत्राणि हक है तर हद का 
राक्षसों को, लुटेरों तथा अत्या न गे गे जि ति की प्रजा हैं। जिस प्रकार सन्‍्तान 
हा को जघनत्‌--मार देता यानः सर शरण यश्चनिष्टयो घांप ते माता और पिता के प्यारे होते 
। उनका नाश कर ये हैं 
पल भपनी बजा व ता मे... देवास्तं सर्वे धूर्वन्त बहावम ममान्तरं शर्म & + ( भोे बेड करे 
देसे ऋबेरें को तथा रोग के कोटों गा 
को मार देता है वैसे श्मग्निरूपी है व मसान्तरम ॥ जाम० अ० २१ सू० ८ मंत्र ३ परिवार के अंग हैं तथा परमेश्वर 
नेता भी अपनी शक्ति से आग हमारा पिता ओर माता है। 
बन कर राज्षप्तों को भस्म करे ।. है थ--सारे सुन लेबें कि (यः:) जो भी (नः) हमें (स्व:) अपना उसी की ही प्रज्ञा हैं। 
अप्रेर मित्र मर्द य 4 होकर भी (अरण:) विरोधी या वेरी है तथा ज्ञो भी (निष्ट्य:) दूर रह ईश्वरोणमक ॥ मेधाविन: 
है राष्ट्र के वीर नायक झग्नि- हर कर (जिधांसरति) मारता है, आक्रमण॒कारी वन कर मारना चाहता है। जो परमेश्वर के उफासक हैं, 
रूप ! आप अमे :- अपनी सेना #. (देवा:) ६मारे सारे (देवाः) दिव्य गुण वाले वीर 'रुष (तम््‌) उस प्रभु के भक्त हैं, जीवन में 


हु कक लीक नचुतकू- कु कृत कृत तू, न तनु नूतन चली चेतन ने पु चुत जूक चूत नल नूर न ने के के नल लक 2 0] 


तथा शस्त्राद बलों से, शक्तियों 
से आंमन्नमू--शत्रु को, राक्षस 
तथा राष्ट्रधातियों को झआदेय-- 
पीड़ित कर दो। उनको समाप्त 
कर डालो । ऐसा घोर दण्ड दो 
कि वे समाप्त हो जाये। तपा 
डालो । 


तप्ष्टेरजरों दह 

हे अग्नि के समान राष्ट्र के 
वीर नेता |! झाप का बल परा 
क्रम अजर:--कभी क्रम होने 
वाल्ना नहीं है। यह शक्ति कभी 
बूढ़ी नहीं ह!।ती | इसलिए अपने 
तपिध्ठे :--शबत्रु ओं, राक्षसों तथा 
भत्याचारियों को तपाने वाले तेज 
श्स्त्रों सेउन सब शल्रुझ्मों को 
दृहद-जल्ा डाल, भरम कर दे। 
तिनंडों के सम्मान उन को आाग 


बन कर राख बना कर रख दे | 
॥ म॒ वे द से 


्कःनक न कं 


न्कुनकपूँ- 


राक्षस के समान अपने व पराये को (सर्वे) सारे द्वी (धूवेन्तु) समाप्त 


कर देवें, उसका नाश कर डालें । (ब्रह्म) परमेश्वर व ज्ञान (वर्स) कबच 
मम) मेरा तथा (शम) भलाई का भाव मेरा कवच है । 

भाव:--श्त्रु बन कर जो भी आता है । राष्ट्र की हानि करता. है -- 
चाहे वह अपना हो, अपने ही देश का वासी द्वो तब भी वह देशद्रोही 
है, राष्ट्रघाती है, शत्रु है । या भर बई हो, पराये हू, दूर से श्राकमण 
करने आया हो--जो भी हमें किसी प्रकार की भी हानि पहुँचाता है। 
बेद का ऐसे शत्रुओं से कड़ा व्यवद्वार करने का आदेश है कि देश ऊ 
सारे देवता मिल कर, राष्ट्र के सारे रक्षक मल कर उसकी सत्ता 
समाप्त कर डालें। उसे मार देवें हमारे पास प्रभु को प्रदान की शक्ति 
का कवच है, सब का भला कर ने कवच है | जो कोई भी शान्ति, को 
भंग करके किसी प्रकार की गड़बड़ मचाना चाहता है उसे करा राष्र 
मिल कर कुचल डाले : बीमारी के समान शत्रु भी राष्ट्र के जीकल 
को बीमार फर देता दे | रोग के कीटागुनझ्ोों के समान राष्ट्र के इन 
शत्रुओं का भी नाश कर दो |-सं० 


7777 776 4777 777४ इन 


परमात्मा पर आस्था रख कर 
प्रात: सायं उसके समीप बेठते 
हैं, वे प्रभु प्रमी मेघाबी हैं, 
ज्ञानी दैँ। ऐसे प्रभु के प्यारों 
को शुद्ध ज्ञान 'की ज्योति प्राप्त 
हती है| प्रभु सक्ति से मेधा व 
ज्ञान मिलता है । 


प्त एको5द्ितीय: 

वह परमेश्वर एक है तथा 
अध्वतीय हैं विश्व का निर्माता, 
धारक वही परमात्मा है। 
ईश८ एक है।जो नाना प्रकार 
के ईश्वर मानते, देवी देवताओं 
को परमेश्वर मान कर उन को 
पूजते हैं वह भूल में है। प्रभु 
एक और झानूप दे । 

छैयभू मि.का से 


3 $ & &..&, «० ०३७. &. -५ 2. «द. >&...3. .2.. ८. है, ०3, 25; नऔीतअ मं मल मिमी मोह व मांस मोतभोत भीत भौतनोत नी गोल नही नए न नह भी नूतन नह न प*ृल्‍ जे चने 


ही का हो कं की को आ बे मल को को आय 
सम्पादक-- त्िलोक चन्ह शाप 


शफ्िष्याता-.... श्री संतोपराज जी 


आगे जंग्रत जालन्धर 


२ ३१ नत+ तप“ लिन +नूस मर ++++ 3 >3-ब१ बरबुबर १९९४: १९६५ 
सा 
उद्दोधन 
तुम हो भारत के--भाग्य सितारे 


प्रिय देश मारत के भाशाओं 
के लाढिये, सपृर्तों, धालको और 
बालिकाओं ! यह ध्यान सखो-- 
ह्रुम भारत के गौरव-गरिसा के 
रच्यज रत्न हो | तुम भारत माता 
की आशाओं को पूण करने वाले 
बगमगाते हीरा, भोत्री, जवाहर 
कलन-मांणयों के रत्न हो। तुम 
भारत के भाग्य-विधाता बन कर 
विश्व - विघाता विध्य - गगन में 
राष्ट्र पताका फहराओो ? 

सुभ विश्व-विजय पथ पर राष्ट्र- 
माता को घारया करके युद्ध समर 
में आगे बढ़ो। तुम्हें भारत के 
आम्य का निर्माण करना है। तुम्हें 
विड्ब के घर-घर में भारतीय वेदिक 
स्म्यता का प्रबल प्रचार करना है। 
बुम्हें देश का सेनिक और सेनापति 
बनना है। तुम्हें राष्ट्रपात भौर राष्ट्र 
पुरुष लोह पुरुष बनना है। तुम्हें 
बोर अभिमन्य, भ्रूव और प्रह्नाद 
सम बनना है | तुम्हें भीम भ्रज्ञु न 
के समान बनना है। तुम्हें विश्व 
मं राम राज्य स्थापित करना है । 
कुड्ढें देश भक्त और घरंबीर व 
बमेबीर राष्ट्रनायक बनकर विदव 
के आनव समाज को पथ-पदशेक /« 
बनना होंगा। भारत भाग्य का 
निर्माण करने के लिए आज्ञ हमें 


उन, मन, धन स्वस्थ का भेंट 
चढ़ाना होगा । ए भारत के नौ 
बिहक्ष सपूतों उठो, उठो, उठों 
झुहें झाज चीन और पाकिस्तान 
ने ज्ञकारा है | यह श्रतिज्ञा करो 
कि इम शत्रु दलों का सहार करके 
आरत माता का मुख उच्चल करेंगे | 

प्रिय बालको ! तुम्दें मयौदा 
भुरुषोत्तम भगवान राम और कृष्णा 
बन कर नवयुग का निर्माण करना 
ड्ोगा | प्रिय घालको तुम गौतम 
डॉपिल, कराद वर्शष्ट जेसे मह्षियों । 


ल्‍ 
|, 


१ 


८] कक 


की झन्तान हो | तृम अग्नि, वायु, | 


आदित्य, अंगिरा जेसे आदि 
काल के मह॒बियों की आशाओं के 
अब गारा हो । ऐ महृषि सनन्‍्तानों ! 
खुहें युग पुरुष बनने का आज 
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बक्षदानों की बलिवेदी पर अपने !! 
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लेखक-वेदपथिक श्री पं० 


घमंवीर जी आर्य भंडारी 


ंजंकअंकआ  आ क 


अनुपम झाहान है। यह उयाकाल | रण में दिखला दो। ऐ भारत के 


की अधुर मुस्कान दिव्य संदेश है। | 


कर घिजली सम टूट पढ़ो। तुम । 


नौनिहालो ! तृम अपने नसों में 


ब्कैे 
| कि तुम अरि दल्लों पर बादल बन | नया खून पंदा करके महाराणा 


सांगा के समान अंतिम दम तक 


, युढ़ स्वज्ष में दुष्टों का दमन 
कर के विश्व विजय कर दिखलाओ। 
भारत-माता जिन ज्ञणों में देश के 
शहीदों को पृष्पमान्नाओं तथा 
विश्व की रत्न मणियों से स्वागत 
कर रही थी झौर उनकी ख्याति 
आत्माओं को भोन आाशीषांद दे 
रही थी उन्हीं ज्षणो में परमात्मा 
का बाशीवोद भो अमृत की ब्‌'दों 
में बरह रहा था ! महषियों, 


महाराणा प्रताप और शिवाजी | णड़!। ऐ देशकी बीर ललनाओं ! तुम| बोगियों झौर युग पुरुषों की स्वर्गीय 


के समान बन कर शत्रु दलों को | 
मार भगाझो और अपना वैदिक 
राज्य स्थापित करो | जीवन लक्ष्य | 


हिमालय से भी ऊंचा बना लो। । 
अव नत तल १२ भूतल के और | 


यो में, द्शों दिशाओं में युद्ध का | 
अमर संगीत का शंखनाद गूजा 
दो । रिपुदल का दमन करके तब 
तुम सुख शान्ति का श्वास ले सकते | 
हो। ए भारत माता की भाशाझों 
को पूर्ण करने वालो देश के विद्या- 
र्थियों ! तुम हपनी सेला बन कर 
युद्ध-विद्या की अद्वितीय कला के 
कौशल को आज इस रणाचरडी के 
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वाली बाली ने किया) । 


भारत माता की पुकार 

आज हिमालय की चोटी से 
भारत माता को पएकार आ रही है। 
भारत माता आशाभरी अपनी 
दिव्य दृष्टि से हमारी ओर निहार 
रही है। भारत माता यह कह 
रही दे कि भारतीय गोरव की 
रक्षा के लिये भारत की श्रान, 
वान, स्वाभिमान के लिए 
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आत्माएं झआशीवांद के अनुपम 
अलोकिक सूमनों को बरसा 
रही थीं । भारत माता पृकार- 
पुकार कर मोन सन्देश यह दे रही 
थीं कि झब भारत की भूमि से ही, 
नहीं अपितु विश्व की घरती पाप 
अनाचार को मिटाकर शत्रु दल्लों 
में धूम मचाकर शत्रु्रों का सर्व- 
नाश करके विश्व मे राम राज्य 
स्थापित करो । भारत माता के 
इन उपदेशों को सुनने के लिए 
तथा दिव्य दृश्य देखने के लिए 
श्राज के रबर प्रभात में समाधि 
अवस्था में समाहित होकर, लेखक 
भी हिमालय की चोटो पर पहुंच 
कर शिखरणीय भव्य भावनाहों 
को लेकर, इन शब्दों को अंब्त 
करने में तल्‍्लीन था । 

भारत माता सभी देश के 
नर-नारियों को श्रम्बोधित करके 
यह कह रही थी कि यद्ध में विजय 
प्राप्त करना जीवन का महा-संत्र 
अविचल प्रव लक्ष्य बनाझो । 
भारत माता के उपदेशों के तदन्‍्तर 
वेद ध्वनि द्ोने लगी भौर भाकाशे 
गूजने लगा कि-- 

“तमस्रो मा ज्योतिरशमय! के 
अनादि नाद से यह दृश्य-अभूठ 
पूवे अनुपम झकथनीय था । 
असंख्यों नरननारी युद्ध में 
विजय हुप से अपार हर्षित .्ोकर 
बोल रहे थे | कि भारत माता की 
जय ! विश्क गगन के नभ के तारे, 
सारे भूम-फूमकर विश्व विजय 
के अनुपम परम मनोहर गीत गा 
रहे थे। भारत भारत माता का 
अंतिम सन्देश यह था, हि युद्ध 

(शेष ह्ष्ठ ८ पर) 


यीये जगत जाबन्धर 
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विभाजन के बुरे परिणाम 


भारत के विभाजन के भयंकर 
परिणाम आज प्रत्येक के सामने 
हैं| जब से राष्ट्र का बटवारा किय। 
गया तब से आज तक जो कुछ 
भी हुआ तथा हो रहा है. उसे 
कौन भुला सबता दे :? राष्ट्र के 
नेताओ ने जो कुछ सोचा था वह 
स्वेधा श्रम निकला । विदेशी 
सत्ता अंगरेज शासक भारत से 
जाते-जाते वह काम कर गये जो 
दिन-रात हमारे लिए सिरद॒द्‌ सिद्ध 
हो रहा है । इस पाकिस्तान के 
आक्रमण ने तो उनकी नंगी चालों 
को प्रकट कर दिया है | यदि हमारे 
झधिकारी इस विषम अवस्था में 
सूमबूक न दिखाते तथा भारतीय 
बीर सेना कमाल न करती सारा 
देश एकता के सूत्र में न पिरोया 
जाता, ता पता नहीं परिणाम क्‍या 
होता । प्रभु की पा से परिचय 
मिल गया है। किन्तु झअभी तक 
झाकाश पर काल्ली घटाएं हैं । 
कौन कट्द सकता है कि किस समय 
बरस पड़ें । बढ़ी सावधानता की 
झावश्यकता हैं । यद्द खारा 
कद राष्ट्र के विभाजन का ही जहर 
है जो दमें पीना पढ़ रद्दा है । 
पंजाब ने तो इसके महान कष्ट 
सद्दे व सहन कर रहा दे । भारी 
बलिदान दिया और अभी तक 
विपत्तियों की चक्की में पिखता 
जा रहा है। पंजाब बट गया उससे 
ऐैदा होने वाले दुःख भी उठाने 
पढ़ रहे हैं 

किन्तु वह तो झतीत का पन्ना 
हो गया | इस समय इस बटे हुए 
अभागे प जाब ने शत्रु के वमव्षकों 
की मार सह्दी | अपने वीर नोज- 








वानों की आहुति दी । सीमा के 
नगरों, प्रार्मों ने कष्ट उठाए । पर 
खेद है कि इस भीषण अवस्था में । 
पंजाब को पंजाबी सूबा के रूप 
में बांटने के [लए घमकियां दी 
जा रही हैं। संत जी जल मरने 
की बातें कर रहे हैं । सिख सूचा 
बना देने के लिए बहुत कुछ किया 
जा रहा है। क्‍या यह देश प्रेम 
है ? मातृभुमि से विद्रोह नहीं है ! 
विभाजन का परिणाम दम देख चुके 
हैं । इस छोटे से प्रान्त को बांटन 
को कट्दा जा रहा है। वेसे तो एक 
बात क सनन्‍्तोष है कि अकालियों 
के इस आन्दोलन का सामना 
करने के लिए सारा पंजाब डटकर 
खड़ा हो गया दे , भ्रान्त की दोनों 
सभाओं आय प्रादेशिक सभा व 
झाये प्रतिनिधि सभा मिलकर 
जनता का नेतृत्व कर रही दै। प्रादे- 
शिक सभाके प्रधान श्री यश जी पूव 
शिक्षामन्त्री पठजाब व आये प्रति- 
निधि सभा के प्रधान प्रो० रामसिंह 
जी दोनों ही बटवारे का बिरोध 
कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रांतीय 
सरकार, जनसंघ, हिन्दू सभा, 
सनातनधम सभा भादि सारी 
सभाएं मिल कर डटकर मंदान में 
था गई हैं। भारत सरकार ने 
यदि यहां किसी प्रकार की कमजोरी 
दिखाई तो पता नहीं भारत में 
कितनी संस्थाएं »र प्रान्त बनाने 





की मांग करने लगेंगी । हरियाणा 


के भाईयों पर पंजाबी गुरुमुखी 
लादी गई। उनका गिला उचित 
है। यदि आरम्भ में उन के उचित 
गिलोों शिकायतों को छुता जाता 
तो वे भी इस प्रकार से दुःखी न 
होते । प्रसन्‍नता है कि इस बात में 


३१ अअतूबर १६०६ 





आयेसमाज मण्डी हिमाचल 


7 हैंड हेड ४५४५४ 5 
न्जर अब जन अ6 


हिमाचल प्रदेश में हमारी 
आये प्रादेशिक सभा पंजाब से | 
सम्बन्धित कई प्रगविशील आय 
रूमाजें अपने २ स्थानों पर बढ़ा 
सुन्दर काम कर रहो हैं | उनमें झशाय 
समाज्ञ मण्डी का स्थान व काम 
भी बड़े महत्व का है। यहां पर 
भण्डी के परिवारों के भाईयों व 
बहिनों में धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा 
काम करती है । मण्डी स्वयं एक 


पुरानी प्राइमरी पाठशाला भी हैः 
कुछ; समय से यहां क लज्जनों के 
दिल मे एक विचार काम छुआ 
था कि आयेपमाज मन्दिर पुरद 
| द्वो गया है, पुराने ढंग का है ठख 

छोटा है। अब इस की आइकुइ- 
कता के अनुसतार बड़ा तथा घुन्दृर 
बनाया जाये | इसीलिए अब पुणे 
समाज मन्दि९ के स्थान पर नव 





सुन्दर और बड़ा समाज मन्द्रि 


धार्मिक नगरी है। आ्रयेलमाज के | बनाया जा रहा है । आज के कुछ 
*ः नस र्‌ हर 
लिए रुचि हैं| आायेजगत के सन्त | में निर्माण कार्य कितना फठिद ईू। 


पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज का मण्डी की जनता के 
लिए बड़ा स्नेह है तथा सारी मण्डी 
का महात्मा ज्ञी के लिए बड़ा ही 
पृथ्य भाव है । आपके उपदेशामृत 
पान के लिए जनता सदा लाज्ञायित 
रहती है। सभा के प्रधान श्री यश 
जी भी इधर कुल्लू आदि की ओर 
जाते आते हुए मण्डी के आय 
भाई बहनों से अवहय मिलन कर 
जाते हैं,। यहां पर प्रतिवर्ष शानदार 
उत्सव होता है | प्रचार भी चलता 
रहता है। यहां समाज की अपनी 


सारी सभाएं, श्री ला० जगत 


नारायण जी, श्री यश ज्ञी, श्री 
वीरेन्द्र जी, श्री यज्ञद्त जी शर्मा, 
श्री. ला० इन्द्रसेन जी, श्री स्वामी 
गणेशानन्द जी, श्री श्र रामसिंह 
जी, श्री पं० भगवददयाल जी, श्री 
दरबाराधिद जी, मुख्यमन्त्री श्री 


भवन बनाने का सामाद मी 
मिलना आसान नहीं। फिर # 
समाज के भाई-बहिनें इसे अध्यः 
घमस्थान समभा फ़र बनारे के 
जुटे हुए हैं | मुझे इन श्रद्धालु खत 
का उत्साह, साहस, धमम भरे मे देख 
देख कर प्रसन्‍नता होती है । मरश्त 
केन्द्रोय स्थान है । समाज मन्दिर 
भी इस नगरी के श्रनुरूप हैँ 
बनना चाहिए। समाज के प्रे फिसे 
में के० इन्द्रसन जी प्रधान, मन्‍्क 
श्री चेतराम जी बहुल, उयप्रष्ल 
श्री इन्द्रसिह जो, श्री प० मेन 
लाल जी एडवोकेट, स्वामी कृष्छड- 
नन्‍द जी, ला० मायाघर में 
ठेकेदार, ला० दीनानाथ जी रछकेे 
केट, श्री राप्प्रकाश जी, श्री श्रक्कः 
केवलराम जी, श्री ताराचन्द ह# 
श्री हेमप्रभु जी, श्रो भक्त ईश्काकल 
जी, श्री हरीश जी और भां छोें 


रामढृष्ण जी, ज्ञानी पिंडीदास जी, | सब्जन तथा बहिनें श्रद्धा से का 
कैप्टन केशव चन्द्‌ जी आदि नेता | में लगे हैं। में चाहता हूँ के 
एक ही पवित्र वेदी पर इक्ट्ट हो | मण्डी के इस समाज मन्छि 
गये हैं। हाईकमान को पता लग । फे लिए भन्य स्थानों को सब्हक 


ज्ञाना चाहिए कि मुद्ठदी-भर अका- 
लियों फे कटने पर पंजाब का 
विचार करना भी उचित नहीं । 
इस के परिणाम हम देख रहे हैं । 


कड़े हाथों से इस विभाजन की 


मांग को कुचल देना चाहिए । इसी | 
में देशका द्वित दे । यही उचित है । 


| तथा सज्जन व परिवार भी ब्वषप् 
| दे कर हिमाचल प्रदेश के इक: 
। बेन्द्रीय मएडी नगर क आये उसकः 
| को भी भव्य मन्दिर बनाने में हह. 
प्रकार का पूरा २ सहयोग देकें।. 
इस महान्‌ यज्ञ में इस स्थान पर झे 
उनको भी झ्ााहुति जरूर ही इहस 


श्र 





--ब्रिलोक चन्द्र | 


(शेष प्रष्ठ ४ पर ) 


है 


पंजाबी सूबा की अतुचित मांग ने तृफान | पंजाब की 


पेदा कर दिया 
भा थोर द्वेष की यह थाग विजय के. हर को जला 
डालेगी, शास्त्री ओर नन्‍्दा सरकार ध्यान दें 


पंजाब का भारी बहुत विभाजन के सर्वथा विरुद्ध है 
(श्री आशुराम जी आय॑े प्रचारक, चण्डीगढ) 

0 अगंग7।६० ०2 2 5 के के के और 
घहुत दुःख की बात है कि | व्यतीत करते हुए आ रहे हैं ता 
सत्र की तोपों की दनदनाहट के | फिर आज इसे काट कर लंगड़ा 
मध्य जबेकि सारा देश ए+ स्वर, | करते की आवश्यकता क्‍यों हो है कि 
एक हृदय और एक भाषना से | गई ? खेद है कि ज्ञिस देश के | का माकाक त जज तल 
ओत-प्रोत कम्धे से कन्धघा और. 
कदम से कदम मिला कर वेरी 


धायजगत जालन्धर 








दिनांक ३-१०-६४ को सीपल 


झ्याये समाज्ञ सेक्टर ८ चण्डोगढ़ 
की यह सावेज्ञनि6 सभा अकालियों 


पर भारत सरकार की ओर से 


बड़े करने का दुष्परिणाम अभी 
४ इतनी शीघ्र विचार किये ज्ञाने के 


टेंकों से युद्ध का नरसंद्वार का ल्लहू 


बहता देख चुके हैं फिर बही फूट ॒ हे 2 
. स्थिति प॑ में हुई ५ जन 
झौर ह्वेष की स्थिति पंजाब में | *'तो हुई पंजाब के विभ 


ऐदा करके इस सीमा प्रांत को | ईस अनुचित मांग का प्रबल विरोध 








की ओर सरपट बढ़ा चला जा रहा 
था, पंजाबी सूबे की अनुचित मांग | 
पर विचार करने को भारत सरकार 
की अतीव रघ्ता की गलती ने | 
इस सत्र एकता, भ्रम और सगठन ' 
के अनुपम भीठे और जोशीले | 
वातावरण पर पानी फेर कर | 
रख दिया | 


हे | 
दुबे करने का षड़यन्त्र दुर्भाग्यवश | *हेंवी है 
का | ' ग़ 
देश के सामने भयावह वातावरण यह सभा स फेक | प्र के 
के साथ सन्‍्मुख आ गया | कर देना चाहती है रि पंजाब के 


होना चाहिए क्रि १६४७ का बटवारा | विरुद्ध कह विश्वास लिए 8 
। राष्टरपिता महात्मा गांधी, जवाहर- यदि कोई 4क पत्षीय निराय किया 


| गया तो उप्तके परिणाम बड़े भया- 
रामकृष्ण ने जिस एकता के पवित्र . लाल नेहरू आदि महामान्य | गयीं ] < 
दाक ढंर के 20 को ले जहाँ दागी और विवश | नई होंगे और आये समाज देव 
भाव से इसे स्थगित कर देने वी | नेताओं ने जहां दुर्ग हा हे 
जो इचित सम्मति बेन्द्र को दी | होकर देश पर ठोमा था वहां | की एकता को बनाये रखने के लिए 
्‌ 





पंजाब के मुख्यमन्त्री कामरड 


त्रिलोकीनाथजी की अध्यक्षतामें हुई | 





प्रस्ताव पर गहरी चिंता अनुभव | 


३१ अकबर १९६५ 


एकता के लिए आर्य समाज 
प्रत्येक प्रकार के बलिदान को तैयार 


चराडीगढ़ में आया का प्रस्ताव 
श्रो कृष्णलाल जी मंत्रो, आर्य समाज सैक्टर ८ चण्डोगढ़ 


| मेहरचन्द महाजन झोर राय बहा- 


दुर दोवान बद्रोदास जी को इसमें 
लेना चाहिए । जिससे कि इस 
अत्यन्त गम्भीर विषय पर पूरी 
तरह सोच-समम कर विचार हो 


सके । 
५ ऋऔ 
तयसभाज मरडी हिमावत्र 
( प्रष्ठ ३ का शेष ) 
चाहिए | यहां के सउ्जन पृज्य 


| भद्दात्मा आनन्द स्वामी जी महा- 


राज से भी कथा का अमृत पिलाने 
़ी ५ 
ऊँ प्राथना कर हे हैँ तथा सभा 


पर । हि 
हमें कमी भी विस्मरण नहीं | ४० प्रतिशत हिन्दुओं की इच्छा के | श्रीयुत बरा जी से भी क््पा 


पूव क ध्यान देने का निवेदन कर 
रहे हैं । ++सं० 
मराडीपमाज को दान 


श्री पं० भह्ठेन्द्रलाल जी एडबो- 
केट उपप्रधान आयधप्षमाज मण्डी 


है। देश के टुकड़े चाहने वालों | जनता ने इनकी निरन्तर साठ वर्षो | बड़ेससे बड़ा बलिदान भी करने को | अपने खर्गीय पूज्य पिता जी 


को यह धब्छा नहीं लगा । उल्टे (क स्वतन्त्रत! के युद्ध के अनेक | तेयार रहेगा । 





के निधन पर झपने परिवार में 
प्रति दिन्न प्रात: कान्न यज्ञ तथा 


इन पर नासमभी, संकीणता और प्रयास ओर महा बलिशानों के यद सभा इस मांग पर विचार 
सांप्रदायिकता का दोषारोपण करते | ऋण से इृतज्ञ हुए पबत के समान 

हुए सन्त फतेदप्तिह और इनके | बटवारे की महान भूल को सहन 
साथी देश विरोधी मन्तव्यों को | ७२ लिया था, किन्तु श्रां् तो 
कार्यास्वित करने के लिए नंगे १६६५ है। देश के किसी भी भाग 
गये हैं। कोई इन से पूछे को टुकड़े करने का षड़यन्त्र कदापि 
देश को ठुकड़े २ कर देने का सहन नहीं किया जाएगा और न 
झांदोलन नासमभी संकीर्णता और करना चाहिये। विशेषकर ऐसी 
सांप्रदायिकता का विष है वा श्रांत | स्थिति में जबकि प्रान्च का भारी 
को संगठित, सहान और एक | बहुमत इस के सर्वथा विरुद्ध है 
धैनाए रखने को श्रेष्ठ सम्मति। | चाहे श्रलय जैसा बिनाश भी क्‍यों 
” जबएक ही प्रांत में सेंकड़ों | न सामने आए पंजाबी सूश न 
चर्षों से हिन्दु और सिख एक ही | बना है न बनेगा । 
माता-पिता के पुत्रों की भांति खान- # भाचारः 
पान दुःख, सुख, नाते-सम्बन्धों में | (सदाचार परम घमं है) | 

ऋ देया मनुष्य का देवी 


भूषण है | 


परमो बम: 


निरन्तर इकट्ठ रहते हुए उन्नति 
करते अर सुखी पारिवारिक जीवन 


| करने के लिए सरकार को ओर से | . शेणं धर्म कथा का आयोजन 


किया | ड्म 
बनाई गई समिति के लिए ल्ोऋे यज्ञ में श्री द्रसिद जो 


उपप्रधान पघारते रह्टे तथा सा 
सभासे श्री प्रकाशवीरजी शास्त्री तथा द्दै र्य 


स्वामी रामेश्वरानन्द ओर पंजाबी 
रीजन के प्रनिनिधि ला. जगव 
नारायया को इस में सम्मिलित 
करने का प्रस्ताव सरकार के सामने 
रखती दै जिससे कि पज्ञाब का 
ठीक नेतृत्व दो सके और यदि 
सरकार लोक सभा के सदस्यों के 
अतिरिक्त धन्य योग्य पुरुषों को 
प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे 
जो कि विषय की गम्भीरता की 
दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है तो 
पंजाब की दोनों आय आ्रादेशिक 
ओर प्रतिनिधि सभाओं से ढा० 


भी कथा करते रह्दे । बाद में आाये- 
प्रादेशिक सभा जालन्धर के पं० 
त्रिलोकचन्द्र शास्त्री तथा पं० 
देगारीलाल जी आऊर कथा करते 
रदे। ता० २ अक्तूचर को बढ़ा 
यज्ञ किया गया । नगर की प्रतिष्ठित 
जनता उपस्थित थो। सब ने श्री 
एडवोकेट पं० भद्देद्वल्लाल जी को 
परिवार का दायित्व सम्भालने का 
झाशीवांद दिया । इस झवसर पर 
जनता के आदर सक्तार के 
साथ २ आयेसमाज मण्डी को 
एक सौ एक रुपये दान रूप में 
भेंट किया गय 


धायेंजगत जालन्धर 





जध हम प्राचीन ऋषि मह्षियों 
के दृरदशिता से परिव्याप्त जीवन 


का अवलोकन करते हैं तो हमें 
उनका जीवन सव्वथा निष्कलंक 


शवं सुलान्त दृष्टिगत होता है। 
सृष्टि के आदिम मलुष्य ध्प्ठ | 
महाराज मनु ने प्रह्मचयोश्रम से 
से लेकर गृहस्थाअरभ प्यन्त विधान 
रूप कत्तेव्याकत्तेव्य का परिगणन 


अपनी पवित्र-कृति-मनुस्मति में | 





नजति-+++-+-+->नत. 


गृहस्थाश्रम सुखद कब ? 


लेखक--श्री पं» रविदत्त जी शर्मा आये विद्यावाचस्पति 
प्रभाकर (पुरोहित-आर्य समाज, हांसी) 

जज कर ऋष के के । 

तथा झात्मीयता प्रकट करना नहीं | जन्मदाता मात्रा - पिता 

, (00 9०) प्राचीन संस्कृति 


चाहता । कवि गिरधर के शब्रों में 
सेसार की स्थिति यह है कि :-- 
साई सब संसार मे, 





मानव के लिए ह़िया है। यदि | 


अनु मद्दाराज के बताए हुए कत्तेव्य 
कर्मों पर मनुष्य पृर्णरूपेण चले 
ओर उन्हे जीवन में घारण कर ले 


मतलब का व्यवद्दार । 
जब लग "सा गांठ में, 

तब लग ताको यार ॥ 
: पे लग ताको यार, 
| यार संग ही संग ढोले । 





तो वह एक सदगृहस्थी बन सकता | 


है । क्योंकि निरुक्तकर्ता महषि 


यारकाचाये ने ग्रहस्थी की परि- | 


भाषा निम्न शब्दा में की है कि-- | 
गृहे तिप्ठात विचरणं करोति ' 
वा स्थीयते ग्रहमिति वा वस्मात्‌ 
गृहस्थीरिति उच्यते ।? । 
बेसे भी मनुष्य के प्रारम्भ से 
अन्त तक तीन कत्तेव्य होते हैं एक | 
तो अपनों से बड़ों के प्रति और 
एक अपने बराबर वालों के प्रति 
तथा एक अपने से छोटों के प्रति 
समान एवं यथातथ्य व्यवहार 
करना । महूषि स्वामी दुयानन्द 
जी सरस्वती ने भी आयेसमाज् के 
सप्तम नियम में सब मलुण्यां के 


श्रति यथायोग्य का व्यवह्वार करना ! 


वैधानिक रूप से लिखा है । गूहस्थी 
को इन वार्तो का ध्यान हर समय 
अवश्य ही रखना चाहिए कि -- 
अथनाशं मनस्वाप 
गुददे दुश्चरितानि च । 
बंचन चापमानव्च 
मतिमान न प्रकाशयेत्‌ |! 
अर्थात्‌ धन का नाश, मान- 
पसिक दु.ख रूप अन्तहेंस्वता, घर 
में हुए अधम-कृत्य, धोखा, तथा 


| पैसा रहा न पास, 
! 


| यार मुख से नहीं बोले ॥ 
कह गिरधार कविराय, 


करत बेगरज़ी प्रीति, 
यार हम बिरला देखा || 
आज प्रत्येक गरहस्थी के घर 
का वातावरण 
दिखाई दे रहा है प्रायः कुछे क 
धामिक परिवार हैं जिनमें प्राचीन 
प्रणाली एवं पद्धति के प्रति झटूट 
श्रद्धा और असीम आस्था एवं 





प्रखर विश्वाल है। परन्तु विद्वानों 
ने चुनती पवेक कह्दा है कि :- 

यत्र विनेतार:, 
सर्वे यन्राउमिमानिन, । 

| सर्वे मधत्वमिच्छान्ति, 
कलं 
क्यों कि गृहस्थ-परिवारों, छी 
परिस्थितियां इस इलोक के सवेथा 
अनुकूल हैं । इसीलिए आज 
हमारो सन्तान हमारे नियन्त्रण 
में नहों है वे आज 'भाश्रात्त 
अआातर द्विक्षनु मा स्वसारमुतरवसा' 
का पवित्र बेदिक घोष भूल गए 
क्योंकि हम आज हमारे जीवन 
के प्रत्येक अंश में तथा पक्त में 


९6... 
। सब्र 


तदवसीदत्ति | 





अपमान सदृबुद्धि गृहस्थ किसी के 
सम्मुख न कहे, क्योंकि सव-संसार 
ख्थाश्रित दै। कोई भी मनुष्य 
किसी के प्रति क्रिसी भी प्रकार 
अद्दानुभू व, सहृदयता, शिष्टाचार, 
ऋौजन्यता, व्यवहार दौशल्य 


इंगलेस्ड तथा अमेरिका का झत्नु- | में अ्रविष्ट होतो हुई सुपुत्री को इन | 
करया कर के ही अपने जीवन को |रब्दों में शिक्षा देनी चाहिए यह एक 
छार्थंथ सममते और मानते हैं | पिता का परम कत्तव्य है कि :-- 
जिसके परिणाम स्वरूप हमारी | शुशरषस्व गुरुन्कुरू प्रियध्खी 


वतमान सन्‍्तान आज अपने 


जगत का याहि लेखा । ' 


असन्तोष-जनक । 
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भतु विप्रकूतपि रोषणत्या 


मास्म प्रतोपं गम: | 

भूयिष्ठ भव दक्तिणा परिजने 
भाग्येष्वनत्से किनी 

यान्त्येब॑ मृहिणीपद युवतयो 

वाभा: कुज्षस्याधयः ॥ 
अरस्तु के शब्दों में मनष्य एक 
सामाजिक प्राणी है उसे सामा- 
ज्िक नियमों में परतन्त्र रह कर 
चलना चादिए और यद्दी उसझा 
वास्तव में धर्म है। सन्‍्तान धार्मिझ 
एवं सत्यनिष्ठ बनाना तथा गृहू- 
कार्यों को प्रेम पूषंक नियमबद्धता 


से चल्लाना हो ग्ृहस्थी का सर्व- 
प्र है। एक गृहस्थ की 





को 


| के उपाक कहने लगी है | आज 
| हमें उनका ध्यान उस ब्राह्मण भ्रन्थ 
के वचन की ओर लगाना है जो 
कि स्वथा सन्‍्भन को सस्मार्ग 
की प्रेरणा देता है अर्थात्‌ 'मातृ- 
| मान पितृमानाचाये वान्‌ पुरुषों 
| वेद” हमारा पड्च महायज्ञों का | प्रथम कार्य 


पवित्रादश प्रत्येक गृहस्थी के | सच्ची रूपरेखा यदि हो सकती है 
| सम्मुख रइना चाहिए । 'यज्ञो व ! त्तो यही है कि वह प्रत्येक प्राणी के 
श्रेष्ठतमम्‌ कमें? कहकर ब्राह्मण , तोथ समवाय सम्बन्ध जोड़ कर 
ग्रन्थों ने यज्ञ को श्रेष्ठ एवं सर्वो- : श्ले | जिस से उस की इहलौडिक 
त्तम कर्म बतलाया' है | झतः ; उन्नति के साथ-साथ पातलौकिक 


ग्हस्थी का जीवन भी आद्योपान्त , रेन्‍नति भी उत्तरोत्तर हो । 


के (६ 
: “मत्वा कमणि सिव्यन्ति तस्मा 
यज्ञमय ही होना चाहिए स्व-प्रथम- मा. सटे दर 
। मनुष्या: ई, उच्यते” 


यही एक श्रष्ठ कम है। । 
| एक सदगृहस्थी को चाहिए कि वह। “पेएंव मनन पृवेक कम करने वाला 
| निम्न इलोकों के आधार पर अपनी मी ्चद्ती का 

| सन्तान हें साथ व्यवहर करे जो लाने का अधिकारों हो सकता है। 

' उपरोक्त संगृढ्ीत कथन के आधार 

| पर गृहस्थ जीवन सुखद होना 

' सम्भव है। 








| कि नीतिकारों ने कहे हैं कि : - 

| 0) लाडयेतू पञ्चवर्षाणा, 

। ८६. 

' दृशवपणा ताइयेन । 
| आाप्ते तू षोडशेवर्ष, 

| पुत्र मित्र वदाचरेत्‌ ॥ 

| 

| 


) (र 


/_33333-3-++4-+म++४+ ५ ४७७»8५+++नकक५० ७५३० ५३»+५+म+ नस, 
आये युवक समाज लेखराब 
नगर कादियां का प्रस्ताव 


श्राज ४-१०-६५ को लेखराम 
नगर कादियां झाये युवक समाज 
व आयसमाज & ओर से राष्ट्रीय 
रक्षा दिवस बड़े उत्साह ५वं धृम्र- 
धाम से मनाया गया। जिसकी 
प्रधानता भी दृशराज़ आ ठेकेदार 
ने को। इस समारोद्द पर श्री 
रामप्रकाश जी प्रभारर, श्री रोशन 
लाल जी, श्री सुभाष भाटिया, श्री 
सत्यपात्त, श्री रमेश जी जीवन 'श, 
“52 व ओर नगर के प्रतिष्ठत 
सज्जनों ने माठ्भूनि दी रक्षा हेतु 
शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धां- 
जलियां अपषित की तथा जनता ने 
लम्बे संघर्ष के लिए तेयार रहने 
की शपयें खाई'। अरुण शाय मत्री 


(मं) लाडने बहुवों दोषा, । 
ताडने बहनों गुणाः। 
तस्मान्‌ पुत्र च शिष्यं च, 
ताइयेत्‌ न तु लाडयेन्‌ ॥ 
सन्तान ही गहस्थाश्रम की ' 
आावार शला है जिस पर की | 
| सम्पूर्ण यूहस्थाश्रम एवं गृहस्थ- , 
| ज्ञीयन आधारित है। कलह और 
| | 
अशा न्त का मूल कारण गृहस्थ 
| जीवन का श्रेष्ठ न होना है। | 
महषरि केशव के शब्दों में गृहस्थाअम 








वृत्तिम्सपत्नी जने 


आये जगत जालन्धर 





फ्रांस + एक विख्यात विद्वांन्‌ 
ने लिखा है क आधुनिक काल में । 
जितनी महान इस्तिया हुई हैं 
उन में से खब से बड़ी हृस्ती 
महूषि दयानन्द की थी। जितनी 
जागति आज भारत में नजर 
आती दे उसके जन्मदाता, वस्तुतः, 
महृषि दयानन्द दी हैं। 

पॉंडीचरी के योगी श्री अरविन्द 
ने लिखा है कि “स्वामी दयानन्द्‌ 
भारतीय जागति के एक मद्दान्‌ 


नेता व प्ररक थे। वह एक 
अंदहितीय पुनरुत्थात - करने 
बाले थे ।” 


महूषि का जन्म नाम मूलशकर 
था, अभी वह ९४ वर्ष के दी थे 
कि शिवरात्रि के दिन शिव मन्दिर 
में एक साधारण सी घटना देखकर 
उनके हृदय में एक ज्योति का 
प्रकाश हुआ ओर उन्होंने अनुभव 
किया कि आत्मा प्रकृति से 
उच्चतर है। इसलिए यहू उचित 
नहीं कि आत्मा प्रकृति की उपा- 
सना करे | 

इस सामान्य घटना से प्रेरणा 
प्राप्त करके ही उनके हृदय में 
सच्चे ईश्वर को खोज की इच्छा 
पेदा हुई । अपनी बहिन ओर 
चाचा की मत्यु के दृश्यों को देख- 
कर दयानन्द के हृदय को ज्योति 
का प्रकाश और भी तोजन्र हो गया। 
सत्य को जानने ओर मृत्यु के 
रहस्य का पता लगाते को इच्छा 
ने व्रत का रूप घारेण कर लिया 
ओर वहू इस उद्द श्य की पूति $ 
लिये प्रत्येक कठिनाई का सामना 
करने के लिए तेयार हों गए । 
उन्होंने घर द्वार ओर सुख आराम 
को तिलांजलि देशर लगभग ९६ 
बंधे तक घोर तपस्या की | 

'जिन खोज्ञा तिन पाईया” के 
श्रनुसार उन्हें कोई न कोई मांगे 
दर्शेन करने वाला मिलता रहा । 


एक ब्रह्मचारी ने उन्हें ब्रह्मचारियों ' 
की भ्रणी में प्रवेश कराया और 








कुछ समय बांद एक संन्यास्री 
पु्णोननद ने उन्हें संन्यास की | 


| 
। 
इन्हें शुद्ध चेतन का नाम दिया । । 
। 


है 
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(श्री ज्ञानसिंह जी, नई दिल्‍ली) 
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'#आए७००७ 


दीक्षा दी और उतका नाम दयानन्द 
सरस्वती रखा । अपनी यात्रा में 





स्वामी दयानन्द कई साधु, सन्त 
महात्मा तथा योगियों के सम्पर्क 
में आए ओर उनसे विद्या प्राप्त 
करने के अतिरिक्त योग विद्या के 
रहस्य भी सीखे । 

अन्त में वह दडी विरज्ञानन्द के 
शिष्य बने | दण्डी नी महाराज 
बाहरी प्रद्ाश से बचित थे, परन्तु 
उनका अन्तरात्मा बड़ा ज्योतिर्मय 
था। दण्डो ज्ञी मद्दाराज ने यही 
आत्मिक प्रकाश ऋषि दयानन्द को 
दिया । इससे उनके मन का खारा 
अंधकार दूर दो गया । स््रामी 
विरजानन्द ने उन्हें वेदिक संस्कृति 
का पूर्ण भक्त बना दिया। उनके 
दिल में वेदों के प्रति अगाघ श्रद्धा 
उत्पन्न कर दी । 

जब गुरु विरज्ञानन्द से विदा 
होने का समय आया तो उन्होंने 
एक थाल में कुछ लॉग दक्षिया के 
रूप में आचाये को भेंद करने 
चाहे | दण्डी जो ने कहा, “बेटा 
दयानन्द, मुझे यह दक्षिणा नहीं , 
चाहिए ।” दयानन्‍्द ने विनय भाव । 
से कद्दा, “गुरुदेव, में एक निधन | 





ग्रद्माचारी हूं, मेरे पास ओर कया 
रखा है | हां यह शरीर आप का 





भेंट कर सकता हूं।” गुरु जा ने 





कह्दा, “हां, मुझे यहा शरार चाहि ९ 
में चाइता हूं कि भारतवष तथा 
संसार में जो धार्मिक सामाजिक 
तथा राजनीतिक इअन्धकार फेला 
हुआ है वेद के प्रकाश से तुम इस 
अन्धकार को दूर करने का 





वचन दो |” 


शिष्य ने विनयाविनीत 'होकर 


जी ने अपना सारा जीवन वेद 


तथा वे दिक संस्कृति के पुनरुत्थान 
ओर प्रचार के लिए अपय कर 
दिया । 

स्वामी जी ने पाखंड खंडिनी 
पताका द्वाथ में लेकर प्रचार कार्ये 
आारष्म किया । 

कुछ समय के बाद उन्होंने 
यह अनुभव रिया कि अभी कह 
जनता पर पर्याप्त प्रभाव नहीं 
डाल सकते , इस लिए उन्होंने 
यह उचित समभा कि वह्द कुछ 


भारतमें जागति का अग्रदूत स्वामी दयानन्द 


ओर समय तक तप की अ्मग्निमें ' 
अपने झञाप को डालें। इस लिये , 


जितने कपड़, पुस्तकें इत्यादि उनके | 


पास थी वह सब उन्होंने जनता 
में बांट दी और फेवल-मात्र लग टा 
घारण कर तपस्या के लिये निकल 
पड़े | दो तीन वषे तक अपने आप 
को उन्होंने घोर तपस्या की भट्टी 
में तपाया। इस के बाद जब 
उन्होंने प्रचार का काये करने 
के लिए अपने श्राप को पूर्ण रूप 
स॑ यांग्य समका तभी वहू काय 
क्षत्र म जाय । 

ऋषिउर जिख दिशा में गये 
झौर जो काम भी उन्होंने द्वाथ 


में लिये सफलता ने उनके पांव 
चूमे। उनका विरोध भी खूब हुआ 
परलु वह इस से तनिक भी विच- 
लित न हुए। ऋधि ने देखा कि 
भारतीय जनता उल्टे रास्ते पर जा 
रही है, उसकी विचारधारा वेद 
विरुद्ध हो गयी है, उसके अन्दर 
भूठे वेराग्य की भावना पैदा हो 
गयी है | यह जाति कर्म हीनता 
की शिकार और उत्साह हीन हो 
गयी है । स्वरामी जी ने इस रोग 
को दूर करने का बीड़ा उठाया 


गुरुवर ! आप का यह | ओर मानव जीवन धमानुकूल 
दिश पूरा करने की दिशा में में | बनाने और वेद आज्ञा पालन करने 


पन्रा खव॒र्त्र लगा दू गा । 


का उपदेश दिया उन्होंने कहा कि 


इसी प्रतिज्ञा के अनुखार स्वामी | संसार से भाग जाना उचित नहीं 








वल्कि मानव को हद कत्तेब्यशील- 
होना चाहिए । 

ब्रद्मचये का मइत्व बताते हुए 
स्वामीजी ने कहा कि इसका पाह्षन 
व्यांक्त और जाति मृत्यु जयी तथा 
बलवान बना सकता है । उन्होंने 
ऊच-नीच छो भिन्‍नता को तोड़ गुण 
कम और स्वभाव पर आधारित 
समाज का निर्माण करा क्क्ष्य 
बताया और कह्दा कि उ्तात के 
द्वार प्रत्येक के लिए उन्मुक्त हैं । 

स्वामी जी न विधवाहों 


ग्रनाथ और दलितों की दीन 
अतस्था की अर जाति का ध्यान 


आकर्षित करके सामाजिक एकता 
व सुधार का बीज्ञ वो दिया । 
ऋ।ष न इन उपायों से भारत 
की अ्रसुप्त भ्रात्म। को जागृत झौर 
उद्बुध कर दिया । 

हम अपने प्राचीन ज्ञान, वेदों 
को भूल चुके थे । हमारे पास ज्ञान 
का खज़ाना मौजूद था परनन्‍्तु दम 
उससे अनभिज्ञ हो गए थे । महृषि 
ने इस शआाचीन शास्त्रों की ओर 
हमारा ध्यान दिलाया उन्होंने वेद 
के आघार पर जहां एकेश्बर में 
सिद्धि का बलपूर्वक प्रचार क्रिया 
वहां साथ ही निराकार ईश्वर की 
उपासना का प्रतिपादन किया ॥ 
उन्होंने प्राचीन भारत का उज्जवल 
रूप हमारे सामने रखा हमें वेदिक 
सभ्यता व संस्कृति का दिग्द्शन 
कराया ओर देश में लगातार बह्‌ 
रही पश्चिमी सभ्यता की बाढ़ 
को रोका । 

१६ थीं शताब्दी में राजनीतिक 
ज्ञागृति का जन्मदाता भी ऋषि 
दयानन्द ही था । उन्होंने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक सत्याथं प्रकाश 
में लिखा है कि 'कोई कितना ही 
करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य: 
होता है वद्द स्प्रिय उत्तम होता 
है । माता पिता के समान कृपा, 
न्याय और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं 
है | अभी कांग्रेस का जन्म भी 
नहीं हुआ था कि ऋषि दयानन्द 
ने उसी पुस्तक में स्वराज्य शब्दृ 
का प्रयोग किया । इस के साथ ही 
स्रामी जो ने सारे देश में प्रयत्न 


करके भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीय 
चेत्तना को जागृत किया । (क्रमशः) 


थाय जगत जालन्धर 





ओ रुद्रदत्त जी शर्मा, कन्वोनर संयुक्त पंजाब समिति अमृतसर 
क्र 


पाकिस्तानी आक्रमण के उत्तर 

में हमारी सरकार ने जिस वीरता 
घीरता और दूरदशिता का परिचय 
दिया है उसकी जितनी प्रशंसा की 
जाये वह फम है परन्तु इस तथा- 
कथित युद्ध-विराम के मध्य में ही 
जब कि शत्रु सभी झोर से शरारतें 
और श्राक्रमण कर रहा है ऐसी 
गम्भीर स्थिति में सन्‍त फतेष्ट सिह 
और उसके साथियों को प्रसन्‍्न 
करने के लिए ध्यथवा पंजाब के 
७९ प्रतिशत हिन्दुओं का गला 
घोंटने के लिए कमेटियां बनाने में 
जो उतावलापन दिखा रहो है इसमें 
क्या भेद है यह समम में नहीं धागा 
रहा विशेषतः जबकि स्वयं सन्त 
अतेह सिंह पंज्ञाबी सूत्रा के प्रइन 
को युद्ध की समाप्ति तक स्थगित 
करते की घोषणा कर चुके हैं। 
फर इस अस्थाई एवं नाममात्र के 
“ुद्ध-विराम” में ही अपने आप 
डइूस फूट का बीज बोने वाले प्रइन 
को छेड़ना किसी अवस्था में लाभ- 
अद न होगा । निस्संदेद्द यह हमारे 
[शासक वरगेके अन्दर घुसे हुए कतिपय 
[चालाक खिलाड़ियों की चाल प्रतोत 
द्वोतो दे | युद्ध/ाविराम के बावजूद 
पैज्ञाव की सीमाओं के कोने-कोने 
में भढ़क रही ज्यालाओं के मध्य 
मे पंजाब की किस्मत को“ शासन 
की लालसा में अन्घे हुए-हुए अका- 
'क्ियों के दवा्थों में संपने के., लिए 
कितनी तीक़्ता दिखाई जा रही 
है! क्या सन्त फतेहसिंद और 
मास्टर तारासिंह झ्रादि अकाली 
जैताओं की ओर से आपत्तिकाल 
है देश की पीठ में छुरा घोंपने का 
चुरस्कार भर हिन्दुओं को उनकी 
हैश भक्ति को दण्ड मिल 

रहा है 

कौन नहीं जानता कि गुरमुली 
कैवल घिखों ' की साम्प्रदायिक 





भाषा है, धोखा और चालाडी से 
इसे पंजाबी का नाम देकर पंजाब 
सरकार विशेषत: पंजाबी रीज्नन के 
सभी विभागों में बलात श्रथुक्त 
किया गया है और नगर पाली- 
काओों को भी अपना काम गुरमुस्वी 
में करने के आदेश दिए जा रहे 
हैं। लगभग सब डी. सी. तथा 
एस. पी. ओर दूसरे उत्तर-दायित्व 
पूर्ण स्थानों पर सिख लगे हुए 
हैं। अब तो यहां का गवरनर भी 
सिख ही लगा दिया गया है। 
फिर पंजाबी सूबा के नाम पर | 
श्रकाली नेता और क्या प्राप्त | 
करना चाहते हैं यद्द अरब भेद की 
की बात नहीं रहू। विशेषतः जबकि 
मास्टर तारासिंह स्पष्ट शब्दों में 
सिख स्टेट की मांग कर चुके हैं, 
जिसमें पूर्वीय पाकिस्तान की 
न्‍्याईं हिन्दुओं को सब कुछ 
यहों छोड़ कर भागना पड़ेगा या | 


क, 
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बन कर बोझ धरा पर रहना, 
उपकारी बन जग चमकाझी 
 आंतिशवाज़ी फूक देश की 
सेनिक घायल, पीड़ित रोगी 


के 
%६००५+ ०५५० *, ३०५; 


कः 
९ 


| में एक ह्वोकर इस आपस्ति 


के, 
०००३२ «२ ०३ ०२०५००५ «०५०६०७०७०७५७०७०५०७५०७०७०७:८४ ८२८९० द*्व 


रचियता-श्री वेदप्रकाश जी एम, ए. आर्य स्कूल लुधियाना 
आय वीरवर हमे बताओ, कया कुछ- बुम्न-कर पाए हो। 
किस-किस ऋण से मुक्त हुए हो, जग को क्या दे पाए हो ॥ 
क्र कालिमा झाज अमावस की हम को बतलाती है। 


दीप जला कर ख़य्ों घर में तम को नहीं मिटा सकते । 
उर को ज्योत्त् किए बिना तुम काम न.जय-के आया सकते || 


बम्म पटाखे आदि चला कर देश त्राया कब होता हे.? 
सेनिक बन हर सुख को तज्ञ कर मनुज पाप को धोता है। 
मित्र बन्घुओं सहित उड़ा कर खूब मिठाई का 
जगती भर, द्वित नस-नस यें वदि मधुर हकी3+ 

हा | हा !! इस दिन जुआ शराब कलुष मनु 
गई घरा यह हो जाएगी मिटी अगर ना बदक़ारोंती 


९ है ९९९ «००१०+९५ 
हि 0 088 82028 ०7340 ह % $ $ # को (०६०६ 


२१ अक्तूबर ९६१+ 


चरित्र 


(लेखिका-वर्मा, 


जालन्धर) 


#ऑ 263: 


सिख धम का अवल्लम्भन करना 
पड़ेगा | शोक है कि भारत सरकार 
इस वास्तविकता की शोर से 
जानबूक कर धांखें बन्द किये 
बेटी है। हालांझि सीमाओं से 
मिलता जुलता यह पंजाबी सूबा 
अथवा खिख स्टेट भारत के लिये 
भारी ध्यापक्षि का कारण सिद्ध 
होगी । शासक वग को देश को 
रक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रश्न 
को पुरे उत्तरदायित्व और गम्भीरता 
के साथ विचार करना चाहिये। 
दूघरी ओर पंज्ञाब भर के हिन्दुओं 
को संगठित एवं श्रम्मिलित रूप 





सामना करना चाहिये। हमें 
पंजाबी रीजन तथा हिन्दी रोशन 
की तमीज को भुला कर सम्पूर. 
प॑जाव भौर देश के हित दृष्टि में 





भरखते हुये पंजाब को अथवा 


इसके किसी भी भागझो अकालियों 


० कं ० 
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जगती को अकुताती है। 
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मानव.का है काम नहीं। 
चाहो तुम विश्राम नहीं ॥ 
दौलत व्यर्थ गंबाते क्‍यों ? - 


उनको नहीं बचाते क्‍यों? 


है) 


रु 
;द 


चरित्र जीवन के मूल्नतत्वों की 
कांकी है झौर साथ ही साथ 
झादश एवं संदेश मी । जीवन एक 
टिमटिसाता दीपक है, जो स्वभा- 
बत: झाशा के सहारे प्रत्वल्लित 
होता रहता है। जोबन जब निराशा 
के बवंढतें के मोड़ों में बुमने 
लगता है, तब चरित्र दी उसका 
संदेशवाहक बनकर एक नई प्रेर«ध 
प्रदान करता है। यही श्याशा को 
घेक देकर ज्योति को अन्धकार से 
लड़ने का साहस प्रदान कर अंधकार 
विज्ञय प्राप्त कर ज्योति को 


/ व्योतिमय बना देता है । ब्योतिमय 


हो जाने पर तम खभावत: दूर 
हट जाता है। जह्दं प्र्ाश है वहां 
अन्धडकार कहां, जहां ध्यन्धकार 
नहीं, वहां भ्यसत्य कहां, जहां 
असत्य नहीं, वहां शान्ति कहां, 
जहां अशान्ति नहीं, वहां विडम्बना 
$हां, जहां बिडम्बना नहीं वहाँ माया 
मोह कहां, जहां माया मोह नहीं 


»| तो काम काब फहाँ, जब काम 


(ओोष प्रष्ठ ८ पर) 


की हृकूम्नत की लालसा तथा बलात 
शुरमुल्लो छागु की स्राजिशःप यन्त्र) 
का रूर्य कदापि नहीं बनने देना 
चाहिके। 
अन्त में, भारत सरकार के 
उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रंजाबी 
हक के प्रश्न पर वर्षों पूक धरदारू उसे 
पटल कक्ल पं० जवाहंग लाल मेहरू 
फे खफा बल में भस्तली नेताओं: 
5 थु निरंको बरी. झोर 









इस के संग्क्ध में कभी 
न करने का अन्तिस निश्चय हो 
चुरा हुआ है। याद रहे कि 5६3६७ 
8९०:हुनएईब्नाउत्य कंम्रिशन ते 
_भो पंजाब की बांट के स्वेया विरुद्ध 
“अपर मह्दा पज्जाब के पक्ष में निरुंय 
दिया था। _ 


क्र 





(पृष्ठ ७ का शेष) 

कोघ नहीं तो पागलपन कहाँ, जब 
पगलपन नहीं तो पथश्र्ठता कहां, 
अब पयञ्ष्टता नहीं तो मंजिल 
उसके चरणों पर है । 

इस प्रकार चरित्र, लत््य की 
प्राप्ति के लिए मानव का सर्वेश्रेष्ठ 
झअत्त है। भारतीयों का बद्य 
क्लोकिक जीवन ही नहीं पारलौकिक 
की प्राप्ति है | 

चरित्र मद्दान दोतें हुए भी 


के दि ह७* हू आया की 
रखा के लिए युद्ध करना "यज्ञ 
हैं। यज्ञ समझ कर विश्व कल्याया 
के लिए पापियों का वध करना 
एग्य वा यश का कये है । 


पुस्तक परिचय 


योगीराज श्री ऋृष्ण 


लै० -कुमारी सुशीज्षा जी पमर.९. 
आपे कन्या गुरुकुल नरेला देदती | 
अकाशक- चमृषति साहित्य 


करे की श्टशात्ताओं से चंदा | दिलाने आंच प्रतिमिये अंबा पंताच 
हुआ है--ठीक रुदो प्रकार जिस | जालंधर प्रृध्ट संरुवां १७मूल्य शेप. । 


प्रकार सागर अष्टान होते हुए भी 


लेखिका महोदय ने भी कृष्ण 


मयादित है। यदि सागर अपनी | जी के जीवन को आर्यंस्रमाज के 


अर्यादा का उल्लंघन कर जाए, 
तो सृष्टि में महा प्रलय आ जाये । 





दृष्टिकोण से महान उच्चतम प्रकट 
छिया है । हिन्दु जनता श्री कृष्ण 


इसी प्रकार चरित्र महान होते हुए | के चरित्र को शेशव से #ऋूगार 


भी मर्यादित है। चरित्रवान व्यक्ति 
का हृदय खागर की भांति महान 
दोता दे | उसके झमन्तस्तल में सत्य, 
प्रेम और शांति के मोती हैं समय 
पर वह सत्य एवं शान्ति के लिए 
विश्व के रंग मंच पर बढ़ी कांतियां 
मी करता है। चरित्रवान व्यक्ति 
ही युग-निर्माता बनकर भावी पीढ़ी 
के लिए मह्ापुरुष बनता है। 
मद्दान पुरुषों के सन्‍्देशों का 
उल्लंघन करना ही सत्य से विच- 
लित ट्वोकर झासत्य एवं छाशांति 
के निकट पहुचना है । काम, 
क्रोष, मद, लोभ छोर ओड के 
वशीभूत द्ोकर डाप्रना सर्वताशा 
अंचा शाश्वत भूंतों की शमदेखना 


करना है | 





लो कोड की का हैक 
' इसपट औिडय पाकर करित्र निर्माण 


, ऋफओे का उपदेश दिया है | 


उद्दोधन 


पिष्कर का शेष) 
को यह समझ कर करो ? यज्ञ की 
रक्ाके लिए, देश-बम ओर मात- 





प्रिय, विक्ञासी, गोपिकाओं से 
आवृत झआादि लांछनों से कर्लदधित 
किया है लेखिका ने इन 
ज्ांछनों पर से परदा उठाकर 
निष्कलंक श्री कृष्ण को इसमारे 
सम्भुख प्रकट किया है | 

ट्रैक छोटा दोते हुए भी समया- 
नुकूल जबकि चारों तरफ से. 
ईसाइयों की वाद तेज़ी से बढ रही 
है, अति उपयोगी है । विशेषहर 
ईसाई सिशनरियों को मुह तोड़ 
जवाब दिया जा सकता है। प्रचार 
दी दृष्टि से अति उपयोगों दे ! 
ऊपर के पते पर मंभाइये | 


आँत कुञ्ज 
लैं० मुनि देवराजजी विधा चस्पतिं 
प्रंकाशक--हरियांशा आाहिंत्य 
संस्थान गुरुकुल मल्जर (रोहतढ) 
मूल्य ५५ पे० १८ठ संख्या ८८ | 
.. मुनि देवराज जी ने गहयों के 
रूप में आ्रात्मा का स्वरूप प्रकट 
किया है । गह्प, मैनोरंजक, भाषा 
चक्षती हुई आत्मा पर प्रभाव छोड़ 
देती है । म्रतुष्ण हापने ऋगत: करया 
ग्रेंकियारक के हम में विचरता है 
कि मुझे क्‍या करना है और क्या 


रे $ गैहप के अंत 


४“ >हकुद्ागों कविताएं देकर 


सोने में सुद्दागा का काम कर विया 
है। पुस्तकोपरानत चार कविताएं 
जोड़कर पुस्तक को उपयोगी 
धनामा गया है। भक्तों के लिए 
और राहस्थियों के लिए, तथा 
आत्मोम्नति के लिए पुस्तक छाति 
ठपादेय है| उपरोक्स पते से प्राप्त 
करें । 
श्री मेलाराम जी 
अजनोपदेशक । 


हम न भी 
&. 2, ९. संभी का ! वार्षिक्रोत्सव ता० ४-६-७ नवम्बर 


१.६.६५ से १७०१०.६५ तक 
सभा के कैंप में बुद्ध पीड़ित जनता 





रजिस्टड नें० पी० १२१९ 


आरयंसमज खन्‍ना 

झायसमाज खजा के प्रधान 
भरी मुन्शीराय जी ले आयश्रमाज 
की तरफ से १०१/- भारतीय गक्ष- 
फंड में ध्यूनिसीपल कमेटी सभा 
के श्रधान भी बस्शों नरेन्द्रसिंह्‌ 
साहब को भेंट किया । 


मुन्शीरास 


' प्रधान समाज खन्ना 
श्री सर्वेदानन्द साधु आश्रम 
पुल छालीनदो पो० साधु 
आश्रम (अलीगढ़) 


प्रबन्धक सूचित करते हैं कि. 
स्राथु आल का 


सन १६६४ ६० दिन झुकवार 
शनिवार, रविवार की मनाबी 


की सेवा में. तत्पर रहे । ७.१०.६४ | जाथगा। अतः सपरिवार इष्ट 
को आये जगत के ऋषि नंवरों का | मित्रों सहित पवार कर शुभाक्सर 


आाडेर लेने गए ।६.१०.६४५ दो 
स्त्री झराय खबाज विक्रमपुरा में 
प्रयार किया | , 

१० से १७ अक्तूबर तक झाये 
समाज माटल टाऊन यमुनानगर 
में श्री आनन्द स्वामी जी महाराज 
की असर वर्षा से पृव और पश्चात | 
भजञनों द्वारा प्रचार किया। 

कथा की स्म्राप्ति पर ५०१/-- 
सभा को वेद प्रचारार्थ स्वामी जी । 
मद्दाराज द्वारा प्राप्त हुए | 


आयत्तमाजं हिसार की 
ओर से भिन्‍न २ संस्थाओं में 

भारत रक्षाकोष में निम्न 

दाने भेजा दया 

वयांनन्स कालेज ट्वखार ३०००/- 
सी.०. वी द्वाईस्कूल दिखार ५००/- 
कन्या सहाविद्यालक दिखार ३००/- 
आयसभ्राज हिसार 
स्री.ए.वी. प्राईमरी स्कूल ट्टिसार १८/ 
मोट- अध्यक्ष आये समाज 
ट्विज्जार पं० मुशरी जाल जी शास्त्री 
से प्रार्थी है कि जब तक वे पूर्ख 





स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक वे | क्रिका संस्कार २६ 
देश के किसी कार्ये में साग न तें। के बाद होगा । 


सज्जन कुमार संघीर 


से ज्ञाभ उठावें ! 
आदश विवाह 
छुधियाना निवासो भी सेरदारी- 
जाल जी भसीन री सुपुत्री रवि 
का शुभ विवाह ३ अक्तूबर को 
भ्री बजलाल बी देइली निवासी 
के साथ बढ़ी पूमबाम से सम्पन्न 


हुभा | 

श्री भपीन जी के पुत्र अविनाश 
जी का शुभ पाशिग्रहण आयुष्मतो 
मंजुरानो के साथ ४ अक्तूबर को 
छायसमाज दाल काजार में 
सम्पन्न हुआ | इन दोनों विवाहों. 
के गपलरय में २७ सितम्बर से 
३ अक्तूबर तक पं० रखबीर जो 
शास्त्री ने यजुरवेद पारागश यह 
कराया। वर पद ने क्रित्ती परार 
का शदेज नहीं लिदा बराह को 
जात प्रकोंति अर्षों ४०० 
देनिक बह काश वितरण किए 
गए। ब्रिभ२ सत्थाशों को दान 
दिया गया । रणबीर शास्त्री 

लुधियाना 


९००/६ प्यारा पक. 


शोक समाचार 
२० भकतूबर (६६५ को शाम 
के सात बजे भ्रीसतो सावित्री देकी 
धमंपत्नों भिंसीपल रामढास होशि- 
यारपुर का देहांत हॉ गया। 
अक्तुबर दोपहर 
शुभ चिज्तक 
रामदास 


बा ऋछन:ॉ?ञिट:# 
कक अर लक पल जल आज अडज दम मलिक अरब, कक कर हित करत लत न. 

मुद्क ५ अकाशक श्री उस्तोषराज री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा “जाब जालन्घर हारा बी प्रिलाप प्रेस, मिल्ञाप 
कार्यालय आयंजगत मदात्मा ईखलज 


न्ौहड:$क्‍ वजन... 
रोढ जाक्वर से मुद्रित तथा 


सवन निकट कचहरी जा्वन्घर शहर से प्रकाशित मालिक--धायंप्रादेशिक प्रतिनिधि भ्मा पंजाब जाढ-बा 


कज्षीफोन चं० ३०४७ 


यैषे २५ अंक ४७) 





*घृस्पेठियों के विरुद्ध 
करवाई जारी रहेगी 


| उनके काब्मीर में रहते सेना 
॥॒ की वापसी असम्भव 


० स्वसिह की घोषणा ई 
भारत के विदेश अन्‍्ध्री 
सरदार स्व॒रणंलिंद ने कल सुरक्षा 
परिषद को स्पष्ट शब्दों में बता 
दिया कि ज्ञह्ां तक भारत का 
सम्बन्ध है, उनके लिए काइमीर 
केबल सात्र राजनीतिक 
४ यही है कि पाकिस्तान 
बेध रूप से अधिकृत काश्मीर 
त का दो बटा पांच भाग 
त्री करे | भारत के लिए 
लि इसी राजनीतिक प्रइन पर 
ततचीद सम्भ्नव है| 
स० स्वरंसिंद सुरक्षा-परिषद 
ते बैठक के बाद और स्वदेश 
४ होने से पृ्वे पत्रकारों से 
चीत कर २ह्टे थे। इससे पूव्व, 
खरणांधिंद ने एक लिखित 
व्यं जारी किया जिसने 
हा गया कि झगर युद्धवराम 
सेथर हो जाता है ,झोर सभी 
परत व्यक्तियों को वापिस 
ए लिया जाता है तथा दोनों 
गे में बाहों के लिए उपयुक्त 
गवरश पैदा हो जाता दे तो 
(त पाकिस्तान से काइमीर के 
आय की अुक्ति पर आत- 
। करता चाहेगा जिसपर 
नें कठ्जा कर रखा है। 


कु नू-चकुतनकु 


; 
; 
; 
; 
+ 
ई 
; 


; 


कैकककके् कक कक कक के नध्दचकक लक के के कककेक के जक कप-क कक केक कक कस क केक केक के कक. 
/भिलोक चन्द्र शास्त्री 


ता--भ्री संतोष्राज जी 


धार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


| __ रूट मुल्य श्र प्रति का मूल्य १३ नये पे 


बेदामसत 
राक्षस का सिर काट दो 
अपा फ्रेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः । 
विश्वा यदजयः स्पृधः ॥ 


साम० अ० २ खंड १० यन्त्र ८ 

अर्थ :--हे इन्द्र ! सेनापते तथा वजञ्र जेंसी शक्तियों को रखने 
वले वीर लायक ! आप (ध्रपां फनेन) ज्ञान और कमी के बल से, 
झापनी शक्ति व नीति से (नमुचे:) शत्रु का, राक्षस के (शिरः) सिर को 


(अवतेय:) काट डालों। तथा अपनी वीरता से (विश्वा) सारे द्वी, 


(स्पृथः) शत्रुओं को, विध्न पेदा करने वालों को (झजयः) जोत लेवें। 
उनको कुचल कर विजय प्राप्त कर लेवें। 

भाव :--सेना नायक दे इन्द्र ! झ्राप सारी शस्त्र अस्त्र शक्तियों 
को घारगा करने वाले हो । झाप वज्जी हो । आप के पास सेना जेसा 
वज्ध मौजूद है। इसो बज से राष्ट्र के शत्रुओं का कचमर निकाल 
देते हो। उनका सिर फोड़ देते हो | है वीर नर ! जो भी राष्ट्र डी 
भुमि पर, भवनों पर या भण्डारों पर आक्रमण फरने के लिए शत्रु घन 
कर अ'ता है! राज्स बन कर हमें मारना चाइता है। लूटना या 
भयभीत करने में. लगा है। उस नमुचि को, राज्स को, दुष्ट शत्रु को 
अपनी नीति तथा झदूट शक्ति से मसल दो । उसप्त दुष्ट हत्यारे का 
अपने बच्च से सिर ही फोड़ दो । मौत की घाटी में पहुचा दो | झप 
के पास शाजनीति का भी शानदार बल है तथा शक्ति का तो भश्डार 
भरा पड़ा है। जितने भी ध्रत्याचारी तथा श्राक्रमणकप्री हैं। झझति 


: पहुंचाने वाले मेड्िये के समान पिशाच राक्षस हैं। इन सब को झाप 


ने जीत लिया है। उन के डझामिमान को चूर २ कर दो। इन का 


उत्पात सदा के लिए समाप्त कर दो। उन सब का सिर ही काट 
डालो ताकि वे गड़बड़ न कर सकें--सं० 





वाषिंक मुल्य $ रुपये 


हि6३९, ०, ?, ॥2 


२९ क तिक २०२२ रविवार -दयानन्दाब्द १४१- १४ नवम्बर १९६५ है 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


महा, आनंद स्वामी 
जी का राष्ट मेवा 


का संकल्प लेने 
का आह्वान 


महात्मा आनन्द स्वामी भी 
अथवेधेद के १२ वें तथा १६ वें 
कांड की कथा के आधार पर 
मनुष्य को अपने श्ीवन को 
उन्नत करके राष्ट्र की सेवा का 
संकल्प हृदता पृषक लेने की 


(>>. ० नच्ााइक, 


5 कोटि कज विश 





शा +++ ३ कक क के कक %+ ४४ 


न प्ररणा दी। यह संसार युद्ध- « 


न भूमि है भौर दम योद्धा, अत 
अपने भीतर की लड़ाई लड़नी है 
न और बाहर की भो । भ्रष्टाचार 
दूर करने का इलाज यहो है 
कि मनुष्य के मन और आत्मा 


हर 


को पवित्र बनाया जाए | हम ' 
न एक हजार वर्ष सोए रहे महपि 


न दयानन्द की कृपा से दम जागे | 
कु भारत की सोई आत्मा जागी 
श्रौर झाज हमारे वीरों ने वह्द 
काम कर दिखाया है जिस से 
के संसार चकित रह गया है।। देश 
कु के संकट काल में थाने वाली 
कु कठिनाइयों को हंखते हुए सहना 
के श्रायों का धरम है 
प्रधान भन्‍्त्री श्री लाल 
बहादुर जी शास्त्री एक सप्ताह 
के में एक समय उपवास करने की 
ह पुष्टि करते हुए स्वामी जी ने 
देशवाधियों को इस से बढ़ कर 
चुँछए पक दिल का उपवास करते का 
कु शाहान किया। उन्होंने बताया 


है. 


हट हॉस 


झन्न बचाकर अमरीका के मुह 
पर चपत लगा सकेंगे। 


> कुक कुक कूकू के 


कि इस प्रकार हम ६१ काख टन 


भू 


ु 


थार्ये जकत जाइन्वर श्‌ 
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परमात्मा के दिव्य गुणों का | 
बिन्तन करने से, आथना झौर 
उपासना आराधना कटने से, सनुष्य |. 
में अकल्पनीय आत्मवल ओज और 
तैज् प्रवल पुरुषाथं की अगम्प 


परमात्मा का चिन्तन ओर आत्म-बल | 
(श्री वेद पथिक पं० धमंवीर जी आय॑ मड़ाघारी, 
सराय रुहेला, नई देहली 
टी ओह 


अप, अनुष्ठान ध्यान हो सके कर 
लेने बुद्धमठा है ! इस अनमोत्ष 
.सुरदुलंभ मानव जीवन को विषय 
वासनाओं के जाल में पढ़कर 
बर्काद मत करो । घर गृह्रस्थी में 


काये इमठा भा जाती है । | वारी का दिव्य दशेन बरने को | से देख सकेंगे। वैदिक युग की 
परमात्मा का चिस्तन करने से | क्षमता प्राप्त कर लेता है | परमात्मा | गाथाओं को हस पढ़ते हैं, सुनते 


; अनुष्य इसी जीवन में धरम, झथे, | का चिन्तन करने से विश्व की काबा | हैं तो उन युगों की स्मृतियां हृदय 


काम्र तथा मोक्-सुखों को प्राप्त कर | 
हेठा है। परमात्मा का चिन्तन | 
बरने से पृ हँन्मों का सॉँचत । 
विद्याओं का रत्न कोष मनुष्यों को 


पलट देने को अकल्पन्नीय क्षमता | पटल पर मूक्तिमान ट्ोकर जापग्रत 
सहषियों और योगियों को, युग / हो जाती हैं | हृदय पटल पर जन्म 
पुरुषों को प्राप्त हो ज्ञाता है।। जमान्तरों के रुस्कारों का प्रति- 


| परमात्मा का चिन्तन करने से | बिम्ब अत्येक मनुष्य मे मौजूद है । 


बाल-वच्चों में रहते हुए संयम 
“का जीचन बिताओ ! स्त्री में “पुत्र 
मे! भाई ओर वहन में, माता 
पफ्वादि झादि में रहते हुए सब 
की सहायता करते हुए निलिप्ल 
रहो ! अन्तिम लद््य क्या 
है, हमें कहां जाना है, 





प्राप्त दो जाता है! परमात्मा के | निल्‍्चित्त हो जाता है। परमात्मा 
चिन्तन से मेधाबुद्धि प्राप्त द्वो जाती | के चिन्तन करने से झोर प्रबल 
है | परमात्मा के चिन्तन से । पुरुषाथे से मनृज्य की शुभमनो- 
मनष्य विश्व श्रम की दिव्य-ज्योति 

को प्राप्त करके वसृघा समस्त को ' परमात्मा की उपसना, प्रार्थना तथा 





कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं ?। 


$ बा वर्षों के अनवरत अनहुद्‌ । 
परमात्मा की दिव्य-वेद बाणी के | रे! दा से भाए हैं, हम कौन हैं, ' 
ज्ञान रवि का दशन या अरबों | दैमोरा पिता कौन है, उस के 
वर्षो के महषियों के मुख से बाले | “पं हमारा कत्तेब्य घम क्या है, 
गये--उपदेशों और शब्दों को | रैंसे जीवन का मूल्य क्या है। इंन . 


मौजूद हैं । मनष्य शक्तियों का पुज 





निम्र-हुदुम्य मान वर मानव मात्र पुरुषाथे करने से कंगाल मनुष्य 
ह कल्याण में लग जाता हे!  #रोड़ोपांत बन जाता दै। परमात्मा | ; 
परमात्मा के चिन्तन से मनुष्य का ! का चिन्तन करने से मनुष्य को है | अतः करण पवित्र हो जाने पर 


जीवन 'यज्ञ, मय तेजस्वी ओर ' झत्म-विश्वास प्राप्त होता है || दिव्य ज्ञान की असंख्यों सूये सम | 
बचेस्वी बन जाता है। परमात्मा | परमात्मा के चिन्तन मात्र से | ज्योति के प्राप्त हो ज्ञाने पर मनुष्य 


के चन्वन से भनृष्य अपार आ- , असाध्य रोगों की नि्र्त हो जाती | समाधि श्रवस्थाओं में पहु'च कर 
नन्द का अ्रतिद्रण झनुभव करने , हैं| मानसिक रोगों की राम वाण | महकषियों की स्वगेगत झात्माओं से 


ई भर ॥ 


से चिन्ताओं से मनप्य सदा के परमात्मा की आ्रार्थना में लगना | रही हैं, उन से वा्ताल्ाप कर 


लिए मुक्त हो जाता है । | तलबार ढो घार के समान कांठन | सकती हैं। मनुध्य प्ररमात्मा की 


परमात्मा जिन्तन करने से, ; 
योगिजन महृषि महात्मा गय भूत : वे जन्मों क शुभ संस्कारों का योग | वार्तालाप कर सकता है । परमात्मा 


| > तु ;क्‍ न घ 
भविष्य और वर्तमान के छ्वाता | +प्व ही जाने, पर मनुष्य खमाधी | का संकेत झौर प्रबल परणा | 


में समाहित हु। जाता है । 


सुनने की अगम्य क्षमता मनुष्य में / समस्याओं और प्रइनों पर ध्यान | 


देने पर मनुष्य की दुनिया दूसरी बन 
जञाती है। मनुष्य में वेराग्य 
बिवेक झा जाता है, मनुष्य साधन 
कर के साधू बन जाता है। आत्म 

उन्त्रति ही मानव जीवन का सार है, 

और अन्तिम लक्य है? आत्म उन्नति 
ओर परमात्मा के चिन्तन के बिना 
मनुष्य पशु के समान हैं। अह्ार, 
निद्रा, भय और मेथुन में की 


| है, परन्तु खाधना करने पर आर | गोद में बैठ कर परमात्मा से । क्र्याश्रों में मनुष्य श्रौर पशुओं में 
| कोई अन्तर नह्तों हे! मनुष्य में 


विशेषता यह है, कि वह पारअदा 


बन जाते है। परमात्मा के | 
चिन्तन हो मनुष्य की वाणी में 


परमात्मा के चिन्तन में जो 


पवित्रता आ जाती दै। परमात्मा ' अपार अवरणीय झानन्द एक 


के चिन्तत्त से मनुष्य मन पर 

बिज्ञय प्राप्त करके मनस्वी बन ज्ञाता । 
है। परमात्मा को चिन्तन करने से ; 
मनुष्य अपनी इन्द्रयों पर विज्ञय | 
प्राप्त कर सैता है। परमात्सा का | 
चिन्तन करने से मनुष्य का अन्त: 
करण पत्ित्र हो जाता है ? 
परमात्मा के चग्य कमलों में | 
ध्यान हग ज्ञाने पर सनृष्य रूप 
हप्नुपम सौन्दर्य की छटा को देख 
कर उस में श्रासक्त नहीं होने पाता 
है, अपितु परमात्मा की दिव्य 
स्ीज्ञाओं भौर उसको अद्भ त कारी- 





योगी छो झ्ोो( कर्म योगी को प्राप्त 
हू ज्ञाता है, उस आनन्द की ऋनु- 
भूवि ०क चत्रवर्ती सम्राट को भी 
नहीं प्राप्त होती है, प्राचीन काल 
में महर्षिया के छाश्रसों मे चक्रवर्ती 
सम्राट आकर महृषियों से सेवाये 
पूछते थे, महात्माओं के सामने-- 

'नतमस्तक होते थे, इस लिये 
चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा स्थान 


परमात्मा के अक्‍तों का, महृषि 
और मशत्माओं का दै। वेदिक 


। क्ञग ज्ञाती है| परमात्मा के चिन्तन , 


भनुष्य को श्रति क्षण प्राप्त होने | परमात्मा को प्राप्त करने की इमतो 
रखता है, झौर उसके लिये प्रयत्न 


|] 
॒] 


। 


सना विद्या विषयक वैराग्य, ठप, 


करने से मनुष्य देवता बन जाता | फरता है । इश्न लिये समस्त योनिश्नों 


2 
मानी गई दै। पेदशास्‍्त्ों उपनिषदों 
शो( समरत धम्मे प्रन्‍्थों में मानव 


है। दिव्य देवी गुणों को घारण | में मनुष्य योनी उत्तम सर्वे 
करके मनभ्य देवता बना करता | 
है । देवता उसे ते हैं जो दूसरों 
को कुछ देता है ? परम देव | जीवन का सुर्दर आनन्द प्रिय 
परमात्मा भी देवता हे, इसलिये लक्ष्य का वशन किया गया दै। 
कि वह अखिल विश्व को सब कुछ | दे विददके नरतन घारियो ! आओ 
देता है। इसी भ्रकार हम भी देव | देद ईइवर से प्यार करना सिल्लों । 
और देवता बनने का प्रवल | इस मानव जीवन को संरकारों से 
प्रयत्न &रम्स कर दें ? इस नहबर | परि पूरित बना कर, मनोनिग्रह कर 
शरीरके जीण-शोश संबंध को झाज | के परमात्मा का झसृत पृत्र और 


नहीं वो कक्ष ध्यागना ही पढ़ेंगा | झातः| पुत्रियों कहलाने का अधिकारी 





युग के निर्माण की दिव्य छुटा को | इस शरीर से जितना यज्ञ परोप- | अपने आप को बना लो [| 


क्या इस्र जीवन में हम इन नयनों | कार परमात्मा का चिल्तन, उपा- 


शिष प्रृष्ठ ८ पर) 





आये जमत जालन्धर्‌ 


(गतांक पे झागें) 


इस लिए सृष्टि की आदि में 


श्ाय॑ लोग इसी देश में आ कर 
बसे......... जितने भूगोल में देश 
हैं वे सब्र इसी देश की प्रशता 
करते हैं ओर आशा रखते हैं कि 
धारसमणा पत्थर सुना जाता है 
वह बात तो भूठी बात है परन्तु 
अआार्यावतें ही रूचा पारसमणि हैं 
जिसको लोहे रूप द्रिद्र विदेशी छूते 
- के साथ रण झाथोत्‌ घनाव्य हो 
- जाते हैं।” 

आार्यो के लिये शो प्रार्थना 
पुस्तक मद्॒षि ने लिखी उउमें स्थान 


स्थान पर “राज्य, स्वराज्य, स!म्राज्य 


और चक्रवर्ती राज्य आदि शब्दों 
का प्र्योग करके परमात्मा से 
इन बरदानों को याचना की गई है 
आयोवते देश के गुणगाण करते 
इसके प्रभुत्त का वशन करते, इस 
की सम्पन्नता-समृद्धि की गाथाएं 
खुनाते मद्दर्षि थकते दी नहीं हैं। 
यदी काग्या था कि मेक्समूलर 
जैसे विदेशी विद्वान जो भारतवर्ष 
को कुछ ही वर्षों में ईसाई बना 
डालने के स्वप्न देखा करते थे, 
महिव के जीवन काल में ही भारत 
वर्ष का यशोगान करने लग गये | 
महिंष ने सन (८७१ में आया म- 
विनय और सत्याथ प्रकाश ग्रन्‍्थों 
का निर्माण किया ओर उनमें १८३ 
ब्व॒राज्यः का बार-बार उल्लेख 
किया । परिणाम यद हुआ कि देश 
में जागृति उत्पन्न हो गई झरोर 
झनेक भारतीय नेता अपने-अपने 
डग से खराज्य प्राप्ति का यत्त 
करने लेंगे | सुविधा के लिए हम 
कहें. निम्नादित चार श्रेणियों में 
विभकत कर स्रकते हैं। उनमें से 
जिसने जितना परिश्रम किया,.उन 
सबका आभार मानते हुए यद हम 
घ्यानपू्वेंक अवलो«न करेंगे तो 
निश्सन्देदद इस नि पर पहुँचेगे 
कि उन सथ के गुरु, सब के आचाय 
स्वराज्य प्राप्ति के लिए मृल प्र रणा 


खोत मद्ृषि दयानन्द दी थे | 





। 
| 


॥| 
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* दयानन्द सरस्वती 


(श्री ज्ञानी पिडी जैँंस जीं, प्रधान आ० स० लोहगड़, अमृतसर) 
बुक कुक कृत दे बूत फू बुत : बुत पते, नूतन कक 


देश भक्तों की चार श्रेणियां : 

१. सरकार पूजक- जो आधेना 
पत्रों, प्रक्षावों तथा आवेदनों द्वारा 
जो भी उपलब्ध हो सके उसे आ्राष्त 
कर ना, किसी परिस्थिति मं शासकों 
को श्रार्धत्त उठाने का अवसर न 
देना, माध्यमिक गति, सर्वे-तोष 
नीति पर चलने वाले सब्जन-- 

--मॉडरेट 

२. सरकारी रोष को दाव- 
लना करके अंप्रज॒ तथा उसकी 
रीवि-नीत एवं परम्पराञओं की कट 
शालोचना करते हुए कष्ट-क्लेशों 
को आमन्त्रित करते [ए अधिकाधिक 
अधिकार प्राप्ति का प्रयत्न करते 


| हुए-कुजु.उपलब्त् करने के पश्चात्‌ 


भी संतुष्टन बेठने वाले ओर नियमित 
ढंग से आन्दोलन १२ते रहने वाले 
आवश्यक होने पर सहयोग ओर 
अनिवाय द्षाने पर असहयोग के 
सिद्धान्त पर विश्वास रखने वाले 
महामुभाव ...एक्स्ट्रीमिस्ट । 


३. सत्य, श्रद्टिसा, सत्या+ह्‌ । 


| कि एक बार भगवान्‌ बालगंगाधर 
। तिज्ञक उनसे भेंट करने कैलिए उनके 


स्थान पर पघारे। वहद्धां मेज पर 
महांष द्यानन्द $त *“च्त्याथे 
प्रकाश! की पुस्तक पड़ी देख कुछ 
चकित से हुए, उनको इस दराना 
को दुर करने के लिए श्री दादाभाई 
जी ने कट्टा--“यह पुस्तक वह है 
जिससे मैंने शब्द 'स्वराज्य? प्राप्त 
करके कांप्रेस के सभापांत भाषण 
में सवप्रथम प्रयुक्त किया है,” 
दूधवरी श्र णी --के नेता भगवान्‌ 
बालगंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 
अपने समाचार पत्रों-केसरी ओर 
मह द्व-द्वारा अंग्रेज शासकों तथा 
शासन पद्धति के विरुद्ध इतनी कड़ी 
आलोचना को कि सरकार ने उन्हें 
छः वर्ष की केद सख्तको सजा देकर 
माणडले (बद्वदेश) में नि4नतित कर 


| दिया । आप र्वनाम धन्य परस 
| विद्वान ज्ञज्ञ मद्दरेव गोविन्द 


रानाडे की संगति से प्रभावित हुए 


एवं असहयोग पर विश्वास रखने | और रानाडे मह्दोद्य पर महत्र 


ब ले विपत्तियों से बिचालत न होने 
वाले, जनखाधारया तक अपने 
आन्दोलन को पहुंचा कर अझविका- 
धिऊ ज्ञनता जनादेन का सहयोग 
प्राप्त करने का यत्त करने वाले 
महत्मा...कांग्रसी | 

४. सदेश की स्वतन्त्रता के 
लिए तन-मन-घन की बाज्ञी लगा 
देने वाले, मीषण से भी षण शिर्पत्ति 
में अचल रहने वाले, घर-परिवार 
घन-दौत्ञत के मोह को सब्था त्याग 
देने बाले, भ्ृत्यु को लीलामात्र सम- 
मने वाले, स्वराज्य प्राप्ति के लिए 
खशरत्र क्रांति से भी न हिचकने 
वाले परम त्वागी-तपस्‍्त्री गुणातात 
परभ सन्त... ...क्रांतिकार] "प्रथम 
श्री” के सर्वोतम नेता थे, भी 
दादा भाई मौरोडी मददामुभाव, 
जिनके सम्बस्ध में वशण आता है 


दयानन्द के सद्िचारों का स्पष्ट 
प्रतिबिस्ब था। 

तीसरी श्रेणी के-अग्रगश्य 
महात्मा मोहन दास कर्म चन्द्‌ 


गांधीथे | जिन लोगोंने उनका साहित्य 


पढ़ा दे श्रथवा वक्त॒ताएं सुनी हैं 
ओर या जिन्हें उनझी संगति में 
बेठने का अवप्तर प्राप्त हुआ है 
वेसात्ी हैं कि आप श्री गोपाल 
कृष्ण गोखले से प्रभावित थे श्री 
णोपाल कृष्ण गोखले श्री अहादेव 
गोबिन्द रानों डे के (शब्य थे और 
राना डे मद्दोदव जेधा हरि ऊपर 
वर्शन झिया जा ,चुआ है भद्टषि 
दुपानन्द की दिव्य ज्योति से 
आलोकित द्वी रहे थे | इसी सन्दर्भ 
में यह वर्शन भी अत्यन्त रुचिकर 
होता कि सन्‌ १८६० में कल्नकृत्ता 
कांग्रेत और १६०६ में लाौर 





कांग्रेस के मनोनीत प्रवान (किसी 
काश ण वश आप लाहौर & विवेशर 
में नहीं जा सके थे) सुत्रिख्यात 
पार्सी नता (श्री सरफीरोज्ञशा 
मेहता भी अद्वाराज राना हैं 
महोदय का शिष्य कहलाने में गे 
सम्भते थे और राना डे महोद' 
महृधि दयानन्द का शिव्य होने के 
दम भरते थे । 


सन्‌ :६९१६ में अम्ृतरूर कांगे 
झआधिवेशन की स्वागत सामित्ति 
ड्ध्यक्ष हुतात्मा स्वामी अद्धानर 
थी ने अपनी ज्ञीवन ज्योति महू 
दयानन्द्‌ के प्रवाश से द्वी जल्ल 
थी ओर उन ही इ्वारा प्रदर्शित मा 
पर चलते हुए वीरगरण पाई थी 
सन्‌ १६२० में कलकत्ता बी स्पेश 
कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब फेसः 
श्री ला० लाजपतराय जी मह 
दयानन्द को अपना गुरू, ५ 
प्रद्शोक तथा नेता मानते थे | र 
तेथ्य नितान्त निहिसयुर्धू 8 

श्री ढा० सत्यपालओी अमृर्तस 
श्री ला० दुनोच-द नी अम्बालः 
; ऐथा अन्य सहस्नों कांग्रसी ने 
; तथा कायकर्शाओं ने सीघे तौर ' 
| मधषि दयानन्द ध्थवा »ा 
समाज से ही देशभक्ति का प 
' पढ़ा था। 
चाथी श्रेणी के आईद गुरू 
। पण्डित श्याम जी बृष्णु वर्मा ' 
| जिन्हें स्वयं महाष दयानन्द 
; दीक्षित करके योरुप में भज्ञा ४ 


| आपने अग्रेज की नाक के नी 
लंडन नगर में शिक्षा प्रहणा 
। जाने वाले विद्याथियों को दे 
| भवित कति की शिक्षा देने 
ल्यि इण्डिया ह।ऊस! नाम ' 
| संस्था परिस्था।पत केर रखी थी 
ऊऋापके पढ़-शिष्य स्वातन्थ्य 4 
| श्री विनायर दामोदर साबरः 
महोदय हैं जो अ्रभु 

: मद्ृता कृपा हर राष्ट्र 


सौभाग्य से इस बद्धावर 











,र२ जीर-शीण शरीर से 
निरन्‍्दर जाति सेवा के वह्ष 
अपने प्रा्णों की झआाहुति देते ६ 
पथ-प्रदशेन कर रहे हैं। (क्रमश 


आये जतग जालन्धर 





-..++भ+भभ+भ7_४//ै“पर कतार च्छ्ु 
परमात्मा का चिन्तन... | मान्सजहल:य ह 
(पृष्ठ २ का शेष) सादर नमस्ते ! 


परमात्मा की सत्ता की महत्ता की 
जले पर मनुष्य निष्पाप बनकर 
अर्मु्ों को प्राप्त कर लैता है ९ 
थ बिशव के नर्तन थारियो ! इस 


पंजाबी सूता चाहे भाषा के 
झाधार पर गांगा 


बा रहा 
है, परन्तु इस के तल में पर 


रजिस्टडे नं० पी० १२६ 





औतिक संसार में सार क्‍या है । 
इस थांत को जानने का प्रदल्न 


खालिस्थान की मांग है । 
जो हिन्दुओं सिक्‍खों की धार्मीक, 


'» युवा | आये समाज तलबांड़ा 
द्वारा, सरदार हुकमसिंहजी टाउनशिंप में 
स्पीकर क्षोक सभा, देहली बा | 
जैसे पाकिस्तानी मुस्तमानों। कह पनिर्वाण उत्मद 
की बोली कट कस हे ठारीख २४-१०-६५ को समाज 
ष 
आज, 5 हम न्दिर में बड़े हल्लासके साथ मनादा 
के हिन्दुओं की बोली चांदे पंजाबी 
गया ऊरी पं० २ल्ना राम जी है. 8. 


है, परन्तु मात भाषा हिन्दी है। 


प्रयत्न करो ? इस संसार में उन्हीं | पारिवारिक और सामाजिक एकता पंजाब में १६ जिलों में से ६ है, 4. #. का स्वाी जी के 


का जीवन धन्य है, वे जन दशनीय 
पूजनीय बंदनीय और झमिनवनीय 
हैं? जिनका जीवन विदर-सल्याश 
मेंश्यता है या परमात्मा के 
चिम्तन और उपासना, प्राथना में 
छगता है | आओ | श्राज से हम 
बजलतरा के समान करया, ओऔ' 
घू, वधीची ओर भामाशाह-सा 
बेमिसाल दादी बने ! आझो 
ररमात्मा की उपासन और 
डाथना के द्वारा हम पुनः बेदिक | 
हापन। चक्रवर्ती साम्रज्य स्यादित | 


पर बज प्रखर है। 


आवश्य है, परन्ठु आज तक भी 
सभ्य समाजत्र में तो क्या, 
व्योपारिक, घार्मिझ तथा व्यव- 
हारिक जेत्र में भी स्थान प्राप्त नहीं 
कर सको । 
आज भो पंजाब विश्वविद्यालय 
में (न्यू नवरटी) एरीक्ष देने वाले 
धायियों का मध्यप् (ि९- 
०0०) पंजाबी वालों की अपेक्षा, 


आओ शा डष 
आओ स्‍ की मजाक लीन | हिन्दी बालों का कई गुणा 
[से परमात्मा % दिव्य, लीक्षाओं | 


| 
श दर्शन करें । आऋ%। हम मन, 
चिन, और घम से सच्चे आये 
में । इसी छश में हम यह महा- | में पजाब के लोगों की माठ्भाषा 
त घारण करें कि हम परमात्मा | मेने के लिये प्रत्येझठ व्यक्ति की 
) डपासना और प्रार्थना तथा यज्ञ, | मात्थाषा लिखी गई थी। जिसमें 
बिना अन्त, जल ग्रहण | गुरुसुली बालों से दुगणी संख्या 
हीं करेंगे । आझो पर मद्दा- | द्दी वालों की थी। 


हों को करके हम जीवन को , किरणों में चमक रहा है। ठपा 
स्थ बनालें ? भाओझो हम चोरासी | थिरक रही है, रुम झुम अमृत की 
खयोतियों फे कारण दुःखों से | वर्षा हो रही है। अमृत पान कह 
बने के लिए कुछ ढपाय सोचे ? | के ऋमर बनो। विश्व के मानव 
हू याद रखो डि मानव जीवन | समाज के नाम अग्नी, कायु, 
) व्यर्थ के विषय वासनाओं में | आदित्य, अंग्रिरा का दिव्य संदेश 
! बिता दिया और परमात्मा का | दे रही है कि परमात्मा का चिन्तन 
स्तन करके $पने झोवन के | करो »रै पढ़ों वेद, वैदिक युग 
दिम लक्ष्य को प्राप्त | का निर्माण करके घम, अर्थ, फाम 
हीं किया तो चौतादी लाख मोक्ष सुर्खो को प्राप्त कर के विश्व 
नियों के चक्कर में घुमना में हमर शांति या वेदिक साम्राज्य 
'ग़ा। अतः इस जीवन को  स्थाश्ति करो। जीवन समर में 
पल बनाने में लग ज्ाझओो। ह में आगे बढ़ो, अरत्म उन्नति कर 
ते जीवन का सुबर्श ब्रभाव है । ईश्वर चिन्तन को भ्राप्त करो। यही 
ध सुद्धों का संदेश लाया है। डैगीवन का झा अम्रतमय दिव्य 
'क रवि का प्रकाश उषा की | संदेश दे 


आंधिऊ है। 
भारत में १६६१ की जनगयाना 








जिलों में पंजाबी-हिन्दी मिश्रित 


पंजाब के अन्दर गुस्मुखो | पोल्ी जातो है । बढ हें 
रकार »ी भोर से ठोपी हुई | छुचि?ियाना फिरोजपुर 


पटियाक्षा भटिण्डा और जालन्घर, 
परन्तु शेष १३ जिलों में हिन्दी 
का ही आधिपत्य है। 

साथषा के आधार पर पंजाब 
के विभाजन के क्दिद्ध ह्िन्दु ही 
हा ऐस्वी काव नहीं है।- देश भक्त 


'सिक्‍ख भो भाषा के आधार पर 


पंजाब विभाजन के विरुद्ध हैं । 

पञ्माव में एक उपहाकत्त चलता 
है, कि सिक्कों को उचित स्थान 
नहीं मिक्तस, परन्तु पंजाब में 
हिन्दुओं की संख्या अधिर होते 
हुये भी अधिक--भधि कारी सिक्ल 
हैं। हमें इसका दुःख नही, क्योंदि 
वह हमारे भाई हैं। हम एक ही 
माता के हो पुत्र हैं। इमें दुः २ दे 
वो विभाजन से । 

बहुत अज्ञानि सिख बह भी 
कह देते हैं, कि घोदों टोपी यमुना 
पार जिस से उनके अ्न के सात्रों 
पर सम्देह होता समांविक है। 

पंज्ाव विभा मन से जहां पंजाब 
का आर्थिक विकास रुक जायेगा, 
वहां सोमावर्ती प्रान्‍्त होने से 
राष्ट्रीय एकता को भी घक्हालगेगा। 

पंजाब में ६५ प्रतिशत हिन्द 
और ३५ प्रतिशत अन्य वर्ग के लोग 

बाबू मूलराज 
प्रधान धारय॑ समाज घुरी 

चौघरी दौलखतराम 


प्रधान सनातन धर्म समां घुरी 


जीवन पर सार नपर्मित ज्यास्वान 
हुआ। 

झयाये प्रादेशिक समा के भजनीक 
श्री मेला राम जी के अधुर भजन 
होते रहे । जिस का जनता पर 
इच्छा प्रसाव पढ़ा | सथा को 
२०/- दीप माक्षा फंड दिया गया॥ 


7 मुन्शोराम जी की समाज सेवा 
सराहनीय थी । 





तो इसका भाव है, भ 
गला घोटना । 
अत्त: हम सभी भारत फे प्रान्तों 
को एक साल्ावत रहते हुए देखना 
चाहते हैं। यदि पंजाब का 


| विभाजन भाषा के या जाति 


के आधार पर हुआ, तो उस 
का प्रभाव कांद्रमोर एवं अन्य 
पान्तों पर भी पड़ेगा 4, . 

यदि पंजाबके और टुऊढ़े माफ 


या जाति फे आघार पर बनाने की 
कोशिश की गई तो दें बड़े से बढ़ा 
वल्षिदान करके एकता स्थापित 
रखेंगे । 
ढा० संतराम 
अभान अनस्घ थुरी 


श्री दुर्गादास जी 
प्रधान जेन सभा घुरी 


है प्रेष5--पुरुषोत्तम लाल बी० छु० 


मन्‍्त्री आये समाज धुरी 


द्रक व प्रकाशक श्री छत्तोषराज डी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जाव जालन्पर द्वारा पीर मिश्षाप्र प्रेस, मिलाप रोड जातष्बर से मुंद्रव तथा 
याॉलिय आय जगत महात्मा हैएराज सबत निकट कचहरी जाल२७९ पहर से प्रकाशित मासिक--आय शदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब हा« थे 





ता 


आम और आर माह गहन मै अर अमल न मम मो 





रल्लीफोन नं० ३०४७ 


वर्ष २४५ अंक ४७) 


पाकिस्तान ने अब इमला 
किया तो ऐसा मारेंगे कि 
उसकी भ्राने वालो पीढ़ियां 


लड़ाई का नाम न लें 
चार करोड़ आदमी कुर्बान 
क्यों न करने पड़ें पाकिस्तान 
से कभी हार नहीं मानेंगे 
श्री नन्‍्दा की लुधियाना 
में सिह गजना 

केन्द्रीय गह् मन्त्री श्री गुलन 
जारीलाल संदा ने तालियों की 
गढ़गड़ाहूट के मध्य गजना फी 
कि अगर पाकिस्तान ने पुन: 
भारत पर हमला किया तो डसे 
ऐसी मार पड़ेगो कि मौजूदा 
नसल्न तो एक ओर उसकी भावी 
सन्तान मी लड़ाई का नाम नहीं 
लैगी | कश्मीर को लड़ाई है, 
और भारत काइमीर का एक इंच 
भी इलाका नहों छोड़ सकता । 
अपने कहा कि पाकिस्तान द्वारा 
युद्ध-विराम का निरन्तर उल्लंघन 
जारी है। पता नहीं कब पुनः 
लड़ाई छिढ़ ज्ञाए | सैकिन भारत 
किस्ली मो स्थिति का सामना 
करने को तैयार है । देशवासियों 
से अपनी पुरातन एकता के 
लदाहरण को कायम रखने की 
आपने आप्रील की है । 


थआार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


७ मार्गशीर्ष २०२२ रविवार- दयानन्दाब्द १४१- २१ नवम्बर १९६५ 


हक 
। पूज्य महात्मा आनन्द स्रामी जी महाराज ६ 


है के 
है 
न 


अंषिष्ठाता--श्री संतोषराज जी 
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जिनकी अमृतमयी कथा १६ नवम्बर से थायेसमाज 
विक्रमपुरा समाज में समन्न हो रही है । 


पूजन मं कम चल कु पूछ कु भू पुल ० कक नल ने के कूल पु मत न भूँए फू केतलुए न न 





जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाषिक मृल्‍्य ६ दुपये 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


छ 
वद सक्तय! 
दर 
अपत्यं वृजिनं रिपुम्‌ 
है बीर | आप अप-दुर कर 
दो त्य उस वुजिनमृ-पाप से भरा 
हा रिपु-शत्रु को-जितने भी 
शत्रु हैं राक्स तथा पाप फैलाने 
वाले भत्याचारी हैं ज्ञिनसे हानि 
होती है--है वीर नायक | शाप 
अपनी शक्ति से, शस्त्र बल से 


उन सब पापी शत्रुओं को मिटा 
दो, भगा दो । 


स्तेनमग्ने दुराष्यम्‌ 

है बी९ नर | आग के समान 
शत्रुओं को भस्म कर डालने 
वाले अप्रमय नायक ! सतेनम- 
चोर को, जो चोर बनकर चोर 
के समान हमारा घात करने 
आता है, भूमि, भवन भावना 
का हरण करता है जो दुराध्यम्‌ 
दुष्ट हैं--उसे दे अग्नि मय वीर ! 
जला डाल, भग्म कर दे । 


तपसा रचेसों दह 


वीर नेतः आप बलवानू 
ओर शक्ति, से भरपूर हो। झाप 
आग फे;समान शत्रु को तपाने 
ब ल्शों अपने तप से, सेना 
बल से तपा देने वाले अग्नि 
बाणो से राज्षसों को, मा* काट 
करने वाले पिशाचों को कथा 
हत्यारों हिसकों को अपने तप से 
दृहद-जला डालो, उनका दहन 
कर दो | अग्नि बनकर राख का 

ढेर कर दो | 

सा मवेदसे 


जूक कक की कक कक कक के नेक फू के के के के कूदे केक कु केकेओ के के दे फेक क का जे फू के के के के कृ के केसे न 


सम्पादक--त्रिलोक 
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मम मे 


थाये जयत जालन्धर 


हर व्यक्ति जीवन में शान्ति । मार चर्चा :-- 


राअ्रभिष्ट : चित्त की एकाग्रता 


(ले०-श्री सुन्दर लाल जी बोहरा जोधपुर) 
६७ औ० औ ब औ औ४ आः के ऑं क औ८ कं औ औक क अब 


-र खच्छुरदता की कामना करता 
है। जीवन में उत्तरोत्तर निखार ' 
केसे झाए, जीवन को परजनदविताय 
कार्यों में केसे प्रवृत्त किया जाय, 
झात्मतत्व की अनुभूति करने के 
लिए जीबन को क्रिस प्रकार के 
डांचे में डाला जाय-इन सब 
बातों का विचार और विवेचन 
व्यक्ति शान्तिमय भौर उन्मुक्त 
वातावरण में रहकर ही कर सकता 
है। चित्त की एकाग्रता पर वाता- 
वरणा का विचारणीय प्रभाव 
पढ़ता है । 
चित्त की दूषित ब॒वियों का 

शमन चित्त की एकग्रता द्वारा ही 
किया जा सकता है। जीवन और 
जगत को सही रूप से पहिचानने 
के लिए झ्तःसरण की निमलता 
अति झावश्यक है ।चित्त को 
एकाग्रता फे अभाव में श्रन्तःकरण 


का जब पुरुष शमन कर लैता है तो 
उसकी समस्त ज्ञानेन्द्रियां व 
फर्मेन्द्रिय परम तत्व को 
सममने व उसे जीवन में उता- 
रने के लिये अनुरक्‍्त हो जाती हैं। 

फिर तो जीवन फे किसी भी 
प्रकार के ऊहापोइ् व्यक्ति को उस 
के पथसे विचलित नहीं कर खकता। 
व्यक्ति के जन्मजात दोष काम, 
क्रोध, लोभ, मोह व ईष्यो उसके 
पास ही नहीं फटक सकते। ऐसे 
व्यक्ति को. कंचन व्‌ कामिनी 
शतांश में मी प्रभाविद नहीं कर 
सकते। ऐसे व्यक्ति के सामने से 
स्वादिष्ट व्यजर्नों से भरा हुआा 
थाल भी यदि हटा लिया जाय तो 





हमेशा विज्लृड्य रहता है । 

जब व्यक्ति के अन्तःकरण में 
सम्भाव का ज्रोत बहने लगता है 
वो उसके अंग-प्रत्यंगों में एक दिव्य 
सफुर्ण होती है। व्यक्ति ढ्वेत भाव 
से ऊपर उठ जाता है। सुख-दुःख 
व मानापमान में उसके चेहरे की , 


| 
*.० 

छ, 
5 
९५+ 


भाव-भंगिमा समान रहती है। ५! 


व्यक्ति, छुघातुर होते हुए भी, थाल 
हटाने वाले व्यक्ति के प्रति किसी 
भी अकार का रोष प्रदर्शित नहीं 


करेगा ॥! 


व ९ /क /! 


4 के 


4 


के 


कर 


ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि की है 


स्थिति प्राप्त करना सहज होता है । 
पूरता के निकट पहुँचने के लिए 
अब्त:करण का निमल होना अत्या- 
बश्यक दे। जेसे काले कपड़े पर 
किसी तरह का झन्य रग नहीं चढ़ 
सकता, टीक उस्री प्रकार कलुषित 
झन्त:करण वाला व्यक्ति किसी 
भी प्रकार की साधना से कल्लान्वित 
नहीं हो सकता । 

अन्त:करया की शुद्धि तथा ' 
इन्द्रियों के निग्रह के लिये भारतीय 


दुशेन में अष्ट साधनों का विधान ' 
है। इन सांधनों के सहारे ही मन, : 


बुद्धि, चित्त और अहंकार को 
निर्यान्त्रत दिया जा सकता है। 
झम्हकरणा के इन चारों विभागों 
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योग के अष्ट साधनों में 
आहार अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है | प्रसिद्ध है: जेसा खाए 
अन्‍ने वेखा होए मन। तामसी 
तथा राजसी भोजन करने बाकि 
व्यक्ति के लिये शांत रहना स्रहज 
नहीं है । दूषित तथा बासी भोजन 
करने वाले व्यक्ति का रक्त हमेशा 
उष्या तथा खुश्क बना रहता दे । 
और जब मस्तिष्क में विकारमय 
रक्‍त पहुंचता है तो व्यक्ति की 
बुद्धि भी विकारमय होने से नहीं 
बच सकती । (बुद्धि: नाशात 
| श्रणश्यति ।' 





ञअतः साधक को चाहिए कि 

वह सादा व मिर्च भसालों से 
रहित भोजन करे | इससे अन्तः- 
करण का सन्तुल्ञन बना रहता है , 
ओर चित्त ढी एकाग्रताके लिए अन्त: 


३6 
'+५+ 0५१ 


॥ 
५2 
५ 


»५०,५० ५७५७५,६,४ ७ 
*११३९५१९,१ ५९६९९१९,०५९९९०८१०+९९५४९ १ 


4००७ 0 ०*, 
०५॥ 0०५००५०९,० 


कि 
१०५०५, 


१५ 


कुक, 
+५९०५५ 


७५५९ 
+0००५००५९ 


००५००, 
३०१५३ ००: 


चिन्ह! 
०,५०५९५५५०, 


$, 
१५० 


(0 


५, 
६.2 





हक (कर (कर! 
४१ै२६१००६९०३० 


के, 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका २.४० 


सथान-- 


9५००९०९.,५७*.+..+, 
५०६८००८९०५५४०३४०९००९०० 


*५० 
के, 
2९% 








२१ नवम्बर १९६४ रे 





| धरण का सन्तुद्तित रहना नितान्श 


आवश्यक दे । 

जीवन के लिए भोजन ही 
एक ऐसो वस्तु है जिससे व्यक्ति 
की इन्द्रियां अप्रभावित नहीं रह 
सकतीं। सही रूप से देखा जाब 
तो योग के झन्य सात साधनों की 
सफलता व्यक्ति .के आद्वार की 
प्रकृति पर द्वी निभर है । व्यक्ति 
का जेसा अन्न होगा दसका विहार 


भी तदनुरूप हो होगा--इसमें दो 
राय नहीं हो सकतीं। 


जब अन्तःकरणा निविकार 
एवम सन्तुलित हो जाएगा तो 
साधक के लिए समाधि की स्थिति 
प्राप्त करना कोई कठिक काम नहीं 
रह सकता । बह बिना किली 
प्रकार की तितिज्ञा के सम्राचि की 
स्थिति तक पहु'च सकता है। ऐसा 
व्यक्ति जिधर भी चाहे उस दिशा 
में अपना ध्यान कर सकता हैं | 

इतिहास में महान व मानक्ता 
के निखरे हुए व्यक्तित्व का पोषया 
चित्त की एकाग्रता द्वारा ही हुआ 
है । ठीक ही कहां गया है :-- 

“एक: साथे सब से, 
सब साथे सब जाय /! 

एकाग्र चित्त वाले व्यक्त का 
झान्त:करया एक निर्मल दर्षण के 
तुल्य हो जाता है । 

जिस प्रकार एक गुल्ञाब के 
पुष्प की पंखुड़ी +र किसी उवंशी 
की नाजुक अंगुली छू जाय तो 
उसका भ्रभाव पंखूड़ी पर स्पष्ट प्रतीत 
हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक 
निर्मल अन्तःकरण में विकार का 
यदि तनिक भी अंश प्रवेश - करने 
की चेष्टा करे वो ऐसा “्यक्ति सचेत 
हो जाता है--किंबहुना वह हमेशा 
सजग ही रहता है । उसके चिक्त 
की चंचलता प्रशान्त हो ज्ञादो है । 

ऐसा पुरुष जगत्‌ के कार्यों में 
लोगों को अस्क्‍्त प्रतीत होता है, 
लैकिन बस्तुत: वहू हर क्रिया के 
प्रति अनासक्त व डदासीन ही 
रहता है । ऐसा व्यक्ति शरीर 
घारण करते हुए भी जीवन्मुक्त 
रहता है। जीवन भी ऐसे व्यक्त 
का धन्य व झऋनुकरणीय होता है । 
हर साधक का सभीष्ट ऐसे व्यक्तित्व 
की प्राप्ति करना है! द्ोना चाहिए ४ 


आओ 


__गायहाहइलसार >आग्वन्पर और हु 
सम्पादकोय--- 
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“हम भी शिक्षा लेवें 


समाचार प्रकाशित हुआ है 
कि नई देहली के पोलेए्ड राज- 
दूतालय में एक्र क़ड़की ने किसी 
बात को दैकर अंगरेजी में पत्र 
सिखा किन्तु दूवावाप्त के प्रबन्ध रो 
ने वहू पत्र उस 'बहिन को वापस 
लौटाते हुए लिखा कि आप अपनी 
राष्ट्रिय भाषा हिन्दो में पत्र लिखे। 
अगरेजी आपके देश छी भाषा नो 
हू । यह्‌ समाचार कितने महत्व 
का है ओर इस से हम कितना 
शिक्षा मिलती है। एक ओर ता 
हमारा राष्ट्रभाषा के प्रति वया। भाव 
है ? हम अपने देश में रद्दते हुए 
भी अपनी साधा के साथ जितता 
प्रेम करत हैं । राष्ट्र को भक्ति के 
साथ २ भाषा की भी उितना भक्ति 
है--इस को अभली-भान्ति परित्रय 
मिल जाता है। प्रत्येक देश को 
आपनी भाषा द्ोती है। राष्ट्र को 
ब्रत्येक वस्तु के सम्मान के रूमान 
ही उप्तकी भाषा भी देश वाक्षियों 
को बढ़ी प्यारी होती दे + भाषा में 
ही तो उस २ राष्ट्र की संस्कृति 
निधित होती है। विदेशी शासन 
जिस ऊिसी देश की भूमि पर 
जता है, वहां पर अपनी भाषा 
के प्रचार प्रतार का पूरा प्रबन्ध 
करता है ताकि उप्तके द्वारा शासित 
अनता शासकों की सं&कृति के रंग 
में रग जाये । भारत के साथ भी 
शेपा दी हुआ। अंगरेजी सत्ता 
बन यहां पर »आई। अपनी भाषा 
भी साथ लाई। लगभग दो 
सौ वर्षों तक उसने अपनी भाषा 
के प्रचार में धारी शक्ति लगा दी । 
इस का परिणाम यह निकला कि 
भारतीय लग विदेशी भाषा 


॥ 











अंगरेजी पढ़ना लिखना तथा 
बोलना गौरव की बात मानने लगे। 
उनके परिवार व व्यवहार भे 
अंगरेजी समा ॥ई । विदेशां शासन ; 
वी समाप्ति पर भारतीय स्विधान ! 
में हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना 
गया | अ्रंगरेज तो चले गये । डिन्तु ' 
उनके मानस पुत्र तो भारत में बेठे | 
ही हैं ।शारीरक दापता तो समाप्त 
हो ५६ पर मानलिक दासता तो 
बती रही। लोगों का अंगरेज। 
मोह बना ही रहा । 

भारत के इस भ्रकार के लोगां 


पर ऊितनी बार व्यंग्य भरी चोट ' 
को गई' कि अपना भाष। पर 
गौ(व करना सीखो | किन्तु खेद है ' 


कि ये इंगलिश के मानसपुत्र अभी 
तक समभते नहीं। उनकी आंखे 
नहीं खुलतीं | छोटा से छोटा देश 
भी अपनी भाषा पर गौरव झनुभव 
करता है पर खेद है कि भारत मे 
अंगरेजी भक्त अभी तक भी अपनी 


भाषा पर गोरब अनुभव नहीं | 
करते । कितना अपमान है राष्ट्र | 
को भाषा का ? आाज्ञ नगरों में | 
देखें तो कितनी दुकानों के नाम 
यह अपनी राष्ट्रिय भाषा में मिलते 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम 
इंगलेंड में घूम रहे हैं । अग्रेजी 


है। परिवारों में, बोलचाल में, 
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आर्यप्तमाज विक्रमपुरा का महापर्व 


जालन्धर नगर आये प्रादेशिक 
सभा का फेन्द्र है। सभा का 
कार्याक्षय राष्ट्रविभाजन के बाद 
यहां पर आया है। इस पत्ञाब 
के विशाल, प्रसिद्ध नगर में आय- 
समाज को बड़ी २ संस्थाओं की 
विशा शिक्षण छाद्रनियां काम 
करता हैं। पत्राब के आयेतमाजी 
नेताओं के देनिक पत्नें का भी 
वन्‍्द्र स्थान हे । समाज के अ्रचार 
का महद्टान केत्र बना है इस! नाते 
यहां पर आयेध्षमाज् का वार्षिक 
उत्सव भी एक मह्दान्‌ पे का रूप 
घारणा कर गया है। सभा से 
सम्बन्धित आायेसमाज विक्रमपुरा 


| का महोत्सव एक केन्द्र के पे में 
' मनाया जाता है। चीथे बन गया 


है । चारों काना से यात्री च कर 
महोत्सव में बड़ी श्रद्धा से पधार 
कर अपना कतंठ्य निभाते रहते 
हैं। अनेकों समा जें, स्कूलों के छात्र 


। वथा जनता इस महामेक्ते में भाग 


लेती है | इसका जलूस तो समरात्र 
की शक्ति का परिचायक द्वी झाता 
हैँ कि आयेसमाज का [कितना 
भारी संगठन व बल है। अनेकता 
में एकता, शतपथ भ एक पथ के 
दशन हो जाते हैं समाज के 
श्रधिकारी भी इस महामेले को 
सफल बनाने में दिन रात 
एक कर देते हैं। समाज के 
इस समय के वयोवृद्ध नेता ढा० 
हुकमचंद्‌ जी को इस बड़ी अस्थस्थ 
हि 6 के छह औ के ही ही औ 22 0 मम. हर. 
बीत गये परन्तु हम ने अभी तक 
अपने देश को भाषा को नहीं 


अभी तंक हमारी नस २ में विराजमान अपनाया। आज भी बड़ी २ 


संस्थाओं के समारोहों का कार्यक्रम 


अवस्था में भी समाज के[कार्यों में 
दौइता हुआ देखते हैं तो श्रद्धा से 
मस्तक मुक जाता है । मदोत्सव 
में पधारने वाले समाज के महान 
नेताओं के अनुभव भरे प्रेरणा- 
द्‌ यक्र प्रवचनों को संकलित करके 
आायेजगन' के द्वारा जनता तर 
पहुंचाने का काम भी प्रतिवर्ष , 
जारी है, ताकि बाहर दी जनता 





कार्येव्यवद्दार में इसी का बोल | आगरेजी में चलता है । निमन्त्रण 
बाला है। हमें दूसरे लोग लब्जित | द्त्र भी विदेश भाषा में । अ्य- 
करते हैं पर लब्जा नहीं आतो। | समाज भी इ७ दिशा में उसी 
पोलेण्ड छोटा सा देश है हिंतु उस | माग पर चलता है। इस उदाहरण 
के दूतावास से अग्रेज़ी पत्र को | से हमारी आंखें खुलें तथा हम 
लौटा या जाना क्या हमारे मस्त & | भी राष्ट्रमाषा के प्रेम की शिक्षा 
को मुंका नहीं देता अठारह वर्ष ल्ेवें | --त्रिलोक चन्द्र 





| को भी यह्‌ मीठा प्रस्यद्‌ मिल 
| सके | इस बार पञञाब के युद्ध के 
| रण तथा बाद्‌ में पंज्ञादा सूथा 
क भान्दोलन के कारण वातावरण 
गड़ा धुमिल है ।आयेसमाज सदा 
से जनता का नेतृत्व करता अ्रया 
है । यह महामेज्ञा भी इस बार 
विश चेतवा व रून्देरा देत वाज्ा 


होगा। बड़ी प्रसन्‍नता का समाचार 
है कि इस बार शाय समाज 
| बिकपुरा जालन्धर के महूत्तव 
पर शआये जगत्‌ के परमसन्‍्त मद्दात्मा 
| आनन्द स्वामार। मद्दाराज्ञ त्ता० १६ 
' लंवम्बर शुक्रवार को अपनो अर ते- 
मयी कथा आरम्भ कर €हे है | 
[मद्दात्मा'अनन्द्‌ मिक्तु जी भहायरा/ 
यज्ञ प्राब्म्भ करेगे दोनो ०३ त्यां 
के अतिरिक्त उत्सव मे मधून 
फिल्ञारफर डा० दावान चूद्‌ जे 
एम. ए. कानपुर, पं० अ्रकाश पीर 
जी शास्त्री एम. पी., श्री यश जा 
प्रधान आये प्रादेशिक सभा, 
वीर यज्ञ दत्त जी शर्म, 4० प७- 
भानु जी वायस चांध्षलर पदञ्माव 
यू/नवसिटी चडीगढ़, डा० गोबधन 
ज्ञाल जी दत्त प्रधान दयानन्द्‌ 
कालेज कमेटी दिल्‍ली, प्रिसिपत 
रलाराम जी एम्र, ए. तथा ऋन्‍्य 
मान्य विद्वान हारथी सद्भाता- 
चाय पार रहे हैं। बढ़ा मारा 
मेला है। समारोह देखने वाज्ञा 
है। इस धूमिल वातावरण में 
विशेष कार्यक्रम द्वोगा। इस लिए 
इस समय इस तर्थ यात्रा क लिए 
अमी तक प्थांरी कर लेवें। सारे: 
वर्ष का सन्देश मिले ॥। अपने 
को बंचिंत ने रखें -बिलोक]चनर्प्र 








आये जगत जालन्घर 
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बम्ब और तिथवाल बे में | (जन-साधारण की जानकारी के लिए आवश्यक लेख) 
प्रति सप्ताह क्रमश: भेंट किया जाएगा 


पाकिस्तान अपनी सेना के तोप- 
खाने की निय मत रेहीमेन्ट ले 
झाया और इ्पदी इतवाई 
निरीक्षण-चौक्यों की मदद से 
हमारी चौकियों पर जबद॒स्त गोला- 
बारी शुरू कर दी। पिछले कुछ 
सप्तादों में पाकिस्तान ने, युद्ध- 
विराम-रेखा के लगभग सभी 
क्षेत्रों में गोलाबारी में वृद्धि 
कर दी | 


पाकिस्तान प्रवक्‍ता के 
र्प में 


पाकिस्तान बार-चार इस बात 
से इन्कार झोौर इस बात का 


जबरदस्त विरोध करता रहा है कि | 


कश्मीर के हमले में उत्तका द्वाथ 


कश्मीर को हृड़पने का पाकिस्तान 





है । परनत दिन-व दिन उसभबा ' 
अधि/धिक पद फाश होता ज्ञा , 


रहा है ओर वह अपने असली 
नरने रूप में दिखाई देने रूगा है। 
कानन, सूचना झोर कश्मीरी 
मामलों के पाकिस्तानी मन्त्रियों ने 
लो बयान दिए हैं, उनका विश्तषयणा 
करने पर मालूम होगा कि जेसे- 
जेसे उनका असलो रूप सामने 
जञ्ाता चला गया । ४ श्रगस्त, 
१९६४ से, श्र्थात्‌ जब से १६मीर 
पर हमला शुरू हुआ है, पाकिस्तान 
ने घुसपढियों के लिए अधिकृत 
प्रवक्ता का काम किया। पाकिस्तार 
रेडियो और अखबार घुस'टियों 





का ताज़ा प्रयत्न 


कसर 


जो कथित खबरें देता रहा है ओर 
जिनकी भमनरू बराबर पाकिस्तान 
के अखबारों भौर रेडियो से भी 
मिलती रही है, उस+ जम्मू और 
कष्मीर की जनता ने मूठा साबित 
कर दिया है। जनता ते आधि- 
कार्यों को महत्वपूणं सूचना 
भर जानकारी दो है, जिससे 
घुसपेठियों को तलाश करने ओर 
पकड़ने में बड़ी आसानी रहद्दी हे । 
कई बार गांव बालों ने खुद घुश्- 
पीठियों को पकड़ लिया और इन्हें 
पुलिस के हवाले कर दिया | 


बन्दी बनाए गए अफसर 
पराउिस्तान के जो छाफसर 
और फौजी गिरफ्तार किए गए हैं, 


| उनसे पूछताअ के दौरान बहुत-सी 
ऐसी बातें मालूम हुई हैं, शिन से , 


रष्ट होता है कि उनके हमलों के 
पीछे पाहिस्तान का हाथ है। इनमें 
से कुछ के बयान टेप रिकार्ड भी 
कर लिए गए हैं। इसी पुछताछु 


| के आधार पर भारतीय सुरक्षा- | 


सेना को हमलावरों का सफाया 


| करने में मदद भी मिली है । 


लैने के बाद इसे सेना में कमीशन 
दिया गया । केप्टेन सच्जाद ने युद्ध 





| विशम-रेखा पार करने वाले घुस- 
पैटियों की कम्पनी का नेतृत्व किया 
टेप-रिकाडे किए गए झपने बयान 
में उसने कहा कि उस अनियमित 


सेनिड्ों की एक कम्पनी को १४ दिन 





गया था।ये अनियमित सेनिक 


। पुलिस ने उन्हें जबदस्ती भर्ती होने 
पर मजबूर किया था| ट्रेनिंग के 
दौरान अधिक-से-झअधिरू सम्य 
हमला करने, घात लगाने झौर 

| गुरल्ला लड़ाई के तरीके सिखाने 

पा लगाया गया था | कैप्टन 
सज्जाद ने बताया कि इन सब 
कम्पनियों की कमान १५वीं पेदल 
सेना के जनरल श्रफसर लैफ्टीनेन्ट 
जनरल अख्तर हुसेंन मत्तिक के 
हाथ में थी जिसने पहली अगस्त 
को (हमला शुरू होने से पहले) 
| कोटली में सारे कम्पनी-रुमारडरों 








के कारनामों के बारे में बराबर | ध्रपढियों का नेतत्व करने वाले | को बुलाया और उन से बात- 
चर्चा करते रहे हैं । इसके « लाता, | जिन अफसरों ने युद्ध-विराम-रेखा | चीत की | 
अपने को 'सदा-प-कर्मीर! कद्दने | थार की है उनमें से एक अफसर 


वाला एक रेडियो-स्टेशन पाडिस्तान- ३८ वर्षीय केप्टेन मोहम्मद सब्जाद 
अधिक्त कश्मीर में मुडफ्फाब द्‌ ' 


से ६ मील दूर 'खारी” नामक 
स्थान से अलजलूल खबरें प्रसाश्त्त 


(पी० एस० एस० ४४७८) है । 


इसका सम्बन्ध पहले पाकिस्तानी 


एक दूसरे बन्दी अफप्षर पाकि- 
स्तानी सेना की “आज़ाद” कश्मीर 
की ८र्ती पं दल बटालियन के कैप्टेन 
गुलाम हुसेन ने इस बात को स्वी- 








के झान्द। ट्रेनिंग बेने का काम सौंपा । 


| उसके अनुसार नागरिक थे और | 


कार किया है कि घुसपेठियों को 
इस बात पर बहुत निराशा हुई है 
कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने 
इनके काम में इस प्रकार सहयोग 
नहीं दिया है, जिस तरह कि पाकि 
स्तानी अधिछारियों ने उन्हें बताया 
था कि वे करेंगे। उसने कद्ढा कि 


सेना की ८वीं बिलौच रेजीमेस्ट से 
था, झौर बाद में इसे पाकिस्तानी 


। 


करता रहता है | यह रेडिया- 
स्टेशन पावित्तानी अधिकारियों के 





सेना को ८षों 'अ।ज्ञाद्‌ १दमीर 
कमान ओर नियन्त्रएः में काम दट।लियन! में नियुक्त कर दिया 
करता है । गया | यह पच्चिम पाकिस्तान के 

'सदा-ए-कश्मीर' बम्मू और जिला मुलतान का रहने वाला है 
बइमीर में जनता के विद्रोह ढी | भर १६५९ में अफसरों के ट्रेनिंग 


इससे घुसपठियों को बढ़ी कठिनाई 
का सामना करना पढ़ा | २८ वर्षो 
केप्टेन गुलाम हसेन की शिक्षा-दीक्ष 
लाहौर के फोरमैन क्रिश्वियन 
कालेज में हुई । यह उच्च सेना! दी 
कम्पनी का कमान कर रहा था 
जिसे पुल को तोड़ने भौ: एक त्रिगेड़ 
के मुख्यालय १९ हमजा करने का 
काम सौंप गया था। ये ज्ोग 
अपना काम पूरा नहीं कर सड्े 
क्योंकि युद्ध-विराम-रेखा पार करते 
ही भारतीय सुरक्षा सेनाओं ने इन्हें 
गिरफ्तार कर लिया। केप्टेन गुवाम 
हुसेन ने टेप रिकाढें की गई बात 


चीत के दौरान बताया कि उसके 


साथ जो नागरिक थे, वे झपनो 
सेच्छा से नहीं भाए, बल्कि उनसे 
| कहा गया कि यह वक्‍त को पुकार 
है >ोर तुम्दें इस का मुभावज़ा 
दिया जाएगा | इन लोगों को १२० 
रु० प्रति व्यक्ति और मुफ्त राशन 
दिया गया | हर व्यक्ति के पास 
४ दिनों के ज्ञिए सूखा राशन था। 
केप्टेन हुसेन के पास स्थानीय 
खरीद - फरोख्त के लिए ६,००० 
रुतथे। 

घ्रिपाह्दी मोहम्मद हफणल से 
की गई बातचीत भी टेप-रिकाड कर 
ली गई थी। इस पाकिस्तानी घुस- 
पोठी ने बताया कि उसने वादशाह 
अयूब के हुक म से युद्ध-विराम-रेला 
बार की है । 


विश्व-मत पाकिस्तान 
के विरुद्ध 


बहुत-से विदेशी सम्वाद द्‌'ताओं 
मे खुद सौड़े पर जाकर खबरें भेजने 
के लिए श्रीमगर और अग्रिम मोचों 
का दौरा किया । उन्होंने अपने 
झखथारों को जो खबरें भेजी हैं, 
उनमें जाहिर है कि जम्मू ओर 
कश्मीर में हमलावर पाकिस्तान की 
पूरी मदद और समर्थन से घुसे हैं। 
उन्होंने यह भी सभाचार भेजा दै 
कि जम्मू और कइभीर की जनताने 
घुसपठियों का साथ नहीं दिया है । 
इससे पाकिस्तान दी आाशाओं पर 
पानी फिर गया है।. (अमशः१ 








आये जमत जालन्ध र 





ओरोश्म इन्द्र' बधन्तो धप्तुरः 
कुश्वन्तो विश्वमायम्‌। अपध्नन्तो 
अराव्य: ।॥ है 

“अप्तुर:' शब्द के आधार पर 
“कुछ विचार हम गत सप्ताह पाठरों 
की सेवा में उपस्थित कर चुके हैं ! 
शेष भाव तथा मन्त्र मत अन्य 
अचार आज उपरिथत कर रहे हैं । 
पाठक ध्यान पूर्वक पढ़ें ओर , 
'बिचारें। 

अह्ल्े स्पष्ट किया जा चुका दे 
पक बेद में कर्म शब्द का प्रयोग 
सदैव सतकम के लिए ही होता दे | 
' बिके या अकम के लिए नहीं । 
/विचाराधीन मस्त्र में 'अप्तुर! कमे- 
शील बनो कह कर आगे के तीन 








थदों द्वारा कम का क्षेत्र भी निश्चित | 
कर दिया गया है। वे तीन पद . 
निम्न हैं-- । 

(क) इन्द्र वर्धन्ते:-प्रभु महिमा 
ल्‍का विस्तार करते हुए | 

(ख) अपष्तन्त: अराब्या:-- , 
इादान भाव वाले कृपयों-परिग्रह 
-द्वारा समाज का शोफ़्ण करने 
बालों तथा हिंसा के द्वारा सदा , 
दूसरों को पीड़ित करने वाल्लों का ' 
विनाश करते हुए | | 


(ग) कृण्वस्तो विश्वमायम्‌-- | 
सारे संसार को श्माये श्रेष्ठाचारी | 
ढदार प्रभु भक्त बनाओ | | 
यह है हमारे कमे का कार्यक्षेत्र । 

सब से पहले हमें अपने कर्मों 

का विस्तार भगवर्नाम के प्रचार प्रभु 
-भावके विचार और तदनुसार आचार| 
सुघार की ओर करना अपेक्षित है । | 
इमारे प्रत्येक कम के द्वारा परमात्मा 
भाव में व॒द्धि होनी चाहिए। हमारी 
संध्यानहमारा दृवन-यज्ञ हमारा 
संकीतन हमारी उपासना, हमारा 
- बैद पाठ या अन्य भी जो कुछ दम 
उपासक बनकर करें ऐसा होना 
चाहिए जो अन्य लोगों को प्रभा- 
-वित करने बाला हो | वे अनुभव 
कर कि संध्या करने वालों में 

- यज्ञ रचाने वालों में, भजन कीतेन 
छप-उपासना करने वालों में 
व्परमात्मा के पवित्र गुण स्पष्ट रूपेश 





त्मा के भी # | 
| परमात् भी निकट न आा ; परन्तु ऋल्याणकारी देवों से हमें 


| की 


कमंशील बनो--- 


सफलता सोपान ने० ३ 


ले. श्री ओमप्रकाश जो महोपदेशक आये प्रादेशिक सभा ज।लधर | ४ *कंगे! 
हैं; आओ औ क ब 


' उतरे हुए हैं । उपासक बनहऋ 
कोई अस्त्य, अन्याय, अत्याचार 


लोभ, द्रोह-ढ ष-क्रोध, झासक्त 
भाव तथा ई्थ्या आदि अविया 
द्वारा उत्पन्न होने बाले दुगुंणों 
का केसे शिकार हो सकता है । 
यदि हमने अपने इन सतरुमों को 
सचमुच दी सतकमें बनाना है तो 


| इमें परमात्म-भाव को अपने 


अन्दर घारण करना होगा | इसके 
विपरीत यदि हम संध्या-हुवन- 
भजन क॑ तेन, वेद-पाठ सभी कुछ 
करते हुए असत्य-शअ्रनाचार तथा 
काम, क्रोष, लोभ, मोह, मद, 


, अहंकार के ही दाप्त क्‍ने रहे वो 


हम परमात्माके भाव का विस्ता( न ; 
कर सकेंगे | लोग हमें देखकर ने 
केबल इमसे दूर भागेंगे । अपितु । 
॥| 
सकेंगे । 


सच तो यह है कि परमात्मा ' 
सत्ता पर विश्वास न रखने 


वालों ने इतना लोगों को प्रभु से 


; दूर नहीं किया जितना कि परमात्मा 


का होल पीटने वोल्ों ने ! 


इस लिए सब से बड़ी आवश्यकता 
चरित्र सुधार की है। हमारा 
जीवन संध्या हवन भादि अनुरूप 
होना चाहिए। हमारा अपने 
ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए | 
जो व्यक्ति अपनो दृष्टि में ही नद्दीं 
जंचता, अपने जीवन का खरापन 
जिस में मस्ती उत्पन्न नहीं करता, 
जो गये और उचित श्रात्म-अभधि- 
मान से समाज्ञ में सिर ऊंचा 
नहीं उठा सकता--जानो वह 
केवल सांस लै|रहा है वास्तव में 
मर चुका है। ऐसे भाचरण व'ले 
व्यक्ति का बीवन मुर्दे के समान 
है जो केवल दुगंध फेला रहा है। 
दूसरे पद का आदेश है-- 





अदान भाव की कृपयाता का, 


हिंसा का, अ्रत्याचार और अन्याय 


का विनाश करना | 


हम भ्रच्छी तरह न जानते हैं 


कि संध्तार में रहते हुए हम बरावर । 


अन्यों की सहायता प्राप्त करते हैं । 
कुछ सद्दायता हमें-हमारे जेसे 
चेतनों से प्राप्त होती है भौर कुछ 
जड़ पदार्थों द्वारा । सूथ, चन्द्र, 


जल, वायु, प्रथ्वी आदि सभी 
हमें जीवनी शक्ति का दान देते ' 
हैं। इनकी सद्टायता के बिना हम 


एक क्षण भी जीवन धारण नहीं 


कर सकते | इन दिव्य शक्तियों ' 
' कै प्रति हमारा कर्तव्य क्या है 
: इस पर विचार करते का हम में | 


से बहुत कम लोग यत्न करते हैं । 
सब से पढली शिक्षा इन जड़ 


यह प्िलती ह हि हम एक 
दुसरे का सहयोग करना सोखे 
शोर यह सहयोग या सद्दायता का 
भाव अऊंच-तीच-छोटाई-बड़ाई के 
भाव को नष्ट कर देता है| ये 
श'क्तयां उत्पत्ति करती हैं, रसों का 
संचार करती हैं उत्पन्न हुई 
बतु ओ की सुरक्षा भी करती हैं 


ओर उन्हें इमारे-हम चेतनों के ' 


उपभोग के योग्य बनाती हैं । इस 
सारे क्रिया कलाप में इनका अपना 
कोई स्वार्थ नहीं होहा फिर भी 


अहनिश इसी पवरिन्न काय में लगी 


रहती हैं। यद्द निष्कामता और | 


5१ नवम्बर १९६५ 





विष को लिए हुए हमें मिलने शुरू 
हो जायें तो हमारो स्थिति क्‍या 
होगी | क्‍या हम प्राों को घारलण 


यह तो जढ़ देवताओं के दान 
की थोड़ो-सी बात आपके विचा- 
राथ आपके समक्त उपस्थिति की 
है अब भाइये-चेतनों हारा ज़ो कुछ 
हमें प्राप्त होता हे उस पर 
भी कुछ विचार करते चले -- 

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन 
! निर्वाह की सारी सामग्री अकेला 
। अपनी शक्त के आधार पर कभी 
| भी नहीं बना सकता यह असम्मव 
| है केसे ? सुनिये ! आप कपड़े पहन 
नते हैं, भोजन करते हैं, मकान में 
रहते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, 
ओऔषधो+चार भी कभी-रूमी आव- 
इयक हूं। जाता है-कुछ मनोरज- 
नर्थ भी अपेक्षित हुआ करता है । 
क्या इन सारी वस्तुप्चों को आप 
' अपने लिए अकेले बना सकते हैं। 

इन वस्तुओं में से किसी एक की 

| के नी भी यदि आप विस्तार से 
ज्ञानना चाहेँगे तो आप का यस्तक 
सुनते-सुनते या विचारते-विचारते 
थक जायेगा-मत सम्रकिये कि 
जो वस्तु हम बाजार से खटीद कर 
लाये हैं उसका उतना दी मूल्य है। 
उस वस्तु के इस रूप तह पहुँचाने 
में कितने ही श्रमिर्कों का, घनिकों 
का, विचारशील वचज्ञानिक्रों का 
तथा अन्य सहयोगियों का शरीर 


, बल, धन बल, बुद्धि बल आ्रारि लगे 
। हैं तब कट्टों जाकर आप बाजार 
। से उसे खरीद सके हैं। इसलिए 
| जब अन्य सभो हमारी आवश्य- 
| कताओझ्मों को ध्यान में रख कर 
हमारे लिए कुछ न कुछ उत्तम 


निरीहता का सुन्दर पाठ है जो इन सामग्री वनाने में लगे हुये हैं तब 
दिव्य शक्तियों से हम पढ़ सकते ! हमारा कतव्य क्या केक्‍्ल ढदर- 


हैं! हम चीज़ों को गन्दा कर देते 
हैं उनको शुद्ध करना भी ये अपना 
कत्तेव्य समझती है। तनिक विचा- 
रिए तो-हमारे द्वारा की हुई गन्दी 
चस्तुएं-नल-वाय-या अन्य भौतिक 
पदार्थ यदि उसी रूप में उतनी ही 


पूति द्वी दे या हमें भी अ्रन्यों की 
भान्ति अभाव को दूर करने के 
लिए कुछ काम करना चाहिए | 
यह प्रशन दे जिस पर जब 
आप इस व्यापक दृष्टिकोण को 


(शेष पष्ठ ६ पर) 


आये जगत जालन्धर 





हिसार समाज का महा मेला 
हिसार का सारा इलाका आये 
समाज का केन्द्र है। प्राम-प्राम में 
झआयंसमाज है । रवर्गीय पृज्य 
महात्मा हंसराज जी का हिसार के 
खाथ तो विशेष स्नेह था । रवय॑ 
क्ञादौर से चलकर वहां के उत्सवों 
में शामिल होते. थे । हिसार में 
श्येप्रदेशिक सभा के काम का 
बढ़ा विस्तार है । तपस्वी सन्त 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महा- 
राज भी हिसार के प्रार्मो के जल्सों 
पर पेदल घूमते रहे । शआाज्ञ भी 
द्विखार में विशाले दयानन्द कातौज 
एक छावनी है जिसमें प्रिसिपल 
देवराज जी गुप्ता बेठे शिक्षा का 
काम कर रहे हैं | सी. ए. वी. 
स्कूल प्रि० गिरधारी लाल जी की 
देख-रेख में काम करता है | झआय- 
कन्या द्वाई रकूल् तपस्वी १० 
नगन्नाथ जी के आाचायत्व मे 
श्रगविशील दे तथा दयानन्द्‌ ब्राह्म- 
मद्दाविद्यालय आचार्य तपो-मूत्ति 
प्रिसिपत्न ज्ञानचन्द जी की अध्य- 
श्वा में शानदार कार्य कर रह्दा है। 
यहां का आयंसमाज़ स्वयं एक 
विशाल आन्दोलन है । आयतमाज 
की प्रसिद्ध विभूतियों मे बख्शी राम 
कृष्ण जी, वा. भ्रकाश चन्द्‌ जी, 
सेठ छबीलदास जी, ५० मुरारी- 


लाल जी शास्त्री आदि तथा 
अथक कारयंचत्ता सेठ फतह 
चन्द ज्ञी पंडित देवराज 


जी एडवोबेट, श्री. नन्दलाल जी; 
मन्त्री, चौधरी नत्थनराम जी, श्री 


दीन दयाल जी, चो केसरदास जी 
झादि समाज सेवा में लगे हैं | 
आये समाज का उत्सव का 
धमारोद भो धूमधाम से होता दे। 
इस बार महोत्सव में झाये समाज 
के तपसवी देवता प्रिंसिपल रलाराम 
जी एम० ४०, प्रसिद्ध महारथी 
कषर सुखलाल जी श्राये मुसाफिर 
श्री पं० वाचस्पति जी शास्त्रों गुरुकुल 
ब्वालापुर, प० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


4, 
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पं० मेलाराम जी रेडियो सिंगर, 
प॑० प्रभुदयाल जी बी मंडली, पं० 
अशानन्द ही आदि पघारे| नगर 
कीत॑न तथा ठत्सब समारोह बड़े 
ही धूमधाम से सम्पन्न द्वो गया। 
सारे नगर में आये खमाज क! धूम 
मच गई | जनता उमड़-उमड़ कर 
आती थी। भिवानी श्रनाथालय 
के बच्चों तथा आये कन्या पाठ- 
शाला के बच्चों का श्रोप्राम भी 
कमाल का था | अद्य महाविद्या 

लय के छात्रों का उत्साह भी खूब 
था। सभा को वेद प्रचार आदि 
में झाये समाज तथा दयानन्द 
कालेज से ४००/- रु० मित्ना । 
शिसार ५२ सभा को मान है । 


आर्यसमाज विक्रमपुरा 
जालन्धर 


वाषिकोत्सव १६ नवम्बर से 
र८ नवम्बर ६४ तक विक्रमपुरा 
समाज के नवीन भव्य मन्दिर मे 
बनाया जा रष्ठा हैं । १६ नवम्बर 


स २४ नम्बर तक रात क ८से 
१० बजे तक पृज्य मद्दात्मा आनन्द 
स्वामी ही भहाराज की अमृतवर्षा 


| कफ, 


कक, क ००५०, 
+९+,००५१९९९१९५९९ ४५ 


देश हमारा 


भारत भर में चारा आर, 
बच्चे, दढ़े ओर जवान, 


 जर जद 
/१%५१९५५+,१+ 


कं, 
है) 


कक 
के ५ ९५९ के 


किक 
| 





के, 
| 


२५.७ 
के 
९५९०, 


के 
0 भर 


घर घर गमृज 

देश हमारा 
बढ़े जहां भी बीर हमारे, 
दुटे सभी द्वॉस्ले टूटे, 


७, 
९ +५* 


ड 
के 


९५ 4' 


५५ 


! जब जब | 
१५९ ०५5 १५९ 


के, 


$ के, 


० 


के 


घर घर गूज 
देश हमारा 


के, 


(जद 9 
१५१ ५ 9, 


ढ्‌ 
१३५ 


न] 
१५१९५ 


तुम दो इन प्रार्णों के प्रागा, 
देश दिवानों तुम्हें बधाई, 





| अर म्जफ फछुर १ 
'+३१३५००५००५९ 


के 
के ९५९ 


है 
६ 


देश 


हमारा 


६) 


के 


९ 

का 
० 

0 


७ 


*५ ०००६०. ०९, ३ 
के 
५* %,११,९१,५९१९४ है आदी ३०५: 


देखे दुनिया देखे आज, हिला दिया दुश्मन का बाज 


छिपने को भी मिली न ठोर, थोड़े भगे कायर लाहोर 


तुम भारत माता के लाल, तुम से स्वय कांपता काल 


घर घर गूज रहा जय नाद। 


हट 





हुआ करेगी। नगर कीतेन २७ 
नवम्बर शुक्रवार को घ्र/$ स्कूल 
के विशाल मेंदान से श्रस्थान 
करेगा। यज्ञ, पृज्य महात्मा 
आन-दुभिक्षु जो महाराज द्वारा 
२२ नवम्बर से २६ नवम्बर तक 
विक्रमपुरा माई हारांगेट के मन्दिर 
में होगा ) २७ और २८ नवम्बर 
को साई दास स्कूल के अन्दर वाले 
मंदान में होगा । राष्ट्ररक्षा सम्मेलन 
रुप नवम्बर बाद दोपहर श्री यश 
जी सभा प्रधान की अध्यक्षता में 
सम्पन्न होगा | महिला सम्राज का 


उत्सव २६ नवम्बर नया समाज 
मन्दिर में होगा । 


आये समाज बाजार 
सीताराम देहली 


वाषिक उत्सव २०, २१ नवम्बर 
१६६४ को रामलीला मैदान में 


। सम्पन्न हुआ । ९२ नवम्बर से १६ 
नवम्बर तक श्री ठा० अमरसिह 
जी आय पथिक की सभाज मंदिर 
में कथा होती रही । २२ नवम्बर 
को दोपहर १२ बजे से ५ बजे 
७छाय तक आय स्त्री समाज का 
उत्सव सनाया गया। 


कक, 
५7५) '+५१ १५१ ३९ १५ १५ ३१०५ १३२ हे 


, ३, 
नए 0 भ्धी ९५१९५ 


जिदावाद 


जिधर दाखि५ है यह शोर __ 
सब कहते हैं एक जवान 


कि 


पा, 
+९+०९२०९५५९ ५९०५९ ५९०८९ 


9२ | 


4९०५०, 


रद्दा जयनाद। 
जिन्दावाद ॥ 

दस दिए दिनम ही तार 
नाशर्को के छक्‍क छूटे 


९! 
+५+ 


'+१००९४५९५०१०९९००९० ०९५ 


रद्द जयनाद। ल्‍ 
के 

जिन्दाबाद ॥ है, 
बट 

5 

तुम मेरी घरती को शान ४ 


९१0 


बीर जवानों तुम्हें बधाई 


५, 


(4 ००५५७ ००५ *.०, 
2०९३०२९२९५१४०००९० ५९ 


जिंदाबाद |॥ 
“विजय निर्वाष 


श 


* ३५९१५१९१९१०.५९९%१%९९२०, 


कं, 
२ ७ + +५* 


३ 3 ३ के से के ७ ७ + 


२१ नवपम्यर १९७४६ 





२० झौर २१ नवम्बर को 
रामलीला मेदान में उत्खव- 
का प्रोग्राम मनाया गया जिंस में 
भ० झआानन्दभिक्त जी, १० राम चन्द्र 
जी देहली दरिशरण जी छिद्धांस- 
लंकार, स्वामी रामेश्वरा नन्द जी, 
प० भगवद्दत जं। वेदिक अनुसन्धान - 
कर्ता, आदि महानुभाषों के सारे 
गभित ध्याख्यान होते रहे रात्रि को 
॥। से १० बजे तक राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन श्री सत्य नारायण सिन्द्रा 
संखद सदस्य एवं संचार मन्त्री की 
अध्छता में सफलता पुववेक सम्पन्न 
हुआ।.. --गौरीशंकर भारद्वाज 

मन्‍्त्री समाज 


आल इंडिया दयानन्द 
माल्वेशन मिशन होश्यारपुर 


५० सुखदेव जी भजनोपदेशक 
पलबल निवासी को आंक् इंडिया 
दयानन्द साल्वेशन मिशन द्वोश्यार- 
पुर ने जिला गखुड़गावां में 
प्रचारार्थ नियुक्त किया है। 
जिला की तमाम आयेसमाजों 
से प्राथना है कि वह पडित जी को 
अपना सहयोग देकर पुन्य के 
भागी बनें”. --शुभ बिस्तक 


रामदास प्रधान मिशन 
कृकुककुककृकककक॒कृककककककंकक कक कू कक.” 


सफ़लता सोणन 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
सामने रखते हुए विचार करेंगे तो 
अदान भाव-हिंसा-छल कपट अनु- 





हि. 
जब 
स्व 
अर 
48 
लय 
] 
्थ्य 
व्प 
ञ्प 
न्भ्प 
5: 
पी 
5 
शक 
था 
ज््छ 


भाव झयापफे समीप तकन आा 
सकेगे। इन राज्षस्री भार्वों का 
विनाश इमारा परम करव्य है 
इस कम को किए बिना हम-- 

कृष4न्तो विश्वमायम्‌ का सुल्ल 
स्वप्न कभ्री श्री साकार न कर 
सकेंगे । 

जो व्यक्ति कमेशील है सच्चा 
झास्तिक है, दाता-उदार एक्म 
सत्याचारी है वह ही आये है 
झौर झमन्यों को आर्यत्व का पाठ- 
पढ़ सकता द्दै। 


बढ ड 





ला 


सर 
(ले० 


(गतांक से आगे) ड 
झ्रापको देशभक्ति के झपराध | 

में कालिज से निकाला गया, जहां! 
आपने गांधी जी द्वारा विदेशी | 
वसत्रों को जलाने के आन्दोलन | 
से चौथाई शताब्दि पूरब पूना नगर । 
भें विज्ञायती कपड़ों की एक भारी 
होली जलाकर ध्यपने गुरु भगवान 
बाल गंगाघर तिलक को चकित 
कर दिया था। देश में सशस्त्र 
क्ॉन्ति का प्रचार करने के अपराध | 
में आपको ४० वर्ष अर्थात दो 
जन्मों की सज़ा देकर अर्डेमान | 
में भेज दिया गया था, जहां झाप | 
वर्षों चक्की पीसते, कोहलू में जोते 
जाते और मूज कूटा करते थे। 
जिन की प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्दुस्थान 
का प्रथम रवातन्त्रय संग्राम! प्रका- 
-शित होने से पूष ह्वी जब्त कर ली 
गई थी, जिनके बढ़े भाई बाबा | 
राव गशेश दामोद्र सावरऋ%९ जी । 
भी कालेपानी को जेल काटते रहे 
और छोटे भाई श्री डा० नारायया 
दामोद्र रझावरकर भी कई बार 
देश भक्ति के अपराध में कृष्ण | 
मन्दिर की यात्रा करते रहे परन्तु 
खेद कि अद्सा का उद्धोष करने 
चाले कांप्रेसी लोगों की भीड़ के 
हाथों १६४८ में शहीद कर दिये ' 
गये । है 
इस क्रान्तिकारी श्रेणी में नेता | 








जी सुभाष चन्द्र बोस का स्थान भी टजिजेजर जज अत अजआआ ओके 


' बिस्मल', चौधरी गोशनसिंह, वीर 


। राम रखी जी, श्रो ला. बलराज़् 
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. ५ सरस्वती | थआय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 


: आ०स० लोहगढ़ अमृतसर) परभा की शोर से प्रवारकार्य | 
॥कूलक नल 4 जेल क्‍ 


सूयंप्रहूण मेला कुरुक्षेत्र जो 
कि १६ नवम्बर से २३ नवम्बर तक 
कुरुक्ेत्र में बनाया जा रहा है, 
सभा की नियुक्त ५० श्रमरसिंह 


नेशनल श्रार्मी (आजाद हिन्द 
फौज) की स्थापना कर रखी थी) 
को मिल कर वक्त आई, एन, ए. 
की कमान सम्भाल कर ब्रह्मदेश के 
मार्ग से इम्फल् के स्थान पर अंग्रेज | पहुच गई हैं । प्रचार, लंग, निवास 
आदि का प्रवन्ध पं० अमरधिदद जी 
बड़ी लगन से कर रहे हैं। 


की फौज्ञों के साथ टक्कर ले कर 
उन्हें बिश्वास दिला दिया था कि 
झाब हिन्दुस्थान पर शासन नहीं 
किया जा सकता । 
पत्नाब के सरदार अजु नसिह 

उनके दोनों सपुत्र सरदार किशन 
पघिंह तथा १६०७ के सुविख्यात द्वीरो 
सरदार अजीत धिंह और सरदार 


प्रचार करेंगे। दानी श्रद्धालु भक्तों 


से प्राथना है कि इन दोनों अबसरों 
पर यथा शक्ति दान आदि से सभा 
की सहायता करें| व्यवस्थाप् 








किशन सिंह के सुपूतत हुतात्मा 
सरदार भक्तप्िंह जी, श्री प, चन्द्र 
शेखर आजाद, श्री प॑. रामप्रसाद 


कि हिन्दुस्थान की स्वतन्त्रता के 
लिये जिस किसी ने भी शेड़ा 
| अथवा बहुत जिस रूप में, जिस 
परिस्थिति में, जिस ढंग से, और 


सावरकर के साथी श्री मदन लाल 
जिस भी सभा, लोप्ताइटी, दल 


ढिंगरा, देवता स्वरूप श्री भाई ३ 
री ॥, 

परमानन्द जी, श्री भाई वालमुकुन्द > आर पा के हा 
जी तथा उनकी घमपत्नी श्रीमति | + जए आवाय, परत्तक 
प्रेरणा स्रोत, स्फृति प्रदाता और 
भल्ला तथा श्री रयावीर जी आदि | 
न्‍ भें में स्पष्ट अथवा अरपष्ट मह॒षि 

अनेकों ऋौतिकारी सज्जनों को । दयानन्द सरस्वती ही थे । देखिये 
महषि दयाननद की शिक्षा ने | नीचे अंकित “स्व॒राज्य परम्परा 


हे री * 5 । लिये 
दी देश को स्वतन्त्रता केलिये अपना | तालिका” और बोलिये स्वराज्य 


सर्वेस्व न्योछावर करने के लिये | प्रदायक, स्वातत्रय प्रवत्तेक अखंड 
डउद्यत किया था । | ब्रह्मादारी भगवान दयानन्द की 

इस प्रकार विचार करने से | ज्ञय ॥| 
हम इस परिणाम प< पहुँचते हैं | 


जी की दो भजनमंडलियां प्रचाराथ : 


मेला कपाल मोचन पर भी ये ' 
दोनों मंडलियां तथा सभा उपदेशक | 


। भागे प्रदशक् क्रिसी न किसी रूप | 


६१ नवम्बर १९६४५ 





!।. शुभ सगाई 

'  ी वृज्ञ लाल जी गुप्त टोड्दाना 
सी मालिक चन्!गुप्र औषधालय 
के सुपुत्र भी श्री 'जेन्द्र भ्राग॒प्त कै. 


' की संगाई आगरा निवासी शो ल ० 
' चन्द्रभानु जी की सुपुत्री शशोवाला 
| के साथ सम्पन्न दो गई । सगाई 
| के समय केवल एक रुपया और 
नारियल ही लिया गया। इस्री 
| का नाम दै वास्ताविक सुधार! 


आय ममाज ऊना 
(हुशियार पुर) 


शआ्राये समाज ऊना ने अपने 
३९ १०-६४ के अधिवेशन में निम्न- 
लिब्बित प्रस्ताव सर्वे सम्मति पाप्त 
फिया गया | आयसभाज ऊना 


] 


पंजाबी सूबा जैसे विवादरपद ?श। 


को इस संक्रट काह्लीन परिस्थिति 
में फिर से उठाना बड़ा असामयिकर 
तथा देश हित के प्रतिकूल समझता 
है इसलिये भारत सरकार तथा 
अपने भकाली भाईयों से अनुरोध 
करता है कि इस प्रश्न को शान्त 
वातावरण में विचार करने के 
| लिए स्थगित कर दें । 
मन्त्रो समाज शान्तिसरूप शर्मा 
+ जब तक शरीर पुष्ट है, नीरोग 
है, वद्धापन दूर है,इन्द्रियों की शक्ति 
कम नहीं हुई है, आयुध्य भी क्षोगा 
नहीं हुई, तव तक बुद्धिमानों को 
चाहिए कि कल्याया का उपाय कर 





लें, घर जलने पर कुशं खोदने से 
| क्‍या होगा ? 
सु" ण्छ>०२ण्हडकडक्फाशलण एच कआुफ 


शोक प्रस्ताव 


मई का कं. भाप को यह जान कर अत्यन्त 
बहुत ऊंचा है। यद्यिप आप कंग्रेस हक निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ है दुःख होगा कि झाय प्रादेशिक 
के प्रधान थे, तथापि शत बोर ट यदि आप विवाह के बाद झब्र तक निःसन्तान हैं तो इस ३५ प्रतिनिधि उप सभा के पुराने विख्यात 
सावरकर मद्दोदय कल ओ ल्‍ रोग के सफल चिकित्सक श्री पं० श्यामसुन्दर जी स्नातक 5 हक मा हर 
कप की  शर र श्री कर जिद पेशाक पत्राव अतितिक सभा) से बिल “यो पेज: अवेहार ऐ बा आयसमाज में 
मकर कम दे (जो श्धि कै करें । श्री स्नातक जी भारत के झनेक परिवारों की सफलतापूर्वक मे हुआ | श्री महता जी चिरकाल से 
ला हाडिंग पर भ्रम्र फेंकने की चिकित्सा कर चुके हैं। कोर् कि अस्वस्थ थे और बाजार सीताराम 
घटना के बाद गुप्त रूप के है पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- आय समाज में ही रहा करते थे । 


जापान में जा बसे थे, और 
बहां पर भारत में सरत्ल क्रान्ति 
“कराने के ठहश्य से इष्डियन 


ऋऋज॑ञजत 


+0अजज अर आओ आफ ऋ आर ऋ आऋ आऋ ऋ ऋ ऋ आड़ 


पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
रीवाबे हाल देहली 


३ ऋजरआ आओ : 


वं।त श्ात्मा की सदर्गति के 


दिः 
५६ लिए प्रभु से प्रार्थना की गई । 


राज कुमार सभा मंत्रो- 
४3०3 00203202)2092:2 2772. मु 


आय॑जतंग जासन्धर 


सन्त फतहसिह जी :-- 





$ ३७ 
पंजाबी सूबा क्‍यों ? 
श्री करनैल सिंह जो विद्यार्थी, आये समाज नवांकोट अमृतसर 


इस उक्त शीर्षकसे एक पुस्तिका 
पञजाव के छई स्थानों में बांटी ॥ई 
है। इस पुस्तक में पंजाबियों को 
झापने देश भारत के बिरुद्ध व 
दिदुओं के विरुद्ध भड़काया गया 
है। साथ ही फूठ-सत्य से भी काम 
लिया है। सन्त जी लिखते हैं कि: 
“प्रारत दीयां चौदां परवानत्त 
बोलियों हल, शलिंशुला पिच्चों 
पंजाबी भी इक हैं। पर इद्द कितने 
अफसोस वाजत्ी गल दै जद्‌ कि सारे 
भारत बिच ब्वान दे आधार ते 
सूबे होंद बिच झा गये हन पर 
निरोल बोली दे आधार ते पंजाबी 
सूबा न सेना के बहादुर पंजाबियां 
नात्ष सिधा वितकरा कीता जा 
रिभ्ठा है।” 
(पंजाबी सूवा क्यों पृष्ठ २) 
श्री सन्त जी, पंजाबी भारत की 
चौदद्द बोलियों में एक है यह भाप 
भआाक्ते हैं न।हां यदि मानते हैं 
तो जिस श्रकार ओर आषाओं का 
भारत में मान है ठसी प्रकार इस 
का भी है आप यदि इसकी इिंदो 
से तुलना करें तो ६िदी के मुकाबले 
में बह इछ नहीं हे दिन्दी का 
आपस इकिझस हैं जो भारताय 
संस्कांत स गहरा सक्यम्ध रखता 
है | पर पजञाबी का तो उसक मुका- 
बे में कोई खास इांतहास भी 
नहीं और न दी बद्द काफी 
समय से भारत में है। दूसरी बात 
है सूबे की । आदरणीय सन्त ओी, 
झआयाप पा करके बतावें कि किस 
प्रदेश मे उस बोली के लिह्ठाज से 
सूबा बनाया गया दे क्या कहीं 
अंग्रेजिस्तान है। अथवा अंग्रेजी 
सुवा है! या यंगाली सूचा दे? 


या मराठी सूबा दै...! यदि नहीं 
तो आप क्यों पंजाबी सूबे की 
मांग करके भगदड़ मचा रहे हैं। 
पंजाबी पञाब म बोली जाती है, 
बाहिर भी कह्टों थोढ़ो बहुत बोली 
जा रही ह्वोगी ठीक है पर पंजाबो 
सूबा कह्द कर आप बहादुर 
पंजाबी जवानों को क्यों भहुका 
रहे हैं। भोर पञ्ञाबियां को भारत 
स॒ क्‍यों अलग समभ रहे हैं पजाब 
भारत का अंग दे। पञ्ञाबी भारत 
के वीर हें पर पञ्ञाबा सूबे के द्वारा 
झाप खिख्रों को ख़रकार के विरुद्ध 
क्यों भड़का रहे हैं। उनसे क्‍या 
(तिकतरा) राय की जाती है! 
क्या उन्हें पजञ्ञाबी बोलने से रोका 
गया है? अथवा लिखने से ९ 
यदि नहीं तो खन्‍्त जी 
क्यों इतने उथले पुथलेह । 

“पिछले १८ सालों तो पंजाबी 
इद्द मंग कर रहे हन कि साडे नाल 
भी भारत दीर्या दूजियां कौमां बांग 
सलूर कीता जाये, पर साडी 
कांग्रेस सरकार कुन्न फिरकू 
हिन्दुओं दे झइड चढ़ो द्वोई है अते 
इस कारण कुछ कफिरकू लोकां दे 
आखे लग के देख बिच वस 
रहोयां घट गिनतियां दी आवाज़ 
नू' भी सुनन ढई.तियार नहीं ।? 

(पंजाबो सूबा क्यों प्रष्ठ २) 

श्री सन्त ज्ी ! कांग्रेस सरकार 
झ्पराप पर क्‍या ज्यादती कर रही दे । 
जरा बतलाइए तो सद्दी जो पिछले 
१८ सालों से, सिखों से, पंजाबियों 
से सरकार अध्याय कर रद्दी है ? 


बताइए कि और दूसरी (क्ौमां) 
लोगों को सरकार कोन से 
मक्खन के पेड़े दे रही है जो आप 


की हां-हां पंजाबियों को नहीं | तक बन्द ही रखेंगे। 





हे के #&«- 
विधि के निःशुल्क 
शिक्षण-कैन्द्र 


आधे कन्या गुरुकुल नरेला का 
१०वां वाषिकोत्सव 


११, १२ दिसम्बर को होने 
जा रहा है। 
इस झवसर पर आये-ज्गत 


| के €च्चक्रोट के अजनोपदेशक 


| संन्याखी, महात्मा, विद्वान तथा 
। नेता एवं रर-नारी पधारो।मे 


की वक्‍तृताओं के अतिरिक्त गुद्कुस 


की ग्रह्मचारिणियों का प्रभाकाद | 
कार्यक्रम व्याख्यान इलो $, कविता 





| मिले । श्री सन्‍त जी | आप दिदू- | 
| सि्रों म॑ भेद क्‍यों खममः रहे हैं. 
क्यों हिंदुओं को फिरकू कहकर 
झौर सिखों को उनके विरुद्ध भड़का 
कर एक दुसरे मे फट ढाल रहे , 
हैं। क्या सिक्‍्ख, पंजाबी दिंदुओं 
से अलग हैं। तो कहां से आए 
हैं, ये अस्तु ऐसी ओछी वातें आप 
को नहीं जंचती । अतः आप 
पंजाबियों को, सिखो को, अलग 
सम्क कर कम गिनती बाले 


नकहें। 


देश वासियो ! हे मेरी परम । 


प्यारी सरकार | ये हैं कुछ शब्द 


श्री सन्‍त जी के जिनके द्वारा पाकि- 


महांसाष्याद्‌ 
उपनिषद्‌ छः द्शन अब द्धानन्द 
इत समस्त ग्रन्थ सम्पूरं यजुर्वेद 





स्तान का रेडियो ये चिल्ला-चिल्खा 


ड्का |] 
या, दशा 
घामिक 
अतिरिक्त संस्कृत साहित्य, आय 
भाषा, साहित्य, गणित, गृह- 


विज्ञान, इतिहास, झ् शास्त्र, ना गं-- 


रिक शास्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा आदितु, 
आधुनिक विषयों का हाब्यक्य 
करने के पहचात्‌ स्नातिकर बलते 


किया जाएगा । दीज्ञान्त समारोह 
रविवार १२ दिखस्थर को होया। 
एक खप्ताद पृ से होन वाके 
यजुर्वे द-पारायण-महा यज्ञ कक पूसपो-- 
हुति भी इस्री दिन आातः: १० बजे 
द्ोगी। नवीन कन्याओं «के प्रवेश , 
के इच्छुक सब्जन ४ दिसम्बर तक 
प्राथना पत्र भेज कर अपने स्थान 
सुरक्षित करवा लें। सब आये आईं 
बद़िनों से प्राथेना है कि इष्ट मिक्रे 
सद्वित पार कर उत्सव की शोभा 


| बढ़ाण। 


--निवेदिका 
चन्द्रकल्ा्मो स्वाठिका ! 
सुशीक्षा आर्या एम. ५.. 


आचायो ५वं मुख्याधिष्ठात्री 
थयंसमाम पुल यंमस 


कर कट्द रहा है कि भारत में सखों । देहली का समाचार 


के साथ अन्याय दो रहा है उनका 
हऊ छोना जा रद्दा है आदि आाद 
बऊऋवास | 


वाषिकोत्सक २६, २७, रे८ 
नवम्थर को होगा । ४ दिन पूछे 


श्री सन्‍त जी ! यह समय सिल्लों॥ पेद कथआ होगी । 


पंज्ञाबियों कोमड़झाने का नहीं । 


८०१) राष्ट्र रज्षा निधि में भेजा 


यह समय तो उनके हीोसलों को | गया। 


बढ़ाने, उत्साह बढ़ाने का' है अतः 


अक्तूबर में श्री पं० गयेशदक्त 


मैं श्राशा करता हू' कि आप-झपनी | जी पुरोहित समाज ने २३ संस्कार 
जवान, कल्लम को युद्ध के समय | कराये ६६) दान मिल्रा | 


(केश) 


-सुदेशकुमार मन्त्र 
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कि आय किक २५ भंक ४७) 


७ मार्गशीष २०२२ रविवार __ 


धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाषिक मुल्य ६ रुपये 
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बढ 


# उसकी थाने वालो पीढ़ियां 


लड़ाई का नाम न लें 
चार करोड़ आदमी कुर्बान 
क्यों न करने पड़ें पाकिस्तान 
से कभी हार नही मानेंगे 
श्री नन्दा की लुधियाना 
में सिह गज॑ता 


मूल जल नल पे: न न न जूछ 


८! 
ब््र 


के कँन जुछ पु. 


+ न+ ५०7 मेल 


केन्द्रीय गह सन्त्री श्री गुलन 
जारीलाल नंदा ने तालियों की 
गढ़गड़ाहुट के मध्य गजेना की 
कि अगर पाकिस्तान ने पुनः 
भारत पर हमला किया तो उसे 
ऐसी मार पड़ेगी कि मौजुदा 
नसल तो एक ओर उसकी भावी 
सन्तानभी लड़ाई का नाम नहीं 


औु>औ-बुलबूलन न 


$. 
2 


मर नल नल "० 


पे ई 


न लैगी | कइमीर की लड़ाई है, जला डाल, मम्म कर दे । 

हु ओर भारत काइमीर का एक इंच तप्सा रच्षसो द्ह 

न्‍ भी इलाका नहों छोड़ सकता । बीर नेतः ञ्राप बलवान 

हा आपने कहा कि पाकिस्तान द्वारा श्पौर शक्ति से, भरपूर हे | धराप 
५ गा शग के;समान शत्रु को तपाने 

के अंद-विराम का निरन्तर लिन है हे ते ३ हप से सेना 

न जारी है। पता नहीं क्र पुनः बे से देने बाल अरि 

सच लड़ाई छिड़ जाए | सैकिन भारत जे है री ४ हक लो दे 2 

## किसी भो स्थिति का सामना 2 के करने वाल पिशा्चों को तथा 

हद काने को तैयार है। देशवासियों * जिनकी अपृतम्यी कथा १६ नवम्बर से आये माने हू दाग है शी अमन त्प ; 

हक से अपनी पुरातन पक्रता के वि र में हो | हे रे कर दो | अग्नि बनकर गला 

'। उदाहरण को कायम रखते की क्रमपुरा समाज में सथन्न हो रहा है । न हर कर दो | 

हर आपने अपील की है । सं सामवेदसे 

पक कूकलेकू के अं कक कक के देकले की के चेक कद कुक कूकेन ६ ले केक कक क भू के भें के के | केक ने के के के जे: 


भ्रधिष्ठाता--श्री संतोषराज जी 


पाकिस्तान ने अरब हमला 
किया तो ऐसा मरेंगे कि 


हा पूज हि _ हि भ- 
4 पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज ६ 


+ है 
नह है 
न है 
है न 
हू दिख 
न हू 
दें | 
न्क न्ः 
हे है न 
न है 
न हं 
कि ८ आ 

भू 

है 

हे 


हि) 






नूतन भूल न कील जूक जल नर म+ हे नी न 





अभी, कुक के की भू के हू न कृत नी क नूत भूत मूंस नीत भर भू नू--कू- न नर वतन नी 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


पर 
वेद सृक्तय: 
ढः 

अपत्यं वृजिनं रिपुम्‌ 

हे वीर ! आप अपन-दुर कर 
दो त्य उस वृजिनम-पाप से भरा 
हुआ रिपु-शत्रु को-जितने भी 
शत्रु हैं राक्षस तथा पाप फेल्ााने 
वाले अत्याचारी हैं जिनसे हानि 
होती दै--हे वीर नायक | श्याप 
अपनी शक्ति से, शस्त्र बल से 


उन सब पापी शत्रुओ्लों को मिटा 
दो, भगा दो । 


स्तेनमग्ने दुराध्यम 

है बीर नर ! आग के समान 
श्त्रुओं को भस्म कर डालने 
वाले अ्रप्तमय नायक ! (तेनम- 
चार को, जो चोर बनकर चोर 
के समान हमारा घात करने 
#।ता है, भूम, भवन भावना 
का हरण करता है जो दुराध्यम्‌ 
दुष्ट हैं--उसे है अग्नि मय वीर ! 


नए जुछ नल अल नोए भरत कर जंर- हे अर पर नह न नए नह "हे नर नए 


हैं. आह आओ 


है. 


चुकी न न न पल चुत पुल चूत भूत नल जए मूल न न न नर नही न 


हैं: 
सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शामत्र 


धाये जगत जालन्धर 


हर व्यक्तित जीवन में शान्ति 
-रै खच्छुद्धतता ढी कामना करता 
है, जीवन में उत्तरोत्तर निखार 
केसे आए, जीवन को पंरजनहिताय 
कार्यों में केसे प्रवृत्त किया जाय, 
झात्मतत्व की अनुभूतत करने के 
लिए जीबन को किस भ्रकार के 
ढांचे में डाला जाय-इन सब 
बातों का बिचार और विवेचन 
व्यक्ति शान्तिमय और उन्मुक्त 
वातावरण में रहकर द्वी कर सकता 
है । चित्त की एकापता पर बाता- 
बरणा का विचारणीय प्रभाव 
पढ़ता है । 

चित्त की दृषित बृतियों का 
शम्मन चित्त की एकग्रता द्वारा द्वी 
किया जा सकता है। ज्ञीयन और 
जगत्‌ को सह्दी रूप से पहिचानने 
के लिए इान्तःस्रण की निर्मला 
अति शझावश्यक है चित्त की 
एकाग्रता के अभाव में अन्तःकरण 
हमेशा विच्त्ध रहता है । 

जब व्यक्ति के अन्तःकरण में 
सम्भाव का स्रोत बहने लगता है 
तो उपके अंग-प्रत्यंगों में एक दिव्य 
स्फू्ण होती है। व्यक्ति हेत भाव 
से ऊपर उठ जाता है। सुख-दुःख 
व भानापमान में उसके चेहरे की 
भाव-भंगिमा समान रहती है। 
ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि की 
स्थिति प्राप्त करना सहज होता है | 
पूरता के निकट पहुँचने के लिए 
अन्तःकरण का निमल होना अत्या- 
वश्यक दै। जेसे काले कपड़े पर 
किसी तरह का अन्य रग नहीं चढ़ 


सकता, ठीक इसी प्रकार क्लुषित 
झान्त:करण वाला व्यक्ति किसी 


भी प्रकार की साधना से फलान्बित ' 


नहीं हो सभ्ता । 

अन्तःकरण की शुद्धि तथा 
इन्द्रियों के नि्ह के लिये भारतीय 
दशेन में अप्ट साधनों का विधान 
है । इन साधनों के सहारे ही मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार को 


नियन्त्रित किया जा सकता है। 


«५ 
इ्त:करया के इन चार्रों विभागों (६ 


५, 
३० 


' भाभिक चर्चा :-- 


हमारा अरभिष्ट : चित्त की एकाग्रता 


(लि०-श्री सुन्दर लाल जी बोहरा जोधपुर) 

8 बह औ 
का जब पुरुष शमन कर लैता है तो योग के अष्ट खाथतों में 
उसकी समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ व! भाहार अपना विशिष्ट स्थान 
कर्मेंन्द्रियां परम तत्व को | रखता है। प्रसिद्ध है :, जेसा खाए 
सममने व उसे जीवन में उता-| «न्‍न बेखा होए मन। तामसी 
रने के लिये अनुरक्त हो ज्ञाती हैं। | तथा राजसी भोजन करने वाले 

फिर तो जीवन के किस्ती भी | व्यक्ति के लिये शांत रहना सहन 
प्रकार के ऊहापोह व्यक्ति को डच्त 
के पथसे विचलित नहीं कर सकता। 
व्यक्ति के जन्मज्ञात दोष काम, । 
क्रोध, लोभ, मोह्दू व ईष्यो उसके | 
पास ही नहीं फटक सकते। ऐसे 
व्यक्ति को कचन व कामिनी. 





नहीं है| दूषित तथा बासी भोजन 
करने बाले व्यक्ति का रक्त हमेशा 
उधष्ण तथा खुश्क बना रहता है । 
और जब मस्तिष्क में विकारमय 





। रक्त पहुचता है तो व्यक्ति की 


शर्तांश में भी प्रभावित नहीं कर | 
| स्कते। ऐसे व्यक्ति के सामने से बैच सकती । 'बुद्धिः नाशातत 
स्वादिष्ट व्यज्ञनों से भरा हुआ , शणह्यति ।' 

थाल भी यदि हटा लिया जाय तो । 


>--कनन २००-) ५-3 3 232-+५ १८:+ 


अतः साधक को चाहिए कि 


हटाने वाल व्यक्ति के प्रति किसी  रह्दित भोजन करे । इससे अन्त: 
भी अकार का रोष प्रदर्शित नहीं ' करण का सन्तु्नन बना रददता है , 
करेगा ।! और चित्त की एकाग्रता लिए अन्त: 





(9 
0९ 
कै 
है ! 
५४ 
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का कै 
रे ४ 
*र ५ 
हि प्रकाशन ५ 
हे ॥ 
४ श्रायसमाज की सदम्यता के प्रवेश पत्र--२% ३ 


के, 
+ ५९ पी 


८ ० 
ग्ायसमाजञ् का आय-व्यय रजिस्टर कीमत--१.२४५ *् 
९१५ 
कै 


के 
+३० 


ग्रायेंसमाज का मासिक चन्दा का रजिस्टर -- १.२४ 

श्रायंसमाज के नियम उपनियम--'२४ पैसे 

जीवन व्यापार त्रिन्सीपल दीवान जी कृत--*७५ पेसे 

म० हंसराज जी को जीवनी (ले० भ्रिस्तीपज्ञ दीवान चन्द्र जी ऋृत)१. 
सीता, .३७, पावेती, "२५, पदमिनी *३९, यह सेट भद्दात्मा 
आनन्द स्वामी जी ने स्त्री जाति की प्राचीन सभ्यता को दर्शाने के 


कक, 
+१५५ 


बप 
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;१९५९ धर 


क, 
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'+२१९, 
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| बुद्धि भी विकारमय होने से नहीं , 
के : व्यक्ति जिधर भी चाहे उस दिशा 


व्यक्ति, छुधातुर होते हुए भी, थाल | वह सादा व मिचे ससाल्ों से ' 


२१ ववम्बर १९६५४ 


| करण का सममुक्तित रहता नितान्क 


आवश्यक हू | 

अीवन के लिए भोजन ही 
एक ऐसो वस्तु है जिससे व्यक्ति 
की इन्द्रियां अप्रभावित नहीं रह 
सहझती । सही रूप से देखा जाय 
तो थोग के अन्य सात साधनों की 
सफलता >यक्ति के आधद्वार की 
प्रकृति पर द्वी निभ है । व्यक्ति 
का जेसखा अन्न होगा उसका विद्ार 


भी तदूनुरूप हो होगा--हसमें दो 
राय नहीं द्वो सकतीं । 


. जब श्रन्तःकरण निविकार 
एवम. सन्‍्तुलित हो जाएगा तो 
| साधक के लिए समाधि को स्थिति 
प्राप्त करना कोई कठिक काम नहीं 
रह सकता । वह बिना किलो 
प्रकार की तितिज्षा के समाधि की 
ग्थिति तक पहुंच सकता है। ऐसा 








में अपना ध्यान कर खबता है । 
!।.... इतिहास में महान व मानवता 
| के निखरे हुए ठयक्तित्व का पोषया 


' चित्त की एकाग्रता द्वारा द्वी हुआा 
है | ठोक धी कह्दा गया है :-- 
'एक: साथें सब से, 
सब साथ सब जाय ।? 

एकाप्र चित्त वाले ध्यक्त का 
; अम्तःकरण एक निर्मल दपंणा के 
तुल्य हो जाता है । 

जिस प्रकार एक गुलाब फे 


9" पुष्प की पंखुड़ी 4र किसी उवेशी 


' की नाजुक अंगुली छू जाय तो 
उसका प्रभाव पंखड़ी पर स्पष्ट प्रतीत 
, हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक 
, निर्मल अन्तःकरश मैं विकार का 
; यदि तनिक भी अंश प्रवेश करने 
की चेष्ट करे तो ऐसा “यक्ति सचेत 
हो जाता है--किंबहुना वह हमेशा 
सज्ञग ही रहता है । उसके चित्त 
की चंचलता प्रशान्त हो जाती है। 
ऐसा पुरुष जगत्‌ के कार्यों में 





हेतु कथा रूप में लिखा है | दहेज में देने योग्य है | 

नवीन प्राचीन समाज्ञवाद (नारायणरवामीजी लिखित) १,.२५(सजिल्द 
सत्या्थ प्रकाश (हिन्दी) २.२४, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका २.४० 
सह्कार विधि २.२४ 


८ 


[फिर शशि 


के, 
०११३९ "५ 


४ 


श' 


रु 
कं 


हो 


क, 
३०५५ 


के, 
+' 


4 


प्रप्ति र्थान-- 


म० हंपराज साहिय विभाग #. ?,?. सभा 


निकट कचहरी, जालन्घर 


५ 
५ ३ + ३ + $ 4. ५५५३५ ५० ७५६३४ *, * ५, ०.१, + हे 
क्‍%३१ +५१९*९*५ १९११५५ 0 4७ $+ $ ९.९५ (0200 »,४९५१०,५, १५९९५०,+९ १९,१९५ ९१९४० + ९९९५९०५०८९ 


९.) 


के, 
| 
॥ ९० 


४4, 
५३९५४ 


पक 
| 9 


९३० 
| 5५ 


के, 
९ 


ऐ( 





लोगों को अस्क्‍त प्रतीत होता है, 
लेकिन वस्तुत: कह हर क्रिया के 
प्रति अननासक्त व उदासीन ही 
रहता है । ऐसा व्यक्ति शरीर 
धारण करते हुए भी जीव्सन्मुक्त 


रहता है। जीवन भी ऐसे व्यक्ति 
का घन्य व अनुकरणीय होता है । 


«| हर साधक का समीष्ट ऐसे व्यक्तित्व 


की प्राप्ति करना दी होना चाहिए $ 


ऋयजगत जालन्धर 
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हम भी शिक्षा लेवें 


समाचार प्रकाशित हुआ है 
कि नई देहली के पोलेण्ड राज- 
दूवालय में एक लड़की ने किथो 
बात को तैरर अंगरेजी में पत्र 
लिखा किन्तु दूतावास के प्रबन्धकों 
ने वह पत्र उस बहिन को वापस 
ज्लौटाते हुए लिखा कि श्राप आपनी 
शाष्ट्रिय भाषा नदी में पत्र लिखे। 
अगरेज्जी आपक देश की भाषा नर्यों 
हू । यह समाचार कितने मद्धत्व 
का है ओर इस से हम कितना 
शिक्ता मिलती हैं। एक ओर तो 
हमारा राष्ट्रभाषा के प्रति क्‍या भाव 
दै १ हम अपने देश में रहते हुए 
भी झपनी भाधा के साथ जितना 
प्रेम करते हैं । राष्ट्र की भक्ति के 
साथ २ भाषा की भी ल्‍ितता भक्ति 
है--इस को भली-भागन्ति परत्रय 
मिल्ष जाता दे प्रत्येक देश को 
अपनी भाषा द्वोती है। राष्ट्र को 
अत्येक वर्तु के सम्मान के रेमान 
ही उसकी भाषा भी देश वासियों 
को बड़ी प्यारी होती दे । भाषा में 
ही तो बसर राष्ट्र की संस्कृति 
निहित होती है। विदेशी शासन 
जिस किल्ती देश की भूमि पर 
जाता है, वहां पर अपनी भाषा 
के प्रचार प्रसार का पूरा प्रबन्ध 
करता है ताकि उसके द्वारा शासित 
जनता शासकों की संक्कृति के रंग 
में रग जाये | भारत के साथ भी 
देपा दी हुआ। अंगरेजी सत्ता 
जब यहां पर आई। अपनी भाषा 
भी साथ लाई। ज्ञगभग दो 
सौ वर्षों तक उसने अपनी भाषा 
के प्रचार में घारी शक्ति लगा दी। 
इस का परिणाम यह निकला कि 
भारतीय लोग विदेशी आाषा 
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आर्यप्तमाज विक्रमपुरा का महापर्व 


जगत 


जालस्धर नगर आय प्रादेशिक | 
सभा का केन्द्र है। सभा का 
कार्योज्ञय राष्ट्रविभाजन के बाद 
यहां पर आया है। इस पतञ्ञाव 
के विशाल, प्रसिद्ध नगर में आय- 
समाज को बड़ी २ संस्थाओं की 
अंगरेजी पढ़ना लिखना तथा | |बशा< शिक्षण छादनियां काम 
बोलना गौरव की बात मानने लगे। | करता हैं।। पज्ञाब के आयेसमाजी 


उनके परिवार व व्ययह्वार में | नेताओं के देनिक पड्ों का भी 





अंगरेजी समा ॥ई । विदेशों शासन , बनद्ब स्थान है। समाज के श्रचार 
की समाप्ति पर भारतीय सरविधान | का महान क्षेत्र बना है इस! नाते 
में हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना | यहां पर आयेत्रमाज का वार्षिक 
गया । अंगरेज तो चले गये | किन्तु | उत्सव भी एक प्रद्दान्‌ पर्व का रूप 
उनके मानस पुत्र तो भारत में बेठे | धारण कर गया है। सभा से 
ही हैं । शारीरिक दत्ता तो समाप्त , सम्बन्धित भ्रायेत्रमाज विक्रमपुरा 
हो ५ई पर मार्नाव# दासता तो का महोत्सव ए6 कन्द्र के पव में 
बनी रह्दी। लोगों का अंगरेजा ४ 
मोह बना दी रहा । । 

भारत के इस्न प्रकार के लोगों | 
पर कितनी बार व्यंग्य भरी चोट | 
की गई" कि अपना भाषा पर | 
गौरव करना सीखो । किन्तु खेद दे , 








मनाया जाता है। तीथे बन गया 
है। चारों कानों से यात्री च कर 
महोत्सब में बड़ी श्रद्धा से पधार 
कर अपना कतंव्य निभाते रहते 
हैं। अनेकों समाजें, स्कूलों के छात्र 
तथा ज्ञनता इस महामेले में भाग 
कि ये इंगलिश के मानसपुत्र अभी | गती है. इतका जडल दी समा ह 


.. ' की शक्ति का परिचायक द्वी जाता 
| पक गत हर मल, है कि आयेसमाज का कितना 


दीं जी 
नहीं खुलती | छोटा से छोटा देश | भारी रुंगठन व बल है। झनेकता 
भी अपनी भाषा पर गौरव झनुभव | 5 पकेता शनवक हद एम के 
करता है पर खेद है कि भारत में | ४ 
| 


५ ह दशेन हो जाते हैं समाज के 
अंगरेजी भक्त अभी तक भी अपनी ' अ्रधिकारी भी इश्ल मह्दामेसे को 


भाषा पर गौरच अनुभव नहीं | सफल बनाने में दिन रात 
करते । कितना अपमान दै राष्ट्र | ५६ ढर देते हैं। समाज के 
को भाषा का ? झाज़ नगरों में 
देखें तो कितनी दुकानों के नाम 


यह अपनी राष्ट्रिय साधा में मिलते अल्क क० ७३७७-4३ २444२ २२% केक 
ं सी पतीव होता है कि हम | धत गये परन्तु हम ने अ्रभी तक 
इंगलेंड में घूम रहे हैं | अग्रेजी | अपने देश की भाषा को नहीं 
अभी तक हमारी नस २ में विराजमान 


५ अपनाया। आज भी बड़ी २ 
द्दे ह परिवारों में, बोलचाल्न में, संस्थाओं के समारोहों का कार्यक्रम 
कायव्यवह्दार में इसी का बोल 


अंगरेजी में चलता है | निमन्त्रण 
बाला है । हमें दूसरे लोग लज्जित | पत्र भी विदेशों भाषा में। अ य- 
शत हैं पर लक्ज़ा नहीं आातो || समाज भी इस दिशा में उसी 
पोलण्ड छोटा सा देश है हिंतु उस | माग पर चलता है । इस उदाहरण 
के दूतावास से अग्रेज़ी पत्र को | से इमारी आंखें खुलें तथा हम 
लौटा था जाना क्या हमारे मस्त 5 | भी राष्ट्रभाषा के श्रेम की शिक्षा 
को मुझा नहीं देता अठारह वर्ष | त्षेवे | 


इस समय के वयोब॒द्ध नेता ढा० 
हुकमचंद्‌ जी को इस बड़ी अर्थस्थ 


“-ब्रिज्ञों चन्द्र 


अवस्था में भी समाज फे कार्यो में 
दौड़ता हुआ देखते हैं तो भ्रद्धा से 
मस्तक मुछ जाता है | मद्दोत्सव 
में पधारने वाले समाज के महान्‌ 
नेताओं के अनुभव भरे प्रग्णा- 
दःयक श्रवचनों को संक्रलित करके 
श्रायजगत्‌! के द्वारा जनता तह 
पहुचाने का काम भी प्रतिवर्ष 
जारी है, ताकि बाहर दी जनता 


| को भी यह मीठा प्रसाद मिल 


सके | इस बार पंजाब के युद्ध के 
कारया तथा बाद में पजाबा सुधा 
के आन्दोलन के कारण वातावरण 
बड़ा धमिल है | आ्रयसमाज सदा 
से जनता का नेतृत्व करता अया 
है | यह महामेज्ञा भो इस बार 
बजिशेत चेतवा वे छन्‍्देरा देन बाज़ा 
हागा। बड़ी प्रसन्‍नता का समावार 
है कि इस बार आये समाज 
बिक्रमपुरा जालस्थर के महात्सत 
पर आये ज्गत्‌ के प९५मसन्‍्त म दारंमा 
आनन्द स्त्राम। /। महाराज त्ा० १६ 
नवम्बर शुक्रवार को अपनो अरूत- 
गयी कथा आरम्भ कर है है । 
[मद्दात्मा अनन्द मिक्तु जी भददरा न 





यज्ञ प्रारम्भ करेगे दोनों ६२ स्या 
के अतिरिक्त उत्सव में महू न 
फिलारफर डा० दांवान चन्दृ जा 
एम. ए. कानपुर, पं० प्रकाश वीर 
जो श्सत्री एम. पी., श्री यश जा 
प्रधान आये प्रादेशिक 
वीर यज्ञ दत्त जी शर्मा, 4० 5%- 
भानु जी वायस चांतलर पत्ञाव 
यूनर्वासदी चंडीगढ़, डा० गोवघन 
लाल जी दृत्त प्रधान दुयान-द्‌ 
कालेज कमेटी दिल्ली, प्रिसिपत्न 
रलागाम जी एम्र. ए. तथा र-4 
मान्य उजिद्वान्‌ नहारथी सब्बगता- 
चाये पधार रहे हैं। बढ़ा भारी 
मेला है। समारोह देखने वाद्धा 
है। इस धूमिल वातावरण में 
विशेष कार्यक्रम होगा। इस लिए 
इस समय हस त थे यात्रा क जिए 
अभी तक पथांरी कर लेवें। स्परे- 
वर्ष का सन्देश मिले॥। अ्रपमे 
को व॑बित न रखें -त्िलोऊ]चन्द्र 


सभा, 


आये जगत जालन्धर 


्छ 
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बम्ष और तिथवाल के में | (जन-साधारण की जानकारी के लिए आवश्यक लेख) 


पाकिस्तान अपनी सेना के तोप- 
खान की निय मत रेजीमेन्ट ले 
झाया झौर  $पनोी दवाई 
निरीक्षण-चौक्यों की मदद से 
हमारी चौकियों पर जबदस्त गोला- 
चारी शुरू कर दी। पिछले कुछ 
सप्ताहों में पाकिस्तान ने, युद्ध- 
विराम-रेखा के लगभसम सभी 
क्षेत्रों में गोलाबारी में वृद्ध 
कर दी। 


पातिस्तान प्रवक्‍ता के 
ख्प में 


पाकिस्तान बार-घार इस बात 
से इन्कार ओर इस बात का 
जबरदस्त विरोध करता रहा है कि 
कश्मीर के हमले में उत्का हाथ 
है । परन्तु दिन-ब दित इसका 
अधि (धघिक पर्दा फाश द्वोता जा 
रहा है और वह अपने असली 
नग्न रूप में दिखाई देने लूगा है। 
कानून, सूचता ओर कश्मीरी 
मामलों के पाकित्तानी मन्त्रियों ने 
जो बयान दिए हैं, उनका विश्लषया 





करने पर मालूम होगा कि जेसे- ! 
जैसे उनका असली रूप सामने 
झाता चला गया । ४ शअ्रगस्त, 
१९६४ से, अर्थात्‌ ज्ब से १६मीर 
पर हमला शुरू हुआ है, पाकिस्तान 





ने घुसपढ़ियों के लिए अधिकृत 
प्रबकता का काम किया । पाकिस्तार 
रेडियो और अखबार घुसठियों 
के कारनामों के बारे में बराबर 
चर्चा करते रहे हैँ । इसके » लावा, 
अपने को 'सदा-ए-कश्मीरः कहने 
बाला एक रड्वियो-स्टेशन पाडिस्तान- 





अधिक्त कश्मीर में मुजफ्फराब द 
से ६ मील दूर 'खारी” नामक 


स्थान से उलजलूल खबरें ग्रसारित्त 
करता रहता हैं | यह रेडियो- 
स्टेशन पाकित्तानी आंधकारियों के 
कमान ओर नियन्त्रण में काम 
करता है । 

'सदा-ए-कश्मीर! जम्मू और 
बइमौर में जनता के विद्रोष्ट की । 


प्रति सप्ताह क्रमश; 


कश्मीर को हड़पने का पाकिस्तान 


भेंट किया जाएगा 


का ताज़ा प्रयत्न 


जो कथित खबरें देता रहा है और 
जिनकी मनक बराबर पाकिस्तान 
के अखबारों भौर रेडियो से भी 
मिल्ञती रही है, उसको जम्मू और 
कषमीर की जनता ने मठा साबित 
कर दिया है। जनता ने झाधि- 
कारियों को महत्वपूण. सूचना 
और जानकारी दी है, जिससे 
घुसपेठियों को तलाश करने और 
पकड़ने में बड़ी आसानी रही है। 
कई बार गांव बाक्षों ने खुद घुध- 


पुलिस के हवाले कर दिया । 
बन्दी बनाए गए थफसर 
पाजिसतान के जो शाफसार 
ओर फोजी गिरफ्तार किए गए हैं, 
उनसे पृछ्धताछु के दोरान बहुत-सी 
ऐसी बातें मालूम हुई हैं, जिनसे | 
स्पष्ट होता है कि उनके हमलों के 
पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इनमें 
से कुछ के बयान टेप रिकार्ड भी 
कर लिए गए हैं। इसी पृदधताल 
के आधार पर भारतीय सुरक्षा 
सेना को हमलावरों का सफाया 
करने में मदद भी मिली है । 
घुसपठियों का नेतृत्व करने वाले 
जिन अफसरों ने युद्ध-विराम-रेखा 
पार की है उनमें से एक अफसर 
३८ वर्षीय केप्टेन मोहम्मद सब्जाद 
(पी० एस० एस० ४४७८) दे । 
इसका सम्बन्ध पहले पाकिस्तानी 
सेना की ८बीं बिलौच रेजीमेण्ट से 
था, और बाद मे इसे पाकिस्तानी 
सेना की १८वीं “आ।ज्ञाद १इमीर 
बटालियन! में नियुक्त कर दिया 
राया | यह पच्चिम पाकिस्तान के 
जिला मुलतान का रहने वाला है 
और १६५१ में अफसरों के ट्रेनिंग 


तैने के बाद इसे सेना में कमीशन 
दिया गया | केप्टेन सब्जाद ने युद्ध- 
विशाम-रेखा पार करने वाले घुस- 
वैठियों की कम्पनी का नेतृत्व किया 
टेप-रिकार्ड किए गए झआपने बबान 
में उसने कहा कि रक्त अनियप्रित 
सेनिओों की एक कम्पनी को १५ दिन 
के अन्द ट्रेनिंग वेने का कम सौंपा 


गया था।ये अनियमित सेनिक 


| उसके झानुसार नागरिक थे और 
| प्रोठयों को पकड़ लिया और इन्हें | 


पुलिस ने उन्हें जबद॒स्ती भर्ती होने 
पर मजबूर किया था। ट्रेनिंग के 
दौरान अधिक-से-अधिर सम्य 
हमला करने, घात लगाने और 
गुरल्ला लट्टाई के तरीके सिखाने 
पर लगाया गया था। केंप्टन 
सज्जाद ने बताया कि इन सब 
कम्पनियों की कमान ११वीं पेदल 
सेना के जनरल श्रफप्तर लैफ्टी नेम्ट 
जनरल अख्तर हुसेन मल्लनिक के 
हाथ में थी जिसने पहली अगस्त 
को (हमला शुरू होने से पहले) 
कोटली में सारे कम्पनी-मारडरों 
को बुलाया और उन से बात- 
चीत की | 

एक दूसरे बन्दी अफसर पाकि- 
स्वानी सेना की “आजाद! बड्मीर 
को यर्वीं पदल बटालियन के कैप्टेन 
गुलाम हुसेन ने इस बात को स्वी- 
कार किया है कि घुसपेठियों को 
इस बात पर बहुत निराशा हुई है 
कि जम्मू और फड़मीर के लोगों ने 
उनके काम में इस प्रकार सहयोग 
नहीं दिया है, जिस तरह कि पाकि- 
स्वानी अधिकारियों ने उन्हें बताया 
था कि वे करेंगे। उसने कहा कि 





इससे घुसपठियों को बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पढ़ा । २८ वर्षोव 
केप्टेन गुलाम हुसैन की शिक्षा-दोह्ा 
दाहोर के फोरमेन क्रिश्िचकक 
कालेज में हुई । यह उस सेना” की 
कम्पनी का कमल कर रहा था 
जिसे पुल को तोड़ने भौ९ एक त्िगेड़ 
के मुख्यालय पर हमला करने का 
काम सौंपा गया था। ये ब्रोग 
अपना काम्र पूरा नहीं कर सद्डे 
क्योंकि युद्ध-विराम- रेखा पार करते 
ही भारतीय सुरक्षा सेज़ाओं ने इन्हें 
गिरफ्तार कर लिया। केप्टेन गुतताद 
हुसेन ने टेप रिकार्ड ढी मई बात- 
चीत के दौरान बताया छि उसके 


साथ जो नागरिक थे, वे अपनी 
सतरेच्छा से नहीं आए, बल्कि उनसे 
कहा गया कि यह वक्‍त की पुकार 
है »रर तुम्हें इस का मुझ्मावज्ञा 
दिया जाएगा । इन लोगों को १३० 
रु० प्रति व्यक्ति और मुफ्त राशन 
दिया गया । हर व्यक्ति के पास 
४ दिनों के क्षिण सूला राशन था। 
कैप्टेन हुसेन के पास स्थानीय 
खरीद - फरोख्त के ल्लिए ६,००० 
रु»्थे। 

घ्रिपाही मोहम्मद अफज्ल से 
की गई बातचीत भी टेप-रिकाड कर 
ली गई थी | इस पाकिस्तानी घुस- 
पठी ने बताया कि उसने वादशाह 
अयूब के हुक्म से युद्ध-विराम-रेला 
पार की है । 


विश्व-मत पाकिस्तान 
के विरुद्ध 


बहुत-से विदेशी सम्बाद द.ताओं 
ने खुद मौड़े पर जाकर खबरें भेजने 
के लिए श्रीनगर और झप्रिस मो्चों 
का दौरा किया । उन्होंने अपने 
झालबारों को जो खबरें भेजी हैं, 
उनमें जाहिर है कि जम्मू और 
कश्मीर में हमलावर पाकिस्तान की 
पूरी मदद आर समर्थन से घुसे हैं। 
उन्होंने यह मी समाचार भेजा है 
कि जम्मू और कइमीर की जनताने 
घुसपेठियों का साथ- नहीं है।- 
इससे पाकिस्तान की आशाओं पर 
पानी फिर गया है।._ (क्रमशः) 


झायेजगत आलच्धर : 





ओश्म्‌ इन्द्रा ब्धन्तों अप्तुरः 
कुशबन्तो विश्वमायम्‌। अपध्नन्तो 
'छाराव्या: ॥ 

“अप्तुर शब्द के आधार पर 


की सेवा में उपस्थित कर चुके हैं । 
शष भाव तथा अन्त्र गत अन्य 
बिचार आज़ उपस्थित कर रहे हैं। | 
प्राठझ ध्यान पूर्वेक पढ़ें और « 
>बिचारें। 

.पहुल्ले स्पष्ट किया जा चुका दे 
पक वेद में कर्म शब्द का प्रयोग 
सदैव सतकर्म के लिए ही होता हैं 
-विकमे या अकमे के क्षिए नहीं | 
- विचाराधीन मन्त्र में 'अप्तुर! कमे- | 
शील् बनो कह कर शआगे के तीन 
नयर्दों द्वारा कम का क्षेत्र भी निश्चित 
कर दिया गया है। वे तीन पद , 
क्म्न हैं. 

(क) इन्द्र बधन्ते:--प्रमु महिमा ; 
का विस्तार करते हुए । 

(ख) अपध्नन्त: अराव्य:-- 
छादान भाव वाले कृपयणों-परिग्रह । 
द्वारा समाज का शोषण करने 
वालों तथा हिंसा के द्वारा सदा 
दूसरों को पीड़ित करने वालों का 
विनाश करते हुए । 

(५) कृश्वन्तो विश्वमायेमू-- 
सारे संसार को आय श्रेष्ठाचारी 








ढदार प्रभु भक्त बनाओ । 
यह दे हमारे कमे का कार्यक्षेत्र । 
सब से पहले हमें अपने कर्मों 
का विस्तार भगवन्नाम के प्रचार प्रभु 
मावके विचार और तदनुपार क्राचार 
सुधार की ओर करना अपेक्षित ह्दे। 
हमारे पत्येक कम के द्वारा परमात्मा 
भाव में व॒द्ध होनी चाहिए। हमारी 
संध्या“दूमारा दवन-यज्ञ हमारा 
संकीतेन हमारी उपासना, दमारा 
ज्षेद्‌ पाठ या अन्य भी जो कुछ दम 
उपासक बनकर करें ऐसा होना 
चाहिए जो अन्य लोगों को प्रभा- 
वित करने वाला हो | वे श्मनुभव 
करे कि संध्या करने वालों में 
- बह रचाने वालों में, भजन कीतेन 
क्षप-ठपासना करने वालों में 
अ्यरमात्मा के पवित्र गुण स्पष्ट रूपेश 


कमंशील बनो--- 


सफलता सोपान ने० ३ 


“कुछ विचार हम गत सप्ताह पाठडों ले. श्री ओमप्रकाश जी महोपदेशक आये प्रादेशिक सभा ज।लधर 
५ दूजे, ले कूनते के केक 


उतरे हुए हैं । उपासक बनकर 
कोई असत्य, अन्याय, अत्याचार 
ज्ञोभ, द्रोह-हे ष-क्रोघ, आसक्ति 
भाव तथा ईष्यों आदि अविद्या 
ढाग उत्पन्न होने वाले दुगुंणों 
का कैसे शिकार हो सकता है । 
याद हमने अपने इन सत्#मों को 
सचमुच द्वटी सतकम बनाना हे तो 
हमें परमात्म-भाव को अपने 
अन्दर घारणा करना होगा | इसके 


विपरीत यदि हम संध्या-हवन- 
भजन के तेन, वेद-पाठ सभी कुछ 
करते हुए असत्य-अनाचार तथा 


, काम, क्रो, लोभ, मोह, मद, 


अहंकार के ही दास बने रहे तो 


| हम परमात्माके भाव का विस्तार न | 
| कर सकेंगे | लोग हमें देखकर न , 


केवल हमसे दूर भागेंगे । अपितु 


परमात्मा के भी निकद न आ ' 
सकेंगे । ' 


सच तो यह है कि परमात्मा 
की सत्ता पर विश्वास न रखने , 
बालों ने इतना लोगों को प्रभु से ' 


: दूर नहीं किया जितना कि परमात्मा | 
| का ढोल पीटने वोलों ने ! 


इस लिए सब से बढ़ी आवश्यकता 
चरित्र सुधार की है। हमारा 


| जीवन संध्या हवन आदि अनुरूप 


होना चाहिए। हमारा अपने 
ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए । 
जो व्यक्ति अपनो दृष्टि में ही नहीं 
जंचता, अपने जीवन का खरापन 


। 
जिस में मस्ती उत्पन्न नहीं करता, 
जो गये और उचित झआत्म-अभि- 
मान से समाज में सिर ऊंचा 
नहीं उठा सकता-जानो वह 
केवल सांस ले रहा है बास्तव में 
मर चुका है। ऐसे आचरण ब'ले 
व्यक्ति का जीवन मुर्दे फे समान 
है जो केवल दुर्ग फेला रहा है। . 


दूसरे पद का आदेश है-- 


झादान भाव की कृपणता का, 
दविंसा का, अत्याचार और अन्याय 
का विनाश करना | 

हम अ्रच्छी तरह न जानते हैं 
कि संसार में रहते हुए हम बरावर 
अन्यों की सहायता प्राप्त करते हैं । 
कुछ सहायता हमें-हमारे जेसे 
चेतनों से प्राप्त होती है झौर कुछ 
जड़ पदार्थों द्वारा । सूण, चन्द्र 
जल, वायु, पृथ्वी आदि सभी 


हमें जीवनी शक्ति का दान देते : 


हैं। इनकी सहायता के बिना हम 
एक क्षण भी जीवन धारण नहीं 
कर सकते। इन दिव्य शक्तियों 
के प्रति हमारा कत्तंव्य क्‍या है 


इस पर विचार करने का हम में 
से बहुत कम लोग यत्न करते हैं।. 


सब से पढली शिक्षा इन जड़ 


परन्तु कल्याणकारी देवों से हमें ' 


यह मिलती हूँ #ि हम पक 
दुसरे का सहयोग करना सीखे 
झर यह सहयोग या सद्दायतवा का 
भाव ऊंच-नोच-छोट।ई-बड़ाई के 
भाव को नष्ट कर देता है । ये 
शक्तयां उत्पत्ति करती हैं, रसों का 
संचार करती हैं उत्पन्न हुई 


बत्तुओं की सुरक्षा भी करती हैं | 


ओर उन्हें इमारे-हम चेतनों के 
उपभोग के योग्य बनाती हैं । इस 
सारे क्रिया कलाप में इनका अपना 
कोई स्वार्थ नहीं होता फिर भी 
झटद्दनिश इसी पव्िन्न कार्य में लगी 
रहती हैं । यह निष्कामता और 
निरीहता का सुन्दर पाठ दै जो इन 
दिव्य शक्तियों से इम पढ़ सकते 
हैं! हम चीजों को गन्दा कर देते 
हैं उनको शुद्ध करना भी ये अपना 
कत्तेव्य सममत्ती है । तनिक विचा- 
रिए तो-हमारे द्वारा की हुई गन्दी 


.वस्तुएं-जल-बायु-या अन्य भौतिक 


पदाथ यदि उस्री रूप में उतनीं ही 


» ६ नवम्बर १९६५ 





विष को लिए हुए हमें मिजने शुरू 
हो जायें तो हमारी स्थिति क्या 
होगी। क्या हम भ्राणों को धारण 
कर सकेंगे ९ 

यह तो जड़ देवताओं के दान 
की थोड़ी-सी बात आपके विचा- 
| रार्थ आपके समक्ष उपस्थिति की 
है अब आइये-चेतनों हारा जो कुछ 
| हमें प्राप्त दोता हे उस पर 
भी कुछ विचार करते चरलें-- 





प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन 
| निर्वाह की सारी सामग्री अकेला 
; शपनी शक्ति के आधार पर कभी 
! भी नहीं बना सकता यह असम्मक 


' है केसे ? सुनिये ! आप कपड़े पहन 
नते हैं, भोजन करते हैं, सकान में 
रहते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, 
ओभषधोपचार भी कमो-करमी आब- 
इयक हो जात है-कुछ मनोरज- 
नार्थ भी अपेक्षित हुआ करता है + 
, क्‍या इन सारी वसतुझ्नों को आप 
अपने जिए अकेले बना सकते हैं। 
इन वस्तुओं में से किसी एक की 
क नी भी यदि आप विस्तार से 
जानना चाहेंगे तो आप का मस्तक 
सुनते-सुनते या विचारते-विचारते 
थऊ् जायेगा-मत सममभमिये कि 
ज्ञो वस्तु हम बाजार से खरीद कर 
लाये हैँ उसका उतना ही मूल्य है। 
, उस वस्तु के इस रूप तऊ पहुँचाने 
, में कितने ही श्रमिकों का, धनिरकों 
, का, विचारशील वज्ञानिकों का 
तथा अन्य सहयोगियों का शरीर 
' बल, धन बल, बुद्ध बल आदि लगे 
, हैं तब कटद्दों जाकर आप बाज़ार 
। से उसे खरीद सके हैं। इसलिए 
। जब अन्य सभी हमारी आवश्य- 
। कताओं को ध्यान में रख कर 
| हमारे लिए कुछ न कुछ उत्तम 
| सामग्री बनाने में लगे हुये हैं. तब 
| हमारा कतव्य कया केषल उदर- 
पृति ही है या हमें भी अन्‍्यों की 
भान्त अभाव को दूर करने के 
लिए कुछ काम करना चाहिए । 
यह प्रशन है जिस पर जब 
झाप इस व्यापक दृष्टिकोश को 


(शेष पष्ठ ६ पर) 


धारये जगत जालन्धर 





हिसार समाज का महा मेला 
हिसार का सारा इलाका आये 
समाज का केन्द्र है। प्राम-प्राम में 
आयंसमाज है । स््र्गीय पृज्य 
महात्मा हंसराज जी का हिसार के 
खाथ तो विशेष हनेह था | स्वयं 
लाहौर से चलकर वहां के उत्सवों 
में शामिल होते थे । द्विसार में 
आरयेप्रदेशिक सभा के काम का 
बढ़ा विस्तार है । तपरवी सन्त 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महा- 
राज भी हिसार के ग्रार्मों के जल्सों 
दर पेदल धूपते रहे । आज भी 
दखार में विशाल द्यानन्द कालेज 
एक छावनी है जिसमें प्रिंसिपल 
देवराज जी गुप्ता बेठे शिक्षा का 
कास कर रहे हैं | सी. ए. वी. 
स्कूल ४० गिरघारी लाल जी की 
देख-रेख में काम करता है । आय- 
कन्या हाई स्कूल तपरब्री ५० 
अगन्नाथ जी के आचायंत्व में 
श्रगतिशीक्ष है तथा दयानन्द ब्राहझ- 
महाविद्यालय आचाय॑ तपो-मूत्ति 
प्रिसपल ज्ञानचन्द जी की अ्रध्य- 
छ्ता में शानदार कार्य कर रहा है। 
यहां का आयेसमाजञ स्वयं एक 
विशाल आन्दो बन है | श्रायतमाज 
की प्रश्चद्ध विभूतियों में बस्शी राम 
कृष्णा बी, वा. प्रकाश चन्द जी, 
सेठ छबीलदास जी, ५० मुरारी- 
लाख जी शासल्री आदि तथा 
झथक कार्यकर्ता सेठ फतह 
चनद जी पढित देवराज 
जी एटडवोवेट, भी. नन्‍न्दलाल जी 
मस्त्री, चौधरी नत्थनरास जी, श्री 


दीन दयाल जी, थी. केसरदास जी 
आदि समाज सेवा मेँ लगे हैं | 
हाय समाज का उत्सव का 
समारोद भी धूमधाम से होता दे । 
इस बार महोत्सव में आये समाज 
के तपरकी देवता प्रंसिपल रलाराम 
जी एम ९०, प्रसिद्ध महारथी 
कंवर सुखलाल जी भाये मुसाफिर 
श्री पं० वाचस्पति जी शास्त्रों गुरुकुल 


२९ 


हु 
के 
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३७, 


१५५ 
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पं० मेज्ञाराम जी रेडियो सिंगर, 
प॑० प्रभुदयाल जी दो मंडली, ५० 
आशानन्द जो आदि पधघारे। नगर 
कीतेन तथा उत्सव समारोह बड़े 
ही धूमधाम से सम्पन्न हो गया। 
सारे नगर में झाये खमाज् को धूम 
मच गई । जनता उम्रडू-उमड़ कर 
श्ाती थी। मिवानी अनाथालय 
के बच्चों तथा आये कन्या पाठ- 
शाला के बच्चों का पश्रोप्राम भी 
कमाल का था | ब्रह्म मद्टाविद्या 
लय के छात्रों का उत्साह भी खूब 
था। सभा को देद प्रचार आदि 
में झाये समाज तथा दयानन्द 
कालेज से ५००/- रु० मिला । 
हिसार ५२ सभा को मान है । 
शआरयसमाज विक्रमपुरा 
जा[लन्धर | 
वाधिकोत्सव १६ नवम्बर से 
२८ नवम्बर ६४ तक विक्रमपुरा 
समाज के नवीन भव्य मन्दर में 
बनाया ज्ञा रक्त है । १६ नवम्बर 
से २४ नम्बर तक रात क ८ से 
१० बजे तक पृज्य मधात्मा आनन्द 
रवासी जी भद्वाराज की अमृतवर्षो 
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देश हमारा 


५303 


देश 


हमारा 


*५* 


टूटे सभी हॉसले दूठे, 


(कु न 

छिपने को भी मिली न ठोर, छोड़ भगे कायर लाहौर ्‌ 
, घर घर गूहू रहा जयनाद। रु 
६ के 
देश हमारा जिन्दाबाद॥ हे 


तुम मारत माता के लाल, 


९ 


के, 


६3 


देश हमारा 


है] त्रिल्ञोक शा है 
ब्वालापुर, पं* त्रिलोक सन्‍्द्र शास्त्री 3 


कक 


२ "न | (3 
*०0०0०९०८९कुबुस्थुरदुनञभुसथुलरुचन्व 


भारत भर मे चारों ओर, जिधर दुख है यह शोर __ 
बच्चे, व्ढ़े और जवान, सब कद्टते हैं ५क जवान 
देखे दुनिया देखे आज, दिला दिया दुश्मन का राज 

घर घर गूज रहा जयनाद। 


बढ़े जहां भी बीर मारे, दिखा दिए दिन मे ही तरे 


तुम हो इन प्राणों के प्रागा, तुम मेरी घरती को शान 
देश दिवानों तुम्हें बधाई, वीर जवानों तुम्हें बधाई 
घर घर गूज रहा जय नांद | 


४ + 
4. 
] मदनम ग्रोहन मंडली ० *0 ५९९५ ८९ ०९० 
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हुआ करेगी। नगर कींतेन २७ 
नवम्बर शुक्रवार को ह/$ त्कूल 
के विशाल मेंदान से प्रस्थान 
करेगा। यज्ञ, पृज्य महात्मा 
आन-दुभिक्षु जो महाराज द्वारा 
२२ नवम्बर से २६ नवम्बर तक 
विक्रमपुरा माई हारांगेट के मन्द्र 
में होगा । २७ और २८ नवम्बर 
को साई दास स्कूल के अन्दर वाले 
मैदान में होगा । राष्ट्रज्ञा सम्मेलन 
र८ नवम्बर बाद दोपहर श्री यश 
जी सभा प्रधान की श्रध्यक्षता में 
सम्पन्न होगा | महिला समाज्ञ का 
उत्सव २६ नवम्बर नया समाज 
मन्दिर में होगा। 


आय समाज बाजार 
सौताराम देश्ली 


वाषिक उत्सव २०, २१ नवम्बर 
१६६४ को रामलीला मैदान में 
सम्पन्न हुआ । १२ नवम्बर से १६ 
नवम्बर तक श्री ठा० श्रमरसिद्द 
जी आय पथिक की सभाज मंदिर 
में कथा होती रही । २२ नवम्बर 


र१ गेवम्बर १९६५. 





२० और २१ नवस्वर को 
रामलीला मैदान में उत्सव: 
का प्रोग्राम मनाया गया जिस में 
भ० आनन्दभिक्ष जी, प ० रामचन्द्र 
जी देहली दरिशरण जी सिद्धांता- 
लंकार, स्वामी रामेशवरा ननन्‍्द जी, 
प॑० भगवहत जी वेदिक अनुसन्धान - 
कर्ता, आदि मह्ानुभावों फे सार 
गरभित व्याख्यान इ्वोते रहे रात्रि को 
3। से १० बजे तक राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन श्री सत्य नारायण सिन्हा 
संसद सदस्य एवं संचार मन्‍्त्री की 
आाध्कता में सफलता पूर्यक सम्पन्न 
हुआ। . >गौरीशंकर भारद्वाज 
मन्त्री समाज 


ग्राल इंडिया दयानन्द 
पाव्वेशन मिशन शोश्यारपुर 


८० सुखदेव जी भ्रजनोपदेशक 
पत्षवल निवासी को झ्योश् इंडिया 
दयानन्द साल्वेशन मिशन होश्याई-- 
पुर ने हिला शुढ़गावां में 
प्रचारार्थ नियुक्त किया है। 





को दोपहर १२ बजे से ५ बजे 
साय तक शाये स्त्री समाज का 
उत्सव मनाया गया । 
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जिन्दाबाद ॥ 


५./क कि न्कनि 
+.००,५९,०१,+ 


नाशकों के छुकके छूटे 


तुम से स्वय कांपता काल 
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जिंदाबाद ॥ 


“विजय निर्वाघ 
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जिला की तमाम आयेसमाजों 
से प्राथना है कि वह पंढित जी को 
अपना सहयोग देकर पुन्य के 
भागी बनें !! --शुभ चिन्तक 


रामदास प्रधान मिशन 
कृकृककृककब्ककककककृकककृकृकककृक कक कू के: 


सफलता सोपान 
(प्रष्ठ £ का शेष) 

साधने रखते हुए विचार करेंगे तो 
अदान भाव-हिंसा-छुल कपट अनु- 
दारता ओर परिग्रद झादि राधा. 
भाव झापक्रे समीप तकन आ 
सकेंगे। इन राक्षसी भावों का 
विनाश हमारा परम कर्तव्य है 
इस कम को किए बिता दमम-- 

कए+न्तो विश्वमायम्‌ का सुदद 
स्वप्त कभी भी साकार ने कर 
सकेंगे । 

जो व्यक्ति कमंशील है सच्चा 
झास्तिक है, दाता-उदार एक्स 
सत्याचारी है बह ही भाये है 
ओर अत्यों को आयेत्व का पाठ: 
पंदू सकता है । 


भायें जगत जालन्धु ६६ 


औजेकलेनक दल, 


(गताँक से आगे) 
आपको देशभक्ति के अपगाध 


में कालिज से निकाला गया, जहां 


झापने गांधी जी द्वारा विदेशी 
चस्त्रों को जलाने के झान्दोलन 


से चौथाई शतार्द पूरे पूना नगर 


में घिलायती कपड़ों की एक भारी : 
होली जलाकर ध्पने गुरु भगवान 
बाल गंगाधघर तिलक को चकित : 
कर दिया था। देश में सशस्त्र 


क्रॉन्ति का प्रचार करने के अपराध 
में आपको ४० वर्ष धर्थात दो 


जन्मों की सज़ा देकर अस्डेमान 


में भेज दिया गया था, जहां झाप 
वर्षों चकक्री पीसते, कोहलू में ज्ोते 
जाते और मूज कूटा करते थे। 
जिन की प्रमिद्ध पुस्तक हिन्दुस्थान 
का प्रथम स्वातन्त्रय संग्राम! प्रका- 
शिव होने से पूर्व ही जब्न कर ली 
गई थी, जिनके बड़े भाई बाबा 
राव गणेश दामोदर सावरऋ९ जी 
भी कालेपानी की जेल काटते गहे 


ओर छोटे भाई श्री डा० नारायण * 


दामोदर सावरकर भी कई बार 
देश भक्ति के अपराध में कृष्ण 
सन्दिर की यात्रा करते रहे परन्तु 
खेद कि अद्सा का उद्घोष करने 
वाले कांप्रसी लोगों की भीड़ के 
हाथों १६४८ में शहीद कर दिये 
गये । 


जी सुभाष चन्द्र बोस का स्थान भी 


बहुत ऊंचा है। य्यिप आप कांग्रेस _ 
के प्रधान थे, तथापि स्वतस्त्रता चीर ' 


सावरकर महोदय की प्रेरणा से 
आप विदेश चले गये शोर उन ही 
के साथी कान्तिकारी सम्राट्‌ श्री 
वाबू रासबिट्ठारी बोस (जों कि 
ला हाडिंग पर बस फेंकने की 
घटना के बाद गुप्त रूप के 
जापान में जा बसे थे, श्र 
यहां पर भारत में सशस्त्र क्रान्ति 


“कराने के ठहेश्य से इण्डियन -(ऋऋ) आर 





अपर, 


नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द 
फौज) की स्थापना कर रखी थी) 
को मिल कर उक्त आई. एन. ए. 
की कमान सम्भाल कर ब्रह्मदेश के 
मार्ग से इम्फल के स्थान पर अंग्रेज 


की फौज्ञों के साथ टक्कर ले कर 
उन्हें बिश्वास दिला दिया था कि 


किया ज्ञा सकता । 
पञाब के सरदार अजु तसिदद 
' इनके दोनों सृपुत्न सरदार किशन 
तिंह तथा १६०७ के सुविख्यात हीरो 
सरदार अज्ञीत वतिह अर सरदार 
किशन सिद्द के सुपृत हुतात्मा 
सरदार भक्तप्तिह ज्ञी, थ्री ५. चन्द्र 
' शेखर आज्ञाद, श्री प॑. रामप्रसाद 
“बिस्मल', चौधरी गेशनसिंह, बीर 


अब हिन्दुम्थान पर शासन नहीं । 


। 
| 
। 
|| 
| 
। 
| 


* की सहायता कर | 


ह 





बती | आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि | 
$ अमृतसर) तिभा की ओरे से प्रवारकार्य' 


सूर्यग्रहण मेला कुरुक्षेत्र जे 
कि १६ नवम्बर से २३ नवम्बर तह ' 
कुरुच्षेत्र में बनाया जा रहा है 
सभा की नियुक्त ५० अ्रमरसिंह 
जी की दो भजनमंडलियां प्रचाराध 
पहुंच गई हैं | प्रचार, लंग, निवास 
आदि का प्रबन्ध पं० अमरभिंह जी 
बड़ी लगन से कर रहे हैं। 

मेला कपाल मोचन पर भी ये 
दोनों मडलियां तथा सभा उपदेशक 
प्रचार करेंगे। दानी श्रद्धालु भक्तों 


| से प्राथना है कि इन दोनों अबसरों 


पर यथा शक्ति दान आदि से सभा 
व्यत्रर4ापक 





३३-७७-२७.२३७-३७-५७ “७-७७ ---३७-२७०५७-७७-२७.....क 
कि हिन्दुस्थान की स्रतस्तता के 


| लिये जिस किसी ने भी थोड़ा ' 


' अथवा बहुत ज्ञिस रूप में, ज्ञिस 


सावरशर के साथी श्री मदन लाल , 


« परमानन्द जी, श्री भाई बालमुझुन्द 
जी तथा उनकी घमपत्नी श्रीमति 
; राम रखी जी, 


श्रो ला. बत्राज 
भल्ला तथा श्री र्याबीर जी आदि 


महू दयानन्द की शिक्षा ने 
दी देश की स्वतन्त्रता केलिये अपना 

' स्रवंश्व न्योछ्ावर करने के लिये 
उद्यत किया था | 


इस प्रभार विचार करने से 


बिकित्सा कर चुके हैं । 
कर 


कि कद हम इस परिणाम प< पहुँचते हैं 
इस क्रान्तिकारों श्रण | । 


में 
अनेकों क्रांतिकारी सज्जनों को 


परिस्थति में, जिम्र ढंग से, और 


५. जिस भी सभा, सोसाइटी, दल्ल 
ढिगरा, देवता स्वरूप श्री भाई ' जिस भी सभा, सोधाइटी, दल 


अथवा संगठन द्वारा कार्य छिया, 
उन सत्र के गुरु, श्ाचाये, प्रवने5़ 
कप 

प्ररणा लस्लोत, 
भागे प्रदरोक क्रिप्ती न किसी रूप 


दयानन्द सरस्वती ही थे। देखिये 
नीचे अंकित “रराज्य परम्परा 


तालिका” और बोलिये स्वराज्य ' 


॥॥ ४ 
, प्रदायक, स्वातत्रय प्रवत्तक अखंड 
' ब्रह्माचारी भगवान दयानन्द की 
 ज्ञय ॥। 


जड ४ ५४ नर ”+ ४ ४४८ हा 
अजिजिआरअ जल जट आर आहट आट आर ५ आ१ज१ ३८ ५४ 


रोग के सफल चिढ्ित्सक् श्री पं० इयाभसुन्दर जी स्नातक 
(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफलतापू्ेक 


पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 


रीवाने हाल देहली 


बज कद आर के 


ः कि है 
है... निःसन्‍्तान परिवार ध्यानसे पढ़ें. 
2 ५ 
धर यदि आप विवाह के बाद अच्च तक नि:सन्तान हैंतो इस ह#४| 


3 जुआ आ आ जर 6 जप: 5 हज | 5 आह: 


स्फृति प्रदाता और 


स्पष्ट अथवा अस्पष्ट महषि , 


२१ नवम्बर १९६५ 





शुभ सगाई 
श्री वृज लाल जी गुप्त टोहाना 
सी मालिक चर, गुप्त ऑपषधघालय 
के सुपुत्न भी श्री ।जिन्द्र श्रो रप्त छै.# 
की संगाई आगरा निवासी श्री ल ० 
चब्द्रभानु जी को सुपुत्री शशीवाज़ा 
| के साथ सम्पन्न हो गई । सगाई 


| 


| के समय केवल एक रुपया और 
नारियज्ञ ही लिया गया । इसी 





का नाम हैं वासस्‍्ताविक सुधार | 
आय समाज ऊना 
(हुशियारपुर) 


आये समान ऊना ने अपने 
| ३१ १०-६५ के अधिवेशन में निम्न- 
! लिखित प्रस्ताव सव सम्मति पाप 
किया गया । श्रार्यसमाज ऊना 


, पंज्ञाबी सूबा जेसे विवादम्पद प्रन्‍ा 
को इस संकट कालीन परिस्थिति 
में फिर से उठाना बढ़ा असामयिक् 
तथा देश हित के प्रतिकून्न समझता 
. है इसलिये भारत सरकार तथा 
' अपने अकाली भाईयों से अनुरोब 

करता है कि इस प्रइन को शान्त 
' बातावरण में विचार करने के 


' लिए स्थगित कर दें । 

मन्त्रों समान शान्तिसरूप शर्मा 
+ जब तक शरीर पुष्ठ है, नोरोग 
; है, बद्धापन दूर है,इन्द्रियों की शक्ति 
कमा नहीं हुई है, आयुध्य भो छीगा 
नहीं हुई, तब॒ तह चु द्धमानों को 
चाहिए कि कल्याण का उपाय कर 
लें, घर जलने पर कुझ्नां ख्बोदने से 
' क्या होगा ? 


एश७-ज5३ हमर 


शराक अस्ताव 





। आप को यह ज्ञान कर अत्यन्त 


दुःख ह्वी.7 कि श्वाय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि उप सभा के पुराने विरूया 
उपदेशक श्री महृता जगन्ताथ जी 
का देहान्त कन्न १-११-१६६५ को 
वाज्ञार सोताराम आयसमाज में 
हुआ । श्री महृता जी चिरकाल से 


अस्वस्थ थे और बाजार सीताराम 
आय समाज में ही रहा करते थे । 
दिवंधत आत्मा की सदगति के 
लिए प्रभु से प्राथना की गई । 


राज कुमार सभा मंत्री 
स्ामाका: जामाटाल 





्चक 


आय॑जतग जालनईरि 
“--+-+-+ 


सन्त फतहसिंद जी-:--... 


नि घ$ 
पंजाबी सुबा क्‍यों ? 
श्री करनेल सिंह जी विद्यार्थी, आये समाज नवांकोट अम्तसर 
>> इस 


इस उक्त शी्षेकसे एक पुस्तिका 
पंजाब के कई स्थानों में चांदी १ई 
है। इस पुस्तक में पंजाबियों को 
इझपने देश भारत के विरुद्ध व 
हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया गया 
है। साथ ही भूठ-स्त्य से भी काम 
लिया है। सन्त जी लिखते हैं कि: 
“प्रारत वीयां चौदां परवानत 
ब्रोक्षियां हल, जिहना चि७४यों 
पंजाबी भी इक हे | पर इह कितते 
कअ्रफसोस् वाली गल है जद कि सारे 
भारत बिच जथान दे आधार ते 
सूबे धोंद बिच आया गये हन पर 
निरोल बोली दे आधार ते पंजाबी 
सूवा न लेना के बहादुर पंजाबियां 
नाल़ प्रिघा बितकर। कीता ज्ञा 
रिद्दा है।” 
(पंजाबी सूबा क्‍यों पृष्ठ २) 
श्री सन्त जी, पंजाबी भारत की 
थोद॒दू बोलियों में एक है यह झाप 
भानते हैं न। हां यदि मानते हैं 
तो जिस प्रकार और भाषाओं का 
आरत में मान है उसी प्रकार इस 
का भी है आप यदि इसकी ६्िंदी 
से तुलना करें तो हिंदी के मुकाबले 
में यह कुछ नहीं दे द्विन्दी का 
अपता इतिद्दास दे जो भारतोय 
संस्कृति से गददरा सम्वस्व रखता 
है । पर पंजाबी का तो उसके मुझा- 
बसे में कोई खास इतिहास भी 
नहीं और न दी यह काफी 
खमय से मारत में है। दूसरी बात 
है सूबे की । आदरणीय सन्त जी, 
आप कृपा करके बताते कि किस 
प्रदेश में उस बोली के लिद्दाज़ से 
खूबा बनाया गया है क्‍या कहीं 
अंग्रेजिस्ान दे। अथवा अंग्रेजी 
खुवा दे? या वंगाली सूचा है! 


या मराठो सूबा है...! यदि नहीं 
तो झाप क्‍यों पंजाबी सूबे है 


मांग करके भगदड़ भचा रहे 
पंजाबी पजञाब में बोली जाती है, 
बाहिर भी कहीं थोढ़ो बहुत बोली 


जा रही होगी ठीक है पर पंजाबी | 


घूबा कह कर झाप बहादुर 
पंजाबी जवानों को क्यों भरढ़का 


से क्‍यों भलग समम रहे हैं पजाबव 
भारत का अंग है। पत्ञाबी भारत 
के वीर हे पर पूजाबी सूबे के द्वारा 
झाप सिलतों को सरकार के विरुद्ध 
क्यों भढ़का रहे हैँ । उनसे क्‍या 
(तिकतरा) राय की जाती है? 
क्या पन्‍हें पञाबी बोलने से रोका 
गया है? अथवा लिखने से ? 
यदि नहीं तो सन्त जी 
क्‍यों इतने उथले पुथलेहं । 
पपिछुले १८ सालों तो पंजाबी 
इद मंग कर रदे दन कि साडे नाल 
भी भारत दीयां दूजियां कोमां बांग 
खलू 5 'कीता जाये, पर साड़ी 
कांग्रेस सरकार कुन्म फिरकू 
हिन्दुओं दे भड् चढी होई है अते 
इस कारण कुछ फिरकू ज्ोऋं दे 
झाखे लग के देस बिच बस 
रहीयां घट गिनतियां दी आवाज 
नू भी सुनन्‌ त्रई त्थार नहीं।! 
(पंजाबो सूबा क्यों प्रृष्ठ २) 
श्री सन्त जी | कांग्रेस सरकार 
आप पर क्‍या ब्यादती कर रही है। 
जरा बतलाइए तो सद्दी जो पिछले 
१८ खालों से, सिखों से, पंजाबियों 
से सरकार भअभ्याय कर रद्दी है ? 
बताइए कि और दूसरी (कोमां) 
लोगों को सरकार कौन से 
मक्खन के पेड़े दे रही है जो आप 
की हां-हां पंजाबियों को नहीं 


आर्ष कन्या गुरुकुल नरेला का 






हे 
// इस ऋवसर पर आयेन्ज्ञगत 


। आध्यात्मिक सामाजिक तथा 
रहे हैं। भर पज्ञाबियों को भारत | स्ट्रीय पिचयों परंनइन भद्दामुभावों 


| की ब्रद्माचारिणियों का प्रभावप्रद | 


. ० ११ 





द् 
कन्याओं के लिए 4 पाठ- ४3 वावाकार जाएे के रूप के 


देववाणी तथा अर्वेभाका में 
प्रस्तुत किया जाएगा। सम्पूझें: 
अद्याभाष्यादि व्याकरया, दृश- 
उपनिषद्‌ छः दृशन ऋषि दवानन्दू 
कृत समस्त प्रग्थ सम्पूर्ण बजुर्वेद 
झादि घामिरइ अ्न्‍्यों के 
अंतिरिक्त संस्कृत साहित्य, शक 
भाषा, साहित्य, गशित, बहू- 
विज्ञान, इतिहास, शर्थ शास्त्र, ना म - 
रिक शास्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा आदि 
झाघुनिक विषयों का अध्यवक्त 
करने के पश्यात्‌ र्नातिका बलके 
अाज्ी फोर कस्कषओं को “बेंद- 
विभूषिता' की पदवी से अलंकृूछ 
किया जाएगा। दीक्षास्त समारोह 
कार्यक्रम व्याख्यान इलोक, कबिता | रविवार १२ दिखम्बर को होगा ।. 


विधि के निःशुल्क 
शिक्षण-कैन्द्र 


े दे वां वाषिकोत्सव 


कर 


न्ज्नग्पस्ड 


के €च्चक्रोंट के भ्ज्जनोपदेशक 
संन्‍्यासी, महात्मा, विद्वांन तथा 
नेता एवं नरर-वारी पधार।गे 


की चक्‍तृताओं के ऋतिरिक्त गुरुकुल | 





| मिक्ते । श्री सन्‍्त ज्ञी | आप दिदू | 
' सि्खों में भेद क्‍यों समझ रहे हैं | 


| एक सप्ताह पूर्व से होने वाले 
: यजुर्वे द-पारायण-महायज्ञ की पू्ठों-। 
| हुति भी इस्री दिन भ्रातः १० बजे 
क्यों हिंदुश्नों को फिरकू कहकर इोगी । नवीन कन्या शो "के अवेश: 


और सिखों को उनके विरुद्ध भड़का ! 
कर पक दूसरे में फट ढाल रहे ! 
हैं। क्या सिक्‍ख, पंजाबी हिंदुओं 
से अलग हैं ।तो कहां से आए 
हैं, ये अस्तु ऐसी भोछी बातें आप 
को नहीं जंचती | अतः आप 
पंजाकियों को, सिखो को, अलग 
सम्रक कर कम गिनती बाले | 
नकहें। | 
देश वाखियों ! हे मेरी परम ] 
प्यारी सरकार ! ये हैं कुछ शब्द | 
श्री सन्त जी के जिनके द्वारा पाकि- | 
स्तान का रेडियो ये चिल्ला-चिल्ला | 
कर कह रहा हे कि भारत में सिखों , 
के सांथ अन्याय हो रहा है उनका 
इक छीना जा रहा है आदि झाद 
बरुबाघ | 

श्री सतत जी ! यह समय खिखों 
प॑जञाबियों को मड़काने का नहीं । 
यह समय तो उनके होसलों को 
बढ़ाने, उत्साह बढ़ाने का है. अतः 
में आशा करता हू' कि आप-अपनी 
जथान, कल्षम को युद्ध के समय 
तक बन्द ही रखेंगे। . (ऋमशः) 





के इच्छुक सप्जन ४ विसम्बर बक 
प्रायेना पत्र भेज कर अपने कक 
सुरक्षित करका श्ले । सब आये भाई 
बहिनों से प्राथना है कि इष्ट मित्रों 
खट्दित पघार कर उत्सव की शोभा 
बढ़ाव । 
-निवेदिका 
चन्द्ुकलायया स्नातिका | 
सुशीक्षा आयो एम. ५. 
आंचायों एवं मुख्याधिष्ठात्री 


भारयसमाज पुल बंगश 
देहली का समाचार 


वाषिशोत्थव २६, २७, र८ 
नवम्बर को ट्ोगा । ४ दिन पूछे 
वेद कथा होगी । 

८०९) राष्ट्र रक्षा निधि में भेजा 
गया | 

अक्तूबर में भी पं० गणेशदक्त 
जी पुरोहित समाज ने २३ संस्कार 
कराये ६६) दान मिला | 

-सुदेशकुमार अन्त्री 


मुदक व प्रकाशक भी ऊतोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्र ढारा वीर भिल्लाप प्रेस, मिल्राप रोड आतब्बर से मुद्रित तवक 
जगत्‌ कार्याक्षय सह्ार्सा ईंसराज सबन निकट कचहरी जाकन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--आार्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालापर 


॥॥, 


टेज्ञीफोन न॑० ३०४७ 


वर्ष २५ अंक ४९ ) 


उवेदसृक्तय: ह . तप ओर त्याग के देव 


न्कृ शामुबोजं ५ 
के मि्ष॑ चेन; 
है परमदेव ! हमें आप ऊजे 
[ कल शक्ति तथा इपम-अन्न 
झादि घनपदाय आासुव-पदान 
न 
नम 
नह 
नर 


अलवान बनें तथा धन वाले बन 
कर जीकन यात्रा में सदा सफ- 
लता भ्राप्त कर सके | 


आरे बापस्व दच्दूना!म्‌ 
जो लोग बुरे हैं, कुत्ते के 
समान लंबी जं/भ वाले हैं, हर 
काम में लोभ की मात्रा जिनकी 
बढ हुई द ऐसे लोगों को हम 
से परे कर दो । भगवन ! ऐसे 
(लोग हमें सता न सके | पास न 


है 


झाव ! हे 


अदृशन्‍्न स्य केतव: 


जो शोग ज्ञानों हैं, दूरदर्शी 

हैं। वे उस परमेश्वर की महिमा 

की भोडियां सदा देखते हैं। उन 

को सर्वत्र परमेश्वर के दर्शन 

होते हैं । सच्चे आल्तिद्र एवं 

प्रभु भक्त हैं। उसे कभी नहीं 
भूलते | 


भू ह 

सोमो देवों न सूर्य: 
वह देव भगवान्‌ सोम है-... 
शान्ति का देने बाला है। जितने 
भी संसार के देवता हैं, चाहे जड़ 
हैं या चेतन देव हैं। इन सबके 


ऊपर का देव भह्दादेव अगेवान 
है। वह सू् है। अकाशमन हे।. 


की; 


कीजिए | हम झापके भक्त सदा | 


कक कली की क की कू के कक कु कक कक कू- जूक न कुक कक कक के कू कक हू कक कक न्कु-नकू् न कक: के 





एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


आह 
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तप ओर त्याम के देवता 
स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी 


जिन की जक्तती भ्रार्यसमाज सेक्टर ८ चंडीगढ़ 


तेथा आंयंस्माज हिसार के महोस्सवों पर 
- गैमारोह से मनाई गई 


कक: 5/५६११०३०९ $+444+4-०३३३+++++4++++++ $+ + 








वाषिक मुल्य ६ रुपये 


(पार 'प्रादेशिक' जाझः 
६ संगठन शक्ति 
हे ० 
का परिचय 


झाये॑ समान विक्रप्पुर 
(किला) का वाषिह महोत्स 
इपपना केन्द्रोय समारोह द्ोत् 
है । जालन्धर में इस महमेह 
में धयायेजगत्‌ के मान्य नेता 
सन्त महात्मा, महारथी विद्वाः 
तथा संगीताचायें पश्चारते ॥ 
स्कूल कालेज तथा समाज एकत्र 
&»: दीती हैं। श्रायों का यह्‌ पंजार 
प्रान्त का एक महान्‌ थासिव 
तीर्थ है। सारे समाज्ञ की शक्रिर 
तथा संगढ़न का अदभुत परिचर 
मिल जाता है । यह अब ता. 
२६, २७, २८ नवम्बर शुक्रार 
से रविवार तह द्वो रहा है । 
सारे भाई बहिल पधार कर 
अपना ज्ञीबन परिचय भेकें 
अमृतम्य प्रवचव, राष्ट्र रक्षा 
भाषण तथा वे३ह गअ्रवार का 
सन्देश सुनने को मित्ञत्त है! 

वषे के बाद यह धर्म पे 
पाता है। इंस विषम वातावरण 
में तो इस समारोह में पधारना 
और भी शआवश्यक्ष है । सादर 
है निमन्त्रण है। 
चूक कू कं 4 कक न के न, मे ५ 
सम्पादक -त्रिलोक चन्द्र श! 


माताओं और भाइयों | 

झारयसब्ाअ (किला) जीकरचर द 
के नए भवत को देखकर हार्रिक | 
असन्‍्नता हुई | कई वर्षा के बंद 
इस आयंसमाज मन्दिर में कथा 
करने के लिए श्राया हू. । नया | 
आंर्यंसमाज मन्दिर अब काफी | को मार कई राज नहीं चाहता। 
सुदूर वन गयों दे लेकिन आर्य |/मैं इन्हें नहींमारूगा। तब श्रीकृष्ण 
भाइयों की रुचि कम हो गई दै । केगीता का उपदेश दिया। उस 
बह युग हो भोतकवाद का दे । | संदेश से रजोगुण , तमीगुण , 
कोम उरद-तरइ के भौतिकझवादी | इन्ट्रियविजय आदि सचलिजा है। 
ख़्खों में थे हैं। प्रभु भांक्त को श्रीकृष्ण ने यह भी बनाया कि 





कोई क्या केरे । भौतिक वाद में 
नाना प्रकार के सुख हैं | यद्द युग 
अपना चौधरपन बनाने का दै। 
रूख, अमरीका और चीन इसी 
दौई में लगे हुए हैं। आपका पंजाब 


आत्मा परमात्मा क्या हैं। आत्मा 
अमर दे । 

वास्तव में युद्ध अध्यात्मवाद 
से शुरू होता है | मानव जीवन दी 
एक संग्राम है। कभी बाहिर लड़ाई 


भी इसी रोग का शिकार है। एक होतो है और कभी छारदर । सह्युग 
अंग्रेज मेकालिफ हुआ है । उसने | 


हन्दुओं सिखां मे फूट के बीज | 


७ अ७-अ७ ३ ३७ ७२७७३ ७ ७ ७ ७ “७ २७७. 


बोए। उसने आनन्दकाय भेरिज 
बिल पास कराया | हिन्दुओं और 
सिख्ों की विवाह रीतियों को अलग- 
अछृग किया | -यह सब अपनी- 
श्रपनी चौधर के कारण हैं । आम 
सिख बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछेक 
अपनी चौधर चाहते है । हिन्दू भी 
खौधरपना चाहते हैं । इसका , 
परिशाभ पेमनस्य के सिवा ओर 
कुछ नद्वों होगा | शहर में, गांव में 
यहां तक कि रूमाज में भी चोधर्पने 
के लिए मंगड़ा है । 

में आज अथववेदके सोलददवें कांड 
को सैकर कथा १ रू गा । इसमें प्रृथ्वी 
सूत्रका उतक्ेख हैं। बताया गया है 4 
माठ्भूस की रक्षा के लिए भोतिक- 
बाद और अध्यात्मवाद को साथ- 
साथ चलना है | भध्य त्मवाद के 
बिना भौतिकवाद का कोई महत्व 
नहीं। गीता म॑ उल्लेख झआता है 


७ ७ ७ ७-७ ७ ७ ७- जक शै 


शै 


््क 


ैै 


पूज्य -द श्री महात्मा शआ्ाननन्‍्द स्वामी जी महाराज आये 
जगत के परम तपस्वी सन्त हैं। झ्मापके जीवन में आकषंण, 
बाणी में रस, स्वभाव में सरलता तथा स्वाध्याय स्राधना में 
उच्चता है | आरायेसमाज्ञ विक्रमपुरा जालन्धर के वार्षिक महोत्सव 
के उपलक्ष्य में आप ने कृपा करते हुए ता० १९ नवम्बर से आये 
समाज मन्दिर में रात को अम्तमयी वेद कथा प्रारम्भ की। 
# चारों ओर अमृत दी बरसता था | आयेजगत के प्रमी पाठकों 


को महात्मा जी का यह मधुर ग्रसाद भेंट किया जा रहा है--सं० 
4७-२७ २७७ 4७  “७- के २७७७ ७-२७ ७-२७ 


: शष्टर-सक्ति और प्रभु-मक्ति 


(एच्यपाद श्री महात्मों अ्न्द स्वामी जौ महाराज की 


अमृतमरो कथा) 
ने केूनयूतनकपेल्जूत न कृत पे 


पघार कर मामले को निषटा दें । 
उसके बहुत फहने सूननें पर मैं यह- 


सोचकर चल पड़ा कि यदि मेरे 


जाने से उसके घर का क्लेश खंस्म 


हो जाए तो जाना ही चाहिए । ल्‍ 


वहाँ जाकर देखा कि उक्त सज्जन 
एक कोठो बनवा रहे हैँ | बाप-बेटे 
में इस बात पर मंगड़ा हो रहा था 
टाइलें कौन से रंग की लगत्ाई 
जाएं मामूली-सी बात थी लेकिन 
वह दोनों अपना-अपना चोधरपन 
चज्नाना चाहते थे और इसी बात 


में देवासुर युद्ध हुआ ।त्रेता में | पर कंगड़ा था । लड़ाई-मगड़ा 


७७“ ७.७ अक 4 पी» “७ “७ “७ ७. 


न 


राम-रावणा युद्ध हुआ | द्वापर में , अहंकार का प्रतीक है | यद्ध का 


कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई । 
कलियुग तो है द्वी कलह का युग । 


लगे हुए हैँ । भगवान ने क्‍या 
अज्ीव नाम रखा है चू एन लाई | 
इसने भारत को भाई कहकर पीठ 
में छुरा धोंप दिया | इस कल्नह् यूग 
में घर-घर में लड़ाई है। पुत्र-पिता 
में प6-पत्नी में लड़ाई है, सुरक्षा- 





कि युद्ध क्षेत्र में अपने सम्बन्धियों | 
ओर प्रियजनों को देख कर अजु न ; 


ले श्रीकृष्ण से कहा--ये स्ज् तो मर 
सगे - सबंधी हैं। में इनसे नहों 


दर ५ में ते ् 
परिषद में, ससद में »र असूम्बल्ो 
में लड़ाई है। समाज में लड़ाई है। 
| यहां तक कि कोई जगह खाली 


दो युद्ध दो चुके हैं तीसरेकी ४ 
हो रही है । एक ओर भुट्टो अयूष , 


छड्डंगा। श्रीवुष्ण ने अजुन से ; नहीं है। मैं दिल्ली में था। करोल 
कहा--दे अज़ु न | यह क्‍या काय | बाग के एक सज्जन मेरे पास आए 
रता दी वा्तें कर रहा है | अजु न | कहने लगे हमारे घर में बहुत 

पुनः कट्दा कि में अपने सम्बंधियों | ज्य.द। झगड़ा हो गया है, झाप 


अथ है--“मम्‌ सत्यम्‌! थानि में 
जो कुछ कद्दता हू' वही सच्च है , 
आध्यात्मवाद के जिना भौतिक 
उन्नत संभव नहीं । आध्यात्मवाद 
राष्ट्र भक्ति और माठ्भूमि की 
रक्षा की बुनियाद है | भगवान 
दयानन्द ने श्री सत्याथंप्रकाश के 
छूटे समुल्लास में लिखा है कि 
राष्ट्रपति या राज्य-सभा का सदस्य 
वही बन सकने के योग्य है जिसने 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त ढी हो 
ओर जिसका तीनों कालों पर वश 
हो । आध्यात्मबाद, भानवजीवन, 
जीवन संग्राम, राष्ट्रभक्ति और 
माठ्भूमि की रक्षा का आधार है। 
ऋथव वेद के स्लुक्दुवें कांड के 
१रवें सूकध मे मैंत्र है सत्य बद्ठत 
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ऋल, उग्र, दीद्यांतयों त्रह्ष यहा: 


एबिंवा, धारयन्ति । 


: इस इलोंक में बताया गया है 
कि साठृभूसि की रघ्ा केसे हो 
सकती है । आज पाकिस्तान और 
चीन इमारे शत्रु ६ैं। लेकिन सझ 
से बड़ा शत्रु अंग्रेज है जिस ने 
इापती चौधर बनाए रखने के ज्िए 
भारत के टुकढ़े कर दिए। अब 
उसमे पाकिस्तान को हमारे |वरुद्ध 
ड्िया हुआ दै। वास्तव में 
अमरीका, पाकिस्तान, चीन, इस्डो- 
नेशिया और ब्रिटेन-ये पांचों 
हमारे शत्रु हँ। अमरीका और 
इंगलेंड से बढ़ कर बढ़ा बेइमान 
इस संसार में और कोई नहीं। 
सोवियत संघ नास्तिक ज़रूर है 
लेकिन वह्द वही कुछ करता है जो 
कह्दता है | इंगलेंड वाले तो बानरों 
की सम्तान हैं। कहते हैं पांच में 
परमेश्वर द्वोता है लेकिन मुझे 
इन पांचों में तो शेतान दिखाई 
देता है । जिस राष्ट्र पर एक साथ 
पांच शत्रु नजर लगाए बेंठे हों, 
जिसकी सीमाओं पर अशांति हो, 
वह भगवद्‌ भजन में केसे लग 
सकता है। उसे चेन कहां दो 
सकती है। लेकिन हमारे वेदों भ 
इसके लिए भी उपाय है। वेद 
शांतिध्रिय अंथ हैं किन्तु याद आति- 
तायी अत्याचार करें तो इस ग्रंथ 
में स्थान-स्थान पर युद्ध करने का 
सन्देश दिया गया है। कट्दा गया 
है कि झाक्रमणकारी पर इस तरह 
टूट पड़ो कि फिर कभी मुद्द न 
करे । कोई भी राष्ट्र कभी श्राततायी 
को सहन नहीं कर सकता | लेकिन 
भारतवासी एक हज़ार वर्ष तक 
गुलाम रहने के कारण श्मपना 
स्वभाव नहीं बदल सके । लाठी 
पड़ती है, उठते हैं, फिर सो जाते 
हैं। किन्तु अब हमें जागना है 
और जागते रहना है । 

सुल-दु ख कुछ भी नहीं है। 
यह मन की बात है। ठपनिषदों में 
आता है पत्नी-पात से, मं पुत्र से 
बहिन भाई से आत्मा के कारण 
प्यार करती ०» डड || सर्दिय] में ब्लोग 
द्वीटर लगाते हैं, गर्मकोट पहनते 
हैं क्योंकि यह आत्मा को प्यारा 
क्षगवा है | (कमशः) 


है 


$ 


भ्ाय जंगंत जालन्धर 





(रर्धांक से थागे) 

: शिकागों डेढो न्यूज! के 
सम्बाद दाता श्री पाल हर स्युसिस 
ने अपने अलवार को भेजी गई 

न्खबर में कहा 
पाकिस्तानी १६ बष पुरानी | 
“४७५ मील तम्बी युद्ध-त्रिराम-रेखा | 
को अनेक स्थानों पर फ्रार करके 
आरताय क्षेत्र मेंचुस आए हैं। 
- इस युद्ध-विराम-रेखा का निरीक्षण 
संयुक्त राष्ट्रसेनिक प्रक्षक कर रहे | 
हैं। इस सप्ताह के हमले आजाद | 
कठ्मीर' था युद्ध-विराम-रेखा के 
उस पार के पाकिस्तानी क्षेत्र से शुरू 
हुए हैं। 
फ्रांस के अखबार 'ल मोंद' के , 
सम्बाद दाता श्री जां वेनूस ने अपने 





त्र को यह समाचार भेज्ञा 
'कराञइमीर में शव तक जो 


गुरिल्ला भेजे जा चुके हैं, इनकी 


डे 


(जन-साधारण की जानकारी के 


प्रति सप्ताह क्रमश 


भेंट किया जाएगा 


कश्मीर को हड़पने का पाकिस्तान 


का ताजा प्रयत्न 


वबाल्टीमोर सन! के सम्वाद- 
दाता श्री जेम्स कीट ने १३ अगस्त 
को श्रीनगर से भेजी गई अपनी 
खबर में कहा है :-- 


अपहरण झोर लुट - खसोट के 


कारण, उन सब लोगों को 5नसे 
घृणा हो गई थो, जो उनके सम्पक 


| में आए) । फिर भी वे लोगों को 


'मारतीय कश्मीर विरोधी | परेशान करने ढी कारवाईयों से 


राजनीतिक सूत्र भी इस बात पर 
सहमत हैं कि स्थानीय लोगों ने 


कोई बिद्रोय नहीं किया । 


सम्बाददाता ने आगे चलकर , 


कह्दा है :-- ह 
पाकिस्तान सरकार ने जो यह | 


बाज नहीं आए । उन्होंने स्कूलों 


पचायतघरों ओर गांवों में आग | 


लगाइ तथा उन लोगा पर गालियां । सतानी सेना के झफसर कर रहे हैं। 


| हथियारों की किम्म और ध्ाहृप 


चलाई जिन्होंने आग बुकाने की 


, ओशिश की । घुसपेठियों ने पूजा- 
स्थानों को भी जलाया। निहत्थे | 


दाद चाहे जो भो हो, पाकिस्तान दावा किया है कि कश्मीर में देहातियों को भी उन्होंने मार डालो 
के सरकारी हलकों से जो संकेत / क्ातिकारी विद्रोह हो रहा है, उसके | ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जब कि 


मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है 
कि सीमा के उस पार कम-कमन्से 


१०,००० आदमी इस काम के 
लिए नियुक्त किए थे ।! 

बी० बी० सी० के नई दिल्‍ली 
स्थित सम्बाद दाता श्री आइबर जोन 
मे २१ अगस्त को श्रीनगर से खबर 
भेजते हुए कहा :+- 

अगर गुरिलला यह आशा 
लेकर भाए थे कि स्थानीय लोग 
उनका स्वागत करेंगे या उनका 
साथ देंगे, तो उनकी आशा पूरी 
नहीं हुई ॥' 

१४ अगस्त, १६६५ के 'न्यूयाक 
टाइम्स! ने श्रीनगर से अपने 
सम्वाद दाता श्री जेक्स नेबर्ड की 
जैज्नी हुई यह खबर छापी :-- 

_ ध्याकिस्तान से शाने वात्नी 


खबरों में जो यह कहा जाता है कि 
आरत-अधिकंत जम्मू-कश्मीर में 


गड़यढ हुई हैं और भारतोय शासन 





- के विरुद्ध एक आम विद्रोह हुआ 
- है, वह निशाधार हे ।! 


कोई चिन्ह नहीं हैं । 


पाकिस्तान -विरोधी भावना 


पक्रिविचयन साइन्स मोनिटर! 
फे सम्बाददाता ने अपने पत्र को 
भेजी गई खबर में इस तथ्य को 
और अधिक अच्छे ढंग से पेश 
किया है। उसने कहा है, 'कश्मीर । 
का कोई भी श्यादमी पाकिस्तान में 
शामित्न नहीं द्वोना चाहता। स्था« । 
नीय लोगों-द्वारा कश्मीर सरकार 
झीर॑ भारतीय अधिकारियाँ को 
सुचना दिए जाने के कारण जिस | 
ढंग से और जिस वादाद में घुस- 
ऐटियों का अब सफाया किया जा 
रहा है, उससे इस बात की और 
भो पुष्टि हो जाती है। 

. इसका कारण मालूम करना 
कुछ मुश्किल नहीं हैं। मारत के ! 
रक्षा-मन्त्री शो यशवन्तराय बलचंत- 
राय चह्नाण के शब्दों में :-- 

'मालूम होता है कि घुसपेटी 
१६४७ के पाठ को याद रखे हुए 
थे (ज्ब कि हमलावरों के जुल्म, 


उन्होंने अपना राशन समाप्त होने 
था गुम होने पर, नांववालों से 
जबदेस्ती राशन वसूल किया ।! 


जहां कश्मीर की जनता घृष्त- 
' पेठियों का पता लगाने ओर उनकी 


सूचना देने में लगी हुई है, बहां 
भारतीय सेना के दस्ते उन महत्व- 


| पूर्ण ठिकानों की सुरक्षा कर रहे हैं, 


जहां से पाकिस्तानी कश्मीर में घुस 
आए हैं। जहां-कहीं जरूरी हुआ 
है, उन्होंने उन ठिकानों पर कब्जा 
कर लिया है, जिनसे घुसपठियाँ 
की संचार-व्यवस्था कायम है भर 
जहां से उन्हें कुमुक मिलती है । 


पकिस्तान दोषी हे 


जो कुछ हृथ्या है, वह संक्तेप में 
इस प्रकार है :-हजारों हेथियार- 
बन्द पाकिस्तानी हमलाबरों ने, 
जिनमें पाकिस्तान के निर्यामत और 
अनियमित सेनिक शामिल्न हैं, 
नागरिकों के भेष में युद्धविराम- 
रेखा पार की है ओर वे गेर-कानूनी 


















“कश्मीर राज्य में घुछ 


अस्तान हमलावरों का 
प्रवक्ता ओर संगठनकता है और 
वह उनकी पूरी मदद ओर समर्थन 
करता है। उप्ती ने ही यह थोजना 
बनाई है और हमलावरों को 
विभिन्न काम सौंपे हैं । ज् -कहीं 
भी घुसपेटी घुसे हैं, उन्हें सीमा के 
उस पार की नियमित पाकिस्तानी 


| सेनाओं से पुरा-पुरी मदद मिक्ती 


है। पाकिस्तान ने घ॒सपेठ्यों थो 
इकट्ठा किया दे और उन्हें फोजी 
ट्रेनिंग दी है | कपड़े और रुपये वथा 
सेन्कि सामान भी उन्हें पाकिस्तान 
ने दिया है। उनकी कमान पाकि- 


तथा उन पर बने पाकिस्तान आंड- 
नेन्स फेक्टरो के निशान स्वय ही 
अपनी कह्दानी सुनाते हैं ! 
पाकिस्तान-द्वारा डराकर 
लूटने का हथकंराड़ा 
चीनी साम्यवाद का सामना 
करने के ब्रद्मने पाकिस्तान पिछले 
दस वर्षों से अपने 'सीटो! और 
'सेन्टो! के साथियों से बड़ी मात्रा 
में आधुनिक हथियार ओर साज- 
सामान प्राप्त कर रहा है और इस 
तरह उसने इनका बड़ा भण्डार 


कायम कर लिया है। परन्तु उसने 

रन श् दो शं। 
१६६४५ में कच्छ में, पे टन टेंक छोर 
अमरीका-द्वारा दिये गए अन्य साञ 
सामान का भारत के. विरुद्ध प्रयोग 
किया , जिसका उद्दे श्य यह पता 
लगाना था कि भारत किस हुदू तक 
तेयार है भौर उसके साथ-साथ 
वडमीर में वतमान सेनिक हमले 
के लिए एक आड़ भी दृढ़ थी, 
जहां उसने अब बड़ी तादाद में उन 
टैंकों का प्रयोग किया है। 


पाकिस्तान का इथकंश्डा यह 
है कि बह कश्मीर के सवाल पर 
(शेष प्रृष्ठ ८ पर) 


आयंजतग जाह 


वाषिशत्सव - 
नवम्बर को बड़ी... |: 
सम्पन्न हुआ | जिसे 

ल्ञाल जी, पं, त्रितांकनन्द्र जो 
शास्त्री, प. वाचस्पति जी एम. ९., 
प० रल्वाराम जी एम. ५., के सार- 
गरभित व्याख्यान हुए | इसके अति- 
रिक्त प. राजपाद्ष मदनमोहन जी 
चिम्रटा मंडली के भजनों ने तांता 
बांध दिया | ५. प्रभुदयाल जी की 
मंडली ने भी भजनों द्वारा जनता 
पर अच्छा प्रभाव डाला | 

--रामविचार 

प्रचार अन्‍्त्री समाज 


कश्मीर को हड़पने..... 


(पृष्ठ ७ का शेष) 
आरत को सजबुर करे | उसने जान- 





बुसकर यह तनाव पेदा डिया है ् 
और भारत-पाकिस्तान की सीमा ः 














च।० नरंसाराम जो प्रधान ने अपने 
वृद्ध चाचा, जो के स्वगवास पर 
प्रादेशिक सभा की श्री ५, प्रभुदयाल 
जी आये की भजन मंडल्ली द्वारा 
हवन यज्ञ और संकीतेन कराना । 
झोर उपस्थित जनता को आयें 
छिद्धांवों से अवगत कराया | इस 
अवसर पर ६०/- सभा को वेद 
प्रयाराथे प्राप्त हुआ । 


भयंसमाज योगेन्द्रगगर 


हु 


प्रधान--भ्री गुरुदयाल ञ्नी, 
आपको डी शेष पदोधिकारी तथा शीलता देवे) । 


१००१००१८९००९९०५८५ ८९७०९७५०५७५७५५ ७५.५ .», .«......«...« ०५०५० ५०५५३, 
। ७७४७४७७७४७७०७७०७०४००७०००००० ० 


के, 


म० हंधराज साहित्य विभाग ३ 





दर रजिस्टडे नं० पी !्२१ 
नए शाम 
अंदर्रंग ख॒स्य मनोलीत कश्मे का प्‌ मरने 
झबिकार दिया गया | हक रने की पमकियाँ 
का कत्तो प्रधान-श्री केबल | सरकार सन्त के मुह 
दास जी वतरा, उपप्रधान--मांता लगाम दे 


वृजरानी जी धवन, अंत्थी--भो | 


मुरारीज्षाज जी,--ओ केदारनाथओ, | अराजकता फेलने की संभावना । 


प्रचार अन्त्री--भी करतारचन्दजी, | 
कोषाध्यक्ष--प्री अवलाल जी | ' 
झंतरंग सदस्व--भी गिरधारीत्ाल 
जी, बाव्‌ परमानन्द जी, भी कत्तुरी- 
कांब जी, श्रीमती रसीज्वादेवी जी । 


सन्त फतेइसिह ढी नित नये 
रूप में अक् मरने की धमकियों से 
पंजाब का वातावरण विषारक% द्दो 
रदा है और फिर यह धब कुछ 
गुरबारे के अन्दर से हो रहा है | 
बोर बम्त जाबता है कि इस 
प्रकार की श्रराजकता क्रो अदश्यजे 
की के श्र कन्हों नहीं दी जह 
सकती ।हां छुपकर थाहे कित्के 
तोर चला त्ो। ढिंतु बह देख 
तो सरकार का काम है कि इससे 
ै/ भमन और शान्ति किस प्रकार 
५» "राशायी होती है तथा श्राजकता 


के ओोओडस झोजोमयि 
घेह्टि (राक्तिमाम ईस्वर मुझे भी 
शक्ति देडे। क्‍ 

+ सट्टोईसि सहोमाय पेदि 
(सहनशील प्रभु मुके भी सइन 


२७ के 













बना 


के बहुत-से स्थानों प' इस तनाव 2 के । कद हैसेक जे यदि वाल- 
_को जारी रखा है। 52 ४. थे बिगड़ जाये तो अन्तत्त इस 
लो का कोई भी दिन ऐसा उपयोगी प्रकाशन का उत्तरदायी कौन होगा ! ढौन- 
दा जबकि शक प्रमुदशेन (झानन्द स्वाझ्ी जी महाराज लिखित २/५० दूँ. सी वह अशुभ घड़ी थी बा 
हक ५ व हे हि का म० हंसराज जी का जीवन (स्रचित्र) म०, झानन्द स्वासी २/०० | सरकार ने सीमा बची झावोडक 
252 ०८ अकिया हो | ज॑ ज्री कृत ् के ५. 
००३१ ८ ॥॒ सुन्दर निसयों पर 
हर कैपों हे चुप है हक महृषि दर्शन (9० दीवान चन्द्र जी कृठ) २/०० ८. कर नित ढी देश दो कक कर 
रेपघर घोर वि केक मे पारा. (० 3 के मनोविकारों थो मुसीक को 
3 आह नवीन प्राचोन समाजवाद (7व० नारायण स्वामी जी) १/र५ है आनबम कर सेहड़ जिया जि 
मा पे का से घेय सवाध्याय सम्रह (विं० साई दास जी इत) हब हि डि श्रम और शांति अश्न हज 
पर 5 के गे हु है मुण्डक उपनिषद्‌ (प्रिं० दीवानचन्द्र जी कृत) ०/२७ थूं रहे हैं । "गत कर 
अर संयम से काम ले रद्दा है। क्यो ०६२ ४ 
उसका खबसे पहला उद्दे भय सदैव लि हे 5 (०० के 
है हि खत्याथ प्रकाश प्रथम श्रमुल्कास हिन्दो भाष्य १/०० ४ सन्त के जल-भरने डी अवेज्षी 
श रा है | परन्तु भारतीय 5. "दि २5 हे ६०० <* धमकी ने देश में इजारों रुढ-करमे 
जनता को झब यह विश्वास हो राधा स्वामी मठ आंदोयन (सेबानाई थी महासज) . ०/३७ $ काले देश-भक्तों को वैदा कर दिया , 
मया है कि पाकिस्तान अ्रभन नहीं प्रभुभे मं संगीत १म भाग ध ०/५० हैं जिससे कि एक के साथ सहसों 


चाहता । भारत इस घमकी का 
मुकाबला करने के लिए कहत- | 
संकल्प है। 





वैदिक घमे मुमे क्यों प्यारा है (५० तिज्ञोकचन्द्र जी बी.ए.) १.४० 
$, म० इंसराज जी की जीवनी (इंगक्िश में) 
दय।ननन्‍्द्‌ हिज क्ाईफ पर वक (भी सुरयेभानु जी एम. ९. वायस 


चिताओं के शोले जब उठेंगे जे 
भारत राज्य युगों तक कल्द्रित हो 
जायेगा | आत: समय है अवदि 


१/५० 


१ ३ + ३, 
/०००५००,०९,+०८००५१५, 


संभव है कि हमारी सीमाओं ॥ 
पर और अधिक गढ़बड़ी पेदा करने ५, 
की कोशिश की जा रही हो । इमारा * 


चांसलर एंजाब यूनिबसर्टी) १/५० 
सीता० ३७, प्ग्मनी० ३१, पावेती० २५ (ले० आनन्द स्वामी जी 


सरझार गति में भाये तथा शान्डि 
ओौर न्याय की रक्षा में शक्ति- 


कक, 
कक 


०५००४ २५ ० 





वास्‍्ता बेईमान दुश्मनों से है । मद्दाराज) शाल्ली पग डठाये। 

राष्ट्र को अपनी अखरडता के लिए ५ प्रष्वि स्थान--, ५; आशुराम आये 
लड़ने को तेयार रहना होगा। इस ५! धर प्रचारक चडी 
मद्दाद रह झय के लिए इमें अपने | म० हंपराज साहित्य विभाग &. ?.?. सभा हि हे 
सारे साधन जुटाने होंगे और अपने हि निकट कचहरी, जालन्धर 3 मल 

अन्दरूती मतभेद मुलाने दोंगे। /,0००८नककेदनदलददेदकद-दल्दन्दलदन्क दन्ददन्दाकदनद०दनदनद 


की प्पभपैि/:दघभ पण:पिप+++-+-ज--_-______+ _++++++ छाए पाक गान ' जाम 
मुए्कू 4 अकाशक शी छतोपराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिबि सभा एंजाब जाल्न्धर द्वारा वीर मिल्षाप प्र स, मिज्ञाप रोड आात्ध्घर से मुद्रित तथा 
अगत्‌ कार्याक्षय मद्ठात्मा हंसराज मबन लिकट कथचहरी जाक्षन्‍्७९ शहर से प्रकाशित मात्षिक--झायंत्रादेशिक प्रतिनिधि सम्रा पंजाब जाकर. ५ 


कऋ >जा 


१७७०#४ 


४02 आओ ऑ आओ आओ का आय और मु 


कु कक, कक, नकु' कूल कू न. भू नकू- कक: कृत कु कर पक कं भू 


फकु-कृ कु 


टेज्नीफोन नं० ३०३७ 


वर्ष २५ अंक ४९) 


वेद सक्तयः 
स्तोतारः हंद्र गिवंणः 


हे ऐशवर्ये के मस्डार इन्द्र ! 
आप ही हमारी वाणियों के 
सुति के योग्य हो। दम आप 
का ही नित्य स्तवन करते हैं। 
आपके ही स्तोता बन कर भज्ञन 
भक्ति के गीत गाते हैं। आपके 
सिवा हम किसी के भी गायक 
उपासक न बनें । 


नृमणं तनूषु पेहि 

हे भगवन ! आप क्ृपा 
करे हम रे शरंरों में स्वास्थ्य 
तथा बल प्रदान करे । हमें ज्ञान 
रूपी नृमणें-धन भी दीजिए । _ 
हम स्वस्थ्य ओर शक्तिशाली 
बनें, ज्ञान की दोलत से भी हम 
मालामाल ह। जावे । हमें ज्ञान 
ओर बल दोनों का प्रसाद 4यत्न 
करें । 
पत्राजिद उग्र पोंस्यम्‌ 

है सन्रानितू-सब पर 
भिज्य थाने वाले प्रभो। हमे 
पॉम्यम-बलपराक्रम प्रदान कीजिए। 
हम कभी निवेश न बन कर 
बलवान बे । पिता जी ! झाप 
बल के दाता बलदा हैं, हमें 
शक्ति से भरपूर कर दों। हम 
बलवान बने | 


शार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्ध 
एक्‌ प्रात का मूल्य १३ नये पेसे 


कुक केतु चूत कू जूत न कु कृत नह कू- के कूल नृू नी न नूंत ने न 


६३४0 ऑल आम के के हर मे 


केलकेकृकले कककक जे जी फल केक कक देने के के के 


धुधिष्टाता-: श्री संतोषराज जी 


। पाए । ; # न 2 ; है । 





र का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाषिक मुल्य ६ रुपये 


२१ मागशीष २०२२ रविवार दयानन्दाब्द १४१० ४ दिसस्घर (९६४ [२ अधिक बम १४१- ५ दिसम्बर १९६५ 





86४१, अ0, ?, ॥2] 


(/२ 'प्रादेशिक' जालन्धर 





यजुर्वेद यज्ञ और कथा 


आयंजगत के प्रांसद् सन्‍त महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज जी का 
जालन्धर में शुभागमन । 
आये प्रादेशिक सभा के मान्य प्रधान श्रीयुत यश 
जी के परिवार मिलाप भवन के भव्य प्रांगण में 
२ दिसम्बर तक अध्यात्म गंगा का प्रवाह बहेगा 
वीरवार २ दिमम्बर से ५ दिसम्बर तक मिलाप भवन 
में प्रतिदिन प्रातः थोर साथ॑ यजुर्वेद का यज्ञ शोर 
रात को महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज की 
कथा हुआ करेगी । यज्ञ की पूर्णछहुति रविवार ४ 
दिप्तमर को प्रात: १० बजे होगी । प्ब बहनों 
ओर भाईयों से शर्थना है कि दर्शन देवें--यज्ञ भोर 
कथा का प्रोग्रा4 यह है :-- 
यज्ञ-आ्रातः ७ से ६ बजे तक। सायं ५ से ६ 
बजे तक। 
कथा--रात को ८ बजे से ६॥ बजे तक । 


६ 
है. 
नह 
है 
8 
हैक 
हैक 
भू 
है 
है 
न्कूँ 
है 


्म 
हम 
है 
हू 
हम 
हु 
भू 
५४ 


ह 
हैक 
है 
है 


५ 
को 


ट 
4 


६३ 
३ 
हक 
है 
रू 
हे 
रू 
है 
है स 
ह॥ 
है 


»। 
न 
रू 


आय॑ प्रदेशिक तभा के * 
प्रधान श्रीयुत यश जी 





झाय सम्राज् विक्रमपुरा 
ज्ञालन्घर के वाषिक भमद्दोत्सव 
पर हुए राष्ट्ररक्षा सम्मेलन की 
अध्यक्षता करते हुए आपने अपने 
जोरदार माषण में हज़ारों नर- 
नारियों को सम्बोधन करते हुए 

कहा -- 
आय समाज एक ज्ञीवित 
संस्था है, एक शक्तिशाली संग- 
ठन है। श्रायजन उन भ्रकालियों 
के आक्रमणों कभी सहन करने 
को तेया< नहीं होंगे जिन के 
सम्मुख राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा 
निहितस्वार्थ भ्रधिक महत्व रलतते है 
कु 


ह आओ बा आम का मा मा कर लि और मर शक लि की मर और अर मर कर शर शोर शी कर गर ी 


हूं। जिस तरह मैं |सख भाईयों 
के विरुद्ध कोई बुरी बात सुनने # 
को तयार नहीं उसी तरह म॑ के 


के. >य समात के विरुद्ध कोई 


के 
ढ़ 


आपेक्त सहन नही कर सकता | 


कक के के के कक लेके पृ जूक | क कृत कू के के केक ० कृ के कृ कृ केक ने: 


पम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार्ं 





आये जयत जालन्धर २ 
मल मनी ल्‍ रष्टू-भक्ति और प्रभु- मक्ति-२ 


नहीं करते क्योंकि तब ब्यात्मा इन्हें ( 


पसन्द नहीं करती । पुत्र भी तब तक 
प्यारा है जब तक अश्ात्मा को 
प्यारा है। मैंने लोगों को पुत्रों 
को गालियां निकालते भी देखा है। 


55% % आ के के औ #औ 


करने लगी कि दे पीपल देवता ! | आवश्यक हैं। गुरुकनऋदेव के पास 


श्री महात्मा आनन्द स्वाधी जो महाराज को अमृतमरी | 


! दिसम्बर १९६३ 





जिसे छोड़ते को तेयार्‌ नहीं। 
एक कठिनाई यह भी है कि हर 
चीज़.को संशय की दृष्ठि से देखने 
लगे हैं । इर जीज में हमें मिलावट 
दिखाई देती है, चादे वह शुद्ध ही 


बार उल्लठे चक्कर काट ऋर यह प्रारथना| व्यवहार, और सत्य आधार नितांद | क्यों न हो | 


धशायुवेद में छिलला है कि 


हि जिस तरह बहूरानी दो है, वैसे ही | एकू अमीर और एक गरीब आदमी | खाओ दितकर । जिह् के रद में 
कल समय पूवे दिल्ली में पक मुझे उससे छुड़ा से ।' यह भी प्रति- भोजन लैकर आए | गुरु नान इदेव | चटोरे मत बनो | मैंने गत दिवस 
धर मेरे पाए धोए। करो दशा कूज् भावना है। एक सब्जन के दो | " "रीव का मोजन खरा लिया। | रेहवे ्टेशव के बुऋस्टाल पर एक 


में वह रहते थे। कहने लगे--मैं लड़कियां थीं । एक को शादी किसान अमीर झादमी ने शिक्षयव की 
तीन सो रुपया मद्दीना पेन्शन पाता | के घर हुई और दूसरी की कुम्हार हि मैं तो बहुत सुन्दर मोजन 
हू । मेरे पुत्र मुझे यद सारा रुपया | के घर! शादी के कुछ देर बाद | फेंग था आप ने उस ओर तो 
देने को कहते हैं में नहीं मानता तो | उक्त सब्जन दोनों लड़कियों का देखा नहीं, गरीब की सूली रोटी 
बे मुझेपीटते हैं।! यह कहते हुए उक्त| हाल-चाल पूछने गए । किसान के | + ली। गुरु नानक देव ने अमोर 
सच्जन ने मुझे अपनी पीठ दिल्लाई | पर ब्याही गई लड़की के पास वह के भोजन से पक पूढ़ी उठा कर 
जिस पर मार के कारण नील उभर | से से पहले गए । लड़की ने कद्दा | उसे निचोड़ा तो उसमें रक्त की 
कि पिता जी यहां मैं बह्त मजे में | 'रा बददने लगी। वह कहने लगे 


. आए थे । उक्त सज्जन की प्रार्थना 
पर में उस के लड़कों को सममाने 
गया लेकिन वह्टां ज्ञा कर देखा 
ते वे बहुत बिगड़े हुए थे। मैंने 
डकत पन्‍्शन याफता सज्जन को 
समभकाया हि वह इस घर का 


हो जाए तो सब ठीक हो जाए। 
उक्त सज्जन ने लड़की को 
आशीवोद दिया और कहा 
कि बारिश जरूर होगी और 
तुम्हारी फसल भी खूब फल्नैगी। 
इस के बाद वह कुम्हार के यहां 


| ब्याही गई लड़की वा हालचाल 

है | वहां भगवान का भजन बिया  पछने गए। उस लड़की ने भो 
करे और अपने जीवन को सुधारे | | कहा डि वह अपने घर में बहुत 
( लेकिन वह सज्जन नहीं माने । | प्रसन्न हैं। बच्चे बन आदि बना 


कहने लगे--“यद्‌ बच्चों का मोह | कर आवा पदाने के लिए तेयार हैं। 
८ 
नहीं छोड़ता ।” इसे भावना का | ईइ+र करे बरसात नद्दो, और 


प्रतिकूल द्वोना कहते हैं । इसी तरह | आवबा समय पर पक जाए |” पिठा 
एक स्त्री के लड़के की शादी नहीं | ने उसे भी आर्शीवाद दियां। घर 





मंमट छोड़ें भौर तपोबन में आा 
जाए ।। पैन्शन तो उसे मिलती ही 











| हूं । फसल बो दी गई है। बारिश । कि गरीब ने ईमानदारी की कमाई 
भोजन तेयार किया था, लैकिन | 


तुम्हारा भोजन पाप की कमाई से 
बना है, इसका प्रमाण यहू रक्‍त 
है। इसलिए सत्य भाद्वार की बहुत 
महिमा है। सत्य श्राहार से बुद्धि 
विकसित होती है, विकसित बुद्धि , 
से स्मृति का विकास होता है, और | 
विकसित स्वृति होने से हृदय की 
ग्रंथियां खुल जाती हैं। इतना ही | 
नही, यदि पत्नो, मां, बइन के हाथ | 
का बनाया हुआ भोजन, तो उसका | 
भी असर होता है। अच्छे विचार 
श्रन्न में जाते हैँ। ईमानदारी की 

कमाई , श्रच्छे विचार , अच्छे 


पत्रिका ४“ पातरल्‍टाड णी॑ 
घ्रघड०9509? देखी अर्थात पतियों 
| की हत्यारने । में चौंडा कि ऐवो 
कौन-सी स्त्री हो सकती है जो अपने 
पति की दृतत्या करे । पत्रिका में मैंने 
पढ़ा कि जो पत्नी अपने पतियों को 
जबरद॒ तो खिलाती हैं वे उनकी 
| हत्या करती हैं । ज्यादा खाने से 
पाचनशक्ति बिगड़ती है, पेट खराब 
| होता है, बीमारी भावी है कोर वह 
धीमारी कई बार जानलेवा भी 
सिद्ध होती है। याद रखों ज्यादा 
खाने से सेहत नहीं बनती । हमारे 
प्रधानम त्री शास्त्री जी ने सारे 
राष्ट्र से कहा है कि सप्ताह में एके 
दिन एक वक्‍त झ्न्त न खाया ज्ञाए 
मैं तो पिछले पंचोस वर्षों से एक 
टाइम भोजन करता हूँ । झब 
लगभग दो सप्तादों से अन्न 
का स्थाग किया हुआशा दै। 

हाल ही में खाद्यान्न सम्बन्धी कुछ 
आंकड़ों इकट्ट किए। इन आंकड़ों 





होती थी । किसी ने उसे बताया 
कि पीपल के पेड़ को जत्न अप्ण 
किया करा और उस की 
परिक्रमा कर के पुत्र-विवाह की 
प्रार्थना किया करो । उक्त स्त्री ने 
ऐसा द्वी किया और उ्त स्त्री के 
पुत्र का विवाह द्वो गया | बहुरानी | 
घर झाई। विवाह के थोड़ी ही देर 





बाद सास और बहू में खटपट शहू | 
हो गई | सास ने ऋपने सुख क 
लिए बहु मांगी थी, बहुरानी न | 
सास का जीना दुभर कर दिया | 
इस पर सासरानी पुनः पीपल के 


आझाकर जब लड़कियों की मां ने 
पूछा कि क्‍या उसझी बेटियां 
बिल्कुल ठीक-ठाक है| ठो रूच्जन 
ने कहा ऊि हां--बिल्कुल ठीइ -ठाक 
हैं, किन्तु दोनों में से एक जरूर 
उज्ञड़गी। एक बरसात होने की 
कामना कर रही है, और दूसरी 
न द्दोने की प्रार्थना कर रही दे । 
स्पष्ट है, कि दुनिया में न कोई 


सुख है, न कोई दुख है, रब मन 
की बात है। 

माठ्भूमि किस तरह सुरक्षित 
रहती है, इसके लिए सत्य आहार, 





चक्कर काटने लगी लेकिन इंस | सत्य आचार, सत्य उच्चार, सत्य 


झाचार ये सब मिला कर अन्न | के अनुसार हम प्रव्विषे साठ लाख 
टन अनाज भआयात करते हैं। 
हमारे यहां ८० करोड़ ६१ लाख 

हमारे देश में रोज़ यह एकड़ धरती है। इस में से ३७ 
बात होती है कि खाने करोड़ ६२९ लाख एकड़ पर हम 
नहीं मिलता, मैं सारा हिंदुस्तान | सदी बाड़ी करते हैं। बाकी आधो 
घूमा ह' लेकिन यह नहीं सुना | से कुछ कम बीरान पड़ी है। 
कि कोई भूख से मर गया। 
पज्ञाब ओर उत्तरप्रदेश के एक 
भाग को छोड़ सारा भारत तेल 
खाता है। यदि वे ल्लोग बिता घी 
के जी सकते हैं तो हम और आप 
क्यों नहीं जी सकते । वास्तव में 
हम ने एक आदत बना ली है 





पवित्र बनता है ! 


| हमारी अनाज की पदावार ७ 
करोध ९७ लाख ४७ हजार टन 
है | यदि हम सप्ताह में एक दि 
चावल और गेहून खाएं और 
सब्जियों आदि का इस्तेमाल्न करें 
तो सातल्न भर में ६६ ब्राख टन की 


बचत हीगी। (क्रमशः) 


थधार्यजगत जालन्धर 


प्र भू दिसम्बर १९६५ 


3 पक नर कपिल कक लक पल 


आर्यंसमाज के विरुद्ध कोई आक्षेप सहन नहीं होगा । 


देश में ये सारी माषायी दीवारें तोड़ना आवश्यक हे 


झाये समाज एक जीवित 
संस्था है, एक शक्तिशाली सद्बृठन 
है। झायेजन उन अकाकियों के 
झाकमयों को कभी सहन करने को 
जैयार नहीं होंगे जिन के सन्मुख 
शाष्ट्रीय हितों की अपेक्षा निहित 
खाथें अधिक महत्व रखते हँ। 
छोर यश जी ने करतल ध्वनि के 
मध्य कटद्दा कि जिस तरह मैं सिख 


आाइयेके विरुद्ध कोई बुरी बात कहने 
को तैयार नहीं उसी तरह में भाय 


समाज के विरुद्ध कोई आाक्षेप सहन 
नहीं कर सकता। आये समाज 
कोई राजनेतिक संस्था नहीं है। 
:इस में कांग्रेसी, जनसंघी, समाज- 
बादी और सभी रागनेतिक विचार 
घाराशों के लोग शामिल हैं। 
किसी भार नेता के विरुद्ध व्यक्ति- 
जात रूप से कोई कुछ कद्दे तो दम 
बुरा नहीं मानते दिंतु आये समाज 
पर पार्टी के वौर पर अकालियों 
मे जो अभियान चला रखा है, उसे 
सहन नहीं किया जा सकता। 
पंज्ञायी सूबा बने या न बने यह 
पक अलग प्रदन है कितु किसी को 
सिंचाव और १नाव पेंदा करने की 
“अनुमति नहीं दी ज्ञा सकती । यह 
झकाली दल को तरह एक साम्प्र- 
दायिक और राजनेतिक संगठन 
नहीं । आये समाज अकाली दल 


की तरद चुनाव लड़ता और न दी । 


यह अकालियों की तरद्द सममोते 
करके मुकरता है। हम एक सीमा- 
प्रांत के निवासियों की तरह रहना 
सीखें । हमारे ऊपर विशेष दायित्व 
और कतेव्य हैं। हमें कोई ऐसी 
बआात नहीं करनी चाहिए जिस से 
-चैप्ननस्थ या कटुता पेदा हो । पंजाब 
सूबरा बने या न बने यह अलग 
बात है तेकिन किसी को वातावरण 


बिगाढ़ने की अनुमति नहीं दोनी 


-चाहिए | 


0“ अप 4७७ अक (७- “पक जक- 


आर्य प्रादेशिक समा पठज्नाव जाल॑घर के प्रधान मान्य श्री यशज्ञी 
पूष शिक्षा सन्‍्त्री पठज्ञाब की अध्यक्षता में हुआ। अपना जो 
प्रभावशाली ओ>स्वी भाषण क्रो प्रधान जी ने दिया। उस की 
वीर ध्वनि अब भी सब के कानों में गूं जती है | कितना वीरता- 
पूर्ण चेतनादायक तथा निमयता भरा था बह भाषण चेतना भर 
गया । वह अध्यक्षीय भाषण नोघे दिया जा रहा है --सम्पादक 


व सके २७-२३ २७.२“ ७-७ २७ स- प व ० सकी 


क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति से निपटने | 


राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में सभा प्रधान श्री यश जी का श्रोजसी भाषण । 
0, ७.७, कक कक ७-७७ कक २७ ७:७०७ ०+ ७-७ छा 
झायंसमाज विक्रमपुरा जालंघर फे मद्दोत्सव के अवसर 


में ता० २८ नवम्वर रविवार को बड़ा भारी राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 


यह कोई संकट नहीं, इमारी 
है | परीक्षा है। अब तक की छोटी 
ह | परीक्षा में जो झाने वालो बड़ी 
| परीक्षा की एक माश5 मात्र है, 
# | इम सफल हुए हैं। यदो पहले से 
र तैयारी का ही परिणाम है। अब 
। 


“कफ 


हमें अगल्ली बड़ी परीक्षा की तेयारी 
करनी है। इसके साथ ही हमें 
अपनी खतन्त्रवा का जो हमें +िना 
कोई मूल्य चुकाए ही प्राश्त दो गई, 





हमारी इच्छाओं फे पिरुद्ध भारत | 





का सर्पोत्तम ढंग यही है कि सभी : मां के टुकड़े हुए। महात्मा गांधी 


छोठे-छोटे राज्यों को खत्म करके | 


का विभाजन स्वीकार किया | 
क्लेकिन तब भी गांधी जी ने कहा 
कि यह विभाजन पानी पर लक्ोर 
है | यदि गांधी जी जीवित रहते 


विज्ञय में बदल जाएगी 
ओर पज्ञाबी सूबे के समर्थक अपनी 
सांप्रदायिक मांग को आगे लाने 
के लिए जो भाड़ से रहे हैं वह 





| मुल्य भी चुकाना है और इस का 
ने, जिन्होंने अपने पिद्धांतों पर | भौशा मी आ गया है । आज देश 
एक भारत बना दिया ज्ञाए। इस | *भी सममीता नहीं किया, परि- | गज 


से चेत्रीयता के मोच पर हमारी स्थितियों से विवश होकर भारत | 


दी पेदाबार है। इसे दिलों का 
मिलाप नहीं, कहा जा सक्ता। 
आवश्यकता एक मूलभूत आधार 
पर भावात्मक एकता का है। 


श्री यश ने इस आलोचना का 





औस्वयमेव समाप्त हो जाएगी । वक्त 


झा गया है कि क्षेत्रीयता के मोर्चे 
को जीतने के लिए भाषायी दीकारों 
को तोड़ दिया जाए। हमने हिन्दी 
को राष्ट्र भाषा तो स्वीकार कर लिया 
लेकिन सब से बड़ी भूल यद्द की 
कि कोई राष्ट्र लिपि स्व्रीकार नहीं 
की | एक भाषा और एक लिपि 
होने से भाषा की दीवारें खत्म ह्दो 
ज्ञाएंगी। चाहे कोई पंजाबी या 


| बंगला, मराठी या केन्‍्नडू सभी 


की एक राष्ट्र लिपि निश्चत होनी 
चाहिए। आज अपने को कोई 
मद्रासी कहता है, कोई पंजाबी, 
कोई मराठा कहता है और कोई 
तामिल । आवश्यकता इस बात 
की है कि हर कोई अपने आपको 
सर्वत्रथम भारतीय समझे | 
पाकिस्तान धृणा और । 
गर्दी की पेदाबार है। हम सास्प्र- 
दायकिता के विरुद लड़ाई में हार 
गए, गुझुडागर्दी के विदद्ध हम ने 
इथियार ढाल दिप ओर तब 


तो यह पानी पर लक्षीर शायद | डी. ए. वी. शिक्षण संस्थाओं 
मिट जाती। एक ऐसे देश से, जो | में धर्मशिज्ञा नहीं पढ़ाई जाती, 
धृणा की उपज हो और जिसकी | उत्तर देते हुए कहा कि यह पढ़ाई 
पालना भी घृणा के आघार पर । नियमित रूप से दे रही है। राष्ट्र 
हुई हो, हमारे कभी भी अच्छे रक्षा सम्मेलन में लाता जगतू- 


पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध नहीं हो बारोअ 
; ण॒, प्रोफेसर प्र॒थ्वी 
सकते । जो लोग भच्छे सम्बन्धों की प्रथ्वी तारा, 


बात सोचते हैं वे धोखे 
हैं । कोई यह मत समझे कि 
हमारी सीमाओं पर बहुत जल्द 


श्री मती बिमला कोहली, जिंसिपल 
भीमसेन बहल, 3सिपल विद्यावती 


आनन्द और परिडत त्रिलोकचन्द 


; शास्त्री ने भी भाषण 
शांति होने वाली है | एक झोर ण दिया, लाला 
जगननारायण ने कद्टा कि भारत- 


पाकिस्तान है और दूसरी ओर चीन ॥ 
ज्ञिस के साथ हमारे बुनियादी | पा लड़ाई में पंज्ञाव परीक्षा में 


मतभेद हैं | हमारे इन दोनों | बजकर । हे सरकार की 
शत्रुओं में गहरी सांठ-गांठ है। | यु प्रति अपना कत्तव्य 


निभाना चाहिए और एंच सीमांत 
शांति कोई सुगम बात नहीं। इस | # पक कं 


का मार्ग भी कई बार लाशों के 
ऊपर से गुजर कर आता है। इस 





जिलों की पश्रथेंव्यवस्था की बहाली 
के लिए पग उठाने चाहिएँ। 





लिए वक्‍त आ गया है कि हम 0 


...| श्री सत्यदेव जी विद्या 


एकता के सूत्र में बंध कर पृणरूप 
से तेनिक और आर्थिक तेयारी कर | लिकीर एम.ए. का भाषण 


के शत्रुओं रा मुद्दतोड़ मुकाबिला ' में पढें 
करने को हर कद तैयार रं।. अगले अंक में पढ़ें । 


आर्य जगत जालन्धर द्‌ ५ दिसम्बर १९६, 


मल 00:30 8 पल +ल न जल विश किशन 
ज्ञान भरोर कर्म दोनों का। रा नहीं है। बी अवस्था क्‍ आयसमाज ओर साहित्य 


न्क्य र्ज ओर कर्म की मानो जाती है ज्ञान 
समन्वय जीवन 
| ह भी अपना स्थान है छौर कमे | थ्रा« भद्सेन दर्शनाचायं वि. वे. शोध संस्थान होशियारयुर 
ओ्केटसारट 


का भी अपना | किन्तु दोनों क मिल 
जाने से पूरे सफलता हो जायगी | ग गि न्‍ ५२ 
ज्ञानान्न मुक्ति: शान के बिना मुक्ति न हक अविद्या का यही अर्थ वचार ही आचार और | प्रतिनिधि एव साब देशिक समाझों 
व्यवद्दार के आधार होते हैं। नि साहित्य निर्माणमें श्रधिक योगदान 
विचारों के प्रकाशन के दो मुख्य | नहीं दिया। सभाओ का साहित्य 


नहीं मिल सकती | मानव जीवन | है। जब किसी व्यक्ति, समाज या 
रे न । ९ 
बन्धन मे द्वी पड़ा रहेगा । ज्ञान : देश ने अपने जीवन में इन दोनों हे 52 हि 

साधन हैं, वाणी और लेखनी। सूजन कार्य खतन्त्र व्यक्तियों दी 
वाणो का प्रभाव सीमित क्र सा दृत्य साधना के समक्त नगश्य 


आत्मज्ञान-एत्वज्ञान व त्रह्मज्ञान ही | में केवल एक का ही सहारा लिया 
बड लू 
मानव को कल्याण मार्गी बना देता ड़ कामयाबी के > के 
! पभी उसे नाकामयाबी का मुख अस्थायी होता है, जब तक वक्ता । षो दै। प्रबन्ध के कार्यों में ह्दी 
क वचन कणुंगोचर होते रहते हैं, | सभाश्रों का सारा समय प्राय: 
तत्र तक उसका प्रप्नाव रहता है | चला ज्ञाता है, आजकल तो पह्नल्लि 


तदनन्तर उसही कहानी ही शेष | से भी अधिक । स्क्तत्त्र व्यक्तियों 


है। इस लिए यह विद्या याज्ञान : 
रह जाती है, वाणो द्वारा व्यक्त | ने साहित्य साथना में जिस श्रम 


रे ' देखना पढ़ा । ज्ञान बिना कमे के 
जीवन के लिए परमावश्यक हैं। । किसी काम का नहीं तथा कर्म ज्ञान 
इसी ज्ञान से ही तो वेद के शब्दों | के बिना भो श्रधूरा दी है। दोनों 

विचारों को भाषण, प्रवचन, | साइ श्रद्धा, आत्मविश्वाल्, तप 
ओर त्याग का परिचय दिया है, 


! 
में अ्रद्ठत की प्राप्ति द्वोती है। ज्ञान | का समन्वय ही जीवन है। ह्त्वों 
व्याख्यान, कथा शादि नामों सं के 
| ; द्‌ नामों से उसके सम्बन्ध में ज्ञियनी भी श्रद्धा 
पुकारते हैं। लेखनी का प्रभाव एवं कृत्तज्ञता प्रकट की जाये ब्तनी 


की प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी महिमा है | को साथ मिलाकर जीवन में धारण 
वाणी की श्रपेज्ञा अधिक चिर- | ही थोड़ी है । 


























(पृष्ठ ३ का शेष) 
शास्त्र में आता है-- ऋते 





गीवामें आय हैं नि ज्ञानेन सहर्श ' किया जाये तभी व्यक्त, समाज 
पवित्रम-ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु | तथा राष्ट्र का कल्याण होगा। 


हीं है, ज्ञान भी नेत्र माना *4%%88&%%५:%%6%४%५७&५७+४+ 
है हैः : श्रोर-समाज ओर राष्ट्र 


4 


अदिया भी जीवन के लिए , तीनों शक्तियां जीकनहें 


स्थायी और विस्तृत होता है, स्वाध्यायशील आये सज्जन 
5 लेखनी द्वारा प्रकाशित विचा)ं | भच्छा प्रकार से जानते है कि आज 
चाहिए । इस से मृत्यु के हक न । (इृष्ठ ४ का डे को साहित्य, शास्त्र, श्रन्थ और | के विज्ञान के युग में विज्ञान प्रदत्त 
है | बन्धनों से मुक्त हो जाता ई : हिटलर ने कह्दा था कि-- पुस्तक आदि नामों से पुकारते हैं। , सैषिधाओं के कारण सब क्तेत में 
यह श्रविद्या बेद की क्‍या है! ठलपणन्ा भय] ००६ ७८ | जाहित्य दी मांहमा को ध्यान में साहिन्यकी रचना बहुत जोरोसे ह्वो रहो 
शास्त्र मे कम को अविधा के नाम | है, इसी लिए हों झाज के युग को 


(०० धारंतल्थाण्ड- | रखते हुए ही विद्दानों ने साहित्य । 
से कद्दा। अ-विद्या जो ज्ञानसे 4४हि॥/2१०० धा९ व रा ली विज्ञापन के युग के नाम स्मग्ण 
किया जाता है। यदि तुलनात्मक 


कह | » | जाती है, प्रकाश और नेत्र की (57 
ज्ञान क साथ कर्म का होना भी नहीं द्वारा | वहां बगावत नही | उपयोगिता किसी से भी छिपी | * *ै से देदवा जाये तो झम्यों की 
| अपेज्ञा और प्राचीन समय की 


यक है | कब ज्ञान , 5४ | न्द्न हम , हे 
जा है हर । ए॑ ज्ञान , हुई कॉन्तिदशीं दयानन्द्‌ न हृ ' हुई नहीं है। । अपेज्ञा झाये समाज $ बाकि 
काफा नह | ज्ञान के साथ जिस . .. वितयो: बाधा कल को: | 6 रि शिर ; 
तीनों शक्तियों को प्राप्त | आय समाज इतिहास पर | निमाण का काय भन्द गति से 
, सन्देश दिया | भारत में तोनों बल | दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत द्वोता | चलन रहा हैं। इस क्षेत्र में सभाओं 
अब 6 + 0 # भर दें । ' है कि झ्राय॑ समाज ने वैदिक | का पहले की तरह आज मी कोई 
कर्म के बिना कोरे ज्ञान से केसे «»»०>नन्‍न्‍्न्‍न्‍नन्‍न्‍ा--लन्‍>+नड छिद्धांतों के प्रसार और अन्अविदवासों| निरीष योगदान नहीं हो रहा है। 
ध् 5०: क ( ज 4 ः जप 
चल सकता है। आप ऐसे समके आर्य समाज पलोहगढ़ा आज की आथिक परिस्थतियों 


! आर पहले जेशी लगन, उत्साह 
कि एक लंगड़ा हैं--दूसरा अस्था : (प्त. ?.) | इन दोनों साधनों का भर पुर | और तड़फ के अभाव में सकत्र 


है। लंगड़ा तो चल नहीं सकता |. आये समाज सलोहगढ़ा में | ,योग डिना। मद्दषि द्यानन्द | व्यक्ति भी इस क्षें में कुछ गिने 
बर देख सकता है भौर अन्‍्धा चल | प्रधान व मंत्री जी की अध्यक्षता ' सरस्वती स्ववमेव इन दोनों | उैने ही रह ग्ये हैं तथा उनका 
तो सकता है पर देख नहीं सकता । | में श्रे विशनदास जी प्रधान योगदान दिन परतदन कम होग 


| 


बे सद्धान्त पर जमंदी | » काश और नेत्र से उवमा दो 
मिन्न हैं बह &-ज्ञांन है कम है। %७| 2०१7, सद्धान्त पर जमेनी | 





समय कम चलता है तभी मानव 


' के साथ सामाजिक सुधार के लिए ॥ 


साधनों द्वारा इस पथ का अ्री 





ह | ॥॒ जञा रहा है। क्रमशः 
दोनों के पास अपनी-अपनी बात | सलोगढ़ा पा बष क्री आयु में शणेश किया तब मद वि के पन्‍वोत श 
गय। | श्राप का हे ह 
है। अलग-अलग वे कुछ नहीं कर १8 बात: हो हा झाने वाले महानुभावों ने पूण शोक समावार 
इलाज सिविल हस्पताल में १४ का श्री ला. इद्सेम जी ड 
सकते । किन्तु जब दोनों मिल | (हम तक लगातार होता रहा। | 'ऐेण इस पथ का अलुगमन व ४ 


| सभा के चाचा श्री बाबराम जीका 


जाय | लंगढ़ा अन्धे के कन्धे पर | ५२ ईइवर गति प्रबल होने के | किया। | ८० बर्ष की आयु में अपने गांज में 


ब्लेठ जाये और लंगड़ा भन्वे को कारण वे इस संसार से कूच कर | आये समाज के सारे साहित्य स्वगंवास हो गया है इस पर आये 
मारी दिखाता जायगा । दोनों मिल | ॥ए | इस पर समाज अधिकारियों | पर विचार करने से एक बात | जगत हादिंक सहानुभूति अकट 
कर अपना काम करते जायेगे तभी | ने शोक प्रस्ताव पास करके उनकी | स्पष्ट होती है कि समष्टि की अपेक्षा करता है। दिवंगत भात्माढ़ी शांहि 
अपने स्थान पर पहुंच जायेंगे। | भात्मा को सदूगति के लिए प्रभु | व्यक्टि वे ने अधिक योगदान | तथा परिवार को सहनर्शाक्त प्रदान 
इक के बिना दूसर[ (किसी काम | से प्राथेना की । दिया हैं भ्ररयात्‌ आये समाज ढी : करने की प्रभु से प्रार्थना करता है ॥:. 








आयनजंगत जालन्धर 


रे 





सुम्पादकी य-- 


जाक्ररकिका' 47 अमर ४' अवक 2' कक 2 का का 2 अंकों + अमर थक 2 का का 4 बक २ वकीऊ काका 2 का ५ 


वर्ष २५] रविवार २०२२, ५ दिसम्बर १९६५ [अंक ४९ 


2 का कक 2" सका आकड' 3 काका 2 काका काका 4 धक्का 2 का +' का धक्का 27 छा तक 0. 


हमारा वक्रमपरा समाज 


| 
आये जगत. 


५ दिसम्बर १९६४ 





अगयध्ताज में झाचारय ज्ञानचद 
। जी एम० ए० दय नन्द श्राह्य 
महाविद्यालय का ऊचा स्थान है। 





आये समाज विक्रमपुरा किला | रेडियो सिंगर तथा प्रसिद्धतम | नहीं कीम किया ओऔ का रहे हैं। 
समाज जालन्धर, पंजाब का दमारी | चिमटामंडल्ली प० राजपाल मदन : रेंड़ा गम्भीर प्रवचन देते हैं। 


| 
आये प्रादेशिक सभा का केन्द्रीय | मोहन जी ने भी स्गीत 


समाज दे । यहां नगर के अपने 
सारे विशाल शिक्षा के जितने भी 
दयानन्द कालेज ओर स्कूल हैं 
इनके सारे मान्य प्रिंसिपक्त, 


ब्राध्यापक, $ध्यापक महोदय बसी 
समाज के सदस्य हैं। नगर के 


गश्यमान्य सबतन भी इसी के 
सभासद दैं। गत दिनों ३ 

बढ़ा सुन्दर मन्दिर उप्त स्थान पर 
बनाया गया है जहां पर आय- 
समाज के महान प्रवेत्तक ऋषि 
दयान-द सरस्वती ने सरदार विक्रम 
सिंह की बम्घी को अद्वाचय बत्त का 
परिचय देते हुए रोका था। उसी 
ऐतिहासिक स्थान वर मदर 
निर्मित हुआ है। इत्त के वापिक 
मद्दोत्सव का बड़ा सुन्दर प्रचन८ 
किया जाता हैं। इस वार तपरबी 
महात्मा आनन्द लामी ज्ञी तथा 
महात्मा आनन्द भिदछु जी पघार 
कर यज्ञ का काय करते रहे पव॑ 
कथा का अमृत प्रवाद्द बहाते रहे । 
महात्मा आनन्द खामी जी क 
जीवन में धितना आअपषण है 
बाणी पर मधुरता का सागर तथा 
स्वभाव में कितना ही मिठास है । 
सारा मन्दिर ओताओं से भरपूर 
था। कितना रस पिलाया--उच् 
रस के सामने सर्वे रसा नीरसा 
सब रस नीरस हो गये थे। भक्ति 
तथा राष्ट्रभक्ति का समन्वय किया 
जा रहा था। नगर में माधु्य व 
राष्ट्रीय भावना का ल्ोत बहने लगा 
यज्ञ की सुगन्धि तथा महात्मा 
आनन्द भिन्तु जी के सौम्यता भरे 
प्रवचन भी चत्नते ये। सभा के 
अधुर गायक श्री मेला राम जो 








विक्रमपुरा समाज के मदह्दोत्थव 


में कमाल कर दिया । 
मह्दोत्सव की सफलता के तीन बड़े! पर दिया जाता है--सं० 

सूत्र द्ोते हैं-जलूस, जलता तथा |. देंदें में मन्त्र आता है-- 
जनसहयोग ! इस समाज के इस “बद्या चा्विद्यां च यस्‍्तदू वेद 

वाषिक महामेला में तीनों बाते भय सह, | अर्थात्‌ जो आदमी 


ऊचा कोटि की थीं। अलुस भी ' अपने जीवन में विद्या को भा 


शानदार था। अपने शिक्षा- जानता हे और अधविद्या को भी 


सस्थाना, समाजञा, सभा के सारे 

भाग्य सज्जनों बाहना ने भाग , 
या | जल्से मे जितने भी दक्ता 
पधारे । राष्ट्रज्ञा सम्मेलन सभा 
“धान श्री यशजी की प्रधानता में 
हुआ तथा हंसराज महिला कालेज 
को छात्राओं व साइदास स्कूल | गण तो कम्ताज्ञ का था| ऊन- 


प्रिसप्ष कुमारी विद्यावतती आनन्द 
है, ल्ञा० जगत्‌ नाशयण जी 


' एम. पी , बहिन विमला कोहली 
जी आदि ने प्रभावपूणं विचार 
रखें। शी यशज्ञी सभापति का 


| पर आपका गम्भीर भाषण यह : 


| 
| 
| 
] 





कक ॥; 
के छात्र छात्राओं का जो सन्लीत । सहयोग भी गो बह थ 
| | क्‌ नेथा। दा 
बमन्त्रां का कार्यक्रम था। वह हा मे । है कप 
है दम ॥०्प्‌ वरादास 
साथ ऊंचे दक्ष का ही था। अ,य॑- कप 


| सौ रुपये भेट 
समाज के ऊंचे स्कालर किल्लास्‍्फर | को पल लक 
| $ए | न॥र की जनता ने भी 
डा० दवानचन्द जा एम. ए रो हि २ 
ल खोल कर दान दिया | साई दास 
कानपुर, प्रिसप् ज्ञानचन्द्‌ ज्ञी | 


स्ूल के मान्य शभ्ध्यापओं व 
एम, पे. हिसार, सभा श्रधान । हे थियों की भो 
हे व ब भोजन वास 
श्री यश जा, चोर यज्ञदत्त जी, श्री न के पर 

ह त कृ 
लज्ा० जेगनू नारायण जी, सभा हा 02300 श्डि के 
हा ध या । इस बार समाज के बय 
सन्‍्त्रो ५० सत्यदेव जी विद्यालंकार, 3 
की | वृद्ध डा० हुकम चन्द जी भल्ला 
महात्मा आनन्द भिक्ते ज्ञी, ५० | ५ 
अस्वस्थ होने से अनुपरिथत रहे | 
ओश्मू भ्रकाश जी मद्दोपदेशक 


| 
क्‍ प्रभ उनको शीघ्र-स्वस्थ करें। 
सभा, प्रो० प्रृथ्त्रीपाल्ष जी तारा, | हे 
+ 
| 
। 
॥ 
| 
॥ 





महोत्सव बड़ा सफल रहा। मान्य 
प्रिसपल रलाराम जी एम. ए. हे 


हे प्रंसिपत्न बेरी जी, 

आदि रूज्जन पधारे। ध्म्बाला 
रामलाल जी शर्मा 

करनाल व रोहतक की भजन 
मंडलियां सभा की पघारी। १५ 
जगत्‌ राम जी, ठा० दुर्गातिद्द जी, 
पं० सत्यपांल जी, पं० प्रभुदयाल 
जी आये | राष्ट्र रक्षा सम्मेलन तो | उस का श्रभाव स्थायी रहेगा। 
कमाल का था। इस में प्रेंसपल | ऐसे सफ़लता पर सब को विशेष 
भीमसेन जी बहल एम. ९., | विधाई । -बत्रिल्ञोकचन्द्र 


प्रधान प० 
मन्त्री तथा 
अनथक कार्यकर्ता युवक श्री आनन्‍द्‌ 
सागर ज्ञी की समाज सेवा देख 
कर मन गदूगद्‌ प्रसन्न होता था। 








ज्ञान ओर कर्म दोनों का समन्रय जीवन 


वेदिक धर्म दोनों का सन्देश देता है 
प्रिसिपल ज्ञानचन्द जी एम, ए, हिसार का प्रवचन 
अूल्क ले जुन्लनचेनदनदू पेन 


रह अ्वद्या से मृत्यु को तेर कर 
विद्या स अमृत का आरब दन कच्ता 
है। इस मन्त्र में विद्या र झअ बद्या 
द'नों की मामा गाई गई है। 
दोनों से जीवन में लाभ उठाने वी 
चर्च हैं | दोनों को घारण करने 
की बात मिल्ञती है। अविद्या में 
ञअ का श्रक्षर लगा कर विद्या से 
हे । 
यहां अ्रव्िद्या का अथ मुखेता या 


उसकी भिन्‍नता कह दो गई 


ऊज्ञान नद्दीं है अपितु वेद में इस 
का अथ बड़ा दही मदतल्वप्रण 
हैं। कई लोगों को अव््या के 
सममन में भ्रम हो जाता दे | वध्ति 
वेद के गम्भीर उपदेश को सम माने 
के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवशय- 
कता होती है । यहो वेद की विशे- 
घता है । 


जीवन में दोनों बातों की बड़ी 


। जरू'त है । सत्र से पूरे किसी कतु 


का ज्ञान होना चाहिए | जब तक 
उस तत्व का इम को पता ह्वी न दो 
ज्ञान न हो तब तक हम उस वो 
प्राप्त नहीं कर सकते । पदार्थ ज्ञान 
का स्थान श्रथम दर्ज पर आता है। 
जीन में ज्ञान को बढ़ी विशेष: 
हैं। इस ससार क तत्वा का जब 
तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम 
इन स लाभ उठा केसे सकते है ? 
जिस वस्तु के बारे में हम कुछ ज्ञान 
जाते है उस को उपयोगी बना लेन 
हैं। जिसे दम जानते हो नहीं उम 
के लाभ से भी सवेथा वब्वित रह 
रह जाते हैं । प्रभु ने हम पाच 
ज्ञानन्द्रियां दी हैं ताकि भिन्‍न-िनन्‍्न 
वस्तुआ का इन के द्वारा पूरा-पूरा 
ज्ञान मिठ.ता रहे । जितना-जितमा 
तत्वज्ञान मिलेगा उतना सदुपयोग 
बढ़ेगा | जितना मिथ्या ज्ञान होगा 
उतना दुरुपयोग होगा। 
(शेष प्रृष्ठ ६ पर) 


कार्य जगत जालन्धर 





के महोत्सव पर आये जगत्‌ के 
प्रप्तिद्ध स्छालर नेता प्रिंसिपज्ञ रला / 
राम जी एम. ५. एम, एल, ए, 
होश्यारपुर ने तीन प्रकार की 
शक्तियों का विवेदन करते हुए अपने 
ओजरबी भाषण में कहा-- | 
झाथव वेद में मन्त्र आता है । 
--भद्रमिच्छन्त ऋषय: स्वविंद:-- 


विक्रमपुरा समाज जालन्धर | 


. शक्तियां 





बनाने की प्रार्थना की गई है। 
स्थिर अंगों से तेरा गायन करता 
हूँ । शरीर ठीक न हो तो भगवान 
का ध्यान केसे हो । जिस ने 
जीवन को संयम में न रखा. वह 
ब्रह्म को केसे पा सकता है ? महा 
कवि कालिदास ने लिखा है-- 
शरीरमां खलुधम साधनम्‌ शरीर 
धर्म का प्रथम व प्रमुख साधन है। 


कल्पाया चादने वाले ऋषयों ने 
तप और दोज्ञा को प्राप्त करके राष्ट्र 
को पैदा किया। घस-ह्थ-क्राम 
ओर मोक्ष में मोत्त सब से ऊंचा 
हैं। भगवत्‌ प्राप्ति के खाधन आपने 
उपनिषदों में पढ़े होंगे। बात यह 
है कि हिन्दु अपने धमम प्रन्थों को 
को कम पढ़ता है | हम अपनी धर्म 
पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें।. 
पश्चिम के लोग ते प्रेरणा लेइर | है। योग के संत 5६०७७ हैं । | 
इमारे धरम ग्रन्थों का पढ़ते हैं।, उन में पहला यम है। उस में 
हमारे देश के पढ़े लिखे सब्बन | बह्मचय का नाम आता है। गृहस्थ 
अब भी पश्चिम के लोगोंसे प्रेरणा | रुछवट या गिरावट को चीज़ नहीं 
जेते हैं। प्रेरणा उत्तम है जोर देने | दे, न यद्द निन्‍्दुनीय है। संयम में 
से वह बात नहीं वनतो । जहां । रहने वाला तो बअह्मवारी माना 
(०एफुणोेआं०७ आयेगा वहां पर । ज्ञाता है । आज की आबादी 
यदि इसो ते जी से बढ़ती गई तो 
इस शतो के अन्त तक पांव श्र 
तह हो जायगी। यह प्रश्न आन 


ब्रह्मचय चारों अआश्रमों में आता 


2फ00ग500 मी आयगी | अपरी 
संस्थाओं में धर्म जिचार देने में , 
प्रेरणा का भाग अधिक होना | 
चाहिए तभी उस का लाभ | 
होगा | घर में माता का स्थान 
स्थान पहला है, पिता का दुसरा | | 
धझध्यापक का म्थान तो तौसरे दर्जे 
पर है। प्ररणा माता से मिलनी 
चाहिए। | 

मुडकोपनिषत में आया है। 


प्रमुख प्रइन है। लोग इसे दल करने 
के कई साधन बताते हैं | डिन्तु वेद 
ब्रह्मचयें को इस का प्रमुख साधन 
कहता है | यदि इस ओर ध्यान 
नहीं देते तो जीवन सुखी कंसे 
होगा ? जब शरीर की शक्तियों को 
सुरक्षित करेंगे तभी यह दो सकताह। 

बच्चों के शरीर निर्मोण की 
ओर विशेष ध्यान देना होगा। 
यदि में स्वय॑ रोगी रहता हू' तो में 





नायमात्मांबल द्वीनिन लभ्यःन्‍्जीवन 
का लक्ष्य भगवत्पराप्ति है | बल- 
हीन उसे पा नहीं सकता है। उसे 
पाने के लिये बल को श्रावश्यक्ता 
है। पुरुषाथ व ?9077ण१ के दूसरे की सेवा के पे कर सकता हु" । 
बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती | | सेवा तो सदा स्वस्थ शरीर से होती 
तप और योग्यता से शरोर पुष्ट | है। कहा है--॥70प्रड्ठा। 5श+त्रां 
होता है । बलद्वीन को प्रभु नहीं | ०९ फण्प 5छथों। 7९5९ 
मिलता | बल तीन प्रकार का है | 





है 


शरीर-समाज ओर राष्ट्‌ तोनों 


जीवन हैं 


शत्रु का प्रतिकार समाज बल से करना जछूरी है 
' श्री. प्रतिवल रला राम जी एम. ए. एम. एल. ए. का प्रवचन 
मद्र कर्शेमि...रारीर को बलवान | भीता दे कि ज्ञान के समान कोई 


पवित्र वरतु नहीं है किन्तु वह 
मिलता केछे दै--तत्‌ स्वयं योग 
संसिद्धि-- सेवा करने से प्राप्त 
होगा । सेवा मार्ग पर चलने वाला 
ज्ञानी हो जाता है। जिस का 
शरोर काम नहीं करता वह क्‍या 
करेगा ? सौ साल की आयु काफी 
नहीं पर अदीनाः स्याम भी हो। 
किसी के आश्रित होकर न रहें। 
उच्च बूढ़े का क्या गौरव जो खाट 
पर पढ़ा रहे | उसके ठो घर वाले 
उसके चले जाने की ही प्रार्थना 
करते रहते हैं। शारीरिक बल 
सारे बलों की बुनिवाद है। हम 
दानवों का मुझशाबिला नहों कर 
सकते । संसार में सारे, देव नहीं 


भू दिसस्वर १९६५ 


गत दिनो में सुरद्दा परिषद 
में भारतीयों के बारे में “7७ 
पकांगत व०2७! कहा । उसे 
नेशनल सभा में जब ऊिसी के 
ए॥क्रं७७ होने का ताना दिया तो 
उसने इस सारतीय शब्द को अपने 
साथ लगाये जाता अपमान 
सममका। पर गम्प्रीरता से सोचें 
तुकि ८०० वर्षों तक -भारतीयों पर 
मुस्लिम सत्ता द्वारा शाधन करने 
की थात ग़लत नहीं कही । एक 
लेखऊ ने लिखा है कि उस समय 
गज़नी का कोई ऐसा घर नहीं था 
जहां पर एक दो मारतोय सुन्दरी 
युववियां दासो के रूप में 
नह्टों।ऐसा क्‍यों हुआ? इसलिए 
कि शारीरिक बल की कमी थी। 
यदि हमने सामाजिक वल्न पदा न 
किया तो यह युग फिर भी झआा 
सम्ता है।यह युग इतिहाछ में 
आया। स्वामी दयानन्द की बढ़ी 
देन यह है हि उसने इधर ध्यान 
दिलाया | सामाजिक बल्ल के जिना 
भारत की कितनी दुदृशा हुईं। मादत 


हैं। दानव भी रहते हैं। अर्दिसा | में घन-घान्य की कमी न थी पर 
यह नहीं कद्दती कि बल का प्रयोग | समाजबल्ल के बिना दुर्गेति देखनी 
नहीं करना चाहिए। हमें महात्मा | पड़ी | झभी तक भी समाज बटा 


| गांधी की अर्दिसा के समभने में | हुआ है सब राष्ट्र न बना सके । 


| 
का छिपडफंघड ?7०)टफ है, भूल गो है। ह 


मे ने उनको गलत । 
समझा था। वह तो कहा करते 
थे कि अहिंसा से बढ़ कर आत्म 
सम्मान है। श्रहिंसा अच्छी है 
पर 5थशा' #€९ऊुश्टां का स्थान 
उस से भी ऊंचा है। एक बार 
महिलाओं के शिष्टमण्डल् को 
उत्तर देते हुए कहा था कि विषम 
समय में एणा डाण्पो्त जं(९ 
फएक जऊंधी एणफए्ः पैश्ली 
2050 ॥95--शत्रु या भ्रत्याचारी 
को अपने दांतों व नखों से काट 
खाओ | श्रात्म सम्मान को कभी 
मत गंबाओ । शरीर के बल बिना 
तो प्रभु-मक्ति नहीं हो सकती। 


प्र/क ईसा ने कहा था कि जो | गीता में आता है--युक्ताहार 


शारीरिकबल, श्रात्मिकवल्न ओर | दम में से बढ़ा बनता चाहता दै विद्वारस्य--ठीक भआ्वार विहार 
सामाजिककल । ये तीन बल हैं। | वह दूसरों की सेवा करे। गीता में हेसे योगमागे पर चल्मा जा'सकता है 


जब केन्द्र मज्बत हो वो मान सु(- 
ज्षित द्ोगा । ऊंच-नीच के भेद- 
भात्रों ने गिरा दिया। खम्ताज को 
बड़ाई कतंव्य से मित्वती है । व्यक्ति 
से नफरत न करो । न्याय व समता 
होनी चाहिए। 

झाज संकट के बादल हैं। जंग 
बन्‍्दी दे, समाप्त नहीं हुई ।दो 
शत्रु हैं। इन को प्रशतेंटलटछईई- 
ग्रशऋ2८ न करें | अपने नवयुवकों 
के शरीर दृढ़ करो । फेवतद्ध चाय पर 
न पालते रद्दो जब शारीरिक व 
सामाजिक बल्ल इक होंगे तभी 
मुकाबिज्ञा कर सकेंगे । वेयारी 
करनी होगी । तीसरे बल्ध विदा 
की भी यड़ी आवश्यकता हैं | 
$87००६ 70८४० ४ भादिए | 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


च्क़् 


थार्य जगत भालन्धर छ ४ दिसम्बर १९६५ 
8 8 375 मय + नमन सनम मन पक उनपर ््न्ड 
दिल के लक 2 किक कलम 


झार्येत्रमाज विक्रम पुरा जाल॑घर ।पाक्मा-जीवन _ 6 क्या भाप जानते हें ? 
के वाषिक्ोत्सव पर अपना मनोंदर व्द्मा आवश्यकता 


श्‌ 


प्रवचन झ्ारम्म करते हुए आय- 


समाज के तप्स्वी महात्मा आनन्द 


-भिछु जी ने कद्दा-- 

ह झाज समुद्र में जाना, आकाश 
में लड़ना आदि वहुत कछ खिख- 
लाया जाता है पर सच्ची बात तो 
यह है रि हमने भी तक बेठना 

: भी नहीं सीखा | जीवनकी प्रारम्सिक 
बातें सीखीं। मूल को ठीक करना 
है। भाज समाज की शती द्वोने 
को आई है पर हमारे जीवन में 
कया परिवततन आया है | जिसका 

- कोई लद॒य न हो वह कहां जाएगा । 
लह्ष्य विहीन क्या करेगा ? अजु न 
के सामने निश्चित लक्ष्य विन्दु 
था तमी उसे सफलता मिली | 


«हम जल्से करते हैं, यज्ञ आदि 


रे करते हैं। देखें कि हमारा प्रयोजन 
-ठीऋू हो गया है ! हनुमान को 
सीता ने प्रसन्‍न होकर मोतियों की 
माज्ञा दी। मनकों को तोड़कर 
“देखना चाहा कि एक-एक पर राम 
की छाप है या नहीं | प्रेम भक्ति 
की पराकाष्ठा थी | हम भी जीवन 
के एक-एक काये के मनके को 
तोड़कर देखें कि इस पर चेद की 
समाज की तथा ऋषि दुयानन्द की 
आप है या नहीं । ज्ञिसमें जीवन 
होगा वही खाये हुए भोजन को 
चचा सकेगा । मृतक पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा यदि उस पर गीध 


[इमला करें । आज दम पर भो 


-गीषें आक्रमण करते हैं किन्तु हम 


टस से मख नहीं नहीं होते । 
“पत्थर के बने शेर पर यदि बच्चे 
-पत्थर मारें तो वह निर्जीव क्‍या 
करेगा ? 

मीष्म जी ने ध्राज को 
-शरीर के बारे में गुह् बात कहदो-- 
-न हि मानुपात्‌ भ्रे प्ठतरं रत्नमस्ति 
मनुष्य जीवन सब से कीमती 
-रत्न है। वेद खाने प्रीने से मना 
-नहीं करता हां ऋभर्ुय पदायों का 
न्त्वाय करो । झाल कहता है-- 


बट 






भोगापव।थि दृश्यम--भोग भोगो, 
भोजन खाओ सुन्दर वस्त्र पहिरो, 
भव्य भवन बनाओ मना नहीं है । 
जो अपने बच्चों को रोता छोड़ 
गया वह दुसरों को क्‍या अपदेश 
देगा? वेद ऐसी झाज्ञा नहीं 
देता। घर का दिया जला कर 
मन्दिर का फिर जलाता फ्रांस में 
भोजन के साथ साबुन भी हाथ 
' घोने के लिए रखा जाता है। 
परन्तु एच आदमी ने उसे भी 
खाने वाली वस्तु समक कर खा 
| लिया | प्रकृति का सदुपयोग कभो 
, दुरुपयोग न करी अन्यथा हान 
उठाझोगे। आज़ धर्म शिक्षा 
| हमारी संस्थाओंसे पीछे चली गई 
| दस बंध में हम पीछे गये या 
| आगे सोचो । अपनो इन छाव- 
नियों में जीवन भर दो। मुझ 
| हँसराज महिला कालैज में जाकर 
ह बड़ी भ्रम्नन्नता हुईे। प्रिसिपत् 
कुमारी विद्यावती जी आनन्द को 
बधाई देता हूं कि उन के जीवन 


से वहां 





के. प्रभाव 


छात्राओं में लब्जा का पूरा। 


जद लण्डन में ए5 मन्दिर की 


ले०--पृज्य महात्मा आनन्द भिक्षु जी का सुन्दर प्रवचन | ढी चाबी का भार « सेर है। 
है. आई ८ अ & क आ८. 3६8 48. क. कं ऑऑ ओके 


और गीता के कुल इलोक 


बात कहते हैं। सिद्धान्ती व आचार | ७०० हैं | 


चौरादे पर खड़े दी गए। सिद्धान्तो 
तो सिद्धान्त ही बखानता रहा पर 
आचार ने सड़क पर गिरने वाले 
ब|ज्ञक को उठा कर मरहम पढ़ी 
कराकर ठीक कर दिया। उसके | 
पिता ने भी आवर उसके चरणों 

पर नमस्कार किया । जो आचरण 
करेगा पूजा तो उसकी होगी-- ' 
सिद्धांत कोरा क्या कर सकता है ९ 

श््द्वपति ने कहा था- नमेस्तेनों 
जनपदे । मेरे राज्य में कोई चोर, 
अनाचारी नहीं है, शराबी नहीं , 
है। जो काम बड़ा करता है ॒ 
बैसा छोटा करेगा । किसी आये ' 
समाज्ञ का अधिकारी क्‍या आज 
अरश्वपति के समान बात कद सकता | 
है? रिपोर्ट तो वर्ष की समाजों | 
में सुनाते हैँ पर ऐसी बातों का | 
दावा कर सकते हैँ ? नाम तो राम 
का है पर मांगे रात्गा का पकड़! ! 





है तब क्या बनेगा ? शत्र-पूजा से 


| कया होगा ! शव को भी सन्नाया | 
दी गा है जलूस भी निक्राज्ञा जाता 


है पर उसका स्थान तो अग्नि की 
चिता में हो है। बरात का कोई 


० लत 
परिचय मिला | आज दम बातें ; दृल्हा तो होना चाहिए आज समाज 


बहुत करते हैं काम कम करते हैं । 
जीवन पर तो बहुत कम ध्यान है। 
हम बीमार हैं पर आओषध सेवन 


) 
नहीं करते । मानवता को सममना | 


बन्द कर दिया है। आज के आये 
अपने कार्मो में ऋषि दयानन्द का 
नाम नहीं लैते, शर्म श्रनुभव करते 
हैं हमारा प्रयत्न लक्ष्य की ओझोर 
नहीं है बहुत पिछड़ गये हैं। झयाप 
ने विश्व का नेतृत्व करना है। 
आपका जीवन ही बोलने वाला 
हो | सिद्धान्त का दर्जा दूधरा है 
आचार पहले दर्ज का होता है। 
हम अधिकार तो चाहते हैं. पर 
कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। कृत 
मे वक्षिणें हस्ते। वेद कतेब्य का 
उपदेश देते हैं। बड़ा बवने की 


का एक नेता है क्या? हम तो 
अपने साधु मंडल को भी रोते हैं । 
अपनी पगड़ी को क्षम्मालने वी 
आवश्यकता है।मडन मिश्र की 
पत्नी ने निर्णायिका बन कर शंहूर 
की विज्य का निर्णय दिया था | 
वेदिक घ्मे कपड़ों में बंधा हुआ 
नहीं। वह तो आचार का धर्म है । 
वह युग लाभ्ो जब झआरयों की 
गवाही से जज निर्णय कर दिया 
करता था । विश्वमें ज्ीवनकी सुर्ंध 


| फेलानी है। इसके लिए झात्मा 


को भोजन देना होगा । आज्ञ 
आत्मा को तो भूखा मारा जा रहा 
है पर शरीर को खूब पात्ा जाता 
है । तो कुछ नहीं बनता। शोक 
तरिति आस्मवित्‌ आत्मा को जानो 


झाचारवाद बनो। 


ज राम चरित मानस के ७ 
कार्ड हैं । 

# संसार का सब से बढ़ा 
डेल्टा सुन्दर बन दै | 

# संघार में सबसे अधिक 
मूवियां बुद्ध की बनीं । 

हुए सब से अधिक मूल्यवान 
वल्तु रेडियम है। 

औ भारत में २२७ बोलियां 


' बोली जाती है । 


# वेल मछली के मुख में 
२४०० दांत होते हैं । 
ऋ सूये पृथ्वी से रूपा नो 
करोड़ मील दूर है । 
# अंगुली का नाखून एक वष 
२॥ इंच बढ़ता है । 


भारत असंतृष्ट 
युड्धविराम की शिकायतों की 
पड़ताल करने के ढंग पर 

नई दिल्‍ली २९ नवम्भर-- 
ध्पाज लोकसभा में खरकार की 
ओर से बताया गया कि भारत 
राष्ट्रसंधीय प्रेज्ञक दल के युद्धविराम' 
के उल्लंघन की शिकायतों की 
पड़ताल करने के ढंग से पूर्णतया 
सन्‍्तुष्ट नहीं है । रा2संघ को भारत 
की भावनाओं से अवगत करा 


द्या हट || 


भारत ने वीन से 
हर्जाना मांगा 


नई दिल्‍ली, २६ नवम्बर--- 
भारत ने चीनी सेनाओं द्वारा गत 
१० सितम्बर को त्साकुर के निकट 


भारतीय जन और घन हानि क्‍यों 
पहुँचायी गई ज्ञति का चीन से पूरा 
मुआवजा मांगा है। यह भांग २६ 
नवम्बर को यहां चोनी दूतावास 
को दिए मए एक पत्र में की गई 
जिसे आज प्रकाशित किया गया। 


में 





पुरी केला पैमाज का शानदार महोत्सव 
:....झारां कारें जयघोषों से गज उठा 

आवेसमाज विक्रमपुरा(किल्ा) | खुले भेदान में विशाल जलूस से 
खाह्न्धर का प्रतिवर्ष की भांति | पहले झोरम की फ्ताका लहराने 
इस बार भी बढ़ा द्वी शानदार | का काम समाम के प्रधान >सिफ्ल 
बाषिक महोत्सव या भद्दामेल्ा | श्री प्यारे क्वाक्ष जी बेरीने अपने 
का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। | हाथों से आरम्भ किया। उनको 
मददोत्सव से पूर्ष आार्यक्रगत्‌ के | फूलमाकाओं से खाद दिया गया। 
ही नहीं भारत के प्रसिद्ध स्त | इस इझावसर पर जालन्घर 
तफ्सी महात्मा ड।नन्‍्द स्वामी जी | तथा बल्कियों के अपने सारे 


सद्दाराज तथा यहसूर्ति सौम्बभाव | रकूकों के छात्रों की विशाक सेना. 


अश्ात्या आासभ्कृभिकू जी के हारा | का दृश्य दी देखने खली का । 
समाज मन्दिर में प्रातः यज्ञ तथा | दयानन्द कालेज, स्राईदास स्कूल 
राठ को वेदकथा प्रारम्भ हुई। | के हज़ारों युवक छाबनी की सेना 
सभा के प्रसिद्ध रेढियो सिंगर | का रूप दीखती थीं बाहर से भी 
५० सेल्लाराम जी और दाद में | काफी सज्जन पधारे हुए ये। बहां 
बढ़ी प्रसिद मंउल्ली प॑० राजपातल | इापने कालेजों फरे मान्य प्रिंसिपल 
मदनमोहन जी चिसट। मंडल्ली के | प्र/ध्यापक, झध्यापक मद्दोदय, 
१क सुरोक्षी कक वादे श्री महेशजी | सम्ाज़ों के सज्जन नागरिक एवं 
के भजन गीत चक्षते रद्दे। उस | आर्य ग्रदेशिक सभा के सज्जन 
कथा वातावरण के हृश्य व | उपस्थित थे। आये बीरदश जी 
धयाननद का क्या कटटना? महात्मा | ढीर भी श्री मुल्कराज जी की 


बी का यह्ष व महात्मा आनन्द देख-रेख में वीरता परिचय दे 
रेवामी जी को जादूभरी सुघासनी | था। भरो प्रिंसिपल भीमसेन ज्ञी 


बाण के माधुयं ने सब को भाव- | बहल, प्रिंसपल कुमारी क्थावती 

विभोर कर रखा था। कथा क्या | जी आनन्द, प्रिसपत्ष चंचलदास 

थी मानो परमरस्त का श्रवाह | जी, प्रि. बोहरा जी, आयसमाज्ञ 

बह रहा था। बविक्रसपुरा के सब्जन सबका ठ।ठे 

शुक््यार ता० २६ को साई'- | मारता हुआ सारए मे । छात्राओं 

दास ८. पस. स्कूल के बाहर वाले | का सूरोला,गीक मिठांस से भरा 

है 0 9 4 5 8 8 डे 3 के | 4 4 4 4 2 2 $ 4 4 4 

निःसन्‍्तान परिकार '्यान से पढ़ें 

यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्तान हैं तो इस 

रोग के सफल चिकित्सक श्री पं० श्यामसुन्द्र जी स्नातक : 

(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिल्लें या पतर व्यवद्टार 

करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफल्ञतापूर्वक 3 
बिकित्सा कर चुके हैं । 

पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्तातक महोपदेशक पंजाब सभा 
दीवाने हाल देहली 


4७३७७७७५४४७५७७७७७७४४ 


| है 
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भा ला० इन्द्रसेन जी के परिवार में 


आयेसमाज के स्वर्सीय मेता मान्य मास्टर नन्‍द लाल जी की 
पुरुय स्मृत में भ्री क्ञा० इन्द्रसेन जी उप-प्रधान आये प्रादेशिक सभा कें- 
परिवार में उनके घर पर ता० ६ दिसम्बर से १२ दिपस्वर रवियार तक 
पृथ्य महात्मा आनन्द स्वामी जी मद्दाराज को अध्यस्तदा में बढ़ा यह 
होथा। रात को महात्मा जी कीं सुधारस से भरी कथा हुआ करेंगी । 
इस पुएय झावधर पर सब भाई बहिले पार कर कूताथ करें तथा 


ओऔवन लाभ उठावें। 


था| सान्य प्रछझान पिं- वेरी डी का 
आारम्भिक प्रवचन गम्मीरता भरा 
था| जछूम क्या था १ ऐसा जमा 


या कि समाज क्ोपिश्ाक क्ाफली- 


स्स्र रही हे । भरहात्मा आकब्द- 
भित्ते जी मद्ठाराब, सौस्पमाक 
ला० परमेइवरीदाश्व जी आदि 
साथ थे । «भा दी डम्बाज्र कर- 
नाल सोहतऊ मठल्लियां खाद थीं । 
दुवानन्द काले ब का युवक समाज 
का वीर मंदल् भी साथ था | 
समाज की शक्ति का परिचय 
मिलता था। अंपनी संस्थाओं दी 
विशासता देखकर प्रसन्नता ह्ोतो 
थी। नगर में अल्ुज पर स्थान- 





अगले अंक में पढ़िए 

झआायेसमाज विक्रभपुरा जालन्धर 
के वाषिक मद्दोत्खव पर जिन 
नेताह्यों, महारथियों के प्रभावशाजी 
विचार घुनने का जनता को सौभाग्य 
मिलता | बाहर के ५ मीपाठकों तक 
उनके इस सन्देश को आयजगत 
में परिश्रम से प्रकाशित किया जा 


&। रहा दे। कुछ तो इस अंक में हैं।. 
प्रान्यवर डा० देवानबन्द थो 


एम० ९० कानपुर, भी प्रिंसिपश्च 
भीमसेन- जी बहक; पिंखिपल 
कुमारी पिद्ाबदी. जी आमब्य 


:) आलब्बर, ला० अगतंनासयस्: जी. 


एम० पी०, भी वीर यह्चइतत जी; 


है पणिडत ओमप्रकाशनी महोपदेशक 


प्रो० पी० पी० तारा जी आदि के 
प्रभावशाली विद्वार अगले अंक में 
पढ़िए ।--स॑ं० 








स्थान पर पुंष्प वषों ढी गई । सारा 
शहर जाय॑ंसमाज, वेंदिह अर्म, 


ऑषिद्यानन्द के अय पोंगों से 


अमृतफर को थरोर से 
ल्‍ 


सु सढड़ा | ५. संमलाताओं शहरों 
भन्‍्त्री समाज, युदछ की आनन्द 
सापर जी का ऋतखाह देखकर 
चित प्रछतय होसख भा | झरय- 
समाज ततक्ष उसकी विशाल 

संस्थाओं का संगठन, अऋल्ुशास्नन ' 
तया प्रबन्ध किक झान्दार है । ्‌ 
यहू अलूछ से परिक्‍क ब्रिस्क 
था। उस उस दिन तो सारे कंगर 
में समाज को धुम ही मची रही । 
समाज का स्थूल रूप सरी जनवा 
ने देख लिया। 

है इ 


आयंसमाज लारेंस रोड 


सभा को १००१) रुपये 


| 
वेद प्रचार में 
साय समभान्र लारेंधरोढ 
इासृंतसर की ओर से सभा को हैं 
समय २ पर हर प्रकार क पूलर्‌ 


। 
। 
। 


ऐसी कुछ-समाजें सिल्ल “कर 
बढ़ा काम हो सकता है। इस 
समाज के सारें सच्जन समा का ; 
विशेष ध्यांन रखते हैं। रविवार 
को समाञ के भाग्य मम्त्री केक 
पं० विधासायर जी व डा० 
देवन्नत जी महाजन झसतसर से 
पधारे | संभा के प्रधान औ यश ॥ 


जी की सेवा में १००९) रु सभा 


के लिए भेंट कर चले गए |. 
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खगत्‌ कार्याक्रय भद्दात्मा हंसराज सवन निकट कचहरी जाकन्धर शइर से प्राशित माकिक--आंयपादेशिक प्रतिनिधि सजा पंजान जावप्वर 
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वद सृक्तयः यज्ञमय जीवन 
इन्द्र न उपाणहि बनाओ 


है इन्द्र ! अनन्त ऐडवर्य के ॒ 
क्र आाय प्रादेशिक सभा के 


भण्डार परमेश्वर ! हम आप 
माननीय प्रधान श्रीयुत यश जी 








जालन्धर के प्रभुभक्‍्त व कर्मयोगी 


झम्गरत पुत्र कितने समय से 
और किन-किल स्थानों पर 
आपको खोजने के लिए | प्रभो ! 
अब तो हमें आप्त होवें । कृपा 
करके अनुभूति का प्रसाद- द।न 
करें | हम पर कृपा करें | 


के परिवार में मिल्ञाप भवन में 
४ द्सिम्बर रविवार को यजुर्वेद 


यज्ञ की पू्ोहुति के समय ब्रह्मा 
के पवित्र आसन पर विराजमान 


वाजानां व वाजपतिः पृज्य महात्मा झालन्द स्वामी जी 
वह अद्टान भगवान सारे महाराज ने अमृत भरे वचनों 
झ्नियों का हानी हें, सारे बल्लों में कहा-- 


ठथा बेल्वानों का अधिपति है । 
यही सारे झन्‍्ना'द योग्य पदार्थों 
का देने वाला है। सारी शक्तियों 
का वही मद्दान पेन्द्र है वही 
ज्ञान का प्रदाश सबेकी देता है 
बह्दी वाजर्पत है । उसे हमारा 


नतमरकार है। 


नै 
भू 
क्कुँ 
कु 
है तबेद॑ सख्यमा्तृतम्‌ 

है जगदीश ! तेरी बह मित्रता 
ई सदा बनी रहती हे, कमी नहीं 
'ई पूटवी | पिता पुत्रों का, उपास्य 
शक 
कु 


जीवन को यज्ञमय बनाओ। 
प्रभु भक्ति तथा प्रकृति के देवों 
का सदुपयोग करो । मेल-मिलाप 
और प्यार से भरपूर होना ही 
संगतिकरण है। ऋपनी झान में 
से पर्म-समाज् तथा राष्ट्र के लिए 
भी दाने देना है । यक्षमय जीवन 
ही देवमय जीवन है। परोपकार 
य्ञ है। यज्ञ अपृत है । जो यज्ञ 
करता है | वह झमृतपान करता 
है। ज्ञो स्वार्थ के लिए काम 
करता है वह विष पीता है। 
ओऔीवन यश्ष के झपेण कर दो। 
इस से कल्याणमय आनन्द 
बिलेगा। 


अय. वेद से 
(04+4%%+ कककक कर कक कक कं+क कक कक कक कक-क+_-क कक केक कुक के जेन्क कक के के जे 
।---श्री संततोषरज जी सम्पादक--त्रिलोक बन्‍्द्र शास्त्री 





हक 





.- छर्गीय मास्टर नन्‍्दलातन जी 
जिनकी पुण्य-स्मृति में ला० इन्द्सेन जी के परिवार में 
९ दि० से १२ दि० तक यज्ञ व पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वरामो जी महाराज को 
मधुर कथा हो रही है 


वपासक का सम्बन्ध टूट भी 

ई केसे सकेता है संसर के मित्र 
ते किसी न किसी नि्मित्त से 
बनते झोर कुछ समय बाद 
बिक्षग हो जाते हैं, पर अभु की 
मित्रता अआटूट है 


धो बुक पु न कु: कँ० कक कल्कसम न: जुतक> पीने कु कू- कु न, कु नी कृत न न: कु कट नु० के" कह न 
कुक कक कक न के कक की जे के कोन कु कृत जनक यू वन कुतनकत नीली कृत की कृत यू भू भू के चूत नी न -केन स नी तक नल जल न 


ककउन्क के के कक के कक कक का यंतकु्कूल्के्केज के पैन्फे के के इन्कुफन्नोन्क कक फेक के के केक के जे केक केक के 


ऋगंगे जयत जाउन्धर 





.. #ाब्वण्।..] मदद भक्ति और प्रभ-मक्ति-३ | (गतांक से झागे) 

इस पर हमें अमरीका छ्के 
सामने अनाज के लिएर्धगड़गिड़ामरे 
को; जरूरत नहीं रहेगी । हम उन्हे “ 
कहेंगे कि नौ लाख टन अनाज 
तुम इस से लो। हमें यह भूलना 
नहीं चाहिए कि पिछले मदइुद्ध 
में मुशोलिनी के आदेश पर इटली 6 
में बर्षों केले का आयात न किया , 
गया । इटली वालों ने-अपने देश 
के भ्रम्मान के लिए केज्ा खाना 
छोड़ दिया | हमें भ्री अपनी मात- 
मूंमि की प्रतिष्ठा एवं समान की 
झोर ध्यान देना है| अमरीका 
वाले हमें-जो साठ लाख टन गेहू' 
देते हैं उसके बदले में हमें गोौओं 
का चमड़ा आंतें ओर लहू देना 
पढ़ता है । ऐसा अन्न खाकर 
हमारी बुद्धि बिगड़ेदों नहीं तो 
बया होगा .। जैसा खान वसा 


विचार । « 
67९१० के गे कक के चर ंधघग्प॑र मे थ००१ ६०० के ऊ बे? कक 


#र्षों पहले की बात है। एक 
आानप्रस्थी थे । वह हर रोज्ञ सुबह 
झवपेरे समाधिर्थ हुआ करते थे। 
अक दिन इन्द्दोंने महात्मा इंसराज 
जी से कहा कि मेने समाधिस्थ 
ड्ीते हुए ध्यान लगाया तो क्या 
* देखता हू' कि एक युवा लड़को भेरी 
आंखों के सामने खड़ी है। में ने 
यार बार एकाग्रच्ित्त होने की 
कोशिश की लेकिन असफल रहा । 
इस पर मेंने उठकर दोबारा द्वाथ 
/ आुद्द घोया और समाधि पर बैठा । 
' जेसा ही आंखें वन्‍्द डी वह लड़की 
.. (फिर दिखाई देने लगी। मद्टात्मा 


देखते हुए कहा-'यह तो बढ़ी 
विचित्र बात है। क्‍या आपने कोई 
जतामसिक भोजन किया था| क्या 


मा न 





ज्ञान की बहुत ऊची-ऊचीं बातें 


| 
३2 बी ने उक्त वानप्रस्थी की ओर | बता रहे हैं लेकिन जब भरे 


६ | गा रहा था, दुर्योधन और उसके 
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'ो अ्च्श्व कहीं कोई बात है। | 
आप यहु प्रता करें कि इत्त मोजन 
का प्रवघ किस ने किया था? 
वानप्स्थी महाशय ते कई दिन की 
ल्लोज़ जांच फेबाद:पता क्षमाया 
कि उक्त मोजन का प्रबन्ध राक्ल- 
पिंडी के एक सब्जन ने क्रिया था 
और उन्होंने अपनी युवा लड़की 


के सस बेच दिया था। 
ओर वही लड़की बानप्रस्थी 


थी । महात्मा हंसराञ् जी ने | 
वानप्रस्थी से कहा--'मद्दाशय देखा | 
| बुरा अन्त खाने का कितना प्रभाव | 


होता है। ! 





$ 


। 
| भीष्मप्तामह बाण शंया पर पड़े ' 
थे। युद्धि प्ठर, अजु न और पाण्डब 
परिवार के अमन्‍्य-सदस्य वहां उप- 
। स्थित थे । भीष्म पित्ामह उपदेश | 
| दे रद्दे थे । तभी द्रौपदी ने आऊर ! 
कट्दा--'फ्त. मह ! में आप से एक । 
प्रश्न पूछना चाहती हू' । यदि आप ' 
भुभे पहले इस प्रइन के लिए क्षमा | 
कर दें तो में पूछू' ।” पितामद्द के / 
यह %इने पर छ्वमादान की क्‍या | 





बात है, तुम अपने मन की बात | हर रोज घर में पक खब्जी | को 


कह्टो तो द्रीपदी ने पृद्धा-पितामह्‌ । 
इस समय तो आप धर्म और * 


नक | 





दरबार में मेरा चीर हरण किया 





। 


साथी मुझे! नग्न करने की फोशिश , 


आप किसी लड़की से मिलते थे ?” कर रहे थे में सहायता के लिए 


वानण्स्थी ने स्मरण शक्ति पर जोर | 
देते हुए नकारात्मक दत्तर दिया | 
£ खैकिन कुछ क्षण रु कर बोजञा- 
. एक व्यक्ति मुझे एक जगह भोजन 
: यर ले गए थे।बहां मैंने बहुत दी 
', स्वादिष्ट भोजन अवश्य किया था। 
« भ्रद्दात्मा हंसराज जी कहने लगे- 





चल्ला रही थी, तब आपके ट्वोंठ 
नहीं हिल्ले थे, आप कुछ भी नही 
बोले थे | 

पितामह ने उत्तर दिया- बेटी ! 
तब मुझ पर दुर्योधन का अन्न 
खाने के कारण पाप का प्रभाव 
था। मैं उस अ्रसाव के कारण 


स्टू-भक्ति और प्रभु- 


| 
को १४००० रुपये लेऋर एक ढदंढ़ें | मित्‌ श्राहार पर बल्ले दियाँ 


| बिगड़ना है ॥ प्रायः होता यह है 


प्ज 
ध 
रु 


छः ॥ ३ 
सिलै- 


महात्मा-आनतद स्वामी न्नो महाफ्य जो अमुतमरो का) 
... अकंकेकेकेकब कक: 


जज 


बोले नहीं सकता था । अब आलू: 


[केयारों ने मेरे शरीर से आप के 


अस्त से बे कन्टें खून को- निकाह 
दिया है। भैरी बुद्धि निर्बत्ष «हो 
गई है. झोरः में ज्ञान की बातें, भरते 
ल्या हू । 

इसीलिए .शास्त्रों में सत्त्ये 
आहार, अनुकूल आद्वार और 


है। दुःखों को दूर करने वाला 


खाएं | एक रोटी की जगह वायु 
के लिए और एक की जल के लिए 
छोड़ दें । जो ज्यादा खाएगा वह 


बनेगा, वह दुःखों को दावत 
देगा। सभी रोगों का कारण बुद्ध का 


कि बुद्धि कहती है कि अमर चीच | 
नखा सैकिन हवा कहती है छि | 
खाल बहुत स्वादी है । परिणाम | 
यह होता है कि अधिक खाने से ' 
पाचन शक्ति बिगड़ जाती दै ।' 
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५ 
] 
! 


4 हक 


करन मकर 
'रन्पेकेती के है के 
हद जल 'पंसन्‍्तु है। है 
घोमे बने की, भपेदा, खड़े दोत/ 
खडे दल की अपेक्षा जेट कटे 
ःक्ी झंपेक[ छोना और सोरे + की 
अंपेज्षा बरता मे हतर समझते हैं... 
इस तरह अंप्रेजों ने ऐसे बिलार 
ेल्ला ऋर भाख़ीयों में डीन मांवना 
केदा की | भारतोय संस्कृति के श्रक्ि 
भारतीयों में ही घृणा 'फैंलाई । 
अंग्रेजों के फेलाए विचारों के 
कारण ही लोग यह समझने लगे 


रा | योग्य क्या है ? युक्त आहार । | झो पश्चिम से भाए वही ठीक 
की झांखों के आगे आा खड़ी होतो / अर्थात्‌ चोर सेटी की भूख हो तो | हैं। दातुन की ही बात ले लोजिए। 


अप्रेजों ने जब भारतीयों को प्रात: 
दांत साफ करने के लिए दातुन 
। इम्तेसाल करते देखा तो भजञाक 


| मरेगा। जो 'युक्‍्त आहार!  उड़ाकर क। 
। यु । छड़ाकर कहने लगे--धरे ! हिन्दो- 
महाभारत में झआाता है कि । का पालन नहीं करेगा, चटोरा 


| स्वानी तो छुबह उठकर मुह में . 
घांत चबाने लगता है !! और 
झब हालत यह है. कीकर, फलादी 
ओऔर नीम की दातुनें अंग्रेज ल्लोग 
भी करते है इांत साफ करने 
के लिए ब्रश भी निकराल्न लिए 
है। मृगी की दाल के सम्बन्ध में 
ऐसा प्रचार चत्ना कि यद्द तो 





वास्तव में अधिक खाना समय 
शोर धन दोनों को नष्ट करना है 


झौर एक दाल पहनी चाहिए । 
जिस प्रझार नदी में नौका को 
विपरीक्त' हुवा. के मौके उलटा 
देते हूँ देसे ही बुद्धि रूपी नौझा 
को इन्द्रियां हर कर ले जाती हैं। 
इसलिए युक्त भाद्दार लें और 
मर्यादा में रह कर खाएं । 

दूसरी बात है सत्य बिचार। 
दुनिया सेनाओं, बसों और पेसे से 
ही काबू में नहीं रखी जा सकझती। 
दूसरों को काबू रखने के लिए | 


सत्य विचार जरूरी है। अंग्रेज | 


रोगियों के वास्ते है। क्िसु अब 
कहने लगे हैं कि इससे अच्छी 
ई दाक्न ही नहीं। बाबा ! मूगी 
की दाल खाझो जहर, सेदडिन इस 
तरह मत खाना कि बाज्ार मरे 
महगी ही जाए। 

अंग्रेज के फेलाए विचार ने 
हम में हींत सावना पैदा करें दी 
है, हमारे मस्तिष+ और बुद्धि को 
बिगाड़ दिया है । भारतीयों को 
भारत में रहना पसन्द तहीं। अस- 
रीका से इंजिनियरिंग पढ़कर आते 
और वापस श्रमरोका ही चल्ले 
जाते हैं। कहते हैं मात भी कोई 
रहने की जगह है। हमारे दिमाग 
में यह घुसेड़ दिया गया है हि 





भारत में आया था सौदागरी करने 
जैकिन शासक बन कर बेठ गया। 
उसने लोगों में यह विचार फैज्ञाया 
कि भारत के लोग कम नहीं :कर 


'सारत भी कोई देश है।' भजीय 
घात है कि लोग घर में मां बंदिन, 
पत्ली के पाे बेठता पश्चन्द्‌ नहीं: 
करते।... . +- (गाली) 





सम्पादकोय--- 


आये जगत्‌ 


दिनाक #'.कक 2. का 27 आका #.वका : बा ऊ का /' बना क्‍ आका ऊ का कक ० 4 दाह #' बका 2' का 2० + 
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बडा 2 मा 2 अकका 2 मा काका 2 सा 2 या 2 का ऊ आकार २ आकाक्‍'का 2 बता 00 का रा: 


हमारी आंखें कब खुलेंगी 


जिस देश की जनता ने दो 
बढ़े ऋत्याचारी व मर्यादा द्वीन 
चीनव पाकिखान जेसे शत्रुओं 
के शस्त्रों के साथ भ्यक्र आक्रमण 


का विष समय देखा हो। द॒वाई- 
अद्दाजों, तोषों व भीम ऋय टेंकों से 


आग का ज्वालामुखी देखा हो। 
आरतीय सेना के जवानों के वीर 


बलिदान हुए हों । अभी तक 
सीमा उल्लंघन किया जा रहा हो । 
आपने मान्य नेताओं द्वाता बार २ 


!' छाब भो जनता को प्रतिच्षण 
सावधान रहने का बात कंद्दी जा 
रही है। झोीवन को वस्तुओं की 


मंहगाई आकाश को छूने लगी दो 


लाखों की संख्या में उजढ़े हु५ 
इपने युद्ध पीड़ित भाई बहिन 
दमनीय दशा में हों। उधर वर्षा 
के धभाव में अन्न का इतता बड़ा 
संकट सामने हो तथा बिजली बी 
कमी कर दो गई है। देश के नेता 
गाष्ट्र रचा के निमित्त घन व सोना 
मांगते हों। सप्ताह में एक बार 
सामवार राव को उपवास रखने 
की मान्य प्रधान मसन्‍त्रा द्वारा 
अपील की जाती है उस देश की 
जनता तथा विशेषकर इस परीक्षा 
में लगे हुए पंजाब आल्त में क्या हो 
रहा है। सारे आपस में लड़ने 
अ छगे हुए हैं। अलग अलग होने 
का आन्दोलन जोर से ज्ञारी 
है । विधान सभा में सदस्य लड़ते 
है । अली दल प्रांत बांटने 


के लिए छबको पमरकियां दे रहा 
है। दरियाना बाले अपनी अलग 
चर्चा करते हैं । क्‍या यददी देश 
अक्ति.है।. . . 


इसके साथ जो बात विशेष कर 


कहनी है वह यह है कि लोगों ने 


अपने परिवारों के समारोहों के 
दिखावे में तथा बेकार के व्यय 
में तनिक भी कभी नहीं की। 
अमृतसर ने तो बड़ा भयानक समय 
व छुदरटा की बमव्षों का डरा 
वना दृश्य देखा है । सुबेदार राजू 
यदि न द्वोता लो पता नहों शत्रु क 
सेबरजेट जहाज वहां क्‍्यार 
उत्पात मचाते। िल्तु पत्रों मे 
पढ़ा है कि अमृतसर में शादिया 
के समारोददयों में विजल, का जो 
दिल्वावट की जाती है तथा आतिश 
बाजी व बरातों में जा अपव्य4 
हक हैं | उसे देखत हुए ता कद्दा 


जाता है कि इतना कुछ होने पर । 


लोगां को आर नहां खुली। उन 
के सामने राष्ट्र की वतेमान गम्भीर 
स्थिति का चित्र नहीं हेँ। कितनी 
बिजली एक ९त में केवल दिखावे 
के लिए जलाई जाती है। सेकड़ों 
हजारों रुपये आतरशकवाज्ञी में व्यय 
कर दिये हूाते हैं। उनके पास 
घन है इस्तलिए वे अपने 5॥0% 
में किसी को परवाह नद्दों बरते। 
किसी का अंकुश! उन पर दे नहीं । 
राष्ट्रीय दशा की उनझो विशेष 
चिन्ता क्‍या है ? यदि यही घन 
राष्ट्ररज्ञा के काम! में दे दिया जाये 
तो देश का छितना काम बन 
जाये। बरातों की कितनी बड़ी 
फीज चलदी है। उनकी कोई रोकने 
वाल्ना नहीं । दिन प्रतिदिन विवादों 
के समारोहों पर दिख्ावा बढ़ता 
ही जा रहा है। उनको रोकने में 
किसी को सफलता नहीं हो खड़ी । 
झायंतमाज समाज को इन रू ढ- 


१२ दिएस्वर १९६१ 


मिलाप भवन में महायज्ञ 
मो मा  प ब आ४ औ आई बह 


मिलाप परिवार का आये 
समाज, आये प्रादेशिक सभा एवं 
दुयानन्त कालेज कमेटी के साथ 
झारम्म से ही बढ़ा मारी सहयोग 
रहा है। यह परिवार कैंपेल 
परिवार के रूप में द्वी नहीं रहा 


| बरन्‌ खय एक संस्था बन गई है । 


इस का अपना ही एक बड़ा 
विशाल इतिद्दास है जिस के प्रत्येक 
पन्ने ७९ उसकी एक २ ५क्त में 
देश-म क्त तथा समाज सेवा का 
डदात्त भण्डार निहित है। इस 
परिवार ने लादौर में भी ओर देश, 
विभाजन के बाद जालन्धर और 
देहली में स्थापित हो कर राष्ट्र 
दी एवम झायेंसमाज की जितनी 
सुन्दर सेवा ी है झौर इस समय 
भी कर रहा हैं। व्‌ इतिद्वा७ का 
झपने आप में एक विख्यात 
सुनदलली अध्याय बन गया दे। 
समाज को धन-मन-तन के सहयोग 
देने के साथ २ मिलाप परिवार ने 
रष्टरव सम्माअ के पृज्य तपरवी 
| छन्‍्त भद्दात्मा आनन्द स्वाभी जी 
महाराज जेंधी दिव्य झनुपथ 








गत तारों को काटने चला था पर 
स्वयं बुर तरह से फंस गया है। 
| दम चाहते हैं कि इन व्यर्थ क 
| आडम्बरों, दिखाबों तथा बेकार 
के व्ययों को सरकार कड़ा कानून 
शना कर रोक दे इस से लाखों 
की बचत होगी तथ। ये भादुम्बर 
तभी समाप्त होंगे। हमारी तो 
अआाखें पता नहीं कब खुलेंगी । इन 
बातों छो देखकर मन दुःखी हू ता 
है । ऐसे लोगों की यह देशभःक्त 
नहीं है। राष्ट्र को तो एक २ प्स 
की श्ावश्यकता हो ओर ये लोग 
एक दिन के दिखावे में हज़ारों 
व्यय कर लें | राष्ट्र को वाह २ को 
उनको चिस्या नहीं बरन अपनी 
बाह २ का विचार है। कब आंखे 
खुलेंगी । 
| --त्रिलो कचन्द्र 


विभूति तथा सम्पत्ति दी दे बह 
सदा स्मरण रहेंगो । इस दिव्य 
विभूत के लिए यह परिवार सदा 
के लिए झभर हो गया है । 
जालन्धर में प्रतिवष ही 
मिलाप परिवार की छोर से 
मिल्ञाप भवन में वेद पारायण 
*का मह्दान यज्ञ होता « ै। इस वार 
भी उसी पुनीत परम्परम्परा के 
अनुसार मिलाप परिवार क प्रमुख 
नेता आये प्रादेकि भा जालन्घर 
के मान्य प्रधान श्रीयुत बश जी 
पू्ष पजाब ।शक्षा मन्‍्त्रा को ओर 
से ता, २ दिप्म्वर से & दिस० 


"विवार त# यजुर्वेंद पारायण) का 
प्रातः साय मद्टायज्ञे हुआ | यज्ञ $ 
ब्रह्मा पृज्य महात्मा आअन्‍्द स्वामी 
जो मद्दाराज्ञ़ थे । यज्ञमान हे 
आसनों पर मान्य श्री यश जी 
तथा उन की सौंभाग्यवती देवी 
स्वर्ण जी बेठों थीं। बन का 
प्रियसुपुत्र विश्वकरीत भी पीछी 
घोती बाग्घे बेठा था | दूसरी »ोर 





| श्री बवल पुरी ज्ञी तथा शी दँसराक 
जी चड्ड। भी अपना देवियों समेत 
बंठे था। वेद मन्त्रों क पाठ के 
लिए श्री डा. दु्गोदत्त जी मंनन 
एम. ०. पी. ५च. डो., प॑, पत्क 
देव जी विद्यालंकार एम. ए.,पं 

टे5 चन्द्‌ ज्ञा, पं, हरबंध लाल 
मी, पं. त्रिलोइ चन्द शास्त्री, ८. 
रामकृष्ण जी, प. रोशनलाल ही 
बट थे सारा परिवार कितनी श्रद्धा 
से यज्ञ में शामिल था। माननीय 





श्रा यश जी स्‍्वय वेद मल्त्रों ७॥ 
उचारण कितनी मीठी ऊची 
तथा शुद्ध स्र( में कर रहे थे। थद्ट, 
देख कर सब का चित्त बड़ा ही 
प्रसन्‍न हो रहा था रात को पूज्य 
महात्मा जी की कथा में कितना ऊ।ढू 
आकर्षण था, कितना अभ्रत बरसता 
था। मिलाप भवन का: सा ॥ 
(शेष पष्ठ ४ पर) 


आबे जगत अंप्न्फर 





४ 


हमारी संस्थाओं ने वीर युवक राष्ट्र को दिए 
मनुष्यों का निर्माण आज की बड़ी आवश्यकता 
प्रिंसिपल श्री भीमसेन जी बहल का प्रभावपूर्ण भाषण 


पाकिस्तान ने भारत पर आकरमया 
त्खब् पर ब्रिशाल राष्ट्ररह्मा सम्मेलन में| कर दिया। इमारी इन संस्थाओं 
दी. ४. वी. कालेज के मान्य ्ेेदेदा दोने वाले युवकों ने स्राम 
प्रिंसपल श्री भीमसेन जी बहल ने | के मो्चों पर कितनी बीरता दिख- 
जनता के सामने बड़े सुन्दर विचार | लाई। शस्त्र व टैंक पाकिस्तान के 


विक्रमपुतर समाज के महो- 


रखते हुए कहा-- 
भारतीयों ने बड़े परि भ्रम, बलि- 
दान भौर लगातार संबष करके 
आजादी ली ।-इस में सारी जनता 
ले अपने २ स्थान पर योग देकर 
भाग लिया | स्राधीनता का भी 
यह संग्राम ही था। इस में अनु- 
शासन तथा संगठन में रह कर 
विज्ञब प्राप्त वी। बिदेशी सत्ता 
चली गई । हमारे देश का शासन 
हमारे अपन नताओ के हाथ में 
आगया | वेसे यह बात स्वेसम्मत 
है #ि स्वतन्त्रता लैना कदिन होता 
है किसी विदेशी सत्ता के बन्धन 
से आजाद होना कोई सरल काम 
नहीं होता । इस के लिए बहुत बड़ा 
बाॉलदान देना पड़ता है। बड़ी 
यातनाएं सद्दनी पड़ता हैं। इिन्तु 
आजादी प्राप्त कर लेने पर उस 
की रक्षा. करनी तो ओर भी मुश्किल 
होती हैं। उस फे लिए हर समय 
सावधान ओर सततेक रहना पड़ता 
है। आजादी को रिथिर रखना वड़ी 
कठिन बात है। इसके लिए राष्ट्र के 
अल्येक व्यक्षि को काम करना 
पढ़ता दहै। 
| राष्ट्र को शक्ति का अनुमान 
उस के खेतों, नगरों या अनेक 
बल्ञाकेन्द्रों से नद्दो लगाया जाता 
शस्का अनुमान तो इस बात से 
किया जा सकता हैक उस में 
मल्ुष्म किस प्रकार के हैं| हम ने 
देश को आये ले जाने का काम 
शुरू कियां। अभी हम में जान 
झाई थी कि. चीन ने ओर झब 


के पास अधिक थे। व्रिज्ञय श्लतरों 
से नहीं मिलती बरन्‌ बीर युवकों 
से मिल्ला करती है । 

देश पर जब कभी संकट आया 


जाये तो सावधानी करनी पड़ती 
है । यदि इम हर बात में दूसरों 
पर निभेर रहें तो ठीक न होगा हमें 


झात्म निमर रहना होगा देश में हर 


शआ्ावश्यक बरतु बननी चाहिए । 
| हम ने मनुष्य बनाने हैं यही सब्र 
से बढ़ा काम है, उनके पास 
पटन टेक तो थे पर याद चलाने 
वाले टागे वाले हों टैंक चलेंगे 
केसे ? अन्य देशों में बड़ी तेजी 
से चीजे तेयार होती हैं। हम भी 
उसी बेग से बनाय | मनुष्य केसे 
बन ? इस के लिए शिक्षा प्रणाली मे 
परिवतन करना द्वोगा । हम 
तो डफ्ं«०८४ से आगे नहीं 
जाते । विदेशों में शिक्षा का 
दन्ञ ऐसा नहीं है। अमरीका 
जा कर मैंने देखा कि वहां युवकों 
के विचारों में चरित्र बनाने में 
बढ़ा ज़ोर दिया जाता है। भारत 
में पुराने गुरू अपने शिष्यों को 
लेकर उनका पूरा विश्वास करते 
थे। अब पढ़ने वाले अधिक हो 





गये हैँ । उनके साथ सम्पर्क अधिक 
नहीं रखा जाता । हमारे कालेज 
के लड़कों ने काम किया दै। रात 


दिन एक करके देश रचा का कार्य 
किया | हमें झब इस ओर विशेष 
ध्यान देना ट्वोगा उनका शरीर 
स्वस्थ हो | यदि «ाई खदान नहीं 
तेयार होंगे तो टेंक ब्र जहाज़ कौन 








बनायेगा ? आयेसज की संस्थाएं 
बढ़ा हित कर काम कर रही हैं। 
हमारा मुझकाबिला उन देशों से है 
जो भागे बढ़े हैं। हमें भी 
बांग्प्यंट €घ९०४५ तेयार करनो 
है, हम भी श९एा-जांणत हों । 


१२ दिभ्यर (१६ हु 





मिलाए भवन में महायत्न 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

प्रांगण खचाखच भरा रहता था | 
समय २ पर भी महेश ज॑ के तथा 
अन्यकल्लाकारों के सघुस्संगोत् भी 
चलते थे। पं. मेज्ला राम जी के 
मधुर ग्रीत भी चोते थे। प्रिय 
विश्वकी्ति का यशीपवोत सेरार 
हुआ । पृज्य महात्मा जी ने प्रियवर 
विश्व को बड़ा प्यारा अशीर्षाद 
दिया । श्री यश जी सौमाग्यवदी 
स्वणणो जी का यह प्रिय छोटा सुपुत् 


हम युवकों को पढ़ायें भी और [वः २ खात २ घस्टे पैदी पर नि: न्तर 


उनको सुनें भी। कलाकौशल के 
साथ २ हम ने मानव भी बनाने 
हैं। यदि मनुष्य न बन सके 


रे हि प 
राजनीतिज्ञ, वेज्ञानिह आदि भी । नगर के गश्यमान्य नेता तथा हर 


अच्छे नहीं बनेंगे। सरकार को 
शिक्षा व्यय में कटोती नहीं करनी 
चाहिए। शिक्षा ऊपर से नहीं 
वरन झआरम्भ से होती है। 
अमेरीका में शिक्षा का काम बच्चों 
से आरम्भ होता है। यहां पर भी 
राष्ट्र निर्माण का काम करना है । 
हम ने टॉ९४४ नहीं बनाने मनुष्य 
बनाने हैं झायेसमाज इस दिशा में 
बड़ा ही सु-दर काम कर रहा है| 
उसकी शिक्षण संस्थाओं ने राष्ट्र 
को हर क्षेत्र में कराम करने वाले 
नेता दिये तथा देता चला जाता है। 


पटना जिला गाय प्भा 
का चुनाव 





प्रधान-भ्री राम लखन श्रार्य 
उपप्रधान--भी. लाजपत राय, भ्री 
श्याम लाल शोभा, श्री वसंत कुमार, 


बंठ कर आहुतियां देता रहा प्रिय 
विश्व का यह तप देख कर सारे 


वो | दैरान थे। रविवार पूरशहुति पर 


शानदार समारोह हृहय देखा। 


छत्र के बढ़े २ सज्जन देवियां 
पधारों | लुध्याना, रोहतक अमृतसर 
आदि बाहर से जितने परिवार 
पधारे थे । पुर्याद्वति के बाद पुष्प 
वर्षा से शुभ शीर्वाद दिया गया । 
वहू घामिकता से भरा दृश्य स्मरण 
रहेगा । मिल्राप परिवार की 
राष्ट्रियभाक्त के साथ इस्र वेद तथा 
धमंभक्ति को देख कर मन उछलत 
था। पृथ्य महात्मा ज्ञी का उपदेश 
सचमुच अमृत था जिस का पान व९ 
फे सारे तृप्त हो गए। भगवान्‌ 
मिलाप परिवार को समृद्ध तथा 
स्वस्थ बनाये रखें। वेद के प्रति 
श्रद्ध बदृती जाए - सम्पादक 
अंपनककन- मकर मक्का नासकाउनटूटट तह 
शोक समचार 


श्री स्‍'. ७. आय टोचर 


मंत्री-श्री भुवनेशवरी प्रसाद, उपमंत्री सोलन ब््वरी को भाता जी का 


--वनारसी थिंहू विज्ञय, राम 
बाबू त्यागी राम कल्ी प्रखाद आये 
खर्जांची-गंगा भ्रसाद जी, रेखा 
निरीक्षकम--भी राम कुमार आये। 
अंदरंगसदस्य १४ निवाचित हुए । 
राम लखन आये 
मंत्री समाज 


# जय जवान 
जय किसान > 


स्वगंवास १२-१९-६५ को अपने 
सुपुत्र है. ॥.. &7ए०७ एडवोकेट 
56|9 राजेन्द्र नगर नई देहल्ली में 
झपने निवास स्थान पर हो गया । 
माता जी के सब संस्कार वेदिक 
सैंति से श्रायं समाज करोल वाग 
देहली ने करवाएं। '. ए/. झाये 
क हि. ।.. आयें टीचर सोलन, 
प्बरी एडवोकेट राभेन्द्र ककर नई 


देहली । 





- ऑयिंजंगत जालन्धर 


रे जीवन में कीन-सी भेंट लेकर प्रश्न | सब कुछ छीड़ दिया | पर मागे मे 


के पास जायें 
अक्मम-निष्काम-लोककाम थ्रोर आ्रत्मकाम 


जीन दर्शन के कार रूप 
'प्रसिद्ध फ़िलास्फर डा० दोवानघन्द जी एम० 
कानपुर का गम्भीर प्रवचन 
अं ऋऋआर 


मसान्यवर डा० दीवानचन्द थी 
ब्एभ्ष० २० पूर्व उपकुल्न पति आगरा 
विश्वविद्यालय प्रश्चिद्ध फिलारफर हैं। 
आयंसमाज के ध्याज के युग में 
सान्य नेता हैं। आपका प्रवचन 


वाषिकोत्सवः पर प्रति वर्ष 
पघार कर गम्भीर प्रवचन से 
जनता को कृताथ करते हैं। जाप 
- के दाशेनिक भाषण के साथ ही 
मद्दोत्सव यज्ञ की समाप्ति होदी 
है। बढ़ा ही गम्भीर भाषण 
है-- सं० 
बेद मन्त्र में कहा है फ़ि में 
कब >रर कौन-सी मेंट लेकर प्रभु 
के पास जाऊंगा । में अपने से पृछ्धू 
कि मुझे भर कितना जीना है। 
क्या जीवन ऐसा बीत रहा है क 
सौ बएं तक जीता रहू'गा। क्‍या 
करू गा ओर कौन-सी भेट लेकर 
बाऊगा । शरीर पर धारण 
किये कपड़े किसी को दे दिये 
जायेगे । शरीर यदवी रह जाएगा। 
वहां जाते समय कोन-सी 
मअंट ले जानी द्वोगी । मनुष्य रोते 
.हुए पेदा हुआ । यदि रोते हुए ही 
भरे तो फिर यह जीवन कैसा है ? 
यदि व्यक्त सत्तर-इास्सी वर्ष जीने 
के बाद भी रोता हुथा जाये तो 
बढ़ा ही दुभांग्य है । 
बह मेंट कौन-सी है जो प्रभु 
-के पास के जानी होगी । किसी 
कृत्त से पृद्दो कि तुमने जीवल में 
क्या वन्नात्रा ! बहू कहेगा कि मेंगे 
तीन कुछ शोर तीन कृसियां बना क्‍ 
-सीं। मशुष्य भी बाद ऐसा ही 
“करता रहा | केवल बच्चे ही पोदा 


। 


| कह! कि वह्द तो किराए पर डिराये- 
“फिल्लास्फी से भरा होता है। ये । 
' समाज विक्रमपुरा जालम्घर के 
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अगले अंक में पढ़िए 


चमकती वस्तु पर हाथ डालना तो < 
3. शव शाला:वो विक्रमंपुरा समाज के जल्से 


पावर के पीझ थी । कामना न में पघारेंकर प्रमावशली नेताओं 
घंटो । । के भाषण बड़ा परश्रम करके जगत 

पहला जीवन दशेन बुद्ध का | के प्रेमी पाठकों डी सेवा में 
है-अकाम बनो। बुद्ध स्त्री, पुत्र, | १६हुचाये जा रहे हैं । झगले अंक 
राज्य सब कुछ छोड़ शावाधा । | में श्री बीर यज्ञदृत्त जी, प्रिंसपल् 
उस का विचार यह है कि निर्वाण | कुमारी विद्यावती जी आनन्द 
पाना जीवन का लय है। अपनी |. दशा काल्लेज जालन्घर, 


करता गया तो यह कोई विशेषता | सत्ता सभा-त करनी है। सौ ब्ष शोफैसर बा को कई 
5 है संतोषराज जी के दिए जयिंगे । 
नहीं । मेने एक मित्र से पृद्दा कि | की आयु तो बड़ा हुर्भाग्य है, पचास ५ ज्‌ _$ बरा 
जीवन में क्या-क्या बताया वह | पी दस की उस से कम | जो ' 30४ की 
बोला--दो सकान बताए | उसे ' माता के पेट से आते ह्दी मरजाएं : जित्रा (रोहतक) 
उसे निर्वाण मिलता है। जितनी |. वार्विकोत्सब २४,२५,२६ दिसंबर 
ः 
जल्दी मर जाये ब॒द्धमत में अच्छा | सन्‌ ६५ को पृम्रघाम से मनाया 
भाना जाता है। कोई मार दे तो | जा रहा है। जिस में उच्च-कोटि 
उसने फिर कहा कि दो लड़के निर्बाण मिल्लेगा। सारी काम- | के विद्वान, भजनीक, संन्यासी 
और पक लड़की है जिनकी शादी |. .. ; महात्मा पधार रहे हैं सब धम 
हे $ लड़की को तो. ढखों का हेतु हैं। झ्रकाम ह्दी 
कर दी है। में वोल्ला-भाई लड़की को न पक जा , / मी इस शुभ अक्सर से लाभ 
दामाद ले गया और पुत्र बधुओं | 0 अजब 2 


२३ ० ८ | : डढावें। 
को लड़के ले गये । आपने | 





कै 





॥ 
दारों के पास हैं | वे तो दूधरों के । 
लिए हैं श्रपने लिए कया बनाया ९ | 


दूसरा गीता ॥ जीवन दशन | 


जीवन में क्या किया! प्रन यह्‌ | ऐ-निष्काम द्वोना। कम दूसरों । 
दै कि मैंने झात्मिक उन्माति | के भले के लिए होने चाहिएं । 


मनन्‍्त्री आयसमाज 
क्या हो | बच्चों को स्कूल में इथ्न लिए भेजो ््िपोनन्द बाह्य पश्नविद्यालय 
। कि ये देश की सर्म्पत्त बनेंगे जाति 


हम मानते राम को हैं पर । | मास में 
चलते रावया गौतम बुद्ध के पीछे | में एक-एक पढ़ा लिखा हो। अपने कै छीत्र सर में चार दिन 
अनशन पर 


हैं । धमकी स्थापना करनी चाहिए, | क! पीछे रखो | समाज को झ्ागे। 
किन्तु धरम ईंटों के मन्दिर में नहीं ' थीता शुरू कैसे हुई । अजन विद्यालय के छात्रों की एक 
होता, मन में होता है। अहिंसा ' े | के वो वे जीते | में जोकि सत्यप्रिय ज्ञी शास्त्रो 
चिल्लाते हैं | थोड़ा सा धक्का | कह 0 बी की अध्यक्षता में हुईं निश्चय हुआ 
चीन ने दिया, अब पाकिस्तान ने ;$ 2 मा कि का 08 कि भारत के प्रधान मंत्रो जी के 
दिया। इम अपने छिए तो अब | "रथ ! मरना तो सम्रको है ही, पर आादेशानुसार मास में चार दिन 
ही हड़ें हैं। एक बात कट्दता हूँ | अपने धर्म व कत्तेव्य को पूरा | अनशन किया करेंगे। 
कि दक्ष वर्ष के लिए झहिंसा का । जो हए। शिजान बम करो। 3.) अलिय का? 5 मा लिए 
नाम नलो गांधी जी को याद | यह जीवन दशेन है । स्वामी | खचे ३३ हजार रुपया है जोकि 
आचाये श्री ज्ञान चन्द्र जी ॥(. ४. 
ने संभाला हुआ है। विद्यालय के 


“-जभादार भरत सिद्द 





करने के [लिए और भी बई बातें हैं | दयानन्द ने समाज के उपनियम्रों 
यदि झद्टिसा के लिए ही गांधी डी में नियम लिखा कि प्रत्येक श्राय- 








का नाम लेना है तो दस साल के 
लिए उनको भी भुला दो। फिर 
थाद कर लगे | 

आत्मिक उत्नति में कामता 
का स्थान प्रथम है। हरेक हो 
श्लग २ कामना होती है। ब्रह- 
दारस्यक म्रें चार कामनाएं झाती 
हैं। अकेला चाहता है कि साथी 
भिलैे, सन्तान मिल्ले, घन मिले | 
एक के बाद दूसरी कामना तीसरी 
इसी प्रकार चक्र चलता रहता 
हैं। न्तृहरि ने राज्य छोड़ा, 


नर-नारीं अपनी आमदनी 
शांश समाज़ को देवे । सौ में 
एक रुपया सभाज के लिए दे तथा 
६६ अपने लिए रखे। सबसे प्रथम 
भमुष्य का झपनापन है, परिवांर है, 
फिर सभाज्ञ का स्थान है। वेद 
में आता है कि प्रभो ! मुझे इतनी 
शक्ति दे कि स्ारें मेरे मित्र बन 
जाएं। जिस के पास शक्ति है उसे 
किसी को मित्र बनाने के लिए 


झजियां देने की आवश्यक नहीं 


छात्रों का सब प्रकार का व्यय्‌ 
निशुल्क होता है। इस में स्रभो 
प्रांतों के छात्र वेदिक धर्म की दीक्षा 
ले कर अपने २ प्रांतों में वेद प्रचार 
करने का संकल्प लिए हुए हैँ | 
मुरारी लाल शात्री 
आये पथिक 





(थक + अक' / बक' > आए" > का 2 आंक + आक 
होती । जब जापान रूस पर 
विज्या हुआ था तब जापान की 
जय २ होने ज्वगी थी। लोग 
जापानी भाषा पढ़ने लगे। शक्ति 
वाले के सब मित्र बन जाते हैं । 


आये जगत जालम्घर 





आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा पंजाव 
अत्यन्त आवश्यक सूचना 


थाय समाज अपने हिसाब 
कितात्र क क्षिए सदा से प्रसिद्ध 
रहा है । यह एक एंता गुण दै 
जो आयंसमाज की प्रत्येक संस्था 
में रहना चाहिए | जिस दिन भ्ाय॑ 
संस्थाओं में हिसाब किताब गंदला 
ही जाएगा उस दिन आयेसमाज 
के नाश का बीज बोया ज्ञाएगा। 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
कायोलय में यह प्रयस्त किया ज्ञात्ता 
है कि जहां तक हो सके आये 
समाजों को इस सम्बन्ध में कोई 
शिकायत न द्ो। इस के लिए 
सभा का झभोर समाजों का परस्पर 





समाज्ञ विक्रमपुरा के जल्से पर 
राष्ट्रभूत यज्ञ के विषय को लेकर 
अपने प्रभावशाज्ञी भाषय में कहा- 

में संध्या कर रहा था। ऊरर 
से हवाई जहाज्ञ गुजरा। मन में 
विचार आया कि क्‍या संध्या से 
प्रतिकार हो सकता है ? एक कहने 
लगे कि व्यांस पर बम नहीं गिर 


में भी पूरी तरह जागरूक होना 


सहयोग आवश्यक दें। +%ोई भी | चाहिए | इस तरह वे भायसमान# 


समाज किसी भी रूप में चाहे वह 
धन सीधा सभा को भेजती है या 
किसी खभा के अधिकारी या कमे- 
चारी द्वारा धन सभा को भेजती 
है, उसका यह झावश्यक करंव्य 
दो जाता है कि वह समा के कार्या- 
लय द्वारा ठीक रसीद सभ्रय पर 
पाने का ध्यान रखे । एक सप्ताह 
यह इस से कुछ अधिक दिन यांद 
किसी समाज को उनके दिए घन 
की रसीद न पहुचे तो उन्हें सभा 
के कार्यालय को अवहय पत्र 
लिखना चाहिए । 

समाजें जो धन जनता से 
प्राप्त करती हैं वह एक अमानत 





को शुद्ध पवित्र रखने और टीक 
मांगे पर से जाने के पुण्य के 
भागी होंगे । 

सभा सब आये समाजों छी 
सम्मिलित शर्त द्वै। ज्ञिस दिन 
समाजें शिथित्ष हो जाएंगी सभा 
भी शिथिल हो जाएगी । 

एक निवेदन और है वाषिक 
चुनाव के दिन और प्रांतनिधि 


कि । 


राष्ट्‌ रूपी यज्ञ केलिए बलिदान देना है 
आचार के बिना संसार का सुधार नहीं होगा 
पण्डित सत्य देव जी विद्यालंकार एम.ए. मन्त्री सभा का भाषण 
(9: +3<€ 
आय प्रादेशिक सभा पञ्ञाब | खकता क्यों कि वहां एक महात्मा 


के महामन्त्री पण्डत सत्य देव जी | सांघना कर रहे हैं। यह अन्ध- 
एम. ए. विद्यालंकार ने आय | विश्वास देश को खाए जारद्दा है। एक 
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देता रहता है | राष्ट्र में 
भी जज लोग दण्ड देकर उन 
ज्लोगोंडी आहुति देते रहते हैं। हमारे 
यहां सर्प ज्ञाति के ९5 व्यक्ति ने 
राजा परीक्षित को मारा था तक: 
जन्मेजय ने उस ज्ञातो के 
लोगों को चुन-चुन मारा था ॥* 
अध्वयु का काम यज्ञ की 
प्रक्रिया को बतलाना होता है | 
राष्ट्ररूपी यज्ञ मे भी ऐग्जेंकिटव 
यही काम किया करती है। ये 
६€ट्रांशरभंणा९ उद्माता का काम 


करते है। यदि इन कॉसिक्षों में 


क्री 


ओर तो बम गिरते हैं झौर दूसरी 
ओर हमारे नेता »सेम्बलियों में 
बेठ कर लड़ते हैं। तीसरी शोर 
पंजाबी सूधरा का झगड़ा खड़ा कर | के 
| बेठ कर कानून बनाने वाले ये लोग 

दिया है । १६४० में वो का हो ठीक हैं तो काम उत्तम रीति के 
सूका था। तब तो भाई भाई बने चज्ञता है। 
हुए थे। किन्तु अब ऐसी नई नह, यज्ञ के तीन अंग हैं। देवपूजा, 
बातें सूभती हैं। एक ओर तो बोर संगति करण और दान | देवपृजा 
जवान झपने जीवन का बलिदान का धर्थ-देवों, आध्यणों और 

> दूर विद्वानों का मान करना। ऋषि- 

सरी ओर यह 

हैं: पहे है. कोर दूस ... | दयानसद ने आयपसाज क हाथ में 
अवस्था बन रही है। इ+ दूसरों | (सद्धांत की यह बात दी। ऋषि ने- 
को गालियां देते हैं. पर स्वय बत्वान हि कद 
क्यों नहीं बनते। चीन में सड़क | ? पना का इस लगे विशेष कर 
बनाने मे कोई ओ जा बढ़ | 'ढेने जिया कि सूति के साथ: 
नहीं कर सकता परन्तु यहां | मन्दिर बनेंगे | बहां पर पुजा-- 
एक-दो बषों आने पर बनाई सड़क | रिंयों निखट्वियों की फोज तेयार 
बह जाती है उसमें रेत मिल्ला देते | होंगी ! चीन ने तिव्बत को क्‍यों 
हैं। एक अमीर मोटर बाला मोटर दो दिन में ले लिया इसका कारणः 
दौड़ाये जाता है, गरीब पर धूलि | “हैं था कि तिब्बत में लामा बहुक 
पड़ जाती है। वह अमीर सोचता | थे पर हाथ से काम करने वाले 


बनाने के दिन समीप आ रहे हैं। | 
समाजों के प्रतिनिधि यदि सत्य के | द्बस्था है। राष्ट्र को यज्ञ की 
आधार पर चुने जाकर सभाजों | भावना से देखें तो देश ऊ'चा &ो 
से आएंगे तो उनकी बाणी में | सकता है। यज्ञ में यज्मान बनता 
बल होगा और उनके द्वारा समाज | है | इस राष्ट्रिय यज्ञ में वजमान 
पुष्ठ दोथा । यदि वे किस्ती स्वार्थ | जनता द्वीती है । ब्रद्दा| प्रान्तों व 


ही नहीं कि उस गरीब की क्‍या 


के कारण ठीक ढंग से चुने न 


के रूप में है। उसका थोड़ा-सा भी 
रुप में है ज्ञा।र आएंगे तो वे आप भो 


करा सभा या समाज के ऋधिकारी 


या कर्मचारी यदि ठीक ढंग से व्यय 
नहीं करते या उसका हिसाव-किताब 
नहीं रखते तो बड़े मारो सामाजिक 
बाप के भागी द्वोते हैं । आये- 
समाज के प्रवतक ऋषि दुयानन्द्‌ 
तथा महात्मा गांधी बड़े सच्चे 
ओर सुच्चे ये । उनके अन्नुयाइयों 
को न केवल आप सामाजिक घन 
के विषय में सच्चे ओर सुच्चे 
होता चाहिए अपितु सभा में जो 
छलका वन जाता है उसके विषय 


इूबंगे और सभा को भी डुबाएंगे 
और ऋषि द्यानन्द्‌ के कार्य को 
नष्ट करेगे और उनके नाम को 
कलडित करने के भागी होंगे। 
सत्य ह्टी समाज का बल है। 
चाहे वह हिसाब किताब में हो 
ओर चाहे हमारे व्यवद्दार में । 
इस बात का  स्दा ध्यान रखना 
चाहिए। 
सत्यदेव विद्यालंकार 
अन्त्री सभा , 





. चाहिए ! होता यज्ञ में आहुति 


के-द्र का मन्त्रिमण्डल्ल है जो यह 
श्रादेश देता है कि ऐसा करो। वेसा 





कम थे : सारा देश ही प्राय:- 
भिक्ुझ्रों का बन गया था| भिखा- 
रियों का अन्त ही नहीं । मुति- 
पूजा का आडम्बर देश ढी अथे- 
व्यवस्था को ले बेठा । सारे स्वर 
में गढ़बढ़ पंदा हो गई । भारदक 
में मंड वाले पीर वो अमी समाप्कः 
हुए नहीं उल्टा दो कंण्डे वाले पीर 


करो। यजमान तो थो द। बहुत आचार 
छोड़ सकता दे किन्तु ब्रह्मा प( 
झाचार दोष कभी नहीं लगना 
चाहिए। विद्वान व ब्ाद्वाण को तो 
दस गुन' दण्ड होता चाहिए | 
उद्गता का काम आाहइश् न करना 
चुलाना होता है । राष्ट्र में भी एक 
न्याय करने वाले तथा दूधरे चलाने 
वाले द्वोते हैं | जुंद्धिशरी व ऐस्जे- 
क्टिव । ये ईमानदार होते 


ओर बन गये | इनके भी मन्दिर 
बन गए । जिनमें गांधी बाबा तथा 
नेहरू बाद की भूर्तियां बनाकर 
खढ़ी कर दी गई | क्‍या कहा जाए 
हमारा भारत कबरों, समाधों कह 
देश वन गया हैं। ऐसे २ घर्म 
मन्दिर बन गये जिन में बेठ कर 
कुछ कर लो वहां पुत्रिस नहीं जा 
सकती | दुसे में दुगे बन रहे हैं. 
सरकार देखती रह जाती है| 

ड़ जञ्ध्मक) हक 


बार्यज्रगत जीलिन्पर 





जन्म--स्वर्गीय मास्टर नन्‍्द्‌ 
लाल जी जालन्धर निवासी का 


ज्ञालन्धर के प्राम ललियां कलां में 
हुआ | आपके पिता जी का नाम 
छा० दौलतराम तथा दादा का नाम 
ज्ा० दुनीचन्द था ऊो कि पंजाब 
के उच्च चत्रिय घराने से सम्बन्धित 
मे। ज्ञालन्धर के लब्ध प्रतिष्ठ 


प्रसिद्ध बकीज़ बा० राधाराम जी 
मास्टर नन्‍्दनाल जी के चाचा थे। 


-झाप झ्भी केंवल साढ़े चार वर्ष 
के ही थे कि आप के पृष्य पिता 
ला० दौलतराम जी पटवारी का 
देह्दान्त दो गया। 

शिक्षा--माप के पिता जी के 
स्व्वास हो जाने के बाद गाव में 
ही आपका पालन-पोषण ओर 
शिक्षा का काम आरम्म हुआ ! 
बाजपन दी शिक्षा आप ने कपने 
झाम ठथा करबा चढट्टी (जालन्घर) 
में प्राप्त की । प्राथमिक शिक्षा के 
बाद मेट्रिक तक शिक्षा आपने 
जालन्धर में मिशन स्कूल, गवर्नमेंट 
तथा साईदास ऐंग्लों संस्कृत स्कूलों 
में प्राप्त्ती । सन १६०० में दसवीं 

-कश ली । 

ऋषध्यापन काय-- आप को 
मैट्रिक तक शिक्षा दिलाने में बार 
राधाराम जी का विशेष हाथ था। 
श्री बा० राधाराम जी जालन्धर 
आने से पूवे नकोदर में वकालत 
करते थे। इस लिए उन्होंने मास्टर 

.जन्‍्दलाल जी को पहले नकोदर में 
दी मेट्रिक पास करने के वाद सर्विस 
में क्षगवा दिया | चूंकि बा० राधा 
. म ही एक प्रसिद्ध आय समाजी 
अ० हंसराज जी के बाय हाथ थे।. 
झौर बद्द साईदास ९० एस० हाई 
स्कूल के कर्ता घर्ताओं में से थे । इस 
लिए उन्‍होंने मास्टर नन्‍्दलाल जी 
को सम्मति दी कि वह अपने ही 
इस स्कूल के लिए अपनी सेवाएं 

ऑऑंट कर दें, जहां से मेंट्रक परीक्षा 

पास की थी.। यह स्कूल १८६६ में 








धर्म-समाज-राष्ट्र ओर लोक सेकी - 
बन्म १५ दिसम्वर (८८० में जला स्विगीय मा०नन्‍्दलाल जा जालधर 





का प्रेरणा व स्फूतिदायक संक्षिप्त जीवन 
(पं० प्रकाश नाथ तिवाड़ी प्रधान आर्ये समाज 
सिविल लाईनज़, जालन्धर शहर) 
>>ऊसर्ट 


खुलने के बाद अभी तक गम्भीर 
परिस्थिति से गुजर रद्दा था। उन 
की सम्मत को मानकर आप 


ही सेवा करने को शामिल हो 
गये | वहां एक अध्यापक के रूप 
में दी केबल १६२२ तक झअनथक 
रूप से कार्य नहीं किया वरन अपने 
इस स्कूल को तन मन धन से 





| 


वहां कार्य करते हुए ही आपने 


ट्रेनिंग कालेज लाहीर से जे.ए-वी 


परीक्षा पाघ की । शिक्षा विभाग 


में आपका बड़ा मान था। शिक्षा- | 
१६०० के अन्त में साई'दास | 
ई दास स्कूल घिकारी डिविजनल इस्पेक्टर या । 


जिला इन्सपेकक्‍्टरों ने जब कीई 
शज्षा की नवीन विधि ज्ञारी करनी 
होती थी तो झाप से इस विषय 
में अवश्य सम्मति लेते थे । »।पके 
शिष्य सरकारी ऊँचे स्थानों पर 


उन्नत करने में आपका बढ़ा हाथ- काम करते थे। सारे आपका बड़ा 
है । चू कि स्वर्गीय तपोमूरति परण्डत | मान करते | जब १६९८ में यहां 
मेहरचन्द जी भी स्कूल में मा० | ज्ञाजन्धर में डी. ए. वी. कालेज 
नन्दुलाल जी के शामिल होने फे | खुला और श्री पं० मेहरचन्द जी 
तोन वर्ष वाद १६०३ में फिरोजपुर | उसके प्रिंसिपल नियत हो गए--तब 
से आर स्कूल के हैडमास्टर बने। । तो साइ दास स्कूल का प्रायः सारा 
परिडित जी का स्वास्थ्य क्‍योंकि | उत्तरदायित्व आपके ही कन्वों पर 


अधिक काम्त काने की धाज्ञा नहीं 
देता था। इसलिए उन्होंने स्केल 
का सारा बोर मास्टर नन्दत्ञाज 
जी के कन्धों प( द्वी डाज्ना हुआा 
था | जब पश्डित मेहरचन्द जी 
१६१९ में तपेदिक के रोग से रोगी 
हो गए तो डाक्टरों ने आप को 
विश्राम करने का परामशे दिया 
कि श्याप सोलन में स्वास्थ्य ज्ञाभ 
के लिए चले जाय | परिडित जी' ने 
वहां जाते समय मास्टर नन्दल्ञाल 
जी का स्टेशन के प्रतीक्षा भवन में 
हाथ पकड़ कर स्कूल की देखभाल 
थ उन्‍लति का वचन लिया। यह 
ऐसा ही हुआ | स्वास्थ्य सुधरने पर 
जब श्री पण्डित मेहरचन्द जी 
वापस आये तो स्कूल की हर बात 
में दुगनी प्रगति देखकर अचस्से में 
रह गये। स्कूल में मास्टर 
जी का विशेष प्रभाव था । 
हिसाब किताब तथा प्रबन्ध का्ये 
आपके ही सुपुर्दे द्ो्रा था। 








आ गया। अपनी आयु का सर्वो- 
त्तम भाग झर्थात्‌ २२ वर्ष तक 
जवानी की आयु में स्कूल की सेवा 
करने के बाद आपने १६०२ में 
स्कूल से विदाई लेकर बढ़ते हुए 
परिवार के व्यय को देखकर कार्य 
व्यापार में प्रविष्ट हो गए । तब 
अटक झआायल्ञ कम्पनी फिर बर्मा 
झायल के और फिर बर्मो-शेल- 


| आयल कम्पनी में काये में आा 


गए | निरन्तर ४१ वर्ष तक इस 
कक्‍ाये में बड़ा नाम प्राप्त किया । 
आयेसमाज--खाई दास स्कूल 
में पढ़ने और पढ़ाने के कारण 
आपके जीवन में आयेसमाज के 
लिए विशेष स्थान था | ऋषि दया- 
नन्द पवं वेदों की शिक्षा के लिए 
आपके मन में टूट श्रद्धा थी । 
स्कूल काल में ही आप अपने साथ 
कई अध्यापकों को सेकर पास के 
प्रामों में प्रति शनिवार को आये- 
समान्न के प्रचार के लिए चले 


जाते । झनेक पामों मेँ समाज का 
एर॒ करके सोमवार को 


समय पर पहुचते |; 
ने जीवन के प्रभाव से अप्पने 
हजारों लोगों को जो कि पौराणिक 
थे, आायेतमालजी बना दिया | 
| व्यापार के काये में रहते हुए भी 
| आपने शिक्षा तथा धार्मिक [ कामों 
में बढ-चढ़ भाग लिया । आप 
झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
डी. ए. वी. कालेज मेनेज़िंग कमेटी 
| के लगातार चालीस षर्ष तक 
अधिकारी तथा सदस्य रहे । शिक्षा 
| व घामिक कार्मो में महात्मा 
| इंसराज जी, ल्रा० साई दासजी, 
। प्रिंसपल दीवान चन्द जी, बख्शी 
' टेकचन्द जी, वख्शी रामरत्‌न जी, 
'-प*०-मेहर चन्द जी; ल्ा० देवीचन्द 
जी, मद 'त्मा झानन्द स्वामी जी, रा 


' बावा गुरमुखसिहद जी आदि महा- 
: मुभावों के साथ रहे । 

शिक्षा का कार्य-प'जाब के 
विभाजन के बाद १६४७ में लाहौर 
' के पाकिस्तान में चले जाने पर 
आयेम्माज के शेक्षणिक तथा 
धार्मिक कामों को बड़ा धक्का 
लगा । क्‍योंकि दयानन्द कालेज 
कमेटी का दफ्तर जालन्वर में 
खोलने का निणशय हुआा तो 
स्वर्गीय ला. मेहरचन्द जी प्रिंसिपल 
प्रधान तथा मास्टर नन्दल्लाज्ष जी 
उप-प्रधान, श्री भीमसेन जी 
एडवोकेट महामस्त्री चुने गए । 
इस प्रकार दयानन्द कालेज कमेटी 
के अन्दर तमाम संस्थाओं का 
काम उसी प्रदार उत्तम रीति से 
चलता रहा | आप १६४७ से 
लेऋर १६५६ तक दयानन्द कालेज 
कमेटी के निरन्तर उप-प्रधान और 
फिर प्रधान रहे । जब तक कालेश 
कमेटी का कायोलय देहली न 
चला गय। । भ्री डा० मेहरचन्द जी 


महाजन चीफ जस्टिस भारत 
सर्वोच्च न्‍न्यायाज्य के प्रधान के 
रूप में आप,से चाजे लिया | 


(अपूर्श) 


कृ 


री] 
मार्ग नई देहल। 


थाये समाज ( झनारकला + ७ 


मन्दिर मागे नई देहली की निर्वा- 
चन समिति की बेठक रविवार 
दिनांक १२-१२-१६६४५, को प्रात 
११ बजे साप्ताहिक _कत्संग के 
पश्चात्त झायंसमाज भवन में डो० 
ए० थी ०कालिज प्रबन्धकर्डी सर्माति 
पर बे १६६६, १६६७ तथा १६६८ 
के लिए २६ सदस्य निर्चाचित 
करने के लिए होगी। आप से 
सकनिय प्राथ ना है कि आप इस 
समिति के सदस्य होने के नाते 


+ 





«ये आदेशिक 
श्र ज न्द्रजी शास्त्री 
3 बे की कथा व 
घ सब में आच।य 
ख काँगड़ी, भी प. 
सत्यदृज क्ययालंकार मन्त्र 
आाय॑ प्रादेशिक सभा, प० ओम 
प्रकाश जी महोफ्देशक, प. जगदीश 
चन्द जी शास्त्री महोपदेशरू, प. 


राजपान मदनमोहन अरढत्तों, ५. । 
इजारीलालजी, श्री दकन्द्‌ स्स्द् 
भादि पधारे | कविद्रवार भी खूब 
या। श्री. पं, हरक्‍न्‍्क लाह की, ; 
मुंजरिम दसूहा भी आये। 


। 


न्च्ग् 


प्राप्त होता रहा। सारा सम्ाज 


जल्सा बहुत ही धृमघाम से |  '* सेल के प्रिंसोपत्ल महोदय 





सम्मिलित होने की ऊृपा करें । 
धन्यवाद ! 


> कि इच्च से पूर्व ३ 


रण्सोख- कक कमान कर दिया | दे 
“ बटी का वाषिक चन्दा नहीं भेजा | 'न* थीं। श्री चोपटेप्यओं का 


वो कृपया यह धन गरशि बेठक से 
पृव मनत्री डी० ए० वी० कालिज्ञ 
प्रधन्धकर्त्रा, समिति नई देहली को 
भेज दें ताकि आप निर्वाचन में 
मंतदान के अधिकारी बन सकें। 
प्रधान जी की आज्ञानुसार 
सोमनाथ गुप्त 
आयंक्षमाज मन्दिर मांगे नई देहली 


आयंसमाज होशियारपुर 
का समारोह 


आये समाज होशियारपुर का 
वाषिक महोत्सव ता. १६-२०-२१ 
नवम्बर को बहुत समारोह से 
हो गया | वहां फे पौरपुरुष निभय 
श्री. चौधरी बलवौरं सिंह डॉ, श्री. 
प्रधान अंखिपल बेजनाथ जी, प० 
खभुराम जी, प्रि. सत्यप्रश्नाश जी 
सालिक, मन्त्री शजेन्द्र जी 
आदि सारे ही सज्जनों तथा 
माताओं के श्रद्धा भरे उत्साह से 
जल्से में कड़ी ही रोचक थी - नग< 
कीतेन में तो धारीवाल, पट्टी, दौलत 
पुर, द्ीशियारपुर, श्रद्यपुर आदि 
कितने ही डी.ए.बी. स्कूलों के छात्र 
ब बेंढ शामित्ष थे । 


तथा अध्यापक वर्ग ने ही वहन 
किया । १०९ वेद प्रचार तथा 
१०/- दशांश समाज की ओर सभा 


| इंच | स्कूल व पाठशाला के क्‍च्चों 








सारे सब्जनों को बढई। 
आयतमाज हर 
| (०वां वाषिकिद 


| 


पुस्तक समोक्षा 
वेद वासी (मासिक पत्रिका) 
अध्यक्ष-्री रामज्ञाज्ञ कपूर 
ट्रस्ट (अमृतसर ) 
सम्पादक--श्री ० यूघिष्दिर 
मीसांसक | 
पृष्ठ संख्या ६००, वाषिक 





३ ४-५ दिसम्बर को बड़ी धूम- 
धाम से सम्पस्त हुआ २६ नवम्बर 
से २ दिसम्बर तक प्रतिदिन प्रातः 
जा से ४॥ बजे तक श्री प० 
: खुशीराम जी वेद प्रचार अधिष्ठाता 
सद्दा की वेद कथा झेती रही कथा 

हे हे - इस अक का १/- 
से पूर्ष आध घटा अजनोपदेश श्री | ६5 

हे बेद वाणी मासिक का १४ में 
बस्तीराम सत्यपाल औ के होते रहे। |. ५ * 
३ दिसम्बर शुककार को २॥ बचे वर्ष का प्रथम अंक जो #े 
ह थे थे लि | झग्निद्दोत्रांक' नाम से प्रकाशित 
| दापहर नगर कीतन रकूल से 


इँमेरे सामने दे । 
आरम्भ हुआ शो कि अरक्षम २ | 2 डॉनद्दद जय है धै 
मोल लम्बा था। उत्सव पर श्री 


ही इसडी उफ्योगिक प्रकट हो 
| शानचन्द्र जी आचाये हिसार, ओो० 


रही है | 
! वेदाराम जी शर्मा एम्र० ए० डी० 


कसी विषय अग्लिदोत्र से 
| ४० ची० कालिज, पं० त्रिलोफचन्द्र | सम्बन्धित होते हुए उनके लेखकों 


की शास्त्रो बी० ९०, पं०ओोमप्रकाश | का कापार परिश्रम प्रकट कर रहे 
जी अद्दोपदेशक सभा, श्री १० ! हैं। अंक क्या है १ आम्निदोत्र की 
खुशीराम श्री बेद प्रकार अधि- पूष! स्ामभ्रोी गागर में खागर सर- 
 हठाता-तबा सभा की अजन | कर रख दो हे | लेखक भी श्याय 
मड लया पछार कर उत्सव को सब | जगत के लब्ध अतिव्ठित विद्वान 
प्रकार से सफल बनायी । ही चुने हैं । अग्निदोत्र पर भ्री 











। 
| 
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महात्मा आनन्द स्त्रामी जी की कथा. 
श्री ला० इन्द्रमेन जी के णरिवार में 


भ्रायेसमाज के स्वर्गीय नेता मास्व मास्टर नन्‍्दल्ञाल जी का 
पुरुष स्मृति में भी ला० इन्द्रसेन जी उप-प्रधान झाये प्रादेशक स्रमा के 
परिवार में उनके घर पर ता० ६ दिसम्बर से १२ दिसम्बर रविवार 
तक प्रृज्य महात्मा आनन्द स्वामी बी भरद्दाराज की अध्यक्षता में बड़ा 
यज्ञ हो रहा है। रात को ८॥ बजे से ६॥ बजे तक मह्ठात्मा ज्ली की 
सुधारध से भरी कथा सम्पन्न दो रदी है। इस पुएय झआवलर पर सब 
भाई बहिनें प्यार कर कृतार्थ करें तथा जीवन लाभ उठावे | 


.3:७३७७ + कक >२३७-३-काक फचा७-+वह५ + सा 3७ 4.+ ९७ ९-धक +- ६७ ९4७ ५३९७५ कान +अक लक >पा- ५५०० ००७ कनछ 
प्रिंसीपल्ल सूद जी, भी जगदीश | सम्पादक युध्रि प्र ऑंमाघऋ औ 

सट्टाय जी तथा स्कूल के झान्‍्य | का 

अध्यापक बने का पूणों रूप सहयोग | काम कर रहा है| 


लेंल ले सरेने में हुहनें बा 


ऐमी पत्रिका का सम्पाइन 
करके आयेजगत की गहुत कुछ 
आवश्य+ताशों को पृ किया 


गया है | हम सभो झार्य संस्थाश्रों 


समाजों वा लायत्रेरियों को इसका 


प्राहइ बनने की प्रेरणा करते हैं। 
प्राप्ति स्थान :--बेद काली 
(मासिक) अजमतगढ़ पैज्लेस 
वाराखली--६(यू०पी०) 
५्घु 
ओआ५ कन्या गुरुकुत़ 


नरेज्ना (देहली) 


वार्षिकोत्सव ११,१९२ दिसम्बर 
६५ को समारोह पूर्वक मनाया आई 


रहा है। हंस झवसर पर उच्च 
कोटि के झाय॑ संन्यासी महात्मा 
क्या देवियां पधार रही हैं। 


यजुेद पासयण-मदायज्ञ शोभा 


जिश्षकी पूर्णाहुति १२ ट्म्दर को 


अााय अखा- 
सुघार धुत सामप्री आएि अ्रदाभ 
कर युस्य के भागी बनें । इस अक- 
खर पर स्मात्काओं का दौक्षार 
तथा नवीन कख्याओं का अवेश भी 
ड्वोगा । 

याजी अप्रत्त विश्वर राय के 

का स्वर्य कष्ट करें। 
--चल्द्कक्षा आागो स्तातिका 
पुशीक्षा शार्या एम, ५, 

शाषार्या 


(तारक मनाए काल काका रान्‍अपताअइआर १३ अल नया सनम बन क मक तन मल लक 
मुद्रक व पकाशक शी सन्‍्तोबराज दी आय ग्रादेशिक प्रदनिलि सभा यंजाद जाइन्पर डारा बीर मिशापत्रे स, मिक्षाप रोड आकृपर से बुंद्रित कबा 
अगत्‌ कावाज़य महात्मा हंसराज भबन निरट फचहरी जाद्धन्पर शहर से प्रशाशित साक्षिक--झआयशरेशिक ,रदिनिधि सूझा पेंआाय साकन्बर 


श् 


- वर्ष २५ अंक ५२) 


हक 


कुकुकेक के के बे कय केक पे ई के चल की के के की के के कू जे के फू भू: के के के के के के 


सरया--भी फोन बी 


जि न 
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छू 
बेद सृक्तयः 
ने क्येव॑ यथालम्‌ 

हे परमेश ! जैसे आप हैं, 
ऐसा कोई नहीं। आप अनुपम 
झाट्वतीय हैं। भाप के समान 
सर्वशक्तिसान, अनन्त, अनुपम, 
सह, स्वाधार, सर्वे श्वर, सर्वा 
न्तर्याभी, सह्दान और कौन 
हो सकता है। आप के समान 
दूसरा कोई नहीं है। आप 
महान हो, श्रेष्ठ हो । 

समानमुत्रशं सिषम्‌ 

प्रभो ! झञाप सब के प्रति 
समानता रखते हैं पक्तपात से 
शुन्य हैं। जेसा कोई कर्म करता 
है, उसी के अनुसार उसे फल 


सुत्ति प्रशंशा करत हूँ। आप 
पिता हैं, आपके लिए सारी प्रजा 
समान है। कर्म के अनुसार 
आपका प्रसाद होता है | 


अस्ग्रमिन्द्र ते गिर: 
है इन्द्र ! मेरे सारे ये शब्द 
वचन, वाशियां, उदुगांर, भजन 
स्तोत्र, अक्तिमाव झापके लिए 
ही हैं। में आपके द्रिवाय सवन 
के गीत गाऊ मी किस के? में 
तो यही चाहता हू कि मेरा शब्द 
शब्द झापके स्तुत्तिरस से भरा 
+ में आपका स्तोत मायक 
गहूं। साभवेद 


प्रदान करते हो । आपकी में सदा 


गुँएनकुल्‍नी पूनम कूल ने की, "कृत भू, नत्नुत कु न, पी कु कक न, कीट नील न. न चूत चूँ- कु नेट भूत ली, न न ककककक कक कक केक केक: प 
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[र्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक अति का मूल्य १३ नये पसे 


वाषिक मुल्य 6 दपये 


६०६१. ०, 7, ॥2 


(२ 'प्रादेशिक' जालन्धर 





हथियार का जवाब हथियार से, 


सेना का जवाब सेना से 


हम शान्ति चाहते हैं पर सहन शक्ति 
की भी एक सीमा होती हे 
भारत के पास आधुनिक अस्त्र चाहे नहीं हमारे 


जबानों में भ्रदम्य साहम हे. 
हम पाक इरादे करने में विफल हैं : शास्त्री 

प्रधान सन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भ्राव प्रात: यहां घोषणा 
थी कि भारत यह पि युद्ध में विश्वास नहीं रखता फिर भी वह चीन 
ओर पाकिस्तान की ओ€ से किए गए आक्रम-. के मुध्वले में ताकत 
का जवाब ताऊत से देगा | 

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अपनी अर्थ व्यवस्था का विकास 
करना है डितू दुर्भाग्यवश हमारे दो पड़ौसी हमारी उन्नति पर ईप्ो 
करते हैं। वे हमारा ध्यान इस विकास की ओर से हटाना चाहते हैं। 
वे चाहते हैं कि हम विकास को जगह प्रतिरक्षा पर अधिक ध्यान करें 
बाकि हमारी अथेव्यवस्था का विकास रुक जाए । पाकिस्तान और 
चीन के दो गुण खतरे के हष्टियत हमारा सब्प्रथम कतेव्य झपनी 
प्रादेशिक आखंडता को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा जहां चीन 
विस्तारवादी है भर एशिया तथा अफ्रीका पर अपना प्रभुत्व जमाना 
चाहता है, वहां पाकिस्तान जम्मू काशमीर प्रदेश को बल पु्वेक अपने 
साथ मिलाना चाहत! हैं। चीन झौर पाकिस्तानी की अक्राम्क 
कारवाहइयों के दृष्टिगत हमारी नीति रफ्ट् है। इम ताकत का जवाब 
ताकत से देंगे । भारत न ठो युद्ध में विश्वास करता है और न ही उसे 
बढ़ाना चाहता है किंतु श्राकमण किए जाते पर हमारे पास जवाबी 
कारंवाई करने के स्िथा और कोई चार! नहीं होगा | 


शेनकूनओनू्आ--क परे न न फू कू कृत कृत की कक भोले, कृत कुक कुन की नकतकी कल नील न नी नी कक कृत चूत -कू- नी पेन की केक कु बुक 


एक महान देश हमारा 
एक महान राष्ट्र 


हिन्दुस्तान को अपने थं 


विद्याथियों पर ग्रवें है। 
देश जिस संकट से गुजर 
रहा है, वे उसे समभते 
हैं और अपना फर्ज़ अदा 
करने में वे किसी से पीछे 
नहीं हैं। नेशनल कैडेंट 
कोर में भर्ती होकर, अपना 
खून देकर, नागरिक सुरक्षा 
में हाथ बटा कर और 
चन्दा इकट्ठा करने में 
उन्होंने बड़ा काम किया 
है। लेकिन इन सब के 
बावजूद उन्होंने अपनी 
पढ़ाई में ढोल नहीं दी 
क्योंकि वे जानते हैं कि 
अपनी पढ़ाई पूरी करके 
वे देश के और अधिक काम 
आ सकेंगे। हमारे विद्यार्थी 
देश की सेवा में जुटे हुए 
है। सोचिये ! आप देश 
के लिए क्‍या कर रहे हैं ? 


कूकु कु कृत यू, पे की की के नेक कक कट 


न 
| 
बं 
शं 
है| 
भृ 
हे 
| 
भर 
भर 
भर 
शै 
है 
हू 
हे 
ँ। 
न 
न्क 
; 
ूँ। 
है. 
हे 
्कृ 
न्क 
है. 
क् 
ष्कू 
कु 
क्र 
ई 
हक 
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; 
नर 
४ 
ह 


हे ही 


-झाये जगत जालन्धर 
#प्रैपापपपभ+-+>छ८छ- 


( गांक से आगे ) . 


में से एक के मन में आ जाए कि 
मैं यहां क्यों रहूँ आर कह उछल 
कर अधभीठौ से परे आ गिरे 
श्राप जानते ही हैं । कि कुछ 
छस के लिए तो बह कोयला 
पहले की तरह जलता हुआा 
लाल सुख रहेगा लेकिन धीरे-धीरे 
काज्ला पड़ जाएगा। सत्संग की भट्टी 
में पड़ कर द्वी ज्ञाली प्रतीत होती 
है सत्संग से निझलने पर ठीक 
उसी कोयले की तरह रंग काला: 
पढ़ने लगवा हैँ जो जलती हुई 
अंगीठी से बाहिए आ गिरता है 
झोर एपा काला पड़ता है कि अन्म 
जन्मान्तर तक नरक में रहना पढ़ता 
है। श्राप कहेंगे कि शआायेसमाजञ 
की वेदी पर बेठकर आनन्द सत्रामी 
नके खग की बाने कर रहा है। 
झरे भाई नके यहीं है । अस्पतालों 
में जाकर देखा, किसी का पेट 
चीरा जा रहा है, किसी के मुह से 
पीप निऊल रही हैं | यह सब्र नरक 
नरों तो और क्या है । 

विचार बेड़ी शक्ति है। विचार 
बनाने के ज्षिए साधना की जरूरत 
है। विचार भ्रच्छा तो शरीर 
अच्छा, शरीर अच्छा तो मन 
अच्छा, मन अच्छा तो बुद्धि 
अच्छी, व॒द्धि श्रच्छ्सी तो मुहल्ला, 
गांव, नगर, प्रांत, देश सभी 
झब्छा । एक घटना सुनाता हु । 
पाकिस्तार तब नहीं बना था । 
सरगोधा के पास एक सज्जन रहते 
थे। उन्होंने अपनी लड़की की 
सगाई कर दी | लड़की की सहेलियां 
सगाई के मामले को ज्लैकर नित्य 
उससे मज़ाक करने लगीं । एऋ 
दिन इसी तरह मज़ाक चलन बहा 
था तो सड़क पर से रूई की गांठों 
से लदे कुड ऊंट गुजरे । उक्त 
लड़की ने ईपनी एक सहेली से 
कहा कि इतनी रूई न ज्ञाने किधर 
जा रही है और सहेली ने 
मजाक में दी कहा-सुमित्रा ? 
बह रूई की गांढें तुम्दारे ३बसुर ने 
मंगवाई हूँ । जब तुम ब्याह के 
दाद सुसराल जाओंगी तो यह 
सारी रूई तुम्हें ही कावनी होगी । 





हि उतरता हो नहीं था। ब्याह की 
की तारीख नज॒दीऊ,.आा रह्दी थी, 
लडशी की हालब दिन प्रतिदिन 
खराब द्वो रही थी । पिता बहुत 
परेशान थे | डाक्टर, वेद्य हकीम 
सभी हार मान चुके थे। आखिर 
किसी के बताने पर एक हकीम 
को बुज्ञाया गया | उसने ञआते ही 
यह पूछा कि लड़को को बुधवार 
कब और किन हाल्लात में चढ़ा । 
सौभाग्य से तब वही सहेली बहां 
मौजूद थी । उध्ने बताया कि 
रूई की गांठें जा रह्दी थीं और मैंने 
सुमित्रा से कट्दा $ि यह सारी वी 
सारी रूई तुम्हें सुसराल जाकर 
कातनी होगी शरीर इस के बाद इसे 
बुखार चढ़ने लगा | हशोम जी को 
बात समम में श्रा गई और उन्होने 
सुमित्रा की सहेली के सहयोग से 
एक स्क्रीम बनाई और उस सक्रीम 


के अनुसार ही एक दिन सायंह्ाल 


हकी म जी ने बहुत से रहो कपड़ों | तो शहर के बढ़े अस्ताल में 


का एक ढेर सुमित्रा के घर से दूर 
खेतों में जमा किया और उन में 
थआाग लगा दी। सुमित्रा को रूहेली 
तब सुमित्रा को साथ लिए मकान 
की छत पर थी। सुम्रित्रा ने आग 
की ल4टों को देखते हुए पूछा-री 
सखो । यह आग कंत्ती है ? सह्देली 
ने जवाब दिया--सुभित्रा ! तुम्हारे 
ईतसुर ने ऊंटों पर जो रूई की गांठें 
मंगवाई थीं उन्हें उसने जला दिया 
है। अब वह रुई तुम्हें कातनी 
| नहीं पड़ेगी | इस घटना से सुमित्रा 
के मन में जो इतनी ज्यादा रूई 
। कातने का भयपूरा विचार बढा 
' था वह निकल्न गया और बह धीरे 
| धीरे खत्द दो गई । 
इसी तरह एक पादरीकी कहानी 


२ 


ह्मशा जभहप"”फैपभभपमाझामातभथशश भिन्न पभपपेएखयू३ 


| राष्टर-मक्ति और प्रभु-भक्ति-४ 


*. यदि अंगीडी में पड़े दहकते कोयलों 


निकाल कर गिलाप्त वा कटोरो में 
रख छोड़वा था । एक दिन बंद 
भात: उठा तो उसके पेट में हल्की 
पीड़ा थो | उसमे गिल्लास औरौर 
कटोरी को देखा, बडा दाँत जी 
ये | बहुत घतराया | पेट कौ पीढ़ा 
की ओर ध्यान गया। पत्नी से 
पूछा नौकर से पूछा, किसी 
से दांतों का पता न चला । अ्रचानक 
उसके मन में विचार आया कि 
रात को सोने से पूछ मैं दांत उतारने 
भूल गयी और सोते समय दांत 


। 


किसो तरह भेरे पेट में चले गए | 
ओ« अन्दर अब मेरा आंतों को 
काट रहे हैं। कुछ क्षणों में ही यह 
विचार प्रबज्ञ हो गया और पेट की 
पीड़ा भी बढ़ गई | गांव के डाक्टर 


को बुलाया गया । उपने कहा कि | 
यदि दांत पेट के अन्द्र चले गए हैं | 
तर कर पु । 
आप्र शन करवाना पड़े गा। गांव 
में तो आध्रशन का कोई प्रबन्ध 
नहीं। पादरी की पत्नि प्रादरी से ! 
ज्यादा परेशान थी । पेट की पीड़ा : 











तेजी से बढ़ रही थो। आखिर 
ब्प ९ 

शहर से एम्दुलेस मंगवाकर पादरी | 

साहब को बड़े अस्पताल में 

पहुंचाया गया। वहां डाक्टरों ने 


देखा, निरीक्षण किया । बड़े डाक्टर 
॥ 





ने कहा--पादरी साहब! ये 


बत्तीस के बत्तीस दांत केसे अन्दर जा 


सकते हैं |' पादरन ने कहा--झाप | 
बातें बना रहे हैं। मेरी जान निकल 
रही है 7 पादरी के जिद करने पर 
ओर पेट ददे की कोई दवा कारगर 
सिद्ध न होने पर आा्नेशन का 


२६ दिसम्बर १९६५४ 


डियेंटर में पहुंचा! दिया गया&४ 
_चौर फाड़ की तेयारी पृ् हो गई। 





जा ५ | जब पेट काटा हो जाने लगा या 
(श्री महात्मा आनद्ध स्वामी जो महाराज को अमृतभरो कथा) | 


सबक हैलकूत कप परत के के 
डिया गया लेकिन बुखार ऐसा था | को सोने से पूर्व अपने दांतों को 


'तो पादरी की पत्नी की वार आा 
गई--'दांतों को बिश्ल्ली उठा कर 
ले गई थी। वे पिछले कमरे पढ़ें 
हुए भिले हैं ” पादरी ने तार पढ़ो 


- भौर कहने लगा--'मेरे पेट में 


पीड़ो कम हो गई है। 
इसलिए विचार को बदलने 
की आवश्यकता है । पूना में महूर्दि 


-दर्बानन्द ने व्याख्यान देते हुए कद्दा 


था.कि में बेद को सहायता से विमान 
बना समझता हू' लेकिन मेरी दृष्टि में 
विभान ९क तुच्छ वस्तु है। में वो 
वेद की सहायता से दुनिया की 
विचार धारा को बदलना चाहताहू। 
. सुख और दुःख रक झ्षे कल 
के दो नाम हैं । पु, पत्नी, भाई-- 
ये सुब्च और दुःख दोनों देते हैँ 
इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखने का 
नाम सुश्न है ओर बुरे विचार रखने 
से दुःख झाते हैं। लेकिन हमारे 
दाशेनिक लोग तो कहते हैं कि सब 
दुःख ही दुःख है। वास्तव में हर 
गत सुब्य भी देती है और दुःख 
भी । गम कोट सर्दियों में सुब्ष देवा 
है । गर्मियों में ठंड अच्छी लगतो 
है लेकिन सरियां में सर्दी दुःखा 
करवो है । 

संस्कृत में जगतू शब्द के अर्थ 
हैं--जो नि/न्तर बदलता है, परि- 
वर्तेतनशील है । हमारा जीवन भी 


॥ परिवतनशीज है। कभी हम नन्‍्हें- 


मुन्ने थे । मां का दूध हमारे लिए 
अमृत था। कुछ बड़े हुए | स्कूज़ 
में गए तो पुस्तकें ही सब कुंड हो 
गईं। और बड़े हुए--शादी हो 
गई, बच्चे हो गए और हम अपने 
मां, भाई, बहिन सब्र को भूल 
गए । लड़कियों को दामाद ले गए, 
लड़कों को बहुएं। और बूढ़ा, 
बुढ़या ठन-ठनगोपांत रह जाते 
हैं। अंत में बुढ़ापे में हिला नहीं 
जाता लाठी से भी चल नहीं पाते 


झोर एक दिन काम ख़त्म ह्दो 


बस फिर क्‍या था, सुम्रित्रा को | है। बूढ़े पादरी ने बहल्ली दांत 
बुखार चढ़ गया । बड़ा इल्लाज | लगवा रखे ये। वह हर रोज्ञ राव 


फेसला किया गया। पादरी को 
स्रेचर पर जिटा कर आपरेशन 


जाता दै। यह संध्रार परिवर्तन- 
शीत है। (कमरा) 


भाषे जगत जाबन्धर 





सब्पावकोय-- 


आये जगत्‌ 
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अश्व-मेध यज्ञ 


ज्ध्ण 





२६ दिसम्बर. १ ९६५ 
की न्‍ किक रे 
धन का यह उपयाग 
की आ ० कआ ४ #0 कि 
हिन्दुसमानत्र में कुछ ऐसी वर्तमान अवस्था का या विषम- 
परम्पराएं हैं या नई बनती जा रहदी | संकट का कोई विचार नहीं है। 
हैं-जिनको देखकर बढ़ा ही दु:ख | ऐसे लोग के अपने धन: के भूले में 


होता है | ऐसा प्रवीत है कि उन मूल रहे हैं। उन पर किसी का भी 
लोगों को न देश ज्ञावि की अवरथा 


वेद में नाना प्रकार के यज्ञों 


का विधान झाता है| उनमें अइव- 


मेध यज्ञ भी आता है। वेदिक 
साहित्य में अइव राष्ट्र के अथे में 
मी आया है। भ्रश्वो वे राष्ट्रम्‌ या 
राष्ट्र व आइव:-ऐसा भी कह्दा जाता 
है। जिस समय देश की सारी 
जनता राष्ट्र के हितों को ले कर उसे 
समुन्नत करने के लिए अपने तन- 
मन-धन का राष्ट्र के लिए दान कर 
देती है। श्र के जीवनाकाश पर 
समय-समय पर छा जाने वाले 
संकट के काले वातावरण को दूर 
करने के निमित्त अपनी प्यारी से 
ध्यारी वस्तु का समर्पण कर देतो है 
उसे राष्ट्रमेथ यज्ञ का नाम दिया 
जाता है। सारा जन-जीवन अपने 
को विशाल राष्ट्र रूपी विराट शरीर 
का एक शंग मानता है। देश के 
जीवन में अपना जीर॑नेः-जानता है 
उस समय सारे राष्ट्र में नवीन 
चेतना की लहर दोड़ने ज्गवी है । 
भारतीय परम्परा में राष्ट्रीय जीवन 
के लिए अपना स्वस्व प्रदान करने 
व्वाले देशभकतों को कमी नहीं । 
-सारत भूमि की सारे समाज ने 
आता के समान मान कर बन्दना 
की है। मातृपूजा का आये सभ्यता. 
मेँ बड़ा महत्व है। 
आज फिर वह समय आया 
है जंब कि भारत का प्रत्येक नर- 
नारी अश्वमेध-यक्ष के महत्त्व को 
सममे ! इस सभय हमारे देश को 
दो अन्यायी शत्रुओं का सामना 
करना है। जनताने छापनी भांखोंसे 
-आरी विषम संहटको देख जिस है। 
आरदीयों ने अपनी माह्मूमि की 





गछ्ञा के लिए एकता के सूत्र में 
पिरोये ज्ञा कर जो शानदार काम 
किया है, उसका इतिहाप अमर 
हो गया है। इस समय राष्ट्र के 
नेता हम से दो बातें चाहते हैं-- 
एक अन्न का उत्पादन तथा खपत 
में बचत तथा दूसरी बात यहू कि 
पातिवारों में पड़े बेकार स्वण को 
स्वर्ण बांड में लगा देना। आज 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं को खर्ण 
की बड़ी आवश्यकृता है। पता | 
नहीं भाशत के लोगों को सोने के | 
साथ इतना प्यार और मोह म्यों.. 
है ९ जब राष्ट्र को इसकी आव- 
श्यकता हो तब खो में भूमि में 
गाड़ देना या अन्य प्रकार से इसे 
छिपा लैना कितना बड़ा राष्ट्रीय 
पाप है। ऐसे लोग राष्ट्र-भक्त नहीं 
ई-कोरे स्वार्थी हैँ ज्ञो इस विषम 
समय में भी स्वर्ण के ढेरों को | 
4५" छिपा कर रखना चाहते । 
हैं। विश्व के किसी भी देश में | 
सोने के साथ इतना व्यामोह नहीं 
जितना भांरत में है। इसी स्वर्ण- 





| का एक समय का उपवास रखने 


का ध्यान है और न ही वतमान 
संकट का द्वी। ववाहों के सम्ता- 
रोद्टों पर उसी प्रकार से एक रात 
के दिखावे के लिए अथवा अपनी 
सम्पन्तता की वाह-बाहू प्राप्त 
करने के लिए क्‍या कुछ किया 
जाता है । बिजली का कितना 
बड़ा संकट सामने है । परन्तु 
विवाहों पर घरों की बिजलो द्वारा । 
सजावट में किसी प्रकार की भी | 
न्यूनता नहीं आई । घत का नशा । 
मानव की अ्ांखें सब ओर से | 


॥| 
बन्द कर देता है । इसी प्रकार झञाज | 


इस अन्न के महान संकट में हमारा | 
भारत गुज़र रहा है। अमेरि ॥ व 
अन्य देशों से अरबों रुपए व्यय 
करके अनाज मांगा जा रहा है | 


। देश के मान्य नेता खपत में बचत 


की अपीलें कर रहे हैं । सोमवार 


बारांतों की दिखावट पर किसी को 
भी ध्यान नहीं थ्राता । सब के 
कान बहरे हो रहे हैं । श्राज भी 


मोह ने हमारी यह अवस्था कराई । सौ-सौ की संख्या में चराती चलते 
है। धाज्ञ देश में हब रुपयों का | हैं। हनन का कितना अपव्यय होता 
स्वर्ण है-- पर राष्ट्र के लिए कितना | है यह भांखों से देख कर परिचय 
देने वाले हैं। मन्दिर स्वर्ण से | मिलता है कि यदि भगवान्‌ ने घन 
भरे पड़े हैं, परिवारों में सोने के | दिया है तो उस का ऐसा प्रयोग 
आंभुषणों की कमी नहीं। भूमि | क्यों करते हो । उसी प्रद्मार से 


में गड़ा पे 
डर हुआ है--यह सारा सोना आतिशवाज्ी पर बेकार पैसा फू'का 


किस काम का? हम तो चाहते 
हैं कि स्वर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति 
मानी जाये | शांति के वातावरण 
में भारत खरकार ऐसा कोई सम्मत | 
निम्रम बनाये जिस से भारत में | 
जनता का सोने से मोह हट ज्ञाये | 
तथा स्वर्ण देश की सम्पत्ति बन 
भादे। इस प्रकार सारे देश की 








का सन्देश दिया ज्ञा रहा है । 
किन्तु विवाहों के समारोहदों या 
जा रहा है। उनके सामने राष्ट्र की 





को नेताओं के अपण करके देश- 
भक्ति का परिचय देवे । आज का 
यह भश्वमेघ-यज्ञ है | राष्ट्र के लिए 


६] ०+ देवें 
स्वेस्व मेंट कर देवें। 


६५ 
जनता का कतंव्य है कि वह स्वर 


--त्रिल्लोर चन्प 


अंकुश नहीं है । किस को क्या कहा 
जाये। 
यदि देश की जनता अब न 
सम्पल्नी तो फिर कब्र सम्मक्ैमों । 
हिन्दू समात् जितना दिखावा 
विवाहों के समारोहों पर करता है, 
जितना वेझार घन इन प्रवपतरों पर 
करता है, यदि धर्म व देश के कार्मो 
में उतना लगा दिया ज्ञाए को राष्ट्र 
का कितना कल्याण हो जाए। 
श्रातिशवानो, बिजञल्ञा के दिखावे 
या क्षम्त्री-चौड़ो बारात की चदल- 
पहल पर तो इतने लम्बे व्यय के 
लिए खुला दिल है किन्तु धर्म व 
राष्ट्रपेषा के लिए पेश्वां भी नहीं 
निकलता | इस हमाम में सारे एक 
समान हैं। कुछ भी सुधार नहीं 
हुआ । क्‍या कमी ऐवा भी युग 
आएगा या ऐसे भो - 
निकलेगे जिन की बरातत में पांच से 
अधिक बराती नहीं होंगे, बाहर 
का सारा प्रपंच बन्द हो जायेगा । 
“--संपादक 





& अमूल्य वचन & 


# लाभ कया है ? गुणियों 
की संगति | दुःख क्या है ? मूल्ों 
का साथ | हानि कया है ? समय 
पर चूडनां। निपुणाता क्या है ? 
धरम में प्रेम होना | शूर कौन है ९ 
ज्ञिसने इन्द्रियों को वश में शिया 
है । स्त्री कौन उत्तम है जो अनु- 
कूल द्ो। घन क्या है? विद्या! 
सुल्ल क्या है ? परवश न होना । 
ओर राज क्या है। ढापनी इच्छा- 
नुसार रहना । 





प्रथम किस्त 
आध्यात्मक चया 


ले० श्री परमानन्द जी विद्यार्थी रोहतक 
3. 0 

काओ ! हम वोदक सम्ध्या सागर में डुबकी लगाएं, ताकि 
झूमूल्य रत्न प्राप्त करें । 

भगवान दयाननन्‍द जी मदह्दाराज ने हजारों वर्षों से पिसती हुई 
मानव जाति के कल्याणाथे परम पिता परमात्मा के पवित्र अमृतम या 
बेद वायी' के धाधार पर 'सम्ध्य! की पुस्तक बनाई। जिस भार्य 
हिन्दू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी तथा बौद्ध जेनमत आदि 
डावलम्बी मनुष्यों के लिये आवश्यक करनी ठहराई। यर्थाप अनाये 
मतमतान्तरों ने अपने-अ ने ढंग की पूजा-पाठ पद्धतियां प्रचलित कर 
रखी हैं। परन्तु उन में जड़ पूजा, पत्थर पुज्ञा, पुस्तक पूजा, मनुष्य 
(गुरु) पूजा, कबर पूज्ञा वथा भ्रम पूजा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 
यदि किसी मत में ईशबर का नाम हिया भी ज्ञाता है, तो उस में उन 
के गुरु, पीर-पेगम्बर का नाम 'परमात्म।' से ऊचा है, बड़ा है तथा 
पहले है | इस प्रकार इन ज्ञोगों की पूजा की परिपादी सवंथा अन्वकार 
में ले जाने वाली, जीवन को, कोल्हू के बेल के समान फराने वाली 
तथा ईइवर से विमुख करने वाली है । लेखक ने एक विद्यार्थी के नाते 
बड़े प्रम श्रद्धा ओर भक्त से देखभाल लिया है। झतः इन छोटे-छोटे 
तालाबों (जिस के अन्दर अनर्गाणित रोग कीटाणु हैं) को छोड़ कर 
हम सब को “वेदिक सन्ध्यारूपी सागर मे! गहरी डुबढडी लगानी 
चाहिये | ताकि धमे, ऋथ, काम तथा मेत्त प्राप्त कफे भानव जीवन 
को रूफलीभूत बनाए | महषिवर ने सन्ध्या की जो पद्धांत रखी है, 
वह देखते द्वी बनती है। तनिक नीचे की तालिका पर ध्यान को 
केरिद्रत करें-- 

वेदिक सन्ध्या के मन्त्र 
२० (बीस) हैं, इन में चार महृषि वाक्य, शेष १६ वेद मन्त्र हैं। 
मन्‍्त्रों के नाम कण; "हे 

झाचमन (एक) इन्द्रिय स्पशे (एक) मान (एक) प्राणायाम (एक) 
सृष्टि रचना मन्त्र (तीन) मनसा परिक्रमा मन्त्र (छः) उपस्थान मन्त्र 
(चार) ग्राद्त्नी मन्त्र (एक) समपंण (एक) नमस्कार मन्त्र (एक) | 

मन्त्रों की विशेषताएं गुण, कर्म तथा स्वभाव से 

(क) आचमन से प्राणायाम मन्त्र तक “शारीरिक, उन्नति! 

अथ जानकारी । 

(ख) अधमर्षण या स॒ष्टि रचना मन्त्र से (बक्यांड की उत्पत्ति! 
की आानकारी । 

(ग) सनखा परिक्रमा से 'साम्राजिक उन्नति! का ज्ञान प्रा होताहै। 

(घ) उपस्थान से नमत्कार मन्त्र तक 'परम पिता परमात्मा 
का मिलन होता है । 
ज्ञान, कम तथा उपासना के आधार पर 

(क) आचमन से प्राणायाम तक प्ररमात्मा तथा शरीर का बोध 
प्राप्त करना चाहिए। 

(ख) सृष्टि रचना (अघमर्षण) तक भी संसार की उत्पत्ति का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, ताकि झात्मा कर्म करने में 
रुचि पकड़े । 

(ग) भनसा परिक्रमा मन्त्रों पर आत्मा निष्काम कर्म करने पर 
उद्यत हो ज्ञाता है। 

(घ) सपस्थान मन्‍्त्रों से लेकर नमस्कार भम्त्र तक आत्मा को 

परमात्मा की संँभीपता प्राप्त होने पर ढखी की उपासना में जट 
भाता है और बल्ल नहीं चाहता 
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नहीं 'बिहारी” के भूषण, पर 'भषण” को जलकार चाहिये, ह 
ः कुबरी का शूगार नहीं, पर मां का पावन प्यार चाहिये॥ ४ 
हम क्यों कर भावुकता बेचारी, है 
है. बने विलासी ही की चेरी, है 
!अ क्यों 'दुर्गा', 'पद्माः और 'रानी? रे 
ल्‍ कैबें मधु शाल्रा की फेरी । २ 
रे द्वार खड़ा शत्रु लक्षकारे, रद 
५ क्यों रूप नशे में चूर रहो ? न्‍ 
० कल-कंठी, पिक-बैनी टुम अब है 
९ दूर रद्दो बस दृर रहो । है 
रे अब अइलील विचार नहीं, पर जन-जन का तो मान चाहिए, ४» 
** देश, का ओ परिस्थितियों का पृरा-पूरा ध्यान चाहि?॥ हु 
५ नही “बिद्वारी' के भूषण, पर 'भुष्णय'.की ललकार चाहिये, ४ 
* कुबरी का हगार नहीं, पर मां का पावन प्यार था ह्ये। थः 
की की 20000 22222, 72 कक 8 


धर्म, अर्थ, काम-मोक्ष के आधार पर 
(क) आचमन से प्राशायाम तक “वेद के धर्म! ब्वम्बन्धी 
आास्तिकता बढ़ती है। 
(ख) अधमषेश मन्‍्त्रों द्वारा 'बम के श्राधार प ही! झायें 
संप्रह की प्रबल ६चछा-८दा होती 
(ग) मनसा परिक्रमा मन्‍्त्रों पर लाकर सक्‍त घम के अनुरूप 
अपनी शारीरिक और मानछिक क्रियाएं कर, है अर्थात्‌ काम की 
वासना पूरी करता है। 
(घ) उपस्थान मन्तरों में अन्त तक के भन्‍्त्रों के 'मोज्! की आप्कि 
झथोत्‌ "भु दशनः हो जाते हैं । 
मनु स्मृति के धर्म के लक्षणों के अनुसार 
आधमन मन्त्र (कमा को), इन्द्रिय स्पशें (सत्यम्‌ को), भाजेन 
(अलेयम्‌ को), प्रायायाम (दम: को), अधमभेण (अक्रोघ:), मनसा 
परिक्रमा (शोचस को), प्रपस्थान मस्त (इन्द्रिय लिभ्रह: को), गांवश्री 
(बी: को), सम५णए (विद्या को), नमस्कार (घृति: को) । (किमशः 


६ 


दिसी सेखक ने लिखा है वीरों 





के बनाने के कारखाने स्थापित नहीं 
किये जा सकते। वह तो देवदार के 
वृद्धों की भांति जीवन के जंगल में 
स्वय पं दा दोोते हैं श्रोर बिना किसी 
से पानी और दूध लिये तथा बिना 
किसी के स्पर्श! से स्वतः तेयार होते 
हैं। दुन्यां के मेदानं में यह 
अचानक ही सामने झा कर खड़े 
हो जाते हूँ। छाव उनका सारा 
जीवन भीतर ही भीतर होता दे। 
याहर तो हीरों को खानों की ऊपर 
की घरतो की तरह कुछ भी दृष्ठि- 
गोचर नहीं होता । यह उपयुक्त 
विचार रवामी अश्रद्धानन्द ज्ञी पर 
ज्ञागू होते हैं। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी का भारत 
के नेताओं में एक मुख्य स्थान दे । 
यह केवल आय समाज की हो 


नहीं ६क्क देश की मद्दान विभूति । 
थे। वह एक आर्दश समाज | 


सुघारक, निर्भयता की मूति, त्याग 
व तपत्या के अवतार थे। उन्होंने 
अपना सारा जीवन वेदिक धमम के 
अचार, आये समाज, आये जाति 
व देश की सेवा के लिए अपित 
कर दिया का। 

स्वामी जी का जन्म सन १८५६ 
में जिला जालन्घर के तलवन गांव 
में दुआ था। गांव के पंडित ने 
पौराणिक रीति के अनुसार 
जन्प्रपत्री के आधार पर उनका 
नागर ब्रहर्फत्ति रखा। प्रस्तु यह्‌ 
नाम व्यकह्नर में नहीं आया। 
वृहरपदि शब्द का अर्थ होता है 
यढ़ों का स्वाधी । इस दृष्टि से 
उनका जन्‍म नाम सर्देथा उपयुक्त 
जा। माता पिता मैं इस बालक 
का . नाम मुशीराम रखा और 
सन्‍्याध लेने तक इनका यही 
नाम रहा । 

इन्के पिता ज्ञा० नानकचन्द्‌ 
पुलिस विभाग में १८४७ के 
स्वतन्त्रवा युद्ध के श्ाद उत्तर प्रदेश 
चसे गए ये और बनारस, बरेली, 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी 


की मत्यु दिवस २३ दिसबंर को मनाया जा रहा है। 
(को ज्ञान सिंह जी नई दिल्‍ली) 
ककेकेकक कक के लेन्केनक बे 


में कोतवाल रहे थे । मुन्शीराम 
की शिक्षा और युवावस्था इन्हीं 
नगरों में बीती । इक्ाह्बाद के 
सैट्रेल भ्योर काक्षेज में शिक्षा प्राप्त 
कर नांरितिक हो गए । इससे पद्चले 
उनका मुकाव ईसायत की झोर 
हो गया था। 
स्वामी दयानन्द के दर्शन 


मुन्शीराम और रनके पिता 
जब बरेली में थे तय स्वामी 
दयाननद्‌ ब्धा पघारे । शहर के 
कोतवाल होने से लाला नानक 
चन्द्‌ का रवामी औ के व्याख्वानों 
में पूर्ण व्यवस्था के लिए मौजूद 
रहना पढ़ता था । मुन्शीराम भी 
वहां ज्ञाते रहे । युवक इस महा- 
पुरुष के दशेन, सत्संग झौर उप- 
देशों से बहुत प्रभावित हुआ । ऋई 
शंकाएं पैदा हो गयीं । पाषचाध्य 
दाशिनिकों की विचार धाराओं से 
प्रभावत होने से मस्तिष्क पर 
नास्तिकता का जोर था । युवक ने 
स्वामी जी से शंका निवारण किया 
पर झान्त में निरूत्तर हो महषि से 
कहा कि आपने तक से तो ममे 
सन्तृष्ट कर दिया है पर अभी मेरा 
हृदय ईइबर की सत्ता को स्वीकार 
कर ने के लिए तेयार नहीं हैं । 
स्वामी ज्ञी ने कहा :-जब प्रभु 
कृपा होमी तो यई भो दो 
जञाएगा । 

आयंसमाज में प्रवेश 

जब आप लाहौर में वकाछत 
पद रहे थे, आप वहां ग्रायममज 
के सम्पक में आए | वैदिक ग्रन्थों 
और सत्याथें प्रकाश आदि पुस्तकों 
का अध्ययन किया । फल्चत:ः आपके 
विचारों में क्रांति आ गई ओर 
महर्षि के हृढ भक्त और अंनुवायी 
बन गए। आ 
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जालन्धर में वकालत 


, झापने जालन्धर में बकालत 
आरम्म की, वह्ट खूब चमको । 
भूठे मुकदमे आप नहीं लेते थे । 


घम्मत्रचार को बड़ी धुन थी। आये 


समाज में ही अपना अधिकांश 
समय देते थे । कई शास्त्रार्थ 
भी किए । 

धर्म पत्नी का देहांत 

मुशोराम्र को पत्नी शिवदेवी 
बहुत पढ़ी लिखी वो न थी पर 
बड़ी सती, साध्वी, पति परायणा 
और घर्म निष्ठ थी । यह उसी 
की निष्चाम सेवा का फल्ल था कि 
मुशीराम शराब आदि व्यप्तनों 
से छुटकारा पा सके । मु'शीराम 
जी की भायु झभी २५ वर्षे की थी 
कि उनही पत्ली का देहांत हो 
गया | इस घटना के दूधरे दिन 
जब आप घर का सामान ठीक 
कर रहे थे तो उनऊी पुत्री वेद- 
कुमारी ने अपनी माता का एक 
पत्र उनके हाथ में लाकर दिया। 
ज्ञों इस प्रकार था--“बाबू जी, 
अब में चली | मेरे अपराध क्षमा 
करना । आप को तो मुझ से 
अधिक रूपवर्ता ओर बुद्धमती 
सेव्का मित्र जायेगी, किन्तु इन 
बच्चों को मत भूलना। मेरा 
अन्तिम प्रणाम स्वोकार करें।” 
पत्नी के शब्दों ने मुन्शीराम के 
हृदय में एक अदुभुत ज्योति का 
संचार कर दिया। मानसिक 
निबलंता दूर दो गयी। बच्चों 
के लिये माता का स्थान भी खय 
पूरा करने का दृढ़ संइछप किया । 
घोरे-बीरे वकालत से प्रन हटने 
लगा। संवत्त्‌ १६५२ में जब वह 
पंजाब आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के प्रधान बने को इस जिल्मेदारी 
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को पूरा करने के लिए अब 
अधिकांश समय आयतमाज्ञ दी 


सेवा में गाने क्षगे | अन्त में 

उन्होंने वकालत सर्वथा छोड़ दो ! 
समाजिक सुधार 

मुसशीराम एक मेघावी वे 





क्रांतिकारी नेता थे। वास्तव में 
वह अपने समय से बहुत आगे 
थे। झ्राम लोग जब किसी महान्‌ 
परिवर्तन की बल्पना भी नर 
पाते थे, मुशीराम साहस के साथ 
झागे आकइर लोगों को चकित 
कर देते थे। अछूतपन दूर करने 
के लिये आपने सब से पहले कदम 
उठाया झौर ०क झछूत नौकर को 
रसोइया रखा । जब उन्होंने गुरुकुल 
कांगड़ी स्थापित किया वहां भी 
इछूत जाति % बच्चों को दूसरों 
के साथ ही बिना किसी भेदभाव 
के रखा और उन्हें सब प्रकार की 
सुविधाओं के साथ पूरा शिक्षा 
दी। इन में से कई उच्च पद 
पाकर समाज्ञ की सेवा कर सफे | 
काँग्रेप्त के प्रोग्राम में अछूतोद्धार 
सम्मिलित कराने में सामी 
भ्रद्धानन्द जी का बड़ा हाथ था। 
(कऊमश) 
शक्ल कम मलमरापासक्राए चक्र उलयलल 
शोक सभा 
ढी० ए० वी० हाई स्कूल 

उरमुर (होशियारपुर) 

डी०ए०बो० हाई स्कूल उड़मुड़ 
के अध्यापकों ओर विद्यार्थियों की 
एक शोक सभा १३-१२-१६६४५ को 
हुई | इस सभा के अध्यक्ष दतमान 
मुख्याध्यापक श्री ला० भगवानदा/स 
जी बी. एस. सी. वी. टी, थे । 
इसमें मुख्याध्यापक ४ी ज्ा० विद्या 
रत्नज़ी वी. ए. (एच, एम.) वी. टी 
की अचान$ मृत्यु पर गहरा शोक 
प्रकट किया गया और हार्दिक 
सहानुभू त श्र८ट की गई । ईइवर, 
से इनकी भात्मा को शान्ति व 
सदूरगत के लिए तथा उनके परि- 
बार को इस दारुण कष्ट सहन 


करने की आयेना की गई। 
«. स्मिमाबदा आए ८-2 आकपाकाताा कक " 


बाये जगत जेल्फर + 





झायंत्रमाज ने वेदिऋ संस्कृति 
की रक्षा के लिये जो कुछ किया 
है बह कर रहद्दा दे वह किसी से 
छिपा हुई। नहीं। झाज्ञ राभकृष्या 
का कोई नाम लेवा व पानी देवा | के गढ़ तोड़ने का साहख केसे कर 
न ट्टोता यदि मदृषि दयानन्द ने |लैता है? केरल को ही लीजिए वहां 
उस गौरवशाली सं५ठन का निर्माण| ईसाईयों की ३४० पत्रकाएं निकल) 
न दिया ह्तोता। आयंसमांज के | हैं! न जाने पादरियों की वहां 
खब प्रयत्नों के होते हुये भी कई | कितनी बड़ी सेना है फिर भी गत 


बार ऐसा अनुभव होता है कि 
इबारी ज्ञाति का भविष्य श्री 
उज्जवल्ञ नहीं कहा जा सकता। 
मारे विनाश की शक्तियां दिन 
राव हमारे सहार के लिये जुटी 
रहती है। ऐसी सब शक्वयां 
साधन सम्पन्न हैं। हमारी जाति 
के पतन का कारण हम स्रय भी 
हैं। हमारी रूहियां, कुरोतियां, 
पाखरण्ड व अंध विश्वास हमारे 


दो वर्षों से शंकर आचार्य की इस 
भृमि में देव दयाननद के एक ही 
सैनिक (वह भी अनुभवहीन युवक) 
श्री पं, नरेन्द्र भुषणा बी. ए. ने दो 
सहृत्त भाईयों को पुनः वैदिक घ॒र्म 
की दीक्षा देकर, उनको शिखा 
सूत्रधारी बनाकर प्यारे राम 
योगेइवर कृष्ण की सेना में लाकर 
खड़ा कर दिया दे | 

क्या फेरल में मद्रास में, 


विकास में ही बाधक नहीं आपतु 
हमारे घातक सिद्ध हो रहे हैं। 
आय समाज अकेला अन्दर क॑। 
बुराई व बाहर के श्ाक्रमणों से 


आपतम या उढ़ीसा में हिन्दुविद्वान 
नहीं ! बहुत हैं फिर वे क्यों 
ईसाईयत की बाढ़ को नहीं रोड़ 
पा २हे ? महाराष्ट्र झ्रांप व रत्तर 
जूक रहा है। प्राचीन संरृति का प्रदेश में झत्र भी मुसलमान अपनी 
नाम लेने वाले इस देश में अनेक 
संगठन हैं परन्तु उस्र जाति के , या बढ़ाने के लिए हिन्दुओं को 
बचाने के लिये शेष सगठन क्या | से उपायों से मुसलमान बताने के 
कर रहें है। भाय॑ समाज इस ' लिए यल्नशंल हैं परन्तु हिन्दु 
जाति के लिये-रामइष्णा की | पंडितों से कुछ नहीं बन पा रहा 
सन्‍्तान की रक्षा क लिये जो कार्य , है। इसका कारण यह है कि ये 
कर रहा है उसका ज्वलन्त प्रमाण. लोग वेद का नाम हो लेते हैं । 
यह है कि देश में जहां-जह्दा भाय॑- ' वेदिक पवित्र धर्म का इनको ज्ञान 
सम्राज का प्रचार कम है वहां- | द्वी नहीं । यदि ज्ञान है तो 
वहां दी हमारे भाई अधिक संख्या | स्तार्थवश ये लोग वेद का प्रचार 
में विधर्मी बनाये जा रहे हैँ | कहीं | प्रसार नहीं करते । ये लोग रुढियों 


| 
वहीं हमारी संख्या कम हो | ढो ही धमं सममे हुए हैं। ये लोग 


रही हे | केरत्ञ को ले लें 
चाहें नागालेण्ड को ल्ले लें, 
उड़ीसा को ले लें चाहे मद्रास 
को लें, ऐसे सब स्थानों पर विदेशी 
पादरी एवं मुसलमान बनाने में 
लगे हुए हैं । 

जअद्टां-जहां झायसमाज है या 
जहां कट्टो भी कोई आयसमाजी 
यहुच जाता है वहां इन लोगों की 
दाल क्‍यों नहीं गलतो ? एक 
साधारण डायंपमाजी भी अकेला 
देने पर भी पादरियों व मल बयों 


झआयंस्तमाज की मइत्ता को सम- 
भते हुए भी लोगों को आयेसमाञ 
के निकट नहीं आने देना चाहते। 
इनछी यह नीति राष्ट्र के लिये 
अद्वितकर है, जाति घाती है और 
| यह नीति रामकृष्ण के साथ द्रोह है। 
क्या यह दु:छ की बात नहीं 

| कि शिवाजी महाराज के प्रदेश से 
राम व कृष्ण के प्रदेश उत्तर प्रदेश 
से हिन्दु देवियों का झाज भी 





अपहरण हो। जब देवियों का 
अपहरण होता है तब ये सब्र लोग 
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आयेसमाज के पास भाते हैं क्‍यों 
कि जिनका अपना हृदय अनुभव 
करता है कि बहिनों को बचाने 
बाला रामेदल दयानन्द का आये 
समाज ही है। 

जाति के शुभ चिन्तकों को 
सोचना चाहिये कि ऋषियों की 
अनादि प्रभुप्रदत्त संस्कृति, प्रभु का 
दियह पाउन वेद ज्ञान केसे सुरक्चित 
रखे जा सकते हैं। इस से संसार 
का उयकार तो तभी होगा जब इस 
जीवित रहेंगे यदि हम ही प्रिट 
गये तो विश्य को वेद ज्योति कौन 
देगा ! 


रह-रह के एक ही आशा किया 


दीखती है शौर बह है मारवाड़ो 
समाज | मेरा जन्म भी मारवाड़ी 
समाज में हुआ है मैं मारवाड़ी 
समाज के सब गुण दोष 
समभझता हूं । भारवाढी भाइयों 
की धम्रनियों प्ें रजिस्थान का 
रक्त है पर जाने आये गौरव 
महाराणा प्रताप सीखे छोटे बड़े 
झसंख्य वीरों का उबन्नता रक्त 
झाज मारवाड़ियों की रंगों में के ते 
जम गया है ? देश ज्ञाति को 
वतंमान श्रवस्था देखकर क्यों 
राजस्थान की ओर भूमि के इन 
साधन सम्पन्न लोगों का रक्‍त नदों 
खौलता । 

में जब सोचता हू' तो ए८ ही 
बात राष्ट्र कल्याण के लिए 
है। मारवाड़ी समात्र के लोग 
यदि आर्यंप्रमाव को सममकने का 
यत्न करें वो देश जाति के दिन 
फिसते देर नहीं लगेगी । आय- 
खमाजी के सीने में देश जात के 
प्रेम की एक घधकती ज्वाला है । 
आयों के हृदय में राम कृष्ण ही 


सन्‍्तान के लिए जो पीढ है वह , 


ओर किस के अन्दर है। 
वपघरिता' जेसी कितनी पांत्रड। 


: हैं जो इमारे घमं व संत्कृति पर 


निमेम प्रहार कर रही है । कौन 
इनका उत्तर देता है । केवल धार्य- 
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आर्य समाज व मारवाड़ी समाज--१. | रूज ! कववंधलक-के शिक्षप 
(श्री बंशीलाल जी गोदानी--कोषाध्यक्ष, आयंसमाज, शोलापुर) 
के कृनक के के, पु चूत के के कक: भू के: न के 


ओर किसी में टशकर ज़ेले कीं 
समता भी कहां है । जब- सरिक 
ने महाराज राम पर वार किया, 
माता सीता पर कीचड़ उद्धाला 
तो आयंसमाज का कद केसरी 
पं» बुद्धपेव आगे निरत्षा। अमि- 
योंग चला, सब कुछ हुझा परन्चु 
घवराना आयों ने नहीं स्ोखा | 
झबव शार्य समाज के एक स्घु 
वेद मुनि जी परिब्राजक ने मयोंरा 
पुरुषोत्तम राम व भरी कृष्ण जी डी 
संम्कृति पर डिये गये प्रत्येक प्रहार 
का प्रतिड्वार करने के लिये पण्य 
लोक मासिक का प्रकाशन -आरम्म 
किया है। झ्रार्यंत्रमाज को जाधि 
की रक्षा के लिये अनेक मोर्चा 
युद्ध करना पड़ता है पर थयंसमाज 
के साधन सीमित हैं । (क्रमशः) 
वृष्टियज्ञ का आयोजन 

वर्तमान वर्षा के श्रभाव में 
राष्ट्र में भरन्‍्न संकट को देखकर 
थायेपमाज़ लारेंघरोड इामतसर 
के सारे सच्जनों बहिनों ने झथर्व 
बेद के चोथे कांड के ९४५ सूक्त के 
मन्त्रों से समाज मन्दिर के त्रिशाल' 
प्रांगण में ता० १४ दिपत० मंगल 
वार से प्रात: ७ से ८॥ बजे तह 
देनिक रूप से वृष्टियज्ञ का सुन्दर 
आयोजन किया है काफी संस्या 
में नर-नारो पधार कर आाहुतियां 


डाल रहे हैं । भगवान से वर्षा के 


लिए प्रा्थेना की ज्ञा रही है | यज्ञ 
का वातावरण बड़ा ही सुन्दर बना 
हुआ है। मुझे भी इश्त में शामिज्र 
होने का ौभारेंय ब्राप्द हुआ है। 
सारे समाज की श्रद्धा भावना प्रशंवा 
के योग्य है। समाज के आन्‍्य 
प्रधान भ्री ला० मोहइनब्ाल् जी, 
सन्‍्त्री भी वेय विद्यासांयर जी क्‍या 
सारे भाई-पहिनों की यह पवित्र 
भावता दे कि इध विषम सतय में 
सारे सम्राओं मन्दिरों व परिवारों 
में वृष्टियश्ञ किया जाये ! अयवपेद 
के चोथे कांड के १४वें. सूक््त के 
सन्‍्त्रों से श्राहुतियां दी जाएं। ५ 


” अं ऋषेभरंव नहेशों अर! ः 
वाआ धा|ए: परथियीं तर्पवन्तु ॥ सं 


धाय॑ जज़क, जालन्धर्‌. 


है 


आये समाज के विददूमूषन्य | आये समाज के आचीन पत्र-- 


प॑ं० तुलसीरास खाधी ने मेटठ के 


स्त्रामी प्रेत से वेदप्रकाश मासिक 
पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया | 


तुलसीराम जी के खगवासी होने 
के अनन्तर उनके छोटे भाई प० 
छुट्टनलाल ,जी स्वामी इसे वर्षों 
तक सम्पादक रहे | इसके मुख पृष्ठ 
पर यह इलाक पत्र के तह हय की 
घोषणा करते हुए छुपा रहता धा-- 
वेदरय गौरव॑ वेदप्रकांष: 
सुप्रकाशयेन्‌ । 
तंद्वाश्कतमोशाशि समनन्‍्ताब्] 
विनाशयेत्‌ ॥ 
इस इलोंक के साथ ही 'यो जागार 


की 


तप्तच: कामथन्ते' यह सामवेद का 
मंत्र भी छपा रहता था | इस पत्र 
में विविध लेखकों द्वारा लिखित 
विविध लेख, कवितायें, समाचार 
आदि रहते थे। समाजलोचना का 
स्तम्भ भी पृथक्‌ रद्दता था। निम्न 
उदाहरयों से पाठकों के समक्ष उस 
पत्र का स्वरूप भज्जी भांति प्रकट 
दो जायेगा । 
स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद का 
भाष्य सातवें मण्डल के कुछ भाग 
पर ही जिया था। वेद प्रकाश के 
सम्पादक प्रत्येक अंक में शेष 
ऋग्वेद के भाष्य से क्रमशः छापते 
थे। इस भाष्य को स्वामी बंधु ही 
लिखते थे । जनवरों १६१६ के अंक 
, में सम्यादक का राज़ प्क्ति! शीषक 
एक लेख प्रकाशित हुआ है जो 
केक की अंग्रेजी राज्य के प्रति 
बापलूसी युक्त उक्तियों से परि- 
चूणुं है। सम्भवतः उस समय के 
आयेस्तमाजी वर्ग में राष्यभक्ति 
(ब्रिटिश राज्य के, समथेंक) तथा 
राष्ट्रीय ब॒नोवृत्ति की दो विभिन्‍न 
. धातय पृथक्तया प्रधाद्ित हो रहीं 
थीं। चुहन लाल स्वामी का यह्‌ 


लेख प्रथम मनोवृत्ति का दयोतक है [. 


जो अंग्रेजी राज्य को भारतके लिये 


ईश्वरोय बरदानके तुल्य समझता है। 


:इखव क्ेखके निम्न वाक्योंमें खुशामद 


का रंग ही दृष्टिगोबर होता है- | 
'बुटिश यश का सूर्य प्रकाशमान 
रह । 9० ६ 

जो सज्ञ भक्त नहीं है उसकी 





| 
| 


श्रद्धा वेदभवान के बचना पर भी 

| नहीं है? इस अक में अन्य 

मध्त्व पूर्ण ख्ेख निम्न हैं-- 
कविरत्न अखिलादन्द रचित 


शोक संमूहोतकाब्य-यह स्वरा० 
तुलसी रामजी स्त्रामी के प्रति 
रचित संस्कृत शो 5 गीति (७४०४४) 
है तुलहीराम का जोबन चरित भो 


माचे १६१६ के अंझ),में एके 
मजेदार खबर छापो है, बहू यह 
है कि बी. ए. (भारत धर्म महा- 
मण्डल वाले) जो अ्रपने आपको 


ग्रेजुएट तथा डिविनिटि कालेज के 
प्रोफिसर लिखते हैं, परलु वे ता 
एंट्रेन्त पास भी नहीं हैं। साथ ह्दी 
उन दयान-द वी. ९. को कहा गया 
है कि यदि बो, ए. पास हैं तो 
अपना अमाण पत्र छपाझऋर सन्दे ह्‌ 


दूर +र । इसमें सनावती प. कालु- 


राम द्वारा प्रकाशित सत्याथ॑ प्रकाश 


वेद प्रक्राश के कई अं में प्रकाशित| _ 


ह्ोवा रहा है। स्वामी दयानन्द का 
देशाटन शीघ्रेंक एक लेख कई अंकों 
में धारावाद्दी रूप से प्रकाशित 


के प्रथम संस्करण को छापने के | 


समाचार पर टिएणी लिखों गई 
है । आयंप्तमात्र के इतिह।सज्ञ 


हुआ । इस में स्वासी जी के जीवन | “कं को ज्ञात होगा कि स्वामी 
चरित विषयक प्रचुर सामग्री सम्रद्दीत | हे ने राजा जयक्ृष्यादास की 


है। बुद्र और ईला की एकता? 


शीषेक लेख नवीव कल्पनाओं से ;, 


भरपूर है। पुस्तक समालोचना तथा | 
समाजों के उत्सवों के वृत्तान्त भी 





छापे हैं। ] 
फरबरी १९९६ फे अंक में पं । 
अखिलानन्द शर्मो को वेदों में 


विधि-वोक्य शीषेक एक लेख छुपा ! 


है। पाठकी को यह स्मरण दिला 
दू' कि ये वही अखिलानन्द हैँ ज्ो 
-कालान्तर में बरण| व्यवस्था विषयक 
सेद्धान्तिक मत-भेदों के कारण 
शायंसमाज से पथक हो गए थे 
प्रौर सनातन धर्म के इग्र प्रचारक 
' बनकर दयानन्द और अ यप्तमाज 
को गाली देने में ही अपपन्नी शक्ति 
नष्ट कियां करते थे। अन्य घारा- 
,वाहो लेखों के अतिरिक्त इसमें 
शंकराचायें रचित 'प्रइनोत्तेरीः 
नामक प्रत्थ को भी घारावाही रूप 
से छापना प्रारम्भ किया है। 


' प्ररशा से सत्याथप्रकाश का जो 


प्रश्म संस्करण छुपा था उसमें 
अनेक त्रुटियां रह गई थीं 


| तथा लेखडं के प्रमाद तथा धृतंता- 


वश अनेक सिद्धांव बिरह बातें 
भी उस में छाप गई थीं। यथा 
मृतक श्राद्ध विधान यज्ञ में पशु 


- बलि आदि | बाद में स्वामी जी ने 
| सत्याथेप्रनाश 


का मम्पूरणरीत्या, 
संशोधन किया और वह उन के 
जीवन काल में ही छापना आरम्भ 
हो गया था। कालुराम ने उस 
प्रथम श्ावृत्ति वाले सत्यार्थप्क्राश 
बो छाप कर तीन-तीन रुपये में 
बेचा । उप्तका प्रयोजन यह 
था कि इस सत्याथेप्रकश में 
छापी बातों को दयानन्द का 
मूलमंतव्य कोषिव करे। बाद में 
स्वामी श्रद्धानन्द ने 'आदिम 
सत्याथप्रकाश और आये समाज 


का पिद्धान्द!' यह ग्रन्‍्थ लिख कर 








। इसी राज्य-मक्ति के , भाव 
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4 तर मेक 
कालूसम के कृत्य का भण्डाफोड़ 
डिया और संत्याधि अक्षर: किक 





पं,तुलसीराम स्वामी का वेदप्रकाशु| "करके कललव के रु 


किया | इसी अकू में आय समा 


(श्री प्रो० भवानी लाल जी भारतीय एम० ए० (ह ए.5.) | हे स्थापना सम्बस्यो इतिश्रत्त तवा 


राजकीय कालेज, पाली (राजस्थान) 
जज. 


उसके पुराने र८ निषमा को भी 
छापा है।इस लेख के अनुसार 
झाय समाज की स्थापत्ना चेतर 
शुल्हा पंचमी १६६२ (३० अपर ल 
श्य७४) को हुई थी। -आज दस - 
आये समाज का स्थापना दिवस 
चेत्र शु. भ्रतिपदा को मनाते हैं । 
यह विवाद विद्वा्ों के समक्ष 
आचुका है | 8 

- अप्रेल १६१६ के अक्क में 
मुसिफसि८ यादव की दो कवितायें 


। प्रकाशित हुई हैं-- भारतीय बीर्रा 


को उत्तेनना और 'हमारा कत्तेल्य+ 
उस समय यूरोप प्रथम महायुद्र 
को अप्रि से जल रहा था।इ 
कविताशओं में अग्रेजों की विजय 
कामना की है। अंग्रेज सम्राट . 
पंचम जाज को धर्मेराज युविष्ठिर 
तथा जमनी के राज्ञा केसर को 
कौरब बताया गया है। अंग्रेज 
भक्ति का यह ,स्त्रर इस कविता 
की अंतिम्त पंक्ति में अपनों चरम 
सीमा पर पहुँच गया हैं जहां 
कवि कहता है-है कत्तठ्य तुम्दारा 
बोरो अग्तिम सुन लो चित 
लगाया 

गिरे पत्तीना जहां अबिटिश 
का तहांपर ख़ून बहा दिया ज्ञाए।”? 
द्वितीय कजिता की यह. पंक्ति भी 
क्को 
सूचित करती है--"विजय ज्ञाजे 
को करके लोटो भारत स्वागत करे 
तुम्हारा।” इस आं& में शंशझर 
बत्तत्सावप्तिह सारन निवास््ी की. 
एक घोषणा छापी है कि जो 
विद्वान पुराणों; तन्त्रों तथा स्मृतियों 
को देश फे लाभदायक दया 
वेदानुकूल सिद्ध कर देगा उसे 
आठ हज़ार रुपया पुररह्ार दिया 
जायगा।! शायद ही किसी 
सनादनी विद्वान्‌ को यह पुरस्कार 
मिल पाया हो । (किमश:) 


आर्य समाज गान भर कि इनाम, २) कलंयन्ड "9 
ग्रामोफोन रिकार्ड अगर अदपंद इना#, २) रखूंजीजछिह को ईशाक- 







मुरासय भी दो किक्षया रे अफ्के 
«# संम्पंन्‍्त ७३ कैसे | हछ उश्मव में सात्टर 
हुआ , राष्ट्र रक्ष सम्मेलन और २६--१२--६५ रविवार तह | तम्रपन मंद आगे पाठ्शाका 
क्ाये कुमार सम्मेलन भी हुए प्रतिदिन प्रातः श। बने से प्॥ बजे | शादोपुर चिद्धाथियों सहित सेवा 
२०००/- से अधिरू चन्‍्दा प्राप्त हुआ | तक सांब [2॥ बजे से ६ बजें तक | झतते रहें उनका धन्यवाद है। 


इस झमाव को एक व्यक्ति ले में तारीख १६--१२--६४ रजवार ॥ 
दूर करने का प्रयास किया है और 
न न गायनों के ६ रिकारे भरे हैं 


१. वैदिक घमे की जय लइरा 

















मंडा ओोरेम का |. हे 
२. पृजनीय प्रभु इमारे भाव | के भर में पं० गणेखद््त जी | * है कम की 
6 |, पु व 
ओोर्म रख बरसे । पुरोहित समाज ने २२५ संस्कार के व कृष्णड से ्; ह 7 मंशीशमाक 
३. ईश्वर प्रार्थना के ८ मंत्र | ४! वसा मे का के यँ मल क की 
इानुबाद सहित सावन | संस्कारों से ८५० रु० दान समाज | प्बा 


को मिला बानप्रस्थी डी का बहुत को: अमल से कर्यना है ग्शष के श्री ९० विशम्मर वृत्त जी आाके 
२ घन्‍्यवाद्‌ है। ु सम्मित्षित होइर काम प्राप्त करें | भा भ्र० वियात्त मी: दी एफीयड 
- का वह मे; सन मैद, छिक. | मे आशा रबाककुा में के । 
आवि की झमहुति डाखकर पुर्य | चुनाव निम्न पार फे हुमा :-- 
के मांगी बने । है; बाद थी ओह 
नोठ--रविशार को- यक्ष प्राठ; ! झाये वी. एस. स्री., पा 
कब्जे होगा । -महनकोदुन सेठ | झध्यापऋ डो. ९. दो. स्कूक । 


२. उप-ग्रधान--ओऔी रत धार 
काध्यापक | 


४, बदिक बाद धुनाओं भार्य 
समाज महत्व गायन । 

४. मधुर केदू बोला आई 
दुयाब्ल्द्‌ की टोल्ी । 

६ वो के बियने ही मइुरुष। आयप्माज बाढ़ शोक 
निदी: गुरुदेव दयाननद खा। 

प्रदा: में रच रखने वाज़े सदन 

नमन पठे पर सम्पर्क स्थापित करें-- 















पोस्ट १४६ भजमेर (राजस्थान) 

#नलाननकराप्रफरदााक्काममा्रााडाा १. मन्त्री--भी राजकुमार औ 
भत्पन्त शोक जनक - छाये। 
आवेसमाज के पुराने मह्दारथी २. व्पमस्त्री--श्री जगद्दीशचन्द 


तथा शिक्षा क्षेत्र में झपना सापा 
आवज़ विताने वाले प्रिंप्रिपल 
शामदास जी पूर्व संसत्सदस्य 
दोशियारपुर की घर्म-पत्नी का 
देहावसान हो गया है । अत्यन्त 
शोकजनक यह दुःखद समाचार 
झुनकर सारे आवज़गत को हादिक 
दुःख हुआ है | वह हमारी भावा 
के सभान ही थीं । उनका स्वभाव 
तथा समाज सेवा फोन मुला 
खूकका दें। आयघ्रवाज. +% रब 
में सदा जुटी रहती थीं। मानतीय 
हिंखिपक्ष जी. के. किए उनकी आंखें >> 
बन्द होना वजूपात के समान दे । 
पिंसिपल जी को इस भारी दुःख 
सइन करने की प्रभु शक्ति दें 
दमा दिवंगत आत्मा को शाश्सि 
प्राप्त हो । माननीय पिंक्षिफ्ल 
रायदांस. जी आजकल दुभानन्द 
साश्वेशन मिशन के. प्रफान्‌ हैं. | 
साज के नेता दें । झायेजगत 


अपने पौछे काफी परिवार, नि- 
स्तह्दाय अवस्था में छोड़ गए हैं! 
प्रमु दिवंगत आत्मा को शास्ति 
प्रदान करें तथा उनके खंतप्त परि- 
बार को इस दारुख कष्ट सहने की 
झा त प्रदान करें 

चन्द्र दीप प्रपाठक 
उपभन्‍्त्री समाख 


झव€र पर सभा की संदली, 
भूराशम जी की अध्यक्षता में 
प्रचाराब पहुँदी जिसका प्रभाव 
जऋ्छ रहा केद मे. कुछ (२३-४० 
प्राप्त हुए। जिस में दीझाली फंड, 
दशांश, आय जगत का फुदा घीश जी आधे | 

आदि सम्मिक्षिद हैँ। शोदाशा भश |... उपनपुस्लकालकाध्यइ--को 
१६३६, भार जयठ. बम्दा १६६६, | नवश कुमार जी झाये। 
















जी हाये। 
२, उप ोधाध्यक्ष--छी पर्मपाल 
जी झाये। 
१. पुस्कालवाध्कक्षू--पऑ्रों हारका 














यदि झाप विवाद के बाद अब तक निःसन्तान हैँ तों इस 
रोस के छफल चिकित्सक श्री प॑० श्यामसुन्द्र जी स्नातक 
(महोप्लेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिले या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नावक जी भारत के अनेक परिवारों की सफल्तापूर्य क 
जिकिस्था-क चुके हैं। 

कर पूरे कोर्स हे. मास व्यय २००/- 

रे पता--ध्यामयुन्दर स्वात्तक महोपदेशक पंजाब दभा 


बढ जी; (४) भीभानत भांक की + 
डी आये बुक समाज कासका- 
'हिंकः सत्संत- २ केसे ४३ बजे 







मुद्रू व प्रकाशक भी छत्तोपराज दी झा प्रादेशिक “प तफ्क के स्तन के सास परेशिक प्रतिनिषि उन 
अमत्‌ कायाक्य सहास्‍्ता हंसराज मबत सिडट कचहरी आमडन०< 5:ह२ से प्रकाशित माहिक--आायपादैशिक प|्रक्ेशमि अब पंत आकार 


चल ना * कु गुल "शुछा जूता "युए "मुदर' ३ आई "खुद" न्यू" "दर "रुदा "ुप- "कुना "टू जद "मुक्त" "ता "यह गुर" "मुह गदर" "खुद “पु॒ "सुर "मूबर "ुदण सका बा "गुर का कु गा सा कुक यु सु यु कु क्र इक झा 


कलम कु कु कुक 





टेन्नीफोन नं० ३०४७ 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २५ अंक ५१) 


वेद सृक्तयः 
ढे 

अर शक्र परेमणि 

है सर्वशक्तिमन परमेश्वर ! 
ऐसी कपा करें कि हम तेरे ही 
परेमणि--पर म रूप में, रस- 
पान करने में, तेरी स्तुति में 
शापकी ही आराधना, साधना, 
में ही लगे रहें, मग्न मस्त 
रहें । झपकी भक्ति की मस्ती 
का परमरस सदा पान करते रहें। 


विश्वा यदजयः खधः 

है मानव! तेरे अन्दर जितनी 
भी तामसी प्रवृत्तियां हैं, जिनके 
कारण यह जीवन तमोमय 
बनता ज्ञाता है, उन सब को 
जीत कै । उन तमोभावों को दूर 
भगाने के लिए उन पर पूरे रूप 
से विजय प्राप्त कर से । ये तमों 
गुण मुझे अपना दास न बनाने 
पावें । 

मत्सख प्रभू वसो 

इस शरीर में निवास करने 
वाले आत्मन! बड़ी सामथ्थे 
रखने वाले आाष्मन ! तू सदा ही 
प्रसन्‍न रहु। कभी भी विधाद 
को प्राप्त न हो। जीवन की 
निष्ठा सदा प्रंसमनता में है, 
घत्ररा कर सदा रोते रहना या 
निराश होना जीवन की साधना 
नहीं है। सदा प्रसन्‍न रही । 


सामवेदसे 


"कृ:'कृत कु कक चुत चुन, कक: नूतन, न नकूट नूत्कु-नकुट नूछ नकुन्‍ कु: की न पके नूतन न नीली न कक: कु न भू नह कु नई न ने ने, कक न. नेक नी 


फिखता--श्री संतोषराज जी 


४ पौ५ २०२२ रविवार--दयानन्दाब्द १४१- १९ दिसम्बर १९६५ 


श्ार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वार्षिक मूल्य ६ रुपये 


(॥२ 'प्रादेशिक' जालन्धर 


56804. ०, ?, ॥2 





बलिदानी वीर का दिव्य सन्देश 


आय समाज के विशाल भवन की भित्तियां बलिदान की 
अमर आवरशिला पर स्थापित हैं । उन में अमरहुतात्मा 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का बलिदान भी अत्यन्त प्रमुख 
स्थान रखता है। २३ दिसम्बर को उन का- बलिदान पर्व 
है। उत्साह से मनाना है। धमर छाहीद ने अपने सन्देश में 
कहा था-- 

साहुकार हर रोज बही खाते की जांच पड़ताल करके 
नफा और नुकसान, आमदनी और खच्चे मालूम करता है । 
इस नियम का वह कंसा पक्का है। बही खातों क्री पड़ताल 
उस के लिए सब बातों से जरूरी है। इस लिए हर शाम 
को वह गिना करता है । 

तुम भी प्यारे भाईयों! अपने जीवन के रोज नामचे की 
पड़ताल करो | देखो कि नफे नुकसान का क्या मीजान है। 
पुण्य ज्यादा है या पाप ? यह पड़ताल्न बड़ी जरूरी है। 

'इस के बिना जीवन नौका डगमगाती रहेगो और अन्तिम 
परिणाम अन्धकारमय ही रहेगा इस लिए देश वासियों ! 

<जीवन खाता की बही को प्रति वर्ष देखो कि कहां पर कमी 

रही है उस कमी को पूरा करो। तभी जीवन सफल रहेगा । 


आओ |! हम जीवन को सफल करने के लिए स्वर्गीय स्वामी - 


श्रद्धानन्द के आदेश का पालन करें। 


कु: कु ० के कु ने न नी कृत कृत पकने की की नी, कृत जनक: कु कक कक कूल की जीत ने" पेन कु कृत कृत कु ूतके: कट न न की कक कृत न कक कक 


स विषयारीश्कः 

बह विध्णु ईइबर ही है। 
वह्दी परमेश्वर विष्णु कहलाता 
है| सबन्यापक होने से भगवान 
विधूणु कहलाता है। उस सर्व- 
व्यापक प्रभु से ही जीवन की 
सारी कामनाएं पूरी होती हैं 
दसी को मानो और उसी से 
मांगना सीखो | 


चक्रवति राज्यम्‌ 

आपका राज्य चक्रवतिं है। 
सारे विश्व ही जनता आप के 
स्वराज्य तथा सुराज्य को प्रशंसा 
करती २हे | कोई हमें पराधीन 
ने बना सके | मानप्तिक दास भी 
न बनें हम चक्र्वति राज्य का 
प्रसाद प्राप्त करे । 


अनन्त पराक्रमवान्‌ 


वहू परमेश्वर अनन्त बल्न 
पराक्रभों का भण्डार है, सारी 
शक्तियों का वही केन्द्र है, उस 
की शक्ति के सामने कौन वल- 
वान ठहर सकता है। अभिमानी 
बल्ली उस महद्दावत्ली के सामने 
हार गये, कुछ न चली बह बली 
है। आभाष्यभूमिका से 


हू के की, नहुकी- कक, कृत नकनमुत को० कृत्नई कु, कननकु: न नहूँ नूल्‍ यी० पन्नू नी नई नृतनकूत कीट प_। कु कु पतन, न नह नी नकृ न 


न्कः कक: मूक: बहु न 


कक कल के के कक कर्क के के के कक कय केस के के की के दूत्के कुक की के कू के कक ने ० के जूक के के कक के कं के के 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


यजगत जालन्ध€ 





- (गतांक से आगे) 


वैजयंल्तीमाली को देखने जाते- 


हैं; वेद, गीता, हंस्संग पसन्द नहीं 
पिक्चर असम हैं| हम लोगों की 
बुद्धि ऋष्ट कर दी जाई है। सच- 
मुच (विनाशकाले विपसीत बुद्धि! -- 
जब विनाश आता है तोः बुद्धि 
बिगढ़ती है। ऐसे समय में सत्त्य 
विचार अत्यन्त आवश्यक है । जिस 


के मन में देश फे लिए ध्यार ही 


नहीं, जो-इस देश को अच्छा हो 
नहीं सममैते वे इसकी- रक्षा क्या 
करेंगें। हमारे देश में-पांच लाख 
के करीय छोटे बड़े सिने माधर हैं । 
इन में हर रोज एक से लैकर छुट्द 
तक शो होते हैं| एक अनुमान के 
अनुसार प्रति वर्ष ६६ करोड़: भारत- 
वासी सिनेमा देखते हैं। में पूछता 
हू' झायेसमाज कितने हैं ? विचार 
केसे बनेगा ? विचार को बिगाडुने 
याले इतने ज्यादा हैं ओर बनाने 


अकमेण्यता का नाम अध्यात्मवा 


जीवन का संग्राम राष्ट्रभक्ति और 
भ्रभुभक्ति के बिना जीतना सम्भव 


नहीं है । 
माताओं ओर सब्जनों ! मन्त्री 


जी ने हिन्दू शब्द का उल्लेख 
कियाी। में यह स्पष्ट कर देना 





अं, 


ई 
| रैष्ट-सक्ति और परमु-मकिति-8 


_ कक कैेकेक्टयसकके 


है दुनिया बहुत-बहुत आगे निरं | युग में मोरेद की सीमी ईरान से 


गई है। वे इतना पुराना वेद किस | अंक्षकान तंक मी किला है -- - 
काम का है। अरें माई ! सूप भो हि 





तो दो अरब वं५ पुरानों हैं काम |, कह कक हे 9 
दे रक्ष है न। वेद भी इसी तरह किले न 

ही दूसरों के लिए उपयोगी हैं वेदों शर्थस्य मुज्म्‌ राज्यम्‌ 

में किसी देश, भरदेश, गीत, धर्म | - सब्यम मूल्म्‌ इन्सजयः 


का उल्लेख नहीं । यदि वेदों में |.“ में इन्द्रियों पर विजर्य 
सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतीयता | # ते करने का नाम अध्यात्मवाद 
या जातपात का उल्लेख होतातो | दै मैंने कल सत्याय प्रकाश के छूटे 
महर्षि दयानन्द उसे द्वाथ न | संमुल्लास का उल्लेख किया था 
| ्ञगाते । वेदों में सावंमीम संदेश | जिसमें कहा गया है छि राष्ट्रपति 
' है। वेद एक 8९८णॉमाडफ का | या राज्यसभा का सदस्य वही 
ग्रन्थ है। इस में रूसी, अमरीकी, | व्यक्त बन सत्रता है जिस ने 
, योरुपीयपन किसी की चर्चा नहीं | इन्द्रियों पर विज्ञय प्राप्त की हो, 


|। 


स्‍ | छ्िफ॑ एक बात लिखी दे कि हे | यहा भो अध्यात्मवाद का उल्लेख 
वाले इतने कम । बूढ़े लोग सत्संग इन्सान, इन्तान बन, 

में आते हैं। अध्यात्मवाद के बारे | सस्कार के नेताझों से य 
में लोगों को गलत बताया गया है। 
ई। स्वामी तुन ठीक कहते हो लेकिन 
नहीं है। राष्ट्रभक्ति नारिकता नहीं हू 
है। राष्ट्रमक्ति भौर प्रभु भक्ति एक : 


दूसरे से अलग नहीं हैं। मानव | 


मैं जब | है। अध्यात्मवाद, राष्ट्रभक्ति के 
; हू बात्त अनुकूल ही है । 
कहता हूं तो वे कहते हैं कि आनन्द |. जैज कक्ष सात सत्यों का रल्लेल 


हे किया था सत्त आहार, सत्य 
जब मैं यह कहता हैँ कि दयानन्द 
के वेद आाष्य:स्कृ्ों रालिजों में विचार, सत्य आचार, सत्य उच्चार 
पढ़ाओ तो वे मानते नहीं। याद | संस आवार और सत्य व्यवद्दार । 
रखो राष्ट्र भक्ति और प्रभु भक्ति | जेघा शआाचार वैस्ता व्यवहार । 
अलग-अलग चीज नहीं हैं यदि राष्ट्र जेखा अन्न वेसा मन । विचार की 
ठीऊ नहीं है बाहिर से शत्र का | शक्ति ऐेटम बम से भी अधिक दै 
छाम्रना दे अन्दर से आचार व्यव- | अंग्रेज ने विचार फैला-फेला कर 
हार दूर्षित है बुद्धि खराब है कौन | हो हमें हीन भावना का शिकार 
भगवान का भजन करेगा | अगर | बना दिया । हमें अपना देश 





चाहता हू कि सम्यासी की नजर में 
हिन्दू, मुस्किम,सिख ओर ईसाई सब 
एक हैं। पिछले दिनों में बम्बई 
गया तो मेने एक मस्जिद में 
व्याख्यान दिया। भूम्डी में में 
प्रायः एक ठाकुर-द्वारे में व्याख्यान 
दिया करता हूँ। शअ्रभी पिछले 
दिनों सात दिन तक ही वहां ठाकुर- 
द्वारे में ही दिया। संन्‍्यासी सब्र 


॥#-] डी तय 
चन ही नहीं वहां भगवान का सांस्कृति वेष, भेष, भाषा कुछ नहीं 
भजन कहां | राष्ट्र कमी अध्यात्म- | __ 


वाद के बिना जीवित नहीं रह 
सकते । जवाहर लाज़् नेहरू ने एक 


अच्छा लगता । अंग्रेज़ के बाप को 
नहीं पता कि नेरटाई क्‍यों लगाते 
बार काठमंडू में भाषण देते हुए मा मे 
किये जाते हैं। दुख की बात तो यह 

कहा था कि मशीनी युग तेज्ञी से है कि हमने नकल की हैतो इस 
आगे बढ़ रहा है लेकिन लोग | | सिर्फ बुराईयों की श्रच्छाईयों 
अध्यात्मवाद को भूल रहे हैं! | की प्रदयण करने का कभी ध्यान ही 
घामिक पुस्तकों का अन्तिम नहीं दिया | अंग्रेज में सब से बंड़ा 


री महात्मा आकन्द स्वामी जो मुहारीन की 


सकते हैं कि झांज ऐटम का युग  परिडत चायुक्य आधिं ने मिस 


_(९दिस्कर- १९६५ 


फाड़ दुबों की गॉर्ग मरी रखे 
को गेंत- “ कोडसे. कचम रहेगी। 
अरेऔई+ -दो. चार जिसे लेबर 
तुम्दारी लौटी बनती हैं व्रो बनी 
दो की यू, सेकिन पी मं 
करते संमक हँशे के. हिंले “की बा 
भी कैंची सोच जिया करो |; संत 
फॉशितह भी दोपर के लिए लड़ 
रहे ई। कहें वर हे कि बह 


आंस्टर बॉराटिह लीडर न बन 


ल्‍्र 


5 का, ! 
जाए | रूंछ, अमरीका, चीन गे 


सभी अपनी-अपनी चौधर के लिए _. 
लल्य नए बखेड़े टंटे शुरू कर रहे 
हैं। पत्राव भी चौधरो की लड़ाई 
का शिकार है, मैंने कल्ल भी कहा, 
कि “ममसत्यम” अथौत्‌ जो में 
कहता हू' वह्दी सत्य है यह लड़ाई . 
मंगड़े का आधार बन जाता है।: 
प्रभु और चौधर के मा़ों के 
कारण ही आज्ञ दुनिया दुःखी है। 
भर को अग्नि से ईंट तपाते 

हो भर ठस ईंट से चाहे 
शाप मरिजिद बना लें चाहे मन्दिर 
गुरुद्वारा या गिरजाघर या आय 

| समाज यदि यह पक्की हट बिखरी 
२हेंगी और उसे ढंग से इस्तेमाल 
नहीं करोगे तो झाप को मुझ को 
सभीको इनसे ठोकरें लगेंगी, घायल 
होंगे, डाक्टरों के पास जआाएंगे। 
इसलिए याद रखो कि तपस्‍्था करो 
झौर अपनी शक्ति को अ्रच्छाई के 
लिए कुबोन कर दो | कई लोग तो 
समममते हैं कि स्वामी तो मिडिल- 
पास है, यह्‌ क्या कथा करेंगा। 
हम बी० ५० एम० ६० पढ़े हुए 
ठहरे । यह हमें कया सिखा सकता 
है। ऐसे सोचने वाले लोग पकड़ी 
ईंटें हैं जो किसी इमारत में - फिट 
नहीं होंगी। में कहा करता हू' कि 
जो दूसरों से मिल कर नहीं बंठता, 
सत्संग में नहीं आता उसका क्या 
इश्न होगा, भगवान ही जानें । एक. 


के लिए हैं, सब के सांके हैं। | परिणाम युद्ध है। योग वशिष्ट में | गुण जातिके लिए अपने व्यक्तित्कक्ो |  ठी जल रही हो वो आप 


जिस प्रकार सूय सब के लिये है। 
आधी सृष्टि सूये के भाग में आई 
कौर अआाधी वेदों के, आप कह 


राम और रावज में युद्ध का उल्लेख | सम्राप्त कर देना है। लेकिन हमारे 
है गीता में महाभारत के युद्ध का | यहां चौघरपन के ऊंग़े हैं | 


इलेख है। संधार-भर में नीति के | मास्टर ताराखिंद सोचते हैं कि | 


देखते हैं कि उस में पढ़े कोयले 
' दहकते हए लाल सुर दीखते हैं 


हर 


तू | 


बाये,जगढ़ ज़ालन्धर, 
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यज्ञमय 


झाय॑ जाति का इतिहास बलि- 
दानों का इतिहास है। धर्म-समाज 
विद्दत् के प्रा णमात्र की सेवा के 
निम्चितत अपने ओवन को भराहुति 
दे देने की सुन्दर गाथाएं भारतीय 
इतिहास में भरी पड़ी हैं! यही 
कारणा है कि भारत का महान्‌ 
इतने तूफानों, भद्टावातों व नाना 
अकार के भीष७ उथल्न-पुथल 
मचाने वाल्ले भूकम्पा के बंद भा 
आाज्ञ डापनी पुरातन मद्दत्ता व 
सत्ता को बनाये हुए हैं। यह देश 
आज भी विश्व का गुरु तथा 
ज्ञीवनद्शंन का आचारये बना हुआ 
 है। इसे दवाने, मिटाने वाले खय 
ही दव गये और मिट गये | किन्‍्तु 
आरत सूये के समान &पनी पिश्व- 
जनीन रूस्कृति का किरणों हो 
सारी घरत्ता पर प्रतारित कर ९हा 
है। इसका कारगा इसके झमर 
बलिदानी देवताओं के सबमेध ऋर 
देना है। 
आयक्षमाज का प्रारम्म भी 
तो बल्षिदूल की अमर गाथा के 
झ्वाथ हुआ है। मह्टान गुरु विरजा- 
नन्‍द भी ने अपने जीवन को 
संस्कृति के प्रदार को पवित्र भावना 
से भर कर अ्रपेण करके देव 
इयानन्द सरीक्षा मद्ान्‌ शिष्य 
बना कर सारे विश्व को इदूभुत 
नेता व दैषता प्रदान दिया। मंहर्षि 
दयानन्द के जीवन बलिदान के 
साथ २ यहूं मर च्योंति प्रदीप्त 
की और ब्वोकियां तो घी, तेल 
अथवा भय फ्दार्थों से जलाई 
जाती हैं। उन में ऐसी वस्तु ड/ल 
कर उनको कायल रखा जाता है। 
| इनके जदूस भी निडले जाते हैं 


जीवन 
पर झ्ार्यसमाज ने जो बलिदान 
की ज्योति प्रश्माशित की । उस में 
घी--तेल न डाल कर अपने तन, 
मन, घन, यौवन की झाहुति देकर 
निरन्तर भ्रज्वांलत किये हुए हैं । 
समाज की यह विशेषता हू । 
उन्हीं बलिदानी दृवमाज्ा 
में अमरशहदीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का बांलदान भी राष्ट्र व समाज 
के लिए बड़ी अनुपम वस्तु [है। 
अब्दुररेशीद्‌ की तोन गोलियां 
खाकर उस महान बलिदानी ने 
यज्ञ की ज्वाला में अपना जीवन 
समिधा बना कर डाल दिया ताकि 
यज्ञषमय अग्नि चमकती रहे। 
उनका बलिदान सारे समाज 
के लिए बहुत बढ़ी विभूति है सब 
के लिए दिव्य सन्देश है। गन्कु। 
के उत्त पार गुरुठुल खोल तो 
दिया गया। भूमि व कमरे भी 
जसे तेसे ज्लल में बन गये पसे 
भी इकट्ठ द्वो गये। किन्तु बलिदान 
के बिना संस्था कभी नहीं चल 
सकती । भद्दात्मा हंसराज के 
बलिदान के बिता कया डं!. ए. वी. 
की वतमान गल्ला प्रवाहित हो 
सकती थी ? मान्य ब्रिंसपल तो 
बहुत होंगे पर महात्मा हूँगराज 
कोई नहीं है। शेर दीर्ता व 
भेढ़ियों से भरे घने वन में अपने 
कलेजे के टुकड़ों को कौन भेजे ९ 
इस के लिए स्रामी भ्रद्धानन्द जी 
ने सब से पहले अपने दोनों प्रिय 
सुपुत्रों को ही वहां प्रषिष्ट करा 
दिया | यह कम बलिदान न था ? 


बन चुका है। इस २३ दिसूवर 


डरे 
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स्व० मा. नंदलाल जी का स्मति-पर्व-समारोह 
मजे 


डी० ए० वी० कालिज आंदोलन | प्रसिद्ध कायकर्ता हैं सारा सहन भर 


आयेपमाज आये प्रादेशिक सभा 
पंजाब तथा जालन्धर की अपनी 
शिक्षण सस्थाओं क इतिद्दास्त में 
कमठ स्वर्गीय मास्टर नन्‍्दलाल जो 


का नाम वे काम खदा चमकता ,, 


रहेगा । अपनी ८र वर्ष की आयु 
तक समाज के तथा जन-जोवन के 
सेवा क्षेत्र में सच्चे कमे योगी बन 
कर सेवा काये में क्गे (हे। प्रभु 
भक्ति एवं काम करते रहना-ये 
दोनों विशेषताएं उन के जीवन को 
आधार थीं वह परिवार के पेवल 
न थे बरन समाज के बन गये थे। 
उन का सारा परिवार भी सेवा के 
रग में रगा हुआ था । इस बार भी 
परिवार क रू में उनके सुपृत्र भी. 
ला? धमंपाल ही, ला० इन्द्रसेन 
जी, ला० सत्यपाल ज्ञी, ला० मदन 
लाल जी सब की झोर से विशाल 
रूप प१ मास्टर जी का स्मृति-पवष 
समारोह मनाया गया । आतःराल 
ता. ६ से १२ द्तम्बर तक गायत्री 
सहित चारों वेदों क शतकों के मत्रों 
से हि होता था । यज्ञ के अह्मा 
आय सब्राज के सन्त महूत्मा 
आनन्द्‌ स्तामों जी महारात्न थे। 
रात को ८ बजे से सभा के 
गायक १» मेल्लाराम जी रेडियो 
प्रिगर व मधुर भाषी श्री, मद्देशजी 
के भजनों के बाद पृथ्य महात्मा 
जी की मधुर कथा चलती थी । 

ये अर दिन ब्रात: व रात 
हितने अमृत भरे थे। जनता ने 
कितना लाभ उठाया -ये तो 
शामिल्ल होने वाले जानते हैं । ला. 
इन्द्रसेन जी हमारी आय प्रादेशिक 
सभा के उपप्रधान भी हैं। वेसे भी 





ज्ञाता था। नगर क गण्यमान्य 
सज्जन, बहिनें पधारती थीं । 
पूर्णाहुत रविवार को तो कभान 
का दृश्य था ही | खर्गीय मास्टर 
ननन्‍्दल्ाल जी +# प्रति सरदार 
हरिपिह, पिं सपल् प्यारे ताज जो 
बेरी, प्रिंसिपल चंचलदास जी, व. 
रामचन्द जी एम. ए. थी ,भॉटिया 
तथा देनिक प्रताप के मालिक श्री. 
बीरेन्द्र जी ने बड़ी भावना भरी 
»द्वान्जलियां पेश वीं । पूज्य मह।- 
त्मा जी का उपदेश रसभरा था। 
इस अवसर पर प्रितिपल बहल जी 
डो. ०. वी. ड्रसपक्ष 
आनन्दजी हसराज महिला काले ॥, 
प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कालेज, भा, 
५. सत्यदेवजी विद्यालंकार सभा- 
स्त्री ल्वा, सन्तोष (जो, श्री. भीम 
सेन जी ८डवोबेट, पं. प्रकाशनाथ 
तिवाड़ी, फ., दुर्गादास ज्ञी तथा 
नगर के दूर त्षेत्र के मान्य सब्जन 
शामिल थे | सारे परिवार १ 
पुष्पवर्षो कर के आशीाद विदा 
गया। यह समारोह याद्‌ “हेगा। 
पिता के न'ते तो परिवार के सहज. 
स्वृतिदिवस मनाते हैं पर स्वर्गीय 
मास्टर जी निर्माता भी थे। इक 
लिए समाजिक रूप में भी उन, ! 


बालेज, 


दिवस मनाना चाहिए । प्रन्त मे 
ला. इन्द्रसेन जी ने भाव भरे शहर .। 
में सबका धन्यवाद किया। सारे 
परिवार में समाज प्रेम, एकत, 
धर्म रुचि तथा सेवाभाव देख१.८ 
बड़े! प्रसन्‍तता हुई | मास्टर अ! 
के जीवन का झाये समाज सिविल 
लाईन की ओर से प्रक्नाशित ट्रेश८ 


भो बांटा गया । सपाद # 
+३ २७२२-२७ फैफकी थ '<०३२७५२२७-३-२ ७-३९ करन 


हक परद्मा और सुय का रा 


को उनका बलिदान पव है। सारी | से प्रांसत तथा द्वाथी और सर्प +। 
समाजें बड़े द्वी समारोह से मनाएं | बंधन में वंधा देख ऋर और बुर 

उनके जीवन से बलिदान का | मात्रों को द्डि दर देख ऋूर हे मई एः 
आज गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय | दिव्य धर्देश सेव । 


--त्िलो ६ चन्द्र 


बिडइ्च्रास्त द्ोता है कि विधांता ही 
(भाग्य ही) सब श्रेष्ट है। 


आयजगत जालन्धर 


१९ विफ्तग्वक ३ ९६४ 
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राष्ट्रिय एकता देश का सब से बड़ा शस्त्रहं| राष्ट्र रूपी यज्ञ केलिए बलिदान देना है. 


थआज बातों का नहीं काम करने का समय हे 
भ्रिसिपल कुमारी विद्यावती जी आतन्द का भाषण 
केक ने जुल्चे: चूक के 

मद्दात्मा हंसााज महिला | कसी शत्रु के श्राकमय के सामने 
कालेज की माननीया प्रिसिपल | टक नहीं सकता | भारी हथियार 
कुमारी विद्यावती ज्ञी आनन्द ने युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करते वरन 
बिक्रमपुरा समाज के महोत्सव पर | जनता का ऐक्य जीवन विजय प्राप्त 
राष्ट्ररक्षा सम्मेलन में बढ़ा प्रभाष- | किया करता है इमके लिए आव- 
शाली भाषण देते हुए कह्दा- | इयक हैि मनोबल्न पेदा व्या 


आचार के बिना संधार का सुधार नहीं होगा 
पण्डित सत्य देव जी विधालंकार एम.ए. मन्त्री सभा का भाषण 


>ऊेकेशससओऊेअसइशए 
संविदा देयम्‌-शास्त्र का विधान 
(गतां से झागे) हैं बाद डिस ताइ ले पेसा बनिकों 


क्या होगा ९ फल्ित ब्योतिष का 


से पैधा लेना हो है । त्रा. लाजपत 
ऋषि ने खंडन दिया है।पर अब * 


राय जय कालेज के लिए दान 


तो बड़े २ मिनिस्टर भी झपने पास , मगिते थे तय सब्र से प्रथम स्वयं 
ज्योतिषी रखने जगे हैं। इस अन्व- | ही अपना दान भेज पर रख देते 
विश्वास से राष्ट्र की हानि होती है। | थे। दान का रू। बदखना चाहिए। 


हमारे देश भारत ४ एक घड़ी 
विशेषता है कि संस्ट फे समय 
इसको सारी ज्ञनता एडत्रित हो 
जाती | समय २ पर जब भी 
राष्ट्र पर किसी प्रकार की भी 
विपक्ति की काली घटाएं शआआई, 
खस समय भिस्नता में एकता को 
सुन्दर दृश्य देखने को मिला। 
चीन ने जब भारत की भूमि पर 


जाये । यदि मन बलशाली है । 
जनता के मन में साहल ब उत्साह 
की कभी नहीं है तो देश की जनवा 
संग्राम में बढ़े से बड़े शत्रु को भो 
खदेड़ सकती है। यह मनोबल सब 
से बड़ी शक्ति है । हमारे बीर 
! ज़वातों का मनोबथ भारी था | 

इस मन की शक्ति से उन्होंने शत्रु 


। पैटन हैंसें 
सशस्त्र आक्रमण किया तो उसने | के भारी-भारी पैटन टैंडों को तोड़ 


ग्रह सोचा था कि इप्त समय इस 
देश में नाना प्रकार की अजय र 
प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। लाग 
भिन्‍न २ विचारों के पथ पर चल 
रद्दे है । मेरे आक्रमण के समय 
भारत की जनता सम्भन्न नहीं 
पायेगी | इस समय राष्ट्र बंट। हुआ्र। 


कर रख दियां। पाकिस्तान के पास 
बड़े-बड़े नवीन प्रकार के अमेरिकन 
शस्त्र थे | उन पर वहां के 





शाप्तर्शं तथा सेनानायकों गये था| 
किन्तु भारतीय वीरों ने अयने मन 
के बल भरे उत्साह से डन को 


तोड़ करके रख दिया। यह मनः ; 


प्रतीत होता है | आ्राकमरण का यह। । शक्ति बढ़े २ हथियारों छो चूर २ 


बिचा? कोरा स्वृष्त ही सिद्ध हुझ्मा | 
झाक्रमया तो वह कर चेढा परन्तु बा 
में उसे पता लगा कि देश की 
अनत्ता एकता के सूत्र में पिरोई हुई 
है| । संकट काल में साया देश एक 
विशाल परिवार के समान एक हो 
कर आक्रमयाकारी का सामना 
करने के लिए तेयार हो जाता है | 
चोन के आक्रमण फे समय भार- 
तीय जनता ने जो एकता का परि- 


सुनदला समय है । किन्तु चीन " 


छय दिया--३ तिद्दास मे उसे सदा 
स्मरण किया जाएगा । 

यदि पत्ता नहों तो चाहे 
दिसी वेश के पास कितना भी 
शल्लतल हो, कितना वेभव हो और 
कतनी बड़ी संख्या हो तो बह देश 


कर देतो है। 
भारत का भविष्य आने वाले 
बच्चों के हायों में है। उनके रिल् 
में देशभक्ति की भावना जगाग्यो। 
राष्ट्रक समाचारपत्रों में बीरों के 
चित्र एवं उनझी वीरता भरो जीवन 
गाथाएं निकलती रहें। ऐपे चित्रों 
व ज्ञीवनों का बड़ा प्रभाव पढ़वां 
है । ऐसे चित्र तथा' ऋड्टानियां 
नहीं निकलनी चाहिएँ जिनझाे 
राष्ट्रीय जनता पर विशेष का बच्चों 
| के मन पर बुरा प्रभाव पढ़े। 
! विचारों से देश का उत्थान भी 
होता है और विचाएं से द्वी पतन 
भी हो सकता है। पतन छो ओर 
ले जाने वाले विचार नहीं देने 


चाहिए। [यह समय बात करेने 





यज्ञ का दूसरा अर्थ है संगति- 
करण--किन्तु आज कितना अ्र्त- 
गतिकरण हो रहा है। लड़कियों 
के पढ़ाने में हितना तूफान था। 





ला० देवराज जी को कितना काम 
करना पढ़ा। छोटी जाति बालों 
| का कया हाल था। श्यायेसमात 
, तो जाति बन्धन नष्ट करता चाहता 
: था किन्तु इसारी सरहार ने ये 
| जाति अन्धन गहरे कर दिये हैं। 
| हरिज्नन ९$ नह जाति बन गई 
। है। समाज के सारे किये पर पानी 
| ही फेर दिया है। जहां भो घन का 
' संचय होगा वहीं सहांद पैदा हो 
जायगी । राष्ट्र के भिन्‍न २ अंगों 
| को ऊंँवा उठाना होगा । 
यज्ञ का तोमर अ्थ है दान 
| दान-संध्याएं ध्मोरों से बजा 


| लैती हैं । उन में क्या २ भावना | 


| भरी होतो है। ऐनी अबस्था में तो 
| देने और लेने वाले दोनों पर द्वो 
| ल्ञानन है। दान का रूय दू। बिगड़ 
| गया है। पूछ द्ििलाये बिना पैसा 
नहीं मिलता । जो जितनो अधिक 
जोर से पूछ दिलाता दै बहू उतने 
| लाभ में ईमान बे वकर पैसा लिया 
जाता है।त्ष मुच खाता है तो आंखें 
शर्मा ही जातो है। शास्त्र में दान 
के बारे में लिबा है-अद्वया देयम 
अश्रद्धवा देय॑ भिया देय॑ हिया देय॑ 


| का नहीं है, काम ऋ(ने का सप्रय 
। है । प्रत्येह भाई और बद्विन श्रपते- 


हमारे वीर जवानों ने मो्चों पर 
जिसके जीवन बलिदान कर दिया। 
क्या इस बात के लिए था? बेई- 
मानी देर तक नहीं चलती | 
क्रांति आ जाती है। चीन में सडक 
बनाने में बहुत रेत नहीं मिलाई 
ज्ञाती | भारत में सढ़कों में गड़बड़ 
चलती ६! हमारे वर पुरक कुबानी 
करने जाएं भौर हम ठीक न हों 
तो यह बात उचित नहीं है । 
हमारे पत्रों में, पुस्तकों में कंसे चित्र 
नि*लते हैं । दूमरे रूमी भ्रादि 
पत्रों में ऐसे नहीं होते | इधर ध्यान 
नहीं दिया जता राष्ट्रबल्ल को ठीक 
ब्रद्य राम भी यहीं से बनने 
हैं। यदि हम सम्भलेंगे नहीं बेड़ा 
डूबे ता । राष्ट्रभत यज्ञ को पूण करते 


| में जुट ज्ञाओ | 








अपर शहीद सा. श्रद्धानन्द 


(प्रष्ठ ६ का शेष) 
यद सब सड्रामो श्रद्धानन्द को देन 





थो। स्वरामों जो ने अपने जोवन 
काल में लाबों गेर हिन्दु प्रो शो 
शुद्ध करके हिन्दू बताया। यहो 
शुद्धि उनकी जनपेजी बनते गई। 
२३ द्सित्वर १६२६ को एक घ प्रोन्व 
मुमत्नपान भ्रब्युज्ञरशोदने कांयरंता 
के साथ गोचो का निशांनों बंना 
का स्वामी जो को शहीद करे 
दिया। उप सत्य स््राग्नी जो 
रोग शब्या पर पढ़े थे। 
देदांत से कुद्ध ही छणथ पूवे 
रक्मो जो ने आवारमर्तिद्‌ को 
एक पत्र रा उतः भेजने लिया 
था कि “अब तो यही इच्द्री है 
दूसरा शरीर घाएण ऋ#? शुद्धि फे 





| अपने चेत्र में रह कर काम क(ता | छाधूरे काम को पूरा कह ।! इस से 
हुआ रोष्ट्र को सुरक्षित ऋरने में | भ्ल्लो-पीति पता लगता है के कितने 


जगा रहे | 


शब्विप्रेमों थे ।'  पंकबेशः) 


भाप जुयत जालनच्धर 





सारे राष्ट्र को विगठनवाद के बिरुद्ध लोहा लेनाहोगा 
अपनो राष्ट्रभाषा अपनाने से ही कल्याण होगा 


. 


श्री, वीर यज्ञरत जी का श्रोजध्वी भाषण 


भरी वीर दत्त जी पंजाब के माने 

हुए प्रभाव शाली वक्ता ह। 
: शज् नीतिक क्षेत्र में काम करते 
हुए भी झाये समाज के मद्दोत्सवों 
पर जाने की कुंपा करते रहते हैं । 

' ग्राये समाज्ी महोपदेशक पिता 
के सुधोग्य स॒पृत्र हैँ । विक्रमपुरा 
आमाज़ के जलल्‍्से पर आप का 
ओजस्वी भाषण जोरदार था--उस 
में कष्टा-हभारा देश एक मोढ़ 
पर था कर खड़ा हो गया है। जो 
अ्गति हम गत दिनों कर पाए हैं 
बहू यदि कायम रहे तो उत्तम बात 
है। मोड़ पर खड़े हवा कर प्रगति 


की गु जायश भी दै । यदि कमियां 
ज्यों की त्यों बनी रहीं तो अवसर 
' खो देंगे । इस सतन्ञ्ता की रक्षा 
करना हमारा धर्म है। इस मोड़ 
का सब से बड़ा सदृ॒त्व यह हैं कि 
सारा समाज व राष्ट्र एकता से भरा 
१है। इस के सारे अंग आवश्यक 
हैं। दो तीन बातों की श्रोर ध्यान 
दिलाना है। 

पहली बात जिस की ओर 
सब का ध्यान जाना चाहिए 
बह है राष्ट्र की चेतना। दिशा 
यदि टीक पकड़ श्षी जाये तब 
ठीक दे | निष्ठा का केन्द्र राष्ट्र को 
सममाना हीगा। जिस में राष्ट्र का 
भज्ञा दो उस में मेरा भला होगा-- 
तभी ठोक बात द्ोगी। स्नारे 
समाज की भक्ति को राष्ट्र पर 
केन्द्रित करना है। युद्ध के बारे 
में इमारे लोगों के पहले क्‍या 
-बिचार थे कि यद्द युद्ध पशुता की 
ओर से जाने वाला है। बातचीत 
से विषाद हल किया जाये । सरकार- 
भी उध्ी ओर चलती थी। कढ़ाई 
असंकर होती है। जेंसा वियार 


था उच्ची प्रकार को नीति भो 
चलती थी । न्तु अब विचारों 
ने नया मोह लिया है। अब पता 
लगा हैं कि ताकत से ही न्याय 
प्राप्त कर सकते हैं। सोबने का 
दिशा में बदल श्राया है। राष्ट्र 
बुद्धि में परिवर्तेन आया है। राष्ट्र 
में चेतना उत्पन्न केपते द्वो ! 

यह्द्‌ बात युग पुरुषों ने युगों से 
हमारे अन्त: करण में अंकित 
ही है | जेताडि बवर आक्रम ए्‌ 
हुआ है। शरीर के समान विवार 
करना होगा। शर्तर में दूट-फूट 
भी होती रहतो हैं और भी कई 
बातें हो रही हैं। नवयुत्रकों को | 
कई बातों से निराशा होती थी 
पर युद्ध में अन्तश्चेतना की प्रवृत्ति | 
जगती हैं तब दिशा मुड़ जाती हैं, 
नदी तो खली हुई है, प्रवाह ही कहीं२ 
रुक गया है। उसे प्रत्राद्दित करना 





परुष के प्रति इमारी अद्धा बढ़ 
जञाती है। जितनी तेजी से हम ने 
विदेशी सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी 
उतनी दी तेजी से इस विगठन वाद 
के विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी द्टोगी । 


१९ दिसम्बर १९६५ 


जम कर+ नस 
गर्म स्वागत के शब्द सजते होंगे 
पर भारत में तो छाती मेरी ठंडी 
हो गई ऐसे शब्द ही शोभा देते हैं । 
शिझार करने बाले देशों में एक 
पत्थर से दो पह्ठी मारना हअुचता 
होगा किन्तु हमारे हां तो एक पन्‍थ 
दो काज ही अच्छे लगते हैं। 
भाषा में संस्कृति जुड़ी रहती है। 
भाषा जीवन दशन होता है । 
सरकार भाषा का सुधार करे । 
जो लोग या दल अलगाव 
के बोज बोते हैं उन का तो 


हमारे पुव पुरुषों ने तोअ्रपने समय का इलाज होना ही चाहिए । व्यक्तियों 


बुराईयों के विरुद्ध संघ किया 
था। अब हम अपने समने समय 
के रोगों के खिलाफ संघर्ष करें। 
राष्ट्र चेतना मन में रख कर हम 
बढ़ते जाये। निराश न ह्वोव॑ । राष्ट्रिय 
संगठन का संकल्प लैने से अ्रपना 
कतेव्य पूर्ण करते जाएं । एक 
बार दाजर्षि टर 


(था कि हम ने तो अपने 
| समय में संघर्ष किया। अब आप | 


जायें। भावना तो सब में है पर उसे 
कन्द्रित करना आवश्यक है। भाषा 


भी करें ताकि हमारे स्वप्न पूरे हो । 


की स्थिति अंकों के समान होती है । 
एक जेंसे होने पर भी आघन व 
स्थान के भेद से प्रभाव में भी 
अल7-झलग होते हैं। बड़े लोगों 
की बात में प्रभाव भी अधिक होता 
है तथा हानि भी बढ़ो द्वोती है | 


डन जी ने कटा | “दि किसी को उन्माद रोग हो जाये 


» उसका उपचार तो होना चाहिए 
आज्ञ कमंवीर बनने की आवश्य- 
| कता है । महृषि जी ने बहुत कुछ 
किया हम यदि केवल उन का गुण 
गान ही करें कम न करें ते! क्‍या 





| लाभ ९ यदि काम भी अलग-श्रल्ग 


है। इकाई से आरम्भ करें तो | का ही प्रइन लें । विदेशी भाषा को | होगा उप्का फेन्द्रीकरया नहीं होगा 
समाज बन सकता है| यदि जुकाम| तो हटना ही चाहिए। इस के । तो वह काम लाभदायक नहीं 


होने पर नाक ही काट दी जायें 
तो क्या होगा । ऐसा कोई भी नहीं 
कर पाता। उस की दवाई की 
ज्ञाती है| उसी प्रकार समाज 
रोग पैदा हों तो उन का भी उपचार 
करना होगा यदि उस के बीमार 
भांग को काट प्रथक कर दिया ज्ञाए 
तो यहू उस का इलाज नहीं है। 
झामरीका ने बाहर की लड़ाई के 
बाद अपने अन्दर के विगठनवाद्‌ 
के विरुद्ध भी सात वर्ष तक लड़ाई 
लड़ी किन्तु अलगाव की भाज्ञा 
नहीं दो | सरकार भी यदि छोटे २ 
सस्ते रास्ते निश्चलने लगेगी तो 
उप से विगठन बाद समाप्त नहीं 
होगा | ह 

सत्याये प्रकाश के समुल्लासों 
के ऋम को देख कर उस युग महा- 





बिना काम नहीं चलता ऐसा 
सोचना व कहना हीनभावना का 
परिचय देना है। सारे महा पुरुषों 
की एक द्वी राय है कि हमारे देश 


होगा । सब्र को एक साथ लेकर 


चलना होगा | श्रनुशासन बन्ध 
काम होना चाहिए । प्रकाश बिन्दु 


को लेकर चलने रहना। हमें पूर्ण 


की आाषा ही होनो चाहिए । | विश्वास है कि भारत विद॒व में 
पोंगिपन्थ की दलील देना बेकार है। । ऊंचा होगा इसकी देवी विचारधारा 
चीन, रूछ, जापान भाद देशों ने | धरे संसार में फेलकर रहेगी। 


अंगरेज़ी को न अपना कर अपने 


देश की भाषा में ही उन्नति की | 


है। क्या वे राष्ट्र प्रगविशी नहीं 
है ? तो फिर हम यहां श्रपने देश 
में क्यों नद्ों कर सकते । भाषा के 


हुआ है। भगीरथ प्रयत्न के शब्दों 
में हमारा अतीत का इतिहास 
छिपा हुआ है। पंद्िचम में क्‍यों 
कि शीत अधिक है इस लिए वहां 








| 


। प्रमाद रूपी मद्रा पी मच हो 
के दिए शैंडमफत ॥०००एफंण्ण. रहा है । 


जे है] 


कै के कक कं के के कै सकी की कै वी फ-4ी04%ी-फकब2 की के 
औ सूर्य के उदय और अस्त 

होने के साथ २ शझ्ायु भो दिन-दिन 

घटती ज्ञाती है तथा व्यापार आदि 


| से चित नहीं भरता ओर जन्म, 
साथ भावना का इतिह्ाश्व जुड़ा | 


। 


बूद्धापन तथा मृत्यु होते हुए देख 
कर मनुष्यों को चेन नहीं होता । 
इस से मालूम होता है. कि संसार 


बार्येअगेत आालस्वेर 

' अंग्रेज छरकार से टेक्कर लेने ' 
वालें संन्यंत्तो स्वामी श्रद्धानंन्द न 
केवल झाये ध्माज के सवे का 
कारया परन्त भारतवष »ो भी ऐसे 
मद्दान शहीद पर गये है। पंजाब 
के एक्र छोटे से गांव 'तलबन!' 


वाला पमुन्शीराभ जा बाद में 


महात्मा मुन्शोराभ व स्त्रामी | 


श्रद्धानन्द के नाम से विख्यात हुए 


जाये समाज व भारत के जनप्रिय |, 


नेता बने । उन्होंने केवल खमाञज 
सुधार, स्त्री शिक्षा, हिन्दी व श्राच/न 
गुरुकुल प्रणाली का;पुनरुद्वार किया 
परन्तु देश को आज़ादी प्राप्त करने 
के लिए सरघड़ को बाजी भी 
लगाई | चान्दनीचोक दिल्ली में 
सन्‌ १६१६ की ३० मार्च को एवि- 
दासिक जलूस का नेतृत्व करने 
वाले स्वामी श्रद्धानन्द ह्वी थे 





डर 
जिन का'जाज दराहीदी दिवस है 


मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले 


श्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी 


हे 'लेखक--श्री देवीदास जी आये गोविन्द नगर कानपुर, सभासद 
जिला जाक्षन्धर में उत्पन्त होने (' 


महापालिका कानपुर 


उपदेश दिया | 
संकल्प के पक्के 
२६ नवम्बर श्यध्य ई० में 
स्वामी श्रद्धानन्द के चिशेष प्रस्ताव 
पर आये प्रांतनिधि सभा पंजाब 


जिस के स्वामी जी प्रधान थे, ने 
गुरुकुल कांगड़ी खोलने का निश्चय 


किया तो स्वामी श्रद्धानन्द ने 


मद्दान संकल्प लेतेहुए घोषया क * कि 


जब तरह गुरुडुल के लिए ३० हृज्ञार 
रुपया इकट्टा न कर लूगा घर 


कुक के के न कृ न 


किया | इस प्रकार स्व मी श्रद्धा नन्‍्द्‌ 
पह्टिलि हिन्दू थे जिन्‍्होने गुरु के 
वाग के मोर्च के सम्भन्ध में सन 
१६२२ में स्वण मन्दि' में अकाल 
तख्त से द्वो कर अग्रेज़ी सरकार के 
विरुद्ध आग भड़काने वाला भाषण 
दिया तब उन को गिरफ्तार किया 
गया और चार माह की सजा दी 
गई | खामी जी कांग्रेस के पहले 


455 न 5 
स्वागताध्यक्ष थे जिन्‍्दनि कांप्र स॒ के 


पर भ परा को तोइते, श्रग्नज्मी को 


जिन्होंने अलूस को रोइने वाली | 7 से नहीं लोदगा। ८ अ५ल | जानते हिन्दी में अपना अध्यक्षोय 
फौज के बन्दूकों व संगीनों को (१६०० तक भारत के अने5 नगरों का| भाषण पढ़ा । साथी श्रद्धाननद 


पीछे घकेलते हुए अपने कूते के 
बटन खोलत हुए कहा था कि यदि 
साहस हैँ तो पह्विक्े श्रद्धानन्द की 
थाती में गोलो मारो | 
महषि दयानन्द का प्रभाव 
स्वामी श्रद्धानन्द जब युवरू 
थे तब मतुरा और काशी के कुछ 
मन्द्रों में पाखण्डों को देख कर 
अंग्रेजी शिक्षा प्रहण करके नास्तिक 
बन चुके थे उनके पिता श्री नानक 
चन्द जी बरेलो में कोतवाल थे | 


दौरा करके तीस के स्थान चालीस 
हजार रुपया इकट्ठा कर लिय।। 

लोगों ने हँस कर कट्दा अंग्रेजी के 
युग में कौन गुरुकुल मे अपने बच्चों 
को संस्कृत पढ़ायेगा । आप उल्टी 
गंगा बहाना चाहते हैं । स्वामी जो 
ने उल्टी गंगा बहाकर दिखाई। 
सब से पहिले अपने दोनों पुत्रों 
हरिश्चन्द्र व इन्द्र विद्यवाचस्पति 
को गुरुकुक्ञ में दाखिल क्रिया। 
गरुकुल को अपना विशाल बंगला 


| ब थशन्य तमाम सम्पत्ति दान कर 


इस, लिए उन को महषि दयानन्द्‌ 
खरस्वता जी उन दिनों बरेली मे 
पघारे थे, के भाषणों का प्रबन्ध 
करना पड़ता था । श्री नानकचन्द 
अपने पुत्र मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द) के ना|स्तकता से बहुत परेशान 
थे। इस लिए प्राय: अपने पत्र को 
महूषि दयानन्द के पास ले जाते । 
मद्दषि के भाषणों ने मुन्शीराम की 
काया पलट दी वे सच्चे आस्तिक 
थन गये । शराब, मांस आदि 
व्यसन छोड़ दिए । जीवन भूर 


महान त्याग की मिसाल को 
स्थपित किया । आज्ञ यह गुरुकुल 
कांगड़ी, गुरुकुल विश्वव्द्यालय के 
नाम से विख्यात है और स्वामी 
अ्रद्धानन्द का महान स्मारक है । 
पहिला हिन्दू 

स्वामी श्रद्धानन्द पहिले हिन्दू 
थे जिन्होंने आमा मस्किद दिल्ली 
के मम्बर पर चढ़कर सत्य हि नः 
पिठा बच्चो त्व माता” वाला 


वेद मन्त्र बोल उपदेश दिया ओर 


मदृषि के सिद्धांतों पर पहिले स्वयं | को शान्ति, शान्ति, शान्ठि के साथ 


खल़कर फिर अत्योंकों उस्र का 


अपना ओजस्वी आषण समाप्त 


पहिले हिन्दू नेता थे जिन्‍्दोंने भारत 
में पहिला कन्वा विद्यालय जालन्घर 
में स्थापित किया था | इस श्रकार 
उन्होंने भारतीय नारी को ईसायत 
के रंग में रंगने से बचा लिया 


कट्टते हैं स्वामी जी को कन्या विद्या 


लय खोलने की प्र (णा अपनी ही 
पुत्री वेद कुमारी से मिली थी.चूकि 
पह मिशन स्कूल में लड़कों के 
साथ पढ़ती थी उसने स्कून में याद 
कराथा यहू भजन खामी जी को 
सुनाया था--ईसा ईसा बोल तेरा 
क्या लगेगा मोल, ईता मेरा ऋष्ण 
कन्हैया, ईसा मेरा राम रमेय। * 


धर्म प्रचार और शुद्धि 





स्‍्मी श्रद्धा नन्द्तर अभी ३२ 
साल कै युवक थेतो उनड़ी धर्म 
पत्नी का देहांत दो गया था। 
अच्छे वकील व प्रतिष्ठित व्यक्ति 
होते हुए भी उन्होंने दूसरा विवाह 
नहीं किया और शेष जीवन धर्म 
प्रचार, आयेघमाज का सेवा कार्ये 


झोर शुद्धि करने का संकल्प 
लिया | अमर शहीद सरदार सगत 
घिंद जिन्होंने फॉँदी की रस्सी को 


१६ ट्सिग्बश १९६४ 





ः करे भारत- भात्रा को अब 


और वेदिक घर्स क्री जय बोली 
थीं, €न के दादा, श्री अजुन 
पिंदू खामी श्रद्धा ननद जब 
वकील थे तब उन के मुन्शी थे। 
स्वामी जी के सत्सग में भर्ज नतिह 
व उन के दोनों पुत्र ऋन्ति,री 
प्रजोतपिंद, दरष्चिशन्तिंदह वेदिक . 
घर्मी व देश भक्त बने थे। भगत 
सिंद अपने पिता व चाचा से भी: 
आगे बढ़ गया । 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 





समाज मन्दिर विक्रमपुरा 
आयेसमाज्र प्िक्रमपुरा जालंधर 
का जल्सा समारोह से सम्पन्न दो 
गया। समाज के नेताओं के 
ओोजस्वी भाषणा जनता तक पहुँचा 
दिये गये । कितना सुन्दर मन्दिर 
यह बना है । स्वर्गीय ला9 शंकर- 
दाम जी ने दिन रात एक कर 
दिया था। उनके साथ २ मान्य 
ला० सन्तोपराज जी रिंसिपल् 
देसराज जी महाजन आदि ने भी 
इस के निर्माण के लिए अथक 
काम किया। अत्र भी श्र। महाजन 
जी को साथ लेरूर ला० सन्त पराज् . 
को अनेक सब्जनों के पास जाऊर 
बाड़ी की कमी को पूरे करते 
के लिए कोली फेलाते हैँ । जल्ते 
पर भा ला८ सन्तोषराज जो ने 
इस के निर्मा4 का सारा इतिहास 
जनता के सामने रखते हुए इसडी 
'ह्टी सह्दी कमी पुरी करने के लिए: 
जांलन्धर को जनता से डितनीं 
ददेभरी अपील की थी | सात्विक 
दानी श्री ला० परमेशवरीदप्त जी 
बहल ने समाज के निमित्त पांच 
सो रुपये प्रदान #िए। और मी 
सज्जनों ने कृताथ किया। झोज 
तो धर्म के कार्यों के लिए ७मय 
देने वाल्लो की भो कभी होती जड़ 
रही है। हम ला० सल्वोपशाज जी 
वश्री देसराज जी अ्रद्ाज्नन को 
श्घाई देते हैं छि उनके इस अथक 
परिभप्न से मन्दिर पूछ हो रहा हैं +« 


४ 


नियम कक 328. तय, 





, जुसी भकार आयंधादेशिक सभा 
के कार्याक्ष भी जाहम्पर में खुल- 
जाने में ध्यापका पूरा-पूरा हाथ था । 
आभा के व्यापके प्रधार काम को 
अखाने का भारी दायित्व छापने 
-झपने कन्धों पर के लिका। इस 
का पहला साधारणा वाषिक झअधि- 
बैशन भरी आपके निमनन्‍्त्रण पर 
आलन्धर में ही हुआ । प्रतिनिधियों 
के भोजन व निवास आदि का 
सारा प्रबन्ध श्रापके भवन में ही 
था | यही नहीं अपितु एस समय 
महात्मा शानन्द रवामी जीं के 
चढ़ो जोर देने पर आपने झपने 
योग्य सुपुत्र ज्ञा० इन्द्रसेन जी की 
भी सेवाएं सभा काये के लिए 
शार्पित कर दीं। वह्‌ १६४८ से ले 


९, करे १६४६ तक फिर १६४८ से ४६ 


तक सभा के महामन्‍्छी तथा कारये 
बर्ता प्रधान रहे । बड़ी लगन से 
की किया। न्‍ 

| समाज सेवा-पंज्ञाब के 
हिन्दुओं का कोई भी ऐसा अवोलन 
'नथा जिस में आप प्रमुख न रहे 
हों। ज्ञब प्रांत. या जाहन्धर के 
ईहनदु समाज पर कोई जिपत्ति 
-आई आप उसके निवारण में सदा 
आगे ही रहे । सिद्धांत फे 
पर कभी नहीं कुकते थे। आपका 
सवभाष सौम्य, सादा तथा संयमी 
था। सादा खाना पीना पसन्द 
करते थे। पहिरावा भी सादा 


-था। स्वंच्छुता केः बड़े पक्के थे। . 


स्नान से पूर्व अपने, कमरे दी 
स्वथ रूफाई करते थे | ईइबर 
सत्ता पर आप को पूरी निष्ठा 
थी। महात्मा आनन्द स्वामी जी 
ने अपनो पुस्तक प्रभुर्भाक्त में अपने 
जिन अंभुभक्त प्रश्नों का वर्णेन 
किया है उन में. आप का नाम 
विशेष का है। बाज़ों-आातों में 
प्रभुनाम लिया करते थे । - 

लोक सेकू--फे कामों में बढ़ा 
झानन्द अनुभव करते थें। कोई 
भी छिसी काम के लियें इनके पास 


पृकतेंक से आगेठे ».५ 


छ 





आ. #  भे के 


५2 


यिमा०नन्‍्दलालजी जालंधर 
का प्रेरणा व सफ्तिदायऊ संक्तित जीवेन 


(पं० प्रकाश नाथ तिवाड़ी प्रधान आये समाज 
सिविल लाईनज, जालन्धर शहर) 
$ आओ के और को औ और कं आर अं 


उनका दिल मोम की तरह पिघल | ज्ञाकर समारोह से गाड़ी पर 
जाता । जाह्न्धर के साईदास | चढ़ाना आप के देनिक कार्यक्रम 
स्कूल व कालेज के लिए आप ने | का अंगयां। 

लाखों रुपये इकट्ट किये । प्रीष्म 
के अवकाश में आप कोहमरी, 
शवलपिण्डी तथा दूसरे नगतों में 
जाकर घन इकट्ठा करते थे । 
प्रिंसिपल भ० मेहरचन्द जी के 


साथ घन मांगने के लिये श्रत्य हर बह 
प्रांतों में भी जाते थे। ज़िल्ला | ।य बड़ी उत्तमता केया | 


महात्मा! हंसराज़ स्मारक--के 
लिए स्वर्गीय प्रिंप्रिपल साईंदास 


विश्व के दूधरे महायुद्ध में 
जिला जातत्थर के अधिरारियों 
ने आपको प्रमुख आदरणीय नाग- 
रिक्र समझ कर सुरक्षा कार्य का 
वाडन नियत किया। आपने यह्‌ 


जालन्धर की संस्थाओं की देख- 
भाल झाप ही के सपुदे थी। 
यहां के अलाबलपुर, रुड़काकलां रे >» 
+ बिलग़ा, जंडियाला, नकोदर करे | पर) आओ ने इन यहां से 
भादि के स्कूल आप की ही देश- | !० हजार की धन राशि एकत्रित 
रेश में चलते थे । की 
रियासत हैदराबाद दक्षिण में |. ला की श्राह्मण कन्या-पं5 
आायंसमाज के प्रचार पर क्षगाई | दास जी समोसद आयंसमाज 
गई पाबन्दियों को दूर करने केलिए | किला ने आज्ञ सेतीस वर्ष पूरे 
भारत भर से वहां सत्यापइ | रविवार सत्संग के बाद बताया कि 
करने के लिए जत्थे भेजने का ( फंगाल्ञा की एक विवाहिता बाहण 
आंदोलन आरम्भ हुआ। पत्ञाब । कन्या का वहां के भूमिपति मुबा- 
से जो जल्‍्थे हैदराबाद जाते थे, | रिक रा की शह पर मुसलभानों से 
वह प्रचोर करते हुए जालन्धर | अपहरण कर लिया है। झाप इसे 
ठहर कर जाते थे। जालन्धर में | सहन न कर सके । तत्काल ही उस 
इस सत्याप्रह झांदोज्नन का सारा । लड़की के पिता व पति को जालन्धर 
अबन्ध, स्वागत सम्मान, अ्रचारादि | जलवा कर यहां के श्री कम्हैयालाल 
का काय भार आप ने ही सम्भाला | सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में 
हुआ था: । जत्थों का जलूस | उसकी स्वय जमानत देकर पोलिस 
निकलवाना, प्रचार के लिए जहसे | » सद्दायता से उसको 'फंगाला 
करवाना, जुत्थों का सम्मान | पहुँचाया | बाद में उस कन्या का 
करना व उनको थेक्ियां भेंट | झपहरया करने वाले अपराधियों 
करना कशना; उतके ठहग्तें | के विरुद्ध अपनी ओर से हजारों 
: भोजनादि का तमाभ प्रवम्ध कैरेमां | रुपए व्यय करके मुकइमा लड़ का 
,पैथा उसके स्राथ जाने वाले यहां | उनको दरुंड दिलवाया और वह 
के बीर सत्याम्रहियों को तेयार | कन्या वापस उसके पति को 























| करना और फिर -स्वाराव के.ख्थ | दिलाई +. 
चर. “उनको. रेलब्े छेशानु , पर - खाथ,| - अयेतधाज का काये-दयां 


भी जालन्धर में धनसंप्रह के लिए । 











| 


ट दिसम्बर शा १९ दे सा 


न छू मंडल होंश्यरिपुर 
के अधिकारियों मे निर्शेय -दिया 
क्रि १६३६ में दलितों द्ध!र सम्मेलन 
जांजम्धर में हिया जाए। आये 
समाज किला ओर नग़र के आयें 
सब्जनों ने आ्राप को स्वागत समिति 


| का प्रधान चुना । इस विशाज्ष 


सम्मेलन के प्रधान प्रिंसिपल साँई 
दास जी श्ी० ए० वी» फोल्रेब 
लाहौर थे। उनका जलूस इतना 
शानदार निकाला कि जालन्धर के 
इतिहास में आज तक इतना 
संगठित व शानदार जलूध्ष कभी 
नहीं निकला । आप ने इस सम्मेलन 
के लिए हज़ारों रुपये एंकत्रित व 
व्यय किए। ला» साईंदास जी के 
समय से पूर्व चले जाने पर आप 
ने प्रधातता का खारा काम 
। सम्भाला | 
'.. इसी प्रचार प्रभाव के परिणाम 
स्वरूप ही आज के प्रसिद्ध पण्डित 
| श्री प० रविदृत्त ज्ञों पूर्व आय॑- 
, आदेशिक सभा महोपदेशक तथा 
प्रसिद्ध भजनोक श्री हरिचन्द जी 
| झौर किला समाज के प्रसिद्ध 
| भजनीक पं० किशनचन्द जी आासे- 
समाजी बने | जिन्होंने समाज का 

भारी सेवा काये किया | 

साध्षाजिक सेवा--जब महात्म 
गान्धी जी ने अछयूतोद्धार का काम 
आरम्म किया तो झाप प्रत्येड 
को इध्त राष्ट्रीय सेवा में धन देने 
की अपोज्ल किया करते थे। महात्मा 
जी जब लहिरे जाते हुएं बालन्धर 
से गुज़रे तो आपने महात्मा जीं 
की सेवा में इस कार्य के लिए 
अच्छी राशि की थैली मेंट की | 

आप न केवल शिक्षा में ही 
रुचि लैते थे वरन्‌ स्कूल में पढ़ाते 
हुए छात्रों के स्वास्थ्य और खेल्ल- 
कूद में भी बड़ी रुचि लेते ये। 
स्‍कूल में दाकी झादि खेलों के भी 
श्राप ही इन्चाज थे। 

आपके परलोक' गमन को 
जनता ने इतना महसूस किया कि 
जालन्धर की सारी जनता ने बिना 


किसी भेद-भाव के एक भारी 
मातमी जलसा करके आपके प्रति 
अपने २' भावों 'से मर कर 
अन्तरात्मा से भाषपूर्ण शब्दों मैं 
अ्द्ध॑जिल्लियां मेंट बी 








| 





आर्यजतम जालन्धर 



















रजिस्टरड हं७ पी० १२६ 
हे ज- का न्‍ ४२ 
शा प्रादेशिक प्र *िधि (६ | आयंसमाज रेनावाढ़ी 
सभा के सहयोगी चो० सहदेव (६: ॥ श्रीनगर (कारमीर) का 
५० ध के की 
जी एडवोकेट रोहतक द्वारा ;*.. (दारइचन्द्र 'निस्तन्द्र! साइंदास घ/5 स्कूल जालन्धर) । चुनाव जो कि ५-११-६५ की 
निश्चित उत्सवों की सूची दे दयानन्द गर तेरे उपकार यह मारत भुला देगा। ल्‍ सम्पन्न हुआ हे 
| कि «|. प्रधान--भी जगस्ताथ जी पंढित 
१६, १२, १३ दि. ६४ ढो शादौपुर (2: तो फिर मंसधार से निकल्ी हुई किहती दूा देगा। (४) हप-प्रघान-- श्री काशीनाथ जी -. 
र४, २५, २६ ,, ,, मोखरा श (१) झअवियया और अह्यालत ने यहां डेरा जमाया था। ४ कौल, मंत्री--भी श्याम सुन्दर भी- 
२८, २६, ३० ,, ,, भंभेवा 83 घटा जिस वक्‍त बनकर हिन्द पर पाउए८ छाया था। ४. पैथ, धपमंत्री-भरी श्यामलाल जी: 
३१, १, २ फा. ६६ ईसापुर खेड़ी | घम्मता या नहीं कोई कि थइ बेड़ा दूबा देगा। हे सराय, पार लक 
254 5 » चिट्ी(रोहतक) 2 (२) जगाई तेरे हृदय में अम्‌ ने ज्ञान की ब्योत।. ९ जो, पुस्काध्य१-बंसीक्षाज जी । 
६ ४,८ ,, » मिर्जापुरखेड़ो जगाये भाग्य भारत के जगाई भात्मा ख्ोती | बेदिक यज्ञोपवीत संस्कार : 
६, १०, ११ ,, » नांदल(रोहतक) किसे था इत्ा स्वामी तदलका अगर में भचा देगा। ै।.. थ्रो कासीनाथ ओ कौज के 


रद, २७, द्८  ।]! ट्टोली 





१, २, हे ,; » पावली (नया 
पराहक बनाना दे । 
2, ६, ७ ,, , सरखड़ा 


ये उपरोक्त जलसे श्री भूराराम 
जी द्वारा रुम्पन्न हो रहे हैं । 


म० हंसशाज साहित्य विभाग हर है, कर हज के 


के शतक 

सभा ने भारों वेदों के शतक 

प्रकाशित किए हैं। इनके संप्रहकर्ता 

स्वामी घनच्युतानंद जी महाराज हैं 
ये शतक श्री इन्द्रसेन जी कार्ये-कर्ता | 
अघान सभा की अध्यक्षता में प्रका- । 
शित हुए ये। इन में से सामवेद : 
शतक समाप्त दै। शेष तीन प्राप्य | 
हैं। सभा ने इन पर ३०% कमी- | 
शान देना स्वीकार किया हुआ है। , 
सभी स्कूल, छमाजें व आयें स्सथाएं | 
मंगा कर सभा को सहायता करे । । 
है 25302 "के ३३235: ३५२- नाल २०२० 


शोक समाचार | 

आल इंडिया दयानन्द साल्वेशन 
मिशन तथा जिल्ञा बेद प्रचारिणी 
सभा हशियारपुर चौधरी हरिराम 
जी एडबोकेट के निधन पर गहरा 
शोक प्रकट करते ६९ उनकी आत्मा | 
की सद॒गति के लिए तथा उनके 
परिवार को घेयें प्रदान करने की 





प्रभु से प्रार्थना करती हैं । 


मुद्रक व अकाशक भी छतोषराज जी आय प्रादेशिक श्रतिनिधि सभा (जाब जालन्धर द्वारा बीर मिल्लाप प्रेस, 


«9 4*्द 


प्रभु की प्रेरणा से घर से निकला छोड़ जग बन्‍्चन । 


बी पी 





कक 





(३ | सुपुत्नों का यहोपबीत संत्कार भी 
ब्द ९ पे 
रे, मिला सच्चा गुरु सब भरम भागे खुद्ष गये लोचन । रू नेत्रपाल जी ने पूर्ण बेद्क रीति[सेः 
४ «० कराया। इस का सारा प्रवन्‍्ध ओऔी 
/॥ यकीं था शिष्य सच्चा वेद्‌ को डँंका बजा देगा । भ्' ८ 
अ ५" ५५ श्याम सुन्दर जी वेध्य मंत्री समाऊ 
$* (४) मिदाया वेद सूरज्ञ से झस्थेरा अंतमतास्तर क६। ५ ने किया।. -दबामझुप्दर बेख 


भला था देश का इस में भला था प्रादी मात्र का। 
सहारे कष्ट जो “निस्तन्द्र”' बहू कोई सद्दारेगा। 


9५०३ .+६ 
०.0३० ५६ 


के 


के 


८७००७ *. 
११९४९,५०/५६,५५५९९०६९ 


क 
किए पैड 


अदालती नोटिस 
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बा 






८ 
जज गुड़मावा वि 
>कपील दीवाली न० 8 औफ 965 | 
- मुदैयान-+चुनीला्क पुत्र मायाराम सकना माउसा तहसील 
गुड़गावों जनाम झजीतसिद वगेरह। 


बनाम (९) श्रीमती लीला पत्नी खूबी भौजुदा पत्नी सालृतम 


उछकना चरखी दादरी | 
(२) नारायण सिंह पुत्र मोहज्तड़सिंद सकता बबीता | 
(३) लायकराम पुत्र मोहलदसिंह सकना 7/53 8.0. 
छाबगलां सेपांप 37 ए०7६ 8077739--54 
(४) बस्तीराम पुत्र मोहलड़ सकना रंगपुरा तहसील महरोत्ी 
पुर लान--अपील वाला से श्रीमती ल्लीला, नारायणरपिंह, 
ज्ञायकराम, बस्ती राम मज़कूर तामीज्ञ समन से दीदा दानित्ता गरेज 
क ते हैं झोर रुपोश हैं । इसलिए इश्तहार हजा बनाम श्रीमती लीज्ञा 
तारायय[सिंदद, ज्ञायकराम,बस्तीराम मज॒कूरान जारी किया ज्ञाता है कि 
अगर वह तारीख 3-2-65 को वामुकाम गुड़गावां दाजिर अदालत 


! नह्दीं होंगे तो कारवाई यक तरफा झमल में लाई जाएगी। 


इज बतारीख 2-2-65 को मेरे दसम्बत व मुहर अदालत से 
जारी हुआ | देवराज 
| सीनियर सबंजज गुड़गावां 


९: आड' +' हा ४" कक 4" सका +' का 4 अक + धबा / का + या: जाता > अक/ अक' ४ आइर आफ. 2 अत 


आय॑जगत के चन्दे भेजने की कपा करें 


औँ 


(0८ 2८ (है 


है 


मिलाप रोड जालाबर से मुद्रित तथा 


सूचनार्थ ४ 
'डाये युवक समाज! डी. ५.० 
वो, कालेज अण्याला नगर के. 
तेत्वावधान में जनबरों मास * 
में आये युवक्र सम्मेलन कह 
झायोजन श्या जा रहा हैं। 
तिथि अभी निश्चित नहीं हुईं दै 
इसके अम्तरेत निम्न बिंययों पर 
| आधारित भाषण प्रतियोगिता का 
| भ्रायाज्ञन किया जायगा | 
|. (१) शिक्षानत्षेत्रें आायसमाज 
(का योगदान | ८ 
(२) सामाजिक कांति के श्रप्र- 
दूत मइृषि स्वामी दयाननद |. 
(३) राष्ट्रससुरज्ञा में नवबुबओं : 
| का योगदान । प्रथम तीन रुच्तम . 
वक्ता पुरस्कृत किये जायेगे। कोई . 
भी नक्‍युवक इस में भाग हैं 
सकता है। वक्ता अपने नाम निम्न 
| पते पर सूचित करें | 
.. वेदप्रकाश वेदालंकार एम, ए, 
। डी. एप. वी. कालेज अम्वाला शहर भे 
आल इंडिया दयानन्द साल्वेशन 
मिशन होशियारपुर | 
“बम्बई की ओर से किसी « 
| दानी महानुभाव ने झाल इंडिया | 
| दयानन्द साल्वेशन मिशन हो शयार | 
| पुर को धर्म प्रचाराथे के लिए एक | 
सो (२४. ९००/-) गुप्त दान भेजा * 
है जिसके लिए मिशन उन का 
झात्याधिऋ धन्यवादी है [” 


2 








। 
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बगत्‌ काबालय महात्मा हंसराज सबन निकट कचहरी जालन्ध९ शहर से प्रकाशित माकिक--आायप्रादेशिक प्रतिन्रधि श्रभा पंजाब जाक्स्पर 


